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जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, शेखावाटी, कोटा बूँदी का 
और ग्रेथकारके श्रमणका वृत्तान्त है 
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अनेक ग्रथोके निर्माता तथा टीकाकार हिन्दीहितेषी जगद्विख्यात 
मुरादाबादनिवासी स्वर्गीय पण्डित बलदेवप्रसाद मिश्रने 
कनेळ जेम्स टॉड प्रणीत अंग्रेजी ग्रन्थ राजपूत जातिके 
इतिहाससे हिन्दीभाषामें अनुबाद किया 
और 
विद्यावारिधि do ज्वालाप्रप्तादजी मिश्रने शुद्ध किया 
तथा 
राय मुन्शी दृवीप्र्ठादजी क ला भी टिप्पणी देकर शुद्ध किया 
आर 


> ae t 


CERES PERSE EH Ss ERS OES कक TES ET 
१४४४ era SERS SER, Waiki Leif ४७ २२७. 7. टग सस ET 
Ge Ge ote 9 OP ६० GP ६ AS AS ६६ SS NP SONNET 


hd 


र 


लोकोपकाणार्थ 
खेमराज श्रीकृष्णदासने 
Q 
qrq? 
निज “श्रीवेङ्कटेश्वर”? स्टीम्‌-मुद्रणयन्त्राल्यमें ` 
सद्रित कर प्रसिद्ध किया । 
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हिन्दीभाषामें अनुवाद किया 
और 
ज्वालाप्रतादजी मिश्रने शुद्ध किया 
तथा 
राय मुन्शी दवीप्रछादजी wi सान भी टिप्पणी देकर शुद्ध किया 
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सुद्रित कर प्रसिद्ध किया । ` 
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राजराजेश्वर नरन्द्रशिरोमाणि बीकानेरनरश श्री महाराजा- 
बिराज श्री सर गंगालिहजी वहादुर जी. सी. आई. 
ई. क, सी, एस्‌. आई. एड़ीकांग टु हिज रायल हाइ- 
नस श्रीमान प्रिन्स आफ वेल्स बहादुर की सेवाभे 
समपेण | 


a 


में यह प्रकाशित करना अत्यंत आवश्यक समझता हूँ कि, से श्रामानका सनातन प्रजा |: 

हूं । बीकानेर राज्यान्तगत चूरू-शहर मेरे पूवजोका वासस्थान ओर मेरी जन्मभूमि हे । ५ 
न अन्ननळवशात्‌ मनुष्य कहाँ आर किसी भी अवस्थामें क्‍यों न रहे, किन्तु जननी | 
| जन्मभूमिका स्वाभाविक AE आर राजा प्रजाका परस्पर संबध ऐसा टढ और अकाट्य | 
Agia हे. 1% उनसे कोंड आजन्म उऋण एवं बिसुख नहीं हो सकता । राजा प्रजाके |: 
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॥करनेकी चेष्टाएं करेंगी | अस्तु, इसका भावी फळ क्या होगा खो स्पष्ट करनेकी आवश्य 
अतएव में यद “राजस्थानइतिहास-द्रितीय भाग” श्रीमानकी सेवामें समपण करता 


स्वीकार करनेका अनुग्रह कर मरे उत्साहको इस प्रकारसे उत्तेजित करते रहेंगे क में इसी 
प्रकार सदव नितनव अमूल्य उपहार श्रीमानकी सेवाम समपण करनेके डिये सन्न 
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&मानचित्र अंकित होना संभव हे जिनके देतु श्रीमानके पूर्व महानुभाव महाराजाओंका यश | 
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है 
F 
F 
A 
fl 
यदाप इस प्रन्थके प्रथन भागमें भूमिकारूप एक बृहत्‌ छेख प्रकाशित कर चके A 
हें, परन्तु इस प्रन्थक्रे गोरवस इस दूसरे भागकी भूमिकामें भी कुछ कहना हे भारतके | 
त्राचान हातहासको खोज अभोतक पूरी नहीं हुई हे, इतिहासका अभाव, इतिहासका i 
अभाव चाराआरख Ag ध्वनि गूज रही हे पर ईश्वरकी HITS इस अभावकी पूर्ति झाघ्र H 
हा ह।नेवाळा इ शतहालका सूय शन: शंनः ऊपरको उठ रहा हे दूसरे देशवासियोंके 
लिख हुए पक्षपातपूंण इतिहासोंसे हमारे देश तथा wa कमेका गौरव:कब रह सकता है, 
gee विदशीजनोंके trata इतिहास पढकर ही हमारे नवयुवक अपने पुरुषाओंको 
तुच्छ समझते हुए घम कमसे हाथ धो बेठते हें | समयकी केसा विचित्र agar है 

कि जिन भारतवासी पुरुषाओसे हम अपना गौरव समझते थे, आज उन्हीके नाम और 
चरित्रस हम खीझते हे, उनको तुच्छ दृष्टिसे देखते हैं उनके आचार विचारपर श्रद्धा 
नही करते बल्कि स्वच्छन्द वृत्ति होना ही इतिदासका मर्म प्राप्त होना मानते ह्‌, 
qa इतिद्दासोंमें यादे सी व्यक्तिके वळ विक्रमका विशेष, पारेचय पाया जाय तो 
झट उसे कल्पित मानते हें, पर आज. awe aad तो प्रोफेसर राममार्तने 
बलका भसम्भवताको सम्भव कर दिखाया हे कि आप. चळती हुई बड़ी मोटर- 
कारका हाथसे पकड कर थाम Sd हें, IINR हाथीपेर रखकर चला जाता है, 

पर इस मदःपुरुषको कुछ पीडा नही होती | इखी प्रकार यदि दूसरे विचारोंमें उन्नति f 
को जाय तो क्या पुरानी सामग्री हमको असम्भव प्रतीत होगी ? कभी नहीं, इस राज 
स्थानके इतिद्दासके साथ रजवाड़के सिवाय भारतके अन्य प्रान्ताका भो तथ्य वर्णन n 
आ जाता है, इन्द्रप्रस्थकी पुरानी बातोका बहुत कुछ पता ळग सकता हे । जोधपुर, बीका- ९ 
नेर, जसलमेर, जपुर, कोटा, बूदी इन कई एक पुरातन राज्याका इसमें बडी खोजके H 
साथ afa वर्णन किया गया है में समझता हूँ कि मेवाड ओर मारवाड राज्यका 

तो आदश मानो सञ्जनोंके सन्मुख तथ्यरूपसे उपस्थित हो गया è इस दसरे भागसे A 


pa pd: धज) घच) कच! पब) Baa कब! कव) पाए “धज फलक छल) छल कक बज 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


~ 
(४) Waar | 
reo? ge ना 


eS SS 


(Saat SE उठाना पडा हे, राजपूत ARTSA WGA प्रकार अपने घमाका रक्षा 
की है, यवतोंने कस प्रकार छळ प्रपंचासे भारतपर आक्रमण किया ह RU ग्रन्थक 
पाठमात्रसे इन सब बातोंका भेद खुल सकता g । इतिहास हा हमको इस बातका साक्षा 
दे सकता हे कि आदिपुरुष किस रहन सहनके थे, उनका कतव्य कथा था किस 
प्रकारके आचार विचार थे, कैन कायोके करनेसे वे अपले देशका SAH ACL 
पहुंचा सके थ..अहा ! उन दिनोंमें यह देश कसा फूलक समान खिळ रहा था | इसका 
सुगंधिसे यही देश नही किन्तु बाहरी देश भी सुगंधित हा रह थे। पर वह बात अब 
कहां हे अब तो अधमेने ऐसा दबाया हं के समस्त हा कतेव्यपरायण छाग अपन 
कत्तव्यका त्याग किये बेठे हें | आळस्य, अकृतज्ञता, अकभण्यता, मद्य, आखेट, द्रूत, 
आहिफेन, SU, ST एक प्रकारसे चक्रा वते रहा हे फर किस प्रकारखं दशम जागृति 
हो, हमारी खमझमें जो देश जिन बातोंसे उन्नत था विना उन वाताॉक FET [र्थ 
कभी जागृति न होगी | इनमें मूलकारण हमारा सनातनघभमें ढीलापन हं। '' सनातन- 
qual उपेक्षा ददो हमारी अधोगातिका कारण हुईं g । इसीकी उपेक्षास्र भारत अभक्ष्य 
भक्षणसें प्रवृत्त हुआ ६,इसरीकी THATS अपनी रहन खहन बदल Fal हं,इसाक। उपक्षासे 
बडे बूढोंकों FS बठा हें,इसरीकी उपेक्षाखे मद्दापुरुषोक TAA आविश्वास कर HST ६, 
इखीकी उपेक्षासे बणाश्रमकी मयादा TANS बढा हे, इसीकी उपेक्षासे स्वराज्यसे तिरस्कृत 
हो गया हे, इसीकी उपेक्षासे ईश्वरज्ञानसे रहित होगया हैं । यही सब प्रकारको उन्नतिका 
मूल है इसीका उपेक्षासे द्विजामे विधवाविवाह, इसीकी उपेक्षासे यवनांदिका हिंदू बनना 
तथा इखाळी उपेक्षासे सकरताका बीज शनेः शनेः अक्कारत दोकर वृक्षक्ना आकार धारण 
करेगा,खञनों ! सावधान ! शतहासका आदर करा तुम्हारे Aidala JUNH एतिहासिक 
रत्न बहुतसं भरे पडे इ परिश्रम कर उनको निकालो-देशसं उनका चमत्कार दिखाओ हम 
अकेले कहांतक इस  कार्यमें संफडमनोरथ हो सकते हें । सबको ही थोडा a परिश्रम 
करना चाहिये श्रीमहाभारत आर अष्टाद्रपुराणरूप रत्नाकरमेंसे मनानीत इतिहास- 
की रूपी रत्नॉकी माळा Fal, अपने देशका मुख उज्ज्वळ करा । दसरे देशानेवासी विद्वान्‌ 
इन्हीं Grae रत्न निकाछ २ कर यहींके शर्तेहास लिखकर अपनी समाजमें गौरव लाभ 
7 कर रहे दे, पर आप किस नींद सो रहे हूँ । VITA खोजकर भारतवषका एक 
` वृह्त्‌ अभाव दर करना भारतवार्सामात्रका काम g समय जा रहा है । ऐसा न at 
किसी प्रकारस आप छाग पाळू रह जायं | 
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इस समय ise शावहासका गार राजत्यानम 1वशपरूपस पाया जाता हे आर 


भाग मवाडका इतिहास हम पाठकॉकी भट कर चके 
पहला भाग देखा होगा वे उसके गारवकी ढेखप्रणाळीसे 
1 कितना लाभ हूं भार इतिहास हमको क्या नज 
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ता हे तथा हमारे पूवे पुरुष किख प्रकारकी रहन सहनवाले थे। अब यह दूसरे आगका ५ 
भी विशद शुद्ध हिन्दी अनुवाद पाठकोंकी भेंट दे, पहले वृहत्‌ मागमें दो खण्ड थ, एकम 
पुरातन नरपातियोका आरह्थिक वृत्तान्त ओर दुसरे खण्डमें वाप्पारावळखे आरम्भ करक 
शिझोदिया वंशका समस्त वर्णन किया गया है इस दूसरे भागम मारवाङ,जोधएर, ABT 
Raa, Hg, शेखावाटी, कोटा, वून्दी और टाडसाहबके भ्रमणका पूरा वृत्तान्त हे | 
यह ग्रन्थ जैसा विशद है वेसा ही इसका विषय है हमने इख Teas अलुवादकों सवांग 
१9 सुन्दर aad कोई बात उठा नहीं रक्खी हे, अन्थक्रारसे जो इसमे कहीं भूल हुई 
हमने टिप्पणी लिखकर उसका परिहार किया हे तथा जितना महात्मा टाडसाहबका 
खा यह ग्रन्थ हे हमने उसके आगेका सी बहुतखा वृत्तान्त इसमें AAE कर दिया 
तना ही नहीं जो सान्धिपत्र मूलग्रन्थमें प्रन्थकारने किसी कारणे नहीं उतारे 
मने दसरे अंग्रेजी ग्रन्थोंसे उनकी AGS लेकर; उनका अनुवाद करके इस ग्रन्थ 
विष्ट कर दिये हैं तथा कहीं उनपर निजकी a समालोचना की है, कि जिनका 
करने पाठकोंके STAI इसका बड़ा प्रभाव होगा, काळचक्रका कसा विचित्र 
है राजनीतिका कैसा प्रभाव हे Canad फेरसे सुमेर aia मादीको ?” कूट और 
विद्वेषका फेला भयकर परिणाम होता हे, स्वाथ सघुप्यको केसा पक्षपाती बना 
ता है, न्यायक्रारिता केसी सन्तोषकी नोका हे इत्यादे ACA TAA जानकार आर 
ip शिक्षा इसके अवलोकनसे प्राप्त होगी | यद्यपि यह प्रन्थ अंमेजाको बडा गम्भीर भाषासें 
Gy लिखा गया हे तथापि हमने इसके अनुबाद बडी सावधानी रकखी हे [के जिससे सब 
कोई इसकी भाषा सरळतासे समझ सके इस बातका पूरा ध्यान इसमें रकखा गया 
हे और जिससे अपने देश तथा जातिका गोरव विशेष रूपस बना रहे, काई बात न 
रह जाय, सब वृत्तान्त ग्रन्थकारके आशयके अनुसार विशद्रूपसे प्रकाशित किया गया 
इन राज्योंके मूल,इन जातियोकी उपपति.जो भब छुछसे कुछ नामवाळी हो.गई ६,इन 
नामके कारण क्षत्रियोंके भद्‌, उनके TAGS, उन २ राजाओंका वशावरछा थ सब बातें 
इस प्रन्थमें बडे विस्तारसे प्रमाण साहित छिखी गयी हैँ सत्य तो यह हे क इस ग्रन्थके 
अनुशीलनसे पाठकोंके हृदयके कपाट खुळ TAT आर आगक lot इतेहासका 
गे स्वच्छ हो जायगा, हम इसकी विशेष प्रशंसा क्या करे ! पाठक स्वयं इसका पढ- 
कर जान UHA | 


इस ग्रन्थके अनुवादका कार्य मेरे मध्यम भ्राता पण्डित वलदेवप्रसाद मिश्रन अपने 


n हाथमें लिया था, वह जैसी हिन्दी लिखत थे, वह जधा राचक आजास्विना सवजनप्रिय 
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ती थी, ag बात किसी महानुभाव हिन्दासाइंत्य प्रेमीस छिपी नहा ह, इस प्रन्थका 
उन्होंने बडे चावल लिखा था ओर ga दूसरे भागको आधेके STAT तयार कर चुक थ 
कि अचानक Asus काळने उनको आघेरा भार FA कायंका अधूरा छाड अपन कुठुम्बा 
तथा स्नेही जनोंकों सदाके लिये शोकसागरमें AAA कर व RA असार Baa यात्रा 
कर जगदीश्वरके चरणोंमें सदाके लिये चले गये, पाठक जानते हैं करि ऐसे पुरुषक उठ 
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(६) भूमिका । 

LXCA RRC RRR NRE PMR 
जानेपर शोकित हृदयसे उस कामके पूरा करनेमें केसी अडचन पडती है, उनके इष्ट 
H Rais agaga तथा भाई ,साहबको कीतिरूपी पताका MISS लिये फह्राती 
9 रहे, सञ्जनमंडळी इस झतिहाससे वंचित न रहे, उनकी आत्माको परळाकम स्वकायकी 
H mià संतोष हो, इत्यादि कई कारणोंसे मुझे इस ग्रन्थकी पूर्तिका भार स्वय उठाना पडा 
और उस सवीनियन्ता परसात्माकी असीम कृपा कटाक्षसे यह देशोपकारा ग्रन्थ सब 
i प्रकारसे पूणे होगया, हिन्दीभाषाकी शाली यथासाध्य भाईसाहब जैसी पूरा रखनक! 
(नु चेष्टा की गयी हे, पर यदि कहीं Be रह गई हो तो पाठकगण अपनी उद्धरतासे उसको 
क्षमा करेंगे | क्‍या अच्छा होता जो यह ग्रन्थ उनके सामने प्रकाशित होता पर 
# हरिइच्छामें किसीको कछ कहनेकी सामथ्ये नहीं e । परन्तु उनको आत्माको संताष 

R हो, मुझे यही अभीष्ट हें । i 


इस प्रथक HIT ATS हिन्दाहतंपा, परापकारानरत श्रावेकटंश्धर? यत्राळ- 


याधिपाति खेठजी श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्णदासजी महोदयका बहुत ही धन्यवाद हू कि 


आपने इसक अनुवादका सहायताम किला प्रकारका कमा नह। का, खव प्रकारख इसके 
प्रकाशका प्रवन्ध अपनी ओरसे करके यह अनुपम ग्रन्थ पाठकोंके लाभाथ तथा हिन्दी- 
भडार भरनेके अर्थे प्रकाशित किया हे । परमात्मासे प्राथना SISA इखी प्रकारसे 
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a 

a 

H हिन्दी तथा संस्कृतकी उन्नतिमें दत्तचित्त रहकर देशका कल्याण करते हुए यशके भागी 
A 

: 

A 


बन, वन सन्तानका दाहक साहत मना डाभलापंत कायाका प्राप्त कर । 


अब में इस भूमिकाको यहीं पूणे करता हुआ परमात्माको प्रणामपूर्वक यही चाहता 
हूं कि इस Fas प्रचार समस्त भारतवर्षमें दो ओर इसका पाठकर पाठक अपने 
पूवजा 


के आचार विचारपर श्रद्धा करते हुए सुखभागी हों । 


WHA दानदारपुरा मुरादाबाद 


H 
s i R x सड्जनांका अनुगृहीत ज्वालाप्रसाद 
पण्डित बढदेवप्रखाद्‌ मिश्र h 
सवत्‌ १९६६, आषाढपूर्णमा 
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H ॥ श्राः ॥ 
R A 
H सृचापन्नं । 
राजस्थान दूसराभाण। 
—— POY OCS ——— 
मारवाड जोधपुर. 
अध्याय, विषय gg. 


१ मारवाडके भिन्न भिन्न नाम प्राचीन इतिहासके प्रमाण वेशावळीं ... 
२ जयचन्दके पोते खियाजी आर Garrat देश छोडना, मरुभूमिके 
निवाश्षियोंका वृत्तान्त, फुडैराके डांकू,छा ब्फलाणीसे उनका युदध,सोळंकी 
राजकुमारीसे सियाजीका विवाह, द्वारकाकी ओर गमन, 1सयाजीका 
त्राह्मणोंद्रारा भूमिकी प्रापि, सियाजीकी aa उनक बड़े बंटका 
राज्यप्राप्ति, दूहडकी कन्नोजपर चढाई, रायपाळका अभिषेक, भडारका 
वर्णन रावरिडमळके २४ JAS वणन, अजमेरका वृत्तात eoo 

३ जोधार्जाका सिंद्दासनपर बेठना, जोधपुरका बसाना, राठारवशका उन्नति 
सूजाकी वीरता, पठानोंसे युद्ध, रावगंगाकी सिंहासन प्रात, वावरका 
भारतपर आक्रमण, राव गंगाका युद्धमें प्राण त्याग,माळवदेवका AH- 

` पेक, हुमायूँका, शेरशाहका वृत्तांत, अकबरका MANER आक्रेमंण 
माळदेबका दूसरे पुत्रको अकबरकी सभामें भेजना, रायासहका ATT 
पुरका फरमान मिलना उदयसिंहका अकबरके निकट गमन, MER- 
वर्का वीरता चंन्द्रासंहका वृत्तांत ... A KAE 
४ मारवाडके राजाओंकी अवस्था, राजा TEMES, चन्द्रिका वर्णन 
राजप्रणालीका परिवर्तन जोधाके बेटे ओर भाई राजका छाट २ 
भागेंमिं बटना जोधाबाईका अकबरकी पत्नी बनना, Mae, 
पीसागढ aans रतलामकी जागीरोंका नियत होना उद्यासहका 
मृत्यु उनकी संतान. ... Toc: 8:५२ 

५ piaga अभिषेक, उनका चरित्र, राणा अमरस्‌, TARE तटका 
मीनार जोधपुरकी श्रीदद्धि शूरके पुत्र आर पोते ASHES अभिषेक, 
राजपूत कुमारियोंका वणन; गोविन्ददासको इत्या, जहांगारका 
तरूतसे उतारा जाना, राजर्सिहकी सत्यु, यशवेतासहका अभिषेक, 
अकबरकी सन्तानस WAIST TAS होना, अमरका मुगल AAT 
आश्रय छेना उसकी प्रतिष्ठा और मृत्यु e ee 
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अध्याय. वषय, 


६ राजा AAAS राज्य अभिषेक, आरंगजेब आर शाहजहांका ARE 
फतेहावांदका युद्ध, जसवन्तका पीछे छोटना, शाहजहांका IETA 
उतारा जाना, ओरंगजेवकी मारवाडपर चढाई दाक्षिणर्भ यशवन्तका 
अभिषेक, जोधपुरमें प्रथिवीसिहकी स्थिति राजपृताका MBI RI- 
हास, नाहरखांका सिंहस युद्ध ... ... o eee ers wee 


७ यशवन्तकी मृत्यु, उसके परिवारका BISA छाटना, आरगजबका 
नसे छळ करना, बालक राजपुत्रकी जावन रक्षा, मण्डार आंधकार 
ओरंगजेबकी मारवाडपर चढाइ, तवरखांडी मृत्यु, अकबर कुमारका 
राजपृतोंको शरणमें जाना, ठुगादासकी दाक्षेणयात्रा साभरम यवन 
asl संहार, राजमुतोंको जाळोरको वरना. . 
८ सरदारोंका कुमार अजितसे मिळना,मारवाडसे मुगल सेनाका निकाला 
जाना, अमरसिंहङा विद्रोह, विजयपुरका काण्ड, अजितको UT- 
प्राप्ति, ओरगजवळी मृत्युस हिन्दुओंकी आनन्द, बहाठुरशाहका ग 
पर बंठना अजितकी विज्ञय कुरुश्षेत्रमें अजितका गमन, तीस AW 
Teal समालोचना र्यी 
९ अज्ितका पर्वतवासिबॉके दमन करनेको जाना; वहादुरशाहकी सत्य 
अभयसिहका दिल्ली जाना जिजियाकर से छुटकारा, आमेरके महाराजका 
अजितके समीप आश्रय पाना, अभितक्री कन्याकां विवाह, बाद- 
शाहसे Arra, युद्ध, ऐतिहासिक विवरण अजितकी A... ... 
१० अभयासंहका अभिषेक, बादशाहका ANAUE वुलाना, उनका 
फिर अजमेरमें गमन राजपूतांकी समा, वख्तसिंहका वीएकी देहपर 
कुमकुमा छिडकना, अभमयींवहकी गुजरातपर चढाइ 


११ अभयसिंहका बीकानेरपर आक्रमण, जर्यासहका अभयसिंहूके निकट 
अपमानकारक पत्र भेजना, अजमेरभ एक छाख सेनाका इकट्ठा RIAT, 
AMAZE विचित्र आचरण अभर्यासद्दकी मृत्यु ae 

१५ रामसिंहका सिंदासनपर बेठना, रामसिंहके द्वारा कुशछसिंहका अपमान, 
वख्तर्सिहका जोधपुरके सिंहासनपर अविकार, महाराष्ट्रेका मारवाडपर 
आक्रमण बख्तसिंहकी मृत्यु ... 


१३ विजयसिंहको Usage, महाराष््रासे साव, महाराष्ट्रकी करस्वरूप 
चौथ, गोवद्धनखाची, राठोरॉका आमेरपर आविकार, विजयसिंहकी 
उपश्रौका मानसिंइको गाद लना, विजयसिंहक मृत्यु 
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सूचीपत्र--राजस्थान दूसराभाग | (९) 
(GICAL RN eA Meal OE 
i अध्याय, विषय, पृष्ठ, 
i) १४ भीमसिंहका सारवाडके सिंहासनपर अभिषेक, उनके: आचरणोंसे 
q असन्तोष आर उनकी सृत्यु मानासंहका AMIS SAL घोंकळसिंह 
E उनके TAT सनाओंका युद्ध ne र «en छदे 
a ee ह A oe k 
p १५ जोधपुरसें असीरखांका अभ्यथना राजा मानसिंहसे उस दश छाखकी 
i प्राप्ति, Net गवनमेण्टके साथ महाराजका संधिबंधत, उनके समयकी 
& अनेक घटनायें एजण्टका आगमन ... ... -२६२ 
y) १६ सारवाडके इतिहासको सूचना, मानसिंहस वृटिश सरकारकी संधि 
र सरकारकी सहायतासे उनका राज्यशासन, धघोॉकलसिंहका वृत्तान्त, 
sa जयपुरनरेशका इसका पक्ष ग्रहण, सरकारका निषेध...... sa RA 
१७ तख्तासिहका अभिषेक, कुमार यशवन्तका मारवाडसे छोटना १८५७ 
`~ ~ aA » ~ 19 4 ७७ A nN 
के सिपाही विद्रोहमें तख्ताखंहका गवनेभेटकी सहायता करना,उनको 
दत्तकपुत्र ग्रहणकी सनद्‌ .मिलना, तख्तसिंहकी मृत्यु... ... ...३१७ 
८ यशवन्त्िहका अभिषेक शासनाविभागका संस्कार महाराजको ब्राटिश 
सरकारसे सम्मान प्राप्ति मारवाडके इतिहासका उपसंहार... ... ३२४ 


हा: 5 A ~e CQ 
१९ मारवाडका TAAL जनसख्या उपज,व्यापारापदाथाका वणन -... ३२८ 


२० आधुनिक विवरण, जोधपुरमें अंग्रेजी रेसिडेन्सी स्थापन वाणिज्य 
शुस्कादि, वतमान सेनाकी संख्या उपसंहार... ... ... --. ४६६ 


बीकानेरका इतिहास. 


१ बीकानेर राज्यकी उपपाति, वीकाकी विजय,जाटोंका वणेन बीकाकी 
मृत्यु, उसके पुत्रलूनकरणकाआभषके, जतासहरायासहकाआभेषककरुण,-- 
सिंह,अनूपसिंहकी चरितावळी,स्वरूपासह, सुजानासह, जारावरासह, 
UME, राजासहको BAA [सिद्दासन प्राप्रे उनके चारत्र ... ... ३६२ 
२ सूरतासहसे Gea गवनमेंटकी संधि, राणा रत्ना्हका सेना सात 
Sasa गमन, खामन्तोंका विद्रोह, उसकी शान्त, जसलमरपातक 
साथ Kalas विवाद उसका शात oe eee NS 
३ सरदारसिंहका अभिषेक, सिपाही aged सरदारासहका गवनभटका 
गदान, सरकारका उनको ४१ माम देना, इगरासहका AAI, 
उनके चरित्र, विद्रोहियोंका दमन, शासनावेभागका SAAT, Tire- 
कल एजेण्टका मन्तव्य उपसंहार... .... Jus ० 923 
y प्राचीन ओर वर्तमान अवस्था, व्यापारीपदाथ तथा राते नातिका 


MMII ICAL IC ICAL ICIS AE IC IMAC EG MICA CIE 


es : 


क ane ICC CICS PCIE IEICE 


किव 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


(१०) सूचीपत्र-राजस्थान दूसराभाग | 
(व. ICICI LIC III III IS ISIE ke 
E अध्याय. विषय. पृष्ठ, $ 
— # 
z वर्णन, सामन्तोका वणन विचाराळय, दीवानी फौजदारी... ... ४१९ (४३ 
Hog मटनेरकी saad, जाटजार्तका ऐतिहासिक विवरण, रावदुलीब i 
H पाराणिक खोज प्राचीननगरोंकी सूची, ताम्रपत्रोंकी प्राप्ति... ... ४३७ H 
y! जेसलमेरका इतिहा i 
R १ जयसलमेरका नामकरण, यदुवंशी होनेका प्रमाण, नाम और क्षीरका i 
H FREA चळना, ATRIA प्राविवाहुका अभिषेक, सुबाहु, गजके F 
H द्वारा गजनी स्थापन, शाल्वाहनका पंजावमे आगमन, चाकित ग 
A सम्प्रदाय, तरक्षांशाळ राजधानीका आविष्कार, मगळराव, केहुरका F 
H वणन, वाराइजातिके साथ सन्धिवन्धन > ४४७ के 
H २ रजा कहर, राजातनु, लंगाजाति, भट्रो राजाका यागीसे सम्मिळन Ft 
i देवराज,छंगाजातिका इतिहास,रावलूमन्ध,वाछूराबकी गुत्यु,रावढुस्खजको Ft 
सिंहासनकी प्राप्ति, जयसळका चरित्र, जयसळसे भाटिया को रावळ EÈ 
E पद्‌ मिलना, TAC शालिवाहनको सहासनकी प्राप्ति ... ... ४७९ B 
£? ३ जयखळके ज्येष्ठ पुत्र केळनजीको निर्वासन दड बद्रीनाथके यदवदी a 
राजा, वीजळदेव, कछनजी, चाचकदेव, करण, waada, पुन्यपाल H 
Sadat वर्णन, यवनोंका आक्रमण, मूलराजका विक्रम, जसलमेरका He 


यवनोंसे विध्वंस होना ... ... ... ... ... ४९५ ४ 


MASH राठोरोंकाआना,दूदाजीका उनको परास्तकरना तिछोकसी,घडसी, t 
रणिंगदेव, SO, चाचकदेव वरसलके चरित्रोंका वणन, वावरका P 
मुळतानको जीतना, परवर्ती छः राजाओंका वणन we कळ HOO 
५ सुबठसिंह, अमरसिंह, रावळपुंगळ, तेजर्सिदद, मूळराज, अक्षयसिंह FE 


Te, जारावरासह राजाखहका चारत्र आर सामयिक घटना 


मूळराजका साव, मूळराजका मत्यु पर्ळावाढाका विवासन, खाळिम- 
TERA सम्पा रावळ गजासहका SZAJA आना... ... , eo ५३२ 


७ Adel MMT, गजसिंहका बन्दी होना, उनके पक्षवालेका अख- 
i Fea गवनमेंटकी सहायता, रणजीतर्सिह्का अभिषेक उनका 


बरीशाळका शासन विवरण... ... ... ... ... ५४१ 


लिक विवरण ग्राम नगरको संख्या, धन परिमाण, 
ते, उसका इतिहास पोकण ब्राह्मण जाति, जयसळमेरके 
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सूचोपत्र-राजस्थान दूसराभाग | (११) 
(AoC ESL EI IS 
i जयपुरका इतिहास 
झु अध्याय. विषय, पृष्ठ, 
F 
कि l जयपुरका प्रार्चान नाम, कछवाहोंका विवरण, दूछहराय बडगूजर 
ip AISI, पजोनाकी प्राप्ति, मळेखीजाको सिद्दासनाधिकार बारहकोंठरीकी 
i बारह साखा, मान, सिंहको सिहासनकी प्राप्ति उनके पीछे मिजोराजा 
i जर्याखह, unig, विशनसिंह a a on ५५९ 
$} २९ प्राचीन आर मध्य समयके क्षत्रिय, सवाई जयसिंहका अभिषेक, जय- 
१ [सहका गुणावळी, उनका अश्वमेध यज्ञ करना, शासन आर मृत्यु... ५७८ 


A 
A 
A 
F 
R 

३ इंश्वरासहका आभषेक, माधासह, प्रथिवासिह प्रतापासह Aras i] 
GAAS राम, प्रतापाश्चह॒का मृत्यु es E «>> ६०२ H 

४ aalaga अभिषेक वृटिश aera उनकी संधि, जगत्‌सिंहकी | 
राजनीति sagas साथ विवाहका उद्योग, मानसिंहके विरुद्ध, H 
जगतूसिहका युद्ध जोधपुरके किळेको घरना, जगतूसिंहकी मृत्यु; A 
मोहनासहका अभिषेक, जयसिंहका जन्म or 4 i 

५ आटियानीरानीका राज्यशासन, राववरीसालकी स्थिति, झनाराम, | , 
महाराज जयसिंहका प्राणत्याग, गवर जनरळके ऐजण्टका जयपुरमें 
आगमन झूनारामका यावञ्जोवन चुनारके HSA बन्दी होना ... ६४४ 

६ महाराज रामासंहका अभिषेक, पोळीटिकळ ऐजण्टका रामीसहका 
अभिनायक होना. मद्दाराजका नगरको साज्जित करना राजधानीमें 
Hea आप, वेल्सका आगमन उनका मह्दासन्मान ... see he 

७ माधोखिंदका अभिषेक, महाराजका विवाह बम्बई कलकत्तेकी यात्रा 

o सामन्तोंका नियोग कोन्सिळस्थापन, प्रतिवासी राजाओंसे भेत्री स्थापन ६६७ 

८ जेपुरका भूपरिमाण अधिवासी, प्राप्तकर, रेलवे टेलीग्राफ शिक्षा 

कालिज राजपृत विद्याल्यादि कार्योका वर्णन ... ... ६७६ Ga 


शेखावाटीका इतिहास । 


१ शेखावत्‌ सम्प्रदायका वर्णन, मोकलजी! रायमळ रायसाळ गिरघरजा _ 
द्वारका दास यवनखेनाका आक्रमण उद्यासंहका षड्यत्र,सवाशंसहका _ 
खण्डेळेकी प्राप्ति । ... 

२ वृन्दावनदास, मःधाखहका सहायता, इन 
शखावाटीपर मरहटाका अत्याचार, इन्द्र 

sanag, सीकरके aara 


TRAIT नरसिंह, 
दिया जमिरराजका 


O è 
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( १२) सूचापत्र-राजस्थान दूसराभाग | ला 
Re sri aaan annaa a य) 

(05.3, mm m “ता न BPN oa i 
मि अध्याय ne विषय, a zi 
i TN, 
ही. ३ बाघसिंहका अमिरपातिकी विरुद्धता करना उनके द्वारा खंडेला [विजय प 
R सेग्रामसिंहका अभ्युत्थान, नरसिंहकी मत्यु हतुमन्तका गाविन्दगढ आर i 
H खंडेळपर अधिकार, क्ष्मणसिंहका खंडेलेपर आक्रमण सिद्धानयाका H 
H इतिहास शेखावाटाका राजकर ... ... --« --- 77 ``" ORE 5 
H ४ जयपुरक इतिहासका ME ... se sae. eon DAR if 
H वून्दीराजका इतिहास | f 
z १ हाडोताप्रदश आम्रिकुळकी उत्पत्ति; मेळावती गोलकुण्डा ऑर काकनदु- i 
H राका प्रात, AAA MAS, अजपाल साणकराय खासरका उत्पात्त a] 
a Agaga MMH वारता हाडाजातका उत्पांत,आस्थपाळ, रावहमार i 
H रावचन्द अछाउद्वानका आमंरपर जआघकार राववागा;रावद्वा जूदाका Fi 
| राजघानी करना कि saw WRR 
H २ वूंदीकी स्थापना, उसाराजातिकी हत्या, कोटेकी उत्पत्तिका व्रन्तान्त n 
A हामाजांका SAIS, वरीखह, बरासाल, रावभाड नारायणदासका is 
# वुंदीपर अधिकार,राव सूयेमळ राव सुरतान राव, अजुन: राव सुरजन i 
s इनका HAA आसषेक ... न Siar use fe VEG ‘of 
$ 3 रावसुरजन, अकवरसे इनको पद प्राप्ति, राव रतनका त्रणन जहांगीरसे i 
R उनका विद्रोह हाडावतीका विभाग, माघवसिंहको कोटकी प्राप्ति राव H 
H त्रशाळाका अभिषेक, उनकी बीरता ओर मृत्यु.राव भावसिहका;अभि- || 
al पक, राव वुधर्सिह वूदीराजकी राजभक्ति व॒वा्सिंदकी मत्यु .., ... ८०४ | 
४ gaaf, उनका शाघन अजितासिंदका अभिषेक, विष्णुसिहपर गव- H 

fl सेमेण्टका अनुग्रह, विष्ुसिंहकी मृत्यु रामसिंदका अभिपेक ... ... ८२७ H 
Ho ५ राजा रामसिंद टाड साहबका आविभावक होना, कृष्णरामकी शोचनीय H 
H मत्यु, रामसिंहका शाखन सिपाही विद्रोहके समय महाराजको दत्तककी | 
| सनद्‌ मिलना, दिल्ली देखारमें महाराज रामसिंदका गमन सन्मान प्राप्ति H 
JARAS विवरण शिक्षाका प्रबन्ध ... .., ... ... ... ८५२ H 
कोटाराज्यका इतिहास । H 

१ aaa कोटे राज्यका प्रथक होना, राजा MANAR, राजा JEA जग- T 

qaa प्रमसिंह किशोरि रामसिंह भीमासेहका व्रत्तान्त राव अजु i 

नका अभिषेक, महाराव अर्जुतशाळ, जालिमासेहका जन्म shams H 

जयपुर नरेंशका कोटपर आक्रमण जालिमसिंहका कोटेकी स्वाधीनता 
ठ्य ie, E MNS E s! 
SCN RII 23202 IT ICCC 
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सूर्चापत्र-राजस्थान दूसराभाग | (१३) 
न RIC ILI ICICI ICICI ICICI IC IIL ICT I A 
H अध्याय, विषय, पृष्ठ, 
F २ महाराव गुमानसिंह जालिमासेंहका जन्म,और वेशविवरण उनका फोज- 
E दार पद पाना, जाठिमरसिंहका कोटेको छाडना, केर कोटेमें आगमन 
( महारावका मरते समय जालिमसिंहका अपने पुत्रोंकी सापना, SÀR- 
रश सिंहको राजांतेळक, जाळिमसिंहके मारनेको चेष्टा, उनका उद्धार ... ८७८ 
i ३ जाशलिमसिंहकी.शासननीति उनके गुप्त उदेश्य,जालिमसिहके अत्याचार, 
H इ सेनाकी तयारी, पटेलॉका शासन पुरानी रोतेको तोडता... ८९२ 
Ho y जालिमसिंहकी कृषिप्रणाशि, खलिह्दानभ थान्यरक्षा भफीमका व्यव 
F साय, सन्याखयापर कर स्थापन हक aes z.. ९०० 
i ५ जालिमसिंहकी राजनोतिक प्रणाली, Wasa उनकी प्रधानता Tex 
i गवसैभेण्टसे उनका सम्बन्ध, जालिमसिंहका विदेशीय राजाओंकी 
E सभामें दूत नियुक्त करना, उमेदार्सिह्का चारित्र काळरापाटनका स्थापना ९०९ 


६ कोटा राज्यकी नवीन:स्थिति, ब्रुटेश सरकारस उनका साथ, महाराव 
राजा उमेदर्खिह, किशोरसिंइ,विशनासह,पाथिवासहका चारत जाळम- 
सिंहके दो पुत्र, माघोसिंह आर गोवधेनदास, उमदासहका मृत्यु भयकर 
विभ्राट्‌, BAG दाङका आगमन, किंशाराखहका अर्क wee 3८ 
७ HAS टाडका राजनेतिक व्यवहार, गोवद्धनदासका निवासन, महाराव 
छिरारासंद्दका दुगे त्यागकर दुन्दा वचरम आना,जाळमासंहका भाचरण 
महारावपर वृटिश ANART जाळमासदका सेनाका आक्रमण फिर 
साथि टाड साहबको व्यवस्था ae afore sae ९३९ 
८ mataga कोटंका क्षमताका प्राप्ति, किशारासहका मृत्यु,मद्नासहका 
अभिषेक, Tel गवनमण्टका कोटेसे १७ qam छानकर नवीन झाला- 
वाड राजस्थापन करना १८५७ क विद्राइम राजसेनाका समरांद्योग 
रामीखहकी AY, महाराव" छत्रसाळका अभिषेक, सरकारका काटक 


वि वच कच मब न गावला हया IE A ग अव अ ILI कॉज कड 
येच लच अग IC AI MCC MCMC IAC Meso Ie Mecsas Ue Us MM MA IS मक जा मि पोच धच) घच) च 


MAA भार ग्रहण ... डं ठं नर ... ९७४ 
९ कोटेकी वतमान झाखनरात आयव्ययका व्यवस्था, विचारांदे (वभा- 
f गोका वत्तान्त वंशवृक्ष .-. gps. eee 000 “1 ४. 006 ९८२ 
र्त ह 5 
मि कनलटाडका भरमणवृत्तान्त | 
n १ उद्यपुरसे यात्रा, खरादा ARTE जेनमंदिर संग्रामासेहकी वीरता हिंन्ता 
A दूदियाकी उपपाति मांधाताका अश्वम राजसिंहकी वीरता se oe ९९५ 
Ho २ हिन्ताके सामंत, शक्तावत्‌ मानसि नथारांके लालजी भवाडके राणा 
जगत्स, ACA, UNAR खरदाराखिंहका वृत्तान्त ... ... ore १००७ 
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(१४) सूचीपत्र-राजस्थान दूसरा माग । 
र EERE EERE LS 
E अध्याय. विषय, पृष्ठ. s 

अमा जागात n ens 
प ३ मोरवनकी शून्यता, महाराष्ट्रोंके अत्याचार खोदितलिपि एक व्याघ्रका R 
बालककों पकडना, चारण रमणियाका HAS साहूबका सत्कार करना, A 
E चारणोंका इतिहास, सती वाक्य ... ... ... ... -.- १०१८ H 
H ४ पठारदेशका दृश्य शुकेदवका मेद्रि, देत्यका हाड, बावर अकबर जहां- H 
लं गीरका विदेशसे फल लाना, अफीमकी खेती ... ... ... -.. १०२५ बु 
g ५ धारेश्वर रत्तगढखेरी, अजवा, डगरखिंद,शिवसिंह,काछामेघ, उमेदपुरा, Fl 

H भवानीका संदिर, सुकुळकी स्मारक लिपि आळूहाडेका वृत्तात ... १०३४ a 
Hog मिंसरोरगढ रघुनाथसिंह, महोवेके सामन्तका जयसळमेरके महाराजको iP 
i वघ करना, नाथजीकी हत्या, संतरा, होली कोट वणन ... ... १०४३ Ħ 
Mow कोट राज्यमें महामारी नंदता वूदीके राजमहल कनेळ टाडका मृत्यु- | 
a मुखसे उद्धार पाना, मगळगढकी उत्पत्ति ... ... ... १०४९ H 
E ८ राड साइबका रोगी होना pave. अमीरगढ मानपुरा हमीरगढ E 
# , सोनवार पाइ्वनाथका मंद्र मरताको उचाइ + wen १०५१ id 
B ९ टाड साहबकी स्वदेशगमनकी इच्छा, उसे रोककर वूदीमें जाना राजप- ह 
R स्वारके साथ साक्षात्‌ करना SAG. AT ...  ... ... १०५६ H 
| १० राज्यानिषेक सच्यञ्चाताओंकी योग्यता, बळवंतराव राज प्रवन्ध, रानीसे H 
B साक्षात्‌ वृदीकी आय, कोटेकी आय... i न --- १०५८ H 
H ११ मुकुन्दरामें जाना AFSS दृव्य, बंजारोंके चिह्न जोगियोंके स्थान टाड A 

साहबका योगीका शिष्य वनना वरौठी और उके asc won १०६१ H 

H १२ चम्बळका घूर्णितजळ, रमणीय प्रक्रातिका दृश्य, जलप्रपात, विहार B 
n भूमि वृमारकी ग्रहवळी, जयविग्रह, जसवंतराव E छतरी, Ff 
H EE 5 on wre ores ... ... .., १०६५ i 
F १३ झाळरापाटन, Heist श्रणी, टाड साहबका. नगरमे गमन, चद्रावदी H 

नगरीका .वृचात्त प्राचीन अंद्धिरेश्रणी, देवमार्दियोंका संग्रह करना .... १०७१ H 

R १४ विजोळीका वृतान्त माइनाळ खोदित felt हाडावंशकी After छिपि H 
# वामोदा आठहाडाका किळा, ओर महूळ अंधेरी कुटी... , १०८१ a 
x १५ टाड साइबका द्वाथा परसे गिरना, ATS सामतकी सहानुभूति वेगूका H 
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सूचपित्र>राजस्थान दूसराभाग | (१५) 


(BICC पट जट अट ICI आए जाए जाए जि जर IIS अप IS LEE L 
3 

H सरूभ्रांमका वणन | 

s अध्याय, विषय, पृष्ठ 
f १ महुस्थलीकी सीमा निधार, कगार ओर Gat नदी, रिन, ठूनाका थळ 

H झालौर शिवाची माचोळ ओर मोरसीन, भाीनमल सनचोर भद्राजून 

il महवा भाळोतरा आर ASET अमरकाट ... ae ece 2१०७ 
द| २ चोहानराज, राजनगरकी सीमा,थरड,चाहान राजका मुख या आर्कात, 

if पासा, निवासी, पिथिळ, धात ओमुरसुमेरा ATT ( इंदुवती गोगादेवका 

जै थळ तिरूराका थळ, पोकननगर, माल्लिजाथका थळ वा वरमेर खरधूर 

F नागरगुरु )सोढा आरिजा रिवाडी मोहर यामोर a दुभिक्ष TAS 

H पशुवृक्ष दाऊदपुत्र खैर करील eee MERE 
H ३ यात्रा वृत्तान्त ... coo no ten Cte oe ee KUN 
a mage 

Pi ग्रन्थकों पूर्ति । 

i — 

H 
H १ अंग्रेजी पुस्तकमें अमरकोटका वर्णन दूसरे अध्यायमें ढे ओर इन्दुवतीसे नागरशुरु तकका वणन 
R प्रथम अध्यायम ई। ETARA यह परिवर्तन हो गया 2 l 
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(१२) शव Freq, १९१७ 


२ ) से ११, दस सरदार, 


१ ) गव सिवाजी, १२६१ 


जाधपुरः या मारवाड, 
(१९ ) राजा सृरसिह, १५९४ 

| (२०) गजर्सिह १६१९, 
(२१ ) महाराजा जसइतसिहः 


(१३ ) जाधाजी neh TETT १६३४, 

(१४ ) सजा १८९९ | (२२) अजीवसिंह १६१९ 
(१५ | उदयर्निह,(राज नहीं किया) (२३) अभीमिह, १७४७ 
( १६ ) गगा, - १७५१७ | (a2) रामसिंह, poo 
( ९५) सलदेव, १५२९ | (२५) बखतलिंह, o १७५१ 
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uct, (२६) बिजयमिंह, . १७५३ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


f 
į 
i 
| 


ata ah ey 


(२७) भीमसिंह, र 
1६ २८ ) मानसिंह टण AY र 
(५९) तखतसिंह, १८३३ 
१२०) जसवेतसिंह, जी.सी. एस. 
आई--१८७३ > 
(३९) सरदार्रालह, min बेडे, ` ` 
१८२५ ( निव aie ) ay. 


ने? Song अयर grea RIRN mA न ( 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


` CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


f i i ot area काका“ १११०5३०१7०११० ० ०2 CERRI 
a ॥ औगणेशायनमः 3 
|  शाजस्थानका इतिहासा 5 
3 ----_>॥५६७8७००७६०४६25591:4- — a 
is हसराभाग २. is 
2) दोहा-सिद्विसदन आनंदघन, गिरिनासुवन गणेश | शी 
he उसा सहित QE सदा, जगसुखदान महेश ॥ १॥ i 
i मीणा  पुस्तकधारिणी, देवी गिरा मनाय । í 
k, मारवाड ातिहासकी, भाषा लिखत बनाय ॥२॥ E 
Š बसत रामगंगा निकट, नगर मुरादाबाद | 7 
x श्लिशसे भाषा किया, द्विज बलदेवप्रसाद ॥ ३ ॥ 
; बुध ज्यालापरसाद यह, शोध्यो अथ महान । a 
i छ सूक पुनि होय जो, ANER सन्त सुजान ॥ ४ ॥ A 
वेक्कटेश्वर यन्त्रपति, खेमराज जगजान। i 
| जगहित छाप्यो अंथ यह, सकल सुमंगल खान ॥ ५.॥ 3 


A 
मारवाडका शतहास 

अध्याय 3 
माखाडके भिन्न AA, MAA शावहालक प्रमाण-पा[तेका Farad, 
pps निवासी राठौर जातिकी पारलीपुरके यवन राजाओंसे उत्पत्ति, द्विती- (१ 
यवंशावली। नयनपाळ और उसकी तिथि- कन्नौज विजय,-राजपूल वंशावालियोंका (१. 
काम--कवि करणीदान रचित सूर्य्ये प्रकाश,--राजरूपक इतिहास, ख्यात अजीतसिंहकी |. 
बाल्यावस्था और उसके राज्यका शतेहास--विजय विलास अथीत्‌, जीवनश्ररित्र । दूसरी ६ 
प्रमाणिक वस्तुएँ | यवनाइव अर्थात्‌ इन्डोसिदिकि (Indo scythic ) जाति, कामध्वज % 
नासधारी तेरह राजपूते(का बंश--कन्नोजाविपति.राजा जयचंद युसल्मानोंके भारतावेजः (5 
यसे पूव इस राञ्यकी:सीमा,ओर चमेत्कार,--सवा प्रबन्ध, मांडलिक पदकी--राजाको (* 
११ padami | जयचंदका राज--सवयेवर यज्ञ । स्वयंवरका पूणे रहना और उसका $ 
१) पीरेणाम-भारतकी दशा, --हिन्दुआकी चार बडी राजधानी-दिल्ली, कन्नोज,मेबाड .अन- ९) 
इलवाडा, उस समय भारतकी कया दशा थी--गोरके बादशाह शहाबुद्दानकां > है 

आक्रमण-दिल्लीके चौहान राजाओंपर उसकी बिजय 

१) ब्दीके पश्चात्‌ कन्नाजका नाश | जयचंदकी मृत्यु 
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(२९) राजस्थान इतिहास । | gati- 
तका मा कटा IE वे, ऑग मेर करव et वि. तर ki ont 
g See = p 
& रवाडशव्द साल्वारका अपजेश SATAN इसका नास सरुप्थळ वा मझदूश ह, 
क. `a ` ठा ~ wt 
43 a जसका aà [ता = हुए सनुष्याका देश।इसको AREA UT कहते SAT- 


A 


Y चीन gama व इंतिहासवेत्ताओं ने नासमझीसे सारदेश भी लिखा है। कवियान माय 
2 इस देशको मुरधर भी कहा है,जिसका अथे भी सरुदेशे हे और कभोरछन्द ठाक करन हे 
४ लिये केवळ सरु ही लिख दिया है। यद्यपि आजकल यह नाम इतने देशका हूँ जा राठार 
दशके राज्यमें है,परन्तु प्राचीन समयसे असलमें यह नाम उस भू भागका है जो समुद्रः 
H से Bat सतळज नदीतक HSIEH दे । ओर रेतीसे परिपूर्ण हं । 
R सारवाडदेशाधिपाते राठारबशका पूणनरा-चारत्र प्रथमखण्डके अ० ६ TA २८ 
E दिया जाचुका है, इसलिये इसका उस समयतकका वृत्तान्त, जहातक कि, यह TTA 
Bo अपनी जड पुष्ट न करडे STS (SST | अथात्‌ वहॉतक जब कि, यह बोर राठार R 
E Wis स्थानभे आ बसे हें, AT अपने वंशको FAA! शाखा वतळात ह, उचित 
समझा गया हैं कि,उनके वंशोंका यथाथ वृत्तान्त उनके ही अन्थांसे दिखलाया जाव, इस 
लिये इम उनके ही इतिहासका उल्लेख करेंगे | जसा एके, हमने मवाडक दृततान्तस सब 
इतिहासोंको एकमें हा मिला दिया दै,ऐसा हम यहां नहीं करेंगे पाउकाके चित्तावनादाल 
3 हम राठोर ग्रथोंके TE सरळ अनुवाद भो करगे | मन 
सबसे प्रथम हम ्रन्थकताओंके TAT उल्लेख करते | प्रथम नाडछाई अन" 
मंदिरके पूजारी यदीकी बनाई हुई वंशावळी है. | यह वेशावळी५० फुट लम्बी है सबसे 
पहिले इसमें राठौरवंशकी उत्पात्ति इन्द्रके मेरुदंडसे वतलाई है पारळीपुरके राजा यवना- 
श्वको कल्पित पिता लिखा दे । पारछापुरके वृत्तान्तके विषयमें राठारी इतनाहा जानते a 
कि ag स्थान कहीं, उत्तरमें दै, परन्तु इस वेशके पूवेजोके अश्व वा असिजातिक यवन 
| राजाके सिंदियन जातिस उत्पन्न होनेके विषयम हमारे पास प्रमाण हे | 
यह इतिहास कान्यकुब्ज वा कन्नोज और कमध्वजवशकी प्रारम्भ स्थितिसे प्रारम्भ 
होता है और राठोरोंकी १३ महाशाखाओं, उनके गोत्राचायं गौतम गोत्र माध्यादिनी- 


; शाखा गुक्राचार्य गुरुगणपति अग्नि Tadt देवी आदिका वृत्तान्त छिखकर समाप्त 
# किया गया हैं | 


2» 


Saal Ada भां टला प्राचान समयका ६,जिस समयका [वना चारजाका वशा- 


) बळी दे । उसकी प्रतिष्ठा उसी प्रकार को g, जिस प्रकारसे उनकी जाति उसको 
१ देखे, AIARA पहलेका वृत्तान्त अब हम यहां छोडत हैं, इस राजा नयनपाळने Bad, 


५२६ ( सन्त ईसवी Yoo) में कन्नोंजकों विजय किया, और बहांके राजा अजयपाछको 
मारा । उस समयसे इस ATS नाम कन्नाजिया USIL हुआ | अब यह इतिहास कन्नौ- 

प राजा जयचन्दका वृत्तान्त वणन करता हे, जिसमें उसके . भतीजे TAA- 
डरा ( ओर कन्नाजके राज्यस भयभीत हुए ) बहुतसे mga मद” 


A फळ फूळकर अपनी दाखाओंको वढावैगा । 


जसवर्न्वातिदकी ( सम्वत्‌ १७३५ सन. १६७९) मृत्यु ओर उनका | 
1 है । वास्तवमें पाठकोंको बडा ही आनन्द होगा कि, जिस 
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«| परन्तु तस्वज्ञानियोके लिये aga जातिका इससे अच्छा रुचिकर इतिहास संसारभरमें 
i न्‌ होगा । सन्‌ ११९३ में हम जयचन्दकी गदी ster हुई देखते z उसके भाई भतीजे 
ओर सम्बन्धी भारतीय मरुस्थलके छोटे २ सरदाराकी सेवामें प्रविष्ट होते हे । चार 
- ana पहलेसे ही ह्म इन गंगाकें किनारे र्हनेबालोको सारे tats स्थाने बसता 
हुआ देखते ह । जहापर इन्होंने तान राजधानी बनाई बडे बड राजभवन वचाय; आर 
एक ही बापकी सन्तानने जो अब ५०००० बीर हैं रणक्षेत्रभें IH बादशाहका सुका- 
बंळा किया । कन्नौज बिजयी मुसलमान areas aad जिनकी पांच पुस्तके राठोरोंके 
पराक्रमसे अनभिज्ञ रहीं, क्या ही पवोचित्र विचार इस राठौरबंशकी महोज्ञति देखकर 
हु होंगे । जब कि, उत्साही शेर शाहने सियाजीकी राठोर सन्तानसे WRA 
भिडते समय कहा था कि, हम एक मुद्ठी sis बदलेमें भारतका राज खोनेका थे, अथात्‌ 
हम इस देशको गरीब समझकर इसका ध्यान नहीं करते थे | 

यह देखकर ह॒दयमें वडा आनन्द उत्पन्न होता है कि, यह जातीय विचार इस 
महासेनाके प्रत्येक योधामें वर्तमान है । यहँ।तक कि, प्रत्येक पुरुष अपना सस्व॒न्ध उस 
वेशवृक्षकी शाखासे रखकर समझाता है कि, हम उस वेशसे बहुत दूर नह ह, आर 
। उस वृक्षुकी शाखाओंकी अथात्‌ अपने पुरुषाओंको भूले नहीं हे । ऐसी सदाचार-युक्त 
| सहानुभूतिका जो कुछ प्रभाव पडा करता है वह सवे साधारण जानते ही हे, इस लिये 
उसका लिखना उचित नहीं है | इतिहासवेत्ता केवळ बहुतसे नामोंका Waa व्यथ 
कागज रंगना समझते हैं, जो केवल सियाजीकी संतानके ही रहस्यका विषय é | 

ऊपर कहीहुई दोनों, कुल-तालिकाओंके अतिरिक्त जो और भी कई एक भट्ट 
ग्रन्थ मारबाडंके इतिहासके विषयमें पाये जाते हैं, उनमेंसे “सूययेत्रकाश’ aig 'राजरूपा- 
ema”? और “बिजयविलास?? ये तीन प्रधान, हें; अस्तु हम इस समय इन्हा ताना 
भट्रप्रस्थाका वर्णन लिखते हैं । काच 
मारवाडके एक दूसरे राठौर राजा अभयसिंहके राजत्वकालभ॑ उसकी आज्ञानुसार 
} # कणीदान नामक अद्टकविने सूर्यप्रकाश अन्थ बनाया | इसमें ७५५०० छत त 
3 १८२० में राजा मानने इसकी नकल मेरे पास भेजा थी । यद्यपि कृणीदान कविने 
i) मनुष्योंकी उत्पत्तिकालख आरम्भ कर महाराज सुमित्र तक राजवंश बर्णन किया दूँ तो 
४ भी उसके उपरान्त नयनपाळ तक और किसी राजा वा राजवेशका विवरण नही देखा 
पु जाता।उक्त प्रन्थमें लिखा हुआ है कि, महाराज नयनपालने कन्नोजराज्यको जीत उसपर 
3 आविकार कर कमध्वजकी उपाधि धारण.की थी कावि कर्णीदानने राजकीय वृत्तान्त a 
} अपना अ्रन्थ रचा है. | किन्तु नाडोलके देवमंदिरमें जो कुलताळिका पाई गई थी, उसमें 
Bh fea हुए वृत्तान्तके साथ सूय्येप्रकाशकी विशेष समानता देखी जाती È । परन्तु यह 
H घटनावली भी संक्षिप्त ही है । कन्नौजकी रंगभूमिमें राठौरकुळकी वीरता, बडाई वा 
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(2) स्थान शतेहास | | zat- 


R 


> 


bad 


हारने और उसके मारे जानेके त्रत्तान्तका भो छोड दिया हे । उसन BAA बशाभूत 
हो बहुत जल्दी सारत्राइकी रंगभूममें उपस्थित हो, महाराज सियाजाक ANAT! 
- संक्षेप वणेन करके उस कुल-तालिकाको पूणे कर दिया हैं | 
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“राजरूपकाख्यात”. ग्रन्थेमें सबसे पहिले सूथ्यबंशके कई एक वृत्तान्त लिसे हुए 


B> 


2 हें इसमें उस समयका संक्षेप वणन देखा जाता हे जिस समय महाराज ई तराकुक्रे वैशधर 


उपरान्त प्रन्थकर्ताने सियाजीके देश छोडने आदि घटनाओंका वणन किया ह्‌ | 
जिख दिन राठौर वीर सियाजीने FSH अडुचरांको साथ छ राजस्थानका [वशाळ मर 
भूमिस राठोर वेशका वृक्ष स्थापित किया था, जिस दिन उनके अत्यन्त साहसक AAT 
वसे उस दग्ध मरुमूमिमे राजमहल सुशोभित हुए थ, उस दिनस आर सहाराज यशबत 
सिंहव्ही मृत्युतक राठार कुछका भाग्य तरंग किस किस ओरकां बहा ६, इसका सब 
JAI वर्णन इस प्रन्थमें लिखा हुआ हे । परन्तु इसके उपरातका घटनाआका वणन 
&) भली प्रकारसे विस्तारपूबेक छिखा गया हू। महाराज यशवन्तासहके अन्यायस ATÈ- 
१) जानेके उपरान्त उनके बाळक कुमार अजितासहने केस २ प्रकारका घटनाआम [गरकर 
& राजसिंहासन पर अविकार किया ओर किस प्रकारकी राजनातिसे राज्य [किया इन सब 
£ बातोंका ही वृत्तान्त * राजरूपकाख्यात’’ Heya क्रमानुसार वणेन किया गया | । AEA- 
कारने यही तकका वणन कर लेखनी नहा GIS, ALA उसन राठार बार AIIM ATH आर 
{2 उसके पुत्र अभयासिंहके राजत्वकाळसे लेकर गुजरातक सूवेदार सर वुळंदखाके साथ युद्धक 
5 अन्तिम समयतककी वटनाओंका वणन इस ग्रन्थम क्रिया हं | 'राजरूपक! के प्रथम 
5 संक्षेप वृत्तान्तक्रे उपरान्त यह इतिहास उस समयकी घटनाआंका हूं जो सम्बत्‌ १५२५ 
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5 ( १६९६ ३० ) से सम्वत्‌ १७८७ ( १७३१ ३० ) तक, हुआ था | 

x 

4 इसके आतिरिक्त “विजयविळास?? आर “ख्यात” नामक ओर भी दो भद्रप्रन्थामे 
5 कछ २ मारत्राइका वणन पाया जाता हे | विजयांबळासमं एक लाख छंद हे । इसमे 


K वख्तार्सिहके पुत्र विजयसिंहके राजकाळतकका समस्त वर्णन लिखा हुआ हे । तथा विज- 
यसिंह उसके मतीजे रामार्सह ओर अभयसिंहके पुत्रके युद्धका वृत्तान्त हे, पीछे मरह- 
H उक्र प्रथम मारवाडमें प्रवेश करनेका वृत्तान्त दै “ख्यात?? भी एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है.। 


(७ परन्तु टाड़ x साहबकों यह पूरा २ ग्रन्थ नहीं मिठा | जिस अंशमें बादशाह अकबरके 


re टला 


# महराज थावन्तर्धिढ अन्यायसे नहीं मारे गये BAA मरे । यह पाठ असळ टाड 
= राजस्थाने नहीं पाया जाता। | 


i 134. Net a Toe te Di tes Nd CS 


i A 


7 Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


3 दूसरे किसी काय्येका अभिनय हुआ था कि नहीं, आश्रय्येका विषय हे कि, सयप्रकाश ' 
= ~ ~ a आ . ins ~ A = 
धमे उसका विशेष वणेन नहीं है: यहांतक कि, काविने HAAS राजा जयचन्दक 


अपना पुराना राजथाना अयांध्यानगराक सिंहासनपर सुशाभत थ, उन सब वृत्तान्तोंक É 


~ २ 


i मित्र राठोर राजा उद्यासेह, उसके पुत्र गजसिंद आर पात्र यशवंतसिहका वर्णन feat ! 
हुआ है है वही अंश उनको मिळा था। जो हो इन सव छिन्न भिन्न इतिहासोंको एकात्रित | 
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भाग २, | भाश्वाड>जोधपुरका इतिहासचअ० १. (५) 


l 1654 ट | sls stelle Lt oi ee आका कवा गत soll who तकडे ताज ८ te NS वक: के 
x) Fe 
D कर जगडून्यु टाडसाहबने मारवाडके इतिहासकी रचना की है, इस समय दूसरे AR- ia 
P 
५ हासिक वृत्तान्तोसमेत उनके अनुवादको लिखते हैं । ie 
a) में लिख = z iz, 
Fo राठौरोंकी उत्पत्तिका वृत्तान्त राजस्थानके प्रथम खण्डमें लिखा हुआ ह । # इस ६ 
५7 समय हम उनके इतिहासको laa हू । उत्तरका ओर बसं इए MUS x पुश्स उखड i 9 
९४ कर राठौर वेश-बृक्ष किस प्रकार गंगाके दक्षिण मरुभूमिमें फिर स्थापित हुआ, उसका ६; ` 
५. वृत्तान्त भळीप्रकारसे किसी इतिहासम्रन्थमें नहीं देखा जाता। जान पडता हे. कि; राठो- (४ 


«४; Ta उस समय राजनीतिसें विशेष विज्ञता प्राप्त नहीं की थी | 
| इनके सिवाय जोधपुरके दरबारने एक वुद्धिमान्‌ राजकम्मेचारीसे कुछ यादगारी 


| लिखवाई थी,जिसमें सन्‌ १६२९में राजा आजितर्सिहकी मृत्युसे लकर सन्‌१८१८म अम्र 
‘tee सतिपत्रतकका वृत्तान्त है। इस लेखकके पुरुषा जोधपुर eared बडे पदाधिकारी 


J, और यह मनुष्य भूत तथा वतेसान एातहासक वृत्तान्ताका मात था! 
“> 

इस प्रकार पुस्तकाक वृत्तान्तास और राजा महाराजा आर , द्रबारया राजदूता 

ओर प्रजासे बातचीत करके: यह इतिहास संग्रह किया ह जिनका बाह्य अवस्था नारस 
जान पडती हं परन्तु अन्तम यहा [चत्ताकपक THATS प्रतात SIT । 


aT > 


= 
| 
Ht 


pe 
CI: 


t 
D 
th 


— 


a 
ren uf swe 


Te 
mt 
er eate 


IR, EG St? 


राठोरॉके वंशका TATA आर उनका शाखासाहत सूचा इस पुस्तकस Raas 
गइ g, जनका सन्तान आजकल आपसे AAA या वर रखता हू । जिसक दखनेसे 
ही प्रत्येक वशक आधिकार ज्ञात हा जायगे,आर SAH परस्परक लडाइ झगडास जा दान 
दशा उनका हो गई हूं, मरछखस एस समयस भा महाराजाधिराजका आवश्यकताक 


‘a. 


समय न्यायदृष्टिसे देखनेपर इनके अधिकार स्थिर करनेम TST सुगमता हांगा । 

राठौर सूय्येवंशी है या नहीं इस तकर्क समाधानका SAT हम TRI करना चाहते 
हैं,प्रथम राठोरकी उत्पात्ति Aw सरुद्ण्डस हुई या नहा इसपर भा हम वाद विवाद 
/ नहीं करना चाहते,आर उनके नामसात्र पिताकी राजधानीका पता Al. हम उत्तरम नह। 
ळगाना चाहते हैं परन्तु हम तो केवल इसी पर संतोष करते हूँ कि, राजा पारलाउरक 
वेशमें यह दैविक हस्ताक्षप किसी गुप्त अपयशके ढकनेक लिय निमाण किया गया AT | 
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यबनाइवका नाम जो यवन आर ABT संधिस प्रगट हाता हू क; इण्डासिदिक 
£ (Indo Scythic) जगली जाति सिन्धुनदीके दरदेशी तॅटोपर निवास करती थो; 
धद्रवंशियोंकी बशावलीमें जनका SIA बुध दवता ae gata हुई ह ( देखो 
चित्र १ खण्ड १)लिखा ह कि विजयाइवक पाचापुत्र सिन्धुनदीके तटस्थ देशीं निवास 
करते थ, आर बादशाह सिकन्द्रक आक्रमणके संक्षिप्त इतिहासामं भी आसासेनी ओर ह 
आसाकानी ( Asase ne and Asacanı ) जातियोका Fated आया g, इन देशां ह 
में वर्तमान समयमें भी वा ती हू। | i 
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) राजस्थानइतिदास । | [ gatie 
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इस समयमें इस EEAS स्थायी TAM बहुतसे उलटफेर हुए SHAT S 
fe, जातियां इन्स,पाराथेयन आर जट इत्यादिनि अपनो प्रथक्‌ २ राजधानया भारत खण्ड- = , 
के उत्तरीय आर पश्चिसीय सोसाआपर वनाई | og 
5 संवत्‌्/५२६सन्‌४७०)में नयनपाछने कन्नोजकों हस्तगत किया आर उस समयसे | | 
राठोरोंको कमध्वजको पदवी प्राप्त हुई उसके पुत्र पदारत आर उसके पुत्र पुजास उन 
je तेरह महा वेशोंकी उत्पत्ति हुई थी जिनमेंस प्रत्येक (भरत) की कमध्वजकी पदवी थी। 
हद यती सन्यासीकी दी इइ वेशपत्रिकाम इसका नाम भरत (लखा हुआ ह IG 
पुराने वृत्तान्तांमं यह कवळ पदारतक हो नामस प्रासद्ध E | 
उन तरह राजवंश आर उन सबको वशावलाक नाम नाच लेख हुए ह। 
प्रथम । TATA | इसके वेशवाले दानेग्वर। कसःवजक नामस प्रासद्ध हुए । 
२। मान । इसने कांगडानामक स्थानम अफगानांक साथ युद्ध छ्या था | 
अभयंपुर भी इस कम्रध्वजके द्वारा प्रतिष्ठित Sea ही कारण इसके वेशवाले अभयपुरी 
कहे जाते ह्‌ । 


टं ३। वीरचन्द्र । इसने अनहळपर पत्तनके अधिपति हीरा चौहानकी वेटोसे 
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विवाह किया था | वोरचन्द्रके चोदह पुत्र हुए व अपना देश छोड TATA जा बसे । 
NAGE वेशवाल EMSA कमध्वज्ञके नामस विख्यात हुए 


; ४ । अमरविज्ञय | इसने गंगाके किनारे वसे हुए गॉरागढके पमार अधिपति 

+ को पुत्रीसे विवाह किया | आर राञ्यके लाळचसे अपने इद्रशुरक MAAS सोलह सहल 
>, पमाराको मारकर गारागढपर आवेकार [किया था, इसीस गोरा कमध्वज उत्पन्न हुए 
5 5 । सुजन वनोद | इसके वेशवाले जल खोडिया कमव्वजक AAA प्रासद्ध हें। 
ह ६ । पद्य, यदुवंशी राजा तजोमानके दाथस इसने बुगळानाको जाता । उडासा 
x भी इसीके प्रणक्रमसे जीता गया था । 


ड Wet | यदुवीशयोंसे इसने वगालेको जीता था । इससे ह्वी Ver कम्रध्वज ६ 
६} उत्पन्न हुए हं । 
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८ । वासुदव | इसके बडे भाईने इसको बनारस और ४८ गांव जागीरके 
: तौरपर दिये थ। किन्तुं उसने अपनी कीर्ति फैछानेके निमित्त पारकपुर # नामक एंक ८% 


उसपर अत्यन्त प्रसन्न हो उसे एक तलवार दी । कहते हैं कि ५5 
वार Hats सामनेवाळे एक कुण्डले निकलो थी । देवताकी 1 
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i ही हुई उस तलवाइकी सहायतास उभ्रप्रभुने समुद्रके तटस्थ समस्त दाकषणमदशाका (६ 
k जीत छिया था । इसीसे Vest कमध्वजॉका वेश चला | ९३ 

Qo | झुक्तमान वा मुकुटमणि | तम्बखंशी भालुराजाके हाथसे इसने उत्तर i 
R आगळे कुछेक देशोंकों जीता था | इसके वंशवाळ वरिपुरा कमध्वजक नामस MHS हुण। ५: 
i १९ | भरत | इसने ६१ बर्षकी अवस्थामें वीर गूजखंशी a नामक / 
5 कसी राजाको परास्त कर उत्तरदेशमें पहाडोंके नीचे वस हुए कनकसर नामक एक नगर ६ i 


t 
i पर अधिकार किया | इसके वेशवाळे वरियावर कमेध्वजके नामस विख्यात E | 3 
5 ( शयळ एशियाटिक Geis पुस्तकालयकी एक GA जा. कोरासे प्राप्त 


१) हुई थी इस कन्नाजवशकी शाखाका कुछ वृत्तान्त लिखा हू ) 


KOT 


ES मन उर 
soi 


१5 १२ अनळकलने Aller नामक एक नगर बसाया। अनढकुळ एस वार पुरुष ८) 
f था | भटकमे मसल्मानॉंके साथ इसकां एक युद्ध हुआ था | इसके वशवाळ ANAT f 
i कमध्वजके नामसे प्रसिद्ध E । 
F? । चंद्‌ । इसको उत्तर प्रदेशमें तारापुर नामक एक नगर आप्त हुअ i 
3 था | प्रसिद्ध ताहिरो नामक नगरके चोहान अधिपातका पुत्राक साय चन्द्रका विवाह ९. 
९; हुआ । चन्दने उस Ste समत SAMA आकर बास किया । H 
a “५. इस प्रकारसे बढ़ा ओर पुष्ट हुआ था !?” सन्‌ ४७० ६० से जिस दिन & 
(८ राठौर वीर नेनपालने SMT जीता, आर उसके इछ दिन उपरांत जिस दिन उनक तरा व 
द Agia भारतके चारों ओर नानादेशोंमें फछकर राठारवशका विजयपताका स्थापत का, fal 
१) उस दिनसे क्रमानुसार सात शताब्दा तक (सन्‌ ११९३ )राठौर वीरोंके किसी प्रशसनाय E 
A कार्यका वणन नहीं देखा जाता राठाराका इतिहास उस समयसे चळता ETA क 

४! उनका अधिकार गंगाजाके किनारे पर जम गया था | स दीघ समयके उपरान्त जय- 


$ ) चंद garetts सिंहासनपर बेठा । इन सात TN केवळ इक्कोस राजाओंका नाम 
J देखा जाता हूँ। जिस ग्रन्थमें इन इक्कोस राजाओंका नाम लिखा हे उसके pou! 
४) पाया जाता हे कि “राजा?” की उपाधिवाळे FSH राजाआक पहिले “राव 

12 की उपायेवाळे इक्कोस राजाआंने राठारवशका राज्य किया था, किन्तु किस राजान 
सबसे पहिले उक्त उपाधि धारण को, आर एकतन “राजा?! के नामसे पारेचित इए थ, 


n उसका कोई वृत्तान्त अबतकं नहीं देखा जाता । केवळ यही बात सह AE है इससे 


' १ तारापुर विजय करनेसे इसकी सन्तानका नाम जयवन्त कमध्वज हुआ । अश to । २ ताः $ 
: हिराका वपन तवारीख फिरिस्तामें अनेकवार देखा गया देगा ३ सुशग्रकारा 1 ४अम्ब्‌ चा TE (छ 
| कन्नोजाधिपतिका एक पुत्र अजयचन्द था ११ पीढीतक इस वैशकी राव पदवी रही इसके पीछे राजा” | 

की पदवी हुई । ५ इन कई एक राजाओने “राजा” की उपाधि धारण की थी; उदयचन्द, नृपतिः | 
Do azada, मेघसेन, वीरभद्र, देवसेन, विमळसेन) दानसेन, THX, Me, राजसेन, त्रिश, 


ia Aga, ( निजयचन्द ) और उसका पुत्र जयचन्द इसकी पदवी दलपेगळ हुई । 


५) — 
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(2) राज्ञस्थान इतिहास । | दैसरा- 
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SPSS BAIS FEE Te SRE EHS 
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४ पहिले संन्यासी को दो ss FTAA जा कथा लिखी हे, उससे एस अनेक नाभ पाये (+ 

' जातह्‌ जा लब्यप्रकाश ग्रन्थ नहीं S| संन्यासीका दी हुई TSA जा कई एक नाझ | 
आधक दख जात ह, उनमेसे एंक राजाका नाम अंगदधत्रज भी हू । लिखा हें कि अग- | 

TAT ETH प्रसिद्ध तामर राजा यजशाराजका एक FSA परास्त किया था। wate £: 
जक रांजत्वकाळका सळाप्रकारस निश्चय हुआ ह्‌ । परन्तु ठुःखका विषय हे एके पहल 
कहा हुई संन्यासीकी: दो हइ तालकामें अंगदध्वज वगर उसके पाहिले व पिछले राजाऑके 
नास एस जाटेळभावस ( शिकस्ता: ) लिख हुए = कि, सब्यप्रकाशमें लिखी हुई 
नामावळाक साथ.उसका, कुछ भो सम्बन्ध नही हो सकता। कन्नाजकी रंगभूमिमें HET- 
राज नयनपालक Tae अथात जयचंदके पूव पुरुषोक किसी प्रशंसनीय कायका 
वणन भला प्रकारसे नहीं देखा जाता; कितु जो अधूरा आर साधारण वृत्तान्त पाया ज्ञाता 
हे,उसकी समालाचना करनेस हम कह सकते हैं कि, वे राठौरपदके योग्य और राठोर 
वीर नयनपालके योग्य संतान थ | क्योकि वे सब क्वात्रेयोंके उत्तम गुणोंसे विभूषित 
हो अपन २ सन्मान सयोदाकों भलो प्रकारस स्थित रखनेमें समर्थं थे । एक समय 
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3 उनके गोरवसे भारतभूमि प्रतिष्ठित हो गई थी; एक समय भट्टकवि ओर चारण लोग £: 
7 ~o तु CY 
अभिमानपूवक उच्चस्वरस उनका यश गात हुए भारतके नगरों २ में घूमते थ । किंतु ४ 
सारतक अभाग्यस बह सब प्रकाशित गोरव आज मलुष्यमात्रके नत्रोंस दूर हो काठसाग- 


> रमं विलीन हो रहा हे । इसःही कारण आज नयनपाळके वेशवाळोंकी क्रियाएँ पोरा- 
णिक लीळाके स्थानमे प्राप्त हई हैं । 


pen ye ~ 


H 


ko” 


adaa 


e Aya 


38 वुझनक्रे समय दीपक एकवारगी प्रज्वलित हो उठता दै, बसे ही मिटतीके 
समय कन्नाजराज्यका गौरव पहिलस दूना हा उठा था | इस अत्युन्नातिका सविस्तार 
वणन मुसल्मानाक इतिहास ओर महाकवि चंदवरदाइके अमृतमय AAN अली प्रकारसे 
देखा जाता हे । ओर जव? हम देखते हैं कि राटीरोंके प्रचंड शप्रु चौहानोंने भी नि 
AAA उनकी उस अत्युन्नतिका वर्णन किया दै, तब कन्माजकी दशाको विचार कर 
विना आंस बहाये नहीं रहा जाता। हाय! 

जा राठार वीर नयनपाळने अपनी विजयपताकाको जिस कन्नोजभें स्थापित किया 
था, एक समय उसको विस्तार पंद्रह कोश (३० मील) में था। एक समय उस. राठौर 
वशकी विशाळ सना “दलपिज्ञछ?? के नामस प्रसिद्ध थी, इसका तात्पय्य यह है कि 
४४ इस पराक्रमी सनाको अधिक संख्यांक कारण कूच BAU पडाव करना पडता था; 

जिसके ATIA चंदकवि लिखता हे कि, कूचमें जब सनाकी हरावळ रण-क्षेत्रमें पहुँच 

ब उस समय चंदावळ सना अपने स्थानसे चळती थी | 
आर असंख्य राठार सना संसारको किसी जातिकी ales सेनाके 
` योग्य थी । सय्यप्रकादा ग्रन्थम उस विशाळ सेनाका परिमाण 


Bote Mole 


co 


ri 


a 


= 
jh oe FL 


soso 


Ie FE 


of 


j INA 
st 


b 


AMARA 
००००-८० 


Tm 
७७००० 


कर हवे N 


=? 

51! | 

4, 

a? 

A 

Qj 

s| 

द 

RS 

AL 

=) 

2, 

=p] 

fi 

A, 

4 

Ay 

4 

A 

शम 

a 

A 

aA A 

“3 — 

a Ja 

i J 

ey 
REE A PUHA 


CC-O. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
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तीन छाख tee, और दो wre aga और फरशाधारी ( सफरमेना .) सिपाही थे 
इसके WATE काठे ASS समान मतवाले द्वाथियोंका भी एक झुण्ड TERAN 
जाता था | 

इस बलवान विशाल सेनाको लेकर एक समय राठार बीर सेन्युनर्दाक सुदूर” 
स्थित यबनराजका प्रचंड बळ रोकनेके निमित्त भयानक समरभूमेम गये थाजिस [दून 
सिन्धुनदीकों पार कर गोर और इंरानके बादशाह भारतवषेभे आय, उसा दिन समरकु- 
१} ae जयसिंह उनकी प्रचंड गति रोकनेके निमित्त उनके सन्सुख हुआ । दाना दलास 
५ बहुत समयतक घोर युद्ध हुआ । उस युद्धमें दांना आरका असल्य सेना मारी गई । 
रक्त बहकर सिन्धनदीका नीळा जळ छाछ हो उठा । किंतु हबशी राजा ऑर उसक 
> फौरंग # वीर, कञ्जौजपतिकी सेनासे हार गये । उसी EA सिन्डुनदाका सुखीब 
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5 जो चौहान कि, राठौरोके पुराने शत्रु थे, उनका भट्टका. चन्द भा क 
> नयनपाळके वंशवालोंके गौरत्रको बखान किये विना नहीं रहा । वह ना pes 
~ z ण q S 
ह छीककी उपावि देकर वर्णन करता हे कि, उन्होंने उत्तरदेशके म! क p i 
बुद्दीन गोरीको परास्त कर उसके TATA आठ बादशाहोंकों केद कर GAT ल 


i क्रमरूपी आगके 5 i 
यही नहीं; अनेक वीर पराक्रमी हिन्दू राजा भी इनके प्रकाशित पराक्रमरू 
सामने अपने सन्मान और गोरवकी आहुति देते थ । बिळे 
अन्नहळबाड़ा यानी पत्तनके अधिपति सोळंकी राजा सिद्धराज भा za आण प 
भुजवळसे दो बार पराजित हुआ था | इससे राठार राज्यका eS ah i 
G र i 
किनारे तक फैळ गई थी । गार्वित राठोर राजा जयचंद केवळ मण्या गडी 


3००००० 


Gipo दया 


3 


सन्तष्ट न gar । यहाँतक कि, उसने बड़े भारी राजसूय यज्ञका अडष्ठान कर =e 
केत सन्मान पानेकी चेष्टा की थी । पौराणिक हिन्दू-रांज समाजस आ = 
जिस प्रकारकी धूमधामसे होता हूं, उसका विचार करनेसे किंस. भारतच हृदय ६). 


samt ? 
न च EN सब काम, यहाँतक कि, अतिसाधारण द्वारपाल pal te 
कामोंको भी राजाछोग करते हैं । महाराज युविछिरके उपरान्तसे अबतक कोई larg 
राजा इस यज्ञको नहीं कर सका था | यहांतक कि, HST राजा विक्रम 
यह. असीम देव-सन्मान नहीं प्राप्त हुआ | भारतक सम 
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देखते २ यज्ञका दिन आ उपस्थित हुआ । निमंत्रित राजालोग अपनी अपनी £} 
सेनासमेत आकर उस यज्ञमँ सम्मिलित हुए .। उन सबके आनेते कीज AMA एक 
अपूर्वे शोभा धारण की | कविवर चंदभट्टने इस अपूव शोभाका सळो प्रकारसे वर्णन i 
किया है | भारतके सभी हिन्दूराजा आये परन्तु चाँहानराज प्रथ्वीराज और गहलाद x 
राजा समरसिंह = जयचन्दके उस सन्मानको अयोग्य विचार यज्ञळ AANE न e 
आये इस कारण जयचन्दने उन दोनोंछी सोनेकी प्रातिमाएँ बनवा उन्हे आति नीच आर /:, 
साधारण टहलके स्थानपर नियत किया । प्रथ्वीराजको अत्यन्त तिरस्क्रत करनेकी (३ 
इच्छास जेचन्दने उसकी मूर्तिकी द्वारपाळकी जगहमें खडी करवाया | इन सव समा- 
रॉको प्रथ्वीराजने भी सुना तब क्रोधके कारण उसका बीर हृदय उसड पड़ा । वह .; 
प्रेस और बदला छेनेमें प्रसिद्ध था | उसने अपनी सारी अवत्या agfa बिताई था । £, 
अस्तु उसने प्रतिज्ञा की कि-दुप्ट जयचन्दके यज्ञको विध्वेस करूंगा आर उसके 
सामने उसकी उुत्रीको हरळाऊगा ४? चांहान वार प्रथ्वाराज इस कठार आतेज्ञाक पालन 
करनेमें सब प्रकारस शाक्तिसम्पन्न ओर समथ था | किन्तु इससे. राठोर आर Tee | 
aid जो विवाद उत्पन्न हुआ, वह थोडेमें ही झान्त.न हो सका.) उसके शान्त करनेमें : 


~ 


दिली आर PAS जावनस्वरूप आणत राजपूत ससरश्वत्रन मार गव | इस सहाच 


Ra वणेनको चन्दकाविने विस्तारसे ६९ खण्डोंमें समाप्त किया हे । उसने कहा हैं कि, 
प्रथ्वीराजके खंयोगिताका हरण कर SAT क्रमशः पाँच दिनतक घोर युद्ध हुआ था | 
यह भयानक JAAR ही आारतका काढस्वरूप हुआ | क्योंकि इस व्यथ विग्रहमें दोनों 
ओरका सेनावळ नष्ट हो जानेसे चतुर गोरी सुळतानने दिन्दोस्थान पर हमळा किया | 


उसक उस ZACH राकनक TAA ZINA टपर जो युद्ध हुआ, उसास Targa 
नका स्ततत्रताका सव चाश हुआ । 
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इस समयमे आर इसके बहुत शताव्दी पहलेस यहोतक कि, महमूदके आने 
पाहिळे भारतवष नीचे लिखे हुए चार राउ्योमिं बटा हुआ था। 


RAs 


प्रथम | दिल्ली, तंवर और चोहानोंके अधीन । 

दूसरे | कन्नौज,-राठोरॉके अधीन | 

तीसरे | मेवाड़,-गहलातेंके अधीन । 

चौथे | अनहळवाडा:-चावडा और सोळंकियोंके अधीन | 
इन प्रत्येक बडे वडे राज्योंकी अधीनतामें छोटे छोटे असंख्य राजा निवास करते 
थ॒ । वे सव वशवर्ती राजालोग उस समयका राजनीतिक अनुसार अपने २ स्वामेयॉकी 
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की स्वण प्रतिमा बनाये जानेका वणन नहीं है । 


DN 
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भाग ३, | सारवाड-ज्ञाधपुरका इतिहास-अ० १. ( ११) 
> BOM ISH TORO लि ROSITA 
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weiss 
eh > 


‘as 
i आज्ञा पालन करवेथ, आर TERIA उनके Aes नोच खड हां MAM खळकर युद्ध 
> 


w J 
5 करते थे ; | 
धं दिल्ली और कन्नौज दोनों स्वतंत्र राज्य होकर परस्पर बहुत हो निकट बसे हुए 

es) a ७७ a 


थे। दोनोंके de कवळ कालानदी बहती थो, जिसको यूनानी भूगाळवत्ताआन | 
कालिम्दी लिखा दै । दोनों राज्योंके वशवर्ती राजा प्रायः समान हा थ | काळानदाल | 
} सिन्घुनदीके पश्चिम किनारे तक ओर हिमाछय पहाडके नोचस भारवाड आर वला. p 
.) aaa NS गनांके १०८ ६६ 
«) पर्यतोतक दिल्लीका विशाल राज्य फेला हुआ था। इनमें उत्तराधिकारी चोहानाक १०८ | 


ष्र 
< संब थे । जिममें agaa अधान राजा थे; इस बडे विशाळ राज्यका राजा TE ९) 
3१) aA 


~ 


= तोमर था | चौहान पथ्वोराजने इस राज्यको प्राप्त करक $ एक समय RN g 


) प्रधान सामन्त्‌ राजाआपर शासन [कया था। १ 
a 


g 
S aia और कन्नौजकी प्रभुता TATA हिमालय पवत, पूवम काशा, a i 
|: चम्बळ नदीसे पार दो “वुन्देंखखण्ड तक फेळा थी । दाक्षिणम यह मवाडकी उ 
G] 4 | 
à A 
eh 


सीमासे रुकीहुई थी। भवाडको सीमा उत्तरम AIST पवेत आर barns 
G (agadi कन्नाज ) और पश्चिममें अनहलवाडस थीं, आर pa ou | faf 
८) तक च पश्चिमे [संघ व्‌ अटकतक BST 11 इसकी उत्तरी ATA जगळ डू 
& 


श) 


अरग्रन्थोमे कहा है एके, यह सब राजा प्रायः एक दूसरक वसद्ध तलवार m k 
Ss ।इन कई एक राज्योंका TS जावल जबस 
५ दूसरेक हृदयका रक्त गरात Alert PR मेत्रता और राठारोमें प्रायः 
gar तवसे देखा जाता दे कि,गहलातों और ATT I ° सधेनाशका प्रधान 
. रो ओर तामरोकी AGA छी भारतवषके सवेनार 9 
प्रचंड दाडता रही हूं । राठ त हो गये पर आंतरिकवमनस्य (द 
कारण हुई है परस्पर विवाहोंके संबधसे TAAL डक र कव अळणी ही पाई जाती है। मे 
प्रा 
न गया इस कारण फिर उभर खडे हुए । यह बात audit घूमताहुआ और {} 
महमद गज़नवीके पश्‍चात याद काई यात्री योरुपक द ळूटसे भरा हुआ 
बादशाह Aga मार्गपर वेजिनटियम यानी गजूनों ne ee 


Mar EO 
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Aye 


ae 
Eie 
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T खन्दा p- “aye 
AL feel sors 


thes 


coe 


gaiet 
at) होता हुआ दिल्ली कन्नीज व अनहलवाड़ाकी ST करता जैज + किसीसे 
सभ्यता व शिल्प-विद्या सबसे बढ़ AE कर विदित होता ।जा शस्त £ 
; ) : 

) कम नहा थ। इस £ 
पश्चिमके नियमानुसार उस समय सारतव्ममें प्रत्येक राजधानाका आधेकार इ 


योरुपमें 
प्रकार था कि, युद्धके समय प्रजामेंसे सेनाका चुनाव होवा यानाचा E 
जम्भरीराज्य + नियमका प्रवेश हो गया था जिससे बदके प्रबन्धः रसे TAR रही, जो 
भारतवर्षकी वा एशियाकी ara राजधानी राज्यक स उत्तम कोई काम 
स्थायीरूपसे सहायता हो गई थी हिन्दुस्थानमें उस समथ arena i 


i ऋ राजा पृथ्वीराज भनेगपालकी ळडकीका लडका था ga पा ससजय अनंगपाळ उसको अपना उत्तरा ae ae 
4 विकारी बनाकर आप बद्विकाश्रमको तप करने चला गया था l+ ASI r 
> सल्तनत कहते हैं i 


KELLEK KEKKEL ECA KELLNE 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


(१२) राजस्थान इतिहास । [ दूसरा“ 


~- ३० 53-3 4५-२७ ८४०७४१0०७५ 9 7270090200. er b FS SARIS, 9८. 3० 
ee शर. कावे: क hae Sa कल आए जा मत eo be ANP aR ee eet 
wes. Neo oth StH SESS SN VEE ED t aU Staas 


नहीं गिना जाता था।इस कारणसे बारस्वारक युद्धोंसे राजपूर आत उत्तरीय वादशा 
छड़कर परास्त हुई | शहाबुद्दीन TRIN इन ATS लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण | 
किया ! उसन सब से प्रथम दिल्लीके TET: राजा पृथ्वोराजकों परास्त किया, जा उस (5 
समय भारतवप का GAA बड़ा राजा था। 

जिस दुर्दिनस दृषइतीके रक्ताक्तजलम भारतके गौरवका सूर्य डूबा उसी दिनसे 
विजयी शहावद्दीनन पाण्डव वीर राजा युघिछिरकी राजघानी पर अधिकार कर HATE 
पर आक्रमण किया | इसके पहले ही जयचंद प्रथ्वीराजके साथ युद्ध करके अपन सना~ 
वलको खा चका था इस समय इस HET घार बिपदकों दख यथाशाक्ति सेना 

कट्टी करके वह शहावुद्दीनके सन्मुख हुआ | किन्तु उसके सब यन्न व्यथ हुए। इस 
विजयी आक्रमणकत्ताके प्रचंड TSH वह न रोक सका । अन्तमें जचंदने गंगापार भाग ' 
जानेकी इच्छा को, किन्तु यह भी न हा सका गंगाके अथाह HSH नाका डूब जानेसे जय- | 
चद्‌ जीवित ही जलानिमग्न हुआ यह शोचनीय घटना संवत्‌ १२४५ ( ११९३ ३० ) में (5 
हुइ । वे छत्तासराजा जो हिमालयसे विन्ध्याचछ तक आविकार रखते थे ओर जो इतने दिनों 
तक राठोर सनाकी विजयपताकाके नीच खंड होते थे, ser RAA वे अपने २ राज्योंको £; 
चळ गय उसा दन FAST MAIS रा|ज्यक्षत्रस महाराज नयनतपालका ळगाया 


हुआ वंशत्रक्ष सदेवका उखड़ गया किंतु तो भी वह एकवार ही नाश न हो गया | 
भविष्य भावीको यह स्वीकार था राज्यके वंशज अभो पीढियोंतक स्थित रहे; ओर इसी 
वेशकी इकतीसवी पीढ़ामें इसी राज्यवंशकी सन्तान राजराजेश्वर राजा मान बड़े प्रताप- 
झाली तेजखा और राजा जयचंदर्क समान मरुदेशक रत्न हो, जिनको -देवी सन्मान 
मिले उनके प्राचीन पुरुपा नयनपाळ १४ बीं शताव्दीके पूवे हुए उसा समय उसने 
कन्नो जमें राज्य स्थापित किया, इस प्रकार १३६० वर्षोकी वंशावलीका पता लगाकर 
जा कुछ अभिमान करे उचित हे,ओर इतने ही इविहासपर संतोष कर नयनपालके पश्चा- 
नका वृत्तान्त कवियोंके छन्द वा पुराणोंकी गाथाओंमें छोड देवे । भाग्यवरा कुळेक 
राठौर atid उस उखडे हुए बशवृक्षको भारतके रेगिस्तानम फिर लगाया | वह फिर 
SMA हुआ राठोरोका AA मझभूमिकी परम बालके उपर थोडे ही समयमें सजीव 
ह! उठा और उसकी बड़ी बड़ी शाखाओंने चारो ओर फैलकर राठोरॉके गौरवको पुनः 
प्रकाशित कर दिया । 
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धं द्वितीय अध्याय २. : 
-7००%%०४४००-- ; 
जु यचन्दके पोते सियाजी ओर सेतरामका देश छोडना; पश्चिमी जंगलमें उनका प्रवेश; सिंधुतक 
फले हुए मरभूमिके अधिवासी जनोंका वृत्तान्त; कोळूमढके राजाके निकट सियाजीको पद 

प्राप्त होचा,फूलराके प्रसिद्ध डाकू लाखाफूलाणीके साथ उसका युद्ध: सेतरामका मारा जाना; सोलंकी 
राजकुमारीके साथ सियाजीका विवाह; द्वारकाकी ओर ' उसका जाना; sre फूलाणीके साथ घोर 
युद्ध महवेकी डावी जाति ओर खडधरकी गोदिल जातिका मारा जाना; खडदेशमें सियाजीका वास 
% पालीके व्राह्मणोंसे उसका प्रश्वी मांगना;सियाजीका पहाडी जातियॉके विरुद्ध पालीके ब्राह्मणोंकी सहा- 
`) यता करना; ब्राह्मणोंका उसको प्रथ्वी देना; उसका स्वीकार, पुत्रजन्म; ब्राह्मणोंकों मारकर सियाजीका 
& उनके ग्राम छीनना; तीन वेटोंको छोडकर सियाजीकी सत्यु; उसकी विश्वासघातकता; सियाजीके जेठ 
$ पुत्र आसमानका राज्यासिपेक, सोनग और अज आसथानकी ways दहडका उसके सिंहासन पर 
lel Gaal, दहडकी कम्नोज पर चढाई और पुनरथिकारकी चेष्टा; उसका मारा जाना, रायपालका अभि- 
पक; उसकी प्रति हिँसा; उसके तेरह पत्रोंका वर्णन; कन्नरावका सिंद्दासनपर वेठना; राव ज(लनसी राव 
छाडो लीज ओर दूसरे जातिवांलॉके साथ इनका विवाद; भीनथालकी जय; राव सलका, राव बीर- 
way राब चूडा; और उसका संडोराधिकार; उसकी अन्यान्य जीतोंका वर्णन मंडॉरके परिहारराजकी ६ 
हिंताके साथ उसका विवाह; गहलोत कुलके साथ उसका सम्बन्ध सम्बन्धका फलाफल; Hers ! 
ओर"“साधूका विवाह; चूडाका मारा जाना; राव रिउमछका सिंहासनपर बठना उसका चित्तोरमं निवास 
करना. उससे अजमेरका जीता जाना; उसका मारवाडको विभाग करना; राव SASH मारा जाना; 
उसके चौबीस qatar वणन; और सामन्तोंकी फहारेस्त | Caf 
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जिस दिन यवनवीर शहाबुद्दीनके प्रचंड बाहुबढसे कन्नौजका राज्य चूण हुआ id 
जिस दिन खदेशद्रोही जयचन्दने गंगाजकि पवित्र जलमें गिरकर अपने किये हुए पापोंका 
प्रायाश्वित्त किया, उसी दिनसे अठारह वर्षके पीछे संवत्‌ १५६८ ( १२१२३. ) में 
उसके पौत्र fast और सेतराम अपनी जन्मभूमिको छोडकर दो सो साथिया 
साथ मरुभूमिकी ओर गये | चे किस कारणबश अपनी ATTA चळे गये, इस ' 
विषयभें भिन्न २ भटम्रन्थोसे भिन्ने २ मते पाये जाते Fl कोई कहता हृ कि उनका प्रधान | 


N, 


अभिप्राय पण्यतीथे द्वारिकाको जानेका था | किसी ्रन्थमें देखा जातां हे कि, उद्यम / 
और व्यापारकी सहायतासे नवीन खानभे जाकर भाग्यको पराक्षा कर आर वहा सुख 
a खाधीनतासे दिन बितावें,इसी इच्छासे उन्होंने अपने देशका छोड दिया था इन दाना 
मतोंमें कौन मत सत्य है, वह सियाजीके भविष्य चरित्रोके देखनसे सहजम ही स्थिर 
किया.जा सकता है। सियांजी अभिमानी राठौरकुछका योगय बंशधर था। पितृ पुरुषाक 
५ बीते हुए गोरधकी स्म्रतिको अपन हाथसे त्याग कर आर नाश हुए गारवका उद्धार न 
$ करके यथाथे राजपूत कभी भी मुनिवृत्तिका अवलंबन नह कर सकता अस्तु श्या!सयाजी 
ऐसा नहीं कर सका;यदि वह ऐसा करता तो हिन्दोस्तानके नकरोम मारवाड देश स्थान 


पाता या नहीं इसमें भी सन्देह हे । 
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$ राठौर SEH! भविष्य भागहरो प्रकाश जो घोर ९ प्रक हो रहा था डसक 
१७ WAIST न जान FR | आर बह उसे BSAC सूनाबळक 
5४ बालुका-राशिके ऊपर भ्रमण करने लगा कहा जाऊ ? केस ड 
E कृपाकटाक्ष प्राप्त कर सकूँ? वह इसका SI सा [नश्य न कर 
& और कामकी सहायतासे मूळमंत्रके साधन करनेन. TSM 
| क्षेत्रमें प्रवेश किया । इसी मंत्रके साधनक प्रभावसे उसने कुछ 
रताळे BATT आधिपत्य स्थापितं किया था। बह्‌ यमुना, खि 
टीवी ऊची चोटियोंसे चारों AT विरा हुआ हं at 
दिज्ञाळ देश जो भिन्न २ जातियें निवास करती हैं उतका संक्षिप्त वृत्त a 
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राजा पजोनीम बाते हुए सुसल्साना FASIH कञ्[जक DSH प्राणत्याग. 1 
र 

समय उसीका पुत्र मळाखा > TINE BER (aaga बढा अजसर अनर सांभर 


और दसरे चौहानराज्य मुसलमान राजाओके हस्तगत हो गये थे, किन्तु अब्ळीके अनेक 
; Res इस ससय सी राजपूतोंके ATH रहे । विशेषकर नाडोळ नगर सुसह्मानाक घार 
आक्रमणे अपनी रक्षा करनेमें समथ हुआ था । उस समय बासळदेवका एक AMAT 
उस नगरका अधिपति था । इन aAA मरमूमिका गोरवप्वरूप मडोर नगर 


प्राचीन परिहार Ses गोरवकी ध्वजाको अपन विकट ens शिरमें घारण किये हुए 
द § BMRA खडा है । उस समय पारिदार ert दूसरी arati इंदां Wad उत्पन्न हुए 


De: ate 


£ राणा सानसिंहके हाथस मुंदौरके अधीन शासित होती थीं।मानसिंह अपने राज्यके चारों 
io ओरवाले सामन्ते पूजित ओर सन्मानित हो मरुभूमिमें श्रष्ठ राजा गिना जाता था । 
, उत्तरमें नागोर कटके निकट माहिळगण निवास करते थे। यद्यपि काळके कठोर हा्थोके 
५? घोर ete आज हिन्दोस्थानक नकशेमें इसका चिहृतक्‌ नहीं पाया जाता, किंतु उस 
£ समय यह अत्यन्त प्रतिष्ठित नगर था,इसका विवरण बहुतसे भट्टरथोमें देखा जाता R 
# उस समय इस मोहित कुळके अधिपतिने ओडिट नामक नगरमें अपनी, राजधानी स्था- 
£ (येत कर १४४० गावोके ऊपर अपने राज्यको फेळाया था । जिस स्थानम आजकल 
१४ बीकानेर राज्य स्थित दै उस स्थानसे भटनेरतक समस्त प्रदेश उस समय जाट जातियामं 
१ बहुत दवी छोटे स्वाधीन RAN बटा हुआ था | इन सब Reals पूवेसे गारानदीकी | 
K PHS TAH समस्त TOAST भाग जो पाया,द्या और लंगा आदि कई एक.असभ्य (5 
जातियोंके अधीन था । जैसलमेरमें भाटी उसके दीक्षणवे सोन और सिन्धु व कच्छ ६ 

'प्रदेशमें जांडचा जाति बसती थी । इनके ऑर आबू व चदावतीके पवारॉके मध्यस्थलों- (४ 
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का नाम मलेसी लिखा है । # उस समय इस प्रदेशमें दूसरी जातियाँ P 
उनका पतातक नहीं ळाता, AA बहुतसी तो Aas दाथमं ( 
कार कर अपने प्राचीन नामको तिळाचछि दे 
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राठोर बीर सियाजीने अपने बाल्यावस्थाके लीलाक्षेत्र BAT नगरको छोड दिया 
स राज्यम उसके Ragga बडे गोरवसहित राज्यकायका निवाहा था, आज 
उसको अत्यन्त ही दीन हीन भावसे वहांसे भागना पडा । कदाचित्‌ आज समस्त 


भोग १, ] साश्वाड--जोबएुरका इतिहास*-अ० १, ( १५ 9 
eae Sy 
® सोळंकी रह ef 
९) सोळंकी रहते थे | इसके आतेरिक्त इडर ओर सेवाडके देवीगण, खडधरके गोहिळगण, ९» 
5५ TI be ie e प्राण 'नगरा अ io 
2) साचारक दवडागण, झाळारक सानगरा [डिनके मोहिळगण, ओर सिनलिके साळागण "९ 
|! आदि अनेक प्राचीन जाति समस्त प्रदेशके बीचमे इधर उघर बहुत ही टूटी फूटी अब- (४ 
प्र A WA Cup 
; स्थासें बास करती थीं । इनमेंसे बहुताने तो राठोरोके जळते हुए विक्रमाभ्रिमे अपने ५३ 
i ~ A A ~ ~ is 
H कुछका मयादा निवासभूमिकी आहुति दे दी थी । शेष अब उनके स्वाधीन रहकर ८ 
T, A Gù 
T सामन्त BIT AAA कर (HUT प्रकार सुख Bad जावनको a te है | Cy 
१5 3 
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at 
जीवनके निमित्त उससे उस भूमिका सम्बन्ध टूट गया । अब वह उस “' स्वर्गादापे 
गरीयसी !'7जन्मर्भामि?! न देखने पाविगा,अब उस गंगाजीके किनारे बसे हुए कन्नाजके 

च महळोकी अट्रालिकाओंवर बेठंकंर छहराती हुई गंगाजीके अनन्त शब्दको न सुन 
सकेगा । वह राजपुत्र गौरवान्वित राठौर वशका एक योग्य AMA | । कहा तो वह 
सिहासनपर बैठता, कही आज निवोसित आर निराश्रयको आति देश देशम भटकता 
किरता है। सियाजीके ead इस प्रकारक्षी नाचा चिंताओंका उद्य होने लगा | 
रंतु बह क्षणभरकों भी न घवड़ाया | वह जानता था कि आपात्तिका सहन करना ही 
राजपूतोंका प्रधान कतेव्य है; क्योकि आपत्ति ही मनुष्यको सुखका सूचना देनेवाळी 
हे, । उसने उन मुद्दीभर साथियोंको साथ GHC अपने बास्यकाळक शातिनकतन 
आझाकी बिलासभूमि पिताके राञ्यस बाहर हो भारतक विशाल रताळे भदानम प्रबेश 
किया | चारोंओरसे अनंत रेतका सागर सूय्येकी किरणोंसे झुलकर उसके जले हुए {५ 
हृदयके समान धुधकार रहा है; सामनेसे अगणित रेतके कण उड उड कर उसके निष्फळ | 
गा भरोसेके समान उसको अत्यंत विरूप कर रह हैं । तो भा सियाजा क्षणभरक (३ 
निमित्त निराश न हुआ । तरेगसे चळायमान काठके THs समान भाग्यके TAS |, 
बहावर्मे बहते २ अंतमें वह कोळूमढनामक स्थानम पहुंचा | आजकल जिस | 
स्थानें बीकानेर नगर वसा हुआ है, BAAS वहांसे दश कोश यानी २० मीठ पात्व” ब 
मकी ओर है | उस समय वहां एक सोलंकी राजा राज्य करता था | वह सियाजीसे A 
बहुत आदर संमान रिष्टाचारक साथ मिठा | i 
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- सोळंकी राजाके आदर करने और उदार व्यवहारसे सियाजी अत्यंत ही प्रसन्न e 
हुआ और उसके किये हुए उपकारका बदला चुकानका इच्छा करने छगा।उस समयलाखा ४ 
H BM नामक एक वीर राजपूत satan निवासियोको अत्यंत दुःख दे रहा था।छाखा A 
फुळाणी प्रसिद्ध जाडेचा कुछमें उत्पन्नं हुआ था; उसका POT दुग मरुभूमिकी अनन्त | 
वालुका राशिके ऊपर स्थित हदो agai पक्षर्मे स प्रकारसे gån और अटूट भावसे 


किनारे 


खडा था । लाखा स्वयं ऐसा GON था कि,सवलजसे लेकर समुद्रके किना 


Bhuva n Vani Trust, Lucknow 
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R उच्च उसका नाम सुनते ही TMT उठते थ RASH राजाको आज्ञासं राठार वार (स th f 
१ जीने आज उस बीर छाखाक विरुद्ध तलवार धारण करनेकी दृढ प्रतिज्ञा की । धारे २ (६ 
D युद्धकी तेयारी हुई | सोळकी राजाने सियाजीको सनापति बनाकर समस्त संनाका भार |. 


Y sais हाथमें दे दिया | उसका भाई सतराम आर राठोर वार भा 
= 


90 जोवनक्रा संगी भाई सेतराम आर दूसरे राठार बाराक हृदयका रुधिर 
५ जय पानेस आनन्दित दो कोळमढका राजा USR राजळुसारल बड 
ॐ कर मिला, और अपनी वहिनका व्याहू उसके साथ कर उस अपन साथ एक दढ सम्ब” ५ 
E aga बांधा । तदनन्तर जय पालेके पुरस्कारको साथ छे सियाजा हारकाक ca 
१४ ओर बढा । कुछ दिनोंके उपरान्त अनहळ्बाडा पट्रन उसको दिखाई दिया । sy 
३ श्रम दूर करनेके आभप्रायसे वह उस नगरमें उपास्थित हुआ । AR (5 
P राजाने उसका यथायोग्य सत्कार किया । अनहल्वाडासें ही सियाजी था कि, sAr a 
$ समय एक दिन समाचार आया कि दुष्ट लाखा फूछाणीने उस नगरपर आक्रमण À 
5 किया है | छाखाके आक्रमण करनेसे पत्तनका राजा अत्यन्त भयभीत हो गया था; ४ 
p केन्तु सियाजी उसके भयको दूर कर स्वय ही उस Sat जाडेचा वारक साथ BS, 
2 युद्धमें प्रवृत्त हुआ।पहले CIA उसके प्राणप्यार भा सतरामको मारकर स्वय नित्रत्रतास .२ 
5 युद्धक्त्रस भाग गया था। आज उस भाइके सारनेवालक हृदयक दारधरस एसयाजा दाः 3 
Boa भ्रातशोकाश्निको शान्त करना चाहते थे । घोर वदला Gas प्यास ओर यशकी “द 
s इच्छासे उत्ते राठोखीरने लाखाके साथ भीषण युद्ध आरम्भ किया । (३ | 
H दोनों ओरकी सेना दूर रहकर चित्रीलखेके समान खडी हो इन दोनों राजपूतवीरोंके (३ | 
१८ अद्भुत रण-कोशलछको देखने लगी । उनके घोर असिवुद्धल रणभूमि वारम्वार काँपने T | 
लगी आपसमें तळवार ळडनेके झनझन दाउद ऑर उन दोनो बीरॉके छलकारके अतिरिक्त ६ l 
| 5 उस समय आर कुळ भी न सुनाइ देता था। किन्तु लाखा आज वुरी सायतमें अनहलवाडा ot | 
पट्रनमें आया था । बुरी साइतमें वह सियारजीके साथ द्वेयुद्धमें प्रवृत्त हुआ था। A , 
= भाईके' शोकस दुःखित बदला लेनकी इच्छावाले राठोरवीरके हाथसे वह आत्मरक्षा न न 


% कर सका | सिवाजीकी प्रचण्ड तळवारके आधातले उसका शिर दो टुकडे हो प्रथ्वीपर 


z! गिर पडा | यह देखते ही पट्रनराजकी सनाके जय २ कार शब्दस आकाश गुज उठा | ८. 


eo 2 2 7:00 +- 


3 # य्या लाखा फुळाणी vad दुद्धंथ था परंतु उसने कभी निराश्रयो और निवछॉको तही 4 
ब्रा इसके अतिरिक्त उसने दान ध्यान और अनेक अच्छे काम भी किये थ इस arah कोनी 
ie संगम देशॉतक उसके प्रशसा सुचक गीत सुने जाते हैं। राजल्यानक्रे $ | 
ध । उन नगरोंके नाम नीचे छिखे पद्यसे अळी भांति जाने जाते z । 
ताको | अधानीणढ जगझ्पुरा, ये फुळगढइ लारको |”? 
fis, WER ओर कूलगढी, लाखाके वशम | 
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यह AAV अनन्त आकाशमं पहुँच वायुके वेगसे चारों ओर फेळ गया । जो छोग 


~ 


SEA अत्याचारस पाडत हो रह थ, उन सवाने उस जयशब्दका आनान्दित ETAT 
Wal | आर संतटजसे लगाकर समुद्र किनारे तकके समस्त देशवांसियोंने दोनों हाथ 
उठा ९ कर राठोर बीरको अशीयाद दिया | 

At छाखाके राधिरसे भाइक दारुण शोकामिको शांतकर सियाजीका हृदय 
भानन्दसे ES उठा | अब उसको तीथयात्रा करनी शेष रही । बास्तवमें उसने इस 
इच्छाको पूणे किया या नहीं इसका कोई वृत्तान्त अबतक नहीं पाया जाता । भट्ट 
Aad लिखा हे कि, उस समय वह राजपूतोंके प्रधान मंत्रसे चलायमान हो अटल 
प्रतिष्ठा प्राप्त करनेसें तत्पर हुआ था पडनसे बिदा होकर सियांजीने लूना नदीके किनारे 
कुछ दिनों बास किया । बहा महबा नामक एक नगर था वहां छत्तीस. राजकुछके ÅF- 
डावी ( # दाबी ) क्षत्री वास करते थे। सियाजीने उन सबको मारकर उस. नगरपर 
अपना अधिकार क्रिया | राज्यका छोभ धीरे २ उसके हृदयमें दूना बढ़ गया । तब 
उसने निकट ही बसे हुए खेरघरके गोहिलोंको मारकर उनके देशम अपनी विजयपताका 
फहरानेका संकल्प कियां और उसका यह संकल्प थोडे ही दिलोंमें gor हो गया। गोहि- 


) Bias राजा महेशदासने उसके हाथसे मरकर उसके सोभाग्यका मागे भलीप्रकारसे साफ 


कर्‌ दिया | अभागे TS प्राण लेकर भाग गये | तब विजयी सियाजीने लूनी नदीके 
किनारे प्राचीन 'खेडनाथ? की NEAN राठोर Gort विजयपताका गाड़ी । 
सोभाग्य-लक्ष्मीके प्राप्त होते ही मनुष्यक इच्छित काय्यं शीत्रतासे पूणे होने लगते 
हैं। खेड़धरमें निवास करनेके कुछ ही काल उपरान्त सियाजीको अपनी श्री बढ़ानेका 
एक और सअवसर DA ही हाथ ढगा | उसी समयमें उस प्रदेशके निकट पाळी नामक 
नगरके प्रान्तमें कुछ ब्राह्मण निवास करके अतुल भूमि सम्पात्तेका भोग करते थे, किन्तु 
Ja निवासी मेर औरं मीना जातिवाले अकसर उनपर आक्रमण कर उन्हें अनेक 
प्रकारसे दुःख देते थे । शांतिकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण उन दुष्टोंसे अपनी रक्षा होनेके 
किसी उपायको अबतक RATA कर सके Yl इस समयक पराक्रमका सुन उन्हाने उसकी 
शरण और सहायता लेनेकी इच्छा की | तदनन्तर उन सबोने मिलकर उसके निकट जा 
अपने समस्त वृत्तान्तंको ANS अन्ततक कह सुनाया । सियाजाने उनसे सहायता 
करनेकी प्रतिज्ञा और थोडे ही दिनोंके उपरान्त अपनी भ्रातैज्ञाका पान कर उन शांति- 
प्रिय ब्राह्मणोंसे आशावाद और धन्यवादको प्राप्त किया | किन्छु त्राह्मण इससे मी नाश 
न्त न रह सके उन्होंने देखा कि, सियार्जाके पाळी नगरके निकटसे चले जानेपर दुष्ट 
पहाडी छोग:फिर भी TAH ऊपर आक्रमण कंर पाहिळेके समान अत्याचार करेंगे | 


meee 


#दावी जाति ३६ जातियोमेसे दै, उनके aaa राज्यका थह भस्तिम TCT हे, में इन देशोंकी (5 
यात्रामें काम्बेकी खाडीमें भावतगरक्रे गो हिलोंसे मिला और उनके इतिद्दासकी अङ्धि प्रगट की कि, {ई 


उनका आना खरधरसे लिखा है परंतु यढ नहीं लिखा कि, खेरधर कहां है । 
का! ला वय करव पकती I ccc पे स्वी G aa 
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इहातहार | तसरा". 
( १८ ) राज॑स्थानशतहांस iT} 
SC 7-० bag कळ TS ai 37,3 a e > 2 i i 
ग ॐ ~ | ७ ope. aN Pip Gah ard a कर उसके ox 
F यह विचार उन्हाने [सयाजाका अपन हा निकट रखनेकी इच्छा कर उसका e 


करने ढगा । सियाजीने जिस कोळमढका से किनीके साथ विवाह किया थ 
उसने यहाँ एक पुत्र उत्पन्न किया । [सय जीने छुलगुरुके कहनेके अनुसार नंद 
E नास आसथान रक्खा | वर्म 

g यद्यपि सियाजी इस प्रकारस उन शान्तित्रिय त्राह्मणाक ATS 
$ लगा किन्तु उसको दराकांक्षाकी कुछ भी ठति न हुई । उसका यद्दी इच्छ 
E पालीनगरी और उसमें मिलती हुई समस्त प्रथ्वी सेरे वशमें हो जाय किन्तु 


> 
> 


>. को सारकर उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, g AEA महापाप 


B उसकी इच्छा पूरी हो, इसका वह कुछ भी उपाय निश्चय न कर सका। यहा ATE 
N i 


j 
{2 भूमिके निमित्त क्या सियाजी इस महापापमें (A होगा ? किन्तु नही, ठुःखकी बात | 
हैं कि, राठौर वीरके हृदयमें यह goig इतनी agad हो उठी कि, उसने एक बार 

è 


F] 


% भी इस बातको न विचार जिन त्राह्मणास उसके सोभाग्यका मागे खुळ था,आज Sa 
$! छातीसें पत्थर वांघकर ऋतज्ञताके पवित्र मस्तकम ळात ATE उन्हीके सारतेका संकरण 
5 क्रिया | सुना जाता हूँ कि,उसको उस GSAT fa ही उसे इस पेशाचिक सकरपक 


a 
ay 


पूण करनंका उभारा था १ जो हो, (सयाजा इस अने करनेवाली ठुराकाक्षाळऋ पूण 


करनेका सुअवसर देखने लगा | एक दो दिन कर अंतमे होळीका त्योहार हा | ड़ा। इस ¦ 
i त्योहारके उत्सवकालम सभी हिन्दु सव प्रकारका [चन्ताआक्र! ड श्रीकृष्णजीकी छीछा i 
B के अतुरागसे फाग खेळकर समय विताते रहते ह | सियाजीने शस 3 अबसरमें पाळीके | 

्रह्मणोक्े अधिफ्रतिको मार उनकी समस्त भूमि और सम्पत्तिपर अधिकार कर TSA | 


इससे [सयाजाक नाममें सदेवको कलकका काछसा ळग गई । कन्तु इस दुष्कसक उपः 


iss A 


रूपी काचस हाथाका फेळाकर उसने जिस सम्पात्तपर आधकार कया उसका 


i. कस बिदा छी.। 


~ 


छोटा अज्ञ था | राज्याधिकार पानेके नियमोके अनुसार जेठा आसथान द पताक 


SIC पवे. वव तब, मब अरब खाव क बत शी 


इसकी रक्षा करनेके निमित्त बढ दीवारें बनी थीं। वह दीवार aama ) प्रायः आजकल gT 


वाढी faa प्रकारसे बसा हुआ द SAG जाना जाता हैं कि ag किसी समयमें उत्तर fara! 

समुद्रके तटस्थ देशॉकी एक बडी मण्डी थी। faa और उत्तर हिन्दोस्थानसे बहुतवी 

सामग्रियाँ यहीं आकर इच्छी होतीं और फिर यहींसे देददेशान्तर अरब, यूरोप अफ्रीका आदि देशॉका 
जाती थीं | वढ प्रतिवर्ष TG ७५००० र्मया उुगीकी आमदनी थी । 
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१} कुछेक पृथ्वी दी । [सिय ^ उस परथ्दीको आदरसहित FEN कर उन्हाक INE चास 


रान्त उसकी आयु भी शीघ्र दी क्षीण हो गई । त्रह्महत्या आर. विश्वासघातकताके पाप” ; 
एक वसे भी अधिक भोग न कर AB | AAT ल॑खका पूरा करक उसने इस छो- ! 
सियाजीके तीन पुत्र हुए थे | उनमेंस बड़ा आसश्रान AAS [सयाजालानग आर f 


eS टक ee MI NS a 
५ पाळी राजपृतानाके पश्चिम ओर एक बडी आर प्रसि व्राणिज्यक्री मडी दे । यह प्राय; भीलवा- | 
डेके समान दे। यह चारों शोर ऊनी २ Gata fat हुई 2 मरे शत्रुऑके घोर अत्याचारसँ ' 


gA पढ़ी हैं। इसके भीतर दश इजार थे भा अधिक घर देखे जाते हैं | पाली अत्यन्त प्राचीन काळसे | 
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भागो १. | मोरवांड-जोधपुरका इतिहास-अ० २. 


solel २? PN 


गद्दीका अधिकारी हुआ | एक भद्रप्रन्यमे देखा जाता हे कि, आसथानने गोहिटोंके 
व) ( 
5, RAA ASAT छान ल्या था । पताक दोप शुगक अनुसार GAH भी बहुतसी दुगा” ja 


| बाजी भरी थी | सियाजीने जिस प्रकार विशवासवातकता और अधमाचरणसे पाळीपर ie 
Co अधिकार किया था, आज उसके जेठे पुत्रने भी उसी प्रकारके आचरणोंसे इंडरकों जीत (४ 
O अपने छोटे भाई सोनगको वहांका अधिकार दिया । {9 
eh इडर नगर गुजरातको सीमाके अन्तिम किनारेपर बसा हुआ ह 3a समय यह | 
{५ डाबीवशीाय किसी राजाके अधिकारमे था । आसथानते चतुरता ओर विश्वासघातक- (| 
:४ तासे उस नगरके प्रथम राजाके मरनेपर वहांपर अपना आविकार कर छिया । शोकसे ! 

४ विहळ नगर निवासी राठोखीरके ऐसे अन्यायाचरणके न रोक सके, सोनग वैशवाळे “! 


> 


7 हातोदिया राठौरके नामसे प्रसिद्ध हुए । तीसरे भाई अञ्जळने भी दोनों बडे भाइथाके By 
समान घोर हिंसात्रत्तिके द्वारा उभडकर SUITS दूसरे प्रान्त तक अपनी प्रचंड तलवार । 
चलाई थी | सोराष्रके पश्चिमओर ऊखामण्डळ नामक एक नगर था प्राचीन संरबंशी £ 
भीखमझाह नामक एक राजा उस समय वहां राज्य करता था | हसक अञ्जने उसका ६. 
१0१ वध कर उसके राज्यपर अधिकार कर छिया । ऐसा कार्य करनेक्रे कारण ही उसके 
? पुत्र पौत्र बाढेळाक नामस प्रसिद्ध हुए | 
: इस विचित्र नामसे परिचित हो राठोरवीर अज्जके बंशवाले आज भी द्वारका 
ओर उसके निकटके देशोंमें बास करते हैं | 

आसथान आठ पुत्रों# को छोडकर परलोक गया,इनमेंसे जेठा पुत्र ges पिताके 
ज्य सिंहासनपर बेठा। उस अप्रासेद्ध और थोडे राज्यसे उसका हृदय ठु न हुआ | 
उसके हृदयमें एक इच्छा ओर भी बहुत (ara धीरे २ बढ रही थी | Gas लडकपचसं 
। अपने पूरे पुरुषोंके प्राचीन SSAA कन्नाजके राज्यके उद्गार करनेकी इच्छाको 
HAN पोषण करता आ रहा था । इस समय पिताके राज्यपर बैठ उस इच्छाके पूण कर- 
सेका उसने दृढ़ संकल्प किया । परन्तु उसका वह संकल्प पूरा न हुआ | कन्नोजके 
उद्धार करनेमें निष्फळ हो Gest TEs हाथसे मंडोर छींननेकी चेष्टा को | किंतु 
उस चेष्टाका पूर्ण होना तो दूर रहा, उससे उसके प्राण भी जाते रहे | उसने पाडेहार 
राजके रक्त बहानेको जा स्वयं ही उसके देशको अपन THA साचा | 
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# a3, जीयसाव, रवीयसी, qq, Wes, जतमल, बांदर और उदड यह आठ पुत्र थे । 
| ag आठों भाई अपने २ नामसे-एक २ गिरोहके खामी हुए थ। उन गिरोद्वमेसे Fes; घांघ्रळ, Sa- 
n मल और उद्दर गिरोह, इनकी सन्तानका! पता चलता दै शेष नाश हो गये | 

} १ इन anita बहुत गलती है दूहड जोपसाव धांदल ये तीत नाम तो मारवाडके इतिहासमें 
१) मिलते हैं और ऊहड आसथ बेटा था। बाकी तीन नाम 'भशुद्ध भी हैं पर 
५ इतिहासमें लिख भी नहीं हैं इनकी 
बहीमें वेगड सीगण और नापा नाम भी 
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प TTT] = 
(९०) संजस्थानइतिहास । | दूर 
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3 P E Oe A m a a vet : w puer Steyr vero meP कड = ‘ 

“5० ०००7 अस जेठा रायपाळ Mabe मरनेके उपरान्त | 
१, ०:व>त इए थे | उनमेसे जेठा रायपाल पताक स 

न Sead सात पुत्रे उत्पन्न ELA | FARE उठा. 


; है बेठते ही $ेहारके राजाके TIP ८ 
5. के सिहासनपर बैठा | सिंहासनपर बैठते ही बद्‌ पाडेहारक एक ET i 
H रक्तको बहा पितुशोकको दूर करनका यत्न कर 


~ ~ ७ ४ T 

H पूरा हुआ । वदला लेनेकी इच्छा रखनेवाले काजळ = a का 
आक्रसण किया । पडिहार राजा उसके उस प्रचंड आ आर म ed 

धि खत्तमें san सरते ही विजयी रायपाळते सडार ge S धिकार 

5 विपताका मंडेर gia शिखरोंमें फह्राने wiry किठु i 
सत्र विजय थोडे ही दिनके निमित्त थी 4 हारे हुए पडिहारोंने शीक्ष ही (कर अप 
| पुवेबळको इकट्ठा कर रायपालको मंडोरसे मार भगाया । शिप 

रायपाळके तेरह पुत्र थे | उनमेसे जठा कन्न रायपालक इपणन्त ल वेडा l 

बाकी सब उसके देशके सब स्थानोंमें HS गये थ । कन्नका पुत्र जाल्हन, ललक ja 

छाडा और छाडाका पुत्र टीडा एक दूसरेके उपरान्त गद्दीपर बैठे । इन भ yak 

राजत्वकाळका कोई विशेष वर्णन नहीं देखा जाता। केवल इतना ही iis bs. i न 
£ कि,हिंसक वृत्तिका अवलस्बन कर वे अपने निकट निवासि म सदैव युद्ध करते रहे 


~ SX. A 


कभी कि सीसे हारे और कमा किसीको मारकर उसकी BIA सम्पन्तिपर आधेकार 


> 
s 
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5 याओंके राज्यके कुछ २ अंशको जीत लिया था | टीडोंके मरनेपर सळखा उसका 


निवासिनी जोया जातिपर इमळा कर रणभूमिमें प्राण छोडे a | किन्तु इसके बीर पुत्र 

gets राठौरकुलकी श्रीत्रोद्धि हुई चुंडा जैसा वीर था तैसा ही एक राजनीतिका जान- 

} नेवाळा भी था | यह नाम राठौरॉके इतिहासमें बहुत प्रसिद्ध हें, केबळ इसके ही विर 

मके प्रभावसे वीर सियाजाका वंश उन्नत हो उठा । धीरे २ ग्यारह पॉढियोमे यद 

l राठौखंश राजस्थानके प्रायः समस्त देशॉमें फेछ गया था । वीर(चुंडा)ने सोचा करि, में 

P निश्चय करता हूं errata e BS Ot Sie त्यान अपने वशकी भी वृद्धिको ऊँची सीढीपर स्थापित कर सकता हूं; 

2 pS SS WS “णय 

` = ताळ, ढीरतपाळ, विद्वार, पिटळ, छग, दाळ, और बिगर यह सात पुत्र थ। २ इसके 

= नामसे प्रशिद्ध द, मदेवा और रारघडोमें ag अब भी भूमियॉके समान वास करते 

बीरमोतके नामसे प्रसिद्ध हैं वीरमंदेवके विजानामक एक पुत्र था, उसी विज्जाके 
fag हो सेतरावा सिवाना देछूनामक तीन स्थानोंमें वास करते हैं । 


> किया | जैसळमेरके भट्टत्रन्थासं पाया जाता है कि इनसेसे छाडा z ‘ie te | | 
ee थे । ये प्राय: भारी छोगोंको बहुत ही दुःखं देते । इसी कारण à इनसे युद्ध j 
FAR निमित्त सेना लाए खंडराज्यमें आकर इनके साथ युद्ध करते | शत्र टोडाने ६ 
% राज्यको बढा लिया था! उसने सानगरा सरदारसे भी नमाळनगर आर देवडा तथा ATS ] J 


A ra an È ; b 
13 गद्दीपर बैठा | भद्रमन्थॉमें केवळ इसका नाम दी छिखा हुआ हे । इसके उपरान्त वीरम ; 
£ देव # और वीरमंदवर्क वे बंडा राठी गद्दीपर बैठे | बीरमदेवने उत्तर ६ 
देव # ऑर व॑ उपरान्त चुंडा राठोर कुलकी गदीपर AS i 
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£ राठोरोकी वीरताको a प्रकाशित कर सकता हूं । किंतु इतने दिनोंतक किर्साने & 


¢ 
M अनक उदाहरण देख गये हैं किन्तु उन सबसें उनके उद्यम शीलता आदिका विशेष प्रमा. / 
P ण नहीं पाया गया। जो उद्योगी ओर उद्यमी नहीं हैं; भाग्य खोतके विरुद्ध तलवार पकड i 
» जो आस्मोन्नतिका साधन कर आगे नहीं बढ सकते,उनको जगतमे कुछ भी उन्नति प्राप्त g 
नहीं होती सियाजीका बिपुल वेश अबतक कुछ नहीं कर सका, अतएव राठोर कुछकी i 
श्रीकी वृद्धि भी न हो सकी। वीरवर चूंडाने यह सब बिचारा!समझ वूझकर राठौर कुलके (४ 
हृदयमें उसने एक विकट ताडित (बिजली ) बळका प्रयोग किया उस ताडित बलके प्न 
स्पर्श होते ही राठौरकुळ भानो Pat नये सिरेसे जीवित हो गया । उस समय उसने $ 
समस्त राटौराको इकट्ठा कर बेड भयानक कार्य्येके करनेका विचार किया । उस ia 
काय्यैकी प्रथम तरंग ती सेडोरका आक्रमण था। मंडोरकी १पडिह्वारराजा चूंडाके उस भी- 
पण आक्रमणको न सम्हाळ सका | उसके हृदयके THA समरभूमे सिंच गईराजाका {ॐ 
मरण देखते ही समस्त सेना विना राजाके होकर इधर उधर भाग गई | जयलक्ष्मो T- i 
E दौर बीर चंडाकी गोदे सुशोभित हुई । शीघ्र ही राठौरकुलकी प्रचंड पताका मरुभूमेके 

। 


3 3 
ie इस काथ्येके करनका साहस नहीं किया । यश्मपि इससे पहिले उनके जयाण्जनके ६ 
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प्राचीन दुर्गकी ऊंची शिखरपर सगव फहराने लगी | 

उद्यम, अध्यवसाय और सहनशीलता हो राजपूतोंके पराक्रमको उत्पन्न करनेवाले 
१0 हैं। इन तीनों श्रष्ठ गुणेसि सुशोभित हुए बिना राजपूत कभी भी उन्नति नहीं प्राप्त 
कर सकता | वीरवर ( चूडा ) इन तीनों श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित था, इस कारण असंख्य 
cra और संकटोंसे पार होकर उसने अस्तमें मण्डोरके सिंहासनको प्राप्त किया नहीं तो 
इस विजय पानेके कुछ दिनोंके पहिळे वह इस दीन अवस्थामें गिरा था | उसको देखकर 
कौन बिचार सकता था कि, यही Yer मंडारके सिंहासनको प्राप्त कर सकेगा पहले वह 
अपने पूर्वपुरुषोंकी प्राप्त की हुई भूमिसम्पत्तिस बाचित (बेद्खल) हों गया था, यहाँतक 
कि,प्राण बचानेके लिये उसको छिपकर दिन काटने पडे थ ।उस दान हान अवस्थामे वह ` 
राठौरवीर चूडा अपनी रक्षाके निमित्त काछाऊ नगरमें गया | वहां उसने एक चारण- 
के घरमें शरण ली। कुछ दिन उस चारणके घरमें छिपे हुए वेषमें समय बिताया था परंतु ६; 
अवसर पाकर उसने अपनी उन्नतिके मार्गको अपने TAA स्वच्छ कर feat | कहा | 
जाता है क, चूडाक मडोरमें राजा होनेपर वही कालाऊ नगरका चारण कावे उससे 1३ 
मिळने आया था।किन्तु Fert उसको न पहिचानकर अपने पास न आनि ATT बह 
चारण अत्यन्त दुःखित हो एक कविता # बना राजसमाके समीप गा राजसमाके समीप गया | वह कानता काविता { 


a ् 


7 7 सक इतिदाससे यह बात सिद्व नहीं होती दै कि चूंडाने पडिह्वारोसे मंडोवर लिया थः ९७ 
.॥ किन्तु ईदा जातिके पडिद्वारोने तुकोसे मंडांवर लेकर geo दिया था जिसकी साक्षीका यह सोरठा $ 
| मारवाडमें मशहूर दे । (जी 
WO सुंडा चवरी चार, दी मंडोबर दायज । ईदा तणू उपकार, SAT कहे न वीसरे ॥ १ ॥ (ग्रे. टी 


(tar) 12 चठ ® 
z सोरठा-घूण्डा नहिं आवे चीन, चाकर कालाऊ तना । वैठभयो भयभीत, संडोवर रेमालिये 
i ही 
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H मूल प्रन्थमें यद्द कथा यहाँ नहीं डिखी दै पहले मगरे ४ ५३७ में लिखी ह 
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i आज भी माखाडके Wels सुखस सनी जाता g | उस चारणका वह HAUGI सुन्दर M 
T गोत आज भी चूंडाके पूव आचरणोंका स्मरण कराता E | 
H मंडोर नगरमें अपनी प्रभताको दढ करके चूडाने नागारम रहनेवाला बादशाहा _: 
सेनापर हमला करनेकी इच्छा की उसका वह इच्छा भा पूणे हुई अथात्‌ वह नागा- «६ 
© cd विजयी हआ । तदनन्तर वह अपनी विजयिनी सेना लकर धार ९ AET आर 
१) ga ओर बंडी धूमधामसे भोडवाड राजधाना चाडाळ नगरमें पहुंचा | वह अपना A 
३१५ जाको रख अपने नगरमें जा राज्य करने लगा | वह जसा वार था, उसहा प्रकार उसन | 
£ सदेव वीरोके समान समय बिता बोरोचित SATA दा अपन जीवनका anio किया । ६ 
उसकी सृत्युके उपरान्त उसके ATH विवरण आर भा प्रकाशित हुआ | चृडाक चाथ ५ 
लड़के अडकमलके चरित्रोंका उसक साथ एसा घनिष्ट सम्बन्ध हक पहल उसक वणेन he 
C नकर यदि पीछे किया जाय तो वह वणन अत्यन्त ही अप्रासांगक आर नारस द ? 
E जायगा | इसस हमं विवश हा पहळ अडकमलके वीरताका हा वणन करत ह । yi 
जैसलमेरके भाटीराजाके अधीन पूँगलनामक एक नगर हैं उस समय उस 
५३ Ged राणांगदव नामक एक भाटोसदार राज्य करता था । राणांगदेवके सादूल नामक 
एक बड़ा पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। लाखा फूलाणोके समान AS भा अपन झुजबळक 
ऊपर निभेर होकर जोवन बिताता था।नागारसे लकर नदाक नार THT सव प्रदेशों 
पर समय २ पर अक्रमण करके उसने बहुतसा घन छूटा | HAAS समस्त सहुष्य 
AZU यमकी भाति भय करते थ । एक समय वह केसा नगरसे कुछफ कटा आर 
घोडोंको जीतकर माहिलांका राजधानी ऊडिंटके समोपस होकर अपन नगरका जाता था 
कि, उसी समय उस नगरक स्वामी माणिकराजने आदरसहित उसका निमंत्रण किया | 
सादुळ उसके निमन्त्रणको स्वीकार कर यथा--समय उरक घर पहुचा | AA हा रात 
पीनेकी सामग्री होने लगी । इधर माणिकराज मोहिलवीर सादुलके निकट बठ उसको 
वोरत्वसूचक अनेक बातें सुनन ळगा।उन सत्र वीरताको बाताको सुनकर माहिल्‍ूराज कुछ 
विस्मित आर प्रसन्नचित्त हुआ | वह समस्त वीरत्वका कहानी एक जनक कान 
Aa अमृतकी घारा बरखा रही थी । वह एकाप्राचत्तरस उस पाहुन भाटावारक 
समस्त वचनासतका पान कर रही All उसका नाम कोडमद AA माहुळराज माण- 
कराजकी पुत्री थी | माता पिताकी जीवनस्वरीपणी कोडमदे जन्मसे ही Geet गोदमें 
ळी थी । मरुभूमिके बीचमें वह एक परम सुन्दर खर था | मंडाराधेपात घडारावक 
थे बट अडकमलसे उसके विवाहका सम्बन्ध स्थिर हा गया था | विवाह भा Ara हा 
था,-इस कारण SAE दांना आरस तयारया हो रद्दी थी । परन्तु वह 
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ही उसको मनहीमनम अपना पति स्थिर कर लिया था।आज 
आर अपन कानास उसका बारताका सुनकर वह 
ये बिना न रह सकी | उसकी संहेलियॉने उसे बहुत 
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११ समझाया परन्तु वह छुछ भी न समझी | उसे जिसने जितना ही रॉकनेका इच्छा का 
११ उससे वह उतना ही कहने Sli Ges राजसिहासनकों लकर कया होगा, ऊच राठार 
कुळकी gary होकर कया करूंगी ?-मैंने जिसको प्राण मन समपेण किया है, उसकी 
दासी होकर रहूंगी दूसरेको छी न हूंगी। >कोडमदेकी इस कठोर प्रतिज्ञाको उसके साता 
पित्ताने सी सना | उनका हृदय सहसा भय और दुःखसे व्याकुळ हो गया । राठौर 
~ कुछके साथ अपनी पुत्रीका सम्बन्ध स्थिर कर माणकराजने ऊच कुलक गारवक प्रापि 
५5 की आशाको हढयमें पोषण किया था,-किन्तु अभाग्यवश उसका वह आशा पूण 
१ agg । यदि कोडमदे राठोर राजङुमारसे विवाह करनपर राजा न हांगा ता मोहिळ 
! कुलके Brag राठौरबीर चूडाकी रोषाप्नि निश्चय ही प्रदीप्त होगी; निश्चय ही बह Stee 
(० नगरपर आक्रमण कर ATES वंशको समूळ नाश कर देगा | इन सब चिन्ताओंने 
५३ माणिक राजके हृदयमें प्रवेशकर उसको बि छित कर डाला | वह कुछ भी स्थर न 
,५ कर सका कि,मैं क्या करूं । अन्समें पुत्रीका ही खेद बलवान AAR कारण वह पुत्रीकी 
१) सस्मति स्वीकार करनेको विवश हुआ) 
लान पान AAA हुआ, मोहिलराज माणिकराजन सादूछस समस्त Tal 
nite किया और राठौर राजळुमारके साथ सम्बंध भग STAR LATEST संभावना हे 
yy) तेजस्वी साइळ इससे कुळ भी भयभात न हुआ | उसन कहा 
oh Grey रीत्यनुलार नारियळ भेजा जाय तो से आपका Gale साथ बिवाह कर 
१" सकता हुँ | इन सब बातोंके होनके उपरान्त सादु अपन नगरको चला आया | 
"> ma ही उसके यहां विवाह सम्बन्धी नारियळ गया आर थोड हा (नाक उपरान्त ओंडिट 
`. नगरमें व्याहकायय समाप्त हो गया । राजा माणिकराजने इस विवाहमे बहुतसा TOT 
१2 दिया । बेहुमूल्य मणि रत्नादे नानाप्रकारक साने चादाक वर्तन, एक सुवर्णकी बेलकी, 
०१ आर्त और तेरह राजपूत स्त्रिया माणिकराजन वर कन्याको दी । 
if स विवाहका सवाद master शीघ्र ही अटेकमळने garag अत्यन्त काथ आर 
; वेमनस्यसे उन्मत्तसा हो उठा,अस्तु खादूळको FS देनकी इच्छास वह चार हजार राठोर 
- Rate साथ sas मार्मको रोककर खडा हो गया । इससे Tes AEA साँकला 
४ मेंहराज # नामक एक मनुष्यको मार डाछा था | इस समय उस पुत्रक शाकस व्याकुळ 
` वृद्ध पुरुषने भी पुत्रका वदला लेनेकी आशासे राठोर राजंडुमारका साथ दिया | 
१४ साणिकराजने यह सत्र समाचार पाकर BSE कहा | AGRA args माणिक 
१४ राजकी शेकाकुल घातेंसे कुछ भी न डरा agar कि Ailes राजने चार aga सना 
! ` उसे अपने साथ ळे जानेको कहा,परन्तु उसने सेना छ जाना भा अस्वीकार THAT अपना 
२ भुजाओंके बळ और अपने साथकी सातसी शंभुरतन भाट सेनाके ऊपर उसका भलीप्र- 
५: कांरस विश्वास था । परन्तु तो भी माणिक राजने अत्यन्त विपात्तका आशका देखकर 
पने साळे मेवराज और उसके अधीन पचास सैनिकोंकों उसके साथ कर दिया | 
pag विख्यात वीर इडबू सांकलाका विता था । सांदूळके साथ इसने अनेक वार छा प्र खू सामाज विता या | Maes साथ इसने अनेक बार युद्ध | 
किया था | s 
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। ; इन साढे सात सा सीनकाके साथ भाटावार सावूळ चदननामंक स्थानम पहुंच कर्‌ 
2 धुकावट दर करने SAT | रोषोन्सत्त राठार वार सचासमत उस स्थानमें जा पहुँचा | 
? यद्यापे उसका GATS ATTA अपेक्षा तिएुना था,परन्ठु ता भा उसने अपने WAT 3 
, साथ केवल FSIS करनका इच्छा प्रगट का | दाना ओरक दळ कुछ देर विश्वास कर ; 
` रणमूमिसे आयोसवस पाहिल भाटाको आरका प z WATS जयतुग आर USI 
१४ ओरका जोधा चोहान य दानो परस्पर सामन हुए। दानांन अपन २ घोडाको एक दस 
£ रेके विरुद्ध बड वेगसे दोडाया | दोनो अपन २ द्वाथम ताग SAT तलवारें (STA) | 
< थोडी हो दरमें वे भोषण तलवारें एक दूसरेके ऊपर चलने TT | तलवारोंके एक ga- 
® रेको ळानिसे अग्निको चिनगारियां उडन SAT आर वह दाना TSA सूर्यकी किरणोंसे 
SSIS चमकने छगीं | अडकमळ आर सादूल दोनों अपना २ सनाक आग खड 
G होकर आनन्दसहित उस भाषण दे्रयु्धको TAA लग । देखते हा देखत युद्ध भयानक 
Se हो उठा | यकाय जयतुग एक घार शब्द कर छलांग मार AS समत ATS ऊपर ' 
k जा टूटा । योधा उस विकटवगको न सह सका अतएव थाडसमत प्रथ्वापर जा गिरा | ; 
योघा फिर न उठा,शत्रके प्रचड आघातस उसका MAY चछ बसा] विज्ञयसे उन्मत्त प्र 
हुआ जयतुंग उस समय उस तीक्ष्ण तळवारको उठाय शत्रु सनाका आर दौड़ा, और ४) 
| जिसको अपन बराबरका रात्र समझा उसीके ऊपर आक्रप्ण करने लगा किन्तु उसका 
ह AMA BIZ न Salas एकके साथ FSH प्रवृत हो शव न हातरेद्सरपर आक्रमण 
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3) 


(कळे ०1 


कवे. 
०९९००१४९८४ 


rif BEY 


3 03 
ळर. ळा 


3 


५३ EA E 


63> J3 
zeolito 


ब्झ 5 


BA न्ग 
३५०७० Res 


rar 


i is “wy 


ois 


दळयुद्धका आरम्भ हुआ | दोनो दळके योधा भयानक सिंहकीसी गजना कर कर एक । 
दृसेरेपर प्रचंड ATA आक्रमण करने ळो | fal 


QT re 


P 
5 अडकमल और सादळ दोनोंकी इच्छा परस्पर इंद्रयुद्ध करनेकी थी | अतएव | 
g सनाका व्यथ नाश हाना विचार दोनोंने हडयुद्रभ AIA होनेक़ी इच्छा को | युद्ध (४ 
स्थळसे दर रथपर बैठी हुई सुन्दरी कोडमदे WG देख रही थी | सादूळ इस समय A 
अंतिम त्रिदा Bas tea उसके निकट गया । वीर नारो कोडमदेने शांत ओर गंभीर i 
iy स्वरस कहा-“जाओ युद्ध करो में इसी स्थानपर रहकर आपका युद्वकॉशल WAM और. ; 
यदि आप समरभूमिमें मारे गेय तो आपके ही साथ में भी परलोकको जाऊंदी।??कोड- ६ 
४2 मदेकी वीरतासे भरीहुई बातें सुन सादळक्रा दिल दुगना उभर उठा आर बह प्रचंड M 
E वेगसे ठात्रदळके ऊपर जा टूटा | उसके हाथमें लिए हुए den awe प्रहार खे कितने A 
८ ही राठौर सीनकोने प्राण गवॉये।इस प्रकार उन्मत्तके समान भ्रमण करता २ वह राठौर ६! 
अडकमलके सामने आया | राठोर राजकुमार स्वय Wess हृदयके रक्तसे ¢ 
के धोने और हृदयकी अग्निको बुझानेक्रे निमित्त इस समय तक गर- jy 
ही देख रहा था सादूळको ae इस समय तक चीह न सका था (7 
[ और अधीर होकर भी उसके आनेकी राह देखता हुआ 4 
[न अचल खडा था!इस समय अपने २ समीप खडे हुए ९४ 
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५5 TITEL भली प्रकारसे पहिचाना और अपने पंचकल्याण नामक घोडेको प्रचंड बेगसे ‘a 
१४ उसकी ओर चलाया।एक जन दूसरेके सन्मुख खडा हुआ रोत्यनुसार क्षणभर तो सदा" a) 
1 चारसे व्यतीत हुआ | परन्तु थोडी ही देरमें सादूळने अपने शत्रुके मस्तकको ताककर (* 
तीक्ष्ण तळवारका प्रहार किया | किंतु चतुर अडकमळने अत्यन्त शीघ्रतास उसको रोक £ 
कर सादूळके मस्तकके ऊपर तलवार चलाइ | उस समय दोनों ही वीर बजसे टूटे हुए Cf 
दो wee शिखरोंके समान एथ्वीपर गिर पडे | ustat मूच्छित हो गया था अतएव l 


i 
(ह 


फिर उठ खडा हुआ;किन्तु भाटी बीर सादूछ फिर न उठा। गिरते ही गिरते उसके प्राण अ 
निकळ गये | युद्ध रुक गया । दोनो ओरके वीर वजसे मारे हुएके समान क्षणभर खडे 
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पातित्रता कोडमदेका आशा भरोसा टूट गया | उसने विचारा था कि, स्वार्माके 

लाथ रहकर बहुत सभयतक सुखसे दिन बिताऊंगी; किन्तु उस अभागिनीके सुख सम्ब- 5 
न्घका बन्धन होतेन होते वह सदेवके लिये उसे छोड गया | कहां है वह उसकी छावण्य- |ॐ 
भयी सुन्दर aia कि, जिस हास्यमयी मूर्तिसे उसने भाटीवीर सादूलके मनको दरण 
किया था; राठौर वीर अडकमळने जिस मूर्तिको अति यत्नसे हृदय H प्रतिष्ठित - 
किया था, वह सुन्दर हास्यमयी सरळा सुकुमारी मूर्ति कहाँ हे १-वह्‌ सुन्दर कान्तिमान्‌ 4 
मूरति वरमाछाके साथ नवीन छाजके नये रंगसे अभी पूरी २ छूटी भी नहीं थी क, i 
विधवापनके बिपमजाळने उसको अपने अधिकारमें कर ल्या | कमलकला एक 
दिनमें ही उत्पन्न और विकसित दो कीडेके काटनेसे गुच्छेसे गिर पडी किन्तु कोडमदे 
बीरनारी थी | उसने अपने प्राणप्यारेको युद्धमें उत्साहित किया था आज वह घम” ६) 

gai रणभूमिम प्राणोंको न्योछाबर करती है; उसके स्वर्गका मार्ग स्वच्छ हुआ; स्वगकी ६. न 
Farah पारिजातकी माला हाथमें लिये उसके सत्कारके निमित्त स्वगके द्वारपर आ- |= 
खड़ी हुई | कोडमदेने मानस नेत्रॉसे यह सब्र कुछ देखा | इसके हृदयमे विषादकी 
लहरें उमडने लगीं;हृदय स्वर्गकी इच्छासे उत्साहित हो उठा ओर बह पतिके साथ जा- ६१ 
नेकी तैयारी करने लगी | शीघ्र ही उस रणभूमिमें एक बडी भारी चिता बनाई गई E 
मोहिळ कुमारीने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और एक हाथसे उसको पकड प्रसज्ञतापूवक | 
उसने अपने दूसरे हाथको काट डाला | उसकी सखियां और सैनिक चुपचाप खडेहुए इस ! 
भयानक और शोचनीय कार्यको देखते रहे।कोडमदेने वह कटी हुई सुजा अपने agè 
देनेके निमित्त एक सैनिकको दे,धीर और गम्भीर स्वरसे कहा- कहना कि,तुम्हारी पुत्रः ५} * 
# बघू इस प्रकारकी थी 1? तदनन्तर उसने अपने दूसरे हाथको फैलाकर [निकट खडे हुए ५.) 
एक सैनिकसे कहा-“मेरे इस दाथको भी काटडाळ ।”कोडमदेके युल मंडळने एक अपूव 
: } तेजोमयी मूर्ति धारण की थी, उसके दोंनो विशाळ AA एक प्रकारका अद्भुत ज्योति H 
gaa हो रद्दी थी; इसी कारण उस सेनिकने तुरंत महारानीकी आज्ञाका पाळत 1 
किया एक ही चोटसे ही ate कट गई। दर्शक गण शोक और पबिस्मयके मारे हृदयभेदी i 
शब्द करने लगे | उनके रोनेसे आकाश गूज गया।परन्तु कोडमद्के उस अपूव कान्तिः i 
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मान. मुखमंडडपर उदासी या मलिनताऊे Agas न दिखाइ RA) उसन घार आर 
अकम्पित स्वरस उस दूसरी कटी हुई सुत्राको MES झलक भाटकविक्री Feat आज्ञा 
दी ओर प्राणपातेक स्तक शरीरको ले वह AAW चढ गई E | आशक 
अनुसार रानी कोडमदेको दोनों सुजा" जहा तहा भजे दा गई हातचा मूत आत का 
देवने उस YAS भस्म करके उस CAAA एक पुष्करणा प्रतिष्ठा की ag पुल्करणी 
आज तक सी कोडमदे सरके तामस पुकारा जाकर उस वारनाराक नामक अमर 
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यह अनथंकारा अपूव UAA सन्‌ १४०७ H था। इस घार युद्धम राठाराक 
सांकला गणोंने अत्यन्त बार्ता प्रगट का था। उनक 38 निकामेसे केवळ पचास 
सेनापति महराजके साथ युद्धदू[मत्त Be त्र । महराज भी अत्यन्त वायल हुआ था l 
अडकमल ओर उसके चार भाइयाका भा घायल ना पडा था। बह बाद जा SAH 
IUM हुए थ छ: महानस एस विषम हो उठ कि, इससे हा उस ada US SE. 
सारक प्राण MAS गय | 
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किन्तु इससे भी वह भयानक विवाद ह्यांत न हुआ । रक्तक ATS रक्त बहन पर भा 
दोनों ओरसे संतोष न हुआ | दोनो ओरका एक एक राजकुमार भी मरा । अस्तु इस 
समय पिताओंने तलवार धारण की । वीर सकला महराजके प्रचण्ड प्रभावसे हां सादू- 
लकी Basel बल नष्ट हुआ था | इस कारण पुत्रक शोकसे दुःखित राव राणंगदेवन 
Reuss दंड देनेके अभिप्रायसे दळ समेत उसके नगर पर आक्रमण किया | सांक- 
ळागण साधारण प्रतापशाली नंही थे; मरुनिवासी कोइ वीर भा उनको इस समय तक 
कभी परास्त नहीं कर सके 9 | विशेय कर महराज एक सुप्रसिद्ध वीर HAT हडव सा- 
कलाका पिता था । उसके प्रचंड विक्रमको अबतक कोइ नही रोक सका । तो फिर 
क्या पुंगलका राव राणेगेदव आज उसको हरा सकेगा ? पूंगळपतिने विशाल सनादल 
लेकर रुं ळक राज्ययर आक्रवण किया | ALES उस समयमें असावधान था अथवा 
वह राणगदेत्रके प्रचंड बळको न रोक सका था, इसका अबतक कोडे विशेष वृ'तान्त नहीं 
पाया जाता किन्तु वह हार गया। उसकी तीन सो सनाके. गरम ळाहूसे लूनी 
नदीके feat बाळ भीग गई | विजयी राणंगदेव हारे हुए सांकळा राजाका 
सर्वस्व छट कर सावे अपने नगरको लोट आया | राणागदेवके मरनेक्रा समाचार 
fa dt उसके शेष दोनों पुत्र तनु और Wes निकट पहुँचा । दारुण हिंसासे 
, उन्नका ae जळ उठा । किन्तु वे निरुपाय थे। डनको ऐसा बळ नहीं था क्र, 
5 राजाके साथ युद्ध कर सकते । Hama उस दारुणः क्रोधके वेगको 

a [उपाय विचारन ळो । उस, समय मुळतानमें ANAT मुखल्मान 
आ ` सेषोन्मत तलु ओर Hed इस समय उसाकी शरण ळी आर 
£ सनातन दिन्दरवेमेक छोड मुसल्मांनी धर्म्मको प्रहण कर वे स्वामीको प्रसन्न करनेका 
, यत्न करने ळो । खिजर्ख ने उनपर TAA हो डनको एक सेनादळ दिया। उस 
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भांग २. | घारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० २ (१७ ) 
ee णी. LEAL AEE कत मण A EE E ATT काट शा था आए एक 


सनादळको SRC तठ आर सरू राठारराजक ART युद्ध करनका तयारा करन ळग 1 ६ 
५२ उसा समयमे जसळमेरक राजा रावल कहरक WAL पुत्र केलणन उनक साथ मुलाकात 
i छी । उसने इनके बळाबळकी परीक्षा कर उनका एक गूढ उपाय करनका सम्मात दा, 
और कहा कि, यदि इस उपायका HASTA करा तभी अपन बदला लनका प्यासकां 
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५ झाँतिं कर सकोगे । 
तदनन्तरं भाटी राजकुमार केळणन उसा गूढ डपायकी सहायतास राठारराज 
yor) को कोशल जाळमें फेसानकी इच्छा की, इसा कारण उसन अपना एक 
पुत्री jeri देका प्रस्ताव किया परन्तु चूंडान विश्वास न करक उसक प्रस्तावकों 
उस्दीकार किया, इस कारण करणेन कहळा भेजा. “यादे आप इसम किसा प्रकारका 
देह करते हे. तो आपकी आज्ञा होनेसे म अपनी कन्याको नागार भेज सकता हू । 4 

Soret इस वातको अच्छा समझा आर इसीका स्वीकार भा एकया । 

विवाहका दिन स्थिर हआ | कछ दिन हुए कि, चूंडाने नागारनगरका जात ळया 
` था । इस समय वहो विवाहकी तेयारा हाने लगा | चूंडा भी उस नगरम आय विवाहके 
| दिनकी राह देखने लगा । धीरे १ वह दिन आ पहुँचा । उस दिन उसक किसी 
$ गाप ग्रहत उसकी साग्यकी डोरको पकड लिया था उसको वह न जान सका इधर 
: जसलमेरके तोरणद्रारको छांघकर पचास ढक हुए शकट वाइर निकल | उन 
| झकटेंके पीछे २ कळेक घुडसवार और साद सो ऊंटोक रक्षक चल । किन्तु 
, यह विवाहका यात्रा नहीं थी;-असलम युद्धको यात्रा था। क्याक वह सभा घुडस- 
s ; बार और अटोके रक्षक ठिंपे हुए वशंक राजपूत सैनिक थे ओर पहिळ पचास ढक हए 
, 3 फाटकोके भीतर Pace बदले पूंगलके साहसो वीरगण बठे हुए थे। इसक आतारक्त 


S प्राय: एक gga घुडसवार सेना आतसावधानास आ रहा था । 


५ सबक पाळ राजाक all 
ट इसक साथ आत थ,उनका पाठम सेनिकाके खानका सामग्रा आर अस्त्र Tene 


= भरे हए थ । qaita चूडा यह कुछ भी न जान सका | Fe विवाहक याग्य साजस 
सज़कर उस छद्य भाटी सेनाकी ओर चला | नगरक AENA कुछ दर [नकळत 
ही उसेन उन शकटोंको देखा । उसको विश्वास उत्पन्न हुआ क, भाटीराजन उसस 
दगा नहीं किया । ag इस विश्वासके ऊपर निभर हा UAE उन शकटॉक निकट 
चला गया । परन्तु एकायक उसके मनमें विषम सन्दह उत्पन्न हो आया । इस n 
9 बह झीघ्र ही नागौरकी आर लोटा | परन्तु नगरक द्वारक AAT पहुचत ही पहुचत उस 


3 कायक 
S पर JAAA आक्रमण किया | विदवासघातक भाटा अपना स्वरूप धारण कर एका 
एक सिपाहियांका सग लिय हुए चूडा उन सहस्रा 
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{„ प्रचंड भाटीवीरोंकी गतिका कस राक सकता ९ इस भयानक आ = 5 
OY AAT आया कि, वह याद्‌ नगरक तोरणद्वारम पहुँच सक तो वह अपना रस्ता : 
५४ कर सकता है; किन्तु हाय ? उसके मनकी इच्छा सनम हा रह गई | प्रचण्ड शात्रुआंक js 
ad स्य Se aa र 
99 अ : 
s3 १ मूल गरन्यमे यह एक aga घुडसत्ार खिजरखांके लिखे हैं । क व 
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K साथ युद्ध करते २ (चूंडा) सिंह डारकी भोर चळा | इसका सब aie GAA भोग 
९७ गया; उसके शरीर रक्षक सिपाहयोमेंसे Haale ही उसकी रक्षाके निमत्त प्राण त्याग 
दिये! बराबर रक्तके निकलने ओर ASH प्रहारस चूंडाका आंग प्रत्यय शिधिळ हो आया! 
=, राठोर कुल तिलक वीरवर चूंडा उस नगरके हारपर गिर पडा । पारडी शादी 
i AIFA जोतसे प्रसन्न हो विकट सिहनाद कर उठे, ओर नगर लूटनेके अभिप्राय 
४४ प्रचंड पहाडी नदीके समान उत्मत्तभावले उसके भीतर पेठ पड़े । राजराजेश्वर 
चूंडाका पवित्र देह उनके पेरोंसे पिसने am, उसकी ओर किसीने एक बार 
देखा भा नहीं । 


इस प्रकार राठोर कुळका एक जळता हुआ दपक सदेवको बुझ गया। 
चूंडाके और भी कुछ दिन जीवित रहनेसे राठोरकुछकी और भी डिगुणित वृद्धि हो जाती। 
# अपने अमानुषिक वीरके प्रभावस वह्‌ वीरवर सियाजीके वेशम जो तडित बलका प्रयोग 
कर गया TAH कारण पतित राठोरकुळ फिर गवसहित सस्तकको उठा सका | चूंडाके 
_ IRAN एक कन्या हुई थी | उसकी कन्याका नाम हंसा था । sar भेवाडके 
राजा राणा छाखाके साथ व्याही गई थी | इसके ही गर्भे Har उत्पन्न हुआ था! 
इस अयोग्य व्याहस मेवाड ओर मारवाड राज्यमें जो विषम अनर्थ उत्पन्न हुआ था 
उसका वणन सेवाडके SEGA हो चुका है | 


महावीर चूंडाकी रूत्युके उपरान्त उसका जेठा ga रिडमह मंडारके सिंहासनपर 
ast | इसकी माता गोहिछ वेशकी थी | रिडमछका शरीर अत्यन्त दीघ और बलवान 
था; यहांतक कि वह अपने ged सवसे अधिक बलिष्ठ गिना जाता था | चंडाकी 
RIS उपरान्त नागोर Use FSH हाथसे निकल गया | राणा लाखाके साथ उसकी 
अत्यन्त प्रीति उत्पन्न हो गई | छाखा उसको अपन सामन्तोंमें सबसे भ्रष्ट जानता था | 
इसके अतिरिक्त उसके चाळीस गावो समेत घनळा नगर और भी दिया । ळाखाके 
जीवित समयमे RAZA मवाडका एक बडाभारी उपकार किया था अजमेरके Gas 
निकट एक es ळ जानिके बहाने बह उस पुराने चौहान किलेके भीतर प्रवेश कर या 


और foes पढरेदारों तथा उसमें रहती हुई सेनाको मारकर उस करिळेपर अपना कब्जा 
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१ बा संवत्‌ १४३८ A गद्दीपर वेठा और सन्‌ १४६५ में मरा | चुंडाके गद्दी पर बैठनेंका 
३८ मारवाडके इतिदाससे agg दै १४५१ उसके मंडोर लेनेका सवत्‌ है और बही उसके 
at भी है | इससे पहले वह कहीं गद्दीपर नहीं बैठा था किन्तु अपने बापके वडे भाई 
तरफसे मंडारेसे ५ कोशपर गांव सालोडीमें थानेदारके तौरपर रहता था। २ इसके 

Z, सत्तारणधीर, ASER, पुंज, मीम, कान्हा,अज्जा,) रामदेव, वीजा, सदै 


— 


ज इनमेंपे रिडमळ, सत्ता, अडकम्रछ भोर कान्हाका वंश आज भी वर्तमान 


कर उसको सणाके सिपुद कर दिया।खीमसी पंचोळी नामक एक मनुष्यने रिडमङ़को aE ¦ 
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यत्न बताया था। इस कारण राणाने इसके इनाममें उसे केटोनामक नगरका अधिकार 
ह्या जो पहले खानेयोंसे छीना गया था | eas तीथयात्राके निमित्त गयाजीको गया 
और TH यात्रियोंपर जो FP कर छगता था वह्‌ सब उसने स्वयं ही दिया | 
Renag राजकायमें अत्यन्त चतुर था उसने ऐसे अनेक प्रबंध किये थे जिनसे राज 

Ramga शासित होवे यद्यपि बीर रसके चाहनेवाळे भाटकांबे इसका बहुत ही थोडा 
वणन करते है; परंतु ऐसा समझना मूखताहे कि, मरुदेशके राजपूतोंके यहां कानूनी मि सळें 
विद्यमान न हाँ और इस aaa काबिकी सम्मति भो यही हे | वह राव EREET बडा 
फाम यह बतछाता हे कि, इसने अपने राज्यभरमें बांट ओर माप एकसे कर दिये | आ 
ag अबतक qaba हे । राब. रिडसछका अन्तिम कार्थं यह था क्रि उसने धोखेसे 
सेवाडके बाळक राजाकी गदी staat चाही थी, परन्तु चंद ( चूंडा ) चे इसको प्राण- $ 
ez दिया जिसका वृत्तान्त उस राञ्यके इतिहासमं लिखा हे । इस झगडेसे दोनों राज्यॉ- Fy 
की सीमा प्रथक २ हो गई; और बह उस समयतक ही कि. जिस समयतक मेवाडकी (३ 
सीमा अवेलीलक पहुँच गई थी। किन्तु हम राठोर Fos भाटाके Fora किये हुए TA- a 
न्तसे जानते हे किरिडमछने अपने राज्यके सब स्थानोंमें भूमि और करका 1निणय समा 3 
नरूपसे किया था । रिडमलका शोचनीय अन्तिम वर्णन मेवाडेक इतिद्दासम भलाभ्रकारसे 

णित हो चुका है; इस कारण विस्तार होनेके अयसे हम फिर दुबारा उसका वणेन नहा | 
करते । रिडमहके सब मिलाकर चौबीस ga थे; विशेषकर इसके ज्येष्ठ पुत्र जोधाकी i 
सन्तान मारवाडी प्रजा है; उनके पुत्र प्रपौत्रोंने विझाल मरुभूमिके चारों ओर ६, 
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४! फलकर अपनी = की ft | आवश्यकताके कारण उनके नाम, धाम, भूमि, संपात्तिका | 
॥# सूची नाचे लिखी जाती हूँ | ड 

| नाम जातियें जो उनके नामसे प्रसिद्ध हुई भूसम्पात्त 

१ जोधाजी, [ सेंहासनपर बेठे ] जोधा | 
i २ कांवळजी. कांधळोत इन्होंने बीकानेरकी भूमि जीती बीकानेर ५१ 
Y ३ चास्पाजी, चांपाबत र — 

t आहुवाकेटा TU हरस। | 

ty छा बरहट, HAS UA- | 

te | लाना Ram, असोय | 


*५ अखेराज, इनके सात पुत्र थे जेठा कैषा कूम्पादत= ९ कंपाछिया, चद्रावल,सिर ( 
| यारी, खारलो, हरसौर, | 


५ मडलाजी मांडले।त 


१ जोधा ज्येष्ठ पुत्र नहीं था कई भाइयोंसें छोटा र E 
; तिलक अपने ह(थसे 
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(३३) रांजव्यानई तहास । [ दुसरा. 
हहर अ om I h हः spe य कण. कली र 
ड morena ee a | — त è 
` नाम खांपबशाखा we अ. 
४ ६ पाताजी qaaa कूर्निचरी, नखा वाराह तथा ATT .ै | 

è A ee 

x i: 5 
E saad ass T 
; ८ बाळोजी बालावत घुनार A j- 

Saute पाळासनी f> 

= i जतमालात पाट im 

— नीतः लूनाब्रास (६ 

१० करनजी करनातः पह कका > 
११ रूपाजी रूपावत h «~... 5 

By दा नाथावत AMR ty 
{> १२ नाथाजी हक A 
s १३ ड्वंगरजी डूगराट , ५९ 

= r ; 7 i (¢ 

i १४ aieri साडावत | | 

t पडन La 

३५ सांडनजी मांडनात | i 
iM १६ वीराजी चीरोबत | re 
कि x & 

| १७ BARA जगमाङात | इनकी भूमिसम्पत्तिका कहीं ada ) 

B vami UTA , नही पाया जाता यह सभी अपने ८; 

| eee WEES | बुड agat आधान हो गये । ६ 

२० BATAI कसेचन्दोत | ९१] 

२९ अडवालजी अडवाढोत | (à 

५ aa: खेतसीजी खेतसिआत | iF 
/ २३ agame शत्रुशाळोत | , 
69 ~ तेजमालर्ज शॉ > EN Ca 
A २४ तेजमालजी तंजमाळात ) ५ 
í ५ 

fey 

5 0 


f 


cee #3 
ar ग़ सिंासनर बेंठना; जोधपुरका वसाया जाना राठोरॉका aaa जोधपुरको जाना; Fi 
राजधानीका बदलना, राजवानीके बदलनेका कारण सातलमेर, मेडता और वीकानेरकी नई i 
प्रतिष्ठा, जोधाजीका परळोक गमन, उनके चरित्रोंका वर्णन, राठौर बंशकी उन्नति; सुजाजी रावका : 
eS gazna बादशादकी सेनासे राठौरॉका प्रथम युद्ध; पठानोंद्वारा पीपाड नगरसे राठौर 

रण, gaia वीरता और मृत्यु; उसके सिंद्दासनपर उसके Na राव गांगाका 
निमित्त गांगा और उसके चचा सेखाका युद्ध; RJE सेखाकी ay; बांब” 


तीसरा अध्याय. ३. 1 


i 


वी और रणनिपुण होते हैं यद जळते रते पर भी सहज में ही घूमा (| 
ग नहीं करते परंतु जब अत्यन्त आपत्ति आती दे तव यढ लडाईमें (| 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


क्षांग २. | मारवाड्जोभ्परका इतिहाए- अ० ३. (११ ) 
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९१ रका हिन्दोस्तानपर आक्रमण करना; सब राजपूतोंकी सम्मतिसे महारथी राणा सांगाळा सेनापतिहों बाव- ? $ 
१.) रसे युद्ध करना; राव गांगाकी ae, राव मालदेका गद्दीपर वैठना; मालदेका गोख; उसके द्वारा | 
' नागोर, अजमेर, जालोर और शिवानेका उद्गार;-उनका परस्परका विवाद; Tae प्रतिष्ठा; गद्दीसे * 
J ZA हुए हुमायू पर उसका अनुचित व्यवहार; शेरशाहका मारवाडपर आक्रमण करता; यवनसेनाको (६ 
2! आपत्ति;बुद्धिमानीसे शेरशाहका छुटकारा पाना;राठौर सेनाका पीछे हटना;दो प्रधान सामन्त सम्प्रदायका Zi 
आत्मल्याग; अकवरका AIST हमला करना; मेडना और नागोरको जीत बीकानेरके रायसिंहकों ८% 
देना; सालदेका अपने दूसरे पुत्रको अकवरकी समामें भजना | सम्प्राटके साथ उसका असद्भाव; जोध- . 4 
पुरका फरमान अकबरद्वारा रायसिंहको देंन[; अकवरद्वारा जोधपुरका घेरा जाना साळदेका जोधपुरकी : 
रक्षा करनेका उद्यम; उदयसिंहकों अकबरके निकट भजना; उद्यर्सिहका सत्कार सेन; उसके £ 
[रा राठौर कुंलकी स्वाधीनताकी रक्षा; उसका वीरत्व; मालदेका वीरत्व; माळदेका मरना; ओर उसके 
बारह पुत्र थे । j 
संवत्‌ १४८४ के वेशाख मासमें राठारबार जाधान भवाडक अंतगत धनळा. | 
नामक नगर जन्म Rear | इनके पिता राव रिडमहू थ जोधाजी जिस प्रकार आपातत é 
में फैले थ और उस आपत्तिसे छूटनेके निमित्त जैसा उनको कष्ट सहना पडा था, उसका 
समस्त वर्णन मेवाडके इतिहासमें किया जा चुका है । अब इस समय हुम कवळ उसक 
जीवन चरित्रका वर्णन करते हें इस कारण उसके सम्बन्धर्भ आर कुछ नह कह सकते। 
Fi गहळौत राजकुमार वीरवर चूडाने#नये जीते हुए TST नगरपर आधकार THAT 
५ और उसके बाद Reng वहां का राजा हुआ, तंब उस रंडमहका Hat FA परा- 
$ क्रमी जोधाजी अखर्ळांके घनघोर FAH छिपे हुए वेषस जा छुपा । उस दीन हान 
४ अवस्थामे समय व्यतीत करते हुए राठौरवीर जोधाने क्षणभरका भा न जाना 
/ कि, देवकी Hast उसके भाग्य - गनका माग शीघ्र ही स्वच्छ होगा आर 
= फिर भी वह मंडोर नगरको पाकर अपने अनन्त कीर्ति के स्तम्भ जोधपुरको प्रति- 
Qa करेगा | उसकी सहायताका वळ अत्यन्त ही हीन हो गया | अन्ते थार २ 
उसका बळ और भी निर्बळ होता गयः।एरन्ठु तो भी जोधा क्षणभरक लिये भी नि 
) त्साह न हुआ | आशा ही मलुष्यक्रा जीवनस्वरूप हैं, और दीन, दरिद्र ऑर अभागे 
मनुष्योंको अत्यन्त, हा शांतिकारक है | ATS राज्यका galaa हांकर भा जांधा 
आज दीन हीन अवस्थामें गिरा है। वह उस विराट ATS भीतरी भांडक-ापराअ 
नामक गम्भीर बनके निजेन प्रदेशमे कुछ एक सगियोंके साथ छिपा हुआ डाचत अवसर 
पानेकी बाट देखता हुआ समय ब्रित्ाने लगा | थोडे हो दिनाम उसकी इच्छा पूर्ण a 
भगवती आशापूर्णा अपने वर देनेवाळे रूपसे उसके सामने आ खडी हुई। उस दीन हीन (३ 
! अवस्थामें रांटौर वीर जोधा कुछ समय व्यतीत कर एक दिन अपने साथियाक साथ a 
i { भंडोर जीतनेकी सलाह करता था। सज सजाय सबके ही सामने तीक्ष्ण Ww रकस 
हए थे कि, इतनेमें ही एक BARMAN पक्षा जोघाजॉर्क भालेके ऊपर ae ps“ 
रा शब्द करने छगा, उस समय एक चारणने जीनी करने लगा, उस समय एक चारणन जोधाजाक सामने आकर कहा महाराज . 


इसी चंडाने राठोरवीर रिडमल्ळको मारा था । 3 l 
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(१२) राजेस्थानइतिहासं | [दृ 
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आज आपके ग्रह शुभ हैं; आपका जम्मरात्रम जा तक्षत्र उदय हुआ था, आज TRL सा 

उसका उदय हुआ g AAT इस शुन नक्षतरक अस्त न हात२ आप याद मडारक = 

करनेका प्रयत्त करें तो आपका इच्छा अइश्य हा पूण हांगा | यह देखा; eA 

पक्षी आपके भाले के डड पर बंठकर आपका अपना काम करने को कह रहा! हे। aie! 

उत्साह बढानेवाली बातोंको सुनकर राठाखारजोधा अत्यन्त उरसा उठा आर 

SST सॉऊळा तथा प्रभराय आदि प्रसिद्ध वीरोंको साथ लेकर उसन युद्धका तयार il 

सौभाग्य वश उसके समस्त उद्यस श्ञीत्र ही सफळ हुए । ओर उससे बहुत जलद ASIC 

नगरका उद्धार कर FAIL अपना आधकार Al जसाया | 

ः यापि जोधाजीको मंडोर दुर्ग फिर प्राप्त हुआ किन्तु उसमें बहू अधिक दिल नर 

2 उसने शीत्र ही अपने नासका नगर बसाकर अमरत्व प्राप्त करनेका: इच्छा FI कैन्तु तरह 

E राजपूत थ राजपूत सदेव ही संत्कारके TAS रहते RIAR एक यहा त गान घम हक, 

४ऋ वह सहसा किसी रदवदळ करनेक्रो अच्छा नहीं AAAS HER दुगक्रा जोधाजीके 

पूजनाय पितामहने अपनी अजाओंके वळसे जीता था,जहा आजतक TAT तीन पाढे" 

१3 योने राज्य किया,जे आजतक मारवाडकी प्रसिद्ध राजधानीक नामस विख्यात रहा उस ह 

$5 मंडोर नगरको उसने एकसाथ छोड दिया | उसका बिशेष कारण हो वह कारण दुका 

OÈ आज्ञा वा शकुनका बताया हुआ ज्ञान अथवा दूसरा कोई देव घटना न था,वह केवळ एक 

= fags योगीपुरुषकी आज्ञा थी।वह योगी मंडोरस दो कोस दक्षिणका आर [स्थत भाखर 

ष्र #केल्ट ( Celt) के fees ( Druid ) के अनुसार वानप्रस्थ योगी ऐसे मनुष्यों को FT- 

|.) देशा किया करते हैं, जो सोभाग्यवश उनके निकट निजेन वन वा पर्वेतकी ग्रका्स पहुंच जाया करते 

हैं। इस लिये ag कोई आश्वव्यैजनक वार्ता नहीं है कि ऐसे तपस्वी मद्वात्माकी आज्ञाको ag arah 

E राजपूत विरोधाय न समझते हों ॥ साधुओंसे हमारा प्रयोजन उन RARE नहीं है जो are 

Fs तबपमें दर बद्र मारे फिरते हैं, और जिनके देखनेमात्रसे नेत्रॉको aor माळम होती है) परन्तु हमारा 

£ प्रयोजन उन तपस्वी योगियॉसे है जो इन्द्रियोंको दमन करते हैं और जिनकी प्राकृतिक इच्छा केवल 

हि इतनी ही होती दें कि, जिससे शरीरमें प्राण वने रहें। जिन्होंने दशन mata विचार करते हुए बेदा- 

5 न्तका अभ्यास किया है और जिनका अन्तःकरण मायाकी छायासे अशुद्र हो गया है, या जिन्हॉने 


Rs 


> जिसको देखकर हमारी बुद्धि चकरा गई ऐसे मद्दात्माओसे भारतके राजा महाराजा उपदेश लेनेके लिये 
जाय करते थे | हमने स्वय एक ऐसे मद्गात्माको देखा दे जिन्होंने ४० वर्षतक भूमिपर दायनके त्या- 
8 रका ब्रत किया था इन मद्दात्माके Aad केवळ तीन ३ वर्षे शेष रह गये । 


i समासिका कुछ वम ही था). 


न AI aad कई वर्षतक इस 
परंतु कुछ दिनों पीछे यह कष्ट जाता रदा, 


ओर i करना aga ही उत्तम 2 क्रि, ऐसी कठिन तप- 


= = = ee 
SR es कक owed es seme STASI ANT, OI 7० "० अत 
Se ~ mI 5 


o fhaa आरायक्रे नियमानुसार घोर तपस्या ओर एकान्तवास किया हे । ऐसी कठिन तपस्या की दै. 


उन्होंने बहुत देशाटन ६ 
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भांग २. | मारघाड-जोधंपुंरका इतिहास-अ० ३, ' (३३) 
ohne, th or OR RR RR A DN AA CO PA PIR RNR ree 6 
३) चिडिया (Renge ) नामक पवत श्रेणीके एक एकान्त शुफाम [नवास करता था | e 
k उसका चित्त सदव हो शाठार कुछको मगलकामनामें SM रहता था । एक दिन जोधा ff 


जीके साथ उसका मिलाप हुआ, उसने राठौर राजासे कहा “ महाराज ! मंडोरमे 
४) आपके राज्यकी दृढता भळीप्रकारसे खटकेसे रदित न होगी इस कारण भेरी इच्छा है 
3 कि, आप बकरचीराकी सीमा अपने नामका एक नगर बसाओ | ?'राठौरवीर जोधाने 
१) योगिराजकी इच्छानुसार ही किया | शीघ्र ही उस “ विहंगकूट?? की ऊंची चोटियोंमें 
E नये नगरके प्रतिष्ठित होनेकी तैयारी होने छगी । जिस सुन्दर पर्वत भ्रणीके ऊपर 
मंडोर नगर स्थापित था,भाखरचिडिया केवळ उसीका एक अंश हे। यह पर्वत श्रेणी एसी 
हे कि इसपर कोई चढ़ नहीं सकता ओर इसका लम्बाव भी अधिक है । इसके चारों 
ओर बडे २ घने जंगल Tata SH हुए हे, पहाडकी ऊंची चोटियाँसे प्रायः छोटे २ 
TAS मिळे रहते हैँ | इसकी बड़ी २ ऊंची चोटियापर खड़े होकर बीरवर जोधाजीके 
ANAS अपने विशाळ शज्यके "चारोओरको सरलतासे देख सकते हें वषा होकर जब्र 
दिशां स्वच्छ हो जाती हें तब अपने विश्राम भवनके खुलेहुए झरोखाके समीप ख 
होकर राठोरकुछके राञ्यकी सीमाको देखते रहते; उस समय उनके हृद्यमें नाना 
प्रकारके सुखकी Parad उत्पन्न होती औरं वे aga ही ऐसी क्रीडा करते रहते हैं ।जोध- 
पुरके नीचेकी ऊंची पहाडियें दक्षिणम जाय अवेलीकी पवेत श्रेणियासे fas अनन्त 
आकाश सागरमें असंख्य अचळ WETS समान विराजमान हैँ। ओर रोष तीन ओरसे 
विशाळ AVANT अत्यन्त बाळूको उत्पन्न कर तीव्र सूयेकी किरणोंसे धुघुकार २ दूर 
जाती हुई दृष्टिके मागको रोकता है. स्वच्छ जळ कि, जो जीवनकी रक्षाका एक प्रधान 
उपाय है, उसका उस समय जोधाजीने बिचार न किया | यद्यपि भाखरचाडया सब नु. 
विषयों ब सामभ्रियासे परिपूर्ण है तो भी उनमें एक इस ही बड़े विषयका अभाव देखा [ब्‌ 
जाता है;इसमें स्वच्छ जळ पानेका कोडे उपाय न था इंस बातकी चिन्ता किला बनानेके (बु 
समय जोधाजीके HAN उत्पन्न न हुई | अतर जोधपुरमें जा यह बडाभारी अभाव TE | 
गया बह सहजमेंही समझा जा सकता है परन्तु पीछे अपरिणामदशों होनेके कारण 
महाराज जोधाजीकी निन्दा न की. जाय इस भयसे मारवाडक भाट रागाचे (बु 
चतुरताके साथ समस्त दोष उसी THATS ऊपर डार दिया। बह कहते हक, AAT 
जोधपुरकी चारों सीमाओंकों नापकर Fads GAT उन य 
n आश्रमको भी सीमाके भीतर SRA था । अपने साधन स्थानको दूर 
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Reins छडाकर शुद्ध TSS पानेकी बहुतसी चेष्टा की। परन्तु उनका समस्त परिन ! ` 
श्रम वृथा गया | यदि इन सव बातोंको छोडकर: विचार किया जाय तो यही ज्ञात £. 


हांगा कि,जोधपुरके TAT समय महाराज जाधा जाने नगरवासयाक सुबात असुवात 
पर कुछ भा ध्यान नहा HAT था । [जस यागाका वर्णन ऊपर कर आये हे जाधपरके 


` 


; 
A 
Fri 
i रहनेवाढे आजतक भी उसके आश्रमको दिखाकर उसे भक्तिके साथ प्रणाम करते हैं | 
| 


संवत्‌ १५१५ के Sag मासमें राठौर बीर जोधाजीने अपने नगरकी प्रातिष्ठा (5 
aide मंडोरसे चार मील है । इसके उपरान्त बह और तीस वर्ष जीवित रहकर संवत * 
१५४५ में इकसठ वषेकी अवस्थामें इस छोकसे बिदा हो गये । उत्तके देहकी पवित्र » 
भस्म उनके पितूपुरुषोंकी भस्मके साथ ASL महळमें रक्षित हुई | मारवाडके विज्ञाछ * 
क्षत्रमें जोधाजी ही राठोर Feat द्वितीय प्रतिष्ठानकत्ती था। उसके प्रतिष्ठत किए हुए | 
जोधपूरने राठोरके इंतिहासमें तीसरे युगका अवतारण किया था) जीवनकी प्रथम अव- 5 


' 


स्थासं बह !जनअसख्य सकटाम पातत इए थःसुखका विषय 
उन्षातक ANS साफ कर दिया था | बह उन सब आ 


घबडायें बरन इससे महत्‌ चरित्र ओर भी विकसित हो गये उन्होंने उन विषम आपत्ति- 
यांस छुटकारा पाचक MAA जिन उपायांको निकाला ओर अवरूम्बन कियो वह सभी 
उनका QRR उन्नात को सीढीस्वरूप इए । जिन समस्त सामन्तोके बाहबलके 
प्रभावस प्राच[न राठारांने अनेक सद्दामहा कार्योका अनुष्ठान और अनेक बडी की सयां 
| स्थापित की थां । इतने दिन उन्होंने जोधाजीके पितृ पितामहांसे परित्यक्त हो अत्यन्त 
= दीन आर गुप्रभावसे मरुस्थलके दुर्गम प्रदेशोंमें समय बिताया था । किन्तु उसने संडो 
5 रस दूर हुए उन समस्त त्याग हुए स्वार्थ वाचत प्राचीन सामन्त कुलक वराधराका zz 
$ Ge कर फिर उनके पदपर प्रतिष्ठित किया। पितृपरुषोंके पूवेपदको फिर प्राप्त होनेसे 


होनेसे घे 
ई सामन्त अत्यन्त आहित हुए। उनका हृदय उत्साहसे परिपू हो उठा । अपने स्वार्मांके 
ए निमित्त उन्होंने जीवनतकको 


न्याछावरकर देनेका प्रीतज्ञा की और प्रतिज्ञाक्रे अ 
नुसार बे 
i गद्दळोतोके हाथोंसे राजधानकि उद्धार करनेमें सबप्रकारसे समर्थ हुए।इन समस्त वीरॉसे 
£} जोधारावका असीम उपकार हुआ था, उनको ब 


हू समस्त जावन न भूल सका । उस 
£} द्रबूसांकळा, उस पावूजी ओर उस uae राठौर की Ait पत्थरभे कटत्राकर 
;) वीरवर Stacia प्राचीन मडोरके सम्मुख भाः 


TH स्थापित की थी | आज 
के भी उस 
मरुदेसके रदनेवाळे उन समस्त वीरोंकी घोडोपर चढी हुई प्रचंडमूर्ति उस स्थानमें जीबि- 


eee ee 
1 पावूजी अपने प्रसिद्ध तुरंगनी कालवीके ऊपर बैठा हुआ है । हरवा साकलाके a 
fs मान ag भी 
व राजपूत कवि ओर देखनेवालोंके आदरका धन दै, उसके समस्त कार्योक्री एक एक तसबीर 
अतिबर्ध मारवाडके निवातियोंको दिखाई जाती हैं । २ रामदेवको राठौर गलत Prat? 


थ थोर रामदेव तचर थी ] Yo glo 1 3 वीर र[मदेव राठौरका नाम ARIA agi 


नहाने उसका होनहार £ 
आपात्तयासं क्षणभरकं Ad न & 


सभी USAMA सुना जाताहे।राजस्थानके प्रायः सभी arate इसके नामसे | 
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_ ३ पेक समान विराजमान देखते Ge उन स्वदेशप्रेमी वीरोंका पवित्र नाम कोई भी राठौर F 

= नहा भूछ सकता | आज औ वे प्रातःकाल सोतेसे उठनेके समय उनके पवित्र नामोंदी ta 
=, मालाका जप करते हे; आज भी वे प्रतिवष उन पत्थरकी waist मांक्तसाहेत पारे” £ 
६3 किमा कर उनके शुणोका कथन करते २ अत्यन्त आनन्दित और आहादित होते हें। (६ 
राठोरबीर सियाजीन जिस दिने अपने पितृ पुरुषोके प्राचीन ळीळक्चेत्र कन्नौज राज्यको R i 
छोडकर मरुभूभेकी अनन्त वाठुकाराशिके ऊपर राठोरऊुळकी विजयपताका स्थापित R3 
की, उस दिनसे इस समय तक कुछ कम तीनसी वर्ष बीत गये | इन तीन maa- > 
यास उनके TAL इतने विस्तृत ओर बहुतगोष्ठी ( सम्प्रदाय ) वाळे हो गये कि, & 
चाळीस dee वगोकोश भूभाग भी इनके निमित्त थोडा स्थान जान पडने छगा । यद्यापे £ 
विधाताकी इच्छासे उसी बीरकेसरी राठौर सियाजीके वर्तमान वेशधर अत्यन्त दीन h 
भावसे समय बिताते हे, परन्तु इनके ANÈ प्रचंड बाहुबलके प्रभावसे पराहत 
होकर जा प्राचोन राजपूतवीर स्वाधीनतासे अनन्तकाळके निमित्त राज्यच्युत हुए थे 
एक बार उनके विषयॉपर विचार करनेसे किसी प्रकार भी दारुण विस्मय ओर शोकके 
बेगको नहीं रोका जा सकता । पडिहार सांकला, ईदा, चौहान, Migs, सोनगरा, कान्ति- 
जित्‌ और हुल्ल आदि जिन प्राचीन crags अतिमानुष अनुष्ठानसे समस्त भारत- 
भूमि एकसमय गौरवान्वित हुईं थी,आज SMS कुछेक मनुष्य राठोरोंके वशमें सामन्त 
राजाओंके रूपसे विराजमान हैं शेष सबका अस्तित्व तो ऐसा है कि उनका नामतक 
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i z यह सब मूर्तियां एक २ पत्थरके वद्चनमें काटकर बनाई गई हैं। यह खभी घोडाओंपर चढी 
१ हुईं ओर सम्पूण agents वेशमें हैं। वे दहिने हाथमें बर्छेको उठाये,बाए हाथर्मे घोडेकी लगाम पकड़े 
पीठमें ढाल लटकाये बडा भारी धनुष और तरकस बांधे; कमरमें तलवारें ओर कमरबन्दमें छुरी खुसी (३ 
हुई हैं। बह भी उन्हीं मूर्तियोंके समान संज हुए हें । देखनेसे ag मूर्तियां जीवित समझ पडती हैं। ६ 
मानो सब ही अहंकार सदित टेढी भौंहें करके देख रही हैं। कालके प्रभावसे भारतकी स्वाधीनताके ६) 
साथ ही साथ समस्त दिल्पविद्याका भी लोप हो गया दे । हमारे पुराणोंमें जो हिन्दोस्थानके प्राचीन प 
दिल्पका वृत्तान्त देखा जाता है, आजकलकी अवस्था देखनेसे वह सभी कल्पित जान. पडता है | पर- 1% 
2g उस शिल्पने भारतमें एक समय बडी उन्नति प्राप्त की थी, वतमान समयमें भी उसका अधिक | 
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3 
a 
H 
| 
i; 


भ पाबूजी तदनन्तर रामदेव राठोर. और उसके उपरान्त राठोर वीर हँडबूसांकालकी मूर्ति 
(% वंशीय प्रसिद्ध वीर भांगाकी मूर्ति हे कि जिसने महमूदका आक्रमण रोकनेको 
४ अपने सेंतालीस लडको मेत जीवनको न्योछावर किया थो | इन सबके 
|} हुए मिवेशतिमंगोलियाकी मूत दै, इसने भी राठोरराज जोधाजीकी 

| बीरोंकी मूर्ति देखनेसे मतमें अत्यन्त उत्साह हो उठता है | अपने देश 
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(२६) शजस्थानइतिहास । [ veti 


yy nO TO a a OO N r > BF BD ७०५४-०१-०० DIG TID SD ७७७०-०८ कक - २ 


Te ee Ree ett sess pet et et et tt 
राजस्थानके नकशेसे GT हो गया है, आज भाटोंके काऱ्यम्रंथ ओर मनुष्योंके स्म्राति-पद 
( याददास्त ) के अतिरिक्त उतका कुळ भी चिह्न दिखाई नहीं देता | उनके वंशका 
अनन्त काल्सागरमें डूब गया है, TY उस अनन्त मरुभूमिमें उनके पेरोके चिक्ल अब | 
fi सी जीवित भावसे विराजमान हैं । उन समस्त महापुरुषोंक्रे पवित्र पद agimi देखकर £' 
कान उसका अनुसरण करके उनके महत चारत्रांक अतुकरण BLAH अग्रसर च हाता ९ र 
कौन राजपूत भाट कवियों समेत ऐसे समस्वरसे नहीं कह उठता [कि “ सब ही अनि- 


हे 


5 


त्य है, जीवन दीपकमें जळनेवाळे पतंगेके समान हं । सब ऐश्वयेकी सामग्रीका नाश 
हो जायगा, केवळ महापरुषोंका नाम ही अनन्तकालतक अमर रहेगा |” 

HAAS चौदह पुत्र $ उत्पन्न हुए थे । उनमेंसे जेठे सांतळजीने पिताके राज्य £. 
को छोड राजस्थानके उत्तर पश्चिम भाटियाके राज्यमें सातळमेर नामक एक किला ६. 
बनवाया | यह किला आजकल पोकणसे तीन कोळकी दरीपर स्थित हे । मस- fF 
भूमिके एक प्रान्तमें सराई नामक यत्रनजाति वास करती थी । उसके आधिपतिक साथ (1 
|, सांतळका घोर विवाद उपस्थित हुआ | उसी विवादमे उसने उस यवन राजा (खान) | 
= सराइको मार डाला था; परन्तु आप भी अपनी रक्षा न कर सका सगोनामक 
१3 स्थानमें इसका झव जलाया गया | सांतळकी सात स्त्रियां भी उसके साथ सती हो गई | 
॒ जोधा Was चौथे पुत्र दूदाने मैरताके विशाळ AIN अपने वेशतरुकों स्थापित '5 
) किया | इसके ही वंशधर मेडतिया asics नामसे प्रसिद्ध | एक समय यह्‌ मरुदेश- HF 
ह में बड़े श्रे वीरके नामसे प्रसिद्ध था । जिस बीरकेसरी जयमळने दिल्ळीश्वर अकबरकी (5 


1$ As संनाक विरुद्ध [चत्ताडगाढका रक्षा कां था, 1जसका पत्थरको मूल आज भा ५ 
ह व... .. 


SE es ee er 


ह # ATH, गोष्टी. भूसम्पत्ति, कैफियत, 
, १ सांतलजी + सातलमेर पोकणेसे तीनकोश 
_ २ सूजाजी + + जोधपुरका उत्तराधिकारी 
३ जोगाजी + + न्विश $ 
४ gani मेरतिया Heat [इसने चौद्दानॉके हाथसे सांभरको & 
५ वरसिंहर्जी mauaa नेती | छीन लिया था इसके बीरिन नामक 
६ बॉकाजी बीकावतू बीकानेर < एक पुत्र हुआ वरिनक्रे दो पुत्र जयम 
७ भारमहजी anaga ROU | लओर जगमाळ हुएइनसे जयमळो 
č शिवराजोत ganr È आरजगमलोतदागोष्ठी उत्पन्नहुई 
कर्भसोत * क्थोनसर रबीमसर 


रायपाळोत 
सांबतसीगोत द्वरो | 
बीदावाटी 


जि० नागौर 


N ळा कळल्या 
CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


भाग दे, |] भारवाड-जोधपुरका इतिहाख-नअ० है. | (३७) 


MASONITE RE) 


RD स्यात aa so 
CS ad ol El eh dal | ihe i Poe BR ENY i 
PERT OREN TEE OOOO Dt Ey CLG Ce Sd co ७२७७५७ 


दिल्ढीके fags विराजसान है, राठौर राजकुमार ger उसीका पितासह था । £१ 
दुदाके एक सर्वगुण सम्पन्न ओर परमाविदुषी पुत्री हुई थी। उसका नाम मीराबाई था। च 
उसी मीराबाइँके साथ राणा कूभाका विवाह हुआ था | मोराबाईके गुणोंकी प्रशंसा (हू 
आजतक HASH गाइ जाती है | 


ठवे पुत्र बीकोने अपने चचा कांधळकी चालचलन व रीति भाँतिको स्वीकार £ 
किया और अन्तमं उसके ही साथ मिल गया । तदनन्तर जाटोंके अधिकृत कडेएक TT 
ओर नगरोंकों छीनकर उसने प्रसिद्ध नगर घीकानेरकी प्रतिष्ठा की, बीकाजीका सविस्तर 
gara बीकानरके दातिहासमें प्रगट होगा | 


na OS Bay 
i ew 


TERETE 


> 


रांठारकुळ्चुडानाण जोधाके मरनेके उपरान्त उसका दसरा पुत्र Gal 
मारवाडकी गद्दीपर बढा | जो नियम कि शाजगद्दापर बठनेका सदार्स चला आता था i 
SUH यह विरुद्धता कया हुईं, इसका BIZ कारण नहा देखा जाता, Aaa भाट- (4 
काबयान भा इस Raa कळ नहीं कहा । जो हो सूजा सब प्रकारस अपच [पताका 
योग्य पुत्र था | उसके आधकारम माराडका राज्य WAZA बष रहा, उसन बडा सा १ 
वधानी आर चतुरतास राज्यकार्य किया | 


adel aol skeet cee here 
= ISIS 


a 


E 
a 


i पिनल भल 


दिल्लीके सिंहासनके लिये जिस ससय छोदीवंशीय- UT अत्यन्त Rag 
उपस्थित हुआ, उस समय साखाडका सिंहासन यवनोंकी SETA बचा हुआ था | 
घरके ही युद्धम लिप्त होकर छोदियोंको देश जीतनेका अवसर प्राप्त न हुआ। Eg 
यत्रन हिन्दुओंके परम शत्रु हे | हिन्दुओंकी अलीग्रकार शांतिसे सुख भोगत देख उनके 
अत्यन्त असंतुष्टता उत्पन्न होती है। सुसळमान राजाओंको हिंदुआंक शात भग न करनेक 
चेष्टा करनेपर भी उनके यहांके स्वार्थी आर हिन्दुआंक दषा सेनापति समय २ पर 
हिन्दओंके ऊपर आक्रमण कर उनपर अनेकों प्रकारक अत्याचार करत A । संवत्‌ 
१५७२ (सन्‌ १५१६ ई. ) के श्रावण मासके शुक्ळपक्षका पावता टुतायाका पीपी 
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१ यह बात गलत है मीराबाई दूदाकी बेटी थी और कूंभाको विवाही गई थी क्योंकि area 
मीराबाई दूदाजीके दूसरे वेट रत्नसिंहकी बेटी थी ओर महाराना कंभाके पोते महाराना सांगाजीके n 
भोजराजको विवाही थी । २ जोधाके पीछे सातल गद्दीपर बेठा था भर उसके पीछे संवत्‌ १५४८ 
उसका भाई सुजा उसका उत्तराधिकारी हुआ। ३ राजस्थान द्वितीय खण्डके अ° हे ३९° IE 
पार्वतीतृतीयाका वर्णन देखो । ४ पीपार (यह एक साधारण छोटासा शहर जोधपुर 3 A i 
इसमें कुछ अधिक १५०० घर हैं । इस शहरमें बहुतसे बनिये रहते हें । कहा जाता a ? र 
जन्मके पहिळे उज्जैनमें जो एक गन्धर्वेसेन नामक पंवार राजा था उसने ही इस L न 3 
था | महात्मा टाडसाहबको ai एक पत्थरका लेख मिला था sae विजयसिंद ss मोही R 
नाम पाया जाता है। यह दोनों ही गहलोत कुलमें उत्पन्न हुए थे और रावलकी उप रा x Ey 
aa जाना जाता है कि गहलोतोंने पवार रा प्राऑसे उस a जीता a | आ w ss A 
प्राचीन तिहासमें भी देखा जाता है कि, गहलोत कुलमें जो चोबीस शाखाओंमें वेडा हुआ दै, उन gb 
चौबीस शाखाऑसे अतिरिक्त दूसरे “पिपाडा गहलोत भी” हैं । ; 
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( ३८) राजञस्थानइतिहास | f eat 


tse me रश a एकदा: क a NR व RU य ee hes? eoriet niey seep teins कलर ५ र तवा तो 

È नासक नगरमें एक महोत्सव हो रहा था, उस महोत्सवर्म मारवाडकी, अनेक दिशाओंसे 
£ असंख्य # राजपूत fet भगवती गोरीको पूजा करने आई थीं । उसी समय उछ 
“dias दिन एक पठानोंको सनाते आकर उस मेळेपर आक्रमण किया, और बे१४० 


i 


ह रगा टुष्टोको दंड देकर कुमारियोंकी रक्षाके निमत्त बह अत्यन्त ही कातर हो sat | 


B] 


{5 पाहियो समेत पाखण्डी पठानोंका पीछा करनेको बाहर निकला सूजाने अत्यन्त 


ई Goh उपरान्त सूजाने यतनाको मार कुमारियाको wast लिया | सजा विजयी हआ | 
F i यद्याप उसन AAAS मारकर कुमारियोका उद्धार कर लिया, परन्तु शब्रुआक धार 


CRT 


H रह सका । राजपूत कुमारियोंक छुडानके कुछ ही देर उपरान्त वह भी रणभूमिमें गिर 
B पडा । किन्तु वह मृत्यु उसकी आनन्दकी मृत्यु हुई । वे एक सौ चाळीस कुमार्यां जब 

£; उसको घरकर उसकी divas गीत गनि लगीं, तच उसके आनन्द्की सीमा न रही। 
६% उस असाम आनन्दक्रा भोग करते २ वीर ज़ूजाकी आत्मा अनन्तःसुखमय असरधामको 
hp चेळा गई | राव सूजाकी इस असीम वीरताका वणन आज भी राजस्थानके भाटोंके स 
ह; सस सुना जाता ह; आज at उसी पावतीतृतीयाके मेळेमे उस मारघाडके राजाकी 


% वणन उत्साह सहित गाया x जाता है। 
Bm 
# अस्य राजपूत प्रियाका आना गलत है क्योंकि न तो acy राजपूत faa पीपाडमें आई 


४ थीं और न मेलेमें राजपूत farts आनेका कहीं नियम है। और फिर इस तरह विना रक्षाके राज- 
y पूत खियां आती जाती नहीं दें कि, जिनसे एकदम १४ 


5 भी तलवार उस जगह न चले aaa हे कि साधारण प्रजाकी बहू वेटियां हैँ ( प्रे० ŝto ) > ag 


पव सूजाजीके gaai श्रावणी शुक ३ Go १५७२ को नहीं हुई थी, किन्तु राव सातलके सम 
दी ३ से १५४८ में हुईं थी उस 


गया । सजाजी गद्दीपर बैठे । _ 


G इमारियोंको हर ळे गये । कोई भो उनको न रोक सका । इस शोचनीय समाचारको £; 
US! सूजाने सुना । क्रोध ओर हिंसासे उसका मस्तक जलने और way ४. 


अधिक सनाके सजानेमें बिलम्त्र होनेके भयसे वह अपने ही साथत्राले पहरेदार सि- |: 
ॐ aa धावा करके उनका पीछा किया, पीछा करते २ अन्तमें उसने मुसल्मान सेनाको £ 
= देख पाया | वह क्रोध ओर हिंसासे दुगुना उत्तेजित हो उठा | सिंह जैसे अपने asia | 


$ हरा हुआ देख अति प्रचंड Ana हरनेवालेपर आक्रमण करता है।आज मारवाडके भधि- | 


4 3 पराक्रससे आक्रमण किया, शीत्र ही दोनों दलोंमें घोर युद्ध होने लगा । थोडे ही देर ; 


आघातास वह इतना घायल हुआ था कि Brel आघातोस ag आधक क्षण जावेत न i 


$ असाम वीरता आर agaa तथा पीपाड नगरकी कुमारियोंके हरण किये जनिका । 


० को मुसलमान पकड़कर ले जावे और £ 


द 0 सातळजीसे ओर भज्ञमेएके सूवेदार मल्ळूखॉसे ‘1 
ose हो रद्दी थी । तीजके दिन गाँव फोधानके ताळाव पर से जो पीपाडके नजदीक है | 
! तीज पूजनेवाळी सात बीसी लडकियॉको पकड ले गया सातळजी agata | 


न ळडकियॉको get छाया ओर आप भी बहुत जखमी होनेसे (5 
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भाग २, | मारवाड-जाधंपुरक्का इतिहाल-अ० ३.: (३९ ) 


शक (ता? A TATS तय! शव ii elko pestile: (वती आणी! का कराच्या याच (कत 718 क; RY: 


सूजाक पाँच पुत्र थ | उममेंस जठेने तो अकालमें हो देह छोड दो थी, इसः कारण 
i 
y 


: sasi पुत्र गांगा पितामहके सिंहासनपर वढा । लूरजमलक चार पुत्रोमेंस दसरे पुत्र 
४ SAE बीयस ग्यारह पुत्र उत्पन्न हुए इनका बश उदावतक लामसे प्रसिद्ध हुआ। 
इनको मारवाड आर मवाडमं बहुतसा भूामिसम्पत्ति प्राप्त हुए । sata तीमाज, Hare 
५. गूदोज, बराठिया आर रायपुर आदि छुछेक नगर प्रसिद्ध हं; तोसरे सांगाकों एक स्वतंत्र ६? 
E नगर प्राप्त हुआ था, उसका नास बरोहमें gr | इस सांगाके वंशधर सागावतके नामसे {5 
प्रसिद्ध ह । चाथ प्रयागस प्रागदास गोत्र उत्पन्न हुआ । पांचवां वौरंमदेव, इसके नरा 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था | मारवाड निवासी नराका देवताक समान पूजा करते 
हे । साजत नामक स्थानमें इसको एक याते स्थापित g तिसको आजकल भी पूजा होती 
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गत पेच पहाड नामक cardi देखी जातो हे | 
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l राठार बार सूजाके संवत्‌ १५७२ ( सन्‌ १५१६ इ० ) के भाद्रपद ` मासमे 
४ परलोक गसन करनपर उसका पात्र गांगा मारवाडके सिंहासन पर Sar, उससे गांगाका 
9 दूसरा चचा सरवाजी उसका घोर शत्रु हो गया | सरवा अपनेका पिताका याग्य उत्तरा- 
' धिकारो कहकर प्रचारित करने आर गांगाका गह्दीस उतारनेक निमित्त एक योग्य सहा 
: यताकी खाज करने लगा | छोदोवशाय दाळतखां नामक जिस विश्वासघातक' यब 
; नेन दिल्लीश्वर इन्राहाम Slater सवेनाश करनेके निमित्त वीरकेसरी वाबरको भारत- 
} वर्षमें बुलाया था, वही इस समय राठीरेंके हाथसे नागोरको छीनकर सुख भोगता 
था। अपने स्वार्थस अंधे हुए मनुष्यको अपने हिताहितका ज्ञान एकसाथ भूळ जाता; यहां {5 
६ k तक कि, ag यथाथ पशुके समान हो जाता हे । आज स्वाथान्ध सरवाजा भा ठाक A 
ऐसा ही हो गया | जिस दोळतखांने उसके पितृपुरुषोंके जीते हुए प्राचीन नागौरको बल- A 
; पूवक छीन लिया ATL आज सरवाजा स्वाथ पूण करनेके निमित्त राठार कुलक उसी L 
| qax निकट सहायताको प्रार्थना करने गया । अपनी ही जातिकी शत्रुतासे एस हा gp 
४ BAUS भारतका सवेनाश हो गया हे | जो हा, स्वदेशवरा स्वाथोन्ध सरवाजाका 
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m उन्मत्त हो उठे | मारवाडके बीरगण आज दो दळाम Test 
४ पताकाके नांचे खडे हुए दोलतखांने इनका ae! 
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आर मारवाडके राज्यको शत्रुओंके बोचमें बांट देना चाहा | किन्तु तेजस्वी गांवाने | 
अहङ्कारपूदक उस प्रस्तावको अस्वाकार किया और तब दोनों तलवारकी ही सहायतासे £ 
अपने २ आसयको परोक्षा करनमें तत्पर हुए । सोभाग्यवश उसको मरुस्थलीके श्रे | 
वोरोंकी सहायता प्राप्त हुई । इस कारण उस गृहयुद्धमे aia सत्र प्रकारसे जय प्राप्त | 
की | उसका घोर IZ सांगा युद्धसस्‍्थलम मारा गया ओर दॉछतखां लोदी अत्यन्त घायळ { 
आर तिरस्क्रत होकर युद्ध क्षत्रस आग निकला | | 


तर 
SR 


४22. 


५०2: छान eR, 


EE 
4 


राज्यको पाकर गांगाने बारह agas निष्कंटक राज्य किया । इसी समय बोरे ४ 
वर बावरको प्रचण्ड रणदुन्दुभोक शब्दस समस्त हिन्दोस्थान कांप उठा। उस भयानक (४४३ 


कम्पके साथ ही साथ ete बादशाह इत्राहीम ठोर्दाका भी सिंहासन कांप उठा. 
; राजमुकुट पतित होकर पथ्वापर गिर पडा । अकस्मात्‌ इस विष्ठवर्के हो जानेसे 
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हिन्द्राजसमाजमें एक घोर भय उपास्थत हो गया | सभा राज्यके नाश होनेके भयसे 
अत्यन्त WAM हो इस नय आय हए प्रचण्ड AIH पराजित करनेका यन्न करने लगे 
ओर सबने महारथा राणा सप्रार्मास हका पताकाक नाच इकट्र हां उस भयानक भारतर 
शत्रुक विरुद्ध युद्धका सत्रा को।मारवाडपति राव गांगा भी अपने देशकी स्वाधीनताकी 
रक्षाक HAG उस महायुद्धसं सागाक साथ हुआ । इस भयानक AMAA UN- 
पूतान जा आश्रय्यजनक awa दिखाई मवाडक इतिहासमें उसका भलाप्रकारसे 
वणन हुआ हूं याद्‌ राजपूतकळक तमर सलहदी विश्वासघातकता कर बाबरकी ओर 
नहो जाता तो राजपूत अवश्य हा मुसलमानाक पजस भारतका छडा Gd | अन्यान्य 
। राजपूताके समान राठारोंने भी इस aga असोम वीरता दिखाई थी । कहते हैं कि, 
चु 
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इस युद्धम सब सनाक सामने इसो सनान स्थान पाया | उस राठौर Barat Bar £ 
पात राव गांगाका पाता वीर: चालक रायमल हुआ था । रायमळने मेरातिया सरदार- § 
खाता आर खरत्ननामक दा राठार AL समत बाबरकी तोपॉके सामने हो अतुल वीर- 
ताका प्रकाश कर अन्तमं रणमूएमिमं प्राण त्याग दिये थ । 


इस दारुण पात्राकसे गांगा अधिक दिन जीवितन रह सका उसे भयानक 

युद्धके चार बषके उपरान्त ही उसने Geel त्याग इस शाक्रके बाझसे छुटकारा पाया | 
RE SSO E 6 i 

९. १ az रायमछ गांगाजीका पोता नहीं था। दूधाजी मेडतीयका बटा था और गांगाजीका पेता राय- ६ 
! मळ तो इस ळडाईके कई बर्ष पीछे पेदा हुआ था । सबमें बडा पोता राव गांगाजीका राव राम था। १7 
wares दो वर्ष बाद सवत ११८५ में पैदा हुआ था रायमळ मेडतिया अपने भाई मेड- %/ 
तरफसे अपने भाई रत्नसिंद सहित जो मीराबाईका वाप था राजा साँगाकी मददके A 
ह दोनों भाई काम आ गये थ । २ पतिकी दी हुई कुल्ताद़िकामें feat | | 
दिया गया था ।परन्तु यह विश्वासके योग्य नहीं क्योकि इसका वर्णन और / 
किसी भन्यमें नहीं dal जाता । ३इस शोक सन्तापकी कथा भी नयी गढन्त जैसी aza होती दै 
IR राज्यके मूल इतिदासमें इसका कटी पता. नहीं लगता | 
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wit १. | झारवाड--जोधपरका इतिहास-*अ० है. (32. 
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ग दो प्रधान नगर नागौर और अजमेरका उद्धार किया.। 
El संवत्‌ १५९६ में सिधिलॉके अधिकास्से उसने जालोर, f 
श नामक तीन# नगर छीन लिये, और बीकाके वैशधरोको बीकानेरके 
ण A AAA ~ ~ EN: 

3 कर दिया । लूनी नदोके किनारेवाळे जिन 
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बैठा । मारवाइके बेड २ राजाओंके समान माळंदव भी मारवाडके इतिहासमें एक ६ 
महत. चरित्रको स्थापित कर गया है. । उसके राज्यकारूमं माश्वाडको जेसी उन्नति (३. 
हुई थी,यदि उसमें कुछ भी चेष्टा की जाती तो वह देश रजवाडेमें सब देशोंका सिरमौर /# 
शिना जाता। परन्तु राव साळदेवने अपने यल्मे न्यूनता न की।यद्यापि वह अपने राज्यमें A 
बाबरके आक्रमण करनेकी आशंका करता था, परन्तु उस आशकासे उसकी कुछ हानि re 
न हुई क्योंकि बाबरकी तीक्षण ad sa समयतक मारवाडकी ओर नहीं गई । अन्न ६५ 
इपजानेवाली गंगा ,किनारेकी भूमि छोडकर शाक उपजानेवाले महावीर मारवाडकी fap 
प्रचंड बालुकाराशिकी ओर जानेकी उसने इच्छा भी न की | इससे माळंदवका अपन ; 
राज्यक्के वढानिका एक अच्छा अवसर हाथ लगा | जिस स्थानस दिल्ली और मारवाडकी £ 
सीमा विभक्त है उस स्थानपर कईएक किले बने थे, वे किले दिल्लीके राजाओके अधीन (| 
भे । इस समय अवसर पाकर माळेदेवने उन सब किलोको अपन TAA करः लिया ओर 
दूर बसे हुए ढृढाडमें राठौरकुळकी विजयपताका स्थापित की। उसका गौरव दिनश्बढने i 
लगा | उसके गौरववृद्धिके मागमें उस समय एक भी कांटा वर्तमान न था । वीरकेसरी 
राणा सांगाके मरनेपर मेवाड राज्यमें जो घोर उछटपछट और विग्रह उपस्थित हुआ । 
उसमें सभी मुगल, पठान आदि शाक्तिमान्‌ मुसलमान लिप्त थे उस समयमें सारवाडकी ' 
ओर किसीकी भी दृष्टि न पडी | अतएव राजा माळदेवने अप्रतिहत TATA अपना 
असीम प्रभुताको प्रगट किया था। उसन ऐस सुअवसरको पाय अपने राज्यके बढाषिका / 
ze afar की, इस कारण जो शत्रु भित्र उसकी उन्नतिके मागमे कटकस्वरूप खड़े 
हुए थ, उन्हींको अपनी तलवारसे काट उनके राज्यपर अपना अधिकार किया l ऐसे at 
धीरे २ ag मारबाडका अति Ag राजा हो गया ।इतिहासळेखक फारिस्तानि इसका AAT ह 
और भी उच्च सन्मान दिया दै। वह कहता है कि “ Airvan ही उ ती i 
थानके प्रसिद्ध RA गिना जाता था ।!? 

5 वायति राव TERT जो यथाथेमें ही इस सुनामके योग्य था; उसके महत्‌ 
चरित्रोपर विचार करके भळीप्रकार प्रगट हो जायगा कि उसके चरित्र बा प्रभाव बहुत 
बडे थे) राजपदपर अधिष्ठित होकर उसने मुसलमानेंके ग्राससे पिठपुरुषोंके प्राप्त किये : 


इसके आठ वर्षेके उपरान्त h 
सिवाना और भाद्राजून जू. 
रके अधिकारसे च्युत a 
नगरोंमें राठो खीर eae = aes 2 

अपनी विजयपताका स्थापित की थी, उन सब स्थानाक अधिप T as ah 

राठौर कुछकी अधीनताको दूर बकर स्वाधीनता माप HS TE स्वाधीनता प्राप्त की, पर्छु इस र ने हे = 

` न. 5 £ ९, ५ Ni s = 

% राव मालदेवने ये तीन नगर स्यन्द राठौरोसे वहीं आ ही qo ह : 

विद्दारी,पठानोंसे छीना गया था और सिंवाना जतमालोत राठोर जाति राना दूर 

या था। z 
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उन सबको पराजित करके उन्हें फिर अर्धातताके वश बंधन बांधा | उसका प्रचण्ड £} 
' प्रताप अत्यन्त प्रकाशित हो उठा । उसके असीम प्रतापेक सामने विशाळ मरस्थढीके ६ 
E सभी राजाओने शिर झुका लिया । जो प्राचीन “भूमियांगण”” एक समय सरुस्थलीके | 
i बीचमें अत्यन्त दुधेषे गिते जाते थे,वे भी राठोरराजके प्रबळ प्रतापसे पराजित हुए और ४ 


उन्होंने उसको समस्त मारवाइका अधिपाते कहकर स्वीकार किया और वे अपने ate Vo 
4 रका दान कर ९ उसकी सेवा करने छगे । 6 


जब प्राचान भूमियांगण उसके अधीन हुए, तब वह राठौरराज aea अपनी '-* 
| | विज्ञयिनी सेनाको लेकर धीरे २ उत्तरकी ओर बढने लगा और प्रचंड प्रतापी भादियेंके | 
> साथ घारेयुद्धमें प्रवृत्त हो अपनी उन्नतिके सागेको और भी स्वच्छ करनेकी इच्छा E, 
C वह युद्ध घीरे २ वढता हुआ बहुत दिनों चला । इधर उसने दो एक नगरोंकों जीत अपने A 
¦ आधिकार्रस किया । विक्रमपुर क ने उसकी अर्धानता स्वीकार की । उसने अमिरकी x 
¦ राजघानीस दश कोश दूर बसे हुए चाटसू नगरपर अधिकार कर उसके आसपास शहर 5 
पनाह बनवाई । इससे पहले देवतेने शिरोहीको जीत लिया था, किंतु राठौरराजने / 
तं इस समय उसके जीतकर फिर उन्दीके अधिकारमें कर दिया । उसने गोरवकी इच्छा 
७. ओर fears वशवर्ती हो इन सब ग्राम और नगरोंको जीता था;केबळ यही नहीं, बरन i 
किस प्रकारसे जीते हुए स्थान रक्षित रह सकें इसका भी उसने विशेष प्रबंध किया। इसी i 
अवसरमें माखाडके चारों ओर किले और वडे २ महळ इत्यादि बनने टगे | जोधपुरके | 4 
| चारों ओर एक बडी दृढ दीवार बनाई गई | वीरकेसरी जोधाने अपने बसाये नगरकी (1 
शोमा ऑर रक्षाके योग्य जिन महलों और सुन्दर अद्टालिकाओंकों स्थापित किया था, A 
= माळदेवने उनकी भा कुळ मरम्मत करवाई | सांतळमेरको तुडवाकर उसने उसकी सब 
# सामा्रयॉसे नये जीते हुए पोकण को दृढ किया और उस नगरके प्राचीन निव सिथ्रोको 
वहांसे निकाल मारवाडी प्रजाद्वारा उसको aia करने छगा । सिवाना नगरमें 


८५0८0००. 


# यहांपर इसके पितृपुरुषोंके गोत्रक्री एक शाखा वास करती थी वह गोत्र इस समय gazà- 
* ६४ रके साथ मिल गया है । वह इस समय मालदोतके नामसे प्रसिद्ध हैं । माळदोत मारवाडमें बडे साइसी 
bi दस्यु कहे जाते दै 1 पोकणे झालामंड और जोधपुरके ठीक बीचोबीचमें स्थित है । यह gh अत्यन्त 

) ge ओर सुरक्षित है। सन्‌ १८१९ ई० के २ नवम्बरके दिन मिस्टर टाडसाइन जिस समय झालाम- 
से जोधपुरको था रहे थे उस समय मार्गमें पोकर्णके सरदारने उनका बडा आदर सत्कार किया था । 
छ पोकणे सामन्त राजाका नाम साळमर्सिद था | साळमविंद्द मारवाडके सामन्तोंमें धन और £ 

यह चम्यावतके.नामसे प्रसिद्ध दै यद्यपि चम्पावत मारवाड राजाके आधीन हैं किन्तु 4 
AA कांपते ही रहे । इनके प्रवण्ड पराक्रमसे राठोरॉके सिंदासनपर कई वार आपत्ति £ 

दादा aafae ऐसा तेजत्वी ओर बलवान्‌ था कि, वह किती uma कुछ भी A 
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साग ९, | मारवाड-जोधपुरका इतिहास=अ० ३. ( ४३.) 
jE MaRS ie Rh OM NN A ranr A 
y कुंडलकोट और इसके समीप ही पीपछोद दो शैलक्ूटकी कोठीपर भद्राजूनहै;उसके निकट | 

हे wes A य्‌ पी कक अंक कल मग ~ c A a a N 
५ अडाजरिया, पीपाड और दूनाडा नगरमे एकर दृढ दुग बनवाया प्राचीन गढ AEST Gy 

4 कु ALA `~ Q ` `~ ~ A 
४ ( अजमेर ) कि जिसका ga आजतक " कोटबुज.? के नामस प्रसिद्ध हैं वह माल- 


देवने ही बनवाया था | एक BVH हारा उसने किलेके ऊपर पानीको चढ़ाकर अपनी लु 


तुळ बुद्धिका परिचय दिया था।इन सव मदत्‌ कार्यों उसका अतुछ धन व्यय हुआ था! । 
ii 


हल्ल 
Roeien 


sE 


केवल Atis anes किळेकी सरस्मत २४००० रुपया व्यय हुआ था अपने राज्यकी 
esas योग्य बहुतसे काय्य करके मालदेवने उन कार्योमिं जो रुपया व्यय किया था, 
उसका विचार करते ही हृदय आनन्दसे परिपूर्ण हो जाता है । भाट कवि कहते हैं. कि, 
रत्न उपजनिवाली सांभरके अनंत र्त्नोकी सहायतासे ही उसने अत्यन्त धन 
यय कर अपने कार्योंकी! पूरा किया था। इससे भढीप्रकार प्रगट होता हे कि, ; 
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इस समय सांभरझीलमें बहुतासा waa उत्पन्न होता था कि, जिसकी आयस बहुत धन 

A ~ ~ b A kan ~ n 
राठौर राजके कोशमे आता ar | इसी ळवणले प्राप्त हुए धनद्वारा माळदेव अपने राज्यकी 
वद्धि कर सका था > | . 
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sith फलकी शैयापर सोकर राठौरवीर साळदेवने क्रमशःदशवर्ष तक निष्केटक A 
राज्यका भोग किया | परन्तु इस विभळ शांति सुखका ओग भोगना उसके भाग्यमे £ 
और अधिक दिन न cen इतने दिन वह केवळ अपने ही राज्यके बढानेमें गा रहा था 
किन्तु इस समय उसको अपने प्राण बचानेभें संकट आ उपास्थित हुआ । वीरकेसरी १ 


बाबरने इसी समयमें देह छोडी और उसका पुत्र हुमायूँ प्रचंडवीर झेरशाह द्वारा पिताके | र 


SS 


__ ौ:ौ::---++ऊ्ऊन्ल्‍ल्‍ "७. 

# यह नगर मैडोरके राजा राव दूदाका बसाया हुआ था। मालदेवने इसमें एक दुग बनवाकर H 
अपने नामपर उसका नाम माळकोट GT ( मालकोटके दुगेका व्यास प्राय: एक कोशका होगा। A 

> इतका राज्य कितनी दूरतक फेल गया था, भट्टग्रन्थोमें इसका विवरण भली प्रकारसे (१ 
! देखा जाता है | यहांपर प्रयोजन समझकर उसका वर्णन किया जाता है । जो नगर और गांव मालदे- (१ 
| बुके अधिकारमें थे उन सबका ही नाम यहाँ लिखा जाता है । सोजत, सांभर, मेरता, खाटू-विदनोर, ४ 
लाउनू, रायपुर, arga, नागोर, सित्राना, sets, झागलगढ, वीकानेर, भीनमाल!पोकण, a 
S बाढमेर, कसो ली, रेवासो, जोजावर, जालोर, वंवली, मळार, नाडोल, फिलोदी, _ सांचोर; i डीडवाना, ५३ 
8) qa, Get, मलारना, देवरा, HAIN, ALIA, फांबर, मीनापुर, टॉक, टोडा, ह 8 Mal z 
i J age, और भ्रमरका, उदयपुर, (शेखावाटीके अन्तर्गत )इन अडतीस frati बहुतसे तो Oa H 
} नेर, टॉक, टोडा और विदनोरके अन्तरत हैं । मालदेव जैसा विशेष प्रतांपी राजा था और जसा रब 
.॥ उसका राज्य राजस्थानमें बडी दूरतक फेला था, वह ऊपरके नामोके पढनेसे ही भलीप्रकार ज्ञात हो ca 
|| जायगा | किन्तु इन aa जिळोमें मालदेवने कुछ ही दिनों राज्य कर पाला | चारू SAA ate, राडा | | 
और जिद्दाजपुर तो शीघ्र ही उसके aaa निकल गये । बिदनोरकी भी यदद गति हुई। यद्यपि विद- (न 
Ag और उसके araia तीनसो साठ alata राठोर राजा बास करते थ, किन्तु वे एब ही मेरता» & 
| शोत्रसे उत्पन्न हुए थे । वीरकेसरी जयमलने ही. ga भेरता कुलको उज्ज्वल किया था । इसी कारण उस gh 
) समयसे बिदनोर मेवाडकी भूमिसम्पत्ति गिना जाने लगा । eer 


pri 
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(४४) राजस्थानइतिहास.। [ दुसरा- 


a Be Ne SODA Sp Dee NG GS Fe SBS OGM GAD Pe Se TNE 


oa nooo Mesto: ७९०७०७७७७७ Here stots Mit Sta! ies HART Pt MURR 


RNR AA N i 


Ras सिहासनपर वठकर निष्कटक राजसंखका AMG A एसा न होकर बह ७ 
अपने पिताके सिंहासनसे बंचित हो भाग्यके विपरीत खरोतमें TT समान तेरने रगा । >. 
í: 


राज्यसे भगाया जाकर अपने प्राण बचानेके निमित्त द्रदेशको भागा । कहां तो वह 6? 


bet 


E उस भयानक आपत्तिकाळमें डसको जो दुःसह दुःख भोगना पड़ा उसका वर्णन मेवाडके 
१७ इतिहासमें भलीप्रकारस किया गया ह। उस आपत्तिकालसे उस URAC हूसाथूनेशच दरारा 
5 भगाय जाकर राठोर राजामाळदवक निकट शरण पाचका प्राथनाका था,किन्लु Asa 
। एक बेर उसके Heat ओर भो न देखा। इसमें संदेह नहीं कि मालदेवने इसमें अत्यन्त 
डू € 'निष्ठुरता प्रकाश की थी;केन्तु जिस कारण वश हो वह इस [नष्टुरताक करनका विवश 
> था उसका हमने वर्णन नहीं किया | मालदेवने जो EAs साथ असदव्यवहार किया 
उसका विशेष कारण ह्‌ | बीते हुए बयानांके AIT मालद्वके#पुत्र रायमलको 
बाबरने सार डाला था। इस दारुण पुत्रज्ञाकको- वह राठोरराज समस्त जीवन भी न 


MAS सका | इस कठोर शोकानळके शांत करनेळे निमित्त उसने वाबरके हृदयके रुधि- 
रको बहानकी इच्छा की थी, किंतु उसकी वह इच्छा इस समयतक न फली | जवस 
१} Fed उसका पुत्र मारा गया तबसे बह बाबरको सहखोही गालियां दिया करताथा।हुमायू 
श वाबरका पुत्र हे) इस कारण वह चाह दुःखी हो चाहे सुखी ही हो उसके साथ सहानु- 
) सूति प्रकाश करनेको माळदेवकी इच्छा न हुई । हुमायू उसकी शरण Saat इच्छासे 
वहाँ आया, परन्तु उसके हृदयकी AA कि, जिसमे धुआ सुलग cer था अतिप्रचंडवेगल 
जळ उठी। तमोयुणने प्रचंड प्रबळ हो उसके हृदयके सतोगुणक्रो नाश करडाछा,अत एव 
3 उसने क्षणमात्रको भी विचार कर न देखा कि निःसहाय gary शरण लेनेकी इच्छास 

उसके निकट आया हैं। अतिथिसत्कारके ऐसे अपदव्यवहारके कारण मालदेवने 
च जो पाथ संचय किया था फिर वह उसका प्रायश्चित्त न कर सका। अपने वळके 4 
$ अहूकारस मत्त हो उसने क्षणसरको भी न विचार देखा कि; वही हुमायू बिपातिसे A 
J Zeek समस्त भारतके सिंद्दासनपर फिर बेठेगा ओर उसका जेठा पुत्र अकबर थोडे ही £ | 
b) [IUH उस असदूव्यहारका योग्य फळ देगा । अकबर x हुमा्ुकी उस घोर रात्रिका : 
£) कवळ एक ZAARA, उसके छिन्न AA हृदयका केवळ एक सांत्वनाका पदार्थ था) (८. 
$ वह उस समयम मरुत्यळका बाछुकाराशिके ऊपर शुक्ळपक्षकी शाशीकलाके समान दिनर “4 
बढ रहा था | धनक भोग विळासमे सोकर माळदेवने उस समय एक बेर भी स्वप्रमेंन !% 
पाया कि, इसी अकबरके दाथमें राठीरकुलका भाग्यचक्र एक दिन आर्थत होगा ह 
महत्त्व और उदारताके गुणसे एक दिन उस माल्देवके वशधर “राजराजेश्वर” की ; 
गरुण करगे शरण ALANS CAA इस प्रकारका असत्‌ आचरण कर माळ ४ 
पकार्को न प्राप्त हुआ, वरन इससे उसको एक बड़ी आपात्तिमें ग्रथित & 
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त्र नहीं था । जिसके शोकका यह व्यथ ages गढा गया है। M 
है. ( प्रेश dto )। x अकबर तो ga समय उत्पन्न भी नही ५% 
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थांग २. | मारवाड=जोधपुरका इतिहास-अ० ३. (४५ ) 
होना पडा | garde प्रचंड शत्रु शेरशाहने माळदेवके इस सम्पूर्ण वृत्तान्तको जान j 
उसको अपने ah करनेकी इच्छा की । सब .प्रकारसे इसका यही कारण जाना ६ 
जा सकता है कि Alas सालदेवके प्रतापको देखकर झाकत हो गया ar) यवनराजने £; 
जब राठौरराजके पराक्रम और प्रतापका बर्णन सुना तब उसके मनमें एकाएक यह ( 
चिन्ता उत्पन्न » व्र्छीके समीप ऐसे प्रचण्ड प्रतापी राजाके रहते हुए उसका 
प्राप्त किया हुआ वह राज्य कभी भी निष्कृंठक नहीं हो सकता | इस विषमयी चिन्ताके 
त हो शेरशाह माळदेवके परास्त करनेको आतुर हो उठा, और 
इसी अभिप्रायकों पूण करनेके निमित्त अस्सी सहुल सेनाके संग मारवाडके राज्यपर : 
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न उसने उसके रोकनेका कोई प्रबंध किया, यवनसेनाने बे रोकटोक अतिवेगसे मारवाडके sy 
भीतर प्रवेश क्रिया । उस समय राठोरराजन उसका आक्रमण रोकनेके निमित्त बि 
पचास हजार राजपूत सेनाको इकट्टा किया । आज पचास हजार राठौर वीरोंकी तळवार i 
एकत्रित हो देशके बेरी मुसछमानोंके विरुद्ध उठी | किन्तु रणविशारद मालंदेव शीघ्रताके (. 
वशवर्ती न हुआ, ATL अत्यन्त सावधानी और बुद्धिमानीसे सनादलको ASIA लगा । 

k उसके युद्धकी तेयारीका उत्तम यसन देख शेरशाह अत्यन्त भयभीत हुआ । युद्ध 
८. धिपयमें निपुण होकर भी उसके हृदयमें ऐस भयका संचार हुआ कि, वह अपने ठहर- 
£ नक प्रत्येक स्थानपर पहुँचकर अपने डेरेपर बैठ अनेकों प्रकारकी चिन्तायें करने लगा 
i उसने बिचारा कि, यदि राजपूतोके हाथसे पराजित हुआ तो फिर ुद्धस्थलसे लौट- 
H) जानेका कोई उपाय न रहेगा । और इससे निश्चय at युद्ध ममं प्राण देने पड़ेंगे | राज- 
b पूत जिस प्रकार दिन २ बळ ओर विक्रमको बढाये भयानक NA धारण करते थ, 
E इसी कारण उसके हृदयमें इस प्रकारकी चिन्ता उत्पन्न हुई । शेरशाह अपनी 
i शीघ्रताके विषयको are अत्यन्त ही कातर हुआ | ऐसे २ सोच बिचारोंमें 
r जितने ही जितने दिन बीतने sii, उतना ही यवनराजके दुःखकी वृद्धि होने लगी | 
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5.) धीरे २ एक महीना बीत गया | राजपूत और यवनोंने परस्पर एक दूसरेके सामने सेना 
kt डालकर बिना युद्ध ही एक महीना बिताया ।धीरेश्शेरशाहका दुःखअधिक बढने लगा | - 
rf किन्तु बह इसस अज्ञान न हुआ, बरन्‌ उससे छूटनेके उपाय खोजने लगा | अनेक 
bp चिन्ता और विचारोंके उपरान्त अन्तमें उसने अपने का्येसिद्धिके लिये एक गूढ उपाय 
न स्थिर किया | शरशाह राजपूतोंकों भलीप्रकारसे जानता ओर पाहिचानता था कि, उनका 
w हृदय थोडे ही आघाते आहत होता और थोडी ही चेष्टासे दूसरी ओरको नम जाता RI . 
R इसी निश्चयके अनुसार उसने राठौर सेनामें आविदवास और फूट उत्पन्न करा aa a 
K प्रतिज्ञा की । और एक पत्र लिखकर यत्नपूर्वेक मालदेवके SH फॅकवा नेकी इच्छा का 

॥ यह उसका यत्न बहुत सहजमे ही पूणे हो गया।पत्र इस प्रकारके भावसे लिखा गया कि, g oe 
जिससे उसके पढते ही राठौर सरदारोंपर माळदेवका दारुण आविइवास उत्पन्न हो जाया ६ 
प पत्र लिख जानिपर यवनराज बिचारंने छगा कि, इसको किस प्रकारसे मालदेवके सम्मुख ६३ 
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दिन रोक रखनेदा अनुरोध कर शेरशाहन राठारराजक निकट एक 

agds उस पत्रको मालदेवके STH समीप डाळ दिया आर अपने कामको पूरा कर अ - 
४ पने स्थानको लौट आया।इसके कुछ ही देरके उपरान्त वह जाळी पत्र माळइवक सम्सुख . 
| पडा। उसने विस्मिताचेत्त हो तत्काळ ही उस पत्रको आदेखे अन्ततक पढ़ा । उसका : 
१} मस्तक घूमने लगा,क्रोधसे हृदय कांप उठा | उसन चारा आर अंधकार दखा; जिन सर- 
दारोंके ऊपर विश्वास कर उसने कठोर कायके पूणे FTA! प्रातज्ञाका है; कथा न 
A विद्वासघातक हैं? क्या वे उसका सवे नाश करनेके निमित्त देशबेरी यबनोंक साथ भेळ 
न रखते हें ? -यह क्या सत्य हे ! मालदेव अत्यन्त विस्मित हुआ। सभ सरदार इशक 
A बिशचासघातके जान पडने ळगे | उनके समस्त उत्साह आर उद्यमको उसने कवळ छढह! 
i छळ जाना । 
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à न सी आ उपस्थित हआ, माळदे- £ 
दो एक दिन करके देखते२ युद्धका वह नियत दिन आ आ उपाध्थत हुआ, मारः 
१} चकरा विषादसे गम्भीर मुंह, जड ओर स्थिर प्रकृति तथा उदास चहुरका देख राठासवार E g 
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न. त्यन्त ही चान्तित हुए।कहां तो उसने उस दिन जलते हुए उत्साहित बावयास उन सबको 
उन्मादित किया था, और अब कहाँ स्वयं ही निर्जाबके समान चुपचाप अपना WAIT 
न पडे हुए हैं।इसका कारण क्या हे?सरदार लोग इसको फुळ भी न समझ सकीयुद्धका [नयत 

¶ समय आ जानिपर उन्होने राजाकी आज्ञा चाही,पर॑तु राजाने आज्ञा न दी LAIST विस्मय 

£ ओर सेदेहसे राठोर सरदारोका हृदय घूमने लगा।शत्रुळोगं घरके द्वाएपर आकर SST 

4 Saal इससे भी ag निश्चिन्त रह सकते ह?उनके जीवित रहते हुए राठोर कुलका सम्मा 

© न गौरव क्या यवनोंके पैरोंसे दलित होगा ९ माळदेव क्या राठोर नहीं है ? कया उसने | 
A वीरकेसरी जोधारावके Gea जन्म नहीं लिया ? तब देहमें प्राण रहते, भुजाओंम बळ 

ep रहत इए वह AAAI गेना क्‍यों सहन करते ह!इसक्रा कारण क्या हे ? आनन्दको ८ 

| बात हे के, पराक्रमी राठौर सरदाराने राजाको इस उदा्सानताका यथाथ कारण जान ' 
बी लिया, और निश्चय समझ लिया कि, इस समय हम बातोंसे उनके सन्देहको दूर नहीं 
A कर सकेंगे। तब उन्होंने कार्यद्वारा उस संदेहके दूर करनेकी प्रतिज्ञा की, इस कारण 
A उन्होंने तत्काळ ही अपने २ सेनादळको ळे यवनाकी सनाके ऊपर आक्रमण किया | 
(8 बारह aza राजपूत वारोने SMA यवनोके पेस राठौर कुळकी मान मयादाके छुडा- 
[निमित्त अत्यन्त उत्साहसमेत शेरशाहकी Bea बंधी हुईं Bare घावा किया । (भू 

रण धुस्स उनकी प्रचण्ड गतिको न रोक सका । उनके दछके दळ यवन सेनाके /% 
डकर उनको दालित और AGA करने ळो | इस प्रकार देर्शाहकी अनेक सेना {? 
दीक्ष्ण तळवारद्वारा कटकर गिर गई । किन्तु जैसे एक २ गिरने छगा वैसे ही ५. 
सरा दळ आक? भीषण उत्साहे साथ युद्ध करने लगा | इससे यवन ts 
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भाँग २. ] मारवाड-जोघपुरका इतिहास-अ० ३, ' (४७) 


लिए: WEN CE एज A NBC DA अवक. मि GN दे 

f होनपर आगइ। राठौर सरदारोकेा इस असीम वीरतासे मरते देख मालदेवके ज्ञान--नेत्र A 
खुल गये | उन्होंने अव समझा कि, मैं छळा गया । किंतु वह असमय था; असमयमें (5 
कुम्भकणकी मोह निद्रा अंग हुई, आज उसकी: नीच दशाको कोई नहीं रोक सकता । 
राठारसना प्रायः नाश हो गई,उस समय भी यवनसेना मानो अक्षत देहसे युद्ध करती थी। £ 
राठारोंके जीतनेकी अब ga भी सम्भावना नहीं रही है । देखते २ हिन्द A 
युसळमानोका युद्ध भयानक हो उठा। उस विशाल राठोर सेनाके बचे हुए ass (1 
सैनिकोंने विस्पयकर बीरता प्रकाशित कर gah प्राण छोड दिये । aks 3 
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हार गया । उसने निश्चय ही जान लिया कि, भेरी ही मूखेतास मुझको यह घोर 
पराजय स्वीकार करनी पडी । सरदारोंका तिरस्कार और संतापकी SISIA उसका 
हृद्य जलने कगा | यदि बह सरदारोंका इस प्रकारका अविश्वास न करता, यदि वह 
अपनी बीरतासे उनके उत्साहकी आप्निको प्रज्वलित किये रहता तो पठानसिह शेरशाहकी 
उस मस्भूमिमें निश्चय ससाथि होती । राठोरोंने इस भयानक समरमें जो असीम 
वीरता दिखाई उसको शेरशाह स्वयं ही स्वीकार करता है । इस आपत्तिसे छुटकारों 
पाकर उसने कहा कि “मुठ्ठीभर जौके' निमित्त भारतराज्यको मैंने अपने हाथसे 
निकाल देनेका यत्न किया था ।? 
इस शोचनीय और घोरतर पराजयसे राठौरराज माळदेबको जो विषम मनोवे- 
दना प्राप्त हुई थी, उससे बह शीघ्र ही छुटकारा न पा सका । उस दारुण अपमानके 
उपरान्त भी ag बहुत दिना जीवित रहा | अपेन जीवित Bred उसने दिल्लीके सिंहा- 
सनमें दो स्वतेत्र राजबशोंकों ASA हुए देखा | पाहिछे तो लोदीबंशके अधःपतनके सांथ 
मुगलवशका गद्दीपर वैठना फिर उस वेशसे राज्यको छीन शेरशाहके वेशका सिंहासन 
पर बैठना | इन दो राजवंशोंके ASAT बैठने और उतरनेसे हिन्दोस्थानके राज्यमें दो A 
प्रचण्ड उत्पात हुए थे।शेरशाह भी बहुत दिनों तक भारतराज्यके सुखको न भोग सका, | 
उसकी uae कुछेक वर्षके उपरांत ही हुमायूँने अपने राज्यका उद्धार कर लिया यदि {| 
हुमायू कुछ दिनों तक और जीवित रहता तो राठौर अपनी श्रीकी Te कर सकते ब 
क्योकि हुमायू जिस प्रकार शांतस्वभाव्‌ और अहिंसा परायण था, उससे राजपूत $ 
॥ चटके अपने राजकी श्रीको बढा सकते थे | किंतु उनके दुर्भाग्यसे राज्य Was कुछ {ब 
DO ही दिनोंके उपरांत हुमायूने इस असार संसारको :छोड दिया + उसकी TEAS उपरा 
& ही बीरबाळक अकबरकी रोषाग्निने बजानलके तेजसे मारवाडके ऊपर पति ta 
८ देवकी आशालताका नाश कर दिया | aa 
। संवत्‌ १६१७ ( सन्‌ १५६१ ई ० ) में वौरबालक अकबरने एक विश 
(8 सेना छे ( १५ वकी अबेस्थामें माताके द्वारा अमरकोटके 
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थोडे भ्रमसे ही दुरीको TA FAA कर ART । किन्तु जव उसने ठुगेनिवासि कि 
पराक्रम और रणकी निपुणताको देखा, तब उसके वह मनका विचार दूर हो गया 
अत्यन्त घोर युद्ध हुआ, दोनों ओरके सैनिकोंका हीधर बहा, HAA दुगे अकबरके हस्त” 
गत हो गया। मरनेसे शेष रही हुई राठौर सेनान जब देखा कि, मुगलोके आक्रमणसे 
अब दुगैरक्षाका कोई उपाय नहीं है, दब वे शत्रुसेनाले निकलकर राजाके समीप ae 
गय । सेडताके अधीन होनेपर विजयी अकबरने अपनी प्रचण्ड सेनाको नागौरव्ही ओर 
चलाया | वह नगर भी उसके अधीन हो गया । तत्र उसने जीते हुं इन दोनो नगरों 
और उनकी समस्त भूमिमण्डलकों बीकानेरके राजा रायसिंहको दे दिया । 
अकबरका प्रताप दिनरबढने लगा | उसके उस बढ़ते हुए प्रतापके सामने WAT, 
$ तचूडामाणि वीरकेशरी प्रतापके आतेरिक्त प्रायः सभी राजपूतोके मस्तक नाचे हो गये । 
१) अनेकों तो षोडशोपचारसे उसकी पूजा करने छगे और प्रायः राजपूत राज-समाजमें 
l यह रीति फैल गई। दुःखका विषय है कि, राठौर राजा माळदे् भी इसी रीतिमें आ 
A ga किंतु उसने इच्छापू्ेक कमा अकबरके निकट मस्तक नहीं झुकाया | TEAT- 
tah घोर HAT पडकर उसके यद तिरस्कार सहन करना पडा था । इसी कारण 
3 स० १६२० + ( १५६९ ई० ) मे मालदेवने अनके भेटे दे अपने दूसरे पुत्र चंद्रसेनकी 
न अकबस्के निकट भेजा । अकबर उस समय अजभेरमें रहता था | माळदेव जा स्वये 
| उस आकर न मिला इसंसे वह उसपर अत्यन्त असंतुष्ट हुआ; उसके aad यह EZ 
) निश्चय हुआ कि, गावित मालदेव मेरा अपमान करनेके निमित्त ही स्वयं मुझसे मिळ- 
O 8 नेको न आया। अतएव इस अभिमान और अपमानका कुळ बदला लेनेके निमित्त 
| रायसिंहको केवळ वीकानेरका ही स्वाधीन अधिकार देकर वह AAA रहा यहांतक कि, 


g सारवाडके अन्तर्गत मालकोट * दुभैको घेर लिया । उसने मनमें विचारा था 


|. जोघपुरका फरमान और समस्त राठौरकुळके ऊपरका आधिपत्य उसे अंपेण किया गया | 
F चन्द्रसेन गार्वत राठौरकुळका:योग्य राजपुत्र था। यद्यपि पिताकी आज्ञानुसार वह 


A 


£ अकवरके डेरेमें गया परन्तु उसकी AHA द्रबारमें जानकी बिलकुल इच्छा नथी | 


LT णा =a 
कु # Aeda पास मालदेवका बनाया हुआ एक गढ दै । + संवत 1६९९५ तक राव मालदेवका 
६४ जिन्दा रहदा और चन्द्रसेतकों अकवरके पास अजमेर भजना गळत है। राव माळदेव तो १६१५ में 
मर चुके थ । चन्द्रसेन जोधपुरकी TARS थ ।,पर अक्रमे फौज भेजी थी । संवत, १६९२ में 
समे जोधपुर फतद कर लिया और चन््सेन खिंवानेंके किलेमें चळे गये । स्रव. १६२७ में अकबर 
अजमेर होकर नागौरमें आये उस वक्त राव THA भाद्राज़नमें थ। ब्रादशाहके बुळानेसे नागी- 
के भाई रायमल सोजनसे उदयार्सद mathe भी वहा भागये थे । वीकानेरके राव À 
याचि भी बीकानेरसे आये थे--राव qaad gat रॉयसिंह भी उनके साथ 
मिलकर भाद्राजूनको लौट गये उनके कुंवर रायसेन भाई उद्यसिद और 


ad मारा जानां टाडने गळतीसे लिख दिया दे जैसे कि माल- 


aza नोकर (हुए । रायमल सोजनको चले गये ( यह वहीं : 


zo 


क्ट bar iis DIED 
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१ न बैठने Rat | अनेक तेजस्वी और पराक्रमी राठौरॉने उसका साथ दिया | उन 
१ समस्त दिश्वासी और स्वाधीनचित्त राठौर सरदारोंके साथ उसने अपने स्वत्व आर 


{ } राव चन्द्रसेनसे वेमनस्य रखते थे। २ faa समय gett gets _ सिवाता सता 
3 समय उसकी रक्षा करनेमें मारा गया । eee: 
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जन्समूमिकी स्वाधीनतः और राठौर कुछकी मानमयोदाकों वह प्राणोसे भी अधिक 
मूस्यवान्‌ जानता था और अपने जीवनके बदरूमें उसन भेटा की थी । उसके बड़े 
भाई उद्यासिंहने अपनी सर्यादाको तिलांजली दे स्वाधीनताकी सुवणप्रतिमाकी अपने 
हाथसे विसर्जन कर अकबरके चरणेंमे शिर नवाया । तेजस्वी चन्द्रसेनने उसको 
अपना बडा भाइ कहकर स्वीकार नहीं किया | यहांतक Pe, sas राजगर्दापर बेठनेसे 
राठौरकुळका ऊँचा मस्तक नीचा हो गया | अपने RAAT उसको मारवाडकी गहीपर 


sia 


By AeA 
OP oti 


Coll 
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स्वाधीनताके eg रखनेकी प्रतिज्ञा की । राजधानी जोधपुरसे जानेके उपरान्त, उसने 
उन सब विश्वस्त सरदारोंके साथ मारवाडके पश्चिम प्रान्तमें बसे हुए सिवाना नामक 
स्थानमें गमन किया और वहां वह कठोर उद्यम व परिश्रमकी सहायतास अपनी स्वा gp 


A A 


धीनताकी रक्षा करने छगा । 
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PQS 


B® 


जा क Nc 


यद्यपि राठोरेबीर चन्द्रसेन राजसे चला तो गया, परन्तु उसने अपनी मान 
मर्यादाको a छोडा | उसके मनमें ze निश्चय था कि यदि राजसिंहासनको प्राप्त कर 
ag तो में थवनोंके विरुद्ध अपने देशकी स्वाधीनताको अटल रख संकेता हूं । जीवन- 
को पोषण करनेवाली आशाको मोहिनी मूर्तिसे मोहित होकर उसने क्षणभरके निमित्त 
अपने इस निश्चयको न छोडा | इसी निश्चये कारण उसने अपने पिताके सिद्दासनपर त 
स्वयं बेठनेकी प्रतिज्ञा की । उसको सहायता और सहारा थोडा और सेनाबल॑ सुट्टी” 
भर था, किन्तु उदयसिंहके बडे सहायक और बडी भारी सेना थी विशेषकर स्वयं 
राजा माळदेव ही उसका पोषक थों | बरन तो भी तेजस्वी कक की न छोड 
सका, उस दूर बसे हुए सिवाना नगरमें कुछेक साथियोंकों संग लिये हुए वह सत्रह 
बरस बराबर जेठे भाई उद्यीसहसे शत्रुता करता रहा । सुखका विषय है कि a उसने 
अपने कार्यको अधिकतर पूरा कर लिया । उसके असीम गुणोंसे मोहित हा 
अनेक राठौरोने :उसको राजाओंके योग्य सन्मान दिया । धीरे २ समस्त 
राठौर दो भागोंमें बॅट चले । परन्तु हा ! चन्द्रसेन अपने E अभाग्यवश । i 
उस सन्मानको अधिक दिनतक न भोग सका | सत्रहवें चषके बीतते बीतते र 
उसने wade प्रचण्ड आक्रमणंस राठौरोंकी स्वाधीनताकी रक्षा करनेके निमित्त # 
LC iN 

१ यह ata भी गलत है कि, TAA उद्यसिंको गद्दीपर न बैठने दिया हो,उदयासह 
सेनसे तीन चार वर्ष बडे थ और उनके सगे भाई थे । परंतु बड़े giant थे, इससे इनकी जिससे n 
राव माळदेवजीसे कहकर इनको राजगद्दीसे वंचित TAT और * युबराज करा दिया। जिससे ` | 
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वे विताके पीछे उत्तराधिकारी हण थ 1 और उदयसिंदको फळोदीका परगना मिल गया १ Ss 


T नगरपर आक्रमण किया उस 
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(५०) ANAREN । ! gaki 
PO N EP BATE PG FS DRY गणले न? | 
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B तलवार घारण की और युद्धमूमिमें अपने जोवतको न्याछावर क. है प्रेमी बीरोके ५) 
ep az प्र य्‌ उस g >- =} ~ = y k SBS a 
® gaa अमरत्त्वकों प्राप्त किया । उ | 
r ऐर रायाउे जीवित थे। रावातह (सरह 
ig प्रदत्त हुआ था, परन्तु उस युद्ध भ॑ वह 
H आर उसके २४ सरदारोको दत्तानी नामक स शिका 
ति राटौर राजा साल्देवेंका अंतिम जीवन इसी अकारकी आपत्तियोसे पीडित रहा था, |: 
इससे वह छुटकारा न पा सका फिर आइ सके ऊपर ड Ga नगरकी CATS लिखित Gs 
5 नेरके रायासिहके हाथमें मारवाडके राज्यका GLAM दळ 
तलवार पकडनी पडी | बीकानरऊ TAGE हाय ped 
सुग बादशाह अकबर निश्चिन्त न रद । अन्तर्म STATS आक्रमण = + = R 
: दव कायर नहीं था कि जो झुपळसन्राटका हसे ही अयभीत हो विना झ का किये ४: 
F | हाथमें आत्मसमपण कर देता ।-झुग ZAMA आकर उसके नगरको घेर लि यत 
AA a bet A 
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cle! 


ona 


उसने अपने उपायभर अपनी रक्षा करनेके निम्चित चष्टाका आर अत्यन्त पराक्रम ६: 
और साहसके साथ बह युद्ध करने छगा | कन्तु उसके यत्न AOS हुए मुगर्लीको i > 
अपार सेनाके सामने वह अपनी आत्मरक्षा न कर सका | उसका आहां त्या भरोसा ५ 
सभी fer मिलगये। उसने विचार लिया था (क, अपने जीवनभर Alaa राठार FSS 
स्रत HAST यवनके TUM न झुकाऊंगा | किन्तु उसका वह आशा फलबती न 
हुई | जो राठरकुछ बराबर तीन ANAT qua स्वाधीनतापूवेक असीम प्रभावसे राज्य 
कर रहा था; आज उसका ऊंचा मत्तक नीचा हो गया, आज यत्रनोके AWA वह 
Wain मस्तक झुक गया । मारवाडम राठोरॉका प्रभुताका स्थिर रखनक निमित्त 
| दूसरा उपाय न देख, माळदेवने अकवरकी अथीनताको स्वीकार किया आर 


Al 
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RI 


CLK 


अपने जेठे पुत्र उदयसिंहकी मुगछ॒बादशाहके समीप भेज दिया । wast अकबरने 
पूजोपचारस संतुष्ट हो उसको एक सहस सेनाका सेनापति किया। 
; जिस दिन गित राठौरॉका उन्नतमस्तक यत्रनोकीसेवामें इस प्रकारसे झुका उसी दे“ 
> नसे तेजस्वी माळदेवके हृदयमें जो विषम आघात उत्पन्न हुआ उससे वह फिर छुटकारा 
) न पा सका।वह उसी अपमान की वेदनासे पीडित हो शीघ्र ही इस लोकको छोड गया | 
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(+ ) यह भी सही नहीं है कि राव चन्द्रसेन ga काम आाये थ । (२) दोनों दी ओरसे यी 
वीर एकत्रित हो युद्ध भूमिमें आये थे इन दोनों ओर दो वीरवंश ये । इधर तो राठौर a 
१ दूसरी ओर dangah एक दूसरी शाखा देवडा थी । ( ३) यह अप्रासंगिक कथा फिर यह 
; का पुनर्जीवन करके चळायी गई दै,सो माळदेव तो संवत. १६१% में दी मर गये थे । दत्तानीका 

वत १६४० में हुआ था, उसके पीछे फिर माळदेव केसे जी वित होकर अकबरसे लडे और 
Aad भेजा । यह अनुवाद पूर्वापर स्वयं विरुद्ध है । 
संवत्‌. १६३२ में भकवरकी फौजने तीन वर्ष तक ळडकर ले दिया था i ; 
आ रहे थे और वाददयाही थानोंपर जो माखाडमें जगह जगद बैठे थे TA f 
हैं उनको एक राठोर सरदारने जढूर देकर मार डाळा । प्रेश Ael न 
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इससे उसने एक घोर अपमानसे छुटकारा पाया | उसके मरनेके कुछ ही दिनों उपरान्त ६? 
sag मुगल सम्राट अकभर हारा मारवाड़की गहीपर बैठाया गया । और गद्दीपर £/ 
बेठनेके कुछ ही दिनोके उपरान्त उसने अपनी बहिनको अकबरसे व्याह कर स्वार्मीकी (४ 
कृपा, प्राप्त की । राजपूत होकर देशबैरी और धमवैरीके हाथमे कन्या या बहिनका अपेण (ॐ 
करना घोर अपमानका सूचक है।विशेष कर शुद्ध राठोरकुलमें जन्म ð उद्यसिंहने जो 
argira और अपमानित कार्ये किया,उसको किसी राजपूतने स्वप्नमे भी न विचारा था! ६ 
माळदेवका यह अनेक पुण्योका बळ श कि,जो उसको यह घोर अपमान न सहना (ब 
पड़ा । उसका हृद्य ऐसा ऊंचा और महत्‌ था कि, वह अपने जीवनभर ऐसे दुष्ट व [हू 
अपमानित कार्थको न स्वीकार करता | जीवनके गौरवमय मध्याहकाळमें उसने राज- (5 
स्थानके चारों ओर जो असीम जय गौरव प्राप्त किया था, उसकी प्रकाशित ज्योतिके i 
साथ समानता करनेसे उसका अन्तिम जीवन विषादमयी घोर भंघेरी रात्रिके समान ig 
प्रतीत होता है। यद्यपि विधाताके कठोर ragan गर्वोन्नत राठौरकुळ नीचा हो पडा; K 
किन्तु इससे माळदेवके महत्‌ चारित्र अणुमात्र भी कलंकित न हुए।मालदेव अपने समयके 
राजपूर्तोंमेंस एक साहसी और प्रचण्ड पराक्रमी राजा था । यदि बह कुछ दिन और AT : 
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जीवित रहकर Baas प्रचण्ड पराक्रमको स्थिर रख सकता तो वह बीरचूडामाणि 
महाराणा प्रतापार्सिहके साथ उद्य होते हुए युगल पराक्रमके विरोधसे राजपूत जातिकी 
स्वाधीनता और गौरवगरिसाको अटळ देखे सकता था। किन्तु मारवाड़का अत्यन्त ही हब 


an aSa A A z 
दुर्भाग्य था, इसीसे वीरकुळातिळक राणा प्रतापसे मित्रता होनेके पाहिले ही वह राठार f 
म 


Sst 


x 


बीर MSTA इस असार संसारसे चल बसा | 


f महाराज माळदेव बारह पुत्रोंको छोड dad १६७१ सन्‌ १६१५ ई० में इस | र 
७) लोकसे बिदा हो गये । उन बारह पुत्रोंका नाम और वृत्तान्त नीचे लिखा जाता द 


१ । cde, पितासे निकाले जाकर मेवाडपाति राणांके निकट जाय उसके 
O शरणागत हुए । उसके सात पुत्र हुए थे; उनमेंसे पांचवें केशवदासका कुछेक वृत्तान्त 
} पाया जाता है । केशबदासने चोली महेश्वर नामक स्थानपर अपना निवासस्थान नियत 
। किया था। 

२ | cade, वियानाके ga मारा गया था | 

३ | उद्यालिह, मारवाडका अधिपाते । . र 
४ । चन्द्रसेन, ( झालावंशीय aie गर्भसे उत्पन्न हुआ था ) इसका इत्तान्त 


hr १ यद आक्षेप व्यै और अनावश्यक दै यदि यद्द न हो तो कोई दज भी नहीं al \ 
ki घोर अशुद्धि हे किमालदेव की सृत्युका शुद्ध संवत्‌ जो १६ १९ है उसको १६७१ लिख क L 
, इसीको फिर सं० १६२७ भी लिख दिया है। ३ विद 2 gaverel भारा गया । इत व्या 
। क््वारायमललोनने १६४५ संबतमें सिवानेके किलेपर उदयर्थिह और सुगलोकी फोजसे घोर युद्ध feal; 
> था | इसकी eral केसरी eee जोधा लाड वगर उ ठिकातोंके मालिक हैं । 
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(५२) l राजंस्थानईतिहास । [ दुसर 


क कें> डे, ang gaano 
PRP SPE SE INI 


ध ELEELE ASANTE 
te a ha 


ARF SAA OD AP AEN ADAMS AS IG 


z पहिले हो चुका है। चन्द्रसेनके तीन पुत्र हुए थे।उनमेंसे जेठे उग्रसेनेको भिनाय नामक 
४६ स्थानका अधिकार प्राप्त हुआ । उम्रसेनके भी तीन पुत्र कणे, कानजी ओर काहून हुए । 
५। आसकणे, इसका वेश आज भी जूनियानामक स्थानमें बत्तेमान ह । 

६ | गोपालदास, हेडर तगरमें मारा गया । | «५ 

७॥ पृथ्वीराज, इसके ATA अबतक आछीरमे जीवित हू । 

८ \ स्तनसिंह, इसके THAT भाद्राजूनमे हैं 

९ । भोजराज, इसके वंशधर HATA है | 

१० | विकमायत | 


| इनका कुछ वृत्तान्त अबतक नहीं जाना गया | 


AS g 

चतुथ अध्याय ४. 

ae EK 
W. FR परिवर्तन, राजा उदयासंइका राज्ञतिलक, चन्द्रसनकी सत्यु 

गग ला से पहिले राजपूतानेके वडे २ RNA उसका आधिपत्य स्वीकार न करना, इतिहासका 
पुनः प्रचार, वादशाइके अधीन होनेके समयतक राजपूतानेके तीत बडे २ वृत्तान्त, राज्याधिकार प्रणा- 
ळीका परिवर्तन, मेवाड आमेर और मारवाडमें राजवानियॉका वदला fea शाखाओंतक इस अधि- 
कारका नाम सीमान्त हुआ, ऐसी भूळॉका अन्देशा, उदाहरण, जोधाजीका जागिरों को नियम” 
ag करना, मारदाडके आठ बडे २ राजकीय मनुष्य, इथ प्रबंधका माळदेवका कायम रखना और 
ह) द्वितीय श्रणीकी जागीरॉका मोरूसी होना, जोधाके बेटे ओर भाई, जागीरोंके भिन्न २ वृत्तान्त, राजपू- 
9 टोंकी जागीरदारीका नियम, बादशाह अकवरका इस प्रवन्धक ARUBA अनुसार कायम रखना, 


} लगाना उद्यसिंहका नाम राजपूर्तोके लिये कष्दायक,उदयर्सिहृक्रा अपनी वदिन जोधाबाईको अकवरको 
५1 देना राठोरोंको इस विबाहसे लाभ, उदयर्सिहकी बहुत सन्तान, गोबिन्दगढ ओर पीसागढमें जागीरों 
५ का कायम होना, किशनगढ आर रतलाम, राजा उदयासिदकी विचित्र मृत्युका इतिहास, उदयसिंहके 
je सन्तानका वंशवृक्ष । 


जिस दिन राठारबीर mead इस लोकसे बिदा ली, उसी दिनसे राठौर 
` कुळकी भाग्यतरंग दूसरी ओरको बहने छगी, उस दिन मारवाड़के इतिहासमें एक 
डि D A wN, A 

युगका प्रकाश हुआ । उसके साथ ही साथ राठौर सामन्तोंकी भी अवस्था 


मेन जेठा नहीं था । जेठा तो रायरसिंह था । उससे छोटा उग्रसेन और उससे छोटा 


बेटे कमेसेतको अकबर बादशाहने अजमेरके जिटेमें नायका परगना दिया था । 
टे उग्रसेनके नहीं थ उप्रसेनका तो एक वेटा कमसेन जिसको विक्रमसेन भी 


eee Sess नि. 
वेटॉमे adi आता है छीर न उसकी आळाद जूनियांमें दे शनि- 


कट 


$3 राजपूत नरेशोंके aq महत्वका मिथ्या न होना, छोटे से छोटे राजपूर्तोंका भी अपना वेशसम्वन्थ राजासे . 
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भाग ३, | रबाड-जोघपुरका इतिहास-अ० ४, (५३) 
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fap 

s बहुतसी बदल गई | इतने दिन जो उनकी इच्छा सिवार्जाके वंशधरोंकी इच्छाके ( 
2 ऊपर सब प्रकारसे निर्भर थी, अथवा उर्न्हाकी इच्छाद्वारा भर्लाप्रकारसे परिचाई | 

छत हात थ; इतने दिनतक जिनकी समस्त मारवाडका अधिपति कहकर गव करते थे, 
आज RATT उस राजाके ऊपर और एकजन राजा सानना पडा। राठारकुल- 
की जो “पिचरंगी!? पताका इतने Riias सियार्जाके बोर वेशधरोंके उच मस्त- 
| कके ऊपर फहराकर अमरकाटके अनन्त TIS मेदानसे लवण सरोबर सौभरतक 
: आरं गाराक Maced RISA अवलोको श्रोणयोतक राठारकुलके विजयबातोकी 
> घोषणा करती थी, आज उसको नांचा करके उसके मस्तकके ऊपर युगलोंकी अड 
१ चन्द्रामत (वजयबजयन्ता पताका गवसाहृत BEIT छगी। अब उस फहरातों 
/ हुई पचरगा पताकाको वह शाभा, वह तेज, वह प्रकाशित ज्योति नहीं ह; 
सभी मानो तेजरहित हो गये, मानो सभीका लोप हो गया; माने यह 
) राठौरकुछ उस महापुरुष सियाजीका बंश नहीं है, मानो उस वीरकेसरी जोधाके 
बिकट शरसाधनाका अमृतमय फळ नहीं हे, नहीं तो उन्होंने तळवारको 
सहायतासं जिस मारबाडका आधिकार प्राप्त किया था, आज दुसरेका आज्ञा छकर 
उसी मारवाइक सिहासनपर उन्हें क्‍यों बेठना पडता ? नहाँ ता उनका दूसरक 
प्रसाद पानेके निमित्त जीवन और सवेस्व स्वाधीनता क्यों बेंचनी पड़ती? इसीसे 
कहते हे कि, मारवाड़क इातिहासमें आज एक दूसरे नय युगका (प्रकाश हुआ | राठार 
कुलको भाग्यतरङ्ग दूसरी ओरको प्रवाहित g3 ।एक समयक स्वाधीन राठार आज सुस” 
लमानोंकी MATH XA हुए दास हें; एक समयका उन्नत मारवाड आज गरा हुई अब 
स्थामें दै, आज वह उन्नत ओर स्वतन्त्र राठोरकुळ प्रथ्वीपर दीनके TAT लोट रहा हैं | 
इसी कहे हुए वत्तेमान काळसे राठौरकुलका भाग्यचक्र सुगलोकी भाहक साथ चळन 
लगा, उसके भावी उत्तराधिकारी गण राठोरसेनाको ल जताका आज्ञानुसार अपना 
ही जातिका रक्त बहाने ळगे।इसी समयसे सम्राटको इच्छानुसार उनका भाग्यचक्र पार 

चालित होने लगा, उनके HAA उत्तमताको देख आनन्दित हो सम्राट उनका राज 

सन्मान देने लग | जो हो, यदि नीच ओर हिंसक काय हो पदोन्नातेक प्रधान साढ़े 

स्वरूप होते, यदि मोळ ल्यि हुए दासके समान स्वामीके पैर चाटनेसे ही उन्नतिका माग 
खुळता तो राठोर राजागण राजसरकारसे उच्चपदको कभी भी न प्राप्त कर सकत आर 
उदयसिंह सबसे पहिले जिस “मनसब? पदको प्राप्त हुआ था, उसस उसक वशधर 
गण और उन्नतिको न प्राप्त कर सकते। राजपूत स्वभावसे ही तेजस्वी होत हैं, विश गक 
राठोरॉकी तेजास्विता आर पराक्रम अत्यन्त प्रबळ हाता हे। यद्यापि भाग्यकी कठार भाज्ञास 
उनकी स्वाधीनता तो छिन गई किन्तु उन्होंने अपनी तेजास्विताका पारत्याग न [किया ।इस 
श्रष्ठ गुणके प्रभावसे ही उन्होंने बादशाहके दरबारमें दाहिनी ऑर वठकक गोरनका आविः 
कार प्राप्त किया।और इसीसे मारवाडकी सुविस्तृत मरुभूमिको Cal} अळकारास TAT 
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(५४) शजस्थानइतिहाख | [ gau 


Sein 


पः FE 
TN TE ०.० 


एक 
सम्राट्के अधीन हैं और अमूल्य रस्त स्वाधीनवाके वदळेमे उस समस्त तुच्छ TAB! पाह 
कर सकते हैं । जब यह टढ निश्चय ओर भी दृढ होता,तत वे एकसाथ उन्मत्त हो उठेत 


a hes 


E 
s BATH द्यं हुए सन्मान सयांदाका [वषक समान जान अपन आपका लकडा ACERT 


डा 
SOME 


।उस समय स्वयं सम्राट उनके सामने उपस्थित होकर भी उनके उस HASAN- (३ 
तरेगको न रोक सकते थे | राठोर राजा मालदवका BAT १६१० म॑ परळांकबास | 
हुआ। उसने अपने जेठे पुत्र उदयसिंहको अपना उत्तराविकारी मान लिया था। g 
१5 किन्तु भाटमन्थोंमें देखा जाता हे, कि तेजस्वी QUA जबतक जीवित रहा था, तब | 
ॐ तक्र उदयसिंहको राजगदी न प्राप्त हुई । उदयसिहने जो BAH योग्य घपा- 
न युका अबळम्बन कर दिलीश्‍वरके हाथमें अपनी बहनका अपण किया इससे र्यके 
ह प्रयान २ सामन्तोंने उसपर अत्यन्त विरक्त हो चन्द्रसेनके पक्षका अवलन्बन किया 
£ धा | अब हम उद्यसिहके राजत्वकी समालोचना करनेके पहिळे एक बार मारवा- 
१} डक्की बीती हुई घटनापर विचार करते हैं | जिस समय राठोर वीर सियाजीने पिद" 
पुरुषोंके ठीलाक्षेत्र कन्नौज राज्यको छोडा, उस समयस ही आरम्भ करके उद- 
ह यासंहके राजत्वकाळतक मारवाडके इतिहासको हम तान प्रधान AMA विभक्त देखते 
हैं वह तीनों युग नाचे लिख हुए क्रमसे विभक्त हुए हैं | 


La’ 


O प्रथम-खडराज्यमे सियाजीका आगमन १२१२ AEA चण्डद्वारा मन्दोर 
E AN १३८१ इ. ) तक द्वितीय-मंदोरके जयसे जोधपुरके स्थापन ( १४५४ ३० ) 
कृतीय-जोवपुरके Tata sass गद्दीपर वेठनक्रे समयतक | सन्‌ 
'2तक इन कुछ कम चारसो वर्षोके बीचमें राठोर कुछका भाग्यतरङ्ग किसर्‌दिशा- 
को प्रवाहित हुआ है, हम इस समय उसीकी आलछोचनामें प्रवृत्त दाते हैं । देखा जाता है 
हट कि प्राचीन भूमियाओंके निकटसे मस्भूमिका पश्चिममाग जीतनेमें पहिले दो युग 

बीत गये हे। डस समय उनको उस छोटे प्रदेशक्रो ही Bet संतुश होना पडा था। 
अन्तमें चाहानॉके अथःपतनसे FSS जिस समय मण्डोर नगर जीता गया, उस 
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) इस प्रन्थमें राव मालदेवकी RJE वर्णन, BH Go १६२७ और कहीं १६२५ और कहीं 
यद्धके पीछे लिखा है जो do १६४० में हुआ था । ओर १६२५ यहां लिखा है सो यह बडी 
णन मारवाडके इतिहासोंके अनुसार 944921 ( २ )यह भी गलत है,क्यों कि राव 
` नहीं, चन्द्रसेनको अपना उत्तराधिकारी युवराज पदपर नियत किया 
aza होता क्योंकि मारवाडके gazai :४५१ में सन्‌ १३९४में 
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समयन Salt age दोनों किनारोकी सब उपजाऊ भम wag आर जोधाके F 
Gale अधिकार आहे । इसके उपरान्त जोधपुर बसा | इस कारण पुराना नार fe 
Peal TS राज्यका राजधाना नय बसाय हुए जोधपुरम स्थापित हुई | थि 
राजपूत स्वमावसे हो त्यातशाळताके अनुरागी होते हे,वेशेवकर इनको अपनी पुरानी 
राजधानीके छोडनकी इच्छा नहीं होती | राजपूत समाजका यह एक सदेवसे ही निय 
महे कि,राजधानी बदळनेके साथ ही साथ राजपूत राजाओंकी शासनविाधि ओर कोलिक 
डपाधिका प्रायः परिवदेन होता-रहता है | मारवाडके इतिहासमें इस नियसका कोडे 
दोष नहीं देखा जाता । जोधाने अपने नामसे जोधपुरको बसाया | मारवाडके इति- 
हासमें एक दूसरे नवीन युगका प्रकाश हुआ, राठार कुछकी भीतरी शासन बिघिका 
भी अदृछबदुछ हुआ | जाधाके ae wey | योग्य उत्तराधिकारीके अभावसे & 
सिंहासन किसी दूसरे निकटवर्ती राज्य पानेके सम्बन्धीके हाथमें दिया जा सकता हैं; e 
किन्छु जोधाने नियम कर लिया था कि उसके वेशधरके अतिरिक्त और कोई जोधपुरके j 
सिंहासनको ए नहीं हो सकेगा । विशेष कर जो राठोर कि मारवाडके सामन्त गिने t 
जाते हे वे तो कभा राठोर कुलका राजग्दाीपर न बेठ ABT! राजपूत शासननातें- ५ 
का एक विचित्र भाव हे ! इसका बिस्तारस वजन अजमेरक इातिहासम्रें होगा | f 
जोधाराव जानता था कि राठौरवीर सियाजीके वशघरोंमें वही प्रधान प्रतिष्ठावान्‌ £ 
नरपति È । अपने ऊचेपनको विचार कर वह मनही aad गावित भी हो गया था | $ 
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कुछ गवे और कुछ आभिप्रायके ajai हो उसने अपने राज्यकी सामन्त प्रथाको 
नवीन आकारखे बनानेकी इच्छा की ओर उपसामन्तॉको भूमितृत्तिको एक NAT 
सीमामें बिभक्त करनेके निमित्त एक योग्य नियमावळी ( कानून ) भी बनाई | | 
उसके पिता रणमलके चौबीस और अपने चौदह पुत्रोके विषयमें बिचार करते २ उसके (न 
मनमें सहसा यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि;- इनके ga प्रपौत्र बहुत सम्प्रदायोके हो 5 
जॉयगे; और फिर उनमेंसे भी बहुतस उपसामन्त होंगे; ऐसी अवत्यामे भूमे सम्प- p 
त्तिके पीछे बिवाद होनेकी सम्भावना हे; अतएव जिसस किसी प्रकार उनम जबाद न & 
होवै उसीको ही प्रबंध करना कतव्य कम है IRAN इस प्रकारका विचार कर जोधाने $ 
प्रत्येक उपसामन्तोंकी भूमिवृत्तिकी संख्या और सीमाको नियामत कर दिया था | उसके R 
बेड भाई कांधळने हिसकवृत्ति द्वारा प्रेरित हो बीकानरका स्वाधान राज्य स्थापत 3 
किया | वह उसके वशधर कांघळोतके नामसे प्रसिद्ध ही स्वार्धीनतापूवेक CST करने 1 
छगे। जोधाका तीसरा भाई चाम्पाजी,कूंभाजी Tel पुत्र दूदा आर करमसिंह तथा oat 
Ag ऊद अपने श्नामानुसार चांपाबत, कूंपावत, मैरातिय ( दूदोंके seat ) क 
सोत और ऊदाबत नामक छह गोत्रोंक अधिपति हो मारवाड राज्यक्रे खम्भ IGT ७ 
राज करने ळगे # मरुदेशके प्रथम चांया सामन्तमें गिता गया । इसके. वंशधर इस 


w कूभाजीपर पहले नोट कर चुके हें उसको देखो | 
# आठ बडी २ भूमिसम्पत्तियां इनके हाथमें अर्पित हुई | वह आठ कमत 
यतोके नामसे प्रसिद्ध हैं । उनमेंसे प्रत्येककी वार्षिक आय ५० हजार रुपया है । इत 


उनको और भी उपसामन्तोसे द्रव्य प्राप्त होताथा। | 


i 
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| उच्च सन्सानको संदेवसे भोगते आते है।इनके प्रचण्ड विक्रमसे राठोर राजाओके सिंहाः 95 


सन अनेकों बार तितर बितर AAI आ गये | इसके अतिरिक्त जोधारावने अपने भाई ९ 
पुत्र आर पात्रोको भी सामान्य २ WANT दी थी । यह भी भूमिसम्पात्ति मॉरूसी 
मुस्तहकुम (जो छानी न जाय) दी गई | राजा जेस अपने सिंहासनको पवित्र जानता है 5 
वैसे ही भूमिके अधिकारी भी अपनी भूमिवृत्तिको पवित्र जानते हें । राजाके साथ अति |: 
निकटका रुधिरसम्बन्ध होनेसे व अपनेको उसका वृत्तिभोगी कहकर स्वीकार करनेमें 
कुण्ठित नहीं होते, वरन्‌ वह्‌ इससे स्वयं गावेत हो इंस प्रकार राजाके सम्वन्धमें कहा 
करते हैं “ जबतक हम सवा करते हैं तबतक वह हमारा स्वमी हैं और जब सेवाकी 
आवश्यकता नहीं होती तो हम उसके भाई और कुटुम्बी हैं. औरं पिठ्राजमें समान £. 
हकदार भी हें ।?? 9 


( 
राव मालदेवने जोधाजीके इस विभागको स्वीकार किया । यद्यपि उसने छोटे i 
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द्रजेकी जागीरें बटाई ओर जो कि, मारवाड देशकी सीमा उसके समयमें पूरी हो गई 
थी इस कारण इन जागीरॉकी संख्या नियत कर देना परम आवश्यक समझा गया । इस 
लिये जोधाजीसे लेकर माळदेवकी सन्तानोंतक यह जागीरें मौरूसी ( स्थायी ) रहीं; 
परन्तु पहली दी हुईं ओर पिछली दी हुई जागीरोंमें इतना भेद रखा गया फि, जो 


जागीरें शख्बळसे विजय की गई थीं, वे इस प्रकार मोरूसी रक्खी गई कि यदि 


जागीरदारके पुत्र न हो तो गोद लिया हुआ बेटा भी उसका अधिकारी हो सकता था,पर- | 7 
न्तु पिछली जागीरें कुछ दिनोंके पश्चात्‌ मुख्य राज्यमें मिला ली जाती थीं । राजपूर्ताकी 
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मालगुजार अथात्‌ कर देनेवाळी थीं | जागीरे किसी जिमीदारको केवळ उसके जीवन- 
तकके लिये ही उसके इतिहासक अनुसार दी जाती थीं । 


यद्यापि ag उत्तम नियम उनके प्राचीन इतिहासोमेँ देखा जाता है; परन्तु जब तब 
प्रबन्ध न होनेके कारण इस नियमका खण्डन भी देखा गया है | इन उदाहरणेसि माल- 
गुजार और बिना करकी जागीरोंमें दो प्रकारका भेद पाया जाता है | सियाजीसे 
लेकर जोधाजी तकं बहुतता वेशशाखाओंने जो उस राज्यके उत्तरीय और पश्चि- 
मीय खण्डोंमें निवास करते थ अपनी आथिक अवस्था अल्प होनेके कारण वा बहतोंने 
अपने ga पुरुषोके अभिमानक्रे कारण उन जागीरॉको arae भोगा है । 
तो भी यह जागीदार मारवाड नरेदाको अपना राजा मानते हैं और जब कभी उनके 
' राजापर संकट आता है, तो वे सहायता करते हैं । यह बंदादाखा कोई ‘av वा 
दण्ड नहीं देती हैं, और इसाळिये उनकी जागीरें बिना करवाळी कहळाई जा सकती ह्‌, 
| जागीरोकी संख्याम इम वाढमेर कोटडासे और फछसूदकी गणना करते हैं । दसरे 
र यद्यपि पूरे स्वतन्त्र नहीं हूँ तो भी वह छोटे माफीदार कहळाये जा सकते 
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महदेवा ओर सनद्री भी इन माफीदारोंमंसे हैं । प्राचीन वंशज 
९ हैं; और जो वर्तमान राजाके यहां भी नौकर हैं, ag 
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हें । विवाहके समय कवि वा weal छन्दबद्ध पुस्तक देखी जाती है, जिससे कि, 


'बातका ध्यान रखना उावित है, अर्थात्‌ यह कि जागीरदारका TA सब दशमि जस 


है. A 
५ मारवाडकी समस्त प्रथाका यथास्थान वर्णन किया जायगा । 


| न्धा प्रथक्‌ २ मतभेद देखे जाति हैं । कोई कहता हे कि वह रेजा 1 


DE RS REY 


ऊहड और धाँदलके नाम सुने जाते हैं, परन्तु यह. कोई नहीं जानता कि यह राठौर 


समधियोकी वेशपरम्परामे हानि न हा, जनका पालन बडा रढतास हाता ह आर 
उसमें उनके ओर दूर्‌ वशाक्र इहतहास [वयमान हात ह, जा दूसरा दशास नष्ट 
WPT हा जात = |! 


इस जोधा जातिके लिये किसी sande क्यों न पुकारा जावे, हमने समझनेके 
सुभीतेके लिथे जागीरदारके नामखे याद किया हे ओर आगे भी जागीरदार नामसे ही 
स्मरण करेंगे | इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है कि, यह परम्परा जागीरदारीकी उपाधि 
राटौरजातिमें प्राचीनकाछसे अर्थात्‌ उनके पुरुषा सियाजीके समयसे प्रचलित 
है, जो कन्नौजकी राजधानीसे लाये थे, अन्तिम राजा जयचंद और चाहा £ 
के युद्धसे बढकर कोई मनोहर दृश्य इस सहायक Waal धूमाधाम f 
र सजावटका इतिहासमें विद्यमान नहीं हे । राजपूतानेके प्रत्येक रजवाडेका प्रणाळी A 
उनके इतिहासोंके अनुसार योरुपकी परंपरासे मिलती चला आता ह. आर ARMA: 3 
मेवाडकी जहां १३०० वर्षे पूव सारे जागीरदार राज्यक अपच महाराजाका नजर भट i 
नहीं करते थ और जबतब बदला Saat धमकी भी TA ता भा अपच नरेशका : 
नमक GAR कारणसे उन्होंने एक adas कुछ शत्रुता नहीं की और एक वषको | 
अवधि समाप्त होनेपर उसको गद्दीसे उतार दिया ( देखो खण्ड १ सूचा ) । बादशाह ¢ 
अकबर जो हिन्दूधमेका पक्ष करता था, उसने बहुतस नियम अपन राज्यक इनका ६ 
देखकर बनाये | ले 

पश्चिमीय राजनीति और भारतीय राजनीतिका मुकाबला करते हुए पाठकाका एक | 
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कि, राजपूतोंमें पाया जाता है और राजपूतोंमें सत्र जागीरदार FerAl होत ह ( सिवाय (३ 
बाहरके जागीरदारोंके ) और जिस प्रकार ARTA राजाक AYA मानते हैं, उसी ५ र 
प्रकार राजपूतानेके ठाकुर भी मानते हैं। इस प्रकार चांपाके GAT लेकर जा बडा राजा जु 
था एक गरीब पेट पाळनेवाळे तक सब राजाके साथ वंश-सम्बन्ध रखते दै। इ द 
जानना बडा कठिन है; कि इस प्रणालीसे हानि है वा लाभ, क्याकि ee et 
सोंमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकारके उदाहरण मिलते | जाधाका ४7० mor 
सन्तानोमेंसे १२०००० हजार राजपूतोंके राजा माळदवरे wa gat avn 
दे देना उनकी अचल राजभाक्तेको प्रगट करता है । जिसको भाजत डीत te 


न्तप्रथाका वर्णन किया । | í 
सं उसकी प्रतिष्ठित की हुई AAA F: 
जोधारावक प्रसंगर्म दमन SE Al ब इस समय फिर उदय- (व 


सिंहका वृत्तान्त feed प्रवृत्त होते & | i ? 
पहले ही कह आये हैं कि उद्यासहके TTI बेठनेके सम्बन्धमें पथक्‌ २ (१ 
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P साख्देवके मरनके थोडे हो काळ उपरात्त संवत्‌ १३२७, सन्‌ १५६९ ६० झे 


? मारवाडके सिंहासनपर वेठा। इन दोनों adit कोन सत्य हे उसका हम भलो प्रका- 

र रसे निर्णय नहीं कर सत्त! परन्तु भलोप्रकार विचार कर देखनेसे ALAR बात हो मानने 

योग्य हो सकती है क्योंकि चन्द्रसन जसा तेजस्वी था वेसे हो उसने अपने यत्नभर उद्य. 
$ RRS मारवाडकी गद्दीपर न बेठने दिया होगा | जो हो, हम अन्तिम मतकेः स्वीकार 

कर उद्यसिहको सन्‌ १५८४ ई में ही मारवाडके सिंहासनपर बेठा हुआ मानते हे | 


राजस्थानके “उदय! aA एक महा अनथेछारी शाक्त देखो जाती है । आशवः 
` A an ~ a0 A A a Kr A 
यका [वषय ह [क जा काइ उद्य नाम धारण कर जिस किसा सिंहासनपर बेडा, उसके 


ही द्वारा उस राज्यका सर्वनाश हुआ | 


उदाइरण स्वरूपमें शिशोदिया उद्यसिंहकी कायरता मेवाडके इतिहासमें वर्णित 
हुई है, इस समय अभिप्रायवश राठौर कुलका अयोग्य राजा और ANETY जोधारावका 
अयोग्य वेशघर था । यद्यपि बह्‌ साग्यकी कठोर AFIR पितृपुरुषीकी स्वाधीनतासे 
विच्युत हुआ था, किन्तु उसने क्षणभरक भी निमित्त उस स्वाय रत्नके पानकी फिस्से 


H 
; 
ke 
i 
í 
; चेष्टा न की, बरन्‌ उसने पराधीनताको जंजोर अपने हाथसे es बांध ली थी, वह | 
f 
i 
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स्वभावसे ही विळासप्रिय आर सुखका AAAS Al सहिष्णुता ओर तेजस्विता यही 
राजवूताक दा प्रधान गुण ह । इन दोनों ag गुणांको सहायतास हो राजपूत अति भया- 
नक अत्याचारियोंके प्रचण्ड अत्याचारको सहन करके भी बदळा छतके निमित योग्य * 

(rd 


A ` `N A ~ we ws. aoe Ñ 
अवसरका राह देखत रहत हें । किन्तु दु:खका विषय हे कि इन दोनों गुणोमिंस उदयसिंहमें £ 
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एक भो न था। यद्यपि अकवर उसको अधीन राजाक समान नहीं दखता था, और 
उसने उसको छोडेकी HÄÄ बांवनेके बदले Bare se बांध रकला था, किन्तु ऐसा 
होनेपर भरी क्या वह फूडोंका हार दासलकी जंजीर नहीं हे ? स्वामी, सवकका TE 
जितना आदर क्या न करे चांह जितने माणे मुक्ता देकर उसको BAB जंजीरस क्यों 
न सजा दे, परन्तु जो दास है az तो सदा दास ही रहेगा । बह आदर और वह AEI- 
नुराग मानो केवळ अभागे दासत्वका पुरस्कार È | बीरचूडामणि sagas अकबरके 


` 


4) 


M0 ८२००००४ 


SEEKER 


$) उस आनन्द और AUE कर्मको जानता था; इसी कारण उसने विजातीय 
IMs साथ युगाळसन्राट्के सेक डो हजारों छोगोंका तिरस्कार क्रिया था और राजधनसे . | 
ठ वाचित होकर भी वह कठोर वनतासत्रतका अवळम्बन कर गहळोतकुटका स्वाधीनता 7. 
$ और aca गारिमाको स्थिर रखनेमें शक्तिमान हुआ था | यदि szala चाहता और | 
ग ओर जाकर मिळ जाता तो वह अपने देशकी स्वाधीनताका उद्धार कर सकता 
कया कहा जाय वह तो स्वाधीनताके मर्मको ही नहीं जानता था। नहीं तो 
देशकी माया ममताको भूछ अपनी जातिवालॉके gaat ओर न 
के समान युराळसब्राटूका कृपापात्र बननेके Baa इतना 
साम्रज्यकं आश्रयकी छायाके नीचे सुख प्राप्त कर वह 
मामे अपन हाथसे कांटे विखर cer था, बीरकेसरी 
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प्रतापशिह उसी ana असझ बनमें बसनेके FONE सहन करता हुआ कठोर i 
w) 


E कसी न रकखी । यहांतक कि अपने जातीय गौरवको भी जलाखली दे अपनी बहिने 
४ जोधाबाईको अकबरके साथ व्याह दिया था | इससे अकबरने उसपर संतुष्ट हो केवल 


/ उसको Glar दिये | gaz अतिरिक्त मालत्रेके बहुतछे बडे २ नगरोंको भी उदयसिंहने 
l अपने अधिकारमें कर लिया था । राजझुकृटधारी माननीय मुगलबहनोईका सेनाबल 
पाकर उद्यसिंदने गवितसामन्तॉकी शक्तिको नीचाकर दिया | प्रधान २सरदारॉके बलको 
व्यर्थ कर दिया और प्राचीन भूम्यधिकारी तथा उपसामन्तॉंकी भूमिसम्पःतिको छीन लिया 
3 ga प्रहार उद्यलसिंदके राज्यकी aagi पहिलेते दूनी हो गई | ऐसा वर्णन हे कि 


f लिये थे। दृदाकी संतानवालोंसे उसने प्रायः समस्त जमीन छीन छी थी। और Fal 
| बत छोगोंसे जेतास तथा चांपा और BUS खानदान asia भी कितने एक साधा- 


3 रण नगर छीन लिये थ । 


$ क्रिये थे 
iy Aa ~ A mÅ 
गढकी हैं, और कुछ जागीर राजतीमासे बाहर आबाद को गई जो स्वतन्त्र हो गई 


1 छाम माले दें । 


LP पूत लोग IA AE राज 
ki कि किर az घोडेपर नहीं चढ सकता था, 
$ थी किजो उसे उठाकर ल चलता सिंहासनपर 
{| उसकी मृत्युका एक अद्भुत वर्णन पाया जाता 
|} और राजपूत संस्कारकी एक्र प्रकाशमान छ 

1} प्रयोजन समझकर उसका यहां वर्णन करते हें। 


& 3 
‘el 

अत्याचार से पीडित हो अपने देश और अपनी जातिकी स्वाधीनताके मागेको स्वच्छ 

कर रहा था । इसी कारण उस शिशोदिया महापुरुषकी पवित्र प्रतिमूति आज भी,प्रत्यक af 

t A = oF Ro AA bad A A ` 

राजपूतोके हृदयमंदिरमें प्रीतीष्ठत हो रही हे । इसी कारण प्रत्यक राजदूत आतःकाल {i 

सोकर उठनेके समय उनके पवित्र नामका स्मरण करता है । i 

gis सम्राहके कृपापात्र होनेके निमित्त उद्यासिहने किसी eds करनेमें 


MAAS mite gAs अधीन मारवाडळे समस्त नगर परगने और गांव 


OO, 


is oe 


Dy 
Se 


नया बंदोबस्त करके उसने ऐसे ही एकसाथ चोदह सौ गांव सकोरी खजामेमें छगा 


A, 


Es, 
NPG. 


बादशाह अकबरने जो सळूक उद्यसिंहके साथ किया उसका हमेशा उद्यसिह 
बना रहा, क्योकि इसीके कारणले वीर usta बादशाहके बडे २ काम 
थे । राजा स्वयं gga at जाता था | इस अगली राजा ( बादशाह अकबरने 
उसको यही उपाधि दी थी ) के ३४ लड़के लड़कियाँ थीं, जिनसे नवीन बंश ओर $ 
जारी/रदारियां मरुदेशमें कायम हो गई, जिनभेंले बडी जागीरें गोविन्दगढ़ और पासा 


और उनका नाम उन हे स्थापक्रॉके अतुतार Tar गया इनमेंसे किशनगढ़ औरं रत- डि 


उद्ग्रसिह्का शरीर उसी योग्य था कि जैसी उसके हृदयकी वृत्ति थी। राजः ४. 
PEZET पुकारत थे। उत्तका शरीर यहांतक मोटा ह! गया था H 

हे भी तो वैसी सामर्थ्य किसी घोडेमें नहीं | 
चढे भी तो वैसी सामथ्य किसी घ जे 
बैठकर उसने तेरह वर्ष राज्य किया था । g 
है, इस वर्णनसे उदयसिंहके चरित्रकी १ 
बि नेत्रोंके आगे दिखाई दे जाती हे । H 
मारवाडके प्रायः GA भाटमंथोँसें देखा H 


१ Aaaf प्रतापर्सिदरका जीवनच रित्र दाइ राजल्यानके प्रथमखण्ड ४०२७५ में देखो t 
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१% जाताहै कि राठौर कुलके राजकुमारोंकी नीतिशिक्षा उत्तम रीतिसे हुआ करती शी .: 
E और वे अपने २ चरित्रकी चातक उत्कपेताको प्राप्त कर SI थ-उनका नात ४ 
i शिक्षाका भार विश्वासी ओर वृद्धिमान सरदारांको सोपा जाता था । सबसे GES ७) 
£ वे सरदार लोग उनको इंद्रिय दमन करना सिखलाते थे । राजकुमारछोग इस 
E शिक्षामे अत्यन्त निपुण हो जाते थे, बालकपनसे हो वे इंद्रियोका दसन त 
# करना सीखते थे । और वीस aa पहिले कभी खोका मुंह नहीं देखते | परन्तु / 
स्थूलशरीर उदयसिंहको यह शिक्षा प्राप्त हुई थी या नहीं सो हमको ज्ञात नहीं | यदि 
k यह शिक्षा उसने पायी भी हो तो इस परिणित अवस्थामें वह उसको भूल गया था। 
E यद्यपि उसकी सत्ताईस रानियां थीं, तथापि उसने gered इंद्रियोंके वश हो, एक 
E पवित्र हृदयवाली व्राह्मण कुमारीकी ओर कामपृण नत्रोंसे देखा था यह कुमारी ही उद्य- 
H सिंहके नाशका कारण हुई । 
१ ख्यात्‌ !? नामक एक भाटग्रंथमें देखा जाता है कि एक दिन उदयसिंह ae 
प शाहके दरवारसे अपने UAR लोट रहा था, इसी समय मारीमें उसने बीलाड़ा नामक 
गांवके बीच एक परमसंदरी स्त्री देखा उस वालाके अद्भत सौन्दर्यको देखकर पंचशारने 
{ॐ राजाके हृदयमें सुमनवाण मारे | राजाने उस मनमोहनोका नाम धाम पूँछा | उस खी 
| के उत्तर देनेसे ज्ञात हुआ कि वह आइपंशीसम्प्रदायके किसी उत्तम त्राह्मणकी लडकी El 
wy आइपंथी ब्राह्मणलोग siete अपरामूत्ति आइ माताके उपासक हैं । वे घोर 
B तान्त्रिक होनेके कारण मद्य मांसके द्वारा अपने उपास्य देवताकी पूजा किया करते थे। 
A जिस ळावण्यवतीके रूपपर राजा उदयास मोहित हुए थे, उसका पिता उप्र सम्प्र- 
fs दायका अग्रणा AAI JA आर [नमळ चारत्रचाला था | उस काममाहत राठार 
राजा ने एकबार भी अपनी अवस्था आर पद्‌मयादाका विचार न किया, राजपूत होकर 
i भी उसने क्षणभरक्ते लिये भी त्राह्मणोंके मुखक्री ओर नहीं war | जिन त्राह्मणॉको न 
उसक दादा परदादा दवताआक समान पूजत आये थे, जिनके साधारण भ्रुकुटी कटाक्ष 
को वे वजपातक समान समझते थे; आज उदर्यासहने उसी पवित्र और निर्मल राठौर 


कुळमें जन्म ळकर आर विशाळ राज्यका अधीश्वर होकर एक विमछ-चरित्रवाली 


E त्राह्मणकन्याका ASAE हरण करनेका विचार किया । ब्राह्मणोंने दुष्ट राजाके अभि- 

प्रायको शीघ्र ही जान छिया, ब्राह्मणने विचारा कि आज तो रक्षक दी 
भक्षक हो गया दै, जिसके ऊपर दुर्बळ प्रजाका मान और प्रतिष्ठा निर्भर है, आज 
वही अपने gaa उसका नाश किये डाळता है । कया मेरे जीवित रहते ही 
एक राजपूत इस कन्याको Aas हरण करके के जायगा । और मेरे 
| पवित्र ३ में सदाके लिये कळक SMAN । चारों ओर बदनामी होगी और कोई 
| gàs भी न करेगा में जातिसे निकाला जाऊंगा । इस प्रकारकी 
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RN कली: NAM NDA वक TMS NES 
n नामपर सकड़ों घिक्कारें TT SA | अनेतर यह विचार कर कि अपने वेशका कलंक अब 
किसी उपायसे नहीं छूट सकता, बहू स्वयं ही अपनी पुत्रीके संहार करनेका विचार करने £ 
लगा । जिस कन्याको अपने TATA पाळन पोषण किया, जिसका मुंह देखनेसे i / 
उसके प्राण प्रसन्न होते थे, संसारमें केवळ जिसको ही बह अपना समझता था, (४ 
आज उसी प्राणप्यारी कन्याका संहार BAS लिये त्राहणका हाथ उठा । सत्रसे (£ 
पाहिळे उसने एक बड़ा होमकुंड खोदा पीछे पुत्रीका बध करके उसकी सुकुमार देहके i | 
टुकडे २ किये और अपने हृदयका भी कुछ थोडासा मांस काटकर कन्याके ANN ig 
भिला दिया | शीघ्र ही प्रचण्ड होमकुण्ड जलने छगा, लकड़ियोंके साथ बहुतसा घी भी K 
उस होमकुण्डमें डाछा गया, शोकसे उन्मत्त हुआ ब्राह्मण इस प्रकार अपने देवताकी पूजा 
रनको बीभत्स होम करने लगा | दुर्गन्थिमय बिकट धूमराशि उसके घर आंगनमें भर 
गई, अगणित लहरें निकलकर आकाशको चूमने लगी, उस समय अचानक ब्राह्मणने 
खडे हाकर गंभीर वाणीसे राजाको शाप दिया “ Guat अब कभा शान्त न प्राप्त f 
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FE Se 


होगी | आजसे तीनवषे, तीन दिन, तान प्रहरके मध्यमें प्राताहिंसा अवश्य पूण हांगी | 
Sarat साक्षी हैं, में जाता हूँ । देवी बावड़ी ही मेरा होनहार स्थान होगा ।”? इस 
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भयकर UGH शेष हाते हा वह तात्रेक ब्राह्मण जळते हुए MAGS कूद पड़ा | 
आम्रका अगाणत परान WA हा उसका भरम कर द्या | 


oF 
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i 

यह भयानक और बीभत्स समाचार राजा उद्यसिंहने भी सुना | अपने घोर i 
अपराधको विचार उसका हृदय काम्पित होने और शरीर छडखडाने sat | उसी दिनसे ; 
ke 


KKK 


ag क्षणभरके भी निमित्त शांति पा सका | बह सोनके समय स्वप्नम सदव उस 
ब्राह्मणकी विकटमूर्तको मानासेक नेत्रोंसे देखने लगा, सदेव उसका भीषण 
शाप उसके TAAN गूजने छगा | उसका बह अत्यन्त मोटा WE बहुत कुछ सूख | 
गया । अन्तमें बह अभागा राठौर उस ब्राह्मणके दिये हुए शापके नियत समयम ही इस , 
लोकको छोड गया | क 
aga दिन बीत गये, परन्तु उस बीलाडावासी आईपंथी ब्राह्मणक बिकट भात 
हिंसाका चित्र अबतक भी कोई मारवाडी नहीं भूल सका | उसके इस भयानक दामः fe 
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१ यह कहानी सही नहीं माळूम होती । 
कोई ब्राह्मण नहीं पाया जाता | सीरवी जातिके कि 
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ख्वा 


SSR IE म्या 
> इच्छा करता है, तो वही प्रेतात्मा ब्राह्मण उसी समय उसके सामने प्रगट हो उसको ५.) 

F 
पापके मार्गसे हटा देता है । a 


बहस सी कभी २ सदाचारी बना देता हे । घीळाडाके आइपन्थी ATs ६: 
ब्रह्मराक्षस होनेका भय बहुत समयतक agal छाया रहा; आर जिस समथ 
आर किसी प्रकारसे राजकमारोके च रित्रोंका सुधार नहीं हुआ, उस सयम यहा ब्रह्मन | 
THES भय राजकुमारोका सदाचारी बनाता था । उदयातैहके प्रपात्र प्रासेद्ध | 
जसवन्तसिहका अपने एक कम्मेचारीकी कन्यासे प्रेम हो गया ओर इसको बह बावडा : 
देवीमें ले गया, परन्तु इस बदला लेनेवाळे ब्रह्मराक्षसके भयने उसकी BAMAN o; 
वाघा डाळी, इस समय संकल्प विकल्पोका उसके मनसे महायुद्ध हुआ; जिससे जसबन्त । 
पागल हो गया, परन्तु किसी उद्योगसे भी उसके मनसे प्रेमभाव नहीं हटा | RAT $४ 
सकी चिन्ता भी aad बनी रही | सवे साधारण रीति पर ag विचार था कि, इसके / 
ऊपर किसीका आविर दे, क्योंकि जिस समय उसको खेळाया जाता था तां बह यह कहता | 
था कि यदि जसवन्तरसिंहके बराबर BART कोई सरदार इसके बद्लेम अपना जाने 
दे दे तो भ जसवन्तपरसे उतर जाऊंगा । कंपावतू जातिका आधिपाते नाहरुखी ज्ञो 
इसके निमित्त सदा युद्धम सेनापतिका काय्ये करता था, स्वामीके Tse oy 
अपना शिर देनेको राजी हुआ और जिस समय कि उसने अपनी यह इच्छा प्रकट | 
की,स्यानेन जो इसको ASA था भूतको Way BAG उतारा आर तीनवार जलका rat 
उसके सिरक चारों ओर घुमाकर वह जळ नाहरखॉको पीनेके लिये दे दिया | जसवनत (क 
Tal समय अच्छा हां गया | आश्चय्येयुक्त agg इस भूतका राजस्थानके राज- Ta 
कुमारोपर पूरा विश्वास रखता हे ओर इसी कारणसे नाहरखांका नाम इमानदारका i l 
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इमानदार रहा | नाहरखांने मरनेसे पहिळे अपने पुत्रको वुळताया और सौगंघ दिलाई र 
कि अब ऐस राज्यकी प्रधानताको छोड देना जिसके कारणसे यह प्राण समपण हुआ हे, 
£} उस दिनसे आसोपके कृपावतोंके स्थानमें आहवांके वे चांपावत अधिकारी हुए, जिन्हॉने 
: अपने राजकुमारेक दार्ये स्थानको गद्दीकी बाई तरफ बैठना स्वीकार किया । ; 


g तेजस्वी माळदेवके अयोग्य पुत्र A सम्वन्घर्मे अव अधिक कहनेंकी कुळ 
आवश्यकता नहीं हे, पहिले ही कह आये ईँ कि aq बीरपूज्य जोधारावका अयोग्य । 
9 ága था, TAAI राठांरकुळका अयोग्य राजा था | sata खियाजीका ge वेश wy 

Aaa गिरने ळगा । मारवाड़का गौरवसूये विषादसागरमें डबनेके निमित्त मध्य $ 
को परित्याग कर धीरे २ नीचेको उतरने लगा | | 


राजाबळी पुस्तकसे उलेख कर २ उद्यसिंहका वृत्तान्त उसके. सन्तानॉकी 1 
स करगे | ऐसे पाठकोंको जिनक्रो इन dala प्रयोजन है उनके लिये H 
रुचिकर होगा और विशेषकर ऐसे पाठकॉको जिनको इनके जातीय | 

नेकी आवश्यकता पड़ती दै। यहाँपर उस मद्वापित्वरक्षकी शाखायें : 
'फैली विदित होती हैं और जिनमेंत्रे किशनगढ़,रूपनगढ 1. 
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भांग दै. | वारवाड-जोधपुशंका इतिहास-अ० ॐ, (६३) 


g SQN TION LOCC gy 
५) oa स्तक 
,) ओर SINS स्वतन्त्र शासक ओर गोविन्दगढ खरवा पीसागढके ताल्लुकेदार जो K 
1 संब उद्यासहका स दे शक्षाद्श्सि देखते हैँ । n 
: i 
४) १ afta, सिंहालनपर बैठा । ९ 
i २१ अखराज i 
{ rid Wes a 
{} 3 अगवानइास-इसके बल्छ, गोपाळदास और गेविन्ददास नामक तीन पुत्र 3. 
> शे | इसने गोयिन्द्गह स्थापन किया | 5 
5 i 
| हि i 


= qe 


A 


इनके कोई सन्तान नहीं हुई । 


4 

| 

E 

(5५ ' 

i हुए थे, उनमेंसे जेठे महेशदासके रतननामक $ 

या था और २ यशर्वतर्सिइ, ३ प्रतापर्सिह, / 

८ जयतके चार पुत्र हरसिह अमर, कन्हीराम और प्रेमराज हुए, इनकी संता | 

i) नोंको बळूंता आर खरवाकी Guat प्राप्त हुई थी । i 

k? ९ किशनसिंहने संवत १६६९-सब्‌ १६१३ go में किशनगढ स्थापि 
) Ca 

४, किया । इसके सहसमळ, जगमाळ, भारमळ नामक तान पुत्र हुए । भारमलका पुत्र 


किया 
इरिसिंह आर हरिसिहका पुत्र रूपसिह हुआ | रूपसिंहने रूपनगर बसाया था | 
१० यराबस्तासेह-इसके पुत्र मानने मानपुर बसाया | सानकी AS मनरूप ५+ 


} जोधाके नामसे WAS हुई | 
। ११ यझवम्त, केशो, इसने पीसानगढको बसाया था । 


लः ल क्‌: 


१२ रामदास 

१३ gaas के अतिरिक्त 3 
१४ माधोदास t इनके नामोंके अतिरिक्त कुछ वृत्तान्त A 
१५ मोहनदास, नहीं पाया जाता ! 
१६ कीरतासिंह, | 

I = तच 


इनके अतिरिक्त उदयासिहके सत्रह पुत्रियां भी हुई थीं; परन्तु उनका कोइ वणन ब 
आटगय्रन्थॉमें नहीं देखा जाता | | P 
pea ¢$ 

१ ag गलत लिखा है क्योंकि शक्तसिंदकी औलादमें खरवा इलाका अजमेरके इस्तसुरारदार है। £ 

३ रतलाम, किशनगढ़ और रूपनगढ तीत स्वाधीन परगने हें 1 और तीनों स्वतन्त्रतापूर्वक f 


gaa समय बिताते हैं । ae a l es: . 
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(६४) राजस्थानइतिहासं । | दुसरा- 
4 लः Se ete Pees काश कावे eA a LA 
$$ 1 g £ ९-9 
H पंचम अध्याय « z 

¢ 

— NP —— i? 
H व a र 
i रजा शराधहका अभिषक उसके द्वारा सिरोहीके राव Rast पराभव; शुजरातकें राजाके ¢ 2 
7 विरुद्ध उसकी युद्धयात्रा; GINS FEA WAS! जय पाना; उसको धन ओर सन्मानकी (5, 
प्राप्ति; उसका भाटोंको घन देना; अमर वलेचाके विरुद्ध उसकी युद्धयात्रा; TAU तटपर युद्ध; अमर £ è 

; को हार और उसका मारा जाना; नवीन २ सन्मानोंकी प्राप्ति; अपने पुत्र गजसिंहके साथ राजा झर» ६३ 
१ ¢ 


Geel AA FAA जाना; मारवाडके होनदार उत्तराविकारीको AAA अपने हाथस सजाना; 
जाळोरके किलेको लांघना; राणा amig; Wass विरुद्ध खरम झाहजादेके साथ गजधिद्वकी युद्ध- ९ 
यात्रा; राजा BI By; नमेदाके किनारे उसके द्वारा तलाक AR सीनारका बनाना; राटीरपाति- Li 
का बहुत समयतक जन्भूमिसे बाहर रहनेके कारण सन न लगाना; जोधपुरकी शोभाकी ate; राजा र 
IÈ पुत्र प्रपौत्र; Wages! सिद्दासनपर वेठना; TIA राजत्वस भार दक्षिगावर्तके प्रतिनिधित्वमें १ 
अभिषेक; उसकी परम्परा; दलथम्भनकी उपाधि मिलना,राजपूत कुमारियॉका बणन राज्याधिकारके १ 
स्थि SA चालाकी; सुलतान परवेज ओर Bia, परवेजके विरुद्ध खुरमका पडयंत्र रचना; राजा g 
गजसिहसे उसकी सहायता मांगना; प्रार्थवाकी निष्कलता; राजमन्त्री गोविन्द्दासक्री मुप्तदृत्या; गजास- } 
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9 उसकी सीमा नहीं हे । उसके. पिताने प्राण त्याग किया; उस आन्तिस काळम शूरासहन ||. 
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ii साग्यमें उसके देखनेका अवसर भी न बदा था | क्योंकि उस समय वह MAN ९7 
i ; Raa कर रहा था.) पिताकी aaa उपशान्त.वह पिताकी राजगद्ापर बंठा,. SAT ७ 


(9 विचारा था कि राज्यमें रहकर मातृभूमिको AIG करूगा; Wg Saal eis a ; 
1. कि वह आशा भी आकाशके Geld बदळ गई, सज्यशासन ओर प्रजापालन ता GA 


| नाममात्रको था बदशाहकी आज्ञा पालना ही. उसकी अपना कत्तव्य कम मानला 
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मीनारकी बात भी कहानी जैसी साळम होती 2, क्कि उ' 
आदि दक्षिणकी बादशाही नौकरियापर जाते रहे हें जिनसे 


tat दै। 
२ बादशाहको प्रसन्न रखना नहीं, 


. भाई बन्दी । 


मारवाडको. दरष्यका विशेष लाभ होता | 
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अबसे इसके सरदारोंके घोडे न दागे जावें । इस नियमसे मुगलबादशाहने राठौर सास 
त्तोंकी एक घोर अपमानसे रक्षा की थी | 
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बालकपनसे ही पिताके साथ देशदेशान्तरोंमें अमण करके गजासेह उसके सन्दर गणों 
४ ओर रणदछताका अनुकरण करनेसें समर्थ हुआ था । वह दक्षिणकी सृवेदारीपर नियत 


हो उन समस्त भ्रष्ठ गुणांका परिचय देने लगा | उसका WEN तळवारके सुखमें अनेक 
नगर आर प्राम पतित इुए।खिडकीगढ,गोळकुण्डा; काळया; परनाला, क॑चनगढ 
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इन सव स्थानोंमें उसने जो असीम वीरता ओर रणदक्षता दिखाकर विपुछ् जय प्र 
® की, इससे बादशाहने प्रसन्न होकर उनको 'दळ्थभन' की sata दी थी! इन सब 
युद्धोमें गजसिंहके ज्येष्ठ पुत्र अमरालिंहने भी उसके साथ रहकर बिस्सय कर वीरता 
और रणदक्षता दिखाई थी । 
» वहुतसा विवाह करना राजसमाजमें महा अनिष्टका मूल है । जो रा 
G पिठपुरुषोंका प्राचीन श्रथाके वशवर्ती हो बहुतसा ANA विवाह करते हैं, तो पुत्रवती 
होनेपर दे सब स्रिया प्राय: राजमाता होनकी इच्छा करती हैँ । पुत्रकी आयु बढनेके 
| साथ ही साथ उनकी इच्छा भी बळवती होती जाती हैं। उस बलवती प्रवृत्तिकी वश- 
वानी होकर दे एक बार ही ज्ञान रहित हो जाती हैं,वे राज्यके होनहार das अमंळका 
5 विचार नहीं कर सकती | स्वार्थ साधनके निमित्त वे एक साथ ही इतनी sera हो जाती 
४ है कि स्वयं राजा मी यदि उनके स्वाथके विरुद्ध खडा हो तो समय पाकर उसे भी विष 
देकर या किसी दूसरे प्रयोगसे नागा कर डालती हे । पिताके दिखाये हुए सारीका जब- 
Sas कर EIR बादशाहने भी कछवाह कुलकी दो खियॉसे पाणिग्रहण किया था । 
, राजपृताकडस Soares कारण शाही खळलनतमें हस्तक्षेप करनेका अवसर मिळता था | 
१ -राठांस्वेशीया्रीके गभेसे उसके परवेज नामक एक पत्र उत्पन्न हुआ | बहा जठा 
J और सदेव प्राचीन प्रथाके अनुसार सिंहासन पानेका योग्य पात्र था | क्रन्त आमेरराज- 
कुमारीके J गेले वादशाहके वीथसे खुरम नामक जां पुत्र हुआ था वह सिंहासन पानेके 
"निमित्त परवेजका घोर शत्रु हो खडा हुआ | और अपने स्वार्थसाधनके निमित्त योग्य अव- 
सर ged लगा | यपि खुरेम छोटा था किन्तु परवेजकी अपेक्षा वह गुण और बुद्धिम बडा 
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(५ ) इस प्रकारकी प्रथासें राजपूत अपनेको बहुत अपमानित समझते थे । वीराचरणकै प्रधान 
प्रिय चोडॉकी पीठमें जब वे उस कर्ळकको देख पाते तब उनके मनसे saga कलंकित 
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: विचारा था कि राज्यमें रहकर मातृभूमिकी Ata करूंगा; परन्तु ढुःखका AT 
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भी ४1 साथ न Bist | बालेकपनसे हः 


बाळक HIT 
प्रतिपद उसने Daar agaw किया, SMA राठोर सचा ळकर MIMI 
आज्ञा Teas मित दूर १ देशोंसें गया; उसने किसने समयसं कितना दुःख पाया, 
उसकी Peres: ` । उसके पिताने प्राण त्याग किया, उस अन्तिम कारमें शूरासहन 
एक बार शी पिता? चरणोंकोी च देखपोया,एक बार हो जन्समरका (पषा छा; GER 
नका अवरार भी च वदा था । क्योंकि उस समय बह पंजाब 

दाकी राजगडीपर बैठा, उसने 


साग्यमें उसके Be 
निवास कर रहा या । पिसाकी ya Ge बद (५ 


कि वह आशा भी आकाशके फूलोंम बदळ गई। राज्यशासन आर प्रजापा 
नाममात्रको था बदशाहकी आज्ञा पालना ही उसको अपना BIST 
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अवसे इसके सरदारोंके घोडे त दागे जावें। इंस नियससे मुगलबादशाहने राठौर साम- | 
न्तोकी एक घोर अपमानसे रक्षा की थी | 
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Mitat 


वाळकपनसे हा [पताक साथ देशद्शान्तराम भ्रमण करक गजासह उसके 
और रणदक्ष्ताका अनुकरण करनेमें समर्थ हुआ था । वह दृक्षिणकी सूबेदारीपर नियत 
हो उन ससस्त श्रष्ठ गुणाका पारंचय दन लगा | उसका MET aware JaN अनेक } 
नगर ओर प्राम पतित. हुए एिडकीगढ,गोलऊुण्डा; केलिया; WA, कंचनगढ़, आसेर ( 
और सितारा। थोडे ही दिनोंमें, राठौरराज द्वारा विजय हा मुगलराज्यस मिला fey गये ! 
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इन सव स्थानोंमें उसन जो असीम ater और रणदक्षता दिखाकर विपळ जय प्रास £ 
की, इससे वादशाहने प्रसन्न होकर उनको GEANT की sata दी थी । इल सत्र 
युद्धाम गजासहक SAS पुत्र अमरासहन ना. उसके साथ रहकर निस्य कर घीरता | 
और रणदक्षता दिखाई थी | 
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बहुतसा विवाह करना राजसमाजमें महा अनिएका मूळ है । जो राजा विछास अथवा 
Hage प्राचीन प्रथाके वशवरती हो. बहतसी स्वियोंसे विवाह करते 

होनपर व सव खयां प्राय; राजमाता होनकी इच्छा करती हें । पु 
साथ A उनका इच्छा सो वळत्रती होती जाती = । उस बळवती प्रवृत्ति 
Tidal दाकर वे एक वार ही ज्ञान रहित हो जाती SA राज्यक्रे होनहार मंगळ 
विचार नहीं कर सकती 1 स्वार्थ साधनके निमित्त वे एक साथ ही इतनी .उन 
हैं कि स्वयं.राजा भी यादि उनके स्वाथे विरुद्ध खड़ा हो तो समय पा 


~ 
ZAL या किसी FAL प्रयोगसे नाश कर डालती हैं ale [दखाये ह 


GAS कर जहागांर बादशाहने सी कछवाह Zest दो Tass पाणिग्रहण किया था । 
राजपृताके इस सम्बन्धके कारण शाहा सळतनतमं हस्तक्षेप करनेका अवसर मिळता था | 
उनमख THe उसक परवेज नामक एक पत्र उत्पन्न हुआ | बही जडां 
(र सद्व प्राचीन प्रथाके अनुसार सिंहासन पानेका योग्य पात्र था | किन्तु आमेरराज- 
कु पके गर्भेसे बादशाइके -वीयसे खुरम नामक जो पुत्र हुआ था वह सिंहासन पातेके 
निमत्त परवजका वार रच हो खडा हुआ आर. अपने स्वार्थलाधनके निमित्त योग्य अव- 
४ सर Zea छगा | ANT BTA छोटा था ler परवजका अपक्षा वह गण आर वादमं बडा 
Oo ed ee 
(5 ) इस प्रकारकी श्रथासे राजपूत अपनेको बहुत अपमानित समझते थे । वीराचरणके प्रधान 
यक प्रिय घोडॉकी पीठमें जब वे उस कलंकको देख पाते तब उनके- मनमें दासत्वका कठकित 
पन होकर दर्शन दे जादा था | न 
) परवेज नहीं खुरंम उत्पन्न हुआ था। | 
(३) यह जेठा नहीं था, खुसरोसे छोटा था । 
! ( ४ ) खुरम नहीं; खुशरो हुआ था,परन्तु खुसरी वापके प्रतिकूल हो गया था, जिससे केद कर 
लिया गया था। और परवेज उसका प्रत्रिनिथि हुआ था ; 
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आग ३. | घारवाड-जीधपुरका इतिद्दास-अ० ४५, (v8) 
PEC SANITATION ASIC I NC ae 
; | था। बह एक निपुण ओर साहसी योद्धा था, विशेषकर अनेक्र मोहित करनेवाले | 
j गुणोंसे ASHE wT | इसी कारण बह "बहुतसे ageater प्रीति भजन हो गया था | i 
| भाग्यवश उसको योग्य मित्रों और सलाह देनवालोकी सहायता भी प्राप्त हो गई थी। 4 
13 शिशोदीय दीर तेजस्वी भीमसिंह. और. विख्यात सेनापति महावेतखॉने उसके असीम bY 
i उसके पकष F 
£} आपनी के बाधक परेबजंक मारनेको त्र्यस्त हो उठां। T 
¢ ! सेनाको लकर खुरम जिस समय दाक्षणदेशर्म उपास्थत हुआ, उसी f 
६3 ९ माग्यमंडल धीर २ स्वच्छ होने लगा ओर उंसके कार्यासाद्वेक कंटक ९६; 
उ र्‌ होने लो | अबतक वह केवळ कल्पनाकी ही गोदमें सो रहा था किन्तु ४ 
हे Ig यथाथ कार्यक्षेत्र , अवतीण हुआ । , माखाडके राजा गजासंहका | 
H | वाढशाहजादॉके सिवाय शाही दवोरमें बढा, हुआ था, वह TAT खुरमक f 
६ ही साथ था | yeda खुरेमने उससे अपने मनके भावको प्रकाशित किया आर अपन 

५) कार्यके पूरे ga निमित्त उससे सहायता चाही । गर्जासह स्वभावस हा परवजका 


वाहता था | अपने ग्रियपात्रके होनहार भाग्यक्रो अथवा बादशाहके किये हुए असीम i 
को विचार कर किसी कारणवश उसने खुरेमकी प्राथेनाको न सुना) (६ 
सस्सति और उदासीनता देखकर Ba निराश हुआ, AVL जिस प्रकार i 

सिद्धि हो उसी प्रकारके यत्नकी खोज करने लगा । गोंविद्दासनासक एके 9 

भाटी राजपूत मारवाडके विदेशीर्य AAA था । गर्जासह उसका विशेष विश्वास आर ; 

| आदर करते और सब विषयोंमें उसकी सम्माति लेते थे। Gat इस समय उसका 
$ सहायता चाही और उसके सनको गजसिहसे uder बहुत यत्न किया ET | 
$ आटीसरदारके सामने उसकी कुछ भी न चली, उसन उसको एक भा बात न मानी । | 

/ इससे खुम उसपर भी अत्यन्त क्रोधित हुआ। साधारण उपसामन्त होकर गोविन्ददासच ($ 


i 

| र 
{ ड Ge 
| बादशाहूजांदेकी बात न मानी, इससे क्या खुरेमका ATMA न हुआ ९ gùn उसी i 


तर. s हा 


Ee IOR 


( ३ ) महात्मा टाडसाहत्र कहते'हें कि agada शिशोदिया कुलांगार पापिष्ठ स f 
पुत्र वह था, अपने धम्प्रकों त्यागकर महावतखांके नामको प्राप्त हुआ था ( राजस्थान mi > f 
ato ११ ) किन्तु जहांगीरके जीवनच रित्रमें देखा गया कि वह gSa रहनेवाला ग H 
एक मुसलमानका Ga था | a असली नाम जसानावेग था | टाडने इसको. मिथ्या सः i 
बनाकर संगरपर व्यर्थ AAT किया | | 
है 2 a ) ae पढनेसे भलीप्रकार जाना जाता है कि स Hg! ae ही i 
किन्तु aiea ag वांत नहीं है । सन १६२४ ई० में जब GF न ee at 
हकी stand महावतखौने परवेजके साथ उसके विरुद्ध युद्धयात्रा R मेके एक. 
मके विरुद्ध नानाभकारक्की शत्रता करने लगा | अन्तको संत, 1६९६३ ३० if 
वर्षे पहिले वह खुरेसके साथ सिला । Wi 
(३) गोविन्ददास इस समयसे बहुत पहले झरसिंदजीके जीतेजी'मारा' जा चुका था खुरंमकी 
यह राजचेष्टा करनेके समय जीवित नहीं था. z: : 
(४) विदेशी नहीं, देशी था । | 


हे A> 


कः | 
PN RNR SC OS Oe 


RoR 
=o 


ER 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


९९०. In Pubic Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust end eGangott ii In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


मे fain 0 
१४०९५७५ 
p 


oll 


३ 


re 
०७०७७ 


क 


THAW घा उसने जा & 
Sal जाता | ware 
आळ बाच वहा अपना न 
gara छांड परछाक ग 
था कन्तु वह वचपनम = 

[कला ५९ Tags 


A 
H 
a 
राजपूत स्वभावले ह 
षाक आचारा आर saz रजम क्या २ 
A 


। अपन देशके मर राज 
| उसने असर ओर यशावत्तनामक दो 


उतरायकारपरथाका थो रदवदछ दखा जाता हू । राटोर कुळका glare देखते २ हम 
दा उदाहरण पाय हैँ, इस समय आर भां एक उदाहरण पाया जाता है | प हिले ही 


सय ह, इस समय आर भी एक उदाहरण पाया जाता है । पाहिले ही कह आये ह 
H कि गजासहके जठे JAF राम अपर था। इस कारण उत्तराविकारत्वकी प्राचीन ge: 
A उतार अमर हो राजासहासनका योग्य पात्र था, किन्तु गजासिहने उसे वाचत कर 


Se] 
कू 


अपने दूसरे पुत्र यश्यवन्तासंदकों case ठाया । Wee qama रहते हुए 
छोरेको क्यों राजसिंहासन निळा, saa fae: saz विष कारण चह हे कि अमररास र 


4i विशय कर TAR राज्याचत काई सी गण न था कि! HAL सहा- 
पचास हजार राठाराके ऊपर राज्य छर GEN । [कम्लु एखा हानेपर भी वह 
आर पराक्रमराहुत न थाः | उसका तजास्वता आर पराक्रमके सामने उसके 
शत्रु समान जळ जाते थागजसिंह TANG HAZZIN छा। रहता था अमर 
z 
N 


T सवम अपना विशेष बहादुरी Raz थी, वरन्‌ वहां सब युद्धांमें सबके 
ग तळवार पकडकर शत्रुओंके सामने हुआ था। अमर झगडोंसे अशु AAR निडर 


उन सबने हीं उसके साथ योगदान किया था । उत्त सव प्रचण्ड ध्वभाववाले 
थ मिलकर ance विना कारण ही इधर उधर वळवा करने ढगा 
त करने ढगा ! उसके अ से देशके सब मनुष्य दुःखित 


राजाने अपनी प्रजा झुखके 
वाचेत कर दिया | 


चण्ड; उद्धत आर उत्कट AARRE ANE कारण राज्यक प्राय, 'सब ही मनष्य. 


आर रणचतुर FET था । इन सब गुणांक साथ हा [सक मनक raat समानता ; 


२-२, Ee RRS 


Owes OS SEO Losses ळर ल eo ot 


र 


BE 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


आंग ९, | RCA HEALS इतिहास-अ० ५ 


A “~ 
© 
AM 


न = 


ts e he येया 
पर साली योद्धा था, विशेषकर अनेक मोहित करनेवाले 
GE स ngeter प्रीति भजन हो गया था | 
TAR उसको योग्य झार सलाह yansa सहायता भी प्राप्त हो गईं थी! 
Ac तेजस्वी शीमसिह और विख्यात सेनापति महावतखोॉने उसके wala 
[कर छसके पश्चका अवलछस्बन किया,ओर उन्होंने उसके कायके पूरा कर 
! देनेकी सी प्रतिज्ञा की) उनके उत्साह आर पायामशेसे उत्साहँत हो खुरेम 
LISS बाधक परबजके मारनेको व्यस्त हो उठा। 
Tata लेकर खरम जिस समय दक्षिणदेशमें उपस्थित हुआ, उसी 


क ळे 
ott 


+ 


थाः। बह 


RE 


Horie 


शण INV 


i 


- ८-० oe ele 


ल > 


| 


धा”? =) 
SR RN 


ct oe 
Ss 
= 
R 
i 
Le 
(४४ 
ल 
m2 
Py 
Ši 
di 
s Èi 
fu, 
fo 
aly 
Ql 
EF 
» So's 
P= 
Ai 
& 
H 
3 
Sp 
प्र्न 
A) 
zt 
क्र. 
SV 
2 सन 
ही: 
a 
men 


ne ON 


ट्‌ aà | अंबतळ बह केवळ करपनाकी ही गोदमं सो रहा था किन्तु 
i अवतीणि हुआ । मारवाडके राजा amagar 
व शाही दबारमें बढा हुआ था, वह दाक्षिणमें खुरमके i 

उससे अपने अनके भावको प्रकाशित किया आर अपन 1 
: सहायता चाही । गजसिंह स्वभावसे ही परवेजकों, | 
नहार भाग्यको अथवा बाइशाहुके किये हुए असाम 


NT S N 


Steere ey 


ot oR 


be 


aq उसने gm प्राथनाको न सुना! 
! देखकर खुरेम निराश हुआ, बरन्‌ जिस प्रकार F 


y i 
i एके यत्नकी खोज करने ळगा । गोंविददासनाभक एक i 

i वाडके Bra सामन्तोंमे था । गजसिंह उसका विशेष विश्वास आर 

i आदश करते और सव विषयाँमें उसकी सम्मति लेते थे। खुरेमने इस समय उसका pp 

६१ सहायता चाही संक सबको गजासिहसे auie बहुत यल्ल किया | eg | 

) झाटीसरदारके सामने उसकी कुछ भी न चळी, उसने उसकी एक भी बात न मानी। (६ 

ag २ JIT उसपर थी अत्यन्त aaa हुआ | साधारण उपसामन्त हांकर गावन्द्दासन 4 

¢ i 

( बादशाहजदिकी बात न मानी, इससे क्या खुरेमका अपमान न हुआ ९ खुरेम उसी ६ ! 

9 DOR, a anes eS E —————_ i 

a) a 

उ ( 3 ) महात्मा टाडसाहव कहते हैं कि agat शिशोदिया कुलांगार पापिष्ठ Tong i 

(६ पुत्र वह था, अपने घभ्मको त्यागकर सहावतखाकि नामको प्राप्त हुआ था ( राजश्यान प्रथमखण्ड, 1.) 

ग. अ० १५ ) किन्तु जहांगीरके जीवनचरित्रमें देखा गया कि वह काबुलका रहनवाळा प THE | 

i} एक सुसळसानका पुत्र था | इसका असली नाम जमावावेग था । aren इसको मिथ्या सरका ईन | 

| | बनाकर सगरपर व्यर्थ आक्षप किया | ad 

i (3 ) यहांपर पढनेसे भळीप्रकार जाना जाता हे कि सदावत ae r ees k 

i oo e wend t | St i । उसी समयसे महावत खुरे 

(४ हकी आज्ञासे महावतखोने परवे जके साथ उसके विरुद्ध युद्धयात्रा go में जहांगीरके मरनेके एक . Hoa 
ih aà विरुद्ध नाना्रकारकी AGA करने लगा । अन्तको सन्‌ १६९६ | 
| वर्ष पदि वह खुरंमके साथ सिला । w 

4 | ३) गोविन्द्दास इस समयसे बहुत पहले शूरसिंहजीके जीतेजी मारा जा चुका Al खुर 


यह राजचेष्टा करनेके समय जीवित नहीं fae r -a 
(४) विदेशी नहीं, देशी था । 
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(५६) .... राजस्थानइतिहास । [ gad- 
SEMIN था प आर अ कण TE EF 
आर उसकी सना अपने प्राणपणसे युद्ध करने छगी | तेजस्वी भीम मारा गया, गोविन्द- ८) 
दासका हत्याको प्रतिहिसाका भागी हुआ, प्रचण्ड विद्रोहानळ शांत हुआ, अभागे ata. £! 
का सान मथा गया आर बह पराजित होकर दूर भाग गया | j 
इस वार कायक उपरान्त राजा गजसिंहका सन्मान और गौरव आविकतर बह | 

गया, og दु:खका विषय हे कि वह इस सम्मानको अधिक दिनतक न भोग सका। ! 
संवत्त १६९४-१६३८ ६० से वह गजरात à 


Ries एक युद्धमे मारा गया । बादशाहकी 
आज्ञा पारेनके Ents के दहि र 
WIHA हा उसन जा तलवार 
देखा जाता | गजसिंह राठों 
Sis बीच वही अपना नास अ 
पुत्रांको छोड परलोक यसन कि 
था किन्तु वह वचपनमें ही मर गया! . 
राजवूत स्वभावसे ही प्राचीन संम्कारोंके वशीभूत होते हें । वे कभी २ Wage. | 
षॉके आचारो और व्यवहारोके विरुद्ध भी करते हैं | आर उनकी समाजे कभी a 3 
। उत्तराघकारप्रथाका भा रहबदळ देखा जाता हे । राठोर कुळका इतिहास देखते २हपने । 
दा उदाहरण पाय हूँ, इस समय आर भी एक उदाहरण पाया जाता है | पाहिळे ही कह : 
आय इ, इस समय आर भी एक उदाहरण पाया जाता हे | पाहिले ही कह आये हैं; : 
| 
¢ 
¢ 
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कि गजांसहक जठ JAR नान अमर था । इस कारण उत्तराधिकारत्वदी प्राचीन प्रथाठे 

| अनुसार असर हो राजासहासनका योग्य पात्र था, किन्त गजासिंहने जसे वाचत 
* अपने दूसरे पुत्र यशवन्तासेहको राजगद्दीपर बिठाया । HSE वर्धमान रहते हुए ¦ 
pp खटका कया राजासहासन मिळा,इसकामिला,इसका विशेष कारण यह हे कि अमरासिह | 
| उत्कट स्वभावकामनुज्य था।इस कारण राज्यके प्राय;:सत्र ही मदुष्य 
कर उसमे राज्योचित कोई भी गुण नथा कि जिसकी सहा- 


पचास हजार राठाराक ऊपर राज्य कर सकता | eg पसा हानपर भा वह | 
/ 


SLE, 


पराक्रमरहित न था। उसका darad ओर पराक्रमके सामने उसके 


a सबमें अपनी विशेष बहादुरी दिखाई थी, ac वहां सत्र युद्धोंमे सबके | 
तळवार पकडकर राघु ओके सामने हुआ था। अमर झगडोंमें अगुआ युद्धमें निडर / 
CAST घुरुष था | इन सब गुणांक साथ ही जिसके मनकी वृत्तियोंक्री समानता | 
सबने हीं उसके साध योगदान किया था । उन खब प्रचण्ड स्वभाववाले £. 
मिलकर ante विना कारण ही इधर उधर वळवा करने ढगा, 
[त करने लगा | उसके जी याचारॉसे देशके सब मनुष्य दुःखित 

शी राजाने अपनी प्रजा सुखके | 
सिंहालनस वाचित कर दिया | 
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भाग द, | प्तारवाड-जोघपुरका इतिहास-रअ० ५. (७३). 
र ; So (चि. त्या नील see ule tegen नरक अली? त्यो. MR eI gy 
i सवन १६९० १९३४ ३० के agama एक दिन गजसिंहने मारवाड़के £? 
E त आर AA लाथ सयाम बटकर जढ पुत्र BATTER अपने उत्तराधि- i 
fet केया | Te 
i 
t इस प्रकारकी शोचनीय घटना राजपू्तोद्वारा कंभी ही हे te | अन्त्येष्टिं विधानकी 
"-) पाथ: समस्त ही प्रकिया इसमें देखी जाती हे. । जिस दिन णेस शोचनीय बात होती है । n ; 
|, बढ दिन डार शोकका दिन सनाया जाता हे । गजसिंह ऊँचे सिंहासनपर बैठा ; 
RẸ wes साम्रतगण अपने २ पदमर्यादाकै ager बैठे हैं, सामने s 
१ Gee दाहियीओोर अमरसिंह खड़ा हे। समाये बेठे हुए लब सभासद्‌ चुषचाप हैं। सभी नि, 
५) विक्षायशु वेत्सि राजाके गब्सीर और तेजोमय सुखकी ओर देख रहे हँ । सभी उनकी ja 
४९ आज्ञा ज a उत्सुक हो रहे हें । उसी संमय उंस-गंमीर निस्तव्धताको भंग- # 
कर आज्ञा उद्मारित हुई कि “अमरसिंह उत्तराधिकारित्वके पदसे f 
i | यया | बहू अब अविष्यभे राजा न हो सकेगा | मारवाड़का होनहार उत्तरा- £4 
i के छोटे भाईकी आर्पत हुआ हे | असरसिंह निकाला नया, वह इसी समय i 
६1 हर छा जाय ”इस कठोर आज्ञाके होते ही उसके निकाले जानेके TS आमू- 
९) पण आदि जाये | असर उन खव.वख ARNA सञ्ञित हुआ । सभी बच्न काळे रंगके | 
-) घे काऊा पायजाया, काला जगरखा, ARS ऊपर काळे रंगकी टोपी ओर काली ही 
1 ढाळ वळबार थी सब छाले शके कपडोंकी पदिना एक काले रंगका घोड़ा i 
(| उसके पास आय ळर तत्काळ ही बहांसे बाहर चछा गया | उसने एक {ड 
(4 बार भी किर गैर ल किसीके साथ चढनेका भी अनुरोध किया। f 
3 यच्चापि तेजरी अमरने किसाकी भी सहायताकी अपेक्षा न की, किन्छु उसको देशस 
= अक्रेछा न जाना पड़ा जो सासत और परिवारण „उसको भावी राजा जानकर (ई | 
+ सका सन्मा करते थे वे सव, एक साध हा राजसभास विदा लेकर उसके पीछे हो लिये 
$ अपर उन ga विश्वासी सरदारोके साथ मारवाड़से बाहर हो बादशाहका सभाम WAT a 
5 यद्यपि वाइशाहने भी उसके निकाले जानका स्वाकार एकया था ता AUA 
(1 राजकुनारकी आश्रयमें आया देख उसने उसपर दया प्रगट को, आर उसको एक से 
Ci पतिके पदयर Raa ear) अमर पराक्रमी ओर रणदक्ष पुरुष था। कुछ हो | 
{| daz बादशाह उसपर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसको तीन सहरूके मनसब | 
l आरूढ कर “राव? की उपाधि दे नागोरका जिला उसके अधान 
s (१ ) अमरसिहके इस ATS AAAI कथा इतिहासे सिद्ध नहीं RI 
D जसवन्तसिहकी माके कहनेसे अमरासहकी राजसे अछग रखनेके 
( 


दिया था । और मरनेसे कुछ पहले .लाहोरमें उ र 


न 
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चित्र कोई सी न हटा सका ।” वह वुखारानासक 
भीतर गये थे वह Seta बंद कर दिया गया आर 
फाटक” के नामसे WSs हुआ । उस दिनसे 
अन्तमें रजि MIS नासक एक अग्रेजने सन 
(१ ) ऐसे चरित्रोंका लिखना, पश्चिमीय राजवीतिये 
होगा । और इसलिये भी कि जब कभी कोई अधिकृत राजा भारतकी वतमान मह 
गवसेसेण्टके साथ करें, उनको किसप्रकार उसके साथ सलक करता चाहिये, जसा E 
प्रभुकी आज्ञाका उल्लंघन किया।इस स्वतंत्र आजा उल्ंचनेदालोंको राजपूत जातिसे एः 
है, क्‍यों कि uam करिसी शासकके द्वेषकों चिरत्वाई नहीं रखते थे, ओर एक कडी 
कुछ जंजीरको नहीं विगाडते थे, अर्थात्‌ 
सारे वेशसे द्वेष नहीं रखते थे! शाह 
नायोरकी गद्दीपर विठलाया । इ 
1 


RRO YO CS TUB FEI INN ELMER 


- रम्परामें बहुत समयतक रही 


उसका बेटा सहकपसिंद इन र 
i] राठौरॉने नापोरराज्यको राठोर राज्यसें मिल नेक i 
BR राजपूतोंके समान व्यवहार करनेको तयार नहीं कि BI 

2 पर हमारा पृण विश्वास न हो, हम दयासाव नहीं रख सकते, ie 


एसान रात्रुके कलेजे को विगलित करता ह । देखिये वहत पनी रिया: र 
गये, सहेळोकी गुप्त चाळॉके उमयसे भरतपुरके AJS GAFE हसने पंच बनकर तेहहा सक 
| agua face समान कार्य किये | अव वर्तमान समयमें हमार। gasae भळीभांतिळा गया टे । 
Mh हम दयाभाव दिखा बकते हे और यदि दुर्भाग्यवश agai अप अबवश्यकता हो तो 


द उक 
eH अह्‌ 


न Tse 


माव इसपर फिर lan; परन्तु यदि हम आगामी खटकेकी fara अपने प्रबंधकों ठीक नहीं: 
र तो एक fea anA Al उदा जवस्थास फसदा पडगा। रा व हमारी पजाका {aa 


1.9 नहीं है, जहां कि aa समय रहनेवाळ पोलिटिकल एजेण्टो ( र्जवाडॉपर जो अभेजाकी avn निरी- 
h क्षक रहते हैँ उनकी पोलिटिकल एजेण्ट ) की उदण्डता एक ऐसे विवाद और कळेश ४ 


/ 


उत्पादक हो सकती दै । जो सैकड़ों वर्षोकी जसी हुईं रिणापतको एकदश उखाड़ दे । 


SP SO COTY FS IIS] 
borduno: > 


| 7 इसके विषयमे कान स्टील साहबने zie मदोदयसे कहां था कि. एव बढ़ अभरसिदमामक 
१ फाटक खुळवाते थे तब नगर्वालॉने उनको रोककर कहा “' आप इसको न खुळवाइये, इसमें एक 
बडा भारी अजगर इसका रक्षक बनकर रेता है। फाटक खोळनेरे निश्रय ही आपको विपदर्मे पडना | 
V कप्तान साहबने इसको उन संत्र मनुष्यकी भूछ समझकर उस बातपर ध्यान न दिया | (% 

देर थोडावा रहगया कि उसी समय एक बढा भारी सूप उसके भीतरसे बाइरकों निकला ४ 


BRAT 


तो रायसिंदके भाई थे और sexta रायासहका बेटा था । fon i 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow - 
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T अपने ९ पद्सयोदाके अनुसार बैठे हैं, सामने 
a 


भाग ३. J. मारवाड-जोमपुरका इतिहास-आअ० ५, (७७ ) 
z eet Mo FR CL य यायाय eel CC bao. 
a eS देन et 
3 9 ३० दिल गजसिहने मारवाड़के 
ro Gare सामत और Pas सा! सहको अपने SATO TY 
i कार GRE हत CATE | F i म 
e ) a” 
if š pores er pep es ON, OS x = 
is जपूतीद्वारा कभी ही होती हे | अन्त्येष्टि विधानकी 
(oa a Rr eS i I कह. 
E EI जिस दिन ऐसी शो aaa बात होती है । 
i 
if 


{ है । सथान बैठे हु सभासद चुषचाप g सभी वि 

६१ और तेजोमय gual ओर देख रहे हैं। सभी उनकी # 

i ES उसी समय उस गंभीर निस्तव्धताको संग- A 

“१ हुई कि a सिंह उत्तराधिकारित्वके पदसे | 

' राजा न हो BAT | मारवाड़का होनहार उत्तरा- i 
है 


घेकार उसके छ 
७2. 


! RATE THIS गया, वह इसा समय 


उसके निकाळे जानेके बस्न आभू- 


नोन्न 
gis 
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ARA 
Ne e a SO 


j | 22 सकळ “| T Rigas होते ही 
र चरू जाय १५९३ "६ ARI BINS 
A, 


[खे Gera हुआ | सभी वश काले रंगके 


ग टोपी आर काली ही 

1 एक काळ रगका घाड़ा 
ARIA बाहर चळा WAT | उसने एक 
के खाथ Weer भी अनुरोध किया । > 
परिवारणण उसको भावी राजा जानकर भि 
E 4 


ac 
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Sar ठेकर उसके पीछे हो लिये 1 


1) 
` यद्यापे बादशाहने भा उसके TIS जानका ६ [कार किया था तो भी निराश्रय i 
; राजळुमारको आश्रय आया देख उसन उसपर दया प्रगट की, और उसको एक AA- 
$ 


RDI AI 
He 


(यू. पतिके पदपर नियत किया। असर पराक्रमी आर रणदक्ष gT था। कुछ हा दिनके | 
१ rac बादशाह उसपर अत्यन्त प्रसन्न हुआ आर उसको तीन सहरुक ada T 

; | आरळ कर शव! की उपाधि दे नागोरको जिला उसके अधो कर 

(4) अप्तरसिहके इस तरह देरानकाळकी कथा इतिह्वालसे fag नहीं 

{7 जसवस्तसिहकी माके कहनेसे अमरासिदको राजसे अळय रखनेके ae 

i दिया था । और सरनसे कुछ पहल लाहोरम gorse अलग 


सन्तानको भी जोधपुरके किलेसे उनकी बादशाहकी दी हुई उ 
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(co) राजस्थीनइतिहास | | 
Te RR | 
१3 चित्र कोई सो न हटा सका ।”? वह वुखारानासक जिस TAEAE छालाकिलेके ५) | 


Haia गये थे वह Sela बंद कर दिया गया और वह उसा दिनसे ' 'असरसिः 
£ फाटक?” के aaa Was हुआ उस दिनसे व 
$$ अन्तमें जाजि स्टील नामक एक SATA सन १८०९ 
— - | पा MCR 
(3 ) ऐसे चरित्रोंका लिखना, पश्चिमीय राजनीतिसे मिलान करनेके Tea बहुत उपयोगी e. 
am । और इसलिये भी कि जब कभी कोई अधिकृत राजा भारतकी agaa महाशान्ति वडिश ie 
रावजेमेण्टके साथ करें, उनको किसप्रकार उसके साथ सलक करना चाहिये, जसी कि अमरान अपने ", 
प्रभुकी आज्ञाका उल्लेघन कियाइस स्वतंत्र आज्ञा उलंघनेवालोंको राजपूत जातिसे एक उप मिळता 
है, क्‍यों कि राजपूत किसी शासकके द्रेषको चिरश्थाई नहीं रखते थे, आर एक कडक विग जानेसे 
कुछ जजीरको नहीं विगाडते थे, अथात यदि aaa किसी एक मनुष्यस द्वेष ही जाय a 
सारे gaa ट्रेष नहीं रखते थे; शाहजहाने उसके पुत्रसे उसका बदला तही लिया, परन्तु उपक GAA! 
नागौरकी गहीपर विठलाया । इसका नाम TAZ था, आर फिर यह जाग पिर उसकै वैशप- 
[3 रम्परासें बहुत समयतक रही, अर्थात्‌ हठी # सिंह, उसका वडा अनूरसिद उसका बटा इन्ह्रसिह 
उसका बेटा सहकपसिंह इनके पास रही | इसकी पीढीसं अर्थात जव KARRE निकालकर 
१3 TANTS वागोरराज्यको Tae राज्यमें मिला लिया तव निकली | परन्तु हम अभी इन झुगल और 
% राजपूर्तोंके समान व्यवहार करनेको तयार नही हें, क्योंकि जवतक अपनी प्राक ie अर प्रेम 
पर हमारा पृण विश्वास न हो; हम दयासाव act रख सकते सिये हमारा बदला तो TAG 
समान age कलेजको विगलित करतां दै । देखिये बहुतसे सरदार अपनी रियासतासे खाज (कथ 
गये, स्हेळोकी गुप्त चालोंके समयसे भरतपुरके विध्वेसके समयतक हसन पच वचक ऐतिहासिक 
में faga समान कार्य किये | अब वर्तमान समयमे हमारा राजप्रताप ATG छा गया हैं। 
हम दयाभाव दिखा सकते हैं और यदि दुर्भाग्यवश राजपूताचेमं इसकी अवदयकता हां तो हम यह 
प्रयट कर सकते हैं, क्योंकि वहांपर इसका प्रभाव बहुत पडता हे, ओर आकाशकी Alas समान 
फिर लौटेगा; परन्तु यदि हम आगामी खटकेकी चिन्तास अपने ATAST ठीक नहीं ८१ 
fea दमको सी set अवस्थामें फेसना पडेगा । हमारा प्रवन्ध हमारी प्रजाको मिय A 
, जहां कि अत्य समय रहनेवाळे पोलिटिकल एजेण्टों ( रजवाडॉबर जो अंग्रेजोकी तरफसे निरी- प 
हैं. उनको fetes uses कहते हैं) कीं gaed एक ऐसे बिवाद और क्छेशहा 
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इसके विषयमे कप्तान स्टील साहबने टाउ मदोदयसे कहा था कि जव az अमरसिंदनामक 
खुळवाते थे तव ANSI उनको रोककर कहा “ आप इसको न खुळवाइये, इसमें एक 
री अजगर इसका रक्षक वनकर रद्दता दै। फाटक खोलनसे निश्चय ही आपको बिपदमें पड़ना 
कप्तान साहवने इसको उन सब Ag समझकर उस वातपर ध्यान न दिया | (१. 
ढा ne सपे z भीतरसे seca न्रिकळा ./ 
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p यशबन्तका राज्याभिषेक; उसके द्वारा सब प्रकारके शक्लो की उन्नंतिविधान; उसकी माता fet 
भेवाडकी राजकुमारी; गोडवाँनामे उसकी प्रथम राजसेवा; शाहजहांसे ओरंगज़ेबका विद्रोह; (त 

उसके दमनाथ सेचाका सजाना और राजा यशवन्तको समस्त सेनाका सेनापति करना; फृतेहाबादका i 
युद्ध; यशवन्तका पीछेको लौटना; रावरत्नकी वीरता; आगराकी ओर ओरंगजेबका आना; जाजवका | 
युद्ध; UATE हारा; शाहजहांका Teas उतारा जाना; ओरंगजेबका बादशाह होना; यशवन्तको 
क्षमाकर पास बुळाना; शजाका प्रतिपक्ष अवलम्वन करनेके' निमित्त उसको आज्ञा देना; खजवाका युद्ध; 
यशवन्तका आचरण; औरंगज़वको विपत्तिमें डालकर उसका डेरा लूटना; दाराके साथ मित्रता; दाराकी 
audi; ओरंगजेवक्रा मारवाडपर चढाई करना; दाराके निकटसे यशवन्तका अलाहिदा करना; राठौं- 
रताजको गुज़रातका प्रतिनिधि करना; उसका (दक्षिगकी ओर जाना; रिवाजीके साथ यशवन्तका 
परासश; बाद्शाहके लफटेन्ट शाइस्ताखांका मारा जाना; उसके पदपर यशवन्तका मुकरर होना; 
उसके TAR थामेर राजका अभिषेक; दक्षिणदेशमें यशवन्तका पुनः अभिषेक; राजकुमार सुअ= 
ज्जमका विद्रोह; दिलेरखांका युद्ध; उसपर आपत्तिका आना; यशवम्तका दक्षिणसे गुजरातको लौटना, 
gazki Wg काबुलके अफूगानियोकी युद्धयात्रा; जोधपुरमें एथ्वीसिहकी अवस्थिति; उसपर {न 
ओरंग्ञेवका क्रोध; उसे sand बुलाकर विषमिला बल्न पहिननेको देना; प्रथ्वीसिंदकी आकस्मिक | 
मृत्यु; यशवन्तको पुत्रके मारे जानेका समाचार मिलना; पुत्रशोकसे उसकी मृत्यु; राजपूतोकी प्रकृतिके & 
इतिहास; यशवन्तके चरित्रोका वर्णन; नाहरखां उसका सिंह ओर सिरोद्दीके सुलतानसे युद्ध । 
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अमरसिंहके निकाळे TAIT यशवंतासेंह माखाडकी राजगद्दीपर बेठा। उसने एक 
शिशोदिया राजकुमारीके गभेसे जन्म ग्रहण किया था। पवित्र शिशोदिया झुमे व्याह 
कर पाने पर राजपूत राजा अपनेको पवित्र और कृतार्थ समझते थे। इस व्याहसे 'यदि पुत्र 
उत्पन्न हो तो बह पुत्र छोटा होनेपर भी बडेके सिवाय राजसिंहासन प्राप्त करता था 
और यदि कन्या उत्पन्न होती तो वह प्राणोंके चळे. जानेपर भी उसको सुगळोके हाथमे 
न देते थे । इस नियममें कुछ भी हेरफेर नहीं होता था, और यदि होता तो हेरफेर करने” g 
वाळा उसके विषमय फलको भोगता । गहलछोतबशीय--राजकुमारीके गर्भेसे जन्म 
नेके कारण जो छोटा भाई यशवंत जेठे भाईके हकके राजसिंहासनपर Far, इसका 
= कोई भी वणेन भाटमन्थोंमें नहीं देखा जाता । इससे. जाना जाता है कि अमरासिंहर 
॥ की प्रचंड और Sis Tala ही उसके देश निकालेका एकमात्र प्रधान कारण हें। | 
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|... भाटकवि कहते हैं.कि “यशवंत अपने समयब्राळे रॉजाओमे भद्वितीय था | उसके 
|) जगमगाते हुए tata देशकी मूखता और अज्ञानता दूर हो गई थी | जहाँपर उसने s à 
H राज्य किया था वहां हिन्दूशा्की बहुत बढती हो गई थी :। उसीके अनुप्रहस बहुतस 
{} प्रन्थ.बनाये गये थे ।?? ae 
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> उसको ही अपती का्य्येसिद्धि QAT स्थात समझा।बारूकपनसे ही उसके हृदयके AAT | ; 
: अपनी जातिकी गौरवेच्छा HET waa धीरे ३ बढ रही थी । योग्य सहायताके पानेसे 
ही वह बळवती इच्छा ATS होकर भारतसम्तानव्ही उन्नतिके मागको स्वच्छ कर सकती 
हें। किन्तु वह सहायता सम्राटक्की इच्छापर निर्भर है । बादशाह यदि again हृदयः 
का यचा भाव समझता और समझकर यदि उसके कहे अनुसार उसे सहायता देता | 
तो फिर मारवाडका इतिहास दूसरी मूर्ति घारण करता | किन्तु बह उस समन स्लीका (1 
| 

टि 


`~ A TE मर TUT = oT ag = ऽ a ~ 
जो दक्षिण देश ANGE और गजासेहका प्रधान MAS था, आज यशबतने |; 
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Q ~ 


अचळ पकडकर केवळ अत्तःपुरमें ही वास करता था और उसके पुत्र प्रतिनिध ही १ | 
मुगल साघ्राञ्यके अन्य २ विभागोंमें निवास करते थे | इस कारण शाहजहांने ) 
राठौर वीर यशवंतके सद्दाचारित्रोंको विचार कर एकबार भी न देखा ।बादशाइने सबसे ९ 
पहिळे उसको गोंडवानेमें भजा । यहद गोंडवाना ही यञ्बंतकी प्रथम साथनभूमि था । | 
a इस स्थानम और इसके समान और भी दुसरे स्थानोंमें बह औरंगजेबके अधीनस्थ ( 
विशाळ सेना के एक अशका सेनापति हो युद्धकायेमें लगा रहा था । इस सेनाका | 
बडा आश बाईस भिन्न २ सामन्त सेनासे युक्त था । यद्यपि वह इन सन युद्धान 
अपनी wings युद्धकाय न कर सकता था तो भौ जो सत्र सामंत राजा 
G सुगळ बादशाहकी सद्दायताके लित युद्धभामिंत आये थे उनमेसे राठोर. राजा 
{£ और उसकी वशवर्ती सनाने हदी सबसे अधिक बीरता दिखोई थी ।इस प्रकारसे राठौर 
5 दीर यशाबन्तसिहका शौये, वीये धीरे २ प्रकाशित होता. रा, इस प्रकार उसने 
© बहुत दिनोंतक नोचकमेचारीके समान अपने भाग्यकी परीक्षा की। ऐसे ही धीरे २ बहुत 
h दिन कट गये । धीरे २ बादशाहके बढते हुए रोगके साथ ही यहावन्तका भाग्य बढने- 
ु ४४ छगा । खन्‌ १ ६५८६० जब झाहजदां सांघातिक रोगर्मे आक्रान्त हुआ तब छसने अपने 
| शु पुत्र दाराको प्रतिनिधि किया । दाराने राजा यशवन्तसिंहकी बद्वादुरीका परिचय पाय 
£ उसको “ पैचद्दजारी ” का खिताब दिया और. उसको माळवाप्रदेशका अपना प्रति- 
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जिस दिनसे बादशाहकी पीडा अत्यन्त सांधातिक कहकर. प्रचारित ge उसी दिनसे 
उसके पुत्र नानाप्रकारके कूट SUWAS अत्रछम्द्रन कर राजसिंदासनके पानेकी चेष्टा 
करने छगें।किसीने खुदमखद्ठा विद्रोद किया,किसीने अपनी इच्छाकों छिपाकर शीघ्रता- 
i, i पूर्वक राजघानीकी ओर पेर बढाया । सिद्धान्त यह कि उस समय राज्यमें एक भयानक 
G दगडा उपस्थित दो गया । इस भयानक झगडेके शांति करनेकी आशा द और पीडित 
बादआइकों केवळ राजपूत FL दी ऊपर निर्भर थी | बीमारीकी UHI लेटा हुआ 
aeae जि ओरको देखता, उसी ओर मानों उसके दुष्ट पुत्रोंकी विकट Hie उसको | 
“वकाय दिखाने लगीं | जो उसके RAA उत्पन्न हुए पुत्र उसके geal 
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Sta Jervis ett ६७७४-०७ ०७६०००/-७ ७७७ o य a 
MIST हू, जिनके Guat ओर दखनसे वह सेकडों दुःखोंको भूछ जाता था, जिनके | 
ऊपर विश्वास कर इसने बिचारा था कि हिन्दुम्तानका राज्य सबेथा Rosas भो- 
गा, आम्तिम समयमे अत्यन्त MAAE परलोक यात्रा कहंगा; आज क्या.वही 5 
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उस शोचनीय ATT उसको गद्दीसे उतारनेकी चेष्टा करते हैं ? जिसके अन्नसे 
तने दिनोंतक प्रतिपालित हुए,जिसके गोरवस गोरवान्वित हो इतने दिनतक प्रजाकी 
सक्ति Wea पाहे, आज वही पाशवीचुद्धिका अवळम्बन कर परम गुरु पिताका तिर 
स्कार करनेपर उद्यत हुए हे? यद्यापे बादशाहके पुत्रोंने उसके विरुद्ध तळ- H 
र wgl, किन्तु इस बादशाहने जिनकी सहायता चाही थी बह परम Pade राज पक 
रत इसके दिये हुए विश्वासका निरादर न कर सके । विपद्‌ पडनेपर उसने उन TTT. 
giat बुलाया ओर उनकी सहायता चाही, इससे क्या वह निश्चिन्त रह सकते 
हैं ? aia ही.समस्त राजपूत समाजने बादशाहकी रक्षाके निमित्त अपनी VHT लेकर 
शाहजादोंके विरुद्ध यात्रा की । उन सब राजपूतोंमेसे आमेरके राजा जयसिंह शूजाक ति 
विरुद्ध ओर यशवंतासिंह ऑरंगजेबक विरुद्ध आगेको बढ़ । रू 
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ara दमन करनिके निमित्त राठौर राज यरवंतासिह तीस asa राजपूत 

और BISA सेनाका सेनापति हो आगरेसे बाहर हुआ। उसकी विशाळ सेनाके AA it 
पृथ्वी हिळने Sit आर शेपनाग थरथराने छो | वह इस Taq सेनाके भीषण परा- ही 
aaga नर्मदाकी ओर बढ SAAS STAT आठ कोस दक्षिणकी ओर वह पहुँचा ६; 
कि उसी समय समाचार आया कि औरंगजेब भी उसके निकट ही आ पहुँचा हे । H 
at यंशवंतने भी आगका न बढकर वहीं पर ठहर अपने डेरे जमाये। देखते २ विद्रो- (६ 
ही दळ नर्मदाको पार कर यशवंतक्रे अति निकट आ पहुँचा,किंतु सहसा उससे सामना | 
करनेका साहस न किया । यदि राठोरराज चाहता तो वदपर उस सेनाको भगा i 
देता; किंतु ag उस समय चुपचाप स्थिर रहा । इससे आरंगजेबकी फोजको मोका र 
पिळ गया | इसी मौकेमें उसने अपने भाई मुरादस मिछक्रर अपन बलको आर भो ES í 
कर लिया | इस वृत्तांतको जान बूझकर भी यशवंतने कुछ न कहा,एक बार भी उसके | 

रोकनेका यन्न न किया । अपने ASH मद्स मत्त होकर उसने विचार [SAT था कॅ एक | 


ar जाने दिया THT उसका वह आभप्राय पूण न हुआ।काम पूण हाना ता दूर रहा वरन्‌ 
उससे जा विषमय फळ उत्पन्न हुआ उससे उसका सन्मान व गारव बहुत कुछ घट TAM ff 


१ aT उस समय वंगालेका सुवेदार था । पिताक्षा भत्यन्त बीमार हुआ सुनकर राजसिंद्दासनेके 
पानैकी आशासे वह बंगालेसे भा रहा था, कि उसी समय बनारंखके निकट दाराके पुत्र सुलेमान Ra- | 
इने उससे युद्ध कर उसको परास्त किया। राजा जय हिने सुलेमान शिकोहको वहांपर सहायता दी थी। १ 

(२ ) औरंगज़ेब उस समय दक्षिणका सूबेदार था वह अत्यन्त कपटी था । अपनी इस दुरभि 
संधिक्रो उपने बहुत दिनोंसे अपने कपटी हृदयमें ,छिपा रक्‍खा था | 
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F चतुर औरंगजेब भाईके साथ मिळकर चुपचाप ह न रहा, वरन्‌ यशवंतके साथवाली 
$ मुग सेनाके साथ भी यह पड्यंत्र करने गा | उस चक्रांतका फळ शात्र ह प्रकाशित 
४ हुआ। क्योंकि राठारराजने जसे हा (वे Teas साथ युद्ध आरम्भ करनेका आज्ञा 
| दी,वैसे ही उसके अधीन GMS घुडसवार उसको छोडकर ALTA आर चछ गय | 
ॐ spat ऐसा विश्वासघातकतासे तेजस्वी यशबंतसिह क्षणभरके लिये भी निरुत्साह न 
हुआ, ATL उसका उत्साह पहिलिकी अपेक्षा ओर भी अधिक उभर उठा । यवनगण 
जब उसके छोडकर चले गये तब केवळ ३० सहस्र राजपूत ही. उसकी फहराती हुईं 
पताकाके नीचे खडे रह गये | उसका इन समस्त राजपूत वीरापर दृढ विश्वास था कि 
T शात्रसेता चाहें जितना बडी क्यों न हो, उसको इन वौरोके सामन हारना हा पडंगा | 
A उसकी सब सेना आज्ञा पाते ही सिंहके समान गरज उठी, और प्रचंड पहाडी 
शै नदीके समान AFAR ओर बढने लगी । “राजा यशवतने भयानक AS हाथस ळे 
H अपने रणतुरंग महवूबके ऊपर चढ बादशाहके दोनों GAIT आक्रमण किया । उस 
भयानक AGH दश हज़ार मुसलमान मार गये | इन AAA सहार BLAH सत्रहला 
i राठौर इसके अतिरिक्त गहलोत, हाडा, गोड और सामतोंके कुछेक वीर मारे गये | 
औरंगजब और मुराद अति कष्टसे प्राण लेकर भगे, क्योंकि उनकी मृत्यु निकट थी | 
| महवूब और यशवर्तेसह खनसे.सीग गये थ; यशवंतर्सिह ASA कातर हुए सिंहके 
> समान देख पड़ता था; ओर अपने भागे हुए शिकारको देखता था | 
E इस भयानक युद्धके सम्बन्धमें:जो भाटोंने वणेन किया हे, मुसलमान ऐतिहासिक 
५५ # और aL द्वारा वर्णन किये हुए वृत्तांतके साथ उसकी बहुत समानता देखी जाती = | 
. १७ यहांतक कि इन्होंने उन्हींके वृत्तांतका समथन किया ह | वानय्र स्वयं उस समय युद्धस्थ- 
| » लमे उपस्थित था । वह कहता हे कि, यद्याप दांना Wesel बहुत संना आर फरा- 
H सीसी गेलन्दाजोंको साथ लेकर बहुतसे घुडसवारों और तोपोंके साथ राजपूतोंके विरुद्ध 
B युद्धयात्रा की थी, किंतु रात्रिके आंत ही उसके समस्त उद्यमाका अन्त हो गया । उस 
$ दिन दोनों ही पक्षवाळाने वह रात्रि युद्धभूमिमें बिताई । यद्यपि तारीख फ़रिस्ताके 
पहले अनुवादकके लेखसे जो लिखता हे कि रातको यशवन्त रणक्षेत्रमे रथपर सवार 
> होकर घूमता रद्दा हमको कुछ जानकारी नहीं हे तो भी यह निश्चय है कि बुद्धिमान 
) औरेंगजेबने दूसरे दिन युद्ध नहीं किया ओर उसकी जन्मभूमिकी ओर जाती हुईं सेनासे 
geome भी न की । इस फतेहाबादके Jed राजपूर्तोकी ही वीरता, अधिक 
प्रकाशित हुई; इस स्थानपर उनकी पराक्रमा जिस प्रचंड तेजस जळ उठी थी, उससे 
औरंगजेब निश्चय ही अत्यन्त भयभीत हुआ था यद्यपि केवळ अनुप्रासके 


टा इतिदवाससे प्रगट होता दै कि राजा कोटा और उसके पांचों भाई इस युद्धमें | 


निखा दोनों ही कहते हैं fe कासिमखां amar जो ager यशवंतके- रि 
1 था,उसकी दी विश्वासवातकतासे यशवंत पराजित हुआ था। {| 
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४ स्वामिधरमके पालनका जो प्रत्यक्ष चित्र स्थापित किया हे,उन्होने विश्वासका जा याग्य 
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` घस Fe aon ` eee a A A as fr? 
अनुराधस भाटकवियोंनें मेवाड आर शिवपुरके दो वीरबंश nasta आर गोड क्षत्रियोका i 
वारम्बार उल्लेख किया हे तो भी निश्चय ही जाना जाता हे कि उस भयानक युद्धभूमिमें i) 
राजस्थानके MA: समस्त ही वीखंश वृद्ध शाहजहांके सन्भानकी रक्षाके निमित्त आये fa 
थे। इसमें प्रत्येक राजपूतबंशकी एक २ वीरनारीक मांगका सिन्दूर सदेवके लिये उठ (5 
गया, अत्येक चारवंशने स्तस्भस्वरूप एकर वारको सदेवके निमित्त खो दिया धा | agi- 
तक कि मुगल इतिहासबेत्ताओंने वणन किया हे कि कुछ कम पन्द्रह हजार वीराने उस 
दिनि रणभूमिमें प्राण छोडे थे । यह युद्ध राजपूतोंकी वीरता और विश्वस्तताका'एक प्रत्यक्ष 
उदाहरण हे | राजपूत विश्वासघातक नहीं ह, जो उनके विश्वासके' ऊपर निभर रहता है 
वे उसको अपने मरणकाळतक पवेपदमें नहीं गिरा सकते । वे अपने ऊपर विश्वास 
करनेवालेका कभी निरादर नहीं करते | भम्रह्ृददय वृद्ध शाहजहांने विपदमें पडकर 
उनके ऊपर विश्वास स्थापन किया,यहांदक कि वह केवळ उन्हींके मुखकी ओर देखता रहा 
अस्तु वारहद॒य राजपूतोंने मरण काळतक उस सरस विश्वासका अपमान न किया | दुष्ट 
औरंगजेबने उनकोभपने वशमें करनेके निमित्त कितने लोभ दिंखा लाये हानहार आशाके 
मोहनीयमान चित्र उनके नेत्रोंके सामने दिखाये गये किन्तु वह क्षणभरके निमित्त भी 
उससे मोहित न हुए, क्षणभरके निमित्त भी उनके हृदयने ओरंगजेबके ATS इच्छा 
न का। उन्होंने अपनीर प्रतिज्ञा अपनी शक्तिभर पालन की थी । किन्तु विश्वासघातक 
यवनॉके विषयको विचारते ही aad विजातीय घृणा उत्पन्न होती है।वे बादशाहके अन्न- 
से पळे थे, उसी अन्नदाता पताके समान बादशाहकी आज्ञाको माथेपर चढाय आगरेसे 
बाहर हुए थे; किन्तु कहते दूणा होती है कि उन्होंने उस आज्ञाका [किस प्रकारसे पालन 
कियाएजिस आज्ञाका सब प्रकारसे पालन करेंगे यह कह तलवारकों छूकर aia की थी, 
उस आंज्ञाका पालन करना तो दूर रहा वरन्‌ विश्वास॒घातकताका, अवलम्वन करके वे 
उसके विरुद्ध आचरण करनेमे प्रवृत्त हुए Far यही राजभक्ति हे ! क्या यहां पवित्र 
स्वामि धर्म है कि जिसका. पालन करनेके निमित्त राजपूतोंनें अपनी स्वच्छन्दताको भूल 
अपने जीवनको प्रसन्नतापूवेक न्योछावर किया ? इस फतहाबाद्क युद्धक्षत्रम राजतन 
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फळ दिया है;विजातीय राजाके निमित्त संसारकी और कौन पराधीन जाति इस प्रकार 
कर सकती है ? इसमें एक २ वेश एक बार ही प्रायः नष्ट हो गया था lagjia कि एक 
प्रसिद्ध राजबंशके छः TAA तलवार धारण की, उनमेंसे केवळ एक जनको. छोड पांचने 
रणभूमिमें प्राण छोडे । _ . o न प्राण छोडेथ।  . 

` (१) यह छहों जन बून्दीके राजपुत्र थे । इनमेंसे जिने अधिक बीरता प्रकाशित. की थी 
उसका नाम छत्रशाल था।राजा छत्रशालने जैसी अद्भुत वीरता प्रकाशित की थी उदक इत्तान्त Tel 
के इतिदासमें लिखा है ! ख़ाफीखाँ ओर बनियर दोनोंका कथन टाड्साहबके कथनसे मिलता है, किन्तु 


है Rig ठीक नहीं कह सकते कि एलीफि' 
मिस्टर एलोफिने कहा है कि उस बीरवरका नाम रामसिंद था। इम ete ” सिं 
Aga साहवका बयान Batts भ्रमोत्पादक है। क्योंकि हम देखते हैं कि रामसिंहनामक कोई राजा 


में नामक एक राजा इस घटनाके प्रायः ५० 
raga सेनाका सेनापति हो युद्धभूमिमें नहीं गया । रामसिंहनामक T I 
वर्ष es कोटाकी राजगद्दीपर बैठा था । वह जाजवकी छडाईमें ओरंगज़ेब्रके लड़के मुअज्ज़मके 


हाथमे मारा गया था । इसका TAFT कोटाके इतिद्वासमें छिंखा जायगा | । 
RTI KEE CLECE TENE NGG ore lee 
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‘J थी, उनमेंसे रतळामका रतनसिंह हो प्रधान था । उसको अप्रमय वारतापर मा 
W सवने ही मुक्त कण्ठसे वारंवार उसको प्रशंसा को S| उसका ATA AA estat cs 
A भाटकवियोंक विशेष आदरको वस्तु हे,उन्हांने उसका अक्षय TTI  रासाराव- ५; 
R रत्न ! नामक TAR लिखा ह । AMAA राठांर FER जन्म महण किया था । ६५ 
१ वह उद्यसिंहका प्रपौत्र था | स्वाधीनताक साथ UST FEST वीरता Kees हारा 
i ही भलाभांतिसे प्रमाणित हई थी | उसने अपनी असाम वीरता आर पराक्रमस WIR" |. 
J ) नाको तहसनहस किया था। a 
F यद्यपि राठोर राजा यशवंतासंहने युद्धक्षत्रका पारेत्याग कर दिया, THT इससे | } 
Ly उसका कुछ अपयश न हुआ FAS एक दिनके घोर युद्धक उपरान्त दाना हा सना” 
W sia रणस्थलको छोड़ा था | यद्यपि दोनों ओरकी हारजीतका कोई लक्षण नहां , { | 
क दखा जाता ता भी भळोप्रकारस [वचारकर दखनपर जान gam कि औरंगजेब ही 
S जीता था । यद्यपि उनके दमन करनेका राजपूतोने बहुतस यत्न कय थ किन्छु विद्रा 
Lb शाहजादोंकी विशाळ सनाक निकट उनका वारता TANT फलदायक न Fa, क्या 
H उनमेंसे बहुत वीर युद्धभीमम मारे गय थ। जो बच रहे थ उन्हें लकर यशवन्तने '. 
॥ फिर ओरंगजवपर आक्रमण करना न चाहा | चतुर आरंगजब भा प्रसन्न हा चुपचाप i 
आगिको न बढा | जो हो दोनों हा ANH वार फिर आरङुछझाडा न |. 
$} कर युद्धमूमिस चळे गये | Wes ही कह आये हू [कँ राजा यवत अपना 
3 राजघानीकी ओर लाटा किन्तु बह सहजस दी जोघपुरमं प्रवेश न कर संका,उसक 
[गमे एक जनद्रारा एक प्रचंड बाधा उपास्थत इइ था । बह जन उसका 
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eo राजा यशवंतने शिशोदियाकुछकी एक स्त्रीस विवाह किया था । उसकी et 

जैसे ऊचे कुलमें उत्पन्न हुई थो, उसी प्रकार ऊचे गुणों और अलंकारोंसे विभूषित थी । 
जब उसने फतेहाबादक युद्धका वृत्तान्त सुना कि उसके पतिकी प्रायः समस्त थना 
नष्ट हो गई है और वह IJE पराजय न कर रणभूमिसे चछा आया है, तव उसके 
gad विषम क्रोध आर घृणा उत्पन्न Bel कहां उसे WA थक हुए राजाक। MAA- 
वाक्यॉसे धीरज देना चाहिये, परन्तु यह न करके उसने उसी समय Hon 
क्र देनेकी आज्ञा दी । इस विचित्र आज्ञाको सुनते ही उसकी सव aè 
[ हो गई | उसके छाल नेत्र ओर गंभीर मुखमंडळको देखकर सभाक हृदय- | 
आ | अत्यन्त क्रो बसे मनक्रे विकारको न रोककर 
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में ऐसे अदुष्यको अपना स्वामी स्वीकार नहीं कर सकती । क्योंकि शिशोदीय राजाक 
दामादका मन कभी इस प्रकारका चीच नहीं हो सकता | उसको इस बातका विचार 
करना चाहिये था, कि ऐसे ऊँचे ame विवाह करनपर इस वंशक असीम गुणका 
अनुकरण करना होगा | या तो वह gah जीतता ही,नहीं तो Mas द्वाथस प्राणत्याग 
कर रणस्थल ही में मर जाता; परन्तु उसको हार मानकर प्राण बचा कभी घरको न आना 
था । ? कहते ९ रानीके मुखमंडऊने आर ही मूत धारण की, दोनों आँखोंसे ऑसु- 
आही धारा बहने Vil; वह पागळनीकी तरह रोने छगी | रोते २ उसने एक वडी" | 
भारी चिताके बनानेकी आज्ञा दी । अब वह जीवनकों धारण न करेगी । अपमानित l 
औरं कळंकित होकर अपने स्वामीको भी जीवित न रहने देगी, अवश्य ही राजाको £ 
मरना पडेगा, वह उसका अनुगमन करेगा, उसके साथ मिलकर उस चितानळमें जीवन ४ 
त्याग करेगी | क्षणभरके भीतर ag शोकले उन्मादिनी हुई मूर्ति भी बदळ गई । उसके ६). 
स्थानमें और भी भयानक मूर्ति दिखाई दी । वह स्वामीको Geet धिक्कार देने लगी | 
इसी प्रकार ऐसी अवस्थामें उसने आठ नो दिन विताय | अन्तमें उसकी माताने उसके 
पास आकर उसे नानाप्रकारसे समझाया और कहा कि राजा थकावट दूर करके 
ही फिर युद्धभूमिंम जायेगे और औरंगजेबको हराकर फिर नष्ट हुए गौरवको प्राप्त करेंगे। 
यह वृत्तान्त सब सत्य है,इसको BEAT और बाभियर दोनोंने ही युक्तकंठसे स्वीकार 

किया हे | बियर स्वयं उस समयमें उपस्थित था । उसने देख और सुनकर जो वर्णन 
किया हे उसीका aa ऊपर छिखा गया है। जो हो खीकी कोपाम्निके शान्त होनेपर 
राजा यहवन्तीसह रणकी ARIAS दूर कर अपने राज्यकाम लगा, इधर औरंगजेबने 
माळवेके सांडुनगरमें पहुँचकर कईएक दिन आमोद प्रमोदसे ब्रिताये; तदनन्तर जव 
पानेकी इच्छासे उत्सुक हो aisada वह राजधानीकी आर बढ़ा | उसको आगे 
बढ़ता देखकर वृद्ध शाहजहांका हृदय अत्यन्त थरथरा उठा, उसका राजमुकुट स्खलित 
हो सहसा एश्त्रीपर गिर पडा । उसने फिर परस Braa राजपूतोंकी बुढाया । क 
बुळावेका कोई भी तिरस्कार न कर सका । TATA रणतुरंग फिर छलांग मार ` 
जोरसे हिनाहिनाने लगे, राजपूत बीरॉने और एकत्रार वृद्ध शाहजहाका सन्मानरक्षा ia 
निमित्त उसके विद्रोही पुत्र औरंगजेबके विरुद्ध तलवार. उठाई। आगरेसे TRE कोस (| 
3 


ao . 99 De nee ore A 
दक्षिणकी ओर बसे हुए जाजवनामक मे ता दळत ओर बसे BI जाजबनामक गांवमें TATA HT ATATA सामना. हुआ | 


>>>: 


( १) बनियरसाइज कहते हैं कि''इसप्रकारके दृतान्तसे मोम न गी ak ee hl 
E R EE ऊंचे हृदयवाली हें । ! महात्मा दाड agaa भी कचा 
ससे संकलन कर जो अपने बनावे हुए म्रस्थमें छिख। है, उसीका अचुर्वाद i है : a A 
History of ae late revolution of the Empire 202002 32 3 
ad. 1684. H 

न ( २) मूळ फारस्तामेंतो अकबरके पीछे मुगल बादशाहॉका इतिदास दी नही दै मोरा 
स्ताकां लिखनेवाला जो अकबरका समकालीन था औरंगजेबके समयतरु जीता रह 5 : e 
(३) कोई २ इसको सामगढ भी कहते et | age ee | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


RR, 


= 


ER IRR 


Os the othe. 


a 


yA 
oo 


किर 
odo 


KLL 


Di 


ss, 


at ia 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri z 


( ८८ ) राजस्थानइतिहास | | दसरा 


it ee ool eS PS Ara 9 MSO eG DS ९००७ NSS NS e Chea! 


शीघ्र ही उस युद्धका आरम्भ हुआ कि जिससे बुढ़ापेसे दुःखित बादशाहकी कठोर 
होनहारका निश्चय हुआ; भारतका राजमुकुट उसके मस्तकसे' छिन गया, वह तख्त 
ताऊससे उतारौँ जाकर दीन हीन शोचनीय अवस्थासे अंधे कारागारमें डाला गया | 


वृद्ध MEATS साथ हो साथ उसके प्रियपुत्र दाराका भी अधःपतन हुआ । वह 
मुगलसाम्राज्यके प्रतिनिधित्व ( नायावत ) से द्र हो भाग निकला | अनन्तर पिवृद्रोही 
औरेगजञबने पिता भाई और आस्थय स्वजनोंके आंसओंकी वूदोंके साथ सिंहासनपर 
आधकार कर अपन TIA अपनी उन्नतिके मागको साफ करनेकी प्रतिज्ञा की । उसकी 
दृढ़ प्रतिज्ञा थी कि जो कोई उसके उन्नतिके मागेन प्रतिरोधस्वरूप खड! होगा, पिता, 
भाई यहांतक कि पुत्र होनेपर भी ag उसके हाथसे निकाला जावेगा । सिंहासनपर 
बैठते ही उसने अपने भाई शुजाको दमन करनेके निमित्त एक वडी भारी सेना CSE 
ओर आमेरके राजकुमार द्वारा क्षमा प्रगट कर राठौरराज यशवन्तको वळा भेजा 
“आपके संब कसूर माफ किये जावेंगे, अगर आप जल्दीसे आकर शजाके खिलाफ 
तळवार उठाओगे |? शाहजादा Ba उस समय अपना स्वत्व Fe करनेके निमित्त 
आगरका ओर बढ़ रहा था यशवन्तन यह जान पाया | इस उपद्रवको अपनी कार्य- 
सिद्धिका योग्य अवसर औरं वदला लेनेका अच्छा समय विचारकर az आओरगजबकी 

ज्ञा पालन करनेमे सम्मत हुआ। और झुजसि अपनी समस्त इच्छा प्रगट की | 


शीघ्र ही युद्धकी तयारी हुई । ( प्रयाग ) इलाहाबादके १% कोस उत्तरकी. ओर बसे 
हुए खजुवानामक स्थानम दोनों एक दूसरेके शत्रु शाहज़ादे अपनी २ सेनाको छे एक 
दृसरेके सन्सुख हुए | राजा यशवंत अपन राठौर घुडसवारो समेत थोड़ी देर इधर उधर 
घूमकर सहसा राजकीय सेनाके पीछेकी ओर दोडा, देखा कि शाहजादा उस स्थानकी 
रक्षा कर, रहा दे । राठोरराजने अकस्मात्‌ उसकी रक्षित सेनाकै 
आक्रमण किया | उसके भाषण प्रहास शाहजांदकी ag विशाल सेना छिन्नभिन्न 
हो गई | तब यशवंत तात्र वेगले बादशाहके BS सन्मख दौडा और उसकी सब 
सामग्री ळूटकर अच्छी २ सारमये ata २ उसने अपने नगरको भज at | परस्पर- 
के शज दोनों भाइयोंके युद्धे जो भयानक ath उत्पन्न हुई थी, उससे दोनों at 
TING समान जळ जायं यही यशवंतकी भीतरी इच्छा थी | उस इच्छासिद्धिका 
विचार करते ९ वह एक Ala at आगरे नगरमें उपस्थित हुआ | उसके आगरा पहुँचने 
के बहुत पहले वहां यह अफत्राह उडी थी कि ओरंगजेव हार गया है । इस अफवाहके 
खुनत ही ओरंगजबकी सेनाके aad विषम भयका संचार हो गया था | 
1} समय थशवन्तको दछसमेत निकट आया देख उनका यह भय और भी दृढ हो गया 


व्याकुळ हो गये कि यादि यशवंत वहां पहुँचते ही उनको आत्म- 
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न beats! i आज्ञा देता तो उसका वह आज्ञा तत्काल ही पाळी जाती: और फिर i 


निकालकर औरंगजेबकी उन्नतिक्रे मारी ऐसी बाधा 
_ कभी कोई उस बाधाको दूर न .कर सकता 
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La rE उसका ञँ x A शू ` an 
आतार उसका आर भा एक गूढ आशय था। राजाने इसके पहिले दाराके / 


t 

| साथ परामश किया था। दारा ही सिंहासनका योग्ये उत्तर्राधिकारी था, 
{| अतएव उसको सिंद्यासनपर बैठानेके अभिश्रायस यशवन्तने उसको युद्धभूमिमें :आनेकी £] 
fp सलाह दी थी । साधारण यही दोनों विषय माने जा सकते हैं। राजधानासे 
/ बाहर होकर बह औरंगजेबके पीछेकी ओर घूमने लगा | पहिली सम्मतिके अनुसार 
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: CUS आनेका साग देखने लगा, किन्तु दारा न आया । बह उस समय मारवाडके 
ğ A ` A ALA a A AA A 
+ दाक्षेण ओर घूमता हुआ आशावतरणीकी लहराकीा गिनती कर रहा था | किन्तु उसकी 


{ शाही डेरे इत्यादि सब जोधाके किलेमें बंद कर दिये । दाराने छाचारासे मेरता आकर 
नु भेल किया; क्योकि शुजाको पराजित कर चतुर औरंगजेब दळसमेत उसके निकट आ ९. 
उपस्थित हुआ था। आनिश्चयाव्मक आसिबलकी अपेक्षा वह alas और कूट नीतिका 
अधिक आदर करता था; क्योंकि उसका दृढ निश्चय था कि कार्ये प्रायः कोदालसेही सिद्ध 
होते रहते हैं।इसी निश्चयके कारण उसने यकायक तलवारकी सहायता न लेकर कौशळ- 
का ही अवळम्बन किया | Acar नगरमे पहुंचते ही उसने यशवतको दूतद्वारा बुला 
भेजा कि यदि राठौरराज दाराके निकटसे सब सेनाको लौटाकर इस युद्धसे हाथ खींच- 
कर चुपचाप हो जाय तो केवळ उसके ANA ही क्षमा न करूंगा वरन,उसको गुजरात- 
wT MATA भी बनाऊंगा | औरंगजेबके इस प्रस्तावको यशवतासिंहने स्वकार किया 
और वह राजकुमार सुअञ्जमके अधीन अपनी सेनाको ले जाकर महाराष्ट्रसिंह शिवार 
जाके विशुद्ध युद्धभूमिमें आया | ८ 
यद्यपि लामके बशवर्ती हो अनेक राजपूतोंने योग्य उत्तराधिकारी. दाराको छोड | 
औरंगजेबका पक्ष अवळम्न किया था किन्तु ऐसा होनेसे कया यशवंत उन नीच 
| मनवाले राजपूतोंके अन्तगेत हे!क्या वह भी चतुर औरंगजेबके SHH भूलकर दाराको ¢ 
$ छोड़कर चला गया ९ यद्यापि पाठकोके HAH सहसा यह oe उठ सकता है किन्तु i 
S इसके उत्तरमें हम केवळ इतना ही कह सकते हैं कि ऐसे लोभोसे राजा यशवस्त [व 
14 क्षणभरको भी मोहित न हुआ | तो फिर उसने क्यों दाराका सग Gis दिया, उसका || | 
नि कारण दाराकी अयोग्यता ही है। ` दारा शाहजहांका योग्य उत्तराधिक 3 ke z (H 
| उसका हृदय अतिमहत्‌ और उच्च था; विश्येषकर वह भीतरसे राजपूरतोंकी भक्तिं आ 
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i श्रद्धा करता था । उसके उन समस्त सहदगुगांते सोहित हो यशवन्त आर दूसरे प्रशन 
E राजपूतोंने उसके पक्षका समथन किया था। राजा यशवन्त अन्तःकरणल डसके WIS 
E को कामना करता था आर अपना शाक्तमर उसने उसके हितेकाय करना आ SAY | 
i को थो | इसी कारण उसने अनक समयास अपन आत्मत्यागको भा स्पाकार किया 
H 


था, यहातक [क वह ATID AMRA आरगजबदरा आखाका शुद्ध है! गया था। arg | 


उसके समस्त उद्यम ओर त्याग स्वीकार निष्फळ हुए । उसने देखा कि आळसी दारा 

चतुर ओर शात्रिकम्मो औरंगजेत्रके विद्ध कभी न जीत सकेगा, इस कारण जान 
E gam उसने विवश हो उसको छोडा । नहीं तो यादि दारा चतुर ओर कायदक्ष होता 
तो फिर समस्त WATT चाहे एक ओर हो जाता परन्तु यशबन्तको उसके TAA कोई 
$} पृथक न कर सकता । 


{3  दाक्षणसें पहुंचते ही यशवन्तासेह महाराष्ट्रवीर Rais साथ मिलकर कपट- 
$3 जाळ रचने लगा । उस कपटजालका फळ थोडे ही समयके भीतर Bsr) थोडे ही 
६) दिनोंके बीचमें ओरंगजेबका सेनापति शाइस्ताखां शिवाजीके हाथस मारा गया इसके 
E सारे जात ही agaa उसके पदपर नियत हो प्रधान सनापातिके कायको करने लगा । इच 
| सब समाचारॉको ओरंगजेबन अत्यन्त ही शीत्र सुना, यशवन्तने जो शिवाजीके साथ 
मिलकर झाइस्ताखांको ALATA था उसका भी सत्य समाचार एक विश्वासी ढतसे उसको 
h मिला इससे उसके हृदयके dae छिरी ez विद्वेवकी आग्नि एक बार ही धधक उठी । 
i किन्तु वह देश काळ पात्रका विचार कर काम करना जानता था। यशवन्तको इस समय 
s उभारनेस बहुतसे आनिष्टोंके होनेकी सम्भावना थी, अतएव उसने मनकी आग Aaa ही 
ह रखकर राठारराजसे कुछ न कहा, यहांतक कि उसके नवीन पदोन्नातिके विषयमें 
p लिखकर उसपर अपनी विशेष प्रसन्नता प्रकाश कर भजी | किन्तु औरंगजेब उस प्रचंड 
H विद्वेषामिको अधिक दिनतक न छिपा सका । दो ही वके न बीतते २ उसको उस पदसे 
E इटा उसकी जगहपर अम्त्ररराज जयर्सिहको नियत किया । दक्षिणमें पहुंचते ही थोडे 
5 दिनॉके बीचमें राजा जयसिंहने मद्दाराष्ट्रवीर शिवराजीकी कौशलजाठमे फॅलाकर बदी- 
भावसे राजवार्नामें भजा | जयसिंहने शिवाजीको अभयदान Fax धीरज ANN 
5 था कि बादशाह भी उसके प्राणोकी कुछ भी वाधा न दे सकेगा ।किन्लु शिवाजीके केद 
होते ही ऑरगजिवके आचरंण देख उसके मनमें विषम सन्देह उत्पन्न हो गया। उसने 
| कि निष्ठुर मुगल महाराष्ट्रवीरके प्राणघातकी चेष्टा करता है। तत्र उस समय 
Mae अपनी प्रतिज्ञाके पाळनेमें तत्पर हुआ । सुखका विषय है कि शिवाजी 
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भाग ३, ] दारवाड-जोघपुरका Oa) ६ (९१) 
गण्या यण चा तीट 3 
इससे ee अमेरराजके ऊपर अत्यन्त विरक्त हुआ और ( { 
TT AAT किया । सुयोग पाकर राजा यशवन्तर 
हुए आर बादशाहके विपरीत gasses साथ नानाप्र- 
कारळे कपटजाळ करने छगे | उसकी कारवाई देखकर चतुर औरंगजबके मनमें अनेकों 
TERE CY उत्पञ्ञ हुए। उन सब संदेहाँस 'वळायमान होकर उसने राठौरराजको भी 
पदच्युत कर दिया | 


Hat otar प्रधान सनापतिके पद्पर नियत हो बादशाहकी आज्ञा पालनमें 
तत्पर छुआ | उञ्चपद्के छोभसे गर्वित हो उसने आरंगाबादमें प्रवेश किया । जिस 
दिन वह डस नये बसे हुए नगरमें पहुँचा उसी दिन उसको ऐसे घोर संकटमें फंसना 
पडा कि यदि शुभ gaani अपनी विपदकी वार्ता सुनते ही वह पीछे न लौट आता तो 
निश्चय ही उसको बहांपर अपना प्राण देना पडता । किन्तु उस नगरको. छोड भागनेपर 
» भी वह संकटसे न छूट सका।राजा यशवंत ओर JASIA भी प्रचंड दाबानळके समान 
उसके पीछे १ चल | बह प्राणोंके अयसे नमंदाकी ओर भगा | मुअज्जम आर यशवन्त 
भी शीघतापूवक चळकर वहीं पहुँचे । अपने सेनापतिको इस विपम सकटसे बचातेका 
पाय न देख ओऔरंगजेबने राठोरराजड़ो उस स्थानसे हटाया और उसको गुजरातका 
सूबेदार नियत कर शीघ्र ही वहां जानेका फमान भेजा। यशबंतसिह उसकी आज्ञाको न 
राळ सका; परन्तु अहमदावादमें Waa ही उसने देखा कि शठ ओरंगजेबने उसके साथ 
asar कर उसे थोखा दिया हे | यशवन्तने समझ लिया कि मने अपने ही TTA धांखा 
खाया । यदि सोच समझकर काम करता तो कभी न धोखा खाता । जो हो 
अपने ठगे जानेके विषयपर विचार करते २ वह UAT १७२६ सन्‌ १६७० go 
अपने नगरकी ओर रवाना हुआ और नियत समयमें वहां पहुँचकर अपने बदला SAF 


उपाय Za SAT | 
दुष्ट निष्ठुर औरंगजेबने पहिळे कहे हुए बिषयॉमें राठौरराजको धोखा देनेकी भेष्ट 
की थी और यदि भाटोंकी बातपर विश्वास किया जाय ता भळाभातस जान पडेगा कि 
इन सब्र चेष्टाओंके पूरा करनेमे उसने अति नीच ओर हिंसक उपायॉका अवछम्यच 
किया था | उसके विद्वेयका पात्र हो यशवन्तने अनेक समयमें अनेक विपदोमें पडकर | 
भी अपने विइवासी और भक्त सामन्तोकी सहायतास उन विपदोंसे छुटकारा पाया जि 


“ 3 अन्तमं ag Ria F 
और उस दुष्टके कौशळजाळको छिन्नभिन्न कर डालता था । Peg is 


चतुरताके जालमें जडित हुआ उससे फिर छुटकारा न पा सका । 

विश्वासघातस अपने अभिप्रायको न पूरा कर THAR कारंण उसने जि TSH करित a 

igat संबंधकी फॉस डाळ उसको अटकके पास मरनेको भज दिया ॥? - - 
औरंगजेब जान गया था कि राजा यशंवन्त उसका परम पका परम शत्रु ह) जानवूझकर 
उससे नानाप्रकारके घातक 

_इात्रुताका बदूछा देनेके निमित्त 

न की; किन्तु वह सब उपाय ईस समय say हो गये । इसलिये 
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। उसको ऐसे . स्थानपर भेजनेकी इच्छा की कि जहांसे agaa Geer Sor करने 
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पर भी उसका अनिष्ट न कर सके) सन ही मनसे इस प्रकार स्थिर कर औरंगजब अदसर 
goa छगा। सोभाग्यवश वह अवसर भी आप ही आप आ उपास्थित हुआ । उसी 
समय दुष्ट अफगानोंने विद्रोही हो BIS राञ्यमें घोर उत्पात उत्पन्न कर Rar | 
औरंगजबन इस उत्पातके होनेसे अत्यन्त प्रसन्न हो राजा यशवन्तका बडे मान QR- 


नेसे उस उत्पातके दबानेको काबुछकी सीसापर भजा | राजा यशवंत उसके मान | 
a ‘ees uann an a FN te 
सन्मान ओर वडाइको वातांमें ऐसा आ गया कि उसको बीती बातोंपर विचार न हुआ! / 
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अतएव बह दृष्ट अफगानोंको दमन करनेके निमित्त द्र देश जानेको सम्मत हुआ। थोडे ही 
दिनोंके बीचमें जानेकी सब तैयारी पूरी हुई । उस समय यशबंतने अपने जेठे पुत्र प्रश्वी- 
सिंहके हाथमे राजकायेका भार दे खी और कुटुम्बियों तथा मारवाडके बड़े २ वीरोंको 
साथ लकर वह कावुळकी ओर चला । हाय ! उस ही महायात्रासे फिर ag अपने 
देशको न Se सका | 

Wales भांटप्रन्थमें लिखा है कि औरंगजेबने यशवन्तासहके उत्तराविकारीके 
राजसभार्स आनेका फमान भजा । प्रथ्वीसिंह उसकी आज्ञाको न टाळ सका | उसके 
PUM पंहुचनपर बादशाहने उसको बडे आद्र सन्मानसे लिया | नियमित रीतिके अनु- 
| सार प्र्वीसिह वादशाहके निकट ही आसन ग्रहण करता था | एक दिन वह सभामें 
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पहुंचकर वादशाहको ASA कर अपने आसनधर वैठने जाता था कि उसी समय औरेग- 
जवने कुछ हॅसकर उसको बुलाया। राठोर राजकुमार उसके समीप जाय हाथ जोड 
खडा हो गया, तव वाद्शाहने टढतापूर्वेक उसके हाथ पकड धीरे २ कहा, “राठौर | 
सुना दै कि इन झओंमें तुम अपने पिताके समान वळ रखते हो, अच्छा इस समय तुम क्या 
कर सकते हो ?”? प्रथ्वीसिंहने उचित अभिमानके साथ उत्तर दिया “इश्वर दिल्लीवर - 
का कल्याण करे, वादशाह ! जव साधारण राजा प्रजाके ऊपर आपका आश्रयरूपी 
हाथ फेळात हैं तव उनकी इच्छाएँ पूरी होती हैं, किंतु आज मेरे सौभाग्यंबश जब आपने 
दी स्वय अपने हाथॉले इस सेवकके हाथ पकडे हैं तव मुझे ऐसा जान पडता है कि में 
| SAR प्रथ्वीको जीत सकूंगा।?? वात seas साथ ही साथ प्रचण्ड वीरतासे मानो उसमें 
b नया बळ हो आया। उस समय वादशाह. कह उठा कि, “देखते हो यह जवान दूसरा 
१} ged है । ” इस बातमें जो भीतर कुटिळभाव भरा था उसको प्रथ्वीसिंह. अबतक न 
) जान सका, अतएव Hè अनुसार वह बादुश्याहके सामन ही उस खिळतका पहिन 
H सलाम कर उस समासे विदा हुआ | 
डर हाय! वद्दी दिन उसके उस उल्लासमय जीवनका अन्तिम दिन हुआ | राजसभा- १% 
होते ही अपने StH पहुंचते २ राजकुमार प्रथ्वीसिंद अत्यंत व्यथित हो १ 
रें अत्यंत ऐंठन होने लगी । इस दुःखसे पीडित होकर बह क्षणमर भी 4 
[ । उसका सम्पूर्ण मस्तक कांपने ळगा और बह हाथ पैर फटफटान छगा | 
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eS Sate SE LB आ EIGN ZEN TON 05252 si 
धीरे २.उसके सब अंग निश्तव्ध और निस्तज हो गये | और वह सुंदर स्वर्ण बर्ण मुख- a 
मण्डळ सुन्दर चम्पेकीसी a मलीन हो गई । यशवंतेक हृदयका आनन्द, राठौर if 
इळको होनहार आशा भरासाका लक्ष राज--कुमार पृथ्वीसिंह विश्वासघाती पाखण्डी H 
आरगजेबकी हिंसकतासे अकालमें ही इस लोकसे चळ बसी | डा 
sare 
(१) माखाडके इतिहासोंमें geza इस तरहसे मरना नहीं पाया जाता । i 
K. ३) इस अंकारके उपायोसे जो ager नाश किया जाता है, राजपूत उसका बिलक्षण विश्वास 
Ft करते हुँ । राजपूत {जातिके इतिहासमें ऐसे अनेकों उदाहरण पाये जाते Fi उन सबमेंसे गन्नौरकी 
i रानीका aara जो अत्यन्त भनोहर हे यहांपर लिखा जाता है । जब गन्नौरका राजां मुंसत्मानोंसे हार 
A गया, तब वहांकी राचीने बहुत दिनॉतक मुसल्मानोके हमलोको रोका किन्तु उसका सेनावळ. घीरे २ 
नाश होता गया इस कारण गन्नोरका एक २ किला शत्रुओंके हाथमें पंडने लगा | परन्तु. तौ भी राजपूत 
> कुळकमळ वीरनारीने सुसल्मांनोंको आत्मसमर्पण न किया । धीरे Sah ax किले छिन गये; अन्तमें 
अपनी आत्मरक्षाका कोई उपाय न देख बह अतिम आश्रयस्वरूप नमदाके किनारे बने हुएं एक दूसरे 
? किलेमे भाग गईं; किन्तु gg मुसलमानोंने वहां भी उसका -पीछा Pearl वह वीरांगना नावसे उतरकर 
नगैदाके किनारे आ रही थी कि उसी समय मुसत्मानॉंकी सेनाने आकर उसपर आक्रमण किया । वह 
किसी प्रकारसे किलेमें तो प्रवेश कर पाई किन्तु किलेके द्वारके बंद होते २ शत्रसेना भी किलेके भीतर 
घुस गई और बचे बचाये राजपूज्ञोंको मार डाला । गन्नोरकी रानी जसी वीर थी वेसी ही स्वरूपवान्‌ 
भी थी । उस समय दक्षिण देशमें उसके समान स्वरूपवान्‌ कोई भी ata न थी । किन्तु यह असाधा- 
रण सुन्दरता ही SIH काळ हुई । इसी रूपक्रे छालचसे खिंचकर उसको अपना लेनेके अभिप्रायसे 
यवनराजने उसके राज्यपर हमल्प किया था | गन्नोरराज्यको जीतकर यवनराजने दूतद्वारा वीरनारीको 
कहला भेजा कि “ प्यारी ! तुमद्वारा राज्य तुम्हींको लोटा दूंगा, तुम मेरे हृदयराज्यक्की मालकिनी हो, 
मुझसे अपना विवाह करो । मैं तुम्हारा दास होकर रहुँगा।” इस पत्रके पढते ही वीरनारीका समसत 
शरीर क्रोधामिसे जल उठा; Peg वह क्या करें ! यवनराज उस समय महलके नीचे उत्तर पानेकी 
आशासे वेठा हुआ था । दूसरा उपाय न देखकर वीरनारीने कांभंबिमोहित यबनराजके प्रस्तावको 
स्वीकार किया और sear भेजा कि “मुझको दो घण्टेका समय देना होगा, में विवाहयोग्य सब aa 
आभूषण तैयार कर छूं, तब फिर तुम्हारे पास प्रस्तुत हो सकती हूँ! | ig 
दो घंटा बीत गये । रन्नीरकी रानी विवाहके योग्य सुन्दर सामम्रियोसे सुसज्जित हो अपने ६४ 
गोल. AeA जा बैठी | उसने यवनराजके पास भी व्याहके Ta AT अस्तु वह यवन सरदार sidt ff 
aà gafa होकर मनमोहिनी रानीके सामने जा पहुंचा । वीरनारीको देखते ही उसे ऐसा: aag 
हुआ कि मानो वह विद्याधरी हेन दोनॉमें नानाप्रकारकी बातें होने लगीं । यवनराज मोहित हो उस ९ 
चित्तविनोदिनीके वचनाभ्रतका पान EA लगा | उसके हृदयमें सुखकी अनेकों | न T i 
किन्तु उसके हृदयमें अकल्मात्‌ दारुण येत्रणा भी STA हुई उप्का साधान लगा और a जार Fi 
अंधकार दिखाई देने लगा ॥ वह उन्म तसा होकर अपने शरीरके qa फेंकने लगा 4 ae शरीर जला i 
(जाता हैं” ag कहकर वह चित्राने लगता । तब उद वीरसारीने सम्बोधंन' क pbs ` करके कहा, “यवनराज | जान | 
fis रा अन्तिम काल भ पहुँचा,आज मेरा विवाह ऑर ही @ 
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कमार पथ्वीसिंह यशवंतकी आंखोंकी पुतळी अर दुढ़ापेका Bas 
राठौर FSS योग्य राजपुत्र, वीरकेशरा योघारावका योग्य वेशधर ध 
विचारा था कि अन्तससयमे उसके हाथमें USTE यका दे | 
am, किंतु अभाग्यके कारण उसकी वह इच्छा पूरी न हुई। प्रथ्वीकिंह जवान होते ही ६. 
GEASS UAA पतगेके समान जल गया | 


MPT 


ise Rt 


यशदेतका आशा भरोसा नष्ट हो गया | अत्याचार अत्याचारको सहन 
करके भी जो हृदय इतने दिनतक AST था, आज बह इस पुत्रशेक्षरूप दारुण शेळ 
प्रहारसे सो टुकड़े हो गया | उसके मनमें यह विचार कभी उ 2 

ण्डी औरंगजेब उससे ऐसा वदला लेगा | ताँ GID अत्याचारी 
जो कुछ दिनों जीवित रह सकता, सो निठुर यमने उ Tal 
5 और दळथम्भनको हरण कर उसको उन कडू दिन भी 
दारुण मनोवेदनाखे HAZIA राठारराजने उस सुदूर 
१७३७--१६८१ ६० में परलोकको गमन किया । उसके 
आशाका दीपक बुझ गया था । उस महा प्रस्थानसें यात्रा करने 
उत्तराधिकारीको न रख गया कि जो उसकी उस शोचनीय 


रगजबक AAAS [ववान कर सकता । 
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जिस बषे राजा यशवंतने इस लोकस रामन किया । महाराष्ट्रीय वीर ॥दावाजाका 
भी उसी वंपेसे कडू महीनोंके उपरांत परलोकत्रास हआ | अतएव BSA दोना 
भयानक AAA छुटकारा पाया | इन दोनों महावीरॉसे बह साक्षात चमक समान 
भय मानता था | इसका विशेष प्रमाण उसके रोजुनामचेके देखनेख पाया जाता हं । 
भेवाडाधिपाति वीरवर राणा राजसिंहके जीबनचाशित्र लिखनेवाळिते राठौरवीरके Wart 
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तेरे अपवित्र ग्रासे के साररत्न सतील घनकी रक्षा. करनेका और दूसरा उपाय न देख मैंने 
तुझे विषके वक्ष पइननेको दिये हैं 7? यह कहते २ बढ राजपूतसती gatas मकानसे फांदकर नीचे 
खाईके गंभीर Sea कूद पडी | कामपीडित दुष्ट यवनने भी शीघ्र ही प्राण त्यागन किय । 

शुके मारनेकी ऐवी गुप्त रीति यूरोपमें भी बहुत पुराने समयप्रे प्रचलित थी, हृरकयूळसकें 
लेखन इसका वणन पाया जाता दै । az कि जिसने ड्जिनीटाको जहर वा विषसे ळिपटी हुईं कमी” 
aR ळपेटकर अग्निपर रख दिया | वाल्तवमें इस विषका प्रभाव warty होता होगा और गरमीकी 
mga जब कि एक पतला कुरता पहना जाता हैं अधिक हानि होती ढोंगी | यद्यपि यह समझना 
कठिन है कि इस प्रकार ay क्यों होती दे, परन्तु प्राचीन समयका विश्वास है इससे हमको भी | 
4 विश्वास करना चाहिये । 


(4) यह दलथमन तो महाराज यदावन्तर्तिद्के मरे पीछे Get हुआ था उनके जीतेजी az | 
मर गया । 


डर (२) हिन्दुक॒शप्रहाड तो age और वदखशांके आगे anes पास है और महाराज यश” 1 
2 धन्तका देहान्त खेवरके घाटेके नीचे जमरोद नाम स्थानमें हुआ था । A 
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बग दै. | वारवाड-्जोधपुर्का इतिहास--अ० ६. © gaaj 
RR Se NL 
| Fl 
/ TE ह ‘aaa जबतक जीवित रहा, तबतक औरंगजेबका दीचे निश्चास एक दिनके 
, लिये भा च थमा |! 
राजा aaiae सब समेत ४२ वर्ष राज्य किया था। वीरस्थान राजपूतानामें 
) जिन समस्त स्वदेशप्रेमी सहायुरुषोंने जन्म लिया था, जिनके जीवनचरित्र जीवित 
w अक्षरोंमें आज भी प्रत्येक राजपूतके हृदयपटमें लिखे हैं, जिनकी आतिमानुप fni- 
*/ कलाप आज भी राजस्थानके KRN भाटोंद्वारा गायी जा रही है,राठौरराज यशवंत- 
सिंह उन सबके सध्यसें एक ऊंचे आसमक्ो प्राप्त हो सकते हैं | यद्यपि यशबंतकी 
कार्यकुशलता ऊँची अ्रणीकी थी, किन्तु यदि वह उसके अभित भुजबल साहस और 
O प्रतिष्ठाके समान होती तो बह दुष्ट आरंगजेबरके प्रचंड शत्रुओंछी सहायतासे भारत 
(| ace निश्चय ही भुगळराञ्यको sare देवा! उसका जीवन अपूर्वे घटनाओसे परिपूर्ण था 
aig किनारे जिस दिन वह वृद्ध शाइजहांको रक्षाके निमित्त अपने राठौरवीरोंको ले 
Rag औरंगजेबके Beg अवतीणे हुआ, उसी Rad उसके जीवनके अंतिम 
काछतक घटनाके ऊपर घटनाखोतने पतित at उसको दूर दूरान्तरमें विक्षिप्त किया 
उन सोतसमूहोंको कभी वह अपने अमालुषिक शक्तिके प्रभावसे बशमें. करता और 
कभी उनके भीषण बळसे थकित हो एणके समान तैरने oar | किन्तु वह क्षण- 
भरके लिये भी व्याकुळ नहीं हुआ । agi बाधा और विपत्तियें उठकर भी उसको 
उसकी इच्छासे न हटा सकी । वह जहांपर जिस प्रकारकी अवस्थामें गिरता वहीं पर 
ही अपने प्रधान अभिप्रायके साधन करनेकी चेष्टा करता । यद्यापि वह शाहजहाँके 
सत्र Gane दाराको आधिक चाहता था; किन्तु ऐसा होनेसे क्या हुआ (-वह्‌ समस्त 
मुसलमान जातिको STAN छूणा करता था। जो मुसल्मान हिन्दूथम आर हिन्दू स्वाधी- 
नताके प्रचण्ड शत्रु थे यशवंत उन्हें भर्लाप्रकारसे जानता था, शस कारण वह उनसे 
जन्मभर घृणा करता रहा और उसने अपनी शक्तिभर औरंगजेबके सर्वैनाश करनेकी 
चेष्टा की, किन्तु भभाग्यवश इसकी वह चेष्टा फलदी न हुई । आरंगजेबके (६ . 
नमेदा युडडसे ळकर BHAT Waal SEA पठानोके युद्धतक उसने बडे २ काम किये | p 
मुगछ सिंहासनके लिये जब जब शाहजहांके पुतरोमें झगडा हुआतब २ चठुर ई 
agai sae किसी न किसी एक जनके पक्षका भवळम्बन [कया उसके मनम (ब 
यह दढ निश्चय था कि इस प्रकारके घरेळू झगडोके दोनेसे अन्तमं उन सभाका नाझ 
हो जायगा | नमेंदाके युद्धमें यदि वह बलके मदसे मतवाला दी Zal अ 
Ram तो निश्चय उसका बहुत कुछ श्रम फळीभूत होता TET 
वन्त निरुत्साह न हुआ | उसके हृदयके पर्त पर्तमें जो प्रदात मिली 
व्यर्थ न होनेपर भी उसका नाश न हुआ, बरन्‌ वही पराजय दो | 
प्रचण्ड हो उठी थी उसकी तीव्रता मानों आर . ली ai परस्परः | 
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( “पाया कक तो ) तमदा नहीं, सपरा 
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(९६) राजंस्थानइतिह्ाख । | दुस 


CE re AS Dg MS 0७०७ , Od r Sael D eS ०००५०४९ DDE MINTE Se Bae Fo OS २०७ Be Od DA लेता Dae STR 
TS TR TH BS Ee Bes रर hs ts al ENS Seale 


६० के शत्रु दोनों शाहजादोंने भाग्यकी परीक्षा करनेको एक दूसरेके बिरुद्ध aware धारण : 
> की तभी उस घटनाको राठोरराजने अपने कायसिद्धिका योग्य अवसर कहकर आदरपूवक (| 
> उसका सन्मान किया; किन्तु दाराके आछध्यने उसको उस सुयोग्य अवसरसे मी वाचितं (६ 
& किया उसका सत्र pens छिन्न भिन्न हो गया। विजयी औरंगजेबने यह सव जान लिया :) 
i किन्तु वह कुछ न बोला । चतुर ओरंगजेत्रके ऐसे आचरणोंसे वह sade संतुष्ट a $¦ 
१? हुआ, बरन्‌ उसकी घृणा ओर विद्वेष ऑर भी बढ गया, बदछा लेनेकी प्यास अत्यन्त ?! 
= बढ गई | उस बदला Vaal प्यासको शान्त करनेके निमित्त वह कोई सयोग अवसर 
दूढने लगा।आरंगजबने जिस पदपर उसको आभेषिक्त किया,यशवन्त उस पदको प्रहण 
कर अपनी कार्य सिद्धिके यत्नमें तत्पर हुआ। और प्रत्येक कार्यमें अपने स्वतन्त्र विचार- 
का गन्ध उठाई। क्रमशः उसके सब कार्योकी आलोचना करनेपर उसके हृदयकी प्रचण्ड 
प्रवृत्तिका भलोप्रकारसे परिचय पाया जाता है।जिसके साथ लडनेको भेजा गया था उसी 
शिवाजीस उसने भेंट की ! शिवार्जाक़े साथ मिलकर कपटजाल किया, कारण कि 
शिवाजी भी मुगलराजका परम श्र था, शाइस्ताखांका मारा जाना, दिळेरखांपर आक्र- 
मण आर Was विरुद्ध मुअज्षमका उभइना, यह एक २ काये उसके उस विकट 
बदला लेनेका प्यासका प्रकाश्य उदाहरण हैं | 
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यशवन्तका उस TS ओर प्रचण्ड प्रवृत्तिका विषय बादशाह औरंगजेबंको अली 
५३ तकार विदित था;उसने जान छिया था कि कठिन बदला लेनेकी प्यास ओर AZIE 
चलायमान हा राजा यशवन्तने उसके साथ समस्त जीवन बुरे आचरण किये हें । किन्तु 
w बह कया करे ? यह जान वझकर कि बह कवळ अपने आभप्रायक FL. हानक AHT 
A उन सवको सहन करता जाता. था । उसने सदैव यशब्न्तकी विद्वेपाम्रिसे दर रहनेकी 
5 चटा का आर सावधानीके साथ उसके सब कपटजाळको fora भिन्न कर वह प्रकाइभें 
उसके साथ सदाचरण करता रहा। वह जो यशवन्तका भीतर ही भीतर भय करता था 
उसक सब काय्यासं विलक्षण रीतिसे रदबदळ होते रहे।ओरगजेबने उसको ऊँचे २ 
| पदोमें अभिषिक्त किया. गुजरात क्षिण, माळवा, अजमेर औरं काबुछ इन एक एक LY 
= प्रदेशास क्रमशः बादशाहने उसको सूबेदार नियत किया यह पद उसको कहीं स्वतन्त्र 
5 रूपसे कहीं सेनाध्यक्ष और कहीं किसी Memes नाचे दिये गये थ। बादशाहकी 
१ अह सत्र SMS दूसरक पक्षमं माननीय हो सकती थीं, किन्तु तेजस्वी राठौर राजाने 
jy उन सबको अपने अभिप्राय सिद्धिका प्रधान साधनस्वरूप ग्रहण किया था । उसके 
z इस प्रकारक आचरणापर AIR करनेसे सहसा यही मालम होता है कि वह एक 
4 विश्वासधातक जन था । परन्तु यदि उस वादशाहके चरित्रॉपर ध्यान दिया जाय तो 
४ साफ माळूम हां जाय कि यशवंत विश्वासधाती नहीं था, जिसने धमेरक्षामे आत्म- 


समपण कर fear उसका हम विइवासवाती कभा नहा कह सकते | AMI यह बात 
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i ९१ ) शाइत्ताखां नहीं मारा गया उसका बेटा मारा गया था । शाइत्ताखां तो इस धटनाके 
|} बहुत वर्षा पीछेतक बंगालेमें सबदार रहा था | | 
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१ सत्य हे कि बह्‌ बादशाहके अधीन होकर उसीके विरुद्ध आचरण करता रहा, पग २ 
E म उसन उसक आनष्टका AGT का, leg ऐसा होनेपर भी वह विश्वासघातक 
H नहीं हो सकता । बादशाहके चरित्रोके देखनेसे इस बातकी सत्यता प्राप्त हो सकती है। 
i बादशाह हिन्दूधम्मका परम शत्रु आर हिन्दूजातिका परम विरोधी था, उसके अपवित्र 
10 आससे अपने जातक Mea पिठ्पुरुषोंके सनातनधमकी रक्षा करनेके निमित्त ही राजा 
१} यशवन्तने इन सब उपायोंका agaa किया था, यह क्या विश्वास घातकता है ! 
H विश्वास घातकता करना किसे कहते हे ? औरंगजेबने विश्वास करके यशवंतको किसी 
H बडे कामभे नहीं नियुक्त किया, यधपि उसने राठोरराजको बडे २ पदोपर नियत 
T किया था, और उसको बडे २ gae सूबेदार किया था; किन्तु यह सब उसने 
विश्वास करके नहीं किया था । क्रमशः उसके आचरणोंके देखनेसे भळीभांति प्रतीत 
i होता है कि उसने एक eas भी faa यशवन्तका विश्वास नहीं fear) वह 
H यशवन्तको भेली प्रकार पाहिचानता था, और यह भी जानता था के राठौरराज अवसर 
R पाते ही बिना मेरा अनिष्ट किये न मानेगा; फिरे जो उसने उसको ऊंचे २ पदोंपर 
न नियत किया था तो केवळ उसको अपने अधीन रखनेके निमित्त; उसके मनमें यही गुप्त 
इच्छा थी कि समय पाते ही उसको SASH समान तोड मरोड SAN | इसी इच्छाके 
पूरी होनेके निमित्त उसने बराबर चेष्टा की; किन्तु यशवन्तकी सावधानीके कारण 
उसकी वह समस्त चेष्टायें निष्फळ हो गई । यह सब सावधानियां बिशवास- H 


a 
घातकता नहीं ह यह कबल शठक साथ शठताका आचरण करना = | 


— 
cnt 


Send 
P 


est 
1 nT RD 
JS 


3, 


> T EU OERANG ब 


Scere ce aid 
C wie, CS ts 


Spey 
aie 


यशवन्तर्सिहका जीवनचरित्र एक असाधारण प्रकारका हे और उनकी पूरी जीवनीसे h , 
पूरे २ वृत्तान्त प्रगट हो सकते हैं । जिससे उस समयके रहस्यजनक , रहन सहन ग 
और प्रत्येक प्रणाळीका चरित्र चित्रित हो सकता है | इसमें सन्देह नही कें कभी २ Y 
यशवन्तसिंह बादशाहके उन सळूकॉसे जो वह उसके पुरुषाथ Tada निमित्त करता $ 
था MAR आ जाता था और जब कभी उसके साथी राजकुमार बादृशाहके BWM ब 
पात्र बनना चाहते थे, तो उस समय राजपूतानेक राजङुमारामें यशवेन्त अग्रणी समझा ४ . 

[वा था इसी प्रकार इन विवादोंमें दोनोंका इतना समय व्यतीत हो गया जो AGA १७ 
fate लिये पूरा होता हे | औरगजबका भी यह काम कुछ कम प्रशसाके योग्य ६ र्ड 
नहीं हे कि इतने. दीघ समयतक उसने यशवन्तासहक TUTE PIAA काममें नहीं A 
लाने दिया, परन्तु इसका प्रयोजन उसका अभिमान था, आर एक कारण ag T कि F 
बादशाहके महाबळको वह अपनी राजधानीमें काममें लाय TAT बादशाहने इन 
HEARST सुबेदार बनाकर TBA व अधीन कर लिया था नहीं ता उसके सह- 
योगी आमेर नरेश. जयसिंह, मारवाड़नरेश राना राजासह आए शिवाजी ag Be 
मिलकर अपने जांतिशत्रु औरंगजेबको तहसनहस कर देते । यादे यशवन्तासह उ 
तोष करता जो उसने दुष्ट ओरंगजेबके SI पहुचाय थे: तो 
दिल्ली सदमॉपर स उ साने 
उसको सफलता होती, क्योंकि बंगमानक महृळोमें भी आरगजञेबकः आख 
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(९८) राजस्थानइतिहास । [ दूसरा-- 
ICIS TM ec AEE EE AEE aI 
H यशवन्तकी मूर्ति विराजमान रहती थी; परन्तु उसके पुत्रका प्राणवात और उसके लिर- A 
a पराध वेशके साथ TAI करन्‌से गट हेकि वादशाहूको कितना भय यशवेतसे ९४ 
H रहता था। राठोरवीर यशवंतसिंहके मरनेके उपरान्त उसके झोकात छुडुल्वियोका |# 

ओरंगजबन जिस प्रकार घोररूपस दुःखित किया उसका वृत्तात ओर उसके साथकी ३ 
, घटनाओंका वणेन करनेके पहिळे हम quater राठोरसरदारोंके दो एक वर्णन A 
लिखते हैं । जो सामन्त ओरंगजेबके विरुद्ध राजा यशवतके निमित्त प्रसन्नतापूर्वक f 
सहायता देनमें तप्रर हुए थ उनमेंस केवळ नाहररावकी जीवनी उन सबके उदाहरण- $5 
स्वरूप गृहीत हो सकती है नाहरराव प्रसिद्ध कूम्पावत सम्प्रदायका शिरोसीण था। A 
वही सब राठौर Tas वीचसे श्रेष्ठ था । आशोष उसकी आदि सूमिसम्पत्ति थी, A 

क उसका आदि नाम मुझुन्ददास था | Fi 
$o नाहरखां नाम तो केवळ वादशाइका दिया हुआ था | इसकी योग्यता वीरता और 
U बहादुरीसे यशवन्तके प्राणवातके उपाय निरथेक हो जाते थे । किस प्रकार उसको य 

नाम प्राप्त हुआ था उसका वर्णन नीच लिखा जाता है। इसके पास एक शाही अहदीकी 
$ मारफत बाद्शाइने एक पेगाम भेजा; इसने उसका उत्तर बडी वीरतासे अपमान जनक 
(3 edie दिया इस कारण वह निष्ठुर बादशाह उससे अप्रसन्न हुआ और उसके दुंड- 
ॐ स्वरूपमें उसको एक प्रचंड व्यात्रक पिंजरेस नगे बदन जोर विना हथियार लेकर 
जानेको आज्ञा दी । इस कठोर Mats सुनते ही तेजस्वी मुकुन्द्दास कुछ भी भयभीत 
ने न हुआ वरन हँसते २ उस भीषण बाघेक समीप जा, पहुंचा; उसने देखा कि ag 
भयानक बाघ गवे साहित इधर उधर पैर बदळता हुआ पिंजरेके भीतर फिर रहा है । 
! उसके सामेन पहुँचते हा राठोर सरदारने Wasa उससे सम्बोधन करके कहा, “रे 
{ यवनके बाव ! आ, यरवैतके वाघके सामने हो ?? मुकुन्ददासके दोनो नेत्रासे आगकी 
Cie Masel थीं। उसकी ऐसी भारा छछकार सुनकर वाघ चौकन्ना हुआ और पूँछ 
फुंकर विकराळ गजेन करता हुआ शत्रकी ओर देखने लगा । अग्नि जाज्वल्यमान 
Dee orate माच लाइंस a हुआ देख पराक्रमी राठोरसरदार ऊच स्वरसे 
नळ Eh Fa स करके भी मेरे साथ युद्ध. न कर सका, रणसे 
क 1 राजपूत धम्भके विरुद्ध दे । ” ऐसी अनोखी घटना 
44 देखकर सब देखनेवळि TAA मारे हुए क समान खडे रहे । यहांतक कि औरंगजेबंकां 
A पाषाणहृदय भी विस्मय रसले पिघछ गया | उसी समयसे sa उसका नाम नाह- 
रखा, ( बाघपाति ) रखकर उस्ने बहुतसा इनाम दिया और अत्यन्त प्रसन्न होकर पूछा | 
£ राठोर! इस असीम बाहुबळके अधिकारी दोनेक निमित्त Gat कितने पुत्र उत्पन्न | 

इए O नाहूरने कुठेक हसकर, उत्तर दिया “mae! जब आपने मुझको मेरी | 

ff ली Ware जुदा कर अटकके पार पश्चिमओोर भेज दिया, तब मेरे 
` किंस प्रकार ga हो सकत हैं! “ तेजस्वी मुकुन्ददासके इस निय वाक्यको 
_ (१) सही नाम नाहरक्वान वेयदर््पावतस्रदारथा। 7 
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4 ie atte PER Ra tenog pol MO RS CHCA I cng 
|) सुनकर सभा चम्तत्कृव हो गये 
१ सुनकर सभी wags हो ५ बादशाह सा मनम कुछ क्षुभित हुआ, किंतु उससे कुछ ` रि 
HP कह न सका | इस प्रकार रा i a SHEAR नाहरखाँका उपाधि प्राप्त इइ था। 
i! _ Tare इसा प्रकारक निभयं ओोरतेजठ्यंजक वाक्योंडरारा एक बार शाहजादा 
(8 उससे अप्रसन्न शी हो गया थ 
उससे अप्र eR i SUL एक समय राजङुमारने तमाशा BAAS निमित्त नाहरखां 
cp | कहा राठारवार . सने आपकी रणद्क्षताका विशेष परिचय पाया हे, कि 
५8 आपकी एक भौर alters देखेकी से र 
el Aa ढीडाके देर पा अत्यन्त इच्छा हे | आप क्या घोडेको 
5 सरपट दोडाते इए उस sted इ il 
j Se ‘TER हुए उ | ae ते हुए घोडेकी पीठसे एक ai TSB डाळीको पकड 
| उसमें झूछ सकते हो उस WISH. वळ आर HT दोनों की ही आवश्यकता 
A ह्‌! किन्तु ऐसी कोडामें अहुतल अक्त काये हो गिरते रहते हैं । अनेक राजपूतोंकी 
ta] WAT क़ SI ष ३ दे 
A “uh, कपि शे प आसक्त देखी जाती हे । जो हो राजकुप्तारकी बातके सुनते ही 
i 4 ait चाहरने THERA उत्तर दिया “ म॑ बन्दर नहीं हूँ, राजपूत हुँ;--राजवू्तोकी 
i जा कुळ MSN ह सत्र तळवारको सहायताले होती हे; योग्य रात्र पानेपर उसके साथ 
f; वढवारका खेळ दिखा सकता हू ” शाहजादेने जो इच्छा की थी वह पूरा न हुई | 
i $ इससे वह अत्यन्त क्रोधित..हुआ किन्तु श्रकाशमें कुछ कह न सका वह सन ही मनमें 
i SHUT GANT इच्छा कर उसको सिरोहीके देवडा. राजा girada, विरुद्ध 
4 अज! । वीर लाहरखें इससे कुछ सी भयभीत न हुआ बरन्‌ दूने उत्साहके 
ह साथ शाहजदिकी अ [नम यत्तत्राच्‌ हुआ | इस युद्धम वह राठरराजकी समस्त 

~ A 

i सेनाको छे गया था । 


2१ 


मुकुन्दक युद्धकी तेयारी सुनकर सुरतानने Zest आशाको छोड अपने saa 
6 गिरिशिखरमें आश्रय ग्रहण किया | उसने विचारा था क्रि शत्रु इस दुर्गम स्थल 
$ प्रवेश कर उसपर आक्रप्रण नहीं कर सकते | इस आशसे धेय्यंवान्‌ हो वह निश्चिन्त 
H मनसे वहां आराम करने ळगा। । किन्तु राठौवीर सुङुन्द्दासकी प्रचंड विद्वेषीम्रके तेजने ' 
R उसके रक्षित घरमें भी प्रवेश कर उसको शीघ्र जळा डाळा | एक दिन रात्रिके समय | 
| सुरतान अपने दुगमें निश्चित होकर खो रद्द था, समस्त किलेमे सन्नाटा छाया हुआ था [है 
68 केवळ एक ओर एक पहरेदार दीवारपर खडा हुआ थोडी २ देरमें चिल्ला रद्दा था।बीच AA दो | 

चार सियारों और हिंसक प्रॉणि याका शब्द सुन पडता था, कही झीती २हवासे पेडोके हिळते ६ 
h हुए पत्ताका खडखडाहट सुनाई देती Ml मुकुन्दने अपनी सेना var सावधानीके साथ 
! । दीवारके ऊपर चढ उस ASS जागते हुए पह्रेदारको मारा आर TIAE, सरतानके 
4॥ घरमें जाय उसकी फैली हुईं पगडीसे शय्यासमेत उस बांधकर अपनी सेनाके हाथमें अपण | 
$ किया | जब राठौरसेना सुरतानको बंदी करके ळे चली तब सुकुन्दने बडा भारी शब्द | 
किया | saat मेघके समान गेर्जनासे सब किळा गूँज उठा भौर क्षण,भरमें ही.समस्तं र 


80 (१) यह बडी असंगत ware क्योंकि ae ड़ास॒रतान बहुत: पहले “ACTH था | नाहर र 
$ समयमें तो उवका पोता देवडा अखैराज, सिरों। था। वाका 


i STER Ea aa aa aih AE AIC SAIC AGS IE AEG IG AC AIG AC e A 
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(-१००) शजस्थानइतिहास | [ दूसरा 
ES घच we i मम मन य मन कय अ घण न अ OE EE भभ मचा अन Ee ae 


ko A A 


H देवडा.संना जाग उठी । जागते ही वह अपने स्वामीपर विपत्ति आई जान सब gmt 
H हो उसको छुडानेकी चेष्टा करने लगे | किन्तु वीर मुकुन्ददासने बडी भारी गर्जना करके 


| कहा “ देवडा संनिको ! ate हो, शांत हो, वृथा उद्यम कर अपने और अप sa% 


g [> 
ए 
often 


T 
गे 


hs 


he 
aaa 
SAUD 


। जीवनको न खोओ ! यदि तुम मेंरी बात मानोगे तो सुरतानके ant कॉटातक न £ 

» CUT; में एक बार केदल राजाक निकटत्तक छे जाऊगा आर यदि मोहवश N विरुद्ध i | 
H काय करोगे तो इसी क्षण तुम्हारे स्वामीका शिर काट डाळंगा, निश्चय जानना के इनक i 
जाना मरना AU इच्छाके ऊपर निभर हं | इस समय में इनको केसे निविन्न बंदी करे i 

छे चला हूं यह दिखानेके निमित्त ही मेंने तुम्हें जगाया । ?? इन ias बातोंके £. 

8 सनतं हा ASHI मन्त्र ओर आषाधेसे रुके इए पराक्रमी सॉपके समान स्थिर- i 
fh 


भावस खडे रह गये, Saal भी एक पग आगे बढनेका साहस न हुआ । राठौरबीर 
SET वदा सुरतानका छे प्रंचंण्डपराक्रमसहित HSS बाहर निकला ओर राजा यशवंतके 
निकट TET सुरतानको उसके हाथमें अपेण किया । 


oe eat 


aS 


S| सजा यशवन्तने सिरोही राजको बादशाहके यहां ळे जानकी इच शकर उसक 
3 यह कहकर URS दिया कि आपके गोरव व सन्मानमें कुछ भी फर्क ने आने TANT ! 
बी आप कंबळ एकबार बादशाहसे मुळाकात करें? । देवडाराज इसपर राजी हुआ 
नी इसी अनुसार वह योग्य कम्मचारीके साथ राजमहळमें पहुंचा | राजाको राजमहलमें 
Boe जानके पहिले कमचारियोंने उससे कहा “ देखो बादशाहका सलाम करना न 
भूळ जाना बना उन्ह सलाम किये कोई नहीं जा सकता??। यह बात तेजस्वी सरतानके 
नी E कळक समान लगी | उसने AAA मनसे उत्तर दिया “ मेरा जीवन बाइशा 
$ दाथ में हे किन्तु मेरा सन्मान मेरे ही निकट हैं; भाग्यम जो हांगा वही होगा, में कभी 
मङ्श्यक्रा मस्तक न झुकाऊगा इस जीवनमें यह कभी नहीं. हो सकता” । राजा- 
 चरचन्तच आज्ञा SPA के वह सुरतानको अपमानित न होने देगा, इस कारण बह 
$} कम्मंचारी उसका सन्मान न नेष्ट कर सके | किन्तु यह विचारकर के बादशाहके निकट 
H मादा छुकाना-हा-पडगा, उन्हाने अपने आशिप्रायको यत्नपूर्वक पूरा किया । जिस 
मागेसेः प्रत्येक आदमी aes: मि लने जाता-था उसे AMA न-ळेजाकर उसे ए 
H अतिः छोटी खिडकीसे ठे गये । वह खिडकी पृथ्वीसे जानकी बराबर ऊंची थी ¡ 
$ कमचारियोंके इस गुढ: अभिप्रायो a समझकर देवडाराजने उसी खिडक्रीसेंः सभामें 
88 प्रकेशरवकेया 1 इससे उसको आगे पेर बढाय- फिर. मस्तकको निक्राळ उसमें प्रवेश 
4 करना पडा यही उसका. यथार्थ अभिवादन कहकर स्वीकार हुआ | उसकी तेजस्विनी 
` आकृत्रिकों देख, तथा. वीरोचित' व्यवहार, स्वाधीनताकी - रक्षाका कठोर उद्यम और 
, यशवन्तकी ग्रविज्ञाक पका वत्तान्त. स्मरण- कर aged. उसको केवळ क्षमा ही. नहीं: 
8 किया वरन्‌ उसकी इच्छानुसार जागार देनेको भी वह सम्मत हुआ | यद्यपि बादशाहने 
5 उसपर उदारता प्रकाश की किन्तु उस उदारताक -भीतर जो एक गुप्त: रहस्य छिपा 


छ 


था उसको देवडाराजने उसी समय जान लिया । वह भळीभांति जान गया कि बादशाहने- 
Sia आक अक कल ole’ 
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उसको अपने अधीन सामन्तराजाओंमें शामिल करनेकी इच्छा की है, इस अभिप्राय 
के समझते ही तेजस्वी सुरतानने निभेय होकर कहा “ वादशाह ! मेरे अचल 
TH समान ओर क्या सूम वा रत्त दान कर सकते हो ९-म आर कुछ नहीं 
चाहता केवळ यही क्रि आप भेरा राज्य मुझे द्‌ दें ऑर म वहां चछा जाऊ | 
तेजस्वी देवडाराजकी इस बातस बादशाह कुछ भी AHA वा असंतुष्ट न हुआ 
बरन्‌ उसने प्रसन्नत!पूवक उसका बातको स्वीकार किया। उसे आबूक HORT ABT | 
आज्ञा दी | सरतान ATA अचळ गढको लॉट आया | उप दिन उस सभाम बठ हुए 
स AAS राजाओंक सासने उसे जो सन्मान प्राप्त हुआ,उसंघे वइ व!चत न हुआ।उसक 
उस तेजस्विता, उस निभयता; उस AMAA HAINA फडका उसके AAA 
गण आज भी नितिन्नतासे AM करते हे ओर AAG स्वाधीन WATT ह | 


राठौरदीर नाहरखाँको तेजस्वी सामत्तोंके AAA उदाहरणका भांति AEA किया 


>> 
जा सकता El यह राग स्वभाव ह नभय आर तेजंक्वा हांते & । राजभाक्त इनक 
रोम 3 संजडा रहता हे | Ah उपकारक निमत्त राठारकुळल गारवणारमाक 


रक्षा करनेके निमित्त यह प्रसन्नतास अपने प्राणोको दे सकते हे । इनके प्राण Ale za 
और जाति प्रियताका एक प्रदीप उदाहरण आगके अध्यायमें RASAN | 


A 


AA 


(५ ) भावू और शिरोहीके शजाओंके प्रसिद्ध किलेका नाम अचलगढ हा 

(२) यह कथा निरी गप्पारक हे इसका कोई अश इतिदाम्रसे सिद्र नहीं दै, frat इसको 
azi हे वह इतिहास कुछ agi जानता था | सुरतान महाराज यपत्रन्तासहके समय क्या उनके 
argh समयमे भी जिन्दा नहीं था । फिर नाहरखां उसो Bela पकड लाया आर वादशाहदी दरबार ५ 
किसीका घर नहीं था कि जिसके द्रवाजेमंसे सुलतान टांग आग करके निकलता,वहाँ तो जयपुर जोध. j | 
पुरके राजाओंके भी शिर झुका करते थे, खुरतान किस गिनतीमें था जो वहां बुलाया जाता और ऐसे ६ 
गमदण्डसे जाता | सिरोद्दीवाळे तो हमेशा जयपुर जोधपुरके भधीन | टाडस़ाइरको ऐसी रप्प- 
सप्प कथा ढु मूख चाएण भाटोकी गढीहुई बहुत पसन्द था इसीसे उन्होंने उतको खूब घुमाछुमाकर B 
अपनी कितावमें वडे भानन्दपूर्वक foal हे ओर सच झूठका कुछ fata नहीं किया । ऐसी निमूळ H 
कथाओंका गढन प्रारम्भ पृश्त्रीराज रासेसे हुआ इ जो आजतक चली आती है । चारण भाटोंकी इन A 
बातेसि भोलेभाले राजपूत सरकारॉकी खूब बन भाई हैं | 

ZA ee 
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F चशवे तकी BEG उसदी ust T a | 
= ]; राजाके ये सती हो नेका उद्योग करना और सदारोका उसे निवारण 

की waa eat ae ‘ats “est रानयोका सती होना;चन्द्रावतीका मंडोरसें सती होना;यशब त 
त्युसे सबको खेद;अजितका जन्मग्रहण;यशवंतके परिवार और सामन्तोंका रू aa मे eae 
लोटना;ओरंगजेबद्वारा उनका मार्गमें ae सामन्ताका काडुळसे मारवाड्को 
एआरगजेबद्वारा उनका मार्गमें रोका जाना;अजितासंहदृत औरंगजवकी प्राथेना; साथवादी द्धि 
को मारकर सरदारोंकी आत्मरक्षा; वालक राजपुत्रकी जीवन रक्षा; इंदागण द्वारा मते ee 
as 7 ae रा > — ay 

दूर करना;ओरंगजेबका सारवाड़पर आक्रमण करना और लटकरना: कफनी व C ह 
. a = क्र id त्त A me = 5 hl नारा atang g भके | 
मंदिर आदिको तोडकर राठोरोको a Sekt आज्ञा देना; उसके इ ने i 


जिजियाकर थापन; asst विरुद्ध राटौर Oe Hane Fie 
ih = UTS te राठोर आर शिश्षोद्योंका एक होकर कपटजाल करना; 
3 e सम्प्रद वीर T° 7: ke ago} 
Ow ee वा > TRSA राजपूतोंका युद्ध; माराजाना; राजपूतोंके R 
: ; "न, WT; अकवरको वादशाह कह जपते जाहिर £ 
he ; : रका वाद्झाह कहकर राजपूतोका aif: 
करना; 5 तकता और सत्य : on 
> oo और त्यु; अकवरका भागकर राजपूतोंकी Wed जावा: i 
N ka २ इगादास्रका दक्षिणमें जाना; सोनगका राठोर देनाको चलाना; जो घपुरसे 
ae तम युद्ध; विषूचिका ओर महामारीका होना; Minas ahaa प्रार्थना कर 
संधिमें अनुमोदन; सोनगकी सत्यु; ओरंगजेवका संधिसंधान; युद्धनिर्वाहका भार आजमक़्ों 
i अभ करन आसान = र [साधसधान; युद्रोनचाहका भार आजमको 
a 5 मारवाइसे a" grma सेनाका फेलना; अवेळी पर्वतले राठोर का नित्राठ: 
असल्य gaha ओर अगणित प्राणियोंका नाश; राठोरोके साथ भाटोका मिलाप: 
Re ? 


a 
ji 


peer 


Preseli 


| 
Se 


>> 
[ols 


एप ACM: MONCH NM Mae 


RE 
Hi 


fi मेडतिया सरदारोंका अन्यायसे मारा जाना; सिवानेका अवरोध; मुसल्मान सेनाका नाश; नरअळी 13 


DRO 
se 


र्य : > रोक जाना । साभरम यवनसेनाका संहार राज दूतो 


तयार य! 544! तंव कमे) 


ननु 


A र ~ च्छ 
lee समाज घोर विषादमें 
जट ना ~ A 
व्याकुळ हो उसके साथ सती 
। शाकातुर रानीने स्वामीके 


k व्याकुळ हो गई 
IEJ गइ के a A 
AIS? हो गई | यरवन्तकी पटरांनी प्राणपतिक्र शोकसे 


54 अ aa र a A 

TIMAR हुईं । शत्र ही प्रशस्त चिता सजाई गई 
तक देहको छे चितापर बैठनेका उद्योग किया । 
गर्भवती थी ae ~ A 
z 27आरवाडक! होनहार उत्तराधिकारी अजित उस समय खीपके भीतर 
| उस समय उसका सती होना 
न उसे सती gaa रोकनेकी चेष्टा 
A ~ ~ ~ 
किया | उसकी हढ प्रतिज्ञा देख 
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$4 एक युगान्तर उपास्थित है, राज्यके सब मनुष्य भयभात आर निराश हें । कोई 


i 
FR 
$ i 
|} चित्त ळगाया | $ r 
F 
यशवन्तकी विधवा रानीसे यथासमय एक पुत्र उत्पन्न हुआ । सबको सम्माते 


राठोर सदार अत्यन्त झोकातुर इए । उन्होंने सोचा एकै Ras राठोरकुछ आज ras 
हुआ चाहता BAT महाराज यशवतके वंशकी रक्षा कौन करेगा ? उसके जा कई एक 
पुत्र हुए थे वे: सब अकालमूत्युंके सुखमें पतित हो गये; उसका खकि गंभेमें रहे हुए 
वालकपर आशा भरोखा रखकर राठोरसदार उसके मृत्यु शोकको बहुत कुछ भुळा- 
सके थे; किन्तु इस समय रानी भी उस आशाके निमूळ करंनको तैयार ह | तब फिर H 
कोन यशवतके सन्मान च गोरवकी रक्षा करेगा ? कोन राठोरकुछका राज्यकाय कर दुष्ट i 
ओरंगजेबके पापाचरणोंका यारेय प्रायश्रित्ीवधान करेगा -यह सब चिन्ताएं शीघ्रता- £ 
पूर्वक ऊदा कूंपावत्‌ सदरिके मनसें उादित हुई । और जब उसने अपने विनयको व्यर्थ # 
देखा तब अन्तभे उसन बळपूवक उसका सता हानख निवृत कया | i 
यद्यपि यशवंतकी पटरानी सती न हो सकी किन्तु राजाकी अन्यान्य खिया ४ 
की म॒तदेहके साथ सती हो गई । इस समयमें उसकी दूसरी रानी चन्द्रावती H 
मडोर नगरमें रहती थी । प्राणपतिके मरनेका समाचार पाते ही उसने भी राजाका एक B 
पगडी ळे जलती हुई चितामें प्रवेश करके शरीर त्याग किया । जो यशवन्त इतन TES 
अपनी शक्तिभर सनातन हिन्दूधस्मकी रक्षा करता आया था, उसको आज मरा हुआ | 
देख समस्त हिन्दूसमाज अत्यन्त शोकसे व्याकुळ हा गया । राज्य छोटे बडे स्त्री पुरुष 
सर्भाने हँसी दिलेगी ओर भोंगाविळास छोड शोक करवां आरम्भ किया | आज मारवाड 
गम्भीर झोकान्धकारसे ढका हुआ हे । आज यहां सब स्थानांपर गम्भार शून्यता आर (६ 
स्थिरता तथा उदासीनता छाई हुई है। यहां” मान्द्रोंमें अब घंटा नहा बजता 
सूर्योदय और सन्ध्याकाळमें अब घर २ शंख नहा सुनाई देते । माना समस्त मारवाडर्मे 


(9 


Di 


+ भयसे व्याकुळ हो आत्मरक्षाके निमित्त मुसल्मान धम्मका अवलम्बन करन लगे; 


किसी २ AANA भा सनातन धमका छोडकर मुसल्माचाक घम व नीतिक WEAH 


अनुसार उस नये उत्पन्न हुए पुत्रका नाम अजित THAT गया | प्रसवा ड ख़ we 
हुआ और रानीने अपनेको चलने फिरनेमें शाक्तिमती समझा, IF राठार Be 
राठौर राजपुत्रको, राजकुमारियोंकों तथा राजपारेवारक अन्तगैतके अन्यान्य मचुष्याका 


न्न 
साथ ळे अपने देशकी ओर चले; Beg हिंसक आरंगजेबने उनको स 
z agat छे वह पापी उसकी 
दिया, यशवन्तके जीवितकालमें भी बद्‌ जितके छीन ळेनेका उसने 


करनेपर उद्यत हुआ | उसके एकमात्र वंशधर राजकुमा' 
उद्योग किया लत समय राठौरसर्दार परिवार समेत दिल्लीमें आये pers उ 
युगल बादशाहने आज्ञा दी कि राजकुमारको मेरे हवाले कर दो: दोगे ca x 
प्रकारके लोम दिखाये,उसने उनसे कहा कि “यदि तुम राजपुत्रका सर द्‌ कि 
समस्त मारवाड तुमको बांट दूंगा। औरंगजेबने यह न जाना कि इस प्रकारके छ 
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(1०४) राजस्थानइतिहास | :दसरा 
i [ /इसरा-- 


न उः RA एनः 


E ° A इन्द्र A A 

3 यहातक एके इन्द्रकी अमरावतीके समान एक २ AGU भी उनको देनेपर ब है भाण जानत F 
a अपने राजपुत्रका VAR हाथस न देंगे । उसकी इस पाएकथाके सनते ही दे सरदार R 
5 


, अत्यन्त BIT आर EATS एकबारगी उन्मत्त हा उठे आर अहळारसाहूंत सेघके समान n 
$ 


WHC स्वरसे उन्होंने उत्तर दिया “हमारी TERA हमारी आस्थमव्ञाके साथ सिली H 
हई आर नस २ से जडित ह; काज वहां अस्थि, सजा आर नखे उस जन्सभूसि और ऐड | 
हमारे राजाकी रक्षा करेंगी ।?? F 


| SSS उन्मत्त हुए सरदार “आमखास”” को छोडकर शीघ्रतापूरषक अपर 
आय । उन SUR शीघ्र ही यवनसनाने घेर लिया पाखण्डी आरंगजेबकी ऐसी 
'वशासघातकतासे राठोरवीर अत्यन्त क्रोधित हए । किन्तु ऐसे आपत्तिकाळमें was (| 
SAR QARN सत्र ही नष्ट होगा; ऐसा दिचार कर उन्हाने धय धारण किया और 
f साजउत्रक जीवनको tare निमित्त वे कोई सद॒पाय Se ढगे । उन्होंने अपनी i 
i WET Bs MA ही उपाय भी सोच लिया । सदोरगण राजधानीमे आनेवाछळे Ff 
yy CETE मिष्टान्न भेटें देनेके वहानस अनेक संदेश और अनेक पकारे पकवान £ 
चारा आरका भेजने लगे वह सव पकवान जिस टोकरेसें जाने लगे उनमेले एकम f 
राजकुमार जतका भी गुप्त कर [दिया । इस बार aaier अपनी ads सन्मान 
राक THAT हढप्रतिज्ञ हुए । नियमित एजा आदिकी क्रिया समाप्त कर aay 
अपन २ रणतुरङ्गोंपर बेठकर अपनी शाक्तिभर राठोर कुलकी 
गारवगारमाकी रक्षा करनेमें चे उद्यत इए । एक ही समयमें पांच प्रचंड 
Weis गोबिन्ददास, रघुपुत्र दारावत चन्द्रभान, 
i आर सुजावत्‌ रघुनाथ दारुण रोप और | हँसास उन्मत्त हो 


“आओ र्‌ È 
वारां - आओ, हम समरसागरसे पार होवें आओ इस असर कुलको नाइ 


Rg याक मरनेपर हम अप्सराअ[के 
H साथ स्वगळोकमें सुख AVM say इस गभार बातके कहते ह। भाट कावे सजा गभार 


क साथ उठा “राठौर वीरो ! आज ARSE राजानु्ह भोग करना 
दोगा | आजके समान eae अपन राजा और स्वदेशके गोरव रक्षाके 


H निमित्त तळवार धारण 
रण किये हुए देह त्यागकर दळस 
led स्वरसे जानेके निमित्त आपळ ग 
इतने दिनोंसे जागीरोंको भोग करत आते हे । आओ, शाप छोगों 


साथ चढता हूँ, मैंने महाराजकी बन्घुता 


वार 
WH, उदावत ARES 


करा; इसमें यदि प्राण जाते रहें तो हानि नहीं है, क्र 


£} होनिवाले कार्वेळोग भम 
i TAT तानस हमारे यशका गान करेंगे । ?? तदनन्तर आद्याका 


पुत्र वार हि 
3५ तार दुगादास क्रोधसे saa हाकेर कह उठा “हिन्दुओंके अस्थि मांसका 


f निमित्त है > राक्षस r ी की > अर ite > ayn कर 122... a > 
"ग 1 केर राक्षस यवनोकी डाढें अत्यन्त तीण हो गयी हैं, किन्तु यह सब थोड दिनोंके | 


E विजळीकीसी चिनगॉरिया निकळेंगी, उनसे समस्त दिल्ली जळ जावेगी 
240 RRC CIT RRR XLX 
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आज ET स्थिर हॉकर हमारा वास्ता देखेगी, आज राजपूतोंकी रोपाग्नेले मुसल्मा- 1 
नाका संता भस्म हो जावेगी। ?? 


राजपुत्रके जीवनक्ती रक्षा कर राठोरवीर इस बार अपनी सहगामिनी खियोके | 
सन्मान और गोरवकी रक्षा: करनेके निमित्त तत्पर हुए। किस प्रकार उनका पबित्र £ 
goma रक्षा पावेगा, किस प्रकार उनकी प्राणप्यारी स्त्रियां मुसत्मानोंके अपवित्र ¢| 
ETAT रक्षा कर सकेंगी; इसका उपाय ढूँढने छो | यबनसेना उनके चारों ओर अखन | 
Brad हुई है। उनके बाचसे Rial Bass ळे जानेका कोई उपाय नहीं हे । 
तब फिर इस समय राठोर fast मानरक्षाका केवळ एक उपाय, उनके 
प्राणोंके नाश करनेका हैं। इस समय भयानक हिंसाके अतिरिक्त राजपूत नारियोंकी £ 
पवित्रताकी रक्षाका और कोई उपाय नहीं है। राठोर ag आज उसी भयानक ६) 
कायिके GA प्रवृत्त हुए । घरके भीतर एक watt बहुतसी बारूद और काठ कवाड H 
इकट्ठा किया गया । वीरनारी राजपूत ख्याने इष्टदेवका नाम लेते २ उस भयानक 
घरमें प्रवेश किया; घरका द्वार बंद कर दिया गया आर घरके एक झराखेस AST 
अभि दे दी गईं | सेकडों बत्रके समान शब्द कर बारूरका ढेर जल उठा आर AA i 
AAN उन BASH समान ख्ियोॉंको भस्म कर दिया | रूप AAT GAIT सत्र Sl | 
क्षुणसरमें अञ्निसे अस्स हो गये । _& 

राठौरवीर एक बार निश्चिन्त हुए; जिनके निमत्त प्राण रो रहे थे; जो आदूरको | 
सामग्री थीं; जिनके acai कुळ भी फके पडनेले राजपूर्तोके हृदयमें सेकडों THAT L 
सी चोटें लगती थीं, आज उन्हीं सुन्दर छलनाओंने जलती आगम शरीर भस्म कर (| 
दिया | राठौर वंशका एकमात्र उत्तराधिकारी, महाराज यशवंतका AMAT शिशु आजत | 
भी रक्षा पा गया है तो फिर अब इस समय THAN मरनेसे राजपूत वारको कया | 
चिन्ता है?इस समय सब हा निश्चिन्त होकर मुसल्मानोंक सन्मुख भयानक युद्धम तत्पर (| 
हुए | इस प्रकारके छोमहषण युद्धका वृत्तान्त जैसा भाटप्रन्थेमे लिखा हुआ हं उसका ६. 
i ही अनुवाद नीचे लिखा जाता हे । “ यमके समात राठोरगण हाथ मं शूल = 
H शात्रदलके विरुद्ध दौडे। -सी समय तळवारोंको झनझनाहट आर ढालाका : 
शब्द होने लगा । युद्धभूमिमें रुधिरकी धारासे कीच ही कोच हो गयी । (get 
राजमार्ग Tess वेशधरोंने जो युद्ध किया, सुण्डधारी शैकरने AA उस < 


विचरण कर अपने भयानक मुण्डमाळको पूण किया। नोहजार Aa 


eS 


75. 


ts 


ibe 


hey आ 
Os be 


| 


a 
sols 


ao 


RD 
eee 
se 


vost 


| 


RS 


ORARAA 


De Po DA ieee a had Pr Dee Bet 
pay w Ww | +i [ih] 
SIO OSES 


rm 


age 


phew: 


SEIN: 


(१ ) रनवास बारूदसे नहा उड़ाया गया agaa काडा गया २ 
Ca) राव ggg मारवाड्का एक प्राचीन अधिपति था । 
E पुंरुषके रूपसे बाणित हुआ है । अनुप्रास अथवा शब्द 

(प्रकार भनेक प्रसिद्र पुरुषोंके नामकी विनाश होनेसे 


cangotrn M= Sos 
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( १०६) राजस्थानइतिहास ¦ 
GKL oo oe जा न ss नशी 
मारा गया | रणभूएमैमें गिरते. ही रम्भा उसको लेकर चली गई | दारावतवीर ८ R |) 
जीवन उत्सगे २ दारावेतूवार SRS आत्म- {ॐ 
| ससग (कया; आज उसने स्वामीके नमकको रणके लोइसे सिळा दिया । चन्द्र. १ 
भान अप्सराआस LL TSHR गया | भट्टीवीर सौ gad हो सरतानके पु iB | 
z SVS हा सुरतानक gag 
J चिकट WS शय्यापर अनंत मनिद्रामे सो रहा, प्रसुपरायण उद्यवत बीर DESF समान 
ढाळ रंगका हो यशवंतसे Meas निमित्त स्वर्गमें गया | काविवर शब्द दोनों, was 


| दो तळवार चलाता हुआ सनाके सामन युद्ध करने लगा. अ 
चन्द्रो PS) Hl 
7 कर्मे जा वसा । राजवंश ओर गोत्रके प्रत्यक ATA तळवार चड! २ कर अपने 
भर तव्यका पूरा क्या अन्तम्‌ वार दुगादास दए द EOGH mA चाऽ 


का गव चूण कर अपने 
R RAST रक्षा करनसें समर्थ हुआ ?। ii ii 
JAGR कुळको सन्मान रक्षाके निमित्त यह र 

१७३६ के श्रावण कृष्ण ७ को हुआ | वाररसके प्रेमी भाट कवि इस Aa Sa 3 


कावे इस भीषण युद्धको 
zq 

zZ à गणन कर UST सियाजीके पवित्र बेदाका असम गुण गाते है । 

AN राठोर Gee इतिहासम एक पवित्र [दिन कहा गया हे । उस पित्र दिने 


अत्याचारा यवनराजके GUTS अट 


ठो 
त्याचाराका बदला eas निसित UANI 
जा एक प्रचंड उद्यम किया था: उस l Sins 


SARR सफळ होनेस दुष्ट औरंगजेबक्रा 


। सद्वसरे हा राजभक्त ह; राजभा इनकी | 


iat उसे जद pai रक्तक JH मिली हुई हे । विद्रोहिता किसे 
H ed तेन कभी जानना चाहते हैं । larg ऐसा होने पर भी | 


हृद्य 

म इसी कारण ates नना दे इसी कारण ये अत्याचार सहन नहीं कर सकते | 
| वताके Fh 
ण ता और समान करते हैं, उसको दसक और al समान पूजा ओर सन्मान करते हैं, saat हिंसक और Ff 


(9) भाट कवियोंद्रारा ar 
वार्णत से विवि i | 
रणका अनुवाद ही यहां पर 1%. 
l z 
स्वदेश, wai अथवा स्वदेशीय राजाओंके सन्मान रक्षाके निमित्त wea ४४. 
श्रेष्ठ पदकी प्राप्ति करते रदते हैं, ६ 
किन्तु यह नई नीति नहीं है। ६ 


इस प्रकारके प्रचंड उत्साहसे जो 


के चाढनेवाळे राजपूत कभी ऐसा नहीं कर सकते | यह स्व wale बढाने- ६. | 


रणविलासिताके एक प्रधान उद्गोध हैं । 
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भाग २, ] मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ७, ( १०७ ) 

ure Sal लिया LCC 

नेष्ठुर मूर्ति घारण करते देख इनके हृद्यमें Gea वज़ानळ प्रज्वलित हां जाता है, वह १४ 

H उनकी अभि इस दुष्ट राजाके हृदयकी ही अग्निसे शान्त होती है । राजपूतॉका धर्म- % 
A Eat + PE a र प 

FL शास्त्र यही बाते स्पष्ट शब्दानं अनुमोदन करता हे | किन्तु ऐसा होनेसे क्या इसको H 

E विद्रोहिता कहा जा सकता ह | जिसकी देवताके समान पूजा की जाय, जिसको रक्षक f 


GTA आर पाखण्डका मूर्ति धारण कर अपने 
+ उस AY प्राण मनुष्यके उस अनुग्रह चाहनेवालि 
तो उस चंष्टाके रोकनेका tan क्या विद्रोह कहा जा- 
क से निवळ खरहोंकी रक्षाकी गईं थी तो क्या वह विद्रोह 
था ? उन्न निवेळ Urs साथ श्रेष्ठ प्राणवाळे UTAH राजपूतांकी Gar awe 
भ अत्यन्त समानता पाहे जाती gI राजपूतॉने समस्त जीवनके निमित्त 
g 3 छोड़ सगे सम्बन्धी ओर जन्मभूमिको त्याग आरंगजेबके ऊपर 
समस्त आशा मरोखेका आर रख उसके कस्याणके कारण प्राणोंको न्योछावर 
agin दूरदेशं कालुलको पयान कया था। उनके मनमें टढ विश्वास था 1 
युगळ बादशाह उनके असीम आत्मत्यागका उचित पुरस्कार देगा, उनके HSG 
। ऐसा ही विश्वास कर उन्होंने दुष्ट सुसस्मार्नोके day 
थे प्रवेश किया थां और अपने राजपूत रक्तक्रो व्यय करक वे बादशाहके बड 
कार्य करने ळगे थे Peg बादशाहने उनके किये इए उपकारका उन्ह कया पुरस्कार 
१ उसने इन महोपकारी विश्‍वस्त राजपूतोंको जो पुरस्कार दया, उसका 
चार करनेसे हृदय सहम उठता है आर औरंगजेबको एक हिंसक कहा जा सकता 
। औरंगजेबने उनके जेठे राजकुमारको कायरके समान मारकर FS यरावन्तके हृदय 
Aen शूछका पहार किया; उसके विषम आघातूसे वूरदेशमे राजाका माण भा 
जाता रहा । परन्तु इससे भी ओरंगजेबका छाती ठढा न हुई, अन्तमें महात्मा यशवन्तके 
प्रेहात्माका साधारण जळगंडष ( कुले ) से Arad करक. eld उसके एक मात्र 
उत्तराधिकारी बच्चे अजितको भी उसने मारना चाहा | क्या यहां राजाका धर्म ह ? H 
इस प्रकारका नरराक्षस क्या राजा कहळाया जा सकता द! जिस राजाने प्रजाके i 
मुखकी ओर न देखा; जाति वर्ण ओर धम भद्से जिसने A दष्टि सलक आ ह 
$ क्रिया वह क्या राजाके नामके योग्य ह? हिन्दुस्थान इस प्रकारका राजा क | री 
) पीडक जान उसके पापा. 
1) चाहता, भारतवासी ऐसे अयोग्य राजाको अत्याचार प्रजा ek a 
) aari भीम वजञका प्रहर करते हैं. और वे इसको विद्रोह नहीं 
ý राजपुत्र आजितने राक्षस औरंगजेब के हाथसे छुटकारा पाया | नाळ le, 
मुसल्मानके हाथमे अपण ' 
११ ळडडुओंसे भरे हुए टोकरेके भीतर छुपायकर एक S rae 
| किया । वह. सल्यपरायण gasna बडे यत्नपुवेक राज 
विइव्रासका 
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(१०८) राजस्थानईतिहास | [ दूसरा- 
PERAL ee म ILL EE A ES IE 


Fi लि गवड RTP न 
z भाक्ति उत्पन्न होती है । उन्हीं हिन्दू मुसल्मानोंके प्रचण्ड युद्धकाळसें जब कि हिन्दू i 
H विद्वेषी उस निठुर राजाके राज्यमें थे तब उस समयमें स्वयं सुसल्मान हो जिस |+ 
H agers एक हिन्दू राजकुमारके जीवनकी रक्षा की, उस मनुष्यका यह कास साधारण (३ 
H नहीं कहा जा सकता | निश्चय ही उसका हृदय बड़े २ महत्‌ गुणोंसे भूषित था । दुखःका 
i विषय है कि भाट कवियोंने ऐसे उपकारी बन्धुके नामको प्रकाशित नही किया जो हो 
£ जिस ससय वह राजकुसारको लेकर नियत स्यानमें पहुँचा उसके थोडी ही देरक SATE 
E वीरवर दुगोदारू भी बचे हुए सरदारोंकों साथ ळे वहां जा पहुंचा । पराक्रसा ठुगोदास 
ह, अपने अमित grace अकेले असंख्य यवनोंके बीचसे बाहर निकल सका था | उसकी 
Foods तलवारके भीषण प्रहारसे अनेक यवन सीनक प्रथ्वीपर गिरे थे, बहुतोंने.उसकी 
B दूरसे ही BSAA देख भयसे मागे छोड दिये 'थे । दुगोदासका सव शरीर छत Ae न 
ओर रुविरसे भरा हुआ था। तो भी वह क्षणभरके निर्मित्त भ्रमित आर SIT नहीं ह 
H हुआ, क्षण भरके निमित्त भी वह इस बडे कार्यक करनेमें विचलित न हुआ । प्रधाताच 
A उसके इस असीम आत्मत्यागक्रा योग्य फळ भी avin दिया अर्थात्‌ जिस 
रे रजङ्सारकी वह विवश अवस्था इतने श्रमसे रक्षा कर सका था उसे बह मारवाडका 


$f रहीपर भा बिठला सका था। राजकुमार आजेत उसके किए हुए उन असाम उपकाराका 
Baas न भूल सका ओर यह्‌ बंडे हषका विषय था कि एक ओर तो आरगजेबन 
ह. इतना कष्ट दिया, और उसी जातिके एक निर्थेनी मुसल्मानसे उसका सम्बन्ध बराबर 
ह. बना रहा, वह्‌ अजितका रक्षुक,उसकी युवा अवस्था आर उसके परम्पराप्राप्त आधकारका 
रे सोगनेतक जीता रहा । उसने यह जान छिया था कि राजालोग उपकार SAAS 
हि नहीं होते इस कारण वह STAN प्रतिष्ठित हुआ, आर काका शब्दक सिवाय आजदन 
हि उसको दूसरे शब्दसे नहीं पुकारा और उसका मान बढानेके लिये जो जागीर डसक 


ta} 


दी गई वह अबतक उसके बशाधरोके अधिकारमें = । 
~ ~ A bn A A bes. obs न S 

राजकुमारकी लेकर वीरवर दुगादास aw विश्वासी सरदारोंके साथ aa ( 

पहाडकी तराईमें चळा गया और बहां एक एकान्त माँदिरमें आश्रय ळे उस राजकुमारका ६. 

बडे यत्नके साथ लोळत पाळन करने लगा | sas उस असीम यत्नसे लालित हो A 

पिताहीन राजकुमार JETAS चन्द्रमाके समान दिन २ परिपृष्ट हान ळगा । उसको 


amas एक पुत्र जीवित देऔर वीरवर दुगीदास तथा छुछेक राजपूत सदार उसकी रक्षा H 
१ | तीत्र दावानळके समान यह अफवाह बहुत शीघ्र राजपूतोंमें ee, इस । 
ही दळके दळ राठोरंगण राजकुमारके geint बाहर निकले, सवख 


à % 
ETNON 
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भाग 2. | मारवाड -जोधपुरका इतिहास-अ० ७, > उती एकरे 
a se: SLAC ICICI SLE III EEG 


१ तराईमे जा पहुंचे | दूनाडाका सरदार उस समय गुप्रवेशी राजकुमारको धनी कहकर 
H पुकारा करता था; अतएव उसको पहिचान SAA राठोरोको कुछ भी दिक्कत न हुई । इस 
क प्रकारसे राठोर अपने राजकुमारको पाकर अत्यन्त आनन्दित हुए और उसको मारवा 
४ डकी गद्दीपर बेठानेके निमित्त दृढ एकताके सूत्रमें बंधकर जातीय बल इकट्ठा 
B करने लगे | 

i बह झान्तिमय आश्रम शीघ्र ही वीरांकी निवासभूमि हो गया । उस शून्य 
i गुफाम और वृक्षोंकी छायाके नीचे वीर-रसराते राठौरगण भाट और चारण कवियों 
E द्वारा गाये जाते हुए जातीय गानको सुनकर अत्यन्त उत्साहसे उत्साहित हो राठोर 
(व, राजकुमारका स्वत्व ES रखनेका यत्न करने लगे इस समय उनको, एक प्रचण्ड 
0 जातिका आक्रमण रोकनेके. निमित्त युद्धखेतमें , जाना पडा । अति प्राचीन. कालमें 
Sar नामक एक प्राचीन राजपूतवंश मरुभूमिमें. राज्य करता था । इंदा प्रासिद्ध पाडिहार 
) कुलकी एक शाखा है राठौर वीरोके मारवाडमें जानेके समयसे वे अपने पुराने राज्य 
दर हो गये थे क्योंकि राठोरवीर चेडाने मारवाडके वालुकामय क्षेत्रस्ते इनके ART 
re जडसे उखाड दिया था। usagi पडिहारगण उसी समयसे हारे हुए सामन्ताक समा 
1) दनिभावसे समय बिताने लगे थे। किन्तु वे क्षणभरके Ga भी राज्यके उद्धार करनंकी 
AE न छोड सके थे इस समय अवसर पाकर वे उस आशाके सफळ BAH HIST. 
ये हुए । इदा वीरोंकी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण gel अथात्‌ थोडे ही समयक बीचम प्राचीन 
मंडोरमें पडिहार कुटकी राञ्यध्वजा फहराने लगी | 


a 


> = 
ee | 


qeg कलवाल इस ATAU अत्यन्त उत्साहित ईए, इस 'वेजयक पार्त हा 
रत्ननामक एक TS जांघघुरक जीतनेकी इच्छा की। जो राठारवशी अमरासह अपना 
चचलता और प्रचण्ड प्रकृतिक कारण राजासद्दासनखं - aad हो पिताडारा निकाला 
गया था, आर जा बादशाह शाइजहाक मारनेका जाकर -AA हा उस सभाम मासा 


A 


गया था, ऊपर कहा हुआ रत्न उसाका पुत्र था -कहा-जाता हँ के आरगजबन हो 


( १ ) राजस्थान प्रथमखण्ड प्रथमभाग अ० ६४ २८ देखो। 

( २ ) रत्न नाम गळत लिखा है, सही नाम रायसिंह हें जो राव. अमरसिंइका . बेटा ओर म- 
दवारा ज यसवन्तसिद्दका भतीजा था । e 

( ३ उदारहृदय *शाइजद्दांने अमरसिंहकी ढीठताको क्षमा करके उसके पुत्र Ti ke 
का राज्य दे दिया था । यद्द राज्य उसके कुलमें चार पीढीतक रहा, फिर ae pa 
इसके -खान्दानवालोंको वहांसे निकाला | अंमरके वेदाको नागम फिर त प 3 
gaa जिस -माह्दात्स्यका- परिचय दिया. था, हिन्दुस्तान और is ki क 
उदारता-और-सुव्यवहार:हुआ दै या नहीं | टाडसाहबने - इस araa EA ae apie: 
यदि भारबवर्षसें afer राज्यको अचळ रखनेकी इच्छा हवो -तो-इसी प्रका ee eee 
का. परिचयः -देना भावइयक -दवे ॥ इस विषय उन्होंनेजो कुछ अम ही 


+ 1. अनुवाद यहां दिया जाता दै । सुगल कया वरन मदाराष्ट्रलोग भी Razni रख गये E 
। SERENE so Meroe pa sen pea Bess Re spe 
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(११० ) राजस्थानइतिहास | [ दसरा- 
Se NCAA AEE AE: SAAC 


à —_ पडे 
= eS 
SS, ON अशेती. "वेव्ह: कलीचा: S'S wR 


रत्नको जोधपुर जीतनेके TSI उत्साहित किया था, जो हो रत्नको चेष्टा झळाभूत न i 
३ । Aad राठौरसरदार वालक अजितके asl रक्षा करनेके निमित्त oa 


साथ युद्धमें प्रवृत्त ELISA AGA CAT हार हुई उसने भागकर नागोरक (कलेने 
c SY 


i प्राणोंळी रक्षा की | तदनन्तर सरदारोंने ईदा बंशत्रालोंपर आक्रमण कर उन्हे Bea $$ 
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Aly SY 
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2 END... oan 


दूर सगा दिया । औरंजेबने जिस अभिप्रायले cael जोधपुरक जोततत 
किया था वह सफल न हुआ | इसके पहिळ उउने गुप वपरे अपने 
साधन करनेकी चेष्टा की थी, किन्तु उन सब्र चष्टाओका निष्फळ होता हुआ देख 
इस बार वह स्वय कार्यक्षत्रमें अबतीण हुआ i एक विशाळ wasr लेकर उसने 


? a 
A 
= 

a a 

3 aC 


भेकर ARS समान दौडकर THs हृदय फाड डालता है। रहेले लोगोंके विरुद्ध fea दिन णित 
त्री की af उस दिवसे लेकर तबतक कि जवतक हम लोगोंने भरतपुरके बीच पिछले संद्वार कार्य्येकी 
मध्यस्थता करके कहानीमें कहे हुए शेरकी तरह व्यवहार किया था, बहांतक देख जाओ तो क्षात 
होगा कि कितने सरदार अपने २ पिठपुरुषोंकी सम्यत्तिसे वचित हो गये दें । हमारी a तमान 
अवस्था ऐसी प्रभुता शालिनी हो गई हे कि इस समय हम लोग ga शीलताका परिचय दे खकते < | 
ईश्वर न करे यदि राजपूतानेमें हमको ga वदूपत्तिकी काव्येक्ारितामें आवश्यकता पडे तो दह 
बहुतायतसे दी जायगी; कारण कि वहाँ इसके anana प्रभावक्रा विशेष आदर देखा जाता =, 
और ऐसा होनेपर यह Aas Parse समान फिर हमारे शिरपर आकर पडेपी । परन्तु यदि हम लो ग 
दिन रात केवळ विपत्ति शका करके प्रजा विश्वास विना किये राजनीतिको चलावेंगे तो एक स" 
सय यदद मयेकर प्रतिशोधस्तरूप हमारे मस्तकपर गिरेगा | हमारी आधुनिक शासनरीति विजित छोयोंके 
aasa यदि पूणे हो गई दे, ऐसी अत्रश्थामें यदि किपी anaa स्थाई पुलिटकळ qaral मिजाज 
गरम हो जाय, तो See द्वारा कदाचित्‌ ऐसा विवाद उत्पन्न हो सकता दे कि जिससे एक aga दिनों के 
राज्यके fans जानेकी सम्पूण सम्भावना है । # 


* इन QAN इतनी वार्ते अशुद्ध हैं | 

(१ ) एक तो अमरसिंहके वेटेका नाम रत्न नहीं था । रायसिंद था बारवाङके इतिद्ा् और 
. औरंगजेबके इतिद्दासमें रत्न नहीं लिखा दै । 

( २ ) रायर्सिंदके कुलमें यह राज चार पीढी नहीं र्दा AA पीढी gates रद्रा । $ 

( ३ ) इन्द्रसिह रायसिंहका वेटा था । इसने किपके खानदानवालोको निकाळा यद्व कुछ 
quad नहीं आता | असली वात यह दै कि महाराज अज़ितर्सिदने safes और sad वेटॉको परा 
हने स्त कर दिया था l - 
(४ ) रायसिंहको जोधपुरका राज्य औरंगजेबने उज्जनक्री weds पीछे यश्वन्तािइले नाराज 
कर दिया था मगर फिर दारासिको इके गुजरातने आकर यशबनतर्सिदसे मेळ इर BHA Ae रायसिंहकों 


ने जोधपुरके राज्यका फएमान sateen लिख दिया था, सगर uaa उसको 
औरंगजव भी नाराज हो गया और इन्दर्यिहका Tag अमळ न रह सका 
इन्दी जगह 4 पुस्तके गळत लिखा दै | 
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i! सारवाड राज्यपर चढाई का । शात्र RE MAYL (वर गया,-कोई सा उस आक्रमणका i 


न रोक सका और कोई शी उसके कराल ग्रासले राजधानीका उद्धार न कर सका। 
जोधपुर औरंगजेबके अधिकारमें आ गया, जोघपुरकी शोभा सोन्दय्य आज नाश दो | 
नोंके पेरॉे दालित gS | आज यमके समान यवन सेनिकोंने नगरके भीतर घुसकर # 
राठौरकुळके समस्त घनरत्नको हर Peat | शीघ्र ही बड़े २ तीन नगर भेरता, डीडवाना | 
र जोधपुरकी दशाको प्राप्त हुए । i 
मारबाडको अपने अधिकारसे करके सुसल्मानौने उसकी दुदंशाकी सोमा न | 


रवमार्चया az २ कर पाखण्डी यवनोंक पैरॉसे कुचछी जाने छगा। (४ 
किसीने उस ओरको देखातक थी नही; और न कोड उन पवित्र सूर्तियोके उद्धार करनेम $| 
जो कडे जन हिम्मत कर उस कार्यके करनेमें साहसी हुए, उनमेंसे H 

नोके हाथोंसि प्राण Hare, जो जीवित रहे, दुष्ट यवर्नोंने उनको जाति FE 
ZARA बना लिया । मारवाडदेशके घरघरमें अराजकता, प्रजाह॒त्या {+ 
ज ait चारण कर भ्रमण करन लगी | आज समस्त मारवाड मान | 
में बदल गया;नगरपर नगर, शहरपर शहर,गांव पर गांव जळाये जान ४) 
हो गया; और कोई Teas मिल गया।कद्दी तो Fat आर जळता हुई H 
[नोंसेबाहरनिकळेनळी,कह्दी दोचार मन्दिर GE HE पडे GAC वहापर हद 
र भसजिदें बनरही दे,मदमत्त gaenta ge गिरीहुई देवप्रतिमाओक मस्त- ge 
चाके समान पदाघात कर ASS, BETA प्रथ्वीमें गिरेहुए राजपूत हृदयाबदार क ४ 
राजेतर अपने इस पाशवी अत्याचारके किये हुए बीभत्स | 
रको लौट आया । उसका हृदय क्षणमात्रकों Ef 
हृद्य पत्थरक समान कठार हो गया था, H 


नहीं तो कया वह इस बीभत्स दृश्यको दखकर क्षणभरका भा कातर ` ik Pe 
होना तो दूर रहा बरन उसने उस अत्याचारक gut बढानेका hs By 
और समस्त हिन्दूश्रजाके ऊपर कठोर जिजया कर स्थाप Fee 
पैशाचिक संकस्पको पूर्ण किया । इसी दुःखदाया अत्याचारके ras: 
राणा राजसिंह शिशोदिया राठोरोका मिलाय en र अ 
अवतीण हुआ था; उसा gaia उसकी PORA एस a हि i 

छिखे गये थे, कि जिनका अनुवाद इस ग्रन्थके प्रथम खण्डमं (Sal ह 


साथ तंहव्वरखा युद्ध 
= [ आज्ञा पाय सत्तर हजार सेनाके 
जीरे में आया | इसके उपरान्त औरंगजेब स्वयं अजमेर गया >---- षण गया मेरातिया सामन्त qoaa 


Hat Mat | इसके उपरान्त MURA स्वयं अज | 


"(१ +) राजस्थान प्रथमखण्ड, अ० २९ ४० ६०% देः : 
i R ý इस स्थानसे अजितके राज्य प्राप्तिपर्येत सप्रस्त भया नक H 

कर उसका Agag लिखा दै। यहांवर वह उनका भबुवाद ञ्यॉका त्य ph Ee k 

बादमें जो मूल प्रन्थकी सुन्दरता विन हुईं है उसका विदित करना AS eu 
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कॉपर 
स्वरसे AAT कर रहे हूँ। AT 
चरित्रको देखते २ प्रसन्नतापूवक अपन नग 
भी ने कम्पित हुआ । निश्चय ही उसका 
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(११२) राजस्थानइतिहास | [ दूसरा- 


aga Sea SS SS SES SE 


E इकट्टे हो उसका आक्रमण राकनेक, AAT पुष्करक सामने अग्रसर हुए। भगवान 
| पवित्र मदिरके सामन युद्धका आरम्भ हुआ | वहां वाराप्रगण्य TACT 
मरतायगणके SUS BIA सहजसहा AGUA मस्तक कार्ट । इसा युद्धस्थळस 
संवत्‌ १७३ ६ के भाद्रमासकों एकादशीका संरातया गणान प्राण त्याग [कय । 
तहब्बरखा घार २ आग बढ़ने रूगा।मुरघरके [नवासी प्राणांक भयसं Taret it 5 
भागने ळोग। यवत सेनापातिका गाते राकनक HAT रूपा आर कूपानामक दानं 3 
अपनो TAR छे गुडानामक स्थानम आर्य | एकन्ठु उनका इच्छा पूणे AER पा 
जन भाइयोंक साथ वह TAH मारे गय | काळमव जस प्रकार जगतूम जळ वरषात 
हे, औरंगजेबने उसी प्रकार अपनी म्लेच्छ सेनाको देशके ऊपर चलाया । वह अजय 
GIA कवळ पाच 1दूच रहा RAD अनन्तर उसन [चत्ताडका आर कूच एकया | उसक 
चित्ताडमं पहुचते हा [चत्तांडका अत्यन्त MAAA अवस्था हा गई, जान पडा एक माना 
आकारा टूटकर ATAH ऊपर गेरा ई ।शशु राजकुमार आजत राणाहारा राक्षत हुआ 
: और राठीरगण शिकज्ञोंदिया सेनाको आगे चलाकर युद्धक्ष्त्रम अवताण हुए। सुसल्मानाक 
बळको अधिक देखकर उन्होंने राजकुमारको एक गुप्रस्थानम एछपा TFA | [दलापात 
दहवाडाक समाप आया;इघर कुमा SAUA आर ऊदा आद राठाखार गणान उस [गार 
HH खडे हा उसका प्रचण्ड नातंकां राका | उस गारमागस होकर आरगजंबन जब 
उदयपुरपर आक्रमण एकया, तत्र आजम [चत्ताडम था, इसा समय समाचार आया [क 
टुगादासने जाळार राज्यपर आक्रमण HATS | इस समाचारक सुनते हा आरगजब 
S अजमेरका आर लाटा | जात समय मुकरमखाका यह आज्ञा द गया एक चह ASIC 
> युद्धमें बिहारी की सहायता करं । arg दगादास युद्धका कर इकट्ठा करत २ जोधपुरमें 


H आया | TAa आरगजत्रक मस्तकने आकाराका स्पर किया | उसन प्रण कर [ल्या कि 


ॐ प्रतिज्ञाको वह बहुत कुछ पाळत कर सका था । राजकुमार अकबर तहव्वरखाँके निकट 
भेजा गया । ळटना, मारना, जळाना आदि देशमें aaa फैल_ गया | देश शून्य महा- 
इमद्ानके समान हो गया; सभी ENNA एक घोर 
' भ्रमण करने लंगी | किन्तु क्या होगा ? देवेच्छासे आज भारत सन्तानाँक्रो वह दु:ख 
गना पडा दै । ईंदागणोंने जोधपुरमें अधिकार कर लिया | किन्तु कूंपावत्‌ वीरॉने नंगी 
ड तळवार ले GAG उनके सामने हो उनका नाश किया | मुरधरदेशाधिपति और 


ë 


LT 
महात्मा टाडसाहव कहते हैं, “भाटकवियोने यह सत्र वर्णन जिस प्रकारके मनोहर शब्दोंमें नियम्राचु- 


होनेकी सम्भावना ढे । अतएव AR उस ही नियमका अनुसरण करना उचित दै । ” इस 
पर भी उस ही नियमका अनुसरण gat ei 


Bad केवळ एक ही धम्म UUM, ओर वह धर्म मुसल्मानघम हे इस पाशवी 


विभीषिका विजयके, अहंकारसे 
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भाग २. | मारवाड--जोधपुरका FEIE अ० ७, (११३) 
genes EECC वट LLE 
A र्‌ ` , ae tet terien Bee! A 4 
TY SRATS आधिकारी हाँ परन्तु उसकी यह इच्छा संवत्‌ १७३६ केज्येठ्ठ मासकी ४ 
त्रयोदुशीको AGS हुई । T 
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। आश्रय aT | इस दुगम आर निजन प्रदशस समय २ ६ 


H 

वन हर लते थे । आरंगजबक्री कुछ भी शान्तिप्राप्त न हुई, f 

म॑ RaR बढने छगा; वे दिन २ स्वदेशके निमित्त विषु H 

। उन्हाने दुष्टओरंगज़ेबके तहस नहुस करनेकी दृढ प्रतिज्ञा की। H 
FRAT किया | दूसरा दळ सिवानाके आक्रमण पर तत्पर हुआ। | 
उस CAT आरंगजूबन राणासे युद्ध करना छोड समस्त सेना मारवाडको भजी | वीरके- £? 
GU राणा राजसिहने अजितको आश्रय दे बादशाहकी क्रोधामि भडकाई थी।.इस समय ep 
उसने अपन पुत्र भीमके हाथमें शिशोदियासनाका भार अर्पण कर उसे राठौरोंकी सहा- | 
। उस समय इन्द्रभान और दुगोदास राठौर सेनाको लिये गोड- (६ 
वाडामं निवास कर रहे थे । झिशोदियाबीर भामासँह दळसहित वहां पहुँच कर उनके ५ 
साथ सिळ गया | राजकुमार अकुबर और सेनापति तहव्वरखां सुगलसेनाको लेकर उनके ६ 
सन्युख हुए; शीघ्र ही नाडोळनगरसें युद्ध आरम्भ हुआ । शिशोदियागण राजपूतसेनाके $ 
TAN ओर EI बहुत देरतक युद्ध होता रहा, इसमें बहुतसे सैनिक मारे गये, राजऊ- FL 
मार भीम भी युद्धक्षेत्रमें मारा गया, राणा भामकी सेना राठोराकी प्रचंड दुगेस्वरूप £5. 
थी । वीर इन्द्रभान अत्यन्त विस्मयकर वीरता प्रकाश कर ऊंदावत जेताके साथ WRATH | 
पतित हुआ | सोनग और ठुगादासने भी उस दिन आश्वर्थ कर वीरता दिखाई ! # 
ag दिन राजपूतोंकी वीरता दिखानेका एक प्रसिद्ध दिन था। उस दिनके बीतते £६ 

ही राठोरकुछकी गोरधगरिमा भी लोप हो गईं; एक बार ही गोरवोन्नत मारवाड आज £६ 
CEMA पतित हो गया; तो भी राठोरगण उस दिनकी घटना नहीं भूल सके भोर ६% 
यह भी जान पडता हे कि न कभी भूल सकेंगे । जिस दिन वह भूलेंगे, उसी दिन राठो- के 
रॉका नाम जगतूसे छाप हो जायगा | उस पवित्र दिनमें राजपूत वीरोंने स्वदेशस्वांधी- # 
नता और स्वजातीय राजाकी गारेवरक्षाके निमित्त जो age आत्मत्याग जो विपुळ वीरता £ 
प्रकाश की, उसको देखकर राजकुमार अकृबर भी मोहित हो गया था, उसका भी op 
H पत्थरसा हृदय पिघळ गया था। अपने बळके मदसे मत्त हो डुराकांक्षाकी परिठिके pp 
A निमित्त उसने राजपूतोंको नानाप्रकारसे उत्पीडित किया था, इस समय अपन किये हुए i 
A उन समस्त अत्याचारॉको विचार २ वह मन ही मन सन्ताप करने ळगा | उसके पिताने 


( १ मेवाड़के माट कवि कहते हैं कि राठोरोके साथ इस समय सुसल्मानोंका और भी एक 
युद्ध हुआ था; Ta Lad राजपृतोने बडी बहादुरी और बुद्विमानीसे जय पाईं थी i[ पस 
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एराक्रसा राजपूताका वारता FART उसके हृदयम AA उत्पन्न हुआ हागा;आर वासक 
Rara रससे उसके हृदयकी TINA RI AS गई | उसने सेनापति तहव्वरखांते 
अपने हृदयका भाव प्रगट कर दिया, आर [पताका निठुरताका वर्णन कर दुःखसाहेत 
हा “ ऐसे साहसी ओर विश्वासी सामन्तीका उ TA AIA AST कर बाद- 
शाहने अच्छा काम नहीं किया l उसके SAH तहव्त्ररखांका भी हृदय पिवळ गया 
उसने उसके साथ अपनी भी सहाबुभूति मगट का तदनन्तर राजकुमार ARA- 
$ रने ठुगोदासके पास एक दूत भेजकर VEST भजा क्रि “ राज्यमें शान्तिस्थापन होना 
$ चाहिये, अतएतर एकार राजपू्तोका सरे साथ मिलना आवश्यक & | 
राडाखवीर दुगांदासने राठोर सरदाराको इकट्ठा कर GA सासने अकबरके इस 
प्रस्तावको प्रगट किया | किन्तु उस प्रास्तावर्म प्रायः सवन ही असम्मति प्रकाश की । 
किसी २ ने कहा, ' कपटी यवन विश्वासबातकृता कर राठोरकुळका लता करेंगे 
किसी २ ने विचारा कि दुगोदासका हो उत्स कुछ अभिप्राय हे, नहीं तो व EF 
Shad इतना ATE क्यो करता Q इन सबको इस प्रकारक अनेका खः xs 
देख तेजस्वी दुग[दास बोळ उठा “ सरदारो ! क्यों तुम वृथा भयात हाकर | 
प्रकारके सन्देह करते हो १ मनमें भय आर Tee करना क्या वीराका काम हें 
क्या राठौरोंका FAIS लोप हो गया दे? AAA जे सीन्धस्थापन नळी 
Beant स्वयं ही [मेळना चाहते हैं तब उनके साथ न मिळनेसे वे हमको डरपाक कह | 
हृदयमें चळ रहते इए कयां इम इस प्रकारके कलंकके भागी ala ? आओ, हम 
maces दो मुसरमानोंके SÜN चळ; यदि सुसल्मानाक मनम छल होगा, तो ह 
सब क्या उनका संहार नहीं कर सकते | कया कभी सुना ह क ATA मंघमालाको 
रोक tear है ? ”” वीरवर दुगोदासके तेजोमय और गन्भार वाक्याच सरदारॉके 
gaat उव अन्वकार दर कर [द्या । उन्हान राजकुमार अकबरस मुलाकात का । एक 
कसरेके हययका भाव एक दूसरेपर प्रकाशित हो गया युक्ति प्रगट करक BAM स्थर 
| क्रिया गया। शत्र ही सन्धि वन्वनका भी शेष हो गया तत्काळ हो दोनों आरका सम्म- 
लिखे अकबरके HATS ऊपर राजछत्र शोमित हुआ, उसी दिनक निमत्त सभा am 
} हुदै । इसके अनम्वर अकबरने ATA नामका सिक्का चलाया तथा राञ्यकी सवत्र सीमा 
) नियत की । आज अकबर हिदोस्तानका बादशाह हुआ, GIS साम्राज्यके US सामम्तोंने 
| इसको “ भारतेश्वर ? की उपाधि दी । बन्दीजन उसका कातिका गान करने लगे | इस 
संवादन अजमेरमें औरंगलेबके कणमें ATG समान प्रवेश कर उसके ZAA दारुण 
आचालः क्रिया | उसका हृदय व्याश्रेत हुआ। उसको कहीं मी शाति न प्रात हु जिधर 
उसन देखा SALE ही मानो नाना विभीषिकाई आकर उखे भय दिखाने ळा | इसके 
' ऊपख्यद मी समाचार आया कि राठांखार डुगादास अंकबस्क साथ मिल गया दे. । 
Ararat सब आदर तिमूळ हो गई दारुण क्रोध, विषाद आर. मनो-वेदनासे च 
| अपनी मूछोंके i Hae बाळ जोर, होठ काटन ळा | यह सत्र सवाद थाड ही दिनॉर्मे समस्त द 
केळ गया | देशके जिस स्थानपर AA राठौर थे संब अकृबरक्की स्वाथरक्षाक 
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कलहः 


nme 


सका पताकाके नीचे आ खडे हुए | आरतका राज्य आज दो हिस्सोंमें Fear दो 
राजाआका राज्य कहा जनि SI अब भगवानकी HUA मृतप्राय सनातनधर्म पाखण्डी 
TANTS लोहबंघनसे छटकर पुनः जीवित हो उठा | 

आज ARIAT बडा ATH Ig पडा & । आज इकट्टे हुए राजपूताक कराधसं 
T सिहासन वारंवार कांपने लगा; उसके राजमुकुटने प्रथ्वीपर गिरनेकी तैयारी 
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उसका संय हुआ क AAT हा मासहासनसे उतारा जाऊंगा | क्योंकि qe i 
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गर्‌ FAT रहा राजपूताका RAN प्रचण्ड तजस प्रज्त्रालत हा उसको जलाती 
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(१ हुई देख पड । उसे उससे aala कोई भी उपाय न दिखाई दिया;समीपी बन्धु, 

i ai वव स ह्य क आदे PHA भी आसरा न रहा।अतएवं उसने समझ लिया. कि शीघ्र 

3 Gl JETE TRH उतरता होगा । किन्तु ता भी आरंगजेब निरुत्साह न हुआ | उसको 

४) Sg, बान्वव, सहायक, संबळ सबने हो छोड दिया; किन्तु आशा उसको छोडकर भी 

i) ल छोड सकी; उसके हृदयसे उत्साह दूर न हुआ । उस आशा और उत्साहसे उत्साहित H 

i हो औरंगजेवने विपद्से छुटकारा पानेके निमित्त शठताका अवलरूम्बन किया और H 

i Bie तो उसके जीवनकां साथी था; उसको जब संकट पडा, तभी उसने शठता और |१ 

$ कपटकी सहायत से उस 'विपात्तसे छुटकारा प्राप्त किया;--उसी समय में उसके दोनों || 
सागयाने दो बिशाळ सनाके ससात उसकी सहायता की । आज चतुर मुगछबादशाह H 


eS 


he A as 


Sal दानाका सहायतादह्वार इस AA छुटकारा पा गया | यह सब Idea i i 
h AIG इंतहासम आर AAS तथा सारवाडक AETA विस्तारपूर्वक वर्णित ६ 1 औ 


$ ही उक्त वृत्तान्तका अनुवाद किया हे । a कशि ~] 


` “अगणित राजपतोंके सांथ अकबर अंजमेरकी ओर बढा । ओरंगजेबनें समझा 
| कि अब शीघ्र ही पिता पुत्रम घोर युद्धं होगा; इस कारण वह भी सावधान हो रहा;किंतु | 
| अकबर तहव्त्ररखांके हाथमें समस्त भार अपण कर आप faala परिवेष्टित हो नृत्य; 

$ गानके आनन्दमें समय बिताने war । हम भाग्यके सेवक हैं; हम vray खिलोने हैं; । 
oP भाग्य डोरेमें बांधकर जसा हमको नचाता है हम नाचते हें । अस्तु तहव्वरखां विश्वासः 
$) MARU कल्पना करने लगा | उसके निकट गुप्त समाचार आया कि 
H 0 अकबरको बादशाहूके. हाथमें अपण कर सके तो वह बहुत पुरस्कार पावेर 


9 उसी स्थानसे राठोरोंको छिंख भजा कि; _ “आप॑ Sits 

1} हुई थी उसमें मैं अन्थिस्वरूप था, किन्तु जिस बाँधने ज 

4 वह टूट गया दै;--पिता पुत्र फिर मिलकर एक हो गये। परदे 
थी उसका पूणे होना कठिन है;अतएव मैं जानता हूँ कि आप अपते देशको छोट आओगे?।पत्र 

| लिखकर रोष हुआ, -विश्व शाव वने रका ओर 
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निकट आया । किन्तु दुष्टको पाशवी विश्‍वासघातकताका योग्य फळ मिला 
सामने वह बात भीन करने पाया कि बादशाहने स्वयं अपने हाथसे उसकी 
डाली, उसकी पापात्माने नरकका आश्रय ग्रहण किया । इधर अद्धेराजिके समय दूतने PP 
राठौरोंके SH जाकर वह पत्र दिया और कहा कि तहव्वर मारा गया । डेरोंमें बडी 
हाहाकार पड गई, AMT राठोर शीघ्र ही अपने ९ घोडोंपर चढ राजकुमार अकबरके 
डेरेसे एक कोश दर जाकर SEL । राजछुमारकी सेनासे भी इस बातका समाचार 
फेळ नया ae भी हवासे गिरे हुए सूखे ईखके पत्तेकी तरह चारे ओरको भागने छग, 
किन्तु उस समय भी अकवरकी मोहापिद्रा न टूटी, उस समय भी बह AAA गवया 
घिरकर आमोद प्रमोदमें झगा रहा ' 
भाट कति लिखित उपरोक्त वर्णनके पाठ करनेसे राजपूतोंकी अनसमझी ATi 
8 प्रकारसे [विदित होती हैं राजपूत घटनाखोतके WAH केवळ सामान्य तृण RA आगा H 
$ पीछा न विचारकर प्रायः प्रत्येक काममें ही प्रवृत्त दो जाते हे । दूतसे समाचार पाते ही 
उनको चढ विश्वास हो गया था ।यद्यपि अकबर उनके समीप ही टहरा हुआ था तथापि (४ 
न इस चातके जाननेकी उन्होंने एक बार भी चेष्टा न की कि यह समाचार सत्य है था i 
मिथ्या]उन्हॉने जो सुना उसपर बिना विचारे ही विश्वास कर छया आर उसी ख्याल १ 
ARS वशीभूत हो वे क्षणमात्रमें वहांसे दूसरे स्थानको HI कर गये । यहाँतक 1% 
aaas दश कोश न निकल गये तबतक घोडेकी बाग न ढीळी की | किन्तु इस प्रकारके 
चरित्र राजपूलोके स्वाभाविक चरित्र नहीं हे) विश्‍वासघाती मुसल्मानोंसे बारंबार ठगे 
जनपर मुसल्मानाका विश्वास करना ही छोड दिया। विशेषकर झगडा हानिकरं समय 
तो वे एसे मूढ हो जाते हैं कि किसका विश्वास करना होगा, यह भी नहीं जानते । 
यद्यपि वह अकवरको चाहते थे ओर उसके स्वाथरक्षाके [निमित्त उन्होंने तलवार भी 
F उठाई थी, तथापि अकवर मुसल्मान था इस कारण उन्हें यह भी विश्वास था क 
६७ यह भी वश्‍वासघातक हो सकता हे | वे इसी विश्वासके वझीभूत हो अकबरके डेरेकों £1 
$3 छोड रातोरात वहांसे चळे गये । 
४. अब रांजकुमार अकबरकी मोहनिद्रा मंग हुई जब राठौरसेना उसका डरा छोडकर | 
चळी गई, वह अपनी सेनाको भी भागो हुईं जानकर समझ गया एके में केवळ अपने $4 
ही दोषसे विपद्ग्रस्त हुआ हूं।विश्वासघातक तह॒व्वरकों जो योग्य फळ मिला इससे वह | 
संतुष्ट हुआ और उसके प्रेतात्माको सेकडों झाप देता हुआ मागी हुंडे सेनाके खोजमें { 
अग्रेसर हुआ | उस समय उसके साथ एक सहस्र मनुष्य भी न थे । बडी देरतक | 
` उपरान्त राजकुमार भागी हुई सेनाके निकट पहुँचा; ततपश्चात्‌ वह उसको छ 
त्र UAHA खोज करने GM | उसने उनको पाकर अपने और अपने {7 
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fe लेकर औरगजेबके पीछे पडा । 


0320 क EA लच वेट ASME TESA SU SE SIE SE ES LE AC AE A I 
5 परिवारको उनके सपण करके कहा-? कि यदि आप चाहेंगे तो ga मार सकते 
AY x =@ 
सकते gl राजपूत यह बात सुनकर उसका न त्याग AH आर $ 
के । 


के आचार व्यवहार और अपने २ मन्तव्यको प्रकाशित किया | 
बहुतसा तर्कवितर्क 
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T Ga Gal जन, जसा दुंगोदास । बाघ gerai राखया, बिनखम्बा आकाश! 

वीरवर दुगेदास राजपूतचारत्रका एक अनुपम नमूना था; वह wal वार था नसा 
हो चतुर था था। उसका असीम बुद्धि आर विक्रमके प्रभावसे मारवाडका FAR sqa 
होनेसे रक्षा हुई, उसन हा आत्मत्याग स्वीकार कर राजकुमारका प्राण रक्षा का था 
ओर अंतमें भाषण समरस्ागरका पार कर असंख्य विषम सकटस उ उद्धार 
किया था। ऑरंगजेब इस राठार वारस बहुत डरता था, इसक “समजन PR एक 
बातें सुनी जाता g | a बात बडी मनोहर हैं | उच बातामस एक वात यह 


आओ. लिखी जाती है । औरंगजेबने अपने भीषण शत्रु शिवाजी ओर दुगांदासका चन | 


ळानेकी आज्ञा दी । चित्रकार उन दोनोंके चित्र ळकर उसके निकट आया । दोनो 
चित्र पूर्ण अंगाँसे युक्त थ । शिवाजी एक आसन पर बैठा हुआ था आर दुगादाख स 
अपने आलेकी aed एक रोटी छेदकर उसे HAM सॅक रहा & | उन दोनो 
प्रचंड agar चित्र देखते हो. भारगजब चिल्लाकर कह उठा 
चूहेको ( झिवाजीको ) alsa बांध सकता हू, परन्तु यह कुत्ता भरा काळस्वरूप 
होकर उत्पन्न हुआ ह”? | 


राजकुमार अकबरसे 
वह मन ही मन विचारता था [क Sell 


टु Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


l 
LACT आय हुए राजकुमार अकबरको रकखा था कबि कर्णी- 
दानने उसका अणीबद्ध TNT किया हे । जब अकबरने आश्रयकी प्राथना की तब राठार 


aiaa और कुँपाबत,पातावत,लाखाबत,कर्णोत,डंगरोत, ATTA वरासहात तथा ऊदा- | i 

गैर gaa आदि सामंतगण अपने २ पदानुसार संत्रागारमें बैठे । समय पाकर H 

आठ फावि एक २ करके उन सामन्तोके पिठपुरुषोका शुगानुवाद वर्णेन करने छो। H 

जिस समथ राठौर सरदारगण यथायोग्य आसनपर बैठ गये, उस समय अकबरके ११ 

पत्कारके विषय अनेकों तके वितके होने छगे। प्रत्येक सरदारने सारगाभत आर तेजस्विनी {| 
l 


के उपरान्त सभा भंग हुई । अन्तमें सबकी यहा सन्माते हुई | / 
ए अकबरकी प्राण रहते हुए रक्षा की जायगी | चांपावत & 
सन्प्रदायके सरदारका छोटा भाई जत अकबरके कुटुम्बका रक्षक नियत हुआ इस ११ 
प्रकारते उस दिन राठौरकुछंके जीवन नाटयका एक ब्रहत्‌ अक आरम्भ हुआ 1 वारर i 
गदिल उस अंकका अशुआ हुआ। उसके महत्‌ चरित्र कविके ओजमय TAS | 
maa यथार्थ हृदयप्राही हुए है | कविने दुगोदासका महिमाका इस प्रकारसे डि 
Ke A 


aN इस पहाडी | 


CB all 


भिळकर वीरवर दुगीदास उस समेत अपना सेनाको 1 
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H किनारेपर बादशाहपर आक्रमण करूंगा । परन्तु चतुर औरंगजेबने अपना अभिप्राय 
3 पूणे करनेके निमित्त दूसरा ही यत्न किया अथात्‌ वह दुगादासको लोभ 
H दिखलाकर उसे वशीभूत. करनेकी चेष्टा करने लगा । उसने सबसे प्रथम उसको 
आठ हजार मुहरें ( साटमन्धसं ४० हजार लिखा है) भेज दीं । चतुर राजपूत बीरने 
तत्काळ ही उन्हे लेकर अकबरको दे दिया | दुगोदासका यह कमे देखकर यवन राज- 
oe कुमार उससे अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ और उसने उस पाये हुए धनका कुछ अंश उसके 
॥ सरदारों ओर सेनापतियोंको बांट दिया | आरंगजेबकी इच्छा पूरी न हुईं । जब 
| उसने देखा कि, राजपूत बार ळोभके वशीभूत न होगा तब उसने अपने विद्रोही 
पुत्रको लानेके लिये एक सना भेजी | अकबर अत्यन्त ही भयभीत हुआ । वह समझ 
$ गया कि पिताक हाथमें जानेसे अनुग्रह्‌ प्राप्त होनेकी आशा नहीं हे | मुझको अपमा- 
3 नित होना पडेगा आर मेरी होनहार उन्नतिका मागे सदेवके लिये रुक जायगा । 
LP मनमें इस प्रकारका निश्चय होते ही उसने पिताकी रोपाझ्िसे दूर रहनका विचार किया 
ई उसको भयभीत देखकर दुगांदासने कहा-- आपके जीवन मरणका में उत्तरदाता हूं 
ब बिना मुझको मारे बादशाह आपका वध नहीं कर सकता? । राजपूत वीरने केवल 
py प्रतिज्ञा ही न को वरन जिस प्रकार चह प्रतिज्ञा पूरी हो वही यत्न करनस तत्पर हुआ | 
१ जठे भाई सोनगदेवके हाथमें शिशु राजकुमारका रक्षणभार अपण कर आप एक 
| सेनाके साथ दक्षिणकी ओर चळा । जो प्रसिद्ध राजपूत वीर राजकुमार अकबरके 
रज झरीररक्षक होकर युद्धके _ निमित्त गये थे कवि कर्णीदानने उनका नाम लिखकर 
$ उनको असीम mhia वर्णन किया हे। इन सब राजपूतोंमें चॉपावतोकी ही सख्या 
डू 

i 

F 


अधिक थी । इसके अतिरिक्त जोधा और मेर्रातया आदि देशी तथा यदु; चौहान, 
भाटी, देवडा,सोनगरा और मांगालिया आदि विदेशीय सरदार दुगोदासके साथ गये थे । 

बादशाहने उनका पीछा क्रिया । उसकी Part राठौरोंकों चारों ओरसे घेर 
लिया, किन्तु दुगादासने एक aga सैनिकोंके साथ उसके पीछे २ आकर उत्तर 
| दिशाको त्याग किया, और पक्षांके समान शीत्रता पूवेक उसके डेरेको छोड गया । 
औरंगजेब उसका पीछा करते २ झालोरमें आया, उस नगरमें आते ही बह खमझ 
गया कि इतने दिनतक मुझे भ्रम हुआ है, दुगोदाख झाछोरकी ओर नहीं गया, ATT 
| गुजरातकी दक्षिण ओर और चम्बळकी वाई ओर राजकुमारसमेत नमदा तीर पर जा- 
पहुँचा है ! उसके क्रोवकी सीमा न रंही, वह दारुण क्रोधस अधीर होकर धर्म कर्म 
3 सव भूळ गया यहाँतक क्रि उसने कुरानतक उठा कर Hw दिया । अनन्तर उसने 
१; आजमको आज्ञा दी क्रि “ उदयपुरक जीतने व अन्य किसी अभिप्रायसम वहा 
d , तुम सबसे पहिळे राठौरको fade कर अपने दुराचारी भाईको बंदी करो ।? 


a A 


जैसे प्रकाशक URA HAG ISA THA कर देता ह उसा प्रकार कमध्वज 


fe ९ १ ) किसका जेठा भाई tae ad लिखा ।यदि दुगादासका जेठा भाई समझा जाय तो 
($f सोनग दुर्गादासका जेठा आई नहीं था क्योंकि सोनग चौपावत था ओर दुर्गादास करणोत | 
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eE S हया. a namai धाक: कवक Me Me तोल; (व; ape nd a aar rasac रवी जा 52688 
H ( जो पदवी राठौरकी थी ) वीरानुष्ठानने मेवाडके समस्त छेश दूर कर दिये | बादशाह B 
i अजमेर पहुँचनेके दुस दिन उपरान्त ही जोधपुर और अजमेरमें सेना रख स्वयं आगेको 
H बढा | दुर्गा नामको महिसाके प्रभावसे सकडों शत्रु खेत छोड गये । दुग" म्वय बाझुकि 
H और अकबर मंद्रगिरि था, इन दोनाने एक दूसरेका सहायतासे “॥रंगजेबरूपी 

i 


सागरको मथन केर उससे १४ रत्न निकाळे | इन १४ Wale हम टक्ष्मी आर धन्व- 
न्तरिरूप धमको प्राप्त हुए । 

लीची वंशीय शिवर्सिह और सुकुन्दकी अपेक्षा ओर कान अधिक विश्वासा होगा ९ | 
A जबतक शिशु राजकुमार आजित आवू पहाडका HUA छिपा हुआ था हि F 
४ उन्होने एक aoe निमित्त भी उसका संग न छोड़ा । डुगादासनं केवळ इन द्‌ $ 
A जनोंकी और. विश्‍वस्त सोनगरा सरदारेक छिपे रहनेकी बात कहां थीं। मारवाडके सम if 
Cl सामन्त जानते थे कै वह कहीं छिपे हुए थे परन्तु Fal आर A आश्रयमें थे यह H 
k किसीको भी ज्ञात न था। किसीने विचारा था कि वह जसलसंरम & किसीने सोचा क 
2) वह विक्रमपुरमें हैं आर किसीने निश्चय किया था [क Fe सिरोहीमें छिपे ह । ae 
१4 सामन्त अत्यन्त ही प्रझंसाके पात्र हें क्‍योंकि यथाथ वीराक समान हों उन्हाने ब ह. 
B aa लिया था । उनकी नाडियोंने मारवाडके गोरवका रक्षा का थीं । उनको T 
i हित होकर राजा, राव ओर राना आदने Tes उनकी प्रशंसा को el H 
j प्रचण्ड आक्रमणमें मुसल्मानांके पंशाचिक अत्याचारस सभा ध्वस्त हो गया कक जे] । 
H के नो सहरसा और भेवाडके दृश सह नगरोम मनुष्य न रहे थे | सभा pene f 
f aama समान हो गये थे, उसी वीभत्स BATA उपर विचरण कर ई f; 


Cae 


दश सहस्र Gals साथ जोधपुरम श्रवश किया आर वह उसका ws 
वहीं रहने छगा । परन्तु चांपावत सरदार मरुभूमम भरुक समान टा ss H 
का भाई सोनगरा निभेय और anga रहा | यवनग्रासस जोधपुर: eae 
निमित्त आज राजपूत वीर भयानक कार्य wan अवतीणे हुए | =e pe H 
शीय सबळ, महेचा विजयमळ, सूजावत जतमाल कणोत sae स की 
शिवदान तथा भीम नामक दांना भाईयॉने अपनी २ सेनाएँ an 7 चा 
इन्होने सुना कि यवनराज अजमेर चार कोस दूरपर आ उपारे द आपका 
H समय जोधपुरमें इनायतखांको रोक रक्खा। किन्तु शोम दा बैठ जद ब 
उसके उद्धारके निमित्त वहां आये | जोधपुरके SICAL आर एक अ Bs 
उसमें यदवशी केसरी आर अनेक राजपूत सरदार मार गये | युद्धम 
उन्होंने सेकडों शत्रुओंकों मारा था | 


आ 
-_ यह भयानक युद्ध विक्रम VAT १७३७ are बदा ७ के दिन हु 
H 
# 
Fs 


था। H 
ओर चला 

शुरवीर dana अपनी प्रचण्ड तलवार और mAAR aoe wad ft 
औरंगजेब आंगेको भी नबढ सका आर न पीछे इटं सका; H 
NE TET 7 ५ { 


(a ) सोनग दुर्गोदासका भाई नहीं था। — ~ 


XLX 


SoC CCCI MCMC DCCC मन 
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( १२०) राजस्थानइतिहास । [ दूसरा- 
—— म SENSED BAUR EN SEAMEN TEAL ७ TA) 


| खडा रहा । BYR पर आक्रमण करके सांप जिस प्रकार विषके भयसे न तो उसको il 
> “३ Aa LA ay WS RK त्याग A As ७ = 
निगल सकता है,ओर न अन्ये होनेके SLA उसको त्यान सकता है,उसी प्रकार औरंगजेब- (२ 

a AN a N n te 

3 की अवस्था राठोरॉपर आक्रमण करके हुईं हरताथ और कान्हसह ( कान्हा शकर ) (२ 


५४ ६ 


सोजतकी ओर अग्रसर हुए ओर गवादि पशुओंकों लेकर दूर कर आये | अनन्तरे £१ 


| एक भयानक युद्ध आरम्भ हुआ, इस युद्धमें सुसल्मानोंका सेनापति मारा गया, (६ 
नं 


a 


tm 


patpi 


७०9० 


किन्तु हरनाथ और कणे तथा उनके अनेक जातीय कुटुम्बवालोंने अपने २ हृदयका 
रुधिर देकर ससरभूमिको गीला किया | इस यु 
हुआ था । इस भयानक ATRIA तलवार 
शुन्य कर दिया था । | 
चीर सोनग इस भयानक समरक्षेत्रसे भीमाकार रुद्रके समान विचरण करने 
छगा, उसके वीरानुष्ठानसे दिली और आगरा वारंवार कम्पित होने ळगे, वह घोर 
औरंगजेबकों CAS शशाके समान देखता था | यवनराजने उसके निकट दूत भजा । 
उसके दूतं भेजनेका अभिप्राय संधिप्राथंना और शांतिकामना थी । उसने राजकुमार 
अजितको सातहजारी पदकी पदवी दी और उसके सजातीय भाइयोंको अजमेर देकर 
। सोनगको नका अधिकारी नियुक्त किया । उसने संघिपत्रेभ यह भी लिख दिया था . i 
Gi सैं Sa साक्षी करके इस संथिपत्र पर मुहर करता हूँ कि इसके विरुद्ध 
B कदापि न होगा? उस संविपत्रको छेकर दीवान असद मध्यस्थ होकर वहां आया । 
3 उसने वहांपर शपथ करके कहा कि इस संधिपत्रके अक्षर २ का प्रतिपालन होगा। 
॥ संधिबंधन शेष दो गया; किन्तु औरंगजेब एक क्षणक्रे निमित्त भी न भूल सका; ६ 
न. sadn चिन्ता सकडों विषैले सर्पोके समान उसके हृदयको डसने लगी | अन्तमें ६ 
उसने दुक्षिणकी ओरको यात्रा की | असद अजमेरमें और सोनग भरता नगरमें £ 
निवास करने ढगे; किन्तु सोनग औरंगजेबका See था। उसने उस कॅटकको दूर A 
कस्नेके Rà जाह्मणको घन प्रदान किया | ब्राह्मण मारण मंत्रस दीक्षित हो सोनगको 
' सूयमंडळ भजनेके लिये होमकुंडस औषधियें और काळी मिरच डालने ढगा । होमका 
अन्त हुआ, 'संविबंधनके कुछ हा दिनेंके उपरान्त मारण was प्रभावसे सोनगकी 
| ( श्रसाद्धेम यह मृत्यु जादूसे बतळते हैं पर अनुमान हे कि उसे विष दिया गया ) 
प्राणवायु शरीरसे बाहर हो गई । ( ६ वी आश्विन १७३८ ) । 
असदखांने आरंगजेंबके निकट इस समाचारको भेजा | उसका कंटक दूर हुआ। 
| क te निश्चिन्त हुआ, बह निश्चित हृदयसे संविपत्रके विरुद्ध हो गया और प्रसन्नता- 
. भ पूर्वक दक्षिणकी ओर बढने ढगा | सोनगकी मृत्युसे देश अन्धकार छा गया। मेरतिया 


का अंत संवत्‌ १७३८ के प्रारम्भ 
a = 


द्र 
ओर महासारीने एकत्रित हो राज्यको 


ia aa 


on 


Sone 26 
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pa 
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भीषण विश्वचिकाके आक्रमणसे इस महामारीका प्रादुर्भाव हुआ था इससे प्रथम मेवा - 
aaa वणन किया ढै कि राणा राजसिंहके राजत्वकालमे सन्‌ १६६१ ई० में मेवाडभूमि 
मारीके आक्रमणसे उजाड हो “गई थी | इप्र समय माखाड के इतिहासमे 
जाया है इससे २० वर्ष पहले भी मेवाडमें उक सर्वनाश हुआ था | 
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भाग २. ] सारवाड-जोधपुरका इतिह्दास-अ० ७, (१२१) 


N 
a 


ARE ye Op Oot 


ता aM था Ma CL IE I I I BA I 
कह्याणका पुत्र सुकन्द्सिह अपनी उपाधि (पदवी) को त्याग कर मातृभूमिके 
कल्याणप्ताधनंभें FS प्रतिज्ञा हुआ। सेरताके निकट असदखाँकी Ward एक घोर युद्ध 
हुआ | विठ्ठळदासका पुत्र अजबीसह Bars अमरभागमें युद्ध करते २ अनेक वीरोंके साथ 
रणभू सारा गया | इससे सुसल्मान अत्यन्त प्रसन्न हुए; किन्तु प्रभुभक्त राजपूतोंको 
दुःख की सीमा त रही 


यह घनघोर संग्राम सवत्‌ १७३८ कार्तिक YS २ को हुआ था | राजकुमार f 
H 


DAN 


RS 


Petr 
७० 


| 


७००० पटी 


rR 


Pak 
कम 


Ds 


RAR 
tie 


DE 
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आजम असद्खोके साथ रहा; इनायत जोधपुरसें रहने लगा आर उसका सचा देशके 
चारों ओर GSTS; आज भी उनकी BAC इधर उधर दिखाई दे रही है | चडावलका 
स्वासी कूपाबत शस्सु, बखशी उदयीसह ऑर ठुगांदासके पुत्र तेजसिंह ( जिसे महादेव 
की सुजा कहते थे के साथ राठोर सेना छ रणस्थळम पहुचा। इसी समयम फतहासह 
ओर रामसिंह यवन राजकुमार अकबरको TATA रख आप स्वर्य कूपावतका सहा- 
ताको आये | इनके अतिरिक्त ओर भी बहुतस निभय राजपूत वार. उनके झंडक नाच 
आ इकट्ठे हए । यह देशके चारों ओर, यहाँ तक कि मवाडतक फल गय आर उन्होंने M 
पुर Hiss नगरको EAA कर वहाक हाकिम कासिमखाका मार डाला | ः 
“za भीषण और वारंबारके युद्धोसे निर्भय राठौराकी पराक्रमाभे अत्यन्त {| 
प्रचण्डतासे क्षीभत हो उठी और यवन सेना अधिकतर क्षाण हो गई थी।कन्तु माखाडक चु 
बीरकुछ प्राय: RAS होनेपर आ गये थे । उस खमय राठारोको घुनवार पहाडीका (न 
आश्रय BAT पडा । उन Ta पहाडियोंकी कन्द्राओके भातर रहकर वे सुअवसर दख FF 
हेथे, ओर समय २ पर शब्रुओंके ऊपर आक्रमण करके उन्हे छिन्न भिन्न कर देते थ। ६४ 
इसी प्रकारसे कई एक महीने बीत गये तब उन्होंने जतारनमें स्थित सनाक ऊपर तुर्क 
आक्रमण करके उन्हें दलित, वित्रासित और ताडित कर दिया और फिर तत्काळ हा A 
उन्हीं कन्द्राओंमें जा छिप । इसी प्रकारसे संवत्‌ १७३९ विक्रमीर्मे राठौरॉने फिर j 
जोर पकडा | इसी समयम सोजतका दुगे चांपावतवशीय ANR हारा विध्वेस । 
हुआ और ठीक इसी समयमें योधावतोंकी सना लेकर रामासद उत्तर प्रंदेशके a 
लिप्त ter । इस समय मिजीतर अळीनामक एक सुसल्मान ATT ETA था, राठार H 


( १ ) यह asaf सोनगका भाई था और सोनगके पीछे राठौरॉने इसको अपनी ae was Savas wid a GN Gane गड सोरेन इसको अपनी सगा के सेनाः 
ति बन्नाया था । 
$} (२) पुर मांडल, दो भिन्न२ स्थान हें । इन दोनोंका नाम पुर और मांडल है. यह 
pl ढळे अन्तत हैं | पुर मेवाडका एक प्राचीन नगर है कहा जाता है कि यह is Bee aa ही. 
१) प्रतिष्ठित हैं | वे दोनों नगर देखनेभ अत्यन्त सुन्दर हैं ओर इन दोनों ही > ठ है 1 मांडल A sf 
15 सामग्री गडी हुई पाई जाती हैं। पुर नगरकी अपेक्षा मांडल देखनेभें see B उसके and 
5} मेवाडके अन्तर्गत एक छोटा सा द्वीप हे । यह चारों ओर बडे २ TAT a Sog s an 2) F : 
f नानाप्रकारके फल फूल हें । निठुर मरइठॉके अत्याचारसे arad ET os जीतकर ‘ 
ison एक प्राचीन जयस्तंभ ays 7 ह । अजमेराधिपतिने महाराज 


5२5२१ 
"न्य 


ADO, 
Holos 


B hie 
S 


a 
००० 


oa 


2 ॥ 
ससा 


S 


De |" 


Roar 


cc EEO a a S 
-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust 


९ १२२) राजस्थानइतिहास । [ दूसरा> 


PE EE SOIC ICIS I एफ ee 


s वीरोंने उदयभान योधावतको सनासमेत ढेकर आक्रमण [केया | तान घट तक बडा at 
H घनघोर संग्राम हुआ; रणभूसिर्म हजारा मुसल्मानोंकी छाहाशोंका ढेर ST गया | 

जिस जेतारण युद्धमें चांपावत उदयसिंह ओर AMAN मुहकमासहून राठार 
सेनाको रणस्थलूमें भेजा था,उसके लोटते ही दोनों वीर गुजरातको ओर रवाना हुए | 
Aus नगरमें पहुँचत ही गुजरातके हाकिम संयदसुहुम्मदने उनको रसन डुर पहाडियोंमें 
घेर लिया । वह सारी रात अख शास्त्र लिय खडे रहे । प्रातःकाल हात Et दोनों 
AR यद्ध आरम्भ हुआ | कणकेसरी आर भाटी गोकुळदास दावाना विभागके 
समस्त कर्मचारियों समेत युद्धभूमिमें मारे गये । ओर रामीसहने भा उसी दन 
यहाँपर प्राण त्यागे; किन्तु अगणित सेना आर सामन्ताक मार जानेपर भा अन्तमं 
मुसल्मानोंकी पराजय हुई । इसी साळ Als महाचर्म पाढा नगरपर मुसस्मान(- 
ने आक्रमण किया। तब तूरअलीके साथ युद्ध आरम्भ हुआ | तान सा राठारान 
पांचसौ मुसल्मानोंसे युद्ध करके उनको पराजित किया; उनका सनात अफजछखाँ 
घनघोर संग्रामके उपरान्त WAAN मारा गया | जिस राठार वीरनं इख TSH 
सुखल्मानोंशा पराजित किया था उसका ATA ATS, था, इसके उपरान्त उद्य" 
सिंहने सोजतपर आक्रमण किया। जंतारण (केर नवीन वळसे वळवान्‌ हुआ | 
AGM सेडतिया मोकमसिंहने मेरतामें रही हुई मुसलमान सेनापर आक्रमण किया 
और सेयदअलीको मारकर सुसल्मानोंको दूर भगा दया] 


इस प्रकारके अविश्रांत युद्ध और नरह॒त्यांक साथ संवत १७३५ भी अनन्त 

H काळसागरमें छीन दो गया । काछचक्रका एक चक्र पूरा हुआ; g सके aa 
वे राठोरोका अदृष्ट चक्र अनेक बार अनेकों ओरकां RATT हुआ | इस दीवकाल - 
A cart gen राजपूत और यवनोंका ACTA रुधिर व्यय हुआ; अनेक राठोर वारान 
1 स्वंदेशरक्षाके निमित्त युद्धर्भूमिमें प्रसन्नतापूर्वक त्राण न्योळावर कर दिये । Teg वह 
यथाशक्ति चेष्टा करनेपर भी मुसल्मानोंकों fas न कर सके | राठाराक आमत 
भजाविक्रमसे सेऋडों मुसल्मान मरने ळगे, परन्तु Tat उनके Calarge मानों हजारों 

न मुसलमान उत्पन्न हो हो मुगळसेनाको दढ करने SM किंतु राजपूताका आर जन वीरोंने 
प्राण त्याग किया, उनकी पूर्ति फिर किसी प्रक्रारसे भी नहां सका; उनके अभात्रस 
$ राठौर वराकी जो दानि हुई उस हानिको कोई भी पूरा नकर सका। दिन्दू DACA 
G इस भयानक संग्राममें राजस्थानके प्रायः समी राजपूत राठौरोंक साथ मिल गये थे; 
परन्तु जो इतने दिनातक उनक साथ न मिळे थेव भी He २ मिलने ळा । सवत 
१७३९ के अन्तमें जेसलमरेके भाटियोंने Waist साथ दे उनका सन्मान व गाख 
[ रखनेके निमित्त प्रसन्नतापूर्वक अपने हृदयके रुधिरसे रणमूमिको गाळा कया था | 
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जगून वीरॉने वीरवर दुर्गादास साथ जाकर राजकुमार अकबरको ओरं- 
था Uaz उनमें एक दूसरा सरदार 
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ग भूमिस प्राण त्याग किये | इधर भनूपांसहनामक एक सरदार कमरसोत आर कूषावता- बू. 


l को ले लूनाक HAS मुसल्मानाका सहार करने लगा । उस 
ग गये wae अपना मेडातेया | 


Tat आक्रमण कर २ उनको ५% 
आक्रमणोंसे Ziad होकर यवनसेनापति मुह- बि. 
क्रिया | तेजस्वी राठोर गण उस आक्रमणसे कुछ क. 
। उनके आमित पराक्रम और साहः १ 


$ gaa साथ अपनी प्राचीन AE AA आकर मुसल्मा 
15 दलित और त्रसित करने लगा | उसके 
ip म्मद अलीने दळसहित उसपर आक्रमण 
J भी भयभीत न हो उससे युद्ध करनेपर काटंबद्ध हुए 


॥ & अपना बदला BAS लिये सुस॒ल्मानोपर जह्वा तदा आक 
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देखते २ नवीन वर्ष संवत १७४० का आगमन हुआ, उसके साथ ही साथ 
मुसस्मानोंका उत्साह नर्वान हो उठा । बे नये ९ जथ प्राप्त होनिक यत्न करने लगे | 
आजम भर असदखाँ TATA आरंगजेत्रसे जा मिळे आर इनायतखा अजमेरका 
हाकिम नियत होकर बहीं रहा । उस समय उसको यह आज्ञा दी गई थी कि राठा- 
US साथ बराबर युद्ध होता रहे यहातक कि वषाकाळ आनपर भी युद्ध बद्‌ न al | 
इसी आज्ञानुसार इनायतखों FSH तत्पर हुआ। -मारवाड़क समस्त नगर आर 
ग्राम FAAS अघिकारमे थे यवनोंके भारस मारवाड़ थरथर कापता था, 
जिस ओर देखो उसी ओर अनागिन्त यवनोंकी भाषण ggi साना अनका 
विभीषिकाएँ दिखाती थीं | इख विपुळ यवन. बलके विरुद्ध तलवार ळकर कुछ एक 
राजपूत वार किस प्रकारख समरमूमम जा सकत हैं? अतएव देख सुनकर भी वे 
मेरवाडाको एक रक्षित स्थान जान उसीमें आश्रय ग्रहण करने ळग | देखते २ राठार गण 
अपने २ कुठुम्बियों समेत उस भेरवाडाकी दुगेम पहाडियोंके भीतर एकत्रित हुए | इस 
निविड पर्वेतश्रेणीके बीचमें छिपे रहकर वे सुविधा पाते ही AAA ऊपर आक्रमण 
करते और नगर ब गाँवोंकों BHT पुनवार उसासे प्रवेश कर जात | ब सुखल्मानाक 
असीम अल्याचारका बदला Bas लिए किसी भी सुअवसरको Tas न जाने द थ | 
इस प्रकारसे पाली,सोजत आर गोडवार आद्‌ कडे एक नगर आर गाव USIU दालत 
हुए । प्राचीन संडोर नगर ख्नाजह शालहनामक एक सुसल्मान AAT mA 
था; परन्तु भाटियोंने उसपर आक्रमण करके उसे वहॉसे निकाल दिया | ATS 
महीनेमें वगडी नामक स्थानमें एक घोर युद्ध हुआ। उस युद्धमें रामा धद नि MHINE 
नामक दो भाटी सरदारोंने हजार मुसल्मानाको मारकर दा सा! सैनिकोंके साथ समर 


क्रे असीम पराक्रमस 


SAU आर गांगाणी नामक दो दुगास मुसलमान भा 


द्य 
सको देखकर यवनसेनापातिने,भयभीत हो युद्ध राक रखनेका अनुरोध किया। सर्छ g 


राजपूत उसके अनुरोधको अस्वीकार न कर सक | HG वह कुछ न 
AF कपटजाळमें जडित हुए । संधिबन्धन दोनों हा 
दुष्ट यवनोंने मेडातियां सम्प्रदायके सेनापतिको वि 
मार डाला । 


यवनोंकी विश्वासघातकतासे राठीरोंकी EP द्विगुणित प्रज्वलित हो उठी 


254? Te HR कर SI EE BCG ELL, 
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समझ कर केप” | I 
ओरसे एक समान हुआ तत्पश्नात कु. 
श्रॉसघातकता करक गुप्तभावस 9 
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मण करने छो । हिन्दू सुस- र | 
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( १२४) राजस्थानइतिहास | [ दूखरा- 


ae KEE cnet a ad Qed Pa S eS वेद? Det SOD 
peer ete Pe or or or oris 


H ल्मानोंका विम्रह धीरे २ और भी बढ उठा । सवत्‌ १७४९ के WAH युद्ध विश्रह | 


और विभीषिकाकी कुछ भी शांति न हुई | सुजातासह राठोर सनाका रे द्‌ क्षिणको ओर 
गया. इधर लाखा चांपावत और केशर कूँयावत भाटी ओर चोहानसेनाकी सहाजतासे 
जोधपुरमें रही हुई सुसस्मानेसनाको निरंतर भय दिखाने ST | छुजान। छह सारे जाने 
| पर भाट SR सेनापति Gos निकट जाकर विनीतभावसे निवेदन किया वि 


आप अपन AUIS SH सयुक्त होकर यदना पराजित करा | 


०% 


~ 
~ 


संग्राम उस समय Haa पदपर अभिषिक्त हो कुछ एक भूमिसम्पात्तका भाग 

करता था। वह. कविकी प्रार्थनाको अस्वीकार न कर सका, AA ही राठारखना 

$ उसके झंडेके नीचे आ पहुँची | उसने शिवाणची पर आक्रमण कर बह नगर आर 
SISA तथा पचभद्राको छूट feat | इधर नगरम सुलल्मानसेना रुका हुईं थीं 
H इस कारण वह राठोरोंक सामन आ सको सूये अस्त हचक एक बटा पहिले 
ग सरुस्थलीक समस्त द्वार बन्द हो गये थ। यद्यपि दुग असुराक हा aan रह WY 
3 आवादियोंमिं अजितका ही जयनाद्‌ हुआ। वीर उद्यमान अपनी योधावत्‌ सनार्क साथ 
$ आद्राजूनके सामन आ पहुँचा और उसने AA आक्रमण कर उनक घन दालत वा 


७ थन आद पर अधिकार करनेके (SA पुनवोर चष्टा का तथाप जोधावताका AAG 
७ ऊपर जय प्राप्त इइ । 


१५ था | उनपर आक्रमण करनेके [लये चापावत दळ मुकुछसरनामक स्थानम इका हुए । 
$ उसा समय समाचार आया कि नूरअछा खानदान अशानाका दा AANA बलपूवक 


स्त्नसिद्द राठौर सेनाओ ळकर युद्धक्षेत्रमें पहुचा | उसने कुनार्रापर पहुंचकर पुराद- 


© दका औरं ६०० सैनिकॉके साथ रणभूतिमें मारा गया | उस दिन चत्रमासकी नवर्मीकों 
राठौरोंकरे केवळ १०० मनुष्य मारे गेय । यह हारनकी बात सुनकर मिरजा, 
आशानाकी दोनो स्त्रियांको ळ अति भयभात हो तोदादा गांवकी ओर गया। तदनन्तर 
उसने कुकोचाळमें पहुँचकर डेरा डाला | यह समाचार आसकणके पुत्र सबळसिंहुके 


= 


(3) संग्रामविंह किस खानदानर्मे पदा हुआ था और केसे sated अभिषिक्त हुआ था,हम 
A प्रमाणित wad असमश्रे दे । तथापि इपके हृऱयकी उदारतासे जाना जाता हैं कि 


१% रसद आदिकी सामग्री छूट ळा जोघपुरम रहे हुए सुसल्मान सीनकान अपन उस it 


चुर्देळखांने सिवाना और नाहरखांने मेवात तथा कुनारी पर अधिकार कर लिया A 


3 f हर ळ गया Zl इस समाचारक सुचत हा राठाराका Alt Al ala al आया। शीघ्र ही H 


H can आक्रमण क्रिया 1 अमागा मुसल्मान सेनापीत उसके आक्रमणको न रोक (१ 


Rå 
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कानसं Wat । वख ही ag अफाम खाकर यवनसंनापातक 1वरुद्ध दांडा | यदाप 


मिरज्ञाके यहां बडेर AA तथापि सबळसिंहकी तद्षिण तलवारने उसके हृदयशोणितको वि 
पान कर लिया | किन्तु आटी सरदार खण्ड खण्ड हो उसी स्थानपर मारा गया । il 
RACH कीचसे मागे निकछना कठिन हो गया; आर समुसल्मानांक एक २ थान उनके 
हाथस निकळ गये | il 
देखते २ संवत्‌ १७४१ भी बीत गया तो भी हिन्दू मुसल्सानाके घोर सग्रामका नि 
अन्त न आया । इसके उपरान्त संवत्‌ १७४२ के आरम्भमें ळाक्षावतों और आशा- A 
ACA PULA आकर सुसत्मानोंके विरुद्ध युद्ध .करनका CART का | इधर GER i 
सामंत भी गोडवारसे बाहर हो अजमेरके सिहृद्मरतक सुसल्मानापर आक्रमण करत ९३ 
चले आये। इन सब साधारण FSIS राठोर वीरोंकी la शात न हुई । अन्तम LB 
उन्होंने मेरताक्षित्रमे इकडे हकर यवनसेनापर आक्रमण किया | erg उस युद्धमें H 
मुसल्मानोंने विजयी होकर राठोरसेनाका छिन्न भिन्न कर feat | इस पराजयसे संग्राम # 
पृसहकी Mans we भी भडक उठी | वह उनसे अपना बदला लेनेके लिये AAT . 
आतुर हुआ | उसने सेनासमेत जोधपुरक आसपासक गांवॉमे जाकर उनको जला 
दिया | तदनन्तर दृवाडानामक नगरम Tga कर उसन अपना सना इकट्ठा का | 
उसके बिकट उत्साहसे राठीरसेना उत्साहित हा गगनभदा शब्द करने SIT | उसन 
शीघ्र ही जाढौरपर आक्रमण किया । उस समय agih हाकिमको e po 
नगर छोडना पडता; परन्तु उस अवस्थामें उसपराकसाचे भा अधस्सांचरण नह A 
(3 ) कर्नल टाडसाइवका विचार दै कि जब एक ऊन प द मम ल जब कह मन मावले आलेख केर बाजार आ आ अपमानः i 
का बदला लिया था। तब जान पड़ता है कि आझानी भरी खान्दानकी एक शाखा gal 
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आठवां अध्याय ८. 


SHES 


a la: तना N i 
RR = 


D 


२ न का ae; आदूकी ओर उनका वढा; सरदारेसे अजितकी मुलाकात; सरदारों के साथ 
अजितका स्थान प्रतिस्थानमें घूमना; ओरंगजवका भयभीत होना; उपकी सहायताके लिये ओर 
सी कईएक राजाओंक्रा आना; एकत्र हुए राठोरों ओर हाडाओंके प्रमावसे मारवाडसे सुगलांकी सेनाको 
दूर करना; पुरमांडलमें विप्लव; हाडा राजाका मारा जाना; दक्षिणावत्तसे दु TIA आना; उसके 
gaa सफीखां री दार; सफीखाँका अजितको धोखा देनेकी चष्टा करना; उसकी अकतकायता और 
अपमान; सेवाडके राजकुमार अमरसिंहका विद्रोह; राठोर पर राताकी अनुकूल ता; अकवरकी टुद्दिताके 

| लिये ओरंगजेबकी संधिप्राथना; पहाडोंमें अजिता पुनेवार आश्रय ग्रहण करना; विजयपुरका कांड; 
£) राठोरोंकी विजय; अपनी पोत्रीके लिये ओर गजेबकी आशाका; रानाके चाचीकी लडकीके साथ अजि- 
| तका च्याइ; युद्ध रोकनेके लिवर पुनवीर उद्योग; राजकुबारीका प्रत्यर्पण; राठोरोंका Nagel 
F gak अधिकार करना; दुर्गादासकी महानुभावुकता; अजितका राज्याधिकार; उसकी gaai? 
P दुर्गात; दिन्दुजातिकी cam; अजितका पुत्रलाभ; इताडेकी लडाई; ओरंगजेबकी ्रत्युसे 
B हिन्दुओको आनन्द; अजितका जोवपुरमे फिर अधिकार करना; मुसल्मानोंकी gaia; बाहदुरशा- 
$ टके नामसे आजमका AA गद्दी पर बैठता, आगरा युद्ध; aaa मारवाड पर आक्रमण कर- 
3 नेका उद्योग; अजमेरमें उसका आगमन, वेविलारुमें आना; अजितके निकट दूतका भजना; 
|} मुसत्मानोकी विश्वासचातकता; एकाएक जोवपुर पर आक्रमण करना; बादशाइके साथ अजितका 
D जाना; राजाओंका असंतोष, उनका उदयपुर जाना; राजाओका मेल; अजित्रका gaar जोधपुरमें 
LP अधिकार; अजमेरके haan जयसिंहको फिर गद्दीपर बिठानेके लिय भजिउका उद्यम; daar 
न gz; अजितक्री विजय; जयसिंहके साथमे आमेरापण; अजितका बीकानेर पर आक्रमण; नागौ रोका 
ह उद्धार; राजाओंके ऊपर बादशाइक्ा कध; फिर मेळ; AAA आगमन; वादशाइके समीप राजाआका 

$ जाना; और फर्मानका प्राप्त करना; कुरुक्षेत्रमें अजितकी तीर्थयात्रा; तीस वके युद्धोंको समालोचना; 
ह) दुगादासका गुणकीतन, अभयसिंदकी जन्म पत्रिका । 
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| pgmn अजितके देखनेके लिये सरदारोंकी प्राथना; राठोराके साथ कोटाके दुर्जवशाल 


न 
a] 


CLLK 


i जिस समय प्रभुभक्त राठौर वीर पूर्वोक्त प्रकारस मुसल्मानॉंक साथ युद्ध कर रहे 
8 थ, उस समय राठोरकुछका ARM भरोसा राजकुमार अजित उस घने वनमें धीरे २ 
बढ रहा था | उस दीघकाळव्यापी युद्धमें जिसके लिये वीरॉने प्रसन्नतापूर्वक अपना रुधिर 
agen था, अबतक उन्होंने उसको नहीं देखा । सदेव युद्ध भूंमिम EAS कारण उनको 
र्न इतना भी अवसर न मिळा कि, व राजकुमारका एक बार भी दर्शन करते इसीसे 
$ वे अबतक अपनी इच्छाको रोके हुए थे, किन्तु अत्र वह न रोक सके । ÚT १७४३ 
के प्रादमकाळमें ही चंपावत, Uaa, Baad, मेडतिया, जोधा, करमसोत और मरु- 
के दसरे सरदार गण अपने राजाको देखनेके लिये अधीर हो उठे । उन्होंने खीची 
यहाँ दूत मेजकर उध्की बुळा भेजा और कहा कि-“इम एक बार अपने 


as asso a 5 
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भाग २. | मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ८ (१२७) 
‘VG MTEC अंबा अच EES अय ळक A A AE I ML IEE II 
A राजाको देखेंगे, किन्तु BREA उत्तर AT के जसन [वरास करक राजाको मर 
हाथमें aaga किया हे बह इस समय भो TATA | | सरदार कुछ भा शात न रहः 
सके । खीचीवीरका उत्तर सुनते ही उन्होंने एक स्वरसे कहा (के जबतक हम एक बार 
अपने स्वामीको नहीं देखेंगे तबतक भोजन WAM हमारी साच नहीं होंगी । उनका A 
ऐसा aag देखकर JAA उनकी इच्छा पूणेका तदचुसार व सब एकत्रित हो 
भावू पहाडके आश्रमकी ओरको AS । कोटाराड्यक हाडा राजा FAAMSA दो हजार 
9 घुडसवारों समेत उनका साथ दिया इस समय वह भी राजाके देखनका बाहर निकला 
1 सवत्‌ १७४३चेत्रमासकी अंतिम तिथिको सरदाराने राजाका दर्शन कर अपने नेत्र साथक 
गि किये थे । जिस प्रकार सूयेका tauna कंमळ खिळ उठता है, उसी प्रकार शिशुराज- 
41 कुमारको देखते ही राठोरोंका मानसकमळ (AHA हा उठा; आर जिस प्रकार भारा 
1.) SAAB पान करता हैँ उसी प्रकार वे सब राजकुमारके रूपसुधाका पान करने लगे। 
। उस समामे उदयसिंह, सग्रामसिंह, विजयपाल, तेंजासह, उडद सह और नाहर आदि 
} पावत, राजीसह, जगतसिंह और AA आदि ऊदावत आर TATE, फतहसिंह i 
| और केसरी आदि कूंपावत सरदार गण उपस्थित थ। इन सरदाराक अतिरिक्त पुरोहित A 
R खीचामुकुंद, Wea आर जनश्रावक यता ज्ञानविजय उस राजमंडलीकी शोभाकों $ 
hast रहे थे। शुभलक्षणम आजित सवक सामने प्रगट हुआ । पहले हाडारावने ७ 
£} नए राजाको अभिवादन किया । अनत मारवाडके समस्त सामंतोंने उसे स्वण H 
। मणि, युक्ता आर नश्‍वादे HEH दय | 
ग इनायतखां हारा यह सब समाचार ओरगजवक्ा विदित हुए, राजसभामें उपस्थित A 
41 होकर मुसलमान खनापतिने HAVA कहा “| महाराज ! आधिपतिक न रहते हुए भी ६ 
3 जिन्द्दाने आपसे बहुत समयतक Ga किया है, वे अब अपने राजाको पाकर इतने $ 
£} उत्साहित हो. गय हे कि जिसको आप स्वय हा विचार सकते हे अब विना आक सेनाके £ 
49 उनका सामना नहीं हो सकता” | 
n आनन्दसे प्रसन्न हो जय २ कार करत हुए रांठार सरदार. शिशुराजाकों 
| आहोरमें ळे गये, आहोरके भाधिपांतने मौक्तिकके साथ “ बाधू” विधान कर ब 


A घोडे ee दिये। उस राठोर सामंतशिरोमणिके gia अजितर्सिह्का बडा भारं 
। उ. 


॥ संस्कार किया गया; और उसी स्थानपर टॉकादाउका रीति पूरी की गई 
£. आहोरके ठुगेसे बिदा ळी । मागमें रायपुर, WET और बारोद उसके 
H od, वहाँके सरदार गणोंने- उनके पकट उपस्थित हो पूजा _ 
१ आसोप FTA TEA; बडा भ 


वस भाटी सरंदारका 
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( १२८} राजस्थानइतिहस | [ दूसरा-- 
TRICE NIL ce Boots जा फट फट कव orice a tole 
H निवासस्थान काळू नगरम पहुंचा। उस खसय qia अपना सना लकर उसका 

साथ दिया | अंतसें संवत्‌ १७८४ भाद्रमासकी दशमीको राजकुमार PUH पहुचा, (+ 
वहाँ दुगोदासने TANS SSA उसके TH पुष्ट (SAT | ep 
वघावना और टीकाडोरसे आजितकी होनहारता प्रगट हुईं । इन. दो मांगलिक १६, 
अनुष्ठानोंसे USA उत्साह आर साहस दूना बढ गया | परा मी gias आदि H 
वीरोंने जब उस जळते हुए उत्साह ओर साहसकी AA म इवन दिया तब राठारांका HP 

४१! परक्रस अत्यन्त ही बढ गया, इसको पाठक WENA ही समझ सकत है | 
इनायतखाँ अत्यन्त ही भयभीत हुआ | राजपूतोंके इस नवीन सेना बळको दमन i 

} करनेके अभिप्रायसे उसने एक नवीन सेना सजाई, परन्तु झत्युने उसपर आक्रमण कर ७. i 

8 उसकी समस्त आशाकों तोड़ दिया, इससे ओरंगजेब अत्यन्त ही दुःखित हुआ । उस {5 

J समय उसने एक आर भी यत्न किया, मुहम्मदशाहनामक एक मलुष्यको राजा AM- 

dami पुत्र कह कर उसे मारवाडक आधिपत्यमें नियुक्त किया; आर आजतका पच" 

क इजारी पदपर प्रतिष्ठित कर उसका स्वाधीनता स्वीकार करनेको कहा । परन्तु अभागा 

3 मुद्दम्मदशाह उस राजसन्मानको न भाग सका । जांधपुरको आर आते २ उसन मागम 

रब प्राणत्याग [किये अनेतर इनायतखाक बदळमं सुजावतखा मारवाडका सनापात ATS 

थे. हुआ | तत्पश्चात्‌ राठार आर हाडा एकताक GAM बघकर मारवाडका शत्रुआंक हाथसे 
| उद्धार करनेके लिये मुसलमानों पर आक्रमण करने छगे, माळपुरा आर पुरमाडलम जा 
$ मुसलमान सेना थी वद सब UAR तीदण तळवारखे छिन्न [अन्न हो गई । इस पुर- 
सांडळके किल्को घेरनेके समय हाडाराजाने एक MGA प्राणत्याग कया; विजया राज- 
पूत इस स्थानमे८ सहस मुहर संना व्ययक (SF लेकर मारवाडको Tle | इधर पुर! 
हि आर दीवान गण अजितक राज्यमें धन इकट्ठा कर उसका सहायता करने छगे। इस 
8 प्रकार संवत १७४४ भां वात गया] 
§ संवत्‌ १७४५ के प्रारम्भकाळसे ही YHA मारवाडपर-कर बाँधनेका प्रस्ताव 
: feat | प्रस्तावके समयमें उसने प्रतिज्ञा कर ळी थी कि अगर राठार विदेशी वाणिज्यका 
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( 3 ) इस agmi एक aga मोतियोंसे भरा हुआ एक पीतळका ada नवीन राजाके मस्त-, 
Mm कपर रख उसकी परिक्रमा करता हे | 

) (3 ) इस समयमें वीर दुजेनशाल चम्पावत सरदार सुजानसिंदकी लडकीसे व्याह करनेके 
3 निमित्त आया था | यदपि वह विवाद करनेको आया था परन्तु उसने युद्रमें साथ देनेके लिये कुछ भी 
टाळाटूळी न की; उस समय fadia भी उसके हृदयको उत्तेजित न किद्रा था। वह स्वयं ही साहस 

aa वदेग्यानुरागसे उत्तेजित और उत्साहित हो उठा था । 

3) जब feat महाराज यसवन्तसिंेके कवीलोंकी रक्षाके वास्ते राठोर ओरंगजेबकी सेनासे 
चळे आये थ तब (eA कोतवालने एक वालकको ले जाकर बादशाहको 
न्तर्दिहका लढका हैं । बादशाहने उसको ' मुहम्मदीराज नाम रखकर पाला 
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भाग २. T मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ८, (१२९ ) 


Dea Or OA 


ALEE CNMI NL: ICI ILE IE 

H आदर करेंगे तो जो कुछ वाणिज्यपर कर आवेगा उसका एक agate मिलेगा, इसी i 

iy बातमें वह सम्मत हुआ। अनंतर इनायतका लडका जोधपुर छोडकर दिल्लीकी ओर बढा। $ 
` परे पहँचते ही जं ` ~ र 

उसके रैनवल नामक स्थानमें पहुँचते ही जोधा हरनाथने उसपर आक्रमण कर उसकी धन H 


H Awa और उसके साथकी frat छीन लिया । खाँसा इब भयभीत हो शरण पानेके (४ 


| असिप्रायसे कछवाहाके निकट गये । उसे संकटसे उद्धार करनेके लिये सुजाअतबेग अज- i 
मेरसे निकला, किन्तु उसे भी दुदेशाग्रस्त होना पडा | चांपावत मुकुन्ददासने उसपर 
| आक्रमण कर उसका सवेस्व छीन लिया । H 


संवत्‌ १७४७ में सफी्खों अजमेरका सूबेदार नियत हुआ | डुर्गोदासने उसपर 
आक्रमण करनेकी इच्छा की | सफीखाँ एक पहाडी मेदानमें सनासमेत खडा हुआ । 
दुगोदासने उसी स्थानमें उसपर आक्रमण कर उसे अजमेरकी ओर भगा दिया । यह सब 
समाचार औरंगजेबको भी ज्ञात हुआ | उसने सफीखाँको छिख भेजा कि “अगर तुम ६३ 
दुर्गादासकों परास्त कर सकोग तो राज्यमें तुम्हारा सबसे बडा दूजा किया जायगा और /5 
अगर तुम्हीं परास्त होगे तो तुमको बाला भेजकर agaga किया जायगा; और तुम्दारे # 
स्थानपर सुजाअत नियत किया जायगा । "7 सफीखों, बडी विपतमें पडा उसने अपना (ह 
कार्य सिद्ध होनेका उपाय न देखकर अजितको छळकर अपनी प्रतिष्ठा [स्थर रखनेका यत्न ६ 
किया, और शीघ्र ही राठौर राजकुमारको इस आशयका एक पत्र डिखा कि- आपका ह 
पितृराज्य आपको देनेके लिये सुझे सनद मिली है, अतएव राजाके प्रतिनिधिस्वरूप आप fe 
यहाँ आकर उसे ळे जावें 1? इस पत्रके पात हा आजत बीस सहस रात a i 
साथ अजमेरकी ओरको बढा परन्तु IFEI कुछ बदानियत हे या n यह जाननेके | 
लिये उसने मुकुंद चांपावतको आगेसे भेज दिया | पवेतश्रेणीके दूर स्थित संकीण LP 
मार्गके सामने ही आकर युकुंदने शत्रकी दुरमिसंधिको जान लिया; उसने छौटकर | 
समस्त व्योरा अजितको कह सुनाया परन्तु राजकुमार इछ भा भयभीत न दो अपने न 
सरदारोंसे कहने ढगा कि-सरदारो ! जत्र हम इतने निकट भा पहुँचे दे तब थाओ Ge 
से देखकर खाँसाहबका सन्मान ग्रहण कर; यह ८७. 


अजय दगको भली प्रकारसे A A ह 
E टी ओर बढा । उस समय अजितकी बश्यता स्वीकार | 


अजित geda नगरकी आ भेके हि 3 
करनेके रिक दुष्ट सफीखॉसि और कुछ न pare san peat ye Es : 
जनने कहा कि-- आओ ! हम नगरको डाला he a BOS pe धनरत्न H 
व्याकुळ हो AVIA कॉपने लगा, और अजितको संतुष्ट करनक विव य a 
और वादि Bea दिये। एच्च उत गा 
न i के साथ at साथ भेवाडमें नाना भका ae 
राजकुमार अमरने अपने पिता राना जयसिंहके विरुद्ध ह राज्य भाग गया; $ 
समस्त सरदार उसके साथ एकत्रित हुए । राना naa गोड: i eae a a 
और or ण घाणेरावमें सेना इकंडी करने लगा; अमर उसपर - पण्य 


(१) eam दिखानेवाळी वस्तु। | ae 


[i] 
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( १३० ) THAIS | [ gau- 


तब राना जयसिंहने राठोरोंसे सहायताकी प्राथना की, शीघ्र ही सेडतिया गण उसकी 
सहायताको आये,थोडे ही समयमें अजितने दुगादास और भगवानकों भी ATÀ दोनों 
जोधावंशी रिडमल और सारवाडके आठ सामन्त सस्प्रदायोको . एकत्रित कर राणाको 
सहायताके निमित्त सारवाडसे बाहर हुए किन्तु उनकी सेनाकी हानि न हुई । चूडावत्‌ 
और Waa तथा झाला और चौहानोंने विदेशियोंकी सहायता ग्रहण न करनेस ! 
पहिले ही पिता पुत्रके विवादको दूर कर दिया । इस प्रकार सिंहासनरक्षाके निमित्त {ॐ 
राना मारवाडके निकट कृतज्ञताके पाइमें बंध गया था | a 


राठौरोंका साहस और बळ देखकर औरंगेजबके सनस अनेक प्रकारकी शकार (६ 
A 


उठ रही थीं; इस समय अ 


2) 


k: et >. 


ar Sat 
lior ogi eels 


rs 


ARTRS 
o 


4 र मी एक नवीन शंकाने उसपर आक्रमण किया । ' राज” F 
$ कुमार? अकबरकी एक पुत्री दुगोदासके आश्रयमें थी, अजितको युवा अवस्थामें देख |: 
$ औरंगजेब उस समय उस ळडकीकी BATS लिये शंकित हुआ, इसलिये उसने i 
राठौरोंके साथ संधि कर लेनेकी इच्छा की | नारायणदास कुछबी मध्यस्थ हुआ, इस (1 
संघिबंधनकी कथा वाती जवतक हुईं तवतक सफीखों भी शत्रु भावको छोडे रहा । इस 
प्रकारकी aaa संवत १७४९ भी वीत गया । 


किन्तु मुसलमान चुपचाप न रहे । १७५० में जोधपुर जालौर और सिवानाके i 
मुसल्मान द्वाकिमाने अपनी २ सनाको एकत्रित कर अजितपर आक्रमण किया | 
अजित पुनवोर पहाडोंमें आश्रय waa विवश हुआ,वह वहभवंशी अक्षोंके साथ यवनोंके 
सन्मुख छुआ, परन्तु प्रतिमास उसको पराजित होना पडा | इसी समयमें मुसस्मानोंने 
पक बडे भारी पवित्र सांडको मार डाळा, इससे चांपाबत्‌ वीर सुकुंददासने उनपर 
| आक्रमण किया | मोकलसर नामक wut दोनों दळ परस्पर सम्मुख होकर 
खडे हुए मुुन्ददासने जय प्राप्त कर चांकके हाकिम और उसकी सेना ब सामन्तोको 
$ चंदी कर लिया । i 

इस पराजयको मुसल्मानोंके कुप्रहका AAG कहना चाहिये । क्योंकि इसके 
थोडे ही दिन उपरान्त अर्थात्‌ संवत १७५१ में वह ऐसे संकटमें पतित हुए कि अनेक 
जनपद और नगरोंके निवासियोंने राठीरोकी अधीनता स्वीकार की, उसमेंसे किसीने 
चौथ और किसीने कर दिया, और बहुत तो इस युद्धसे दुःखित हो तथा खाने पीनेकी 
सामग्री इकट्टी न कर सकनेके कारण राठौरोके दळमें संयुक्त होने ळग । .इस साल 
कासिमखॉ और लरकरखेनि अजितके विरुंद्ध युद्धकी यात्रा की, अजित उस समय विज्ञय- 
पुरमें था; उनका आक्रमण रोकनेके लिये दुगादासका पुत्र सेनासमेत उनके WT 
हुआ | ata ही युद्धका आरंभ हुआ, अंतमें सफीखाँको पराजित होना पडा | वैके i 
gaara वर्षके बीतनेसे जैस २ अजितकी अवस्था बढने लगी वैस ही वेस राठीरॉका नि 
ळगा, इधर औरंगजेब अपनी पौत्रीकी वयोवृद्धिके साथ ही साथ दुःखी it 
पुत्रीके लिये वह क्षणभरको भी कभी निश्चिन्त न रद सका | i 


yx 


उसने क्षणमरके छिये छुटानेकी चेष्टा न छोडी | उसने sages eter 
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g 


; सुजाअतखाँको लिखा जिस किसी उपायसे हो और जितना व्यय करनेस हो, मेरे || 


सन्मानको TAT | 


i _ w aù राणाने aga छोटे भाई गर्जासहकी छडकीके साथ आजितका सम्बन्ध 

|} स्थिर कर gamta नारियळ और रत्नजटित अस्बांडियोसे सुसज्जित दो हाथी और ४! 
$ दश घोडे भेजे, यह सव भेंट आद्रपूयेक हण की गई; भोर ज्येष्ठ मासमें राठौर राज- | 
D कुमारने उदयपुर जाकर शिशोदिया कुसारीसे पाणिग्रहण किया, और आषाढमासमें H 


A अजितने एक और व्याहर देवलियामें किया । 


बादशाह औरंगजेब अपनी पौत्रीका ध्यात क्षणभर भी न भूल सका, वह स॒ल- H 
तानीके छुटाचेके लिये रात दिन व्याकुळ रहता, समय २ पर अजितको भी पत्र लिख हू 
Svat, और समय पर qa उसके छोड देतेकी भी प्रतिज्ञा करता । संवत्‌ 1 
१७५३ में दुर्गादाससे उसका पत्रव्यवहार होने लगा; अंतमे genda लौटा 
कर आजित अपने पिदसिंहासनको प्राप्त हुआ | VASA दुर्गादासको पंचहजारापद्पर 
प्रतिष्ठित करना चाहा परन्तु ढुर्गादासने उसे स्वीकार न करके कहा कि n आप इस 
पदके बदले Be जालौर सिवानची सांचोर और थिरादको दे a” । दुगादासने सुळ- 
तानी की जिस यत्न और सन्सानले रक्षा की थी उसे जानकर ओरंगजेबन उसकी बडी 
प्रशंसा की । 

सवत्‌ १७५७ के पौषमासमें आजित पुनवोर अपने पिठ्सिंहासतको- प्राप्त हुमा । 
जोधपुरमें पहुँचकर उसने उस नगरके dat artis मध्यम एक २ असा ae fear 
था | सजाअतखौके मरजानेसे शाहजादा सळतान उसके आगे २ मागे USA हुआ 
चला था | 
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( १) प्रतापगढ देवलिया यह छोटी रियासत मेवाडकी दै, इसे मछने बसाया था; इप्रकी 1% 

उत्पत्ति और प्रतिष्ठाका वर्णन राजस्थान प्रथमखण्डमें देखो ।, = हि 

i (3 ) अजितने सुलतानीको न Has और न उसके पलटेमें पितृर्सिहासन प्राप्त किया । दुर्गा- 

दांसने लोटाई थी और उसीको मनसत्रमें ऊपर लिखे परगने मिले थे, ओर यही कारण क i 

के दुर्गादाससे नाराज होनेका हुआ था । उदू. agani भी अजितर्सिहका सुळैतानीको . a iz 

नहीं लिखा | = ह... | 

( ३) यहांपर एकबार ही चार वर्षका वृत्तान्त छूट गया है, इम aft x ह aa B 
चार वर्ष क्यॉकर रह गये, ओर पता नहीं लगा। टाडसाइबने लिखा त 


} मूलग्रंथमें इन चार वर्षका कोई विवरण नहीं है, अथवा कोई लिखने योग्य बातन ६ 


। at & f ’ 
j d @ ९ है ह ; 


: z में दक्षिगकी लड़ाइ्यॉमें लग 

नित Sa e nee कोई वर्णनीय बात नहीं हुई। ; 
f+ (४) निश्चय राजकुमार अजितको यदा हाढजांदेके नामे feat गया दै, उम्र aa बही न 
+ गुजरातका प्रतिनिधि सरदार था ॥ ia = Be 
oye ie HE NE LAE CC: CC SCC IE LAG r 
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F त्‌ १७५९ में आजमशाहन TAN जोघपुरपर आक्रण किया ओर अजित 
LF madi वास करनका विवश हुआ, उसके कोई ९ सरदार WIAA सेवा करने को | 
J और किसी २ ने राठोरोंका आश्रय ग्रहण किया । राना भी इस समय विवश व 

पाय था; उस समय केवळ एकाळग भगवान अतिरिक्त ओर किसीपर उसका आशा 
|, भरोसा न था | इधर आमरेश्वर TATA यवनराजकी BAIA तत्पर था । सुसल्मानाक 
$ पापसारखे चारों पाद पूणे हो उठ; वह यहा वहा यहाँतक कि, मथुरा, प्रयाग आर 
4 ओकामंडळमें भी गोहत्या करन छा; दारण अत्याचारस पीडेत हाकश याग! 
र और Aa देवताओंके आश्रयकी प्राथना करन ळग; IG उएसे कुछ भी BS न 
J 
y 


“ty 


ज or 


न हुआ; हिन्दुओंका प्रताप जितना ही जितना व्हाय पडता जाता था मुसस्मानोका अत्या- 
b चार उतना ही उतना बढता जाता था, इसी वपे अथात. सवत १७५९ सावमासमे 
मिथन छम्ममें अजितकी प्रधान महिषी ( रानाक भाइका उतरी ) ले एक पुत्र उत्पन्न 
| ; किया | अजित पुत्रका मुख देखकर आनन्दके सागरम सभ BH और उसका नाम 
ह अभयसिंह रत्या | 
i इसके पीछे कविश्रष्ठ कर्णीदानने लिखा हैं [कैं TTRAL इतन दिनॉतक जोध- 
पुरके हाकिम अथात्‌ प्रधान शासनकत्तो पद्पर नयत था । इन्होंने जोधपुरम जाते 
हा बादशाहकी दी हुई मेरतादेशकी शासनसनद आजतक EN देकर उक्त: देशके 
ज्ञासनका आधिकार भी अजितके करकमळमे अपण किया | मातया ALEC FABIA 
एवं घांघळ गोविन्ददासने भारको ग्रहण करनेकी आज्ञा दा, इन्द्रासहक पुत्र मोहकम 
। अंड जो अजितकी बाल्यावस्थासे ही उसकी रक्षा करते थे वह अजितक मह अवस्था 
} सुनकर महादुःखी हुए । जब उनको यह भार न मळा तब विचारने लगे के 
आजेतने हमे उचित पुरस्कार नहीं दिया हे | अस्तु उन्हाचे वाद्शाहको इस मसेका 
P पत्र लिखा खा [के यदि आप मुझे मारवाडके सनापातका पद्‌ दे तो में वहा एइन्दू 
H मुसलमान दोनों जातियोंके लिये संतोषप्रद शासन कर सकता EY’ । 
, .  सुंवतू १७६१ में राठोर जातिक चिरशळु यवनाक सोभाग्यका सूये मानो 
| अस्त हो गया । दुरात्मा औरंगजेबने समस्त भारतवषेम हिन्दुओंके ऊपर जो लोमददषेण 


Cullen o 


७ E a‘ 
| (9) अभंयर्सिदका जन्म दिझोदिया ata नहीं हुआ था किन्तु चौहान रानीसे हुआ था 
| जो महाराज अजितसिंदकी पटरानी गांव gzs परगना सांचोरके Melt चतुसुजदयाळ दासोत्‌ 
की बेटी थी । उदू Ww भी अभयर्सिद्का जन्म चोहानरादीसे होना fear दै । शिशोदिया 


 पुत्रका नाम तों खुरतानर्सिद था । 
३ ) उदू अनुवादसे इस FAs! मुरशिदकुलीखाके cae दिया जाना लिखा दै जो 


जोधपुरमें आया था । 
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a at लिखा हैं कि, कुशळसिंद मेडतिया ओर घांधळ गोविन्ददासको | ह 
AIGA होती ? क्योंकि इन्द्रसिंह और मोहकमर्सिद तो ठेठसे a | | 
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G अत्याचार, उत्पडिन आर नि स i 
$ gola किया था तथा चारों ओर अपने, प्रबळ प्रतापका विस्तार कर पाशविक बलके 
कठिन स्वभावका परिचय दिया था, इस समय सानो उनका वह पेशाचिक बल A 
i विक्रम कमरा: 
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Sean दृष्टि ओन A, जो सुगळ शासनकती मुराशिदकुळीखां ¦ 

र s = x iss vy n 2.16 
प्रबळ पराक्रमके साथ सारवाडको शासन करता था, इस वर्षें माफ पद | 
पर नियुक्त होकर जोधपुरके राठोर राजके यहां आया । मोहकमा सहन अजितके | 
आचरणसे क्रोधित हो सम्राटके पास गुप्रभावसे जो पत्र लिखा था इस समय वह आज- ह 
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के सेको छोडकर GS बादशाहकी सेनाके साथ जा मिळे आंजतन बडा चि 
aid सेलाके विशद्धमें युद्धकी यात्रा कर दूनाडा नामक स्थानम महायुद्ध H 
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र A AALS प्न 
झस्प्रदायके उक्त मोहकमर्सिहेस Riga होकर अपनी राजद्राहताक उपयुक्त |] 
जिया । “संवत्‌ १७६२ में यह संग्राम हुआ a” a 
x A-S & AMD ७ a. 1.) र्से 
Gaag १७६३ में बादशाहके JERE स्थित प्रतिनिधि इत्राहोसखा m i 
गुजरातसें जाकर कुमार आजिमके दाथसे aes शासनका भार ग्रहण करनेके pie 
a fs a ba a ALA न Aw न्द क z 
net ais गये | चेत्रमासके कृष्णपक्षको ह्वितीयाकों राठारान आनन्ददायक ' a 
> ‘ hae i `~ ए ~A ~ A के प्रत्येक Í 
चार पाया कि औरंगजेबकी g हो गई | इसका सुनत ही मार 
समान राठौर अत्यन्त आनन्दके समुद्रमें HA हो गये, MATAR BY ue 
ii È प्राससे उद्ध! जित स्वजातिके प्रधान शत्रुका BIR ( 
मानो कृतान्तके कराल प्राससे उद्धार पाया | अजित र विकि जवान यी 
| समाचार पाते ही सना सजाकर चतसासका पंचमीको 


~ a -N> aA AOS अनुसार 
1 Se an > t उन्होंने जातिका रातक 
प aa चळे गयो ees tenance चळे गये! और राजधानीके तोरणद्वारपर जाते हा Sve 
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(4 उद. राठोरोके डेरोको नहीं बरन्‌ TEA अण et बा उ 


शामिल होना लिखा है। | र 

(२) ऐसा जाना जाता है कि ईंदावत ब fee 
P गाया दे क्योंकि मारवाडी महावरेसे वा वोलचालसे रद ab, 
था । बादशाही सेना मोहकमसिंहसे नहीं निहृत हुई, डा ni 
F होना पाया जाता है । पर मोहकमर्सिद उस लडाईमें निहत नही 5 A 
A मारवाडके गद्य इतिहासोसे सिद्ध होती दै । x 
खां बादशाहका साला था। श सुदर इत्राहीम- 
; } Se यों लिखा है कि Fo १७६३ में eu 2 aes 
/ खां जो बादशादका समधी था। गुञरातकी सूबदारीका चा अजीमसे 


| का at atl | 
Se पाजी aha wate औरंजेबका देहान्त चैत्र कृष्ण अमावास्याको हु हील > 
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बण मोहकपर्सिंदके साथ कहा 
qaa यानी safkaa बटा ॥ 
यं सोइकप्रसिंइका Mea 
भागा था। यह बात 


ep ol 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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( १३४) राजस्थानइतिहास । [ gau- 
च. ब ब. कळ व आय अवा! फक: hi शच. oe पल rR: हल कक अक करर 
तुरन्त ही भैंसोंका बलिदान: किया, असुरगण ( यवन ) आजितका सनासाहेत आता i 
H हुआ देखकर अत्यन्त भयर्भात होकर अपने प्राणाका रक्षाक लिये महाव्याकुछ हो गये । “ॐ 
उनमेंसे बहुतसे तो प्राणाके भयसे भागने लंग ओर बहुतसे मार अयक Teas 
छिपने लगे अजितको आता हुआ देखकर यवन शासनकता मार SUH यावागरास 
नीचे उतर आये और अजितने अपने पिताकी राजधानी stages महलूमें प्रवेश 
किया | छर्तास वर्षतक दारुण कष्टको ATSC जा राठार जाते AAA] मात अत्यन्त 
क्रोघित हुई थी, उनके हाथमें पडकर उन्हे यवनांपर 1काचितूमात्र आ दया न आई | 
यवन निरास हो प्राणोके भयसे चारों आरको भागने ळग | उन्हाने मारवाडम जा 
घोर अत्याचार करके अतुल धन संग्रह किया था वह खमस्त घन आज [फर राठार 
जातिके हस्तगत हो गया | UST गण अपना बदला GAH लेय उन भाग हुए नबर 
यवनोंकी बन्दी करने लगे | यद्यापे बहुतसेः यवनोंने उस घोर विपात्तिसे अपनी रक्षा 
भी की । परन्तु अन्तमें वह सभी छिन्नाभेन्न देह होकर भाग गये, अनक ता राठार 
सामन्तोके निकट तथा हिन्दुओंक देवमंदिराकी शरणम गये. । राजपूताका यह स्वभाव 
ही.था कि वे निराश्रयको अवश्य ही अपने यहां आश्रय देते थे, ईस कारण व शरणागत 
१४ यवन सरलतासे आश्रम पाने लगें । यवनींकी खनक प्रधाननंताने स्वय कूपावताक 
Gb अवतारितद्वार देवालयॉकी शरणमें जाकर अपने प्राणांकी रक्षा की । इस समय Toit 
हि. गणोंने सब प्रकारसे जय प्राप्त की। समस्त राठाराचे उन भागे हुए यवनाक ऊपर आक्र- 
Fl मण करके अपना बदला S (VAL, SA समय यवर्नोने अपने प्राणा का रक्षाके लिये भाग 
६} नके आतेरिक्त आर कोई उपाय न देखा | यवनाने [हदूभिखारयाका अप धारण छ 
त कर “सीताराम हरगोविन्द”? देवताओके नाम उच्चारण करते हुए भिक्षा मागकर प्राण i 
A बचाए आर रात्रिके समय एक करके एक MUA दूसरे ग्रामको भागने छगे। सुल्ला- (१. 
A आको स्फाटक माळा इस समय राम नाम जपने लगी, यवनाने विचारा के डाढा दख F 
8 कर हमारा पहचान हो जायगी तब हम अवश्य ही पकड जायेंगे इस भयस गुप्तभावस H 
i रुपये दे देकर उन्होंने दाढा Feat ळी मुरघरके प्रत्येक प्रांतम केवल म्लच्छाका, आत- 
र नाद Gale देने लगा, Hat देखो उघर यवन भाग रहे इ यहा टाट आता था । यव- | 
नगण भरताका छोडकर भाग TG, AK जो घायल इए थे । वे नागोरकां AS गय,सखाजत 
A आर, पाळी दोनों प्रदेश फिर आजितके हस्तगत ददो गये, म्लेच्छ यवनोंके जोवगढम बहुत Fl 
$ समयतक रहनस ag अपवित्र हों गया था इसख बह गंगाजल आर तुललीदलसे पवित्र | 
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$ कर लिया:गया आर आजितने राजातेळक धारण किया | 
, ०. “Hadas पापी जीवनके पंचभूतमें छीन होते ही उसके FA पिताक 
{¢ 
पर आविकार पानके लिये राजधानीको आर AS | कवि लिख गये हें कि 


a राड महोदय लिखते हैं कि ओरंगजेबके शासन समयम यत्रनोकी डांढी 
ऐॉनि यवनोंके FEST डाढी मूंडतकको नहीं wet था | 


और. ”उत्तरसे मुअञ्जमने भारतके सिंहासनका हस्तगत करनेके | | 


oe हक एफ 
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ICE RR CCL: CELEK 
लिये सेनासहित दशन दिये । आगरमें जाकर दोनो असुरदलोमें भयंकर 
युद्ध उपस्थित हुआ | ओरंगजेबके बडे पुत्र शाहआळम इस युद्धम जय प्राप्त करके 
पिताके सिंहासन पर विराजमान हुए । नर्वान बादशाहने शीघ्र ही यह समाचार पाया 
कि अजितने मारवाडमें सभी यवनाको विध्वंस करके छिन्न भिन्न कर दिया ह आर 
उनके समस्त धन रत्न छीन कर ag अपने पिताके सिंहासन पर विराजमान हुए है। 

४ संवत १७६४ में वर्षाऋतुके बीतते ही नवीन मुगल बादशाह MA हा 
अपनी प्रबळ War साथ लेकर अजमेरमें आ गया । इस समय भगवानक पुत्र हरिदास 
wes और मांगलीयके दोनो सामन्त, ऊदाबताक चता रत्नसिंहने अपनी सम्प्रदायके 1 
आठसौ योघाओंके साथ जोधपुरमें जाकर आजतक नामस शपथ करके कहा कि Ry 
हमने जीवनदान करके आपको राजधानीका, पापा यवनोंके हाथसे रक्षा swat | 
प्रतिज्ञा की है, बादशाहकी सेनाने ala ही भामा वाळाडानामक स्थानमें डेरे डाळ p 
दिये । महाराज आजित भी बादशाहकी सनाक आक्रमणका निवारण करनेके लिये | 
शीघ्र ही तैयार हो गये । धूत्त आरंगजेबने 1अस प्रकार समयके परिवतेनमें सबसे पहले 
चाहुरीजाळख अपने उद्देशको सिद्ध कर ल्या, उसके पुत्र नवीन बादशाहने भी इस (६ 
समय उसी प्रकारसे पिताके मागेका अनुसरण [किया | उसन अपनी चातुरी जाळका (5 
विस्तार कर मारवाडेश्वर आजेतको अपन हस्तगत करनक लिये उनके निकट | 
mar प्रस्ताव भेज Rat । अजितने बादशाइक Few आत ही अपने दूतको उस 
बादशाहके दूतके साथ बादशाहक Fel भेजकर संथिके प्रस्तावमें अपनी TEA (| 
प्रगट की । सम्रादने फिर उसी दूतके हाथ आजतक पास मारवाडकी सनद देनेके TST GF 
भेजी;परन्तु आजेतने उस राजसनदको छेक WES ही एक बार बादशाहसे साक्षात. ९३ 
करनेकी अभिलाषा की।एक मतसे फाल्गुन मासका TEST तारीखको अजित सनासहित py 
योधगिरि छोडकर वीसलपुरकी ओर चले | खानखाना ( प्रधान अमात्य )के पुत्र सुजा" H 
अतखांने कितने ही अमीर भोर भदावरक राजा तथा बैदीके राव बुधासहक साथ E- | 
शाहकी ओरसे पीपाड नामक स्थॉनर्म इनका बडा आदर सत्कार किया । किस प्रकार ४ 
से संधि होगी, रात्रिमें केवळ इसी प्रस्तावको मीमांसा हुई, दूसरे दिन AFIS al H 
आजित मरक्षेत्रकी समस्त सेनाके: साथ आगे बढे । और आनन्दपुर नामक स्थानन 
म्छेच्छाके अधीश्वरके साथ उनका साक्षात्‌ हुआ | बादुशाहूने इनका तेगबद्दादुर7 की 
उपाधिसे विभूषित किया। परन्तु बादशाहने जल समय अजितको me fea दे 
सन्मान बढाया था उस समय उनकी चतुरता सफल हो गई । tee 
सेना सहित आते ही बादशाहने अच्छा मोका पाकर गुप्तभावसे महराव * 
जोधपुर पर अधिकार करनेके लिये भेज दिया था। 7 पर अधिकार करनेके लिये भेज [दिया थ 
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(१) यही बहादुरशाह नामसे सिंहासनपर Fat | 
( १) उदू तज़मेंमें यों लिखा R कि फाग्रुनकी 
पहाडसे कूच किया और र प र बीस 
मारफत संदेशा आयां 
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( १३६) राजस्थानइतिहास | [ RET- 
[SII ACL AL ONS ee CACC CAC अप! या कॉ, क डल ळर की. 
p 
i साथ गया था । इस कारण उन्हाने आजतक न हानपर बडा WU जाधपुरपर Ep 
a अधिकार कर ISA | ATA आजतने जरे शाहका इस बाराकाका जाना तब बहू ib 


$ अयन्त क्राधेत हो मतवाले हाथीके समान उन्मत्त हो गया । परन्तु FIGHT बादशाह ने १? 
cg उस समय भी अजितको इस प्रकारले अपने इस्तगत कर लिया था कि, बह $ 


g F 
H उस कोधको अपन हृदयके भीतर ही रखकर बादझाहके साथ कुमार कासबख्श >} 
A अधीन करनेको दक्षिणको चले गच | अ सेरके महाराज मिरजा राजा जयासह सी 
बिं इस समय इस स्थानपर बादशाहके साथ थे; वह भी सारवाडके सहाराजके समान 
प्रतारित होकर अत्यन्त रुष्ट हो गये बादशाह MENZE शुतभावसे आसरस एक दळ fe 
GAR सनाका भेजकर उसपर अपना अधिकार कर जयासहके छोटे आता विजय 1% 
सिहके शिरपर आमेरराजकी पताका शोसायमान कर दी था, उस समय जर्यासह AT FP 
MAIS समान वादशाहके साथ दक्षिणको गये थे। अनंत जरसे पूणे नदी जिस प्रका- R 
रस अपनी तरंगोंके वेगसे किनारोंको तोडती हुई महागजना करके अपन अगका ARE i 
करती है उसी प्रकारस बादशाहकी सेनान राजपूतोंकी सनाकं साथ मिलकर WA हो i 
यात्रा प्रारंभ की | यवन वादशाहके शीघ्र ही उस नर्दाके पार होते ही दोनों राजपूत % 
राजाओंने निद्धारित ळल्पनाकायके सफळ TAH किंचित्‌ भी विलम्ब न किया | 
६१ च बादशाहसे कुछ न कहकर सेना और सामन्तांकी मंडळीके साथ सीधे रजवाडेकी 
& ओरको AS पडे । वे सबसे पहले उदयपुर पहुचे,महाराणा अमरसिंह आगे बढकर बडे 
{४ आदर सन्मानके साथ उनको अपना राजघानाम ल आये | ताना राजा एक साथ नठ 
re तीनों राजाओंके मस्तकपर राजळत्र शोभायमान होने लगा, वे लोग मानो त्रिमूतिसे 
६ Fa, विष्णु, महेश्वररूपसे अनुपम सुखमा प्रकाश करने छगे-इन तीनों महाबली 
| राजाओंके संमिलन तथा मित्रतासे असुरॉके भाग्यका पतन होना प्रारम्भ हुआ, ओर (४ 
a अपने चमकी महिमाका विरतार हुआ | 
उद्यपुरसे महाराज अजित आर महाराज जयसिंह भी मारवाडमें आये थ | 
दोनों राजाओंक आहोयामें ओत ही चांपावत्‌ सम्प्रदायंक नेता उदयभाचुके पुत्र संग्राम ६.४ 
> सिंहने अपन मस्तकपरसे पगडी उतारकर बिछा दी । दोनों महाराज उसके ऊपर H 
$ चलकर सामन्तके यहाँ गये | | 
# ££ १७६५ संवतके श्रावण मासमें प्रतीत हुआ कि असुरांका आशा भरोसा | 
हि एक बार ही ga हो गया | अजित अपनी जन्मभूमिमें आ गये हैं यह समाचार पाते 
ही महराबखाँ अत्यन्त भयभीत हुआ | सात तार्राखक्रो तीस हजार राठाँरॉकी Bad ४) 
४6 जोधपुर राजधानीको जा वेश और १२ वीं तारीखक्रो महराबखाने आत्मसमपेण ७] 
किया | आसकणके पुत्रने उस समय उसके जीवनकी रक्षाकी थी, इसीसे उसने उसको (रन 


Dowd 
in 


RDS 


= 


as 


> मिरा राजा तो मर चुके थ, इस समय सवाई जयसिंह थे । (२) अर्थात्‌ नमैदा । 
Rza लिखते हैं कि यह UAZ इस समय ळाहोरकी ओर गये थे | n 

ने प्रथम कांडसें इन तीनों राजपूत राजाऑके संमिळनसूत्रसे विवाहिक | 

गा | ज्ञात द्वोता है कि उसका Soe करना भूल गये | 
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5५) धन्यवाद दिया | भहराबखों बडे आदरभावके साथ खनासहित उसको IAA ळग ६ 
tee | अजित अत्यन्त ही आनन्दित हो मरक्षेत्रका राजधानीस AT गये | i 
१) इसके पीछे राठौरोके कविने लिखा है कि “महाराज जयसिंह सूरसागरके किनारे A 
एट थ, इस कारण अत्यन्त विषादित हृद्यस असंतोषकी अवस्थामं i 
i करने छंगे । परन्तु वषोऋतुके बीतते ही कछवाहाक प्रधान | 
(1 सामन्त अजयमछने जय Gent फिर सिंहासन पर बंढाळनेका प्रस्ताव किया | अजित 


= 
८1 
Q) 
AJ 
a 
a 


SAY प्राणोंके अयसे अत्यन्त भयभीत हुआ, उसने ख्वाजा कुतबनामक Ag- | 
म्मदी साधूकी मसजिदका आश्रय लिया, और अजितसे अपने प्रति दया करनेके लिये | 
1 | छासनक'ततांने अजितके प्रस्तावके मतसे बहुतसा रुपया Al FSH द्या । 
į इसक पीछे अजित बाज पक्षांके समान आसेर देशपर जा Fs इस स्थानपर जमर राजक | 
सासन्त सनासहित आकर उनके अर्थाश्वर जयसिहके साथ जा भिंड | 
E यवनसेनाके नायक सेयदहुसेनते बारह हजार यबनसंचाक साथ उस साभर F 
) झीळके तीर शूमिपर अग्रसर हो आजितसिहक साथ सम्रामानल प्रज्ज्ज्लित कर दी । £ 
सबसे पहिले कूंपावत खांसन्तोंने यवनोंपर आक्रमण एकया; घोर यु हान छ्या | 4 
$ saad ६ हजार यवनोंकी सेनाके साथ रणभूमिमे सवेदाके लिये शयन किया | आर बची | 
Eo aa सना अपन प्राणाक अयस ।जघर Rac भाग गई | सयदइसंनक सहकार पाडः 
| हार जातिके नेता इस समरभूमिसे अजितकी SARA आहत हकर ET हो गय। £ 
अजित उस परिहार पतिका प्राण नाश करके मन्दार राज्यका चळ जांयगे--यह ६४ 
विचार करने लगे | इस युद्धे पराजयका समाचार पाते हा असुर गण सांभर Sis: ६ 
ग गये। सांभरमें एक सेना रखकर अजितन माघमासस जयास- (नु 


कर्‌ चारों ओरको भा | 
हको आमेरका राज्य दे दिया । आजत बीकानेरपर आक्रमण करनेके लिये पहलेस ही । 
Wal दीवानकी उपाधे देकर (७ 


तैयार हो गये थ , इस कारण विश्वासी रघुनाथ भड = 

उसके हाथमें सांभरके शासनका भार अर्पण कर आप वॉकानरका ASI चळे गये | H 

ees 

“संबत्‌ . १७६६ भादोंके महीनेमें सम्रादू औरंगजेबने कामबख्सक्ता आ नाश A 

ग्रहण करके उसके प्राणोंकी रक्षा की जता उपज | ५ 1 
अर्थात्‌ अजितसिंहको आमेरमें न 


PRs 
bs 


( १) दुर्गादासने महरावखांके.आत्मसम्पेणके प्रस्तावको 
i (२) उ्दू तज़मेसें जाना जाता है कि कछवादहोंने अजमल 
0 फिरसे बिठलाना चाहा । 

j (2) उद तजुमेंमें यहां आमेरका छोडता लिखा ži 
( ४) यहाँ ओरंगजेबका नाम भूलसे लिखा गया है, सुअम अर्थात्‌ शाहआलम बादशाहका | 


॥ नाम चाहिये | 
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किया | जगसिंहने इस AAA फर यवन बादशाहके साथ साथ करनका प्रस्ताव उपास्थत 
| किया | माखाडक महाराज आजतन इस समय सनासाहत नागार पर आधकार कर 


याया 


छिया था | नागौरपति FRIAS अपनेको अत्यन्त EIT और असमर्थ जानकर AA- 
सर हो अजितके चरणोंमें आत्मससपेण करनेकी प्राथना करने लग । आजतन अपन 
आत्मीय आताको शरण आया हुआ देख उसके ऊपर दया प्रकाश कर नागारक बदड” 
में ठाडनको उसके वंशानुक्रमसे शालन करनेके लिये दे दिया । परन्तु Rails इसस 
संतुष्ट न हुए; कारण कि वह सम्पूर्ण नागौरके AAT होकर एक सामान्य 
H देशको लकर किस प्रकारसे सुष्ट हो सकते थे ९--इत्द्रासिहने बडी शीक्षतासे आजतक (= 
इस आचरणसे रुष्ट दो दिल्लीके बादशाहके यहाँ जाकर इस समाचारको कहा। BIE | re 
i बादशाह अजितके उस समाचारको सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ, राजपूतजातन भा 


on 


aan 
pre शा! 20 


peat 
ड 


rR 


ohh 


बादशाहके AIH समाचार सुना; आर फिर सबने एकत्र संमिलनसे अपन २ स्वाथका 
रक्षा करना अवश्य कतेव्य समझा । समस्त राजपूत राजा बडा शात्रतासं डाडवाना 
ff AIRS पास कोलियानामक स्थानपर BHT हुए, आर यवन बादशाह भा बडी 
4 

i 

f 

i 

$ 

i 


nen 


SMa AAA आते हुए दिखाई दिये । यवनसम्राट्ने अजमरस मित्रभावक ॥९ 
त्विहस्वरूप अर्थात्‌ हाथके चिह्की ळगी हुई सनद राजाआक पास भजा | सम्रादूका (६. 
प्रधान अनुचर नाइरखों उस सनद्का छाया | आषाडमासका पहला तारीखको H 
मारवाड और आसेर राज वह सनद लेकर बादशाह साक्षात्‌ करनेक 1ळय अजमरका 
गये | बादशाहने सबके सन्मुख बडे आदर भावस दोना महाराजाआसं साक्षात्‌ का | 
उन्हाने अजितको नौंदुगेयुक्त मरुभूमि आर जयासहको आमेरक शासनका सनद्‌ दूकर 
बड़े सन्मानके साथ बिदा किया । दोनों राजा बादशाहसे TAT दाकर पूर्वका i 

और पवित्र पुष्कर तीथेमें स्नान करनेके लिये गये तीथेकमंके समाप्त हो जानपर दाना वि. 
राजा परस्पर मित्रभावसे विदा AST अपने अपने राज्याको ओर चले गये । आजित f 
संवत्‌ १७६७ के श्रावणमासमें जोधपुरकी राजघानोमें आकर अपने 1पताक (सहासन पर दू 
बैठकर राज्य करने ळो | इस वषे अजितने गोडसम्प्रदायका राजकुमाराक साथ १ 
ह पाणिग्रहण किया । अज्जुनसिंदने दिल्लीके आमखास नामक द्रबारम अमरासहका | 


स 


हत्या करके राठौर anes साथ जातीय agaret बीज बो दिया था, अजितने H 


ia == का 


९१ ) amaaa औरंगजेबका पुत्र था, एक राजपूत राजकुमारीके THA उत्पन्न हुआ भा | H 
खा औरंगजेवकी बद्धावस्थाका पुत्र था, शीसे गह उसको बहुत प्यारा था औरंगजबने मृत्युकी | 


पढ़कर इसको जो लेहपुर्ण पत्र लिखा था हमारे पाठकॉने प्रथम काँडम उसे पढ़ा होगा | 


पध गदावन्तसिँइके बडे भ्राता महातेजस्वी अमरसिंहके पुत्र और भजितके विश्वा” 
के पिता थे । मोइकमार्सहने afaa मेरताके शासनका भार न छिया था ॥ इसी 
5 साथ जा मिले 4 | 
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१} उस aga भी उन्सूळ कर दिया | अजित इसके पीछे महाभारतमें लिखे हुए कुरु 
र पांडवोंके महा युद्धस्थान झुरक्षेत्रको चळे गये; और भीमङुंण्डपर जाकर पुण्यको संचय 
i (+ ) राजपूतोंका ag और एक विचित्र निदरशन हैं । और वे राजाके घोर ag होनेपर भी 
H } जातीय स्वत्वकी रक्षाके लिये उसीका पक्ष लेते हैं । हमारे पाठकॉने पहले ही पढा होगा कि महाराज 
H यशवन्तथिहके वडे भ्ञाता अमरसिंह एक मात्र उद्धत स्वभावके कारण अपने पितासे छोड दिये गये थे, ब. 
-) और जातिके समस्त भधिकारसे रहित करके sa मारवाडसे निकाल भी दिये गये थे; तच RAE MP 
i सरज्नाटूकी सभामें प्रशनीय वीराभिनय करके उक्त अर्जुनके द्वारा मारे गये । अमरसिंहके GATE (न. 
सिंहने और पोत्र भोहकमसिहने जो थदावम्तसिंहके बडे amà वेशधर थे, जोधपुरका सिंहासन पाने 
i के लिये जन्मभरतक विशेष चेष्टा की, और अजितके स्वार्थः नाश aad कुछ भी कसर बाकी न. i 
adh, परन्तु der विचित्र जातिका स्वभाव हे कि जब समस्त राठौरनाति स्वजातिके स्वार्थकी 
wis लिये यवनोंके विशुद्ध खडी हुई, तब अजितके शत्रु इन अमरसिंहके वंशधरोंने बडी H 
शीघ्रतासे अजितका पक्ष लिया । यद्यपि ag बादशाहके यहांसे aaa शासनकी सनद पाकर नागौर E 
को शासन करते थे तथापि इन्होंने अजितका साथ # दिया । राठौरॉका जातीय विधान कैसा कु 
हृदयद्वारी दै ! 7 oe | 

( २ ) कर्नल टाडसाहबने इस स्थानपर लिखा है । “कि भारतवर्षके इस प्राचीन महा 
प्रवाद्‌ वचन प्रचलित दे, उसको TH वीरत्रतावलम्बी 
यह सरलतासे जाना जा सकता है। भारतके प्राचीन | | Š 
ये सम्राट बहादुरशाद संभवतः. अपनी 
राजपुत रानी , और राजपूत जननीकी प्रेरणासे वहां गये | कुरुओंके प्रधान नेता भीष्म कुंडपर कि 
जिप्लको एक बडा भारी वृक्ष ढके हुए था, बहाडुर 
Cb Sorat था | कि इसी अवसरमें एक ग्रद्ध हहडीका डुकड 
3 आवेठा,और थोडे ही समयमें वह अस्थि भीष्मकुडमें गि 
ओरसे घेरे हुए स्थानमें अचानक मनुध्यके हुसनेका शब्द सुन 
LP हुए। और ऊपरको देखकर उस पक्षीकों agat समान बो 
i हुए । पक्षीने बादशाहको बुलाकर मचुष्यकी बोलीस at क 
| योगिनी था । मैंने इस कुरुक्षेत्रके महायुद्धसेसे एक मह 
HW और aad ऊपर आकर बैठ गया । उस बाहुमें एक व 
Hom gaia कुछ ही समयके पीछे बह aiat 
B ami और भाज भी इसी प्रकारसे इस कुंडमें eget गिरी है, इस ससय 
$ दात स्मरण हो आई, इसी लिये में ऊँचे स्वरसे इसने लगा” । यढ दम ४४ 
e ४ देशी भाषामें जो यढ बातें कह“ 


= चा 


(५ 


क I 


वे | हमेशा AAT करते र 


1 क 
CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


( १४० ) राजस्थानइतिहास | # 
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हिन्दुओंके आशा भरोसा सध्याहमात्तड यशवन्तसिहके काठुळसे अकालत्त्युर 
राठौर Haas FAIA अविकल Baas कर दिया हे। इस ती पी र 
युद्धका वृत्तान्त हमारे पाठकोंको सरळतासे ज्ञात हो जायगा, तब दह अचश्च ज 
जायेगे के राठोर जाति इस NIRIEN किस प्रक्रारसे अपने जातीय स्वत्वकी रक्षाके 
लिये केसी राजञभक्ति दिखाती थी | तथा किस प्रकारका बल विक्रम प्रा कर 
गडे है !वतेमान अध्यायको AAS TES हम इस स्थानपर महात्मा दाइसाइनकी शेष 
Shear अविकल प्रकाश करनेकी अभिलाषा करते हैं | अतीत तीस वकी 
घटनावलीकी समालोचनासे BAS टाडसाहवन जो कुछ लिख दिया fen उसे 
अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकते ।' महात्मा टाडसाहब feu गय हैं, कि-- दी 


a) = 


PON, ३. 


स्थाया ससरक सप्तयस राठार गणान [जस प्रकारका अटल राज माक दिखाकर अप ने 


a! 


कस्को निकाळ लाय । उसकी बडी २ सणियॉको देखकर बादशाहने कहा । इसको गलीचके 

AL ऊपर रक्खो, इससे सब काय सरलतासे पूरे हो जांयगे । वादशाहके ala उस स्थानपर जो ana हिन्दू 
६७ राजा थे, उनमें राजा अजित और जयर्सिह सत्नाटकी इब आज्ञासे अत्यत दुःखित हुए, उन दोनॉने 
© बादशाइसे एक एक प्मरणीय रत्न सांगा । सिरजा राजा खवाईसिंहको दो मणिये दी गई, वे दोनों 
मणि इस समय जत्रपुरसें हैं एक तो वहां सिद्रादेवीके मदिरमें हे । ओर दूसरी गोविन्दजीके मेदिरसें 

१ GA गयी हैं। अजितने जो एक रत्न पाया था । वह सी आजतक जोधपुरमें गिरिधारीजीके 
afd रक्खा है, ओर वहां उसकी पूजा होती मारे प्राचीन शिक्षक और मित्र यतिज्ञानचन्द्र- 

ने जो इस प्रवादके ःछोकको पढकर व्याख्या की है । मैंने उका अनुवाद कर छिया, उन्होंने इन 
तीनों मणियांको देखा था, ओर इन तीनॉक्री प्रति प्रीति भक्ति दिखाकर उनकी पूजा की थी। उन्होंने 
अनुमान किया था; कि कोटा दृंदीमें इंच प्रकारका ओर भी एक रत्न हैं, रागाने किसर उपायसे उक्त 


Col pea ed RPS) ay? pe BPS 


वजनमें आघ सेर होगी । कुझक्षत्रके ges समयमें अवश्य ही विराट alta मनुष्य थे। नहीं तो 


| दै कि कुरुओंकी भुजाओंके अलकारोंकों बह तोळ सकते थे अथवा नहीं । हमारे पूजनीय शिक्षक 


विपरीत मत दान नहीं किया । उन्होंने कदा कि geist भाकृति ऋमानुधार युग २ में छोटी हो 
गई है । इसमें कुछ भी संदेह नहीं 1” 


नामक्रा कवि यूनानमें हो गया kag सिकन्दरसे कई सो वर्ष पहले हुआ था । परर्तु 
रम ओजमय काव्यका समस्त यूरपमें अब भी बडा आदर होता है । AA 
ऐका अंग्रेजी गयानुवाद मैंने देखा है। उपसे gÀ ae कथा कविकल्पना 


| वगवासी होनेपर अजितके Ware सिहासनपर अभिषेकके समयतकका इतिहास हसने 


रत्नॉमेंसे ओर एकको संग्रह कर लिया, सो विदित नहीं । इन पवित्र सफेद मणियोंमेंसे एक २ सणि {$ 


$; इस प्रकारके वजनवाली तेरह मणियॉका हाथमें पहरना कुछ खाथारण बात नहीं थी। यही कहा (| 
p जायगा कि कविश्रेष्ठ होमरके # बीर कुरु दीरॉके निकट AST थे | “तब यह संदेह हो सकता £ 


यद्यवि उदार मतावलम्बी थे; परन्तु उन्होंने पूवेकालके विराट्काय मनुष्योके arava साधारण मतके Fh 


किम DA कब वर, टीची 
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भाग २. ] ` मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ८, (१४१ ) 

Rr CSREES: RESIN CICC: REECE LIE SEIN 
i जातीय चरित्रके महत्वको प्रकाश किया था, संसारके अन्य किसी जातिके इतिहासंम A 
| दमने ऐसी राजभाक्ति दूसरी जगह नहीं देखी | राठोरोंके कविने लिखा दै कि, इस १5 
दाघस्थायी युद्धके समयमे एक सामन्तने भी स्वाभाविक मृत्युराय्यापर शयन नहीं Pp 
Pear? ( अर्थात्‌ रोगी होकर कोई सामन्त नहीं मरा) जो मनुष्य बिचारते हैं 

1S हिन्दू बीरोके हृदयमें स्वदेश हितेषिता नहीं थी वह इस वके अलंकृत इतिहासको | 
पढ़ें; और ag जगतूके अन्य किसी ade इतिहासंके साथ इसकी तुलना करके देखें, {5 
और राजपूत जातिके असीम साहसके ल्यि धन्यवाद्‌ द । यह्‌ sga इतिहास i 
अत्यन्त सरलस्वभावसे रचा गया हे. ओर इसकी सत्यताका विशेष समथन करना है। 

इस समरक समयसे अत्याचारी यवन सम्राट्‌ साम्राज्यके ऊँचे पद्पर नियोगका लोभ | 
दिखाकर राजपूत जातिकी मूळनीतिको नष्ट करनेके छिये उद्यत हुए थे; जिससे बे ४ 
स्वजाति, स्वघमे, स्वदेश और अपने अधीइवरॉके विरुद्ध सग्राट्की सहायता करे; Fp 
बादशाहने एकर समयमे एकश्मनुष्यकों इतना लोभ दिखाया कि वह लोभ अपरिहाय क 
हो गया । परन्तु ऐसी घटना अत्यन्त सामान्य हुई एकै जिससे राजपूत जातिने उस | 
छोभके प्रति घृणा न दिखाई हो । राजपूत जातिके गरेवकी गरिमा स्वरूप महावीर ($ 
दुद्धेषे साहसी दुगांदासके आचरण कैसे उज्ज्वल दष्टान्तके स्थान हैं। बल, विक्रम, (७ 
राजभाक्ति और विश्वास आदि गुण उनकी गाढ बुद्धिके साथ मिलकर महा विपत्तिमें L 
भी उनकी महोत्वताका चूडान्त प्रमाण दिखा गये हे; आर वहीं सदूगुणावली आजतक के 
राठौर जातिके LHS मागेमें पडकर उनकी कारको बढा रही है । यवन Bae 

उनको जो लोभ दिखाया था, वह AT TERA ela है-बादशाहकी केवल 
सुवर्णकी मुद्रा ही नहीं बरन उन्होंने स्वजातिकी efra सहस्रो सुद्राऑको a H 
-G afta फेंक दिया था, वे उसी सुहुते मरुक्षेत्रक अधीन सामन्तपद्स एक जार 
रन ही देशीय राजाऑके समान पद, मर्यादा और सामर््येको ग्राप्त करते थे पर इन्होंने 
H उस लोभके प्रति भी; आग्रह न किया, राठौर, काविने यथाथे ही कहा हैं के नह | 
न अमूल्य और अतुलनीय थे । राजपूत जातिके आजीवन Tet क ग ia 
B प्रतिहिंसाके लिये उन्होंने उस महोच सन्मानको ग्रहण Ai Al की 
} शत्रुओंके षडयंत्रसे उनके साहसी अग्रज सोनगके प्राण इननका 
Bass लिए इतनी दया प्रकाश की थी, कि वह जिख युद्धमे जाते उस ' | 
नी अपनी ्रातृहत्याकी उचित प्रतिद्दिसा सफळ कर छेते थे। कुमार अकर जिस 
|) समय अपने महा क्रोधित पिताके कराछ कवलसे ort री थे, उस सम 
|) जिस प्रकार असीम साहस और महान्‌ वीरतासे उनका उद्धार करके 
1. मुखसे उनकी रक्षा कर जिस प्रकार प्रबळ विक्रमका 
H अकबरके परिवारकी क्षाका भार नक gai साधा 


pa a धच लश शा (य: A कज) कचा धज! काश तज) आय ल (व) व्यय क कला शश (क 


उक 
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(१४२) राजस्थानइतिहास | [ दूसरा- 
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} प्रकारसे दया और ST करते थे बह भी उनके अतुलनीय JAR पूण परिचायक 

थे: वे विपरीत घमोवळस्तवी भिन्न ज्ञातिके शतको इस प्रकार प्रतिज्ञा पालनमें ओर Seat 

विश्वासकी रक्षामें केस दक्ष थे उनके साथ यदि इसकी तुलना का जाय तो क्‍यों नहीं 

| दुगोदासकी हृदयके अनलसे ऊँची प्रशंसा की; जायगी ? दुनाडाके देवालये ओरंगजे- 

बकी पुत्रीके सतीत्वको जिस भावस Riana रख आये थे, यहां यह संदेह हे, कि 

$ आगरक तीन प्रकार वेष्टित अन्तःपरमें भी उसे उस AMA रक्खा था या नहा | 
| चाळक अजितको पहले छ:वषतक सबसे छिपाकर स्वजातीय AH अपेक्षा तीक्षण शा 


आर विज्ञताका कसा चसत्कार[देखा। गये हूं राठार कावयान दुगादासका जा प्रश= 
PL साकी गाथा रचना का था | हम यहा पर उसका AASA कर उपसहार PART 


$ अभिळाषा करते हैं । राठोर कवियोंका कहना हे [के अगणित शुभ अडुछानसि gat- 

१5 दासने अक्षय यश प्राप्त किया था | उनकी स्मृतिको सभीने बडे आदरभावक साथ हृद्‌” 

यम स्थान दिया था। उनकी उस बलविक्रम ओर साहसको प्रांतिमासे पूणे कायाव” 

i छीकी ऊँची प्रशंसा प्रत्यक प्रान्तमें Bate देती हे | FE वीरोंकी मुतियोम aa अश्वपर 

AL चढे हुए हैं उनकी वह वृद्ध महावीर मूर्ति राजपूत जातिके परम प्रिय रूपस विराजमान 

is हो रही हे। !! 

¥ महाराज अजितके अ्येष्ठ पुत्र अभयसिहकी जन्मपत्रिळासे ४ थ, ७ म, ८ म 
F 
$ 


a 


QA 
paiza 


र Red 


१० म, ११ झा, एवं १२ श, अंकवाळा अथात्‌ घन, सन्तान, शत्रु, मृत्यु, भाग्य आर 

राजभवनके ग्रह उनके भाग्यका Paws करते el खातमे अथात्‌ पचम,सन्तान | 
£ स्थानम चद्रमा और Qa अधिकार किया है; ASA अथात्‌ MAENAN सूये आर 
4 ga विराजमान दो रहे हूँ; दशममें केतु हे, इस कारण ४ थ और १० दशम अकम 
bP Ug केतु दोनों ही अमंगळमूलक हैं । सोभाग्यके गृहमें माळ और राजभवनमें शनि 
श ओर बृहस्पति aS हुए हैं। अभयारश्रद्वकी इस जन्मपत्रीसे जाना जाता हे, कि उनका 
भाग्य BAYA दोनो SAMA घिरा हुआ था! 


ह. न तकव) R | प्राय! लया ! हाय ब. 


किनारे दूनाड़के सामन्त थे । उनकी पत्यरकी मूर्ति वहाँ स्थापित दे । P 
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जाग 2. | मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ८. ( १४३) 
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अरातिस्थान केतु. 
qo Jo a यृत्युस्थान - 


पु CS x भ (YF aS) ५ T 3 y <A i € कः) 3 rod a ह cs ae.) 3 
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महात्मा टाडसाहबने इस स्थान २ पर हिखा है कि “ ज्योतिषी अहि | e 
सिंहकी जन्मपत्री देखकर यह बता दता कि; अभयास पताका हृत्या a be 
तो उसकी गणना शक्तिका प्रशसा हा सकती था i कनल caer z 3 
गणनाका विश्वास नहीँ किया; कारण कि उन्हाने पीछे लिखा द न g! = 
निरदुद्धिताके परिचायक गणनाके Tas दृष्टि रखते हे ह ee a 
ज्योतिधियांने हिंदुओके यहांते इस रीतिको ग्रहण किया लग चि 
दिखानेके लिये विळायतमें जिस प्रकारके हितकारी विषय लि ह लिया 
विषयोंको भी ग्रहण किया है, यही दिखानेके लिये ह पाक soa i 2 
है” पर हमें ऐसा बोध होता हे कि. कनळ टाडसाहबको T योतिम शाचा 
प्रकृति परीक्षा करनेका सुअवसर नहीं मिला था 
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ETS और सबालक पर्वतके विद्रोही सामन्तोके दमन करनेके ल्यि SRE अजितको 
` ९ भेजना; अजितकी जयप्राप्ति; अजितका गंगारनानाथ जाना; Tents बादशाह बहादुर” 
शाहकी मृत्यु; सम्राट्कुमारोंका आत्मवित्रह; अजीमुस्सानका हत्या करना; BIT सत्रादूके पद्पर 
अभिषेक; सन्नादका अजितकों उुजरातके राजप्रतिनिधि पदपर नियोजित करना; फरेल्लसियरको स” 
giz पदकी प्रापि; अजितका अपने पुत्र अभयसिंहको सम्राढ्के यहाँ भेजना; नागो र सामन्त झुङुन्द" 
की # असीम साहससे हत्या करना; सैयदके दोनों आताओंका महदा कोथ; सन्नाट्की सेनाका मारना” 
$ ड पर आक्रमण; संघिवंघन; अभयसिंहका सत्राटकी सभामें जाना; अजितका दिल्लीमें जाना; सम्राट्के 
$ दोनों सैयद मंत्रियोंके साथ अजितका गुप्त संधिवेधन; फरुखसियरके साथ अजित की कन्याळा विवाह; 
G जोघपुरका प्रत्यावर्तन; जिजियाकरका रहित करना; राजप्रतिनिधिरुपये afaa युजरातम जाना; 
D उदा शासन व्यवस्था औरं शांति स्थापन; अजितका द्वारका तीर्थमें जाना; जोधपुरकी राजधानीस 
8 आना; दोनों सेयदॉकी आजोसे दिल्लीकी यात्रा; दोनों सेयदोंके साथ अजितका गुप्त षड्यंत्र; अजितके 
१) साथ साक्षात करनेके लिये सम्राटका जाना; भावी कुलक्षण; दक्षिणसे हुसेनअळीका _ आगमन; सैयद 
नी और अजितके agia भग्रभीत होना; राठोरोकी सेनाके द्वारा अजितका दिल्लीमें प्रासाद वेष्टन; 
| सम्राट फरुखसियरकी हत्या साधन; परवती सम्राट्‌ मुददम्म्शाइ; आमेरराजके विरुद्ध मुदृम्मदशाइकी 
र्जी युद्धयात्रा; अञ्जितके निकट AGS महाराजका आश्रय प्रण करना; अजितका मुहम्मद शाहसे 
qa करना; stage फिर जाना; अजितकी कन्या सूयेकुमारीके स्राथ आमेरप्रतिका fa- 
. 4१४ चाह; दोनों सेयदोंका निवत; अजितका अजमेर पर आक्रमण; वहकि शासनकत्ताका श्राणनाश; 
| P वहांकी मसजिदोंको frat करना; हिन्दूधमकी ga: प्रतिष्ठा; अजितका यवन सम्रादकी अधीनता 
Er करके सम्पूर्णतः स्वाधीन रूपसे आत्मघोषणा, अपने नामसे मुद्रा चलाना; तुलादंड परिमाण 
निः २ विचाराळयकी प्रतिष्टा; राठौरॉके सामन्तॉमे श्रेणी विभाग करना; सम्राटूकी सेनाका 
मारवाडपर आक्रमण; तीस हजार राठोरोंकी सेनाके साथ अभयर्सिहका सम्राद्रकी सेनाके आक्रमण 
' निवारण करनेके लिय जाना; सत्राटका युद्ध करनेके लिये निषेधका विज्ञापन देना; राठौरोकी सेनासे 
B सम्राटूकी रास्यसम्पत्न देशाव लीका विध्वंस होना; anafaza घॉकलकी उपाधि प्रण करना; 


> a 


é ~ e 
विरुद्ध युद्धयात्रा करना; अजमेरका घेरना; अजितकी आत्मरक्षा; सत्राट्के करमें अजमेरको समपण 
करनेमें अजितकी सम्मतिः संम्राटके डरॉमें अभयसिंहका जाना, उनकी सन्मानपूर्वक अगोनी; उसका 


Ram, अजितकी aafe ठया; छः रानी और ५८ आ भजितके संग 
vam; नाजिर, कवि और पुरोहितोंद्रारा पटरानियोको समझाया जाना और चितापर a- 


वे, जोधपुरको लोट जाना; साँमरके युद्धमें बदला देनेके लिये सम्रादका समरत ane साथ अजितके 


रानियांकी दढ प्रतिज्ञा; चितापर चढना; अजितकी जीवनी और उनके शासन - 
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आचरण; पुत्रके हाथसे अजितका श्राणनाश; राठौर कविकी कर्तैब्यपालनमें विमुखता; ऐति- र्न t 
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५. मारवाडके स्वामी महाराज अजितके जन्मसे सिंहासन पाने तकके समयका 
H जो इतिहास हमको राठोर कवियोंके ग्रथोंसे मिछा वह पहले अध्यायमें प्रकाशित 
| होचुका है, वतेमान अध्यायमें भी हम उस जातिके इतिहासक अवलम्बस राजा अजितके 
i समयकी प्रशेशनीय लीळाओका दृश्य आर अन्त समयका शोचनीय वियोगान्त दृश्य 
४१ पाठकांको दिखाना चाहतं | राठौर कविकुळ चूडामणिने war हे, 'संबत्‌ १७६८ H 
ie में बादशाह बहादुरशाहने अजितको नाहून प्रदेश पर आधिकार और महावषवाले ti 
ig कैलास पर्वतके राजद्रोही खामन्तोंको दमन कर अपना अधीनताको साँकलमें बॉधनेके 
A लिये भेजा। वीर शिरोमाणि अजितने बादशाहको आज्ञा पाळनेके लिये शघ्रि ही वहीं 
ग सेना छेजाकर बडी वीरतासे झत्रओंको पराजित किया | विजय लक्ष्मीको प्राप्त कर 
११ महा आनन्दसे महाराज आज्ञेत ois पवित्र जळवाळी गेगाजीमें ara करनेके लिये 
U सेना सहित चछ, गंगारान ओर दान पुण्य करके राजा वसंत ऋतुम अपनी 
राजधानी जोधपुरको लौट आये”? | कविने इस वषकी ओर कोई विशेष घटना 
नहीं लिखो | ; 

न महाराज अजितने भारतके आगे होनेवाळे दृश्यका जो अभिनय किया है. इस i 

अगाडीके साळम वही काम आरंभ हुआ । कविने लिखा हे, “ सवत्‌ . १७६९ 4 
दिल्लीश्वर शाइआलम स्वग सिधारे | बादशाहके पुत्रास अइताक कारण Bana sa F 1 
हुईं । अजीममुस्सान शोचनीय रूपस मारे गये, आर भारतका राजछत्र मुईजुदीनके (१ 
मस्तक पर शोभित हुआ । मारताडके राजा अजितने नए बादुशाहक पास शीघ्र ही Ge 
भंडारी खीमसीको उपद्दारी द्र॒व्योंके साथ भेजा । नए बादशाहने प्रसन्न होकर उसी ६५ 
अंडारीके साथ अजितको गुजरातके राजप्रीतिनिधि पदपर नियुक्त कर सनद मज दी। संबत्‌ H 
१७६९के माघ महीनेमें अजितने सत्रह हजार नगर पूण अहमदाबादके आधिकारके लिये | 
बडी सेना बनाई, किन्तु इस समय दिल्लीके सिह्ासन पर फिर गोलयोंग हुभा। दोनों 1 
सैयद भाइयोंने बादशाह: FTA मारकर फरुखसियरको ,उनके,सिंहासनपर बढा ९४ 
दिया । जुलफकारखाँ भी उसी समय मारे गय, इस कारण उस समय मुगलाका प्रयुता ह - 
एक साथ ही जाती रही । इस ओर दोनों सेय्यद भाई राजसिंहासनकों अपना FL. 
जान स्वामीभावसे शासन! शक्तिको अपने हाथमें ले फिर अपना प्रताप प्रकाशित | 
करने लगे । दोनों सैय्यदॉकी सलाहसे नये बादशाह फंरुखासियर ने अजितर्सिहस यह 
कहळा भजा कि तुम अपने पुत्र easter शीघ्र ह्वी राठार = rere’ 
Fa दो । अभर्यासहकी इस समय सत्रह वषेकी अवस्था था 1 अन्द दके 
ga समय यह समाचार मिला IÈ विइवासधाता mE oa A 
argue की सभामें रहता है, और बादशांदेक यहा उसका अक I 


So अजिता्िंहने उस विश्वासहन्ताके जीवनाबनाशके लिये शाम हा केतन दे pp 


( १) कनेक टाइसाइबने एक स्थान पर मुऊन्द और एक स्थान पर मोकम लिखा हे । परन्तु [ | 7 : कट 3 
सही नाम मोकम या मोहकमर्सिद ही दे । : 
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$ विश्वासी सेवकोंको RAA भज दिया । गुप्त अनुचरने आाजितासहका जाज्ञासे उस 
दिल्ली aANTH. जाकर असीम साहसके साथ ACH जीवनका नाश कर डाला | 
H अजितरसिंह्की आज्ञासे उनके सवक उस असीस साहससे WAT हो नागोरपातेक 
जीवनका नाश होनेसे महा क्रोधित शीघ्र ही सता साहित मारवाड पर AAA करनेके 
H लिये आ गये । महा प्रतापशाली दोनों AACS सना साहित आता हुआ देख कर 
अजितने TESA ही अपनी धनवान्‌ प्रजाको उयानाोतम आर अपने पुत्र अक्षयासहकों 
H कुठुस्ब साहित राड्घेडानामक मरुस्थान पर भेज दिया । MIAH सनादुढून WH हीं 
B राजधानी जोधपुरको जा घरा, बादशाहकी ओरसे शीघ्र हा आजतके पास यह हुक्म 
B आया कि उनको भविष्य सचरित्रताके प्रतिमूसवरूप अभयसिंहको बादशाहके घर रख" 
B कर उनको भी सम्राटकी सभामें. जाना होगा परन्ठु महाराज अजितांसिंहने इन दोनों 
E ग्रस्वावोमेसे किसीका भी नहीं माना । परन्तु दीवानलाहबका सम्मातस AR करक 
H कविश्रेष्ठ केसरके उपदेशसे अन्तमं इस प्रस्तावसं अपना सस्माते प्रकाशत का, कानन 
A कहा कि दोलतखौने जिस समय मारवाड पर आक्रमण किया था, उस समय ARAS- 
B oot राव गांगाने अपने पुत्र Seat इस भांति नियुक्त करके भजा था। राजा आजि- 
तर्सिहने पहले प्रमाण पाकर फिर कोइ आपत्ति न की । अभयासहका राडघडासं बुलाया, 
| तब यह “ सवत्‌ १७७० क आषाढ ALAS अन्तमं हुसेन अलक साथ Te भेजे 
गये । मरुक्षेत्रके युवराजकोा बादशाहके AIA पांच इजार सनाक नायक पदका पदवी 
3 प्राप्त gel? ` 
“अजित ata ही अपने पुत्रक पीछे १ दिछका सभासं गए | जाजतका AAA 
) अवस्थार्म जिन सम्पूण राठोर सामन्तोंने दुष्ट ACAI BUS BASH रक्षा करचर्क 
बु लिये RA युद्धकर प्रबळ विक्रम प्रकाश, करके जीवन त्याग किया था, उसी दिल्ली हीमे 
छ उन मद्ाबी राजमक्त वीरोके समान समाधि चिह्न देखकर आजतक हृद्य निद्रित 
न प्रतिहिसा मार्ने प्रबळ वेगसे फिर, प्रज्ज्यालित हो गई, उन्दने उसा समय तैमुर--सम्राट्‌ 
वशको छोपकर atta सफळ करनेकी मनही मनमें दढ प्रतिज्ञा की, महाराज अजि- 
तसिने हिन्दू जातिके प्रातिनिधि स्वरूपसे इस समय चार विषयोपर यवन सम्राट्के वि दध 
4 प्रबळ agam उपस्थित किया, 
१ म--नोरोजी । 


( ५ ) उर्दू, तञुमेमे fears किलेमें भजना लिखा हे । 

€ २ ) uem ळूनी नदीके पश्चिम तीरपर स्थित एक देश हे । 

(३) वोरोजानवांदिन प्रति मद्दीनेके वेदिन एक मेठा होता था। जिसमें राजमदलके AA 

भी बड़े बडे अमीर उमरांओके घरके लोग अपनी दस्तकारीके सामान लाते थ, और परस्पर कव वि- 

था । इसी नौरोजेका साळमरमें एक ऐसा मेळा होता था; जिसमें केवळ faat eect दोती 
watts fears सिवाय कोई पुरुष aah न जा सक्ता था । परन्तु वेगम साइबाके 


साथ बादशाह वेष बदलकर जाया करता था, इस AA प्रायः बहुत सीअनरीते मी हुआ करती थीं । 


|” NSA या सी 


LEN 


xxx 


| 
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भाग २. | मारवाड--जोथपुरका इतिद्दास-अ० ९ ( १४७ ) 
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i य-बादशाहके साथ कन्या, और भगिनियोंका परिणय दान करनेके छिये 


H देशीय राजाओंको TPF राजी करना | g 

F ३ य-गोहत्या । 

p ४ थ-जिजियाकर ।?? 

A स्वजातीय राजाओंके गौरवकी रक्षाके लिये हो या राठोर वेशके कळककी प्रच्छन्न- 

# aad रक्षा करनेके अभिलाषी होनेसे हो, राठोर कवि इस स्थानपर एक बिषयका भा 
उल्लेख कश्नक (लय आग नहा हीं बढे । सेयदके मारवाड पर आक्रमण करतक WSs 
अजितके तिकड जो कडे एक प्रस्ताव उर्पास्थत किये गयं थ, उचभस आजतका एक i 
कन्याके साथ बादशाह फरेखसियरके विवाहका प्रस्ताव भा एक था। इस एवाह 

| ) कारण जो राजनैतिक घटना हुई थी, हमारे पाठकॉने उसे प्रथम कांडमें पडा हांगा । १ 

3 अंलितकी किंचितमात्र भी इच्छा न थी, (के वह पापा यवनक PIRASA कन्या देकर 

अपने dani कछंकित करे | कवळ सम्राट्की ओरका प्रबल बळ देखकर आर्‌ राज्यकी f 

` रक्षाका अन्य उपाय न देख वह फरुखसियरको कन्या देनक [ळय राजी हुए थे। यवन । 

बादशाहने बल्पूवेक उनको इस कन्यादानक छिय राजा करके सम्राट बंशके | 

| विनाशका साधन अपने आप कर लिया । अजित AH ह अपन स्वर्गीय पिताक [| 

समान राठौर तेजके साथ स्वाधीनता प्रभुत्व और यवन AE प्रबळ प्रतापरूपी 

gaat अस्त करनेके लिये दोनो भाई VAs साथ जा मिळे । अजितने दोनों न 

wane साथ मिलकर उन्हें चिरकालतक हस्तगत रखनेकी इच्छासे शीघ्र ही $: 

नौरोज naak राजपूत राजङुमारियांक आगमनको निवारण, देशीय राजाआका 
| सम्राटके BUA कन्यादानको रीतैको राहत करना, गोहत्या निवारण तथा जिजियाकरका 

+ एक बार ही दूर कर देनेके प्रस्ताव किये थे। सब बात स्वीकृत हुईं ऑर इसके अतिरिक्त | 

i अजितके द्वारा बादशाहने यह भी. स्वीकार किया कि “ राजपूत गण दिल्लीकी | 

राजधानीके जिस प्रान्तेम चिंवास करत थ उस प्रान्तके देवमादुरास aaga í 

शंखध्वानि होती रहे । बाहशाहको ओरस इसम कोडे वाघां नहीं होगी । आर rae 

देवमंदिरोंको यवन किसी समय भी अपावत्र नहीं कर सकेंगे । महारा अ 

उसके साथ ही साथ अपने पिताके राज्यको समाक भी बढ़ा दिया?! | | 

कालकी कैसी विचित्र गति हें! काठन भारगज 


रादौर राजवेशके एक बार द्वी विना शका यर कया; जो बार 


गये थ | और युवावस्थातक प्राणोंके भयस दू रद राक जंगल पहाडामे न हिन्दुओं g FE 
उन्हीं अजितने इस समय दिल्लीके बादशाहका सभामे प्रबळ अधिकार a 


"पीछे लिखा हि. 
के अभिलषित प्रत्येक अनुष्ठान सिद्ध कर लिये । पाठर 2 sa 
X कि “समस्त आसाओके सकेछ षर भति न आझाओंके सफळ BAI अजित r 


rm a 
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(१४८ ) राजस्थानइतिहास । { दखरा- 
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Cone 


ह गुजरात राञ्यके प्रतिनिधि पदपर नियुक्त होनेके पोछे नई सनद पाकर Reis} छोडकर R 


जोधपुरको चले गये । संत्री खीमसीकी सहायतासे शीघ्र ही जिजियाकर सब स्थानोंसे 

उठा दिया गया | हिन्दूकुळतिलक महाराज, यशवन्तासिहके उपयुक्त कुमार अजितके be 
द्वारा उसे घृणित करके राहित होनेसे सत्र हिन्दूसात्रने महा आनंदित हो अन्तःकरणसे A 
अजितकी जय घ्वनिसे भारतवर्षको प्रतिध्वनित कर दिया! यद्यपि अजित अपनी अनिच्छा- i 

से फरुखासेयरके करकमलमें कन्या देशस मन ही मन महा दुःखित हुए थे, परन्तु पी 

H उसके पलटेमें इस समय समान धर्मावलम्बी स्वजातिके प्रार्थनीय अनेक विषयोंमें H 
1 सफलता प्राप्त करनेसे उनका शोक अवश्य ही विशेष कर घट गया था |!” H 
“अजितसिहने संवत्‌ १७७२ में अपने पिताके राज्यके प्रधान २ देशोंमें स्वयं i 

n जाकर सुशासनकी व्यवस्था की। दक्ष होनेकी इच्छासे कुमार अभयसिहको अपने साथ गी 


प्रकृति देवीने प्रसन्न मूर्ते घारण की | तब मारवाडपतिने शीघ्र ही अपनी सजी हुई सेना 
साथ लेकर सबसे पहले मेवासा दंशके आव ओर सिरोहीकी देवडा जाति पर आक्रमण 
किया | अजितके नीसाजपर अधिकार करते ही समस्त देवडाओंने उनकी अधानता 
स्वीकार की, और उन्होंने कर देनेम भी किंचित्‌ विलम्ब न किया । इस समय पाछन- 
पुरसे फीरोजखॉने आगे जाकर अजितके साथ साक्षात्‌ करक उसका यथोचित सन्मान 
किया | Guz देशके राणा अजितको एक लाख रुपया करमें, दिया करते थे, और 
SOA जातिके नेता क्षेमकणे सब ssa अर्धानताकी जंजीरमें Fa गये । शक्ता, 
H j ANAS और विजयभण्डारी गत बंषमें पाटन देशमें सुशासनकी व्यवस्थाके लिये भेजे 
i गये थे, वे भी इस समय पाटनसे आकर महाराज अजितंसिंहके साथ मिळे 1” 
# 


लेकर चले | सबसे पहले वह जालोरमें गये । इस समय व्षाऋतुका प्रबळ वेग देखकर 
महाराज अजितसिंहने वह समय जीलोरमें ही व्यतीत किया । शरदुऋतुके आते ही 


“Say १७७३ में महाराज अजितने हळवदके : झाळाको परास्त किया | और 
उनका अधीनताके wed जडित करके नवानगरके जाम लोगॉपर आक्रमण किया.-। 
नवा नगरके जाम एक महाबळी औरं पराक्रमी अजितके द्वारा आक्रान्त होकर अपने 
राज्य आर प्राणोंकी रक्षाके लिये इसकी शरणमें गये, और करस्तरूपमे तीन छाख रुपया - 
ओर पच्चीस श्रेष्ठ घोडी देकर उन्होंने प्रबळ विपत्तिसे उद्धार पाया | भीजतासिंह अपने 

A राज्यके समस्त भागोंमें सुरीति स्थापन करनेके पीछे अपनी सेनासंहित द्वारका . i 
ह dias चले गये । गोमतीमें स्नान कर तथा ताथेक्षेत्रमे पुण्य संचय करनेके पीछे वह. (६ 
$} अपनी राजधानी जोधपुरको लौट आये, आते दी उन्होंने सुना कि इंद्रलिंदने हमारे पीछे | ` 
H नागौर पर अधिकार किया है। इस समाचारसे क्रोधित: हुए सिंक ana शीत्र ही [न 
है; j Baraka नगरमें जाकर उन्होंने इन्द्रसिंहको फिर सिंहासनसे उतार दिया”? । 


(5) आबू शिखरके दुर्गम पर्वत दुरीको मेवासा नामसे कह्दा हैं | यहांके आदि भूमियां कोळ ४ 
she आदि थे ओर समय ३ पर राजपूत गण भी इस दुर्गेसे प्रदेशमें भागकर अपनी रक्षा - ५% 
करतेये। >> 


so कराया ककत. he अक हना tele 
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af BIS AT अथात्‌ सवत्‌ १७७४ स, महाराज आजतासह भारतक AAW 
चिरस्मरणीय असिनय करनेसें प्रवृत्त हुए । फरुखसियरके शासनके समयर्म Tels 
i बादशाहकी ANIA मंत्नियोंसें परस्पर झगडा मचा | एक ओर मुगल असार उमराव, 
| आर दसरी ओर दोनो भाड UAT खडे हुए । उन्होंने जिस प्रकारका शोचनीय काण्ड 
उपास्थित किया, वह इतिहास--पाठक्रांस [HU नहा | उस मुगल आर सयदाक ARH- 
वित्रहके समयम महाराज अजितासह एक प्रधान अशाका आभनय करनक [ळय AUT 
ही रंगभूमियें बुछाये गये । हुसेनअळी इस समय दक्षिणम AAT अबडुझ बादशाहक 
Ges गप्तमावल पडयंत्रका विस्तार कर रहा था । दोनो सयद्‌ इस समय सहाराज 
को एक प्रबळ ASTI! देखफर सबसे पहले उन्हाका हस्तगत करनक 
छिये चेष्टा करते लो । उन्होंने अजितकों राजधानीस संनासाहत आनेके † 
उत्तके पास क्रमानुसार पत्रके ऊपर पत्र भेजे । अजित अपना ATE! छना 
अवसर जानकर विक्रमवाहिनी सेनांके साथ नागर, ATA, FART माराट आर 
सांमरसे होकर दिल्लीमें आ पहुँच । सांभरके कलम बहुतसा राठौरसेनाको रख 
आये | आनेक समय अजितसिंहने अपने पुत्र अभयासहका माराट्स जोधपुर 
राजधानीकी रक्षाके लिये वही भज दिया । आज़ेत अपनी प्रबळ सना साथ लेकर 
आये हैं, यह सुनते ही सैयद उनको बडे सन्मानक साथ ENF लिये दिल्लीसि चळ 
अजितके अलीवूदॉखॉकी सरायम उतरते et AIG वही जा पहुँचा; ऑर उनका 
अर्ळामातिसे आदर सत्कार किया | संयदने आजतासहक साथ. मिलकर शीघ्र हा 
अपने गुप्त अभिप्रायको उनसे कह दिया | ईस समय जयसिंह ओर ZS असार 
बादशाहकी ओर थे, उन्होंने सयदुक दाना भ्राताऔको एक बार ही सामथ्यस 
रहित करके बादशाहकों निष्केटक करनका चष्टा की थी | उन्हीं जर्यासहूने FTG 
नाश करनेके लिये शीघ्र हा अजितके निकटः, यह प्रस्ताव SAAT किया 
अपना मनोरथ इसीसे पूण होगा, इनसं बदढा Sas ea विशेष सुअवसर 
जानकर अजितने सैयदके साथ उस गुप्त साधक ata किंचित्‌ भी विलम्ब न 
किया । राठोर कविका वचन हैं | “| विषधारी सप जिस प्रकार पिटारीमें z 
होता है सम्राट्‌ फर्सखासियर उसी भावस इस समय रहने लगा, दोनों संयद 
अपने प्रधान प्रतिहनन्द्दी शत्रुओके नेता जुळफकारखॉको सबल पहले इस संसारस बिद i 


} , करके अजितके प्रथम कार्यको स्थिर कर लिया” । ae 
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ai Qa कठिन औरंगजेबने महा प्रताप ऑर age विक्रम S mi | 
H अत्याचारोंस तथा भारतवर्षमें पाशविक बळकी पूणे सहायता नबर F 
, शक्तिको अक्षय रखनेकी विशेष चेष्टा की थी।जिसक उस पेशाचिक व व्यि 
| हिन्दू जातक हिन्दूघमंक आर (हः दू समाजकी दुर्गंतिका एक AW a Bree, 
H शासन शक्तिने भारतवर्षके प्रत्य ह राजाको कंपायमान कर दिया था 2 $ ; 
न॑ इस समय मुग़छोंकी वही शासन शक्ति विपरीद अवध्थाम पड गई ॥ शि | 
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Racca अः MMI: 
ओरंगजेबने आजितका बाल्यावस्थाम ह हत्या करक अपना पाप प्राताइसाका 
सफल करनेके लिये विशेष यत्न किये थे, जिस अजितने अपने प्राणोंके अयसे बडी 
दूर जाकर पवतोंके शिखरपर निवास किया था, वही अजित आज दिल्लीमें आये 


| और de सिंहासनपर विराजमान बादशाह फर्हससियर उन आजितके साथ 


Lari 
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eee 


मिळनेके लिये अधीर हो गया । अजित राजधानीमें आये हँ, यह सुनकर बादशाहने 
शीघ्र ही कोटा राज्यके हाडाराव भीम आर खान MUAH आजतक पास, Witte 
अजित वादशाहके साथ WAT साक्षात्‌ करे एसा प्रस्ताव करक, भजा | राजनातस 
चतुर अजितने अपनी इच्छासे ही फरुखसियरको जामाठ पद्‌ पर वरण Fel कया था, 
वह जिस अनिवाय कारणसे अपनी असन्मीतस कन्या दनक छथ राजा हुए थ 
पाठकोंको वह्‌ पहले ही विदित हो गया & जामाता बताकर भा. बादशाहक ऊपर 
जिस Ass बदले उसे राठोर ass SA कळंककी निशानी चिह्न समझते थ, आर. 
' dia वे aad वादशाहसे अत्यन्त रुष्ट थे । वह जो कुछ भी हो उन्हाने अपने 
ब असिप्रायकी सिद्धिके gA मनकी वात BARA रखकर बाद्शाहक प्रसतावल उसक 
M साथ साक्षात्‌ करनेकी सम्मति प्रगट की।मोतीबाग नामक CAN बगाचक AEC ऊपर 
$ बादशाहके साथ अजितका साक्षात्‌ स्थान नियुक्त हुआ | आजित इकळे न जाकर अपन 
bb Haida स्थित समस्त माननीय सामन्त ओर वीरोंको साथ छे महांसमारोहक साथ 
| चले। राठोरोंदी सामन्त मण्डळीके अतिरिक्त उनके साथ जयसळमरक राव 1वप्णुसह 
ने देरावळके पद्मसिंह, भेवाडके फतेहसिंह, सीतामऊके राठोर: नेता मानसिंह, रामपु 
६६ राके चन्दावत्‌ गोपाळ, खंडेलाके उदयसिह, मनोहरपुरके शक्तासह, खिलचापुरक 
इ BNE तथा ओर भी. बहुतसे वुद्धिमान्‌ मनुष्य अजितके साथ २ चलें । आजतक 
£ केवल मारंवाडपाति aaa ही नहीं, वरन्‌ इस समय गुजरातके राजप्रतिनिधि पदपर 
नियुक्त दवानेखे समस्त राजपूत सामन्त उनको नेता जानकर उनके अधीनमें रहनेके लिये 
6 तैयार हुए, अजित उस समय कितने, बलवान्‌ हो गये थे, शत्रु उनका किस पकार 
४} भयमय ANA देखते थ, उसका अनुमानःसरळतास हो सकता है,बादशाह फेरुखासियर- 
ने महाराज अजितकी बडे सन्मानके साथ लिया । उनसे मेलकर वादशाहन उन्ह 
f arent मनसब’? अर्थात्‌ सात हजार BAS नायक नियत कर उनके राज्यकी 


La 


[मा बढाई, साथ ही इसके आर VI एक कराड रुपयका जागार उन्ह दा | 


laa > 
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इसके अतिरिक्तं माद्दीमरातव नामक सन्मान चिह्न, हाथी, घोडे, मूल्यवान्‌ हीरे, 

LP सुवणक FAAA SH हुई तलवार, कराच, AIH सरपंच आर दो मुल्यवान मोतियोंकी 
ब माळा उपहारमे दी । इस प्रकारसे महाराज अजित बादशाहसे सन्मानित होकर शीघ्र हा 
S अबदुद्लाखां के साथ साक्षात्‌ करतेके छिये चळे | अजितके आनेकी वातां सुनकर 
eorex आगे बढकर उन्हें वडे आदरभावक्रे साथ लिया । अजित और उनके 
aed मण्डळी परस्पर मिली । राठोर BAS मतसे बह्‌ अत्यन्त ऊँचा सन्मान 
थासियदके साथ इस साक्षात्‌ स्थानम दोनॉमें यह धारणा हो गई कि उपस्थित राजनेतिक 
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आभिनयसेया तो जय ही होगी नहीं तो दोनों ही अपने जीवनको त्याग देंगे,अजितके साथ 
सैयद अबदुल्लाके इस गुप्त साक्षात आर परांमशकी वाता . सुनकर FITS अमीर भय- 
भीत चित्तसे अनेक अनिष्टोंकी शंका करने लगे, तथा अजितके जीव्रनरूपी दीपकको 
निदीणं करनेके लिये सुगळ गण गुप्तभावसे अख हाथमें छेनेका समय Goa छगे । 


| 
राठौर कवि इंख बातको Ba गये हैं “संवत्‌ १७७५ पूस मासके शुक्लपक्षकी ; 
दूजके दिल बादशाह aaa अंजितके यहां जाकर साक्षात्‌ किया । अजितने 
बादशाहके योग्य सन्मान करनेमें कोई कसर न की | उन्होंने एक लाख रुपयेको एक ` 
जगह रख उसके ऊपर वादशाहुका आसन बिछाया, और उसके ऊपर बडे आदरभावके H 
साथ उसे बैठाछा | इसके अतिरिक्त हाथी, घाड, मूल्यवान हीरे और रत्नोंके जडे हुए 
अर्ळकार भी उपहारमें दिये | बादशाह फरेखसियर अजितके सन्मानस अत्यंत संतुष्ट at 
'बिदा हकिर अपने स्थानको चले आय । दैल्डीकी राजधानीमै इस समय एक मात 
आजित ही सबसे अधिक सन्मानित और amina गिने जाकर सबसे पूजित होने 
टगे।फायुनके AEA अ जित और सेयदेने बादशाहके साथ साक्षात. करनेके पीछे आप- 
qÑ एक गुप्त सळाह करके एक पत्रमें अपने एक षडयंत्रके प्रत्येक विषय Saat दक्षि- i 
णमें हुसेनभळीके पास भेज दिया | और उसको FAUT शीघ्रतासे आकर मिलनेके H 
लिये अनुरोध किया।” MAR इस स्थान पर छिखा है कि इस समय आकाश He |* 
gy भावी कुलध्हण दिखाई देने छंगे।चारों ओर मानो घोर लोहित दावानल Weald ip 
हो गई।गणधोंका gana चिल्लाना--त्था FMS भयंकर चीत्कार चारों ओर सुना 
देने गे | विना मेघोंक ही वज्रध्वानने एथ्वीको केपायमान कर दिया । जिस बादशा- {$ 


हदी सभामें एक समय बराबर उत्सव होते रहते थे, जिस सभामें कुसुम si ki 
छावण्यमयी युवतियोंके नाचनेसे उूपुरकी झनकार सुनाई देता था; किन्नारयोंके के oF A 
निकडी हुई संगातध्वाने सर्भाके नेत्र आर मनको दत करती थी, उस उच्च क h 
सभामें आज घोर सूनसान, होकर ' धकार छा रहा दं । साना शातला पत्तिके {5 
पूर्ण लक्षण दिखाई दे रहे हैं । बॉस दिनमें इसेन GATS दिल्डीमें आ पहुँचा। || 
महळके पास ओत ही जयका डका बजा; मानों वह पाशविक बलके ba bes j 
घोषणा करने TAT | gadaa साथ जो अगणित अश्वारोही आयेथ T TP 
उडी हुई TLS दिल्‍ली मानो चोरं अंधकारसे पूण द्वौ गई । अपनी: सेना हि 
नगरके उत्तरकी ओर ढेरे डाळ कर हुसनअळी ata दी अपन भ्राता क 
आर अजितसे साक्षात्‌ करनेके लिये गया । हुस wig सेनासादित | A 
बाती सुनकर फरुखासेयर पहलेसे ange भयभीत हो गया, पन m 
हुसेनअलीके पास उपहार द्रव्य भेज दिये । ga समय राजधा 
स्थानॉंमें मानंभावसे रहने st थ। आकाशमें बाज प | 
(ाडिया जिस'प्रकार::क्षत्रमें नव दूवादळके sins मिलकर प्रा Lae hi 
संकाचित भावसे! रद्दती है; हुसेनके [दिल्ळ आत दी अमीर म : 
I 2 as 


y 
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gp भाव अयर्भात होकर रहन ST । आमेरके अधीश्वर मिरज्ञा राजा सवाई जयासि i 
HO इस समय तेढहान ES समान प्रभाहीन हो गये थे । दूसरे दिल सेयद इत्यादि $ 
सभी यमुनाके किनारे अजितके डेरामें आकर मिले, और उन्होंने अपने शुप्रकायेको १ 
3 सिद्ध करनेके लिये सछाह की । सङाह होनिके पीछे यथार्थ काथेका आरंभ होना N 
eb स्थिर हुआ। अजितसिह अपनी रण तुरंगितीकी पीठयर चढे, और ata ही विपुल $} 
H पराक्रमी qida सेनाके साथ उन्होंने उन SUNG दिल्लीके महरूमें जाकर ages | 
A प्रत्येक हारपर अपनी राठार सनाके पहरे बिठाकर सब प्रकारसे महल पर अपना H 
fy आधिकार कर लिया?! | हाय ! इतिहासने किस प्रकारका फिर अभिनय किया । जिल A 
$ AIS सारवाडके महाराज यशतरतासिंहको कावुछमें विष देकर उनकी हत्या E 
करनके US NANS महळ पर अधिकार करके अजितको एक बार ही राज्य हीन H 
कर दया था, उसी अजितने आज उस TIS बादशाहके TAT महेळ पर अपना H 
A आधवेकार कर लिया । इस बातको कोन विचारता था कि सबववान्त प्राणसयसे & 
भयभीत हुआ वाळक अजित एक समय इस प्रकारके अलीम साहससे उत्साहित (| 
दाकर प्रशंशनाय काय करेगा, क्या कोइ ASA भी ऐसा अनुमान न कर सकता ar? 

एक वह GAS आजत इस Ta NAS स्वजाति शत्र सुगळत्राद्शाइके TABI 
TEAR BiG [लय संह्दारमूरतसे esis सहळको अपने हस्तगत कर लेगा ? ह 

A राठोर कवि पीछे ai हूँ कि “अजितते मानों महाप्रलयके प्रचंड सयेकी समान 
$ द्राव दिया । प्रदीप्त दिन संणिरूपी fees आगमनसे जिस भांति" अंधकार रूप 
दाथयाक यूथ दूर भाग जाते हूँ, ASÈ अभावले दापिककी शिखा जिस प्रकार ga 
जाती दे, उसी प्रकारसे राजा आजेतक्रे विचारमय और प्रजाक्रे मंगळ उद्देशके fea 
पज्यशासन रूपा उज्ज्वल प्रकाशस अराजकताका अंधकार एक बार ही दूर हो जाता, 

ib परन्तु उस तळछूपा न्याय विचारके अभावसे ही उनके शासनका दीपक सरळतासे निर्वाण 

$ दो,गया । दिहीका राजछत्र इस समय ima महा अधातसे कंपित ओर चंचळ 
i हो गया था, भारतवष भी zi ही उसी संघात A शब्दायमान होगया | 
मि दिका खजाना सत्र छूट लिया गया, ane अमीर उपराओमेले कोई भी साहस 
a करक बादशाह फहुलासियरकी रक्षा BAS [लिय आग न बढ सके और आमेरके 
0 साहाराज जयासह इस महा विपत्तिको आता हुआ देखकर झाघ्र ही नररक्त एवित 
$ Anl छॉडकर अपने राज्यक्रो चळे गये । RAAI AMAA Ws शाघ्र हा 
i एक मनुष्य gie राज्यासंहासनपर अभिषिक्त किया गया, परंतु चार महीनेम ही 
र्क उसने पागळपनेक्री दृशामें प्राण त्याग किये । इसके पीछे दौंलौके शिरपर भारतका 
पजयुकुट शोभा पाने छगा ! परन्तु ets yas अमर गणोंने इकट्ठें होकर इस समय 


{ 


9 ) सम्राट फर्दखक्षियरको हृत्याका वृत्तान्त प्रथम काँडमें AARIA वर्णन किया गया है । 
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i श्रीकृष्णने जिस प्रकार अजुनको अभय देकर उनको रक्षा का था आजेतने Al उसा, Hq 


॥ सिंहासनपर बैठाया था, उसी: प्रकारस राजा जयसिहका महा विपात्तिसे 
H दिया बादशाह मोहम्मदशाहने इस समय भाज 


$3 दी | अजित आमेरके जर्यासह आर बूँदीक FATE 


) - रवाना हुये, पर FT 


ace ICICI 


आगरा नगरके नेकोशाहको ALS सम्राट्‌ पदपर अभिषिक्त किया | आजित और 
अबदुछाको सम्राट रफिउद्दोळाके निकट रखकर हुसेनअलीने उन मुगलॉपर सेना a 
साहित आगरेको पयान किया 1” 

४ संवत्‌ १७७६ में, अजित और सेयदने Rete यात्रा की, परन्तु इस 
समय जिन सुगलोंने नेकोशाहका सम्राटरूपस अभिषिक्त करके सठीमगढकी रक्षा 
कीयी, वही उसे इस समय अजितको छोटा देनेके लिये राजी हो गये. । इस समय 
सम्राट्‌ रफिउददौलाक प्राण त्याग करनेपर अजित और सेयदके दोनों भ्राताओने फिर A 
एक नवीन बादशाह मोहस्मदशाहको दिल्लीके विश्व विदित सिंहासनपर बेठा दिया । ६. 
जिस समय सारवाड पति अजितने दोनों Saga साथ मिलकर समस्त भारतमें, एक- H 
मात्र सबसे प्रधान सामथ्यवान्‌ वीरश्वरूपसे दिल्लीके सिंहासनपर अपनी इच्छाचुसार A 
सनुष्यको अभिषिक्त किया था उस समयमे प्रबळ आत्मविश्रहसे यवनराड्यांक अनेक Fi 
समृद्धिवान नगर विध्वस्त और दूसरे पक्षमें अनेक नगर स्वाधनिभावसे मस्तक उठा सके ६. 
थ । बादशाह फरूखसियरके स्वर्गारोहणके साथ हो साथ जयपुरक महाराज जयसि- H 
हकी आशा भरोसा एक बार ही लीन हो गयी | दोनों आता सैयद इस समय विशष A 
aga पारर अपने दात्रपक्षेके उन महाराज जर्यासहका उचित दंड दनेको शीघ्र ही {1 
सुसाजित हो गय | आमेरपाति TARE कमलपत्र पर स्थित जलक समान AAS हा! डू 
गये। जब नवीन सम्राट मोहम्मदशाह ओर दोनों Gay अजितके साथ सना साहेत ६ 
जयपुर पर आक्रमण करनेके लिय आगे बढकर सीकरीनामक MAN g7, तब H 
जयपुरके सम्पूण सामन्ताने अपने प्राणेंके भयले अजितक पास जाकर उनकी शरण R 
ळी । उन्होने अजितको बुछाकर कद्दा, यदि आप AW महाराजका सेयदोंके {$ 
हाथसे रक्षा न कर सक तो जयपुर राञ्यके साथ हमारा सवनाश हा जायगा । द्वापरस १ 


रस जयसिंहको अभय दान देकर उन्हे बुळा भजा.। उन्होंने चांपावत्‌ सम्प्रदायके ज | 
ने ज अब A 
नेता और अपने मंत्रीको जर्यासहके निकट भेज कर TEST भजा कि महार a 
कुछ भय नहीं है | अभय पाकर जयपुरपात जयसि उस चांपावत्‌ नता आर = 7 
मंत्रीके साथ तुरन्त हो_उनके पास चले आये | जयपुरके महाराजने- माना. 5 
मुखसे उद्धार WAT | अजितने जिस प्रकार अपन बाहुबढसे मोहसम्मद्शाहको । Rg 


त पर अत्यन्त ` 
न्हे अपेन USA जानेका आज्ञा ' i 


1लीनदानकी सनद देकर उ' 
अहमदाबाद देशको एक BLATT चद्‌ साथ महा आदित हो 1. 


१) उदू तज्ुमेमें यो लिखा हे कि संवत्‌ १७०६ में a 7 § 
र ata नीकोशाइको सप दिया ओर बह डी 


PP 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri i च 


. 


( १५४ ) राजस्थानइातेद्दास l [ दूसरा-= 


अपनी राजधानी जोधपुरकी ओरको चले गये | और जाते समय रास्ते मनोहरपुरक i 
सेखावत नेताकी एक परम सुन्दरी HAH साथ विवाह कर fear) सुखदाई शरइ- ३. 
ऋतुके पहले आश्विन सासने महाराज अजित जोधगिरिन गए, वही. आमिर पतिने f 
सूरसागरके किनारे और हाडा TAA नगरके उत्तरको ओर डेरे डाळ fea”? i 


ANA N S 


राठौरोंके कवि कणीदानने इससे पीछे लिखा है agua वसन्तके आते ही | 


WERT जिंदा होंगई । नवीन HASH अमृतमय सौरभसे भोरे मतवाळे हो गए) 
पादपराएजे नवीन रसके AA नवीन पत्तोंके आभूषणोंसे अपने BAT शरीरको | | 
भूषित करके कमनीय दृश्य दिखाने ळगी । भौंरोंने गँ गूँ शब्द करते २ ऋतुपति 
साधवके जयका कीतेन प्रारंभ कर दिया। चारोंओर आनन्द ध्वत्ति होने लगी, देवता 
तथा खी पुरुष सभी आनन्दके समुद्रम मग्न हो गये । ऐसे सुख समर्यमें आमेरपतिने 

ढाळरंगके qa घारण किये, रमणीय अजितकी कन्या GABA साथ पाणिग्रहण 
1 किया | चिर प्रचलित रीतिके अनुसार महाराज अजितने स॒ कन्यादान करनेके 

पाहिले इसके सम्बन्धमे AMAT सम्प्रदाय हे ANETTA अर्थात्‌ प्रधानमंत्री कुपावत्‌ 
$ संप्रदाय भंडारी दीवान और अपने gaar अनुमति ले ली । यदि हम इस विवाह 
% संम्बन्धके संपूर्ण वृत्तान्तको वर्णन करें तो एक वडा भारी प्रश्र बन जायगा, इस कारण 
इसके सम्बन्धे कुछ थोडां सा ही लिखते हैं ” । 
$) 


ang व, अथात्‌. सवंत्‌ १७७७ महाराज अजितके जीवनके पक्षमें एक चिर- 
थे स्मरणीय वर्ष हुआ था । महावीर माळेदेवके पुत्र उदयासिंदन, बादशाह अकबरकी 
१ अनुकूछता स्वीकार करनेके पहले “राजा” की उपावि धारण करनेसे अकबरके चर- 

Oak जिस जातीय स्वाधीनताको बेच दिया था। अजितने इस वर्षमें उसी जातीय 


$ स्वाधीनताको पुनः संचय करके भारतवाीमें अपनी कीसिको अक्षय रखनेका उद्योग 


{ किया | सूर्यप्रकाशनामक AIA जाना जाता है कि संबत्‌ १७७७ में वर्षाऋतुके आने 


ए 


$ पर आमेरके महाराज जयसिंह और वूदीके राव बुधर्सिह इस AUS तक अजितके | 
3 हीं पाख रहे. इसी समयमें यह समाचार आया कि सुगळेने बळवान होकर बाद- | 
} दाह मुहम्मदशाहकी सहायतासे दोनों त्राता Sagat हत्या की है, ओर महाराज if 
$} अजितका सर्वनाश करनेके लिए वह उद्योग केर रहे I वीर श्रेष्ट अजितने ag 
न समाचार पाते ही क्रोधित हुए सिहकी समान रुद्रमूर्वले तछत्रार उठाकर शपथ की 
Hoag जिस रीतिसे दो मैं अजमेर पर अवश्य ही अपना आधिकार कर gu नरेश्वर र्न 
$} अजितने शीघ्र हीं आमेरके महाराज जयसिंहको विदा दी । बार दिनके aaa a H 
मारवाडपाति अपनी वळवान्‌ सेनाके साथ मेरतामें आ पहुँचे । और अत्यन्त शीघ्रतास १. 
ने सेनादळके साथ मुसल्मानोंको AAA भगाकर अजमेरके HSS ऊपर राठा | 
ताकाको छगा दिया । अजमेरमें स्थित सम्राट्की ओरके प्रधान | 


.इत्याका aed प्र उम कांडमें प्रकाशित हो चुका है, इसी कारणसे हमने | 


हे]. 
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भाग २. ) माखाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ९, ( १५५ Y 


riven: 2:25 
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शासनकताका प्राण नाश करके अभेय कळे तारागढ पर अधिकार कर लिया । 
हिन्दुओंके देवमंदिरोमें आज फिर शख और घण्टेका शब्द सुनाई देने छगा,और 
सुसस्मानोंकी मसीजदोंमें ( बांगरेना उपासनाके अथे बुलानेका स्वर ) एक बार ही बंद 
होगया, जिस अजमेरमें केवल कुरानोंका पाठ ही सुनाई देता था,इस समय उसी अज- 
AW पुरणोंके पाठ आरम्भ हुए । और मसजिदोंके स्थलमें मंदिराबलीने अधिकार कर 
लिया, समस्त काजी भाग गये,और ब्राह्मणोंने इस समय फिर अपनी पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त 
कर ली | जिस अजमेरमें केवळ गोह॒त्या हुआ करती थी; उसी अजमेरमें इस समय 
पवित्र होमकुण्ड स्थापित होने ait । विजयी अजितने सांभरके लवण हृद, डीडवाना 
देश और अन्यान्य बहुतसे देशॉको एक २ करके अपने अविकारमें कर RA । 
मारवाडपति अजित चारों ओर अपने जयभेदी शब्दसे विजयकी पताका उडाकर 
अपने पिताके सिंहासन पर सम्पूर्ण स्वाधीनरूपसे विराजमान हुए। उनके मस्तक 
पर स्वाधीन राजक्षत्र शोभायमान होने SIL | अपने ही नामका सिक्का चलाया, 
और स्वतंत्र तुळादण्डको नियुक्त किया, और अपना स्वतन्त्र परिमापक गज चलाया, 
स्वतंत्र ही सेर इत्यादिके बांटखाराकी सृष्टि की, और सर्वत्र स्वतंत्र विचाराल्यके 
ana करनेमें किंचिन्मात्रका भी बिलम्ब न किया । अपने अधीनके सामन्तोंकी पद 
मर्यादा भी नियुक्त कर दी । और उन सामन्तोंके सन्मानके लिये, सोटा नौबत पताका 
आदि नियत करके अपनी स्वाधीन अवस्थाका समस्त अनुष्ठान कर लिया । दिल्लीके 


Sr re Cm eer IIE III I 


रनेवाळे वीर श्रेष्ठ अजितने, सम्राट्की ह 
N ह्‌ ~ Ë~ g 

सेनाका समाचार पाकर अपने असीम साहसी पुत्र अभयासहका agim नाश {$ 

के आठ बार सामन्त आर 


Ln ® S A र॒कूंपावत 
ल जण इ जो शा हा धी तज हजार अश्वारोही चळे । वाहिनीके दक्षिणम चेपावत गण बाई ओर 
सोमगरा देवडा खे 


(१) अजितने RAB मुगल सभाके आद्रीमें यद a 
p SRR ~ ` घपुरमं आज ' लक Fai 
आदि इन सबको सामन्ताकी श्रणीमें विभाजित कर दिए थे, ASN x 
है। राजपूत गण सर्व साधारणके पहले दिल्लीके प्रबल प्रतापानिवत वाद eres? अश्पति कहकर उत 


mw 
` 


॥ और गजपति प्रथम श्रेणीव 
ख करते थ । उनके मतसे अश्वपति दूसरी श्रेणीका सन्मान सूर | RI और गजप हि 
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(१५६) राजस्थानइतिहास । [ दूसरा- 


FE ELLE pa <a A 


और गोगावत्‌ इत्यादि सम्परदायकी सेनाक प्रधान, वाहिनी रूपले SAK असयासिंहके 
f अधीनमें जय २ कारके स्वरसे एथ्दीको कंपित करत हुए TTA सहार करनेके 
(ये चले । आसेरसें राठोर ओर SAS सनाका परस्पर FAST हुआ | परन्तु 
मुजप्फरने राठौर सनाकी संह्ारमूत देखकर (दना समय ही. भयके सार साग 
कर अपने नामको SSS लगा दिया | महावीर अभयसिह बादशाह सेनापति 
और सिताको भीर कापुरुषांकी समान आचरण करता हुआ पूल कर उत्तेजित 
n हो बादशाहकों दसन करनेके लिये उस प्रबळ सेनाके साथ आग A, अभयसिहने 
H एकादि ऋससे शाहजहानपुर पर ABE कर नारनोळको BF ओर पटला अथात 
H तवराघाटी ओर रिवाडीसे बहुतसा धन सग्रह कर लिया। यह जानेके समय प्रत्यक 
i ग्रास २ नगर २ में AR छगाकर जाने छगे। ASAT, सराय तक बहू अग्नि जळ 
ङ्गं उठी | अभर्यीसहके उस सहा पराक्रमस सारी दिएळी ओर आगरा सार AAS कपाय- 
H मान होने ढगे | arated इस असीम साहसको देखकर असुर गण पादुका छोडकर 
ब प्राणोकें अयसे चारा ऑरको भागने BA | और अभयको यवन TAT AA करत 
$) हुए देख कर उनको 'वॉकल' अथात्‌ वेशविछोपक उपाधि दी, कुमार AAAA इस प्रका- 
६% रसे चारों ओर अपने वीर विक्रमको प्रकाशकर सांभर आर लूघानासे जाकर नरूका” 
_ $ पतिकी एक कन्याके साथ पाणिप्रहण चिया! 

š कावे इसके पीळ SS गये ह, सवत्‌. १७७९ से Ranga अभयासहूर्न 
वे सांभरमें जानेके समय वहाँकी सेनाकी सख्याकों बढाकर किळेको AAT कर लिया | 
aud महाराज अजित अजमेरसे आकर अपने पुत्र अभयासहक साथ मिले । 
A कञ्यपके साथ जिस प्रकार सूर्यका साक्षात्‌ हुआ था। उसी प्रकार आजतक साथ उनके 
१} पत्र अभयसिंहका साक्षात्‌ हुआ | अभयसिंहने प्रचण्ड सूयक समान ध्वान्तस्वरूप 
BRR परास्त करके हिन्दूजा(तके सखाकिरणको प्रभाखित कर दिया था, मुगल- 

` सोइम्मदशाह फिर पिता gaat सिळन देंखकर महा भयभात हा गये | उन्होंने 
{५ अजितके TSI आचरणको निवारणकर आजतक साथ UT मित्रताके होनेकी आशासे 
४9 चारं हजार सेनाके साथ नाइरखाँको अजितके निकट, खांभरम भज दिया | Wg 
areca दौत्वकाथमें अनुपयुक्त था । विशेष करके वह मनुष्य अत्यन्त उत्कट भाषाका 


(१) aras और गोगा सम्प्रदाय मरदेत्रके अत्यन्त प्राचीन अनधीन सामन्त हैं aia # 


के सतळजकी रक्षा की थी | गोगाका नाम UIRA सवत्र प्रसिद्ध दे । 


नहीं हैं. । राव आसथानके बेटे धाँवलके 


प्रयोग करके शीघ्र ही चार हजार यवनसेनाके साथ उस सांभरके रणक्षत्रम Wed ps 


ग राव aia वेशवर और गोथावत. गण प्रसिद्ध चोहान गोगाके वंशमॅ उत्पन्न हुए | सतलजके १) 
` जबतक पहले पहल यवनोंने आगमन नहीं किया था, उस समय तक इस वीर श्रेष्ठ गोगाने मदा 14 


दाय जयपुर राज्यमें एक प्रधान STARS वंशीय था; इनका विवरण यर्था M 


छे १ odin Es ee A 
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आग २. | मारयाङ-जोधपुरका इतिद्दास-अ० ९. ( १५७ ) 
PRECIO एज एक जज MI MS CIRC KIC SLICE 


i हो गया | इस समय चडामाणे जाटके पुत्रने आकर अजितकी शरण ळी । बादशाह 

H मोहम्मदशाहने इस समय राज्यके चारोंओर असंतोषकी अग्नि प्रज्ज्वलित देख कर 

श तथा हिन्दू जातिकी पुनवोर उन्नति आर अपने बलको अत्यन्त क्षीण होता i 

A ~ bo’ had A w ~ A 

(1 हुआ देखकर भारतका राजसुकुट छोडकर मके IAN जाकर वहाँ रहनेका विचार 

किया । परन्तु मारवाडपति स्वाधीन नरश्रेष्ठ अजितने जो नाहरखाँकी हत्या की थी, 4 
es 
F 
R 


गए 


इससे बादशाह महाक्रोधित हाकेर एक वार ही इनसे बदला Bis लिये उत्तेजित 
हो गया । जितनी सना भारतराज्यके बाईस राजप्रातिनिधियोके अधीनमें थी, 
फहम्मदञ्ञाहने अजितको दसन करनेके लिये उस सब सेनाको इकट्ठा किया | उस 
R प्रबळ वाहिनीके आविनायक पदपर आमेरके मंहाराज जयसिंह, हेदरकुळी, इरादतखाँ 
rh agia इत्यादि प्रधान २ वीर नेताओंको नियुक्त करके आजितके विरुद्ध अजमे- 
zai भेज दिया | श्रावणके महर्निमे उस सेनाने, अजमेरके तारागढको जाकर 

) घेर लिया | अभयसिंह उस किलेकी रक्षाका भार अमरसिहक हाथर्म सांप सना 
£ लेकर चळे! यवनोंकी सेना चार महीने तक इस किलेको घेरे Cat । परन्तु तो भी 
A अपना अधिकार न कर सकी । सम्पूण भारतके साम्राज्यको सेना तो.एक आर, FF 
और मारवाडपति आजित अकेला एक ओर था | उन चार महीनाम॑ आजत असीम 

{} साहस करके राठोरोंके बाहुबळको प्रकाश करनेसे शान्त न हुआ | अत्म आमरपात H 
) जयासंहक NAGS महाराज अजितने बादशाहके साथ AA करनेका सम्मात प्रकाश जि 
रब at | बादशाहकी ओरके यवन और अमीरोंने कुरान हाथमें लेकर संधिके नियमाक 4% 
Fl पालन होनेके a शपथ की, अजित बाइशाइको अजमेर देनेके tea राजी द गय। | 
इसके पीछे अभर्यासह जयासिंहके साथ तुरन्त बादशाहके डेरेमें गच, SHAE प्रस्ताव 

1} हुआ कि अभयासिंड जो बादशाहकी अर्धानता स्वीकार करग ता इस के AAH 
| उनको बार्देशाहकी सभामें जाना होगा । आमिरपाति जयाने कद्दा के अभयासहका 

| आरसे कोई आपत्ति नहीं होगी, और वही इसक साक्षी भी बन गये,परन्तु अभात हृदय | 


R अभयसिंहने तलवार हाथमें WHT कद्दा कि यह तळवार ही हमारे जीबनको साक्षा 

| इस रथान पर कीले टाडसाहब लिखते हैं कि भारवाडके युवराज बाद 

OW सभामें आशातीत ऊचे सन्मानके साथ ग्रहण किये गये थे । अभय़सिंहने विचारा d 
H उनके पिता ही एक'मात्र बादशाहकी दाहिनी ओर प्रधान आस ARA 

$ ह, इस कारण जब कि मैं उनक प्रतिनिधि werd भाया हूँ 


a 
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( १५८ ) एजस्थानइतिद्दास | [ दूसरा 


IIR E O मे 


` 


इससे अभयसिंहन अत्यन्त ऋाधित हा AVAL अपने हाथम ले छी | सम्राट सोहम्सद्‌- | 
झाहेन इस ससय भयंकर विपत्ति देख कर अपनी बुद्धिबळसे उसी समय अपने | * 
गलमस हीरोंका हार उतार कर अभयसिंहके TBA डाळ दिया, इसीसे वह A 
शोचनीय कांड दूर हो गया | माहम्मदशाह यदि इस Gua ऐसा व्यवहार T करते H 
f तो जिस प्रकार अमरसिंहने अपनी तळवारक awa सभामें रुधिर बहा दिया था, उसी ६) 
प्रकारसे अभयसिंह भी कुरते | 
इम यहाँ तक जिन अजितके प्ररंशनीय बीर,ळीळाआंका आभिनय वणेन करते आये Zad H 
पर उन्हीं राठौर राजकुलके TAS माड आजेतके उस पूर्ण प्रकाशमय जीवनावसानको 
वर्णबद्ध करनेके fea विवश होते हैं. । हमने जिन राठौर कविके इतिहासकी. सहायता 
MACH जीवनी--अजितका बल विक्रम--आजितकी यवनपराघीनताके छेद्नसे स्वाथीनता- ५: 
क अमृतमय सौरभकी सुगंधि--अजितके द्वारा स्वजाति और अपे घर्मका जीवन खाधनसे (4 
4. प्राणपणकी समान महा शक्तिका आरावनाको वर्णन किया, अत्यन्त दुःखका विषय हे ह 
% कि वद्‌ कवि मारवाडपति राठौर अजितके AAA नाटकके उस वियोगान्त अभिनयको ४ 
$ बणेन करके एक वार ही मौन हो गये ! ऐसा बोध होता है कि उस वियोगान्त कथाको 
(3 वर्णन करके, राठोर राजबशकी कळक कालिमाको प्रकाशित करनेके अत्यंत ही 
$) अभिलाषी दोकर कवि अपने कत्तव्य पानसे विमुख हो गये | महामान्य टाड साहब छ 
| खते हे. कुमार अभयसिंद्द अपने पिता अजितव्ही.असम्सातिखे HES बादशाहकी | 


i समभामें गये । अभयसिद्द इस बातको Ha भौतिसे जान गये थे, उनके कलुषित 
$ दृद्यमे जो गंभीर पापकस्पचा विराजमान हो रही है वह शीघ्र ह्वी सफल हो जायगी; 
|) इसी लिये वह अपने जन्मदाता पिताकी आज्ञाको न मानकर दिएळीको चळे गये । 
अभयसिंह महावीर मद्दायोचा असीम साहसी और प्रबळ पराक्रमी ञ्च । परन्तु राठौर 
P राजकुळाङ्गार भी ञ्च । यद्यपि यह मद्दामान्य टाड साहबने नहीं कहा दे; तथापि हम H 
७ मुक्तकण्ठस कह सकते हैं कि अभयसिंहने. जिस gina कार्यको करके पिताकी i 
प्राण हत्याके SRI राठौर TATA जिस प्रकारका कळक ळगा दिया था पाठकोंने उसे | 

| 


i प्रथम कांडे पढा होगा, इसी कारण यद्दांपर उसके दुबारा उल्लेख करनेका प्रयोजन 
न नहीं दै । यद्यपि अभयरसिद्दन स्वये अपने हाथसे अपने पिताका प्राण नाश नहीं किया 
ब qog उनके प्रॉणनाशके मूछकारण वही थ- वही पितृह॒त्याके पापके महापातकी थे 
| अमयसिंहने राज्यप्राप्िकी आयासे अपने WE बर्तीसंदको, SAA डालकर पिता 
B जितकी अकालमें ही इस लोकसे चिरकाळके ठिये विदा किया था, 
राठौर कवियोंके लिखे हुए काव्येक इतिद्दासके अवलम्बनसे 
वर्णन किया, वह दोनों इतिहास ` ही उन aadh 
qa लिख गये थ! सूयप्रकाद 
ही वणेन छिखाई p 
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भाग २. ) पारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ९, ( १५९ ) 


vse वच) कया आय tip: कम e भड कणा अद अक i जील Ne क कक क ळा i यी.) 


H कि “ अजित इस समय स्वगको चले गये”? परन्तु किसने उनका वजयन्त 
घासमें भेजा, यह नहीं लिखा हृ । परन्तु राजरूपक ग्रन्थकारने एक बार हो मानन ३ 
रह कर अजितके उस शोचनीय निधनसे प्रबल शोकके बेगको अपने मन ही मनस G 
रख कर सत्यकी उज्ज्वल प्रभाको गुप्त रख कर लिख दिया है कि .“ दूसरे अजित fy 
स्वरूप अभयसिंहका अइबपतिके निकट परिचय हुआ । आजत इस समाचारको पाकर हैं 
महा आनंदित हुए । परन्तु इस संसारमें स्वल्पस्वरूप सभा वस्तु असार हूँ । ई 
पहले हो अथवा पीछे हो समय आने पर करालकालके आसम एक दिन सभाका ६ 
जाना होगा । अखण्ड प्रतापशाळी बादशाह वा अमित बढशाला महाराज क्या G 
मृत्युके BG अपनी रक्षा कर सक थ ? इस संसारम हमार रहनेका समय पहले 
ही नियत हो गया है, हम कभी भी अपनी' इच्छानुसार नियत किये हुए समयके f 
अतिरिक्त एक मिनटको भी जीवित नहीं रह सकते | हमारे इस एथ्वा पर जन्म (| 
छेनेके समय विधातान हमारे सस्तक पर भाग्यकी ठिपि--परमायु चियत करदा | उस हन 
नियमके घटाने बढानेकी किसीको भी सामथ्ये नहीं है, भाग्यमें जा SA हे वह अवश्य र्व 
ही द्वोगा। गोविंदकी आज्ञासे इन्द्रके अवतार स्वरूप अजित इस समय मृत्युलकम अपन A 
प्रबळ यशको फेला कर अपने नामको अक्षय कर सुरळाकका चले गये। सारांश यह है । 
कि शत्रओंके कुळकंटक स्वरूप महाराज अजित भगवान्‌ का उस ATA इस संसारसे 
बिदा होकर परलोऋको चळे गये | इन्होने सुसर्मानोंको अचत दड दकर अपन 
जातीय ade गौरवके सूयेको सलीभाँति स्र उदित कर दिया या। MAL 
महाराज बेकुंठघामकों AS गये, राजवानी जोधपुर गाढशाकस पार्रपूण हा a 
ओर हाहाकारका शब्द सुनाइ देने लगा । प्रत्येक प्रजान अयात हवयसे = 
जळ भरकर परस्पर रुदन किया “हमारा सूये अस्ताचळको चला पया द ळी H 
अधिकारका समय उपस्थित होत ही कौन उसको रोकनेका साम्य रखता g (-क्या H 
पे ण am नहीं किये ? दाताकुळ 
पाँचो पांडवॉने हिमाळयके प्रबळ हिमानीमडेत देशम भा ran att क्य रे 
चूडामाणि महाराज हरि्यंद्र भी अपन WABI , लपका a a 
ससारमें कौन ऋषि, सुनि, साधु कोन मनुष्य कान TY, at, काट, BR 
P > अधिंक क्या महाराज TATH अ 

16 जो मृत्युक हाथस अपनी रक्षा करनेम समथ हा, हि fea 

न goat भी यमका देड स्वीकार करना पडा अस्तु महारात ,, त Oe 
fd उस काळ्के गाळके जाळसे उद्धार पिकी आशा कर सकते ये” | 


राठौर कुळ FAT अजितकी 
राठौर कविक्रा अनुसरण करना ही उचित सम 
H १७८० के आषाढ महीनेके ee न्रयोदशीके i 
अर्थात प्रधान अष्ट सामन्तोके adati A aà 
श किये नो पेरों AAN Ne संतापित 
B महाराज अजितर्सिदके शनं 
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( १६०) राजस्थानइतिहास । [ दखरा- 
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९, 


र 


शवकों एक नाकाळांत रथास रखकर [चर प्रचाढत रातक अनुसार बडा घूमधामक 
साथ aaa ARH ळाकर CFA | चन्दन काष्ठ अनक. प्रकारक सुगावत द्रव्य, 


भारी भारी तुळा; बहुतसे घी. औरं SWS श्रि ही महाराजको ।चिताको सजा [दया । ( 


काविकी लेखनी एकसर प्रकारक TAA इस हृदयभदा WH घटनाका वणन कर्‌ ? 


सोलह दासयाक साथ आकर राजपूत राचयाक कहन JNA वचन बाळा, आज 
हमार बडे सांभाग्यका [दून हू एके जिस वशम हमने जन्म [ल्या ह वह बश आज 
SAIS होगा । [जनक साथ चिरकाळतक एक AT जावन [बताया था आज कस 
प्रकारसे उनको एरेत्य'ग करू ९ 


अैसलमेरकी शाखामें उत्पन्न हुई रावडससकी कन्या महा ऊँचे वंशको भेट्रियानी 
रानीने SHA श्रीकृष्णके चरण BAS प्राथना करके कहा, CH AIT हाकर अपन 


। नाजरन ( रावळ ) महरूमें जाकर “रावसिधार!? कहा। यह TAT हो चाहाना रानी £ 


रक्षा करो | देरावरकी राजनंदिनी राना झुगावती, निष्कलंक वशीय तवर राना चावडा 
सनी और सेखावत रानी, ये सभी BEIT Talis समान पातक साथ जानक ळय 
हरिक्रा नाम कीतेन करने Sel | इन छडा रानयाक हृदयम TAB भय तथा प्रब्वाठित 
न चिताकी असिमें दग्ध होनेका भय कि च्तू भी नहीं हुआ । यही महाराज आजत्तका 
A प्रधान रानियां थीं, इन्हीके समान महाराजकी ५८पट प्रणयिनी उपस्त्रियांने भी इसी भातसं 
A mami अग्निमें भस्म होनेका विचार किया वे बोलीं “ऐसा सुभवसर ऐसा सुदन अब 
3 कब आवेगा, यादि हम जीवित रह तो रोग आकर हमें आक्रमण करंगा, हम कमरम 
झय्याके उपर शयन करके अपने प्राणांकों खोदंगी। जसे [के समस्त जोवाका यमराज 
| A ग्रास कर लेते हें, । जब कि एक समय हमें भी उसी यमके करालग्रासमें पातेत होना 

; aim, तब फिर क्यों हम इस समय अपने. स्वार्माका साथ छोडकर अपयशका भागा 
aa? इस घोर कलिकाळमें FH विदा Gal ही उचित हूं। *' गगाजाका रेणुकाका 
मस्तक पर ळगाकर ASA तुलसीकी माछा पहरते समय AlZA रानीने कहा हमारे 


(५ ) वैतरणी नदीके पार होनेके लिये राजपूतलोग राजाके शवको तरीकी समान आकृति- 


f वाली Tha wat करते हैं । 
f 


हुआ हैं 1 
( ३ ) अन्तः पुर अथात्‌ जनाने महल । 


दन्ता अभयकी माता थी । 


~ 


) इनके पिटा RAS प्राचीन स्वाधीन हिन्दू राजवंशीय्र थे। 
) अनद्दलवाड] पत्तनके प्रथम राजवंराथर इन्दींके पिता थे। 


AS 


aan 
ot 


। प्राणपातेकं साथ जाता हू, ह प्रभा | सेने तुम्हार चरणाका शरण छा, मर सतात्वका í 


Ei 


oR 


(२ ) रायलएशियाटीक सोसाइटीकी पुस्तकके प्रथभ बाळमके १५३ gua इस रीतिका वर्णन £1 


दी जादिकी प्राचीन राजधानीका नाम देरावर है । यह रानी उसी राजवेशमें उत्पन्न थी) ६8 


= 
ò 


Hi 


hill 
७८ २0०5 
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(४ ) अजितने ame व्यवद्दीर अवस्थासे ही इस रानीके साथ विवाद किया था । यही ft- i: E 


क कम्य i aie aA RED A छल A 
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18 हमारे शोकका अंत ह्यो जायगा। ?? 


P बजने लगा; महाराज अजितके शब्रके साथ स्मशानभूुभम जानें 
j aaa Hae पकरि नासी इ E सनट-बनक्‍ २ प्रजा एक स्वरसे हरिका नाम लेती हुई जाने लगी । AT 


पाठके साथ जानेकी इच्छा प्रकाश की, MRA उनको बुछाकर कहा, “इस समय तुम्हारा 
संप जाना सुखदाई नहीं हे । आप जानती हे कि चन्दनकाष्ठ आति शीतळ है, परंतु Tm- i 


प्राणपतिके अतिरिक्त हमारा जीवन ही मरणस्वरूप है?” इसी प्रकारसे प्रत्येक रानीने ही 1 
H 


छेत अन्निका संयोग होते ही उसकी ag शीतलता दूर हो जायगी, दब कया आप इस 

च्छाको अव्याहत रख सकेगी ? जिस समय वह भयंकर mas शिखा आपके कोमळ 
झदीरको दुग्ध करेगी, तब या तो आप उस दारुण पीडासे अधीर होकर चितासे भागने | h 
का उद्योग करेंगी और या आप उस दारुण पाडाको सहन न करके उठकर चळ देंगी, {ई 


Fi 
H 


E 


~ 


तब आपके Wis वंशको कलंक लग जायगा | आप सब विषयोंकों भली भांतिसे f 
विचार करके देख लीजिये और मेरे कहनेसे आप जिस महलमें रहती हैं उसीमें 


निवास कणिये । आपके चिरजीवनने इन्द्राणीके समान ga भोग करके विविध z 
आंतिळी सुगंधित agate शरीरमें wr कर, फूले हुए golat सुगन्धिको 

ao है तब आभ्निकी किरणको आपका कोमळ शरीर सहन न कर सकेगा ? चिताकी i 
प्रज्ञ्वाडित अग्निकी aia तो फिर कौन कहै। ” अन्तःपुरंके रक्षकको विशेष (ई. 
MAH साथ निवारण करते हुए देखकर रानीने कहा “ हम समस्त संसारको छोड (8 
सकती हैं, पर अपने प्राणपातैकों नहीं छोड सकतीं । २? इसके उपरान्त समस्त {5 
रानियोंने Sia करके सुन्दर वखाभूपण धारण SA और महाराज अजितके चर- वु 
SABA इस जन्मका अन्तिम प्रणाम किया | मंत्री श्रेष्ठ, कविवृन्द, तथा पुरोहित A 
यह सभी प्रत्येक्ष रानीको चितापर चढनेसे निषेध करने ळो | पटरानीने चोहानराज- q ] 
नेदिनीको बुलाकर कहा-नर्क आप स्वामीके साथ न चलिये, कारण कि आपके दाना ६४ 

पुत्र अभय और वर्तको कौन Ge सहित पालन करेगा? आप उनके लिये जीवित fr 
अनाथोको अन्नदान दरिद्रियोको धनदान और साधुआको धन देकर धर्मकर्म ff 
करती हुई पवित्र भावस अपने जीवनको व्यर्तात काजिये | रानीने उत्तर दिया (ई 
४ यद्यपि ag बात सत्य है परन्तु महाराज पांडुकी रानी कुन्ती अपने पतिके साथ i 
नहीं गई उन्होंने जीवन धारण करके अपने पांचा Fale सुख आर ऐइवर्यको 
देखना चाहा था, परन्तु इससे क्या उनके: Haast Teal पूणे हुई ? यह 
जीवन असार है, छायावत्‌ दै, यह देदमंदिर केवळ दुःखमय gl हम अब आप a 
न रोकिये, प्राणपतिके साथ प्रज्ज्वलित MAN इस दुःखमय देहक समा पत 


न्ध एकि शीघ्र हा बाजा 
पीछे कविने उनके सहगमनके सम्मन्धमें लिखा 2 
= वाळी हजार २ सेना 


ऋतुमें जिस प्रकार 


( १ ) जोधपुर राजदरबारमें समस्त कर्मचारियोंका EAS सम्राट महलके समान यावनी नास. 
रक्‍खा गया था । इसी लिये अन्तःपुरके रक्षक एक राठोरके 


[११] 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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K जळकी धारा वर्षो करती हे, उसी प्रकारसे जानेके समय रास्ते दोन इुःखियोको 
१9 धन छुटाया जाने ढगा | रानियोंके GANS पर अभातकालके सूक ससान 
सदीत्वकी पवित्र ज्योति प्रकाशमान होने लगी | स्वीस, उसाने उन अजितकी 
रानियॉकी ओर देखकर उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे उस जन्मभे भी अजित 
तुमको पिस्वरूपस He । अजितको चितासे घुएंके निकलते हा सहलो सलुष्य 
खमा wat ( शावास २ ) कहकर धन्यवाद देने ळे । आग्नेय पर्वेतके समान 
चिताकी HAS WAI TA प्रञ्ञ्बलित होति ही देवकन्याओंते जिस प्रकार 
i सानसरोदरमें रान किया था, सती रानियोंने भी उसी प्रकारसे प्रज्वलित चिताकी 
अग्नि अपने शरीरको डाळ दिया । उन्होंने अपन पतिके साथ जाकर जिस [जस 
शि Sadi जन्म लिया था, अपने उसी २ वेशको पवित्र किया ।? अजित तुम धन्य at! धन्य 
4 हो ! तुमचे अपने गौरवकी गरिमाको बढाकर: असुरोंका नाश किया था | सावित्री, 
a गोरी, सरस्वती, गंगा और गोमती इन सवने एक साथ मिलकर उन पतिकी 
3 अनुगामिनी सती रानियोको बड़े आद्रभावके साथ, वरण किया | महाराज 
 अजितंसिंह Sara वर्ष तीन महीने और aia दिन तक TASTA रहकर पीछे 
ब स्वगेघामको चळे गय । 
सरुक्षेत्रके सिंहाएनपर यहांतक जितने राजा Ss थे, उनमें जन्मभूमिकी 
H कृतज्ञ संतान स्वजातिके परम हितेषी स्वघर्मके अभ्युदयसाघक अजित ही सबसे 
अधिक प्रसिद्ध और सबमें We हुए । पाठकोंने उनकी जीवनीको पढकर भली 
Raia जान लिया aim कि अजितके जन्मसे लेकर मत्युतक समस्त 
$ जीवनस अनेक प्रकारकी विचित्र घटनाएँ हुई हैँ । घोर तुयार atsa 
j पर्बतमय कावुळसे जिस समय अजित इस जातूमें आये, उसके पहले ही इनके 
» a पिता हिन्दूकुळ्चूडामणि महाराज agra कालयवनके दिये काळकूट सेवनसे 


e 


9 अकाळमं ही मायामय शरीरको त्याग दिया था,इसी कारणे अजितने अनाथ अवस्थामें 
ही उन दूरके cata जन्म लिया। उनके जन्म होनेका समाचार पाते ही नवराक्षसस्व” 
रूप औरंगजेब उनके उस सुकुमारजीवनके नाश करतेका अभिलाषी हुआ | जन्मसे ही 
उस ज्ञानहीन बळक ऑजितके भाग्यमे मानो मरणकी भयंकर मूत आकर दिखाई दी । 
f agg एक मात्र चिर राजमक्त राठोर सामन्तोंकी वीरतासे तथा राजमाक्तेके बळसे 
Í ag आजितने उस कालके कराल ग्रासे रक्षा पाई | उसके जीवनकी ware लिये 
स्वजातीय राजवंदाकी रक्षा लिये राठौरॉकी सामन्त मण्डळीने सम्मुख संग्राममे 
हा वीरता दिखाकर अपने २ प्राणोको त्याग कर दिवा । अजितकें ही द्वारा ansaa 


maa चिरस्मरणीय वीरलीछाका अभिनय होगा, इसीसे हिन्दू , जा 
हिन्द समाजकी शोचनीय दुर्गति उनके द्वारा दूर हो जायगी, इसी कारण 

va विचित्र उपायस नरपिशाच औरंगजेबके दाथसे. छुटकारा 
[पा लिया. था, परन्तु उसके प्राणॉका भय दूर नहीं हुआ था । 


ROIS ST, Bes ames 
aa किल» ण: Oe E olla! eae fo 


| 
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समान उस सुकुमार अजितको आवूके पवतपर अत्यन्त गुप्रभावसे निवास करना :पडा 

H अवेलीकी दुगम चोटापर यवनोंने छद्म वेषसे उसके eva कसर न की । समस्त 

4 सारवाडके सह(राजका यह शेशत्र भाग्य केसा हृदयभेदी था वाळक अजितासिह विक्रमी H 
Fl यशवन्तार्सेहका पुत्र था, इसी कारण ज्ञान प्राप्त होते ही उस सुकुमार बालक अवस्थामें M. 
f Asda बीर नेताके समान अपने साहसी अनुरक्त और महा विक्रमी सामन्तोंके साथ | 
N 

i 


पिताके राज्यका उद्धार करने तथा पिताका सिंहासन पानिके लिये बाहर जानिमें एक 
geq सात्रका सी विलम्ब न किया । “ महात्मा टाड साहब लिखते हे?!--क्रे अजितके 
जन्मे SRC जबतक उसके भाग्यने पलटा खाया तथा बह जब जन्मभूमिका उद्धार 
करनेको ससे हुए थ उस दीधसमयतक राठोर सामन्त मण्डलीने तथा राठोर जातिने 
fs ऊपर जिस प्रकारकी राजभाक्ति दिखाई थी; समस्त जगत्‌ और समस्त मनुष्य ६; 
लमाजके इतिहासोंमें इस प्रकारकी राजभाक्तिका saw चित्र और दूसरा दिखाई | 
नहीं देता । जो सामन्त शासनकी रीति शुभ फलकी अपेक्षा अधिक अशुभ H 
meas हे, उसी सामन्त झासनरीतिके तमोमय चित्रके ऊपर इस प्रकारकी A 
घटनाने ही उज्ज्वछ रमणीय किरणें फेला दी । वास्तत्रमे राजपूत गण एक वेशजाति ६' 
और सामन्त शासनरीतिके अन्यान्य अनेक प्रकारके -सम्बन्धोसे बंधे हुए थ, वाहरी gf 
sey सानो एक वडे परिवारके समान था । महाराज अजितके सत्रह वषेकी i 
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Raa न देखा था आर बरावर SUH [लय Ted मरते रहे तत्र बनको राजभाफ़ वा ६ 


देशभक्ति कहांतक तारीफ की जावे | वे इतिहासमें अपन गोरवका एक, AENA नमूना रड 
छोड गये हैं । उनका यह कथन है कि “हम अपने स्वामाके दशन पाय वना अन्नज 
लमे किंचित भी राचि तही रखते-हमको सभी पदाथ स्वादद्दीन है” विशेष ASAT | 
सूचक हे | राठोर कवि भी अपनी अम्ृतमयी BATH उन सामन्ताक Hah भावोंकों ६ 
कैसे चमत्कारतासे-वर्णन कर गये हे--तरुण अरुणोदय जिस भाति फूल FOUN ह 
पद्यिनीके adiat saliva करता है, उसी भाँति उन बाळक अधीश्वर आजतक | 
दर्शनमात्रसे ही प्रत्येक राठोरका हृदयरूपी कमल अत्यन्त प्रफुल्लित होता है ER 
जिस भाति Wal सुखदाई शरद्‌ ऋतुमें चम्पेका AAT सन भरकर पाता a! ti n 
ज्ञत्र भी उसी भौतिसे आजितके रूपाम्ृतकों पान करन लग | 


इतिहासवेत्ता टाड साहूबन पुनवॉर लिखा हूं के होळ क H 
gas छब्बीस वषेतक निरन्तर चळनेवाळ भूपालके न; 
अधिकतासे अपना. रुधिर बहाया था, USS इतिहासम Zaa Ee i 
वृत्तान्त विदितः होनक्ती संभावना. हैं; ऑर A aus Ee, aes 
सचय करनेके लिये उन वीरॉने . जिन्हॉने अपना उन दे दि 


उनके स्मरणके लिये ate स्थापित किये ऑर चिह्न समूहॉके स्थानोपर 


a 


oa eee 
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चय दे रही है । यदि अन्य किसा प्रमाणको आवश्‍यकता हा ती उन २ 
मेवाड आमेर इत्यादि राजाओके कदियोंके इतिह्दासाम तथा उने राठीरोंके Be 
जन्मके RA यवनोंके इतिहासोमं भो भळाभा।तिस प्रकाशमान हैं । दूसरी ओर राठौर A 
SOAS कुकी काव्याबळी तथा प्रवाद वचनके समान Ag CSA a We 
aaa जो गोत आजतक गाये जाते है, उनसे भी उन राठार Wik qa i 


A 
पुरुषोंके बळविक्रम तथा उनके गौरवकी गरिमा अक्षय हो रदी हं] कनेळ ठाड [दू 
लिखनकी आवदय- | 
कता नहा समझते । राठौर सामन्तोंने जन्मभूमिके लिये; अपने घमेके लिये, (किर Ei 


प्रकार प्रफलित सुखखे जीवन देकर अपना जन्म साथकर किया था वे किस प्रकार Fo 

स्वार्घानताको संग्रह करनेके लिये निभय हो पाशविक बळक विरुद्ध न्यायकी 
bf महाशक्तिकी सहायतासे खडे हुएथे । यह राठार सामन्त गज जो जीवन्तका 
| निदर्शन दिखा गये हैं, आयरुधिर धारण करनेवाळे उसकी emee स्मरण 
PL करे) यही हसारा Brad कहना ह | 


| 
साहबकी इस सत्यतापूर्ण ws साथ हम आर AFF! Ie नकी 


न महात्मा टाड साध्बने इस स्थान पर आजतक सम्बन्ध [रेखा इ कं आजति 
ब जिस प्रकारके CEM राज्य थे,वेसे असीम साहसी वार भी थे, उनके शरीरका गठन 
A afi उसी प्रकार वीरपुरुषोंके समान वढवान, था । उन्होंने अपने पताक हा समान 
ति टु साहस करके अपने पिताक गुणोंको प्राप्त किया था। ग्यारह वकी AACA 
$ a समय वह अपने पिताकी राजधानीमें aaa सन्सुख आये 4, उसा 
न समयसे इस साहसके प्रतिभारका पूणे परिचय दिया । आर उनक उस समक 
विनय ओर नम्रता युक्त आचरणके यथाथ अभिप्रायक़ जाननर्म केवळ राजपुत हा GAT 
5 हुए ये तील वर्षेतक बराबर जिस खंडमें प्रत्येक वषमे युद्ध होता था, उसम as 
4} युद्धोमें अजितने स्वयं समस्त राठोर खामन्तोंके साथ अवने- बळ विक्रमका TI 
; H दिया था । संवत्‌ १७६५ में आमेरमें दोनों सैयद श्राताओंक साथ जा सप्रामका आज 
H maka हुई-थी, जिस संग्रामसे दोनों संयदाक साथ AMI TA संधिबन्धन हो 
के गया था, उस युद्धमें भी अजित स्वयं उपस्थित थे । आजतक जीवनका शेष अश 
केवळ बादशाहकी AMM ही व्यतीत हुआ था, परन्तु. आजत जस बलवान भार प्रबल 
agd थे, यादे वद इस प्रकारस गुप्त षडयन्त्र विद्याका साख ढत ता निश्चय दा 
qa प्रधान नेता SIS दानो सयदाकां दमन करक अपने प्रबळ AAAI विस्तार 
होते । उन दोनो सैयदोंके साथ संधिवधनसे उनको मृत्युतकके पडयंत्र ही 
सहायताके विशेष प्राथनीय KA प्रयोजन होने पर फरेखसियरस CBT मुद्द 
हासनपर जितने बादशाह अभिषिक्त हुए, मारवाडपति आजत 
ह. दूसरे नेता थे।““उनके पिता जिस भांति मुखछमानाकों अपने 
[ति ag भी मुसल्मानोंकों guar cea देखते तथा । 
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awat उस सुयोगको न छोड़ते थे।जिन प्रकाशित कारणोंसे अजित सुसरमानोंके नाम- 
तकसे क्रोधित होते थ,यादि उन्हीं कारणोकी ओर हम देखते हैं तो जो बादशाह फरुख- 
सियरके निकट उस अजितका पारिवारिक सम्बन्ध TAMA अधीनताक सूत्रमं बघ थ 


ha 


पक्के प्राति उपेक्षा दिखाकर उस फरुखसियरके विरुद्धमें दोनो सयदोंके $ 
arg मिळकर फरेखसियरक ऊपर ही कठोर आचरण Aga BSA समालाचनाक प 


के डन STARCH तहा डाळ सकते | z 
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GAS टाड साहबने निञ्नलिखित उक्तिसे अजेतकों जीवनीका उपसद्दार किया i 
हे, “ परन्तु अजितके जोवनम एक AVTA रेखा प्रकाशमान | । यद्यापे राठार र्व 
GA काव्यस उस कळकका काह भा उल्लेख दृष्टि नहीं आया | परन्तु वह इस fi 
प्रकारसे प्रमाणित होता हे कि उनकी जीवनीका समाठाचनाक समय वह घटन!--जा 
घटना राजपूत जातिके तथा समयके पूणे (पत्रका प्रकाशित कर देता हूँ, तथा pp 
जिस घटनालि राजपूत सामन्तोके शासनक अपूण भारका पारचय -(मढता ह, | 
उस चराका उल्लेख GAN Bear डाचेत नहा | ARK दुगोदास जो आजतक 
बाळ जीवनके रक्षक Yaa अजितके वाल्यजावतक शिक्षादाता थ-अजितक यावन n 
gaa उपदेष्टा थ, वही चिरप्रचाळेत प्रवाद दाकय “६ राजाचे ऊपर कदापि विश्वास Th 

नहीं है?” इसी डक्तिको समथन करनेके डय साचा जीवित Al ey 


करना ठीक नह हें | 
ढगीदासने एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार बहुतस स्थानोरर प्रशंशनीय f 
था ऊचे सम्मानको भी त्याग (१ 


werd स्वाथ त्याग किया था, बहुत बार घनका लोभ त : 
दिया था। उस घन ऑर सम्मानसे-उस निलॉभतास वह मोहित हो गये । वह : 
मारवाडके सामान्य अधीन सामान्तपदसे अपने अधीरवर AY आजतक समान पद पर [ 
$ स्थित और खामथ्येबान हो सकत थ | जिस दर्गादासते अपने IEIS, पराक्रम, तथा i 
1 चाडबलसे यवनोंके ग्राससे मारवाड राज्यका SAR कर दिया था, वही giaa T i 
J मारवाडसे निकाळ दिये गये थे । अजितने किस समय A किस कारणंस र 7 | 
H acesa घारण किया था; यहद नंदी जाना जा सकता । Teu Hi 
H डरोसे जो मूळपत्र भेजे गयेथ, उन सबका AGATA करनेके स = 
B ऋमसे ये विषय प्रकाशित gg- उस मुळपंत्रावडीम एक खडके si S 
१ ला हुआ देखा क्रि-' दुगोदासन अपने BEASTS साव ra 
H नदीके किनोर निवास किया था; आर अपने पाळनेके व He a 
| अतिदिन पॉचसी रुपये rar करते थे । सम्राट SET की । ऐसा 
न & आज्ञा दी; परन्तु राणाने एक बार ही उससे AM म्‌ 
a E ae जाता है कि अजितने ,कसा भारी कारणसे 
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उक्त पत्र खोज करनेके स मयमें 


(१) कनल टाड साबको उ यपुरके महाराणाके महले 
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f | Bana यह AJH करक साखा ज्यक इातहासका ST BIG MARTIS T 
एक यांतेस यह बात पूछा । यात इस TIGHT सला ANIA जानता था उसने इस 


4 


H बातकों नीचे लिखी हुई कवितार्से कहा था [ दशां काढियां गोळा गांगानी ?? (६ 

z ~ E 
A aay दुगोदासको निकाल कर गांगानी गांव गोलको दिया गया था |! i 
म “Se गांगाना लूनी नदीके उत्तरकी ओर स्थापित था। आर यह कमसात | 


सम्प्रदायका प्रधान नगर था; हुगीदास उस सम्प्रदायके नेता थे ! यह गांव इस समय (| 
मारवाडके महाराजके खास अधिकारमें हो गया हे; WY ढुगोदासक समयम यह्‌ 
राजाके ही अधिकारसें था, फिर पीछे किसका हुआ यह हमे विदत नहा हैं, करणात. 
Gh ससम्प्रदायने उन महावीर ठुगोदासके स्मरणक निमित्त उस गांगाणी मदर बनाया 
ई गया उस AE आज तक वीर पूजा किया करते ह ?? । 


| 
5 
q 


मनें ए 


इतिहासत्रेत्ता टाड साहब सत्यके सन्मानकी tare लिये बीर श्रेष्ट दुगोदाखके 
निकाळनेकी कथाका उल्लेख कर गये हैं, यह अवश्य ही मानना होगा, क 
दुर्गादास जो निकाले गये थे इसको भी प्रमाणित कर दिया हे परन्तु किस ळय आर 


) 


$ किस समय ठुगोदास निकाले गये थे, उस सम्न्धमं उन्हाने कुछ था नहा ळल । इस 
$ 


3 कारण Stes स्थानोंपर अजितळे चरित्रोंस दोप ळगानेळे लिये हम आगे नहा Fed | 
१ 


$ जिस विधर्मी यवनने अजितको दिल्लीसे झाडीमें ळे जाकर उसकी रक्षा की थी | जब कि 
अजितने जीवन पयेन्त उस मुरर्मानको काका कहकर उसका सन्मान बढाया था; 
तब राजपूतोंके जीवनकी अपेक्षा श्रेष्ठ स्वाधीनता और स्त्रदेश जो ठुर्गादासकी 

wea अजितको मिळे थे, उन्हीं दु्गादासको इन्होंने एक सामान्य कारणसे बिना 
अपराधके तिकाळ दिया हो, usage चरित्र जाननेवाळ इसका कभी अनुमान नहीं 
म । हम कह सकते हैं जव किसी ओरके अपराधीको उस सन्देहभाजनका कोडे 
| नहीं मिठा, तव किसी पक्षके ऊपर भी कलंकका भार अर्पण करनेकी हमारी 
इच्छा नहीं हे । मारवाडपति अजितकी जीवनीके सम्बन्यमें हमारा अन्तिम कहना यही 


g क कवळ राजपूत जातिम हा नदा, वरन्‌ आयवशधरमात्रक पक्षम ASAT जीवनी 
चिरकाळतक स्मरण करनेके योग्य है । 


( १ ) कनल टाड साहब । 
(२) अर्थात्‌ गुलाम । 
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q कर्मसोत जातिके UNS नेता नहीं थे, करणोत जातिके थे । खीमसर गॉव अव | 

[न नगर न कर्मसोतॉका था न कर्णोतॉका खाळसेका एक गाँव था उपको महा” | 
१७६५ में खीचों मुकुंददापके बेटे गोकुलदासको जागीरमें दे दिया था । 
अच्छी सेवा की थी, ढुर्गादासक्रे किसी पक्षपाती चारण 7 g 
या दै। Boe 


०9 नेत 


नेवून 


ts 


Fe aga Se 


ज 
os 


3८52 


६०९३ ६८: 


Fo! 


aS 


k 


22-९५ ६2 


Pal 
ia beo EOS 


T 


Bee Sod 


= he 
nog Len Ee pi 


are 


| 


2240 


Seed 
(व: अवक: कवक: व? कष 


1. 


४2८5८ 


कक कर 
tes De! 


i 


Ta 


(ता आफ धय: Rr RY, 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


भाग २. | मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १०; (१६७) 


153 


B 
H H 
ie H 
[फटहत्याड्य महापापके कळक स्वरूप मारवाडकी शोचनीय अवस्था; यवन UARA अपने i 
' हाथसे पितृदन्ता अभयर्थिंहका अभिषेक्र करना; दिलीके बादशाहकी सभासे राजा अभय- 
विका जोधपुरको जाना; प्रजाका उनके प्रति सन्मान दिखाना; पुरोहित और॒कवियोंको अभथ- 
gga घनादि देना; मारवाडके कवि इतिहास वेता कणीदान; अभयार्सहका नागौरपर अधिकार; 
अज्ञ वद्तसिहको पुरस्कार स्वरूपमें नागौरराज्य देना; TaT ध्वभात भूमियादिकोंका दमन; 
वादशाहका अमयसिहको RAA बुलाना; दिल्लीमें जानेके समय अभयसिंहका अपने राज्यको देखना; , 
अभयरसिंहको rman रोग; RAA जाबा; शुजरातमें स्थित राजप्रतिनिधि ओर दक्षिणम कुमार वि 
जगलीफे साथ विद्रोह; इस समयके मुगल aaga सभाका चित्र; agai दमनके P 
Pa} बीडेका उपस्थित करना; उपस्थित अमीरगणों तथा सामन्तॉका वीडा उठानेमें भसामर्थ्यंता 
दिखाना; राठौरराज अभयार्सहृका वीडा ग्रहण करना; अभयर्सिहका अजमेरमें जाना; ओर बहा 
सेना स्थापित करना, आमेरके महाराजसे पुष्करतीर्थमें अभयसिहका साक्षात्‌ करना, भारतमें यवन ( 
राज्यके विनाशके' लिये गुप्त परामश करना; सेरतानामक स्थानपर HAAS साथ jii अनुज 
qeatazat मिलन; जोधपुरमें जाना; राठोर सामन्तोका सेना सहित as होना; अन्नपूजा; मीना i 
गणोंका अभयासीहकी Tae पछुआँका हरण करना; फिर लोट जाना; रणक्षत्रमें यात्रा, we P 
सिंहका सीनाओंके नेता सिरोहीके सासम्तोके किलेपर अधिकार; सिरोहीपतिकी वश्यता ss 
alaaa लिये anig राथ अपने ART पत्नीका परिणय होना; HUMES साथ हिल 
की सेनादलका योगदान; अहमदावादकी ओरको जाना; राजप्रतिनिधिको आत्मसमर्पण न्य 
आज्ञा देवा; राजपूतोंके युद्धकी सभा; व्तास्हका pa देहपर कुंकुम eg हो = i 
agera अपनी रक्षाके लिये तैयारी करना; यूरो पियनों का उसकी तोपोपर.अ धकार ei 
Ag वंदळधारी शरी . यद्ध: राजपूर्तोंकी विजय; सरबुलन्दका आत्मवमः ६ 
सरबुलन्दके gefa बंदूकधारी शरार रक्षक गण; युद्ध urg ; ee eig ae 
पेण, अभयासिहका Taal बंदी करके वादशाहळी सभाम भेजना, अभयासहका गु (हू 


अभयसहका जोधपुग्सें जाना | 


साधनसे ही सिद्धि हे | wags तिळक अजित एकमात्र महाक ee f; 
aad ही उस अनाथ अवस्थामें मनुष्यजीवनकी शेष प्राथनीय SAT दोनो gan? | 
स्वाधीनताका ALANA फळ प्राप्त करके अपने FAT pee ale” aera | 
पापरूपी कामनाके सुखमें अपने जीवनका बलिदान करने ania है 
एक मात्र अपने बाहुबछके पराक्रमसे दढप्रतिज्ञञा आर हा पी हपले स्वाधीन हो गेय {| 
अवस्थामें AT यवनसम्नाट्की स्वाधीनताका नाश करनेमें स अली मांतिसे बढाया i 
'थ; जिन्होंने राठोर राजवंशके मारवाडके आयजातिके pr दोर चिरस्मरणीय 
था, वही युगल सिंहासनके तथा सुगळ THE EN क जीवनी प्रकाश करनेके h 
अभिनय कर गये हैं, हमारी यह ga लेखनी उन महार्वारका जा aa 


ad gaam के विपरीत दृश्यवा 
पीछे, इस समय मारवाडके राजा उन आजितके ATA शासनके [TTT ₹ 
शौ = 


g 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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H शोचनीय FUGA A, इतिहासको द रनेके लिये आग बढी ह | REAT H. 
H क्षेत्रमे आदि राठोरके अभिनेता सियाजीने जिस स्वाधीनताका बीज दोया था, || 
उद्यसिहके समयमे उस असृतसय BSH Wi नन्द्नमन्दारको अक्रबरके चरणकमलोंमे ४ 

il उपहार देकर ATTA पहले ही राठारने ऋोतदासकी उपाधि ढी | समयकेः ओत ही i 
महावीर आजितन उस घृणित एवं जघन्य उपाधिको छोडकर उस असुतप्तय पादप 

H FAAS हाथस उद्धार कर लिया था | परन्तु उन्हीं अजितके वेशधर फिर उसी wie i 
i दास पद्पर नियुक्त हो विचित्र अभिनय करनेसें प्रवृत हुए । fy 
राजाके दोषसे ही राज्य नए हो जाता हे । राजाके पापसे ही राज्य aaa हों i 

जाता हे । कछापित जीवनवाळ अभयसिंह ओर वस्ताद पितृहत्याके पापल पाणी ओर H 
महापातकी हो गये थ !पवित्र राठोर राजबेशसें पवित्र मारवाड राज्यमें उत दोनो wate § 
ओंने जिस महापापका सर्वेनाशकारी वीज बोया था; समय आंत ही उस पापपादपकी | | 
विकट जडने समस्त मारवाडमें फेलकर सोरे देशको आकषण करके कंपायमान कर दि. | i 


४ उसी महा पापके विषमय फलने उत महापातकी दोनोंके अधीन वहुतसे मनुण्योळो अजर 


< 


ॐ कर दिया । उन दोनों महापापियोंमेंसे एक नरश्रेछ इकले ही महाराष्ट्रको दसल करनेमें H 
$ समथ होकर भी एकमात्र उसा.पितृहत्याक पापके फळसे मलुष्यजीवनके प्राथ्नांय धनको 
4 प्रात्‌ नह कर सका । 
FA यद्यपि अभयासंह पिताकी हत्या करके महापातकी हो गया था परन्तु हम F 
5 सत्य ओर सन्मानकी tare Sa अवश्य ही इस वातके स्वीकार करते हे कि९! 
र एक अत्यन्त बलवान ओर प्रबळ पराक्रमी तथा अत्यन्त प्रभावशाळी वीर पुरुष i 
ई था । अजितको जादित अवस्थामें ही अभयातिंहने कई बार यवनोंके साथ प्रबल F 
3 संग्राम करके अत्यन्त बळ विक्रम प्रकाश कर अपने गौरवको वढा लिया। परन्तु वह $ 
p एके ARIAL आ था। तथा राठार जातके स्वभाव सुळभ समस्त गुणोंसे विभूषित 
/ था, तथाप उसके एक ही दोषने इसके उस बरूविक्रमको IS ANELA दिया । | i 
ब वह दोष केवळ पिताकी हत्याका ही नहीं है, ae दोष एक और प्रकारका दे । जिस £ 
$ दापस उद्यसिहने पिताकी आज्ञाके उल्लंघन कर अकवरफे चरणोंमें:अपती स्वाथीन- / 
$ “ताका बेच दिया था । उस दोषस ही अभयसिंह देवछ Gagal नहीं हे, चरन्‌ ( 
उसने स्वजातिके RA फिर अघीनताकी जंजीर डाळ दी । असमयर्गे अन्याय, % 
) IZAR चळानेकी इच्छा यही पक प्रधान दाप है। उदयसिंह मारवाडक्रे सिंद्दासनपर 5 
अभिषिक्त होनके लिये ही पिताकी अनिच्छासे अकवरके चरणेमिं प्रणत हुए थ, | 
$} अब एक अभयासंद्द भी उसी पापक्री आशाके वशवदी हो Ragas महा पापमें g 
$ Raga । अभयसिंहके चरित्रोंके सम्वन्धमें विना कुछ कहद इए पहळे हम उसके ie! 
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PoP, roe: डकवा! DAR DR T D DR लय; वेश: MA केल - शा: wt कया: अब? कचा हेह वर ie घल? A 
५ दाथसे अभयसिंहके सस्तकपर राजतिळक किया, sa कनककोषवद्ध तलवार 


) बांधी, सस्तकपर राजमुकट Fara और होरे और मणिमुक्तोंसे जडे हुए रत्नज- 
डित किरचको देकर उनको सारबाडके अ्धीइत्रर पदपर अभिषिक्त कर दिया । छत्र, 


a i 
चसर, नौबत और नगाडे आदि बाजे तथा अनेक प्रकारके सूल्यवान्‌ द्रव्य उपहारमें i 


OY 


l 


A: "9 
omi 
? 


a 


देकर बादशाहने अजितपुत्रका पद्योग्य सम्मान बढ़ाया | आविक क्या we जो नागौर 
देश असरसिंहको दिया गया था, सप्राद्र मुहम्मदशाहने उस देशकी शासन सनदतक 
अभयसिंहकों दे दी | साखाडके नवीन महाराज अभ्र्यास॒ह बादशाहसे यह ऊँचा 
सम्मान पाकर वहांसे बिदा हो अपने पिताकी राजधानी जोधपुरको लोट आय ।!? | 
जिन महावीर अजिंतने अपने बाहुबलेस यवनोंकी पराधीनताको छिन्न भिन्न कर 
सम्पूण स्वाधीनताका संग्रह किया था; और उसी स्वाधीनभावसे इस संसारको छोड 
गये थे; उन्हीं अजितके पुत्र अभ्यसिंहने आज फिर अपेन TSA पराधीनताकी जजी- 1.१ 
रको धारण किया । अजितके शेष जीवतमें मारवाडम जो शान्तिका चन्द्रमा प्रकाशमान H 
हुआ था तथा स्वधीनतारूप अनन्त तारागणोंसे जो विभूवित हुआ था, आज THT वहां 
सारवाड घोर ATL ढक गया | 1 

राठौर जातिकी कैसी अखण्ड राज्यभक्ति है । राजाके महापापी और अपराधी है| 
होनेपर भी एक मात्र राजभाक्तेने राठौर जातिको किस बिचित्र रूपसे अन्था कर १ 
दिया | यद्यपि वख्वासिहने अपने हाथसे जन्मदाता पिताके पवित्र वक्षस्थलम AGT | 
तलवार ant थी और इस हत्याके समय अभयसिह विदेशमें बादशाहकां सथाम 
था, परन्तु एकसात्र अभर्यासिहके लोभ दिखानेके उपदेशसे तथा इसका rs F 
अथवा इसकी ताडनासे ही जो बख्तसिंहने नरकके ate समान hp UEU 
जीवनरूपी कमलको काट छिया, यह वृत्तान्त मारवाड tamaaa A wT sai 
था । किन्तु तौ भी राठौर जातिके हृदयमें राजभक्ति इतनी प्रबळ थीं कि भभय- |. 
सिंहके मारवाडमें आति ही राठौर जातिके प्रत्येक सम्प्रदायके बाळ TE की मानों y 
एक aga? समान खडे होकर नवीन राजाको बड़े आदर T H 


साथ लिया । सभी उस पितृहत्याके महापापको भूल गये | 
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राठौर काविने अभर्यासह- HO 
& दूर ` CO : जा 
को अभ्यथेनाके सम्बन्धमें लिखा है, “ ग्रामके दूसरे मामाको उल्लंघन # E j 
अभयसिंह राजधानीकी ओरको आग बढे, वैसे दी प्रत्येक स्थानका करदा 
भरे हुए कलशोंको शिरपर रखकर गीत गाय गायकर उनका eas me 
ane ~ A ES च्य 1५ आ a 
इन्होंने जोधपुरमें जाकर समस्त राठौर TAA कहार अनेक ४० 
कवि और चारणोंको धन देकर पुरोद्ितको इश्वी दान का । ai š 
महामान्य टाड साहबने नवीन माखाडइवर a i 
SS ` [$ ननक सस्बन्धस के 
वर्णन करनेके पहले इस स्थानपर कावि कर्णादानकं Ti B दान 
है, इस कारण हुम भी उनका अतुसरण करते दें | AT पाया या कस | कावे 
कप ne fe 


उसके वंशज ए यं उसे ` 


Seal se त्तान्तको m 


A (१) कर्णीदान कवि जातिका चारण था न तो 
H उसन हुआ बतलाते दै ओर न और कहीं ऐसा प्र 
बी दजोजमेनथऔरनअवबहै। | 


RRB 
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$$ शेष हिन्दू सत्राद्र जयचन्दकी सभामें स्थित प्रधान कविके वंशसे उत्पन्न अपनी छेखर्नासे 

उसे प्रकाशित कर गये हे । SAT टाड साहबने कहा हे फ्रि “ कर्णीदान जिस प्रकार 
i पहली श्रेणीके कवि थ, उसी प्रकार राजनातिमें भी चतुर, योधा ओर गाढ पाण्डित थे 
e ओर प्रत्येक विषयमें ही वह अपनी चतुरताका चूडान्त प्रमाण दिखाया करते थे । 
H मारवाडके आत्मार्वप्रहके समय प्रत्येक राजनेतिक घटनाका उन्होंने प्रशंसनोयरूपस 
अभिनय किया | दुसरे उनके वलविक्रमके सम्बन्धमें हमें केवळ इतना ही कहना है कि 
राजपूत जाएिके अतुलनीय प्रबळ युद्धमें हित्र हुए वीरोंसें जो कईजने अपन जीवनका रक्षा 
करनेमें समथ हुए थे,कवि कणीदान भी उन्हींमंसे एक थे। तासरे सात हजार पांचसी 
कवित्तोंसे पूर्ण “quatre? मथ उनके पांडित्य और कवित्वेका अक्षय परिचय दे रहा 


: 
i हे । वही सूर्यप्रकाश केवळ SABI पंठृक गुण हे । हृदयहारा कावतामाद्धा तथा थन्थ 
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ई शक्तिका Asawa प्रमाण दिखा रहा है, यही नहीं पकै उन्होंने अपनी गोरवारिमाको 


बढानके लिये ही इस श्रेष्ट नीतिका अवलम्बन HAT था, इसके भी बहुतसे उपदशा 
मूळक प्रमाण विद्यमान हैं । राठौर राजकावि कर्णीदान विक्रमाजीतको 
कालिदसके समान अथवा महामान्य भारतेश्वरीकी सभाम वत्तमान छा 
समान केवळ AMARNA प्रकृतिकों प्रसन्न ही नहीं कर सके किन्छु वह अपनी 
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एउने इसीको प्रकाशित किया है??। इस वातको हम कह सकते हे (के कर्णीदानने र 
अपनी SANS ATA अथवा तळवारके वळसे या नीतिज्ञताके बळसे अपने यशकी A 
किरणांको नहीं ESAT था, वरन्‌ उनके द्वारा आयजातिका एक कलंक दूर हो गया हं | ६४ 


Berman निवासी शिक्षित गणो ओर उन पश्चिमी Rare उपासक देशी गणाको 


if 26 विश्वास था-क भारतम इतेहास रचनाका प्रणाला कसा समय भा Jaga 


fv 


नहीं थी। परन्तु कवि कर्णीदानका बनाया हुआ. इतित्रृत्तमय सूयप्रकाश उस आंतिका 
Wea अवड्य ही एक दारुण आघात करता है । कावे कणीदान राजपूत जातिके 
लिये ही गोरेवस्वरूप नहीं थे, वरन. यह सम्पूर्ण आरतके अळंकारस्वरूप थे, इतिहास 
अनन्तकाल तक इस बातका प्रचार करता रहेगा | इसमें कुछ भी संदेह नहा | 

ख स्थानपर मारवाडपति अभयसिंहका ही अनुसरण करना होगा, कर्नळ 
टाड साहब लिख गये हैं (के नरपतिके आभिपेकका उत्सव थोडे दिनॉमें ही समाप्त 
८8 हो गया । अभयसिंहने नागौर पर अधिकार करनेके लिये तेयारी कर दी। जिस 
Í$ समय वीरअप्ठ अजितक्रे साथ सुगळवादशाह मुहम्मदशाहका झगडा होनेखे यु 
र्य हो रहा था | उस समय वादशाहकी ओरसे राव अमरसिंहका उत्तराधिकारी इन्द्राखह 
उक्त नागोरराजके पदपर फिर प्रतित किया गया था | 
कवि कर्णादानने इसके सम्वन्धमें लिखा है कि,जिस समय यवन सम्राट्के अधीन 


परे 
Fs 


(3) ठेवा बोध होता हे कि zis साहब कविके. लिखे काव्यसे अनुवाद करनेके समय 
श्रमे इन्द्रके बदलेमें इन्दु लिख गये 
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इलाज ला जज यव? काब) कड: र कन 02:72: 


स्थित भारत साम्नाज्यक बाईस Wala राजप्रतिनिधिकी' Barat लेकर आजेतके विरुद्ध 
अजमेरको घेर लिया | उस काळ समय पाकर जिजिया करके ग्राहक इरादतखाँ बंगसने राव 
इन्द्रको NSS सिंहासनपर अभिषिक्त किया, परन्तु होली उत्सवके समाप्त होते ही 
ज्वाढामुखीकी बंडी धूमधामसे पूजा करके और श्रीभगवतीके निमित्त बकरोंका बलिदान 
करनेके पीछे उन सबके झारीरोंको टृत, रुधिर ओर लाळ चदनसे शोभायमाज कर 
दिया । अभ्रयरशिंहकी चतुरगिनी सना शीघ्र ही नवीन महाराजके अधीनमें नागारपर 
अधिकार करनेके लिये चळी। अभयसिहुके आनेका समाचार सुनकर राव इन्द्रष 
उसके सम्मुख gazà हस्ताक्षर सादत AMAT शासनसनदका उपास्थत करके 
दशाहने हमें नागौर दे दिया है, दूसरा कोई भी नागारपर आधकार 


dvds EEE | 


कहा कि ब 
नही कर सकता | इसके साक्षी आमेरके महाराज हैं, इस कारण न्यायके भनुसार 
audi नागौएके यथार्थ अधिकारी हें । अभयासहने. इनक वचनपर कीचत भा 


यान नहीं दिया, और नागौरको जाकर शीघतासे घेर [किया | प्रबळ पराक्रमा 
अभया्िंहके विरुद्ध युद्ध करना असंभव है, तथा उनके MAN नागारका सह्या शि. 
करना भी असभव जानकर राव इन्द्रासेहने शीघ्र दी आदरभावक साथ नागारक 
Oder छोड दिया । अभयसिंहने थोडे समयम हों नागारपर अधिकार 
करके अपने अनुज eng agim अधिकार अपेण कर दर्या । ” इस 
नागौरराज्यके लोमसे ही पापात्मा agaga अपने पिताक जावनको नष्ट 
किया था। पाठक यथास्थान उसका पढ चुक हाई | अमयसिहने उस eas 
पुरस्कार स्वरूपमें बख्तसिहकों नागोर देकर MANE कणसे मुक्ति प्राप्त को । 
राठौर कविन लिखा है, करि अभयसिंहक नागोरपर आधकार करते ही, मेवाड 
जयसलमेर, ARIAT और आमेरके तीना अधाशवरान उनको वडे आदरभावके 
साथ gat भेजा | विजयकी इच्छासे उत्साहित हुई सेनाके साथ अभ श 
राजधानीको लौट आये, सारी प्रजा महा आनद प्रकाश करने SUT | संवत १७८१ में १ 


इस प्रकारसे नागौरको विजय किया था । ह i 
zat वर्ष अथीत संवत्‌ १७८२ में अभयास अपन रा E 
अनुबर्ती देशोंमें उद्धव स्वभाव भूमियादिकांका दमन करनेके लिये चळ | क 


प्रबळ प्रतापसे सिन्थळंदेवडा, वाळा बोडा, बालिसा आर. सोढा--जावि समूहने एक २ | i 
करके मस्तक झुकाकर उनकी अधीनता स्वीकार का । FE 

काविमे लिखा है,-- १७८३ में बादुशाहका आज्ञापत्र y Che H 
निकट आया | अभयसिंहने उन अनुमति पत्नाका अपने शिरके ae oe 
अपने अधीन समस्त सामो सनासडित इ अधीन समस्त सामन्तोंको सेनासहित Jet भेजा । सामन्त 


mh 


A 


CEOE 


१ ) नागोरका प्रकृत नाम नागडुगे है । ae 
र २) यह अभिपूजन ज्वालामाईका पूजन है, यह कॉळीका उपनाम दे 
(३ ) उद्‌ तजुमेमें बधाई भेजना लिखो 21 
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सपूर्ण प्रधान ९ स्थानांको देखनेके लिये गये ओर FAs प्रत्येक CAN तथा दुग ऑर्‌ 
सेनाकी 


Dred 


nen 


T (MIRTH शासनका उत्तर व्यबस्था रके प्रजाके ससान उसकी प्राथनाको पूणे 


i 


orw 


किया । पर्वेतसरनामक स्थानसे जात ही राजा अभयसिंहको वेचक रोग हो गया । 
जगतरानीने सानों उनकी समस्त आपत्तियोंके दूर करनेके लिये वसन्तद्वारा उनके 
झारीरको AA कर दिया | 


JaA बळाळेनेके (ST AMA भारत AMS AH प्राधान अमीरखान 
दोराखांको अपने प्रतिनीदरूपस भेज दिया | जव अभयासह महासान्य बादशाहक 
सम्मुख आये तब बादशाहने इनको बड़े सम्मानके साथ अपने पास ASET कहा 
'खुझवख्त महाराज राजेश्वर ! आज बहुत दिनोंके पीछे आपके साथ भढ हुई ह । 
आज में अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ हूं | आज इस आम आर खास सभाका सुख Fal 
बढ गया | ” इस प्रकारसे अभयसिंहचे शिष्टाचार पाकर TASH बिदा छा । उनके 
निवासस्थान AMAIA उनके सम्मानळे लिये बादशाहने AT हा उत्तर देशमें होनेवाळे 
अनेक भांतिके स्वादिष्ट BS सुगंधित तळ ओर गुढाबजळ आदे उपहारम भज [दय । 
बादशाह TEAC उदयासिंइका जिस प्रकार सम्मान किया था, अभर्यासिहके 
प्रति बादशाह मुहस्मदशाहका इससे मी अधिक सम्मान हुआ । यद्याप महात्मा 
4 टाड साहब और राठौर कवित इस ऊच सम्मानका कारण प्रकाश नहीं किया, परन्तु 
१ विचारवान पाठक इसका सरलतास समझ गये होंगे कि ere बादशाहका 
$ वह प्रवलप्रतायप बलविक्रम इस समय अधिक घट गया था, इसा कारणस उसने 
{t महावळी अभवसिहकों अपने हस्तगत करनेके लिये इस प्रकारक्र आश्यातात सम्मा से 
$ ata किया था । कनेळ टाड साहबने लिखा हूँ कि बादशाहने इस समय 
3 अभमयासहको समस्त अमीर और -सामन्तॉमे सबसे प्रधान AATE वरण किया । 
संवत. १७८४ क अन्तमं गुजरातका राजप्रतिनावि ASAT बादशाहका AZIR (न 
| हो गया । इस कारण उसी gaa राठोर जातिका बाइबल आर सम्रामत्त निपुणता ६ 
प्रकाश करनेका एक सुअवसर उपस्थित हुआ ओर US Blast काव्यरचना भा 
उपयुक्त उपकारणसे संग्रह की गई । राठौर कवि उसके सम्बन्धमे नीचे fea हुए अनु- | 
| सार वृत्तान्तकों काव्यरचनामें वर्णन कर गये | । id 
दुक्षिणमें बडी भारी हृळचळ पड गई। शाहजादा जंगैळीने विद्रोदी द्वोकर | 
SS ee स्य 
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i “ सवत्‌ १७८४ से अभर्यासह दिल्लीम आय | अभयासहकां आदरभावक सा 
H 

| 
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i nn 


(३ ) राजपूत शीतला देवीको जगतूरानी कहा करते थे । 
२ ) मद्दाराष्ट्राकी # प्रथम उन्नतिके समय यह यवन राजकुमार उनके नेतास्त्रूपल था । 
के किसी gasata इतिद्दासवेतने उसे नदीं लिखा । 

faa शायद बाजीराव पेदावाको लिखा दै। जिसकी फोजने 
त्र्या था 5 
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च Moone boot ळच अन वा अच कण क ळय लए Nom क ठच जळ मजा क SIE IE I 
छः इजार सेना साथ ळे; माळवा, सूरत आर अहमदपुरके शासनकतोओॉंपर आक्रमण H 
i किया तथा गिरिधरबहादुर, इत्राहामकुली, रुस्तमअळी ओर मुगल सुजाअत बादशाह- 

E की इन कई एक प्रतानाधियोका हत्या कर डाली । 

P बादशाहने इस विद्रोह समाचारको पाते ही इसको शांत करनेके RÀ gea 
i i ही सरबुलन्ड्खाका प्रधान सेनापतिरूपसे भेज दिया । खरबुळन्द्खँ पच्चीस हजार 
Y सेना और su? ओजनके लिये एक करोड रुपया लेकर विद्रोही दलको दमन 
H करनेके छिये चळा । परन्ठु इसके अधीनकी आगे जानेवाळी दृश हजार सेना 
} AANA पाथ युद्धसें परास्त हो गईं, तब इसने AAAS साथ साये करनेका प्रस्ता 

उपस्थित किया] संधिपत्रके अतस सरबुळन्द्खाँके अधिकारी salar विद्रोही ges नेताके 

D साथ भांग कर छेनेकी सम्मति प्रगट की ओर Te दी सरबुढन्द्खोने Agate साथ 
मिलकर संधिपत्रक प्रस्वावके कार्योको परिणत कर लिया । 

महात्मा aie साहब लिख गये हैं कि,इस समय मारवाडके महाराज अभयसिंहने 
अपने पिताके asad जानेके लिये बादशाहसे आज्ञा मांगी | सरबुछन्द्खाको विद्रा 
| हिताके sgal कावे कर्णीदान इस समयके बादृशाहकी Tare जिस चित्रको अंकित 
) कर गये हैं, इम यहौपर उसीको आदर साहित वर्णन करनेकी अभिलाषा करते Š । 
काविने er दै, “ कि Ga सुहुम्मदशाइ RAS जगाद्वस्यात सिहासनप 
F और सभ्राके यधास्थान पर साम्राज्यके दो सो उच्च BATH सामन्त उमराव बेठे हुए थे 
इसी समयमें समाचार आया कि खरबुळन्दुखां, विद्रोही हो गया. | । सभा स्थानपर 
प्रधान राजमन्त्री कमरुद्दीनखां, ऐत्तमाठुदाला, BAIA, AIGA समसामउद्दाळ 
अमीरउळउमरा मनसूरअळी, रोशनउद्दोळा तुरोवाजखा, रुस्तमजग, अफगानखां, 
ख्वाजासैयद्वद्दीव ( गोलन्दाजदळके सेनापति ) सआदतखा ( खासद्रागा ) बुरहान 
उळमुस्क, अबढुळसम्मदखो, FSA, ARCATA, ( ळाहारके शासनकता ) Tsar 
AREAS, खानखाना जफरजंग, इरादतखॉ, सुराशदकुळीखा, जाफरखा, आढीबदहीखॉ 
औरं अजमेरके झासनकतो मुजफ्फरखाँ इत्यादि बहुतसे अमीर उमराव उस स्थान पर 
विराजमान थे ।?? ” ý 

उस सभामें सबके सन्मुख ऊँचे स्वरसे यह पढा गया [# सरबुलन्द्खोने 
प्रकारसे गुजरातपर अपना अधिकार करके अपनेको उन gaat स्वाधीन अधाश्विर 
प्रख्यात किया दे, ऑर मंडला झाला, चारासमा बेडा और गोरिळ जातिको एक ष्‌ 
बारमें परास्त करके बाळा जातिको सहसा विध्वेस कर ड्या R आर AIST SSS ककी 

z न्दने इस प्रकारस बलविक्रम प्रकाश 

उसको कर देनेकी सम्मति प्रकाश की दै -सर बुलन्द E और उसको 
किया है, क भूमियां गण ona a किले छोड क २ गण अपने २ किळे छोड कर उसकी शरण हुए ६१ rH 

( १ ) उदू तजुंमेमें साठ हजार लिखा हैं। 

(२ ) यही पीछेसे अवधका वजीर हुआ ॥ 

(३) शेपमें यद्दी बंगालका नव्वाब हुआ ॥ 


RRO aid KELN 
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८ सत्रह हजार देशका ?' अधिकार देकर सान्य दिखाया था; और सरवुलन्द ATA 
अहमदाबादका अधीशतर बताकर दाक्षिणके महाराष्ट्रोंके साथ जा सिला | 

इससे पीछे काविने लिखा है, कि “ बादशाह सुहम्मइशाहने विचारा कि, यदि i जी 
विद्रोही सरबुरून्द्खांकों दमत न किया जायगा तो इसके HAA सारतके अन्यान्य 


l देशके राजप्रतिनिधि भी अवीनता छोडकर स्वाधीन हो अधीश्वर रूपस मस्तक उठाविंग। 
जज stare उत्तर देशके जकरिया खॉ, पूर्वांचछमें सआदखॉ, और TATĂ निजाप- 


oe 


ae 


डळसुस्कने ATA पापकी इच्छासे मुगल बादशाहकी अधीनता छोडकर स्वाधीनरूपसे 
राज्यशासन करनेके पूर्वछक्षण प्रकाशित किये थे । मुगल QAER मल प्रताप इस 
समय एक बार ही अत्यन्त क्षीण हो गया था । इस कारण मुहम्मदशाहने शासनशक्ति- 


A A 


को दृढ़ करनेके लिये विशेष AAT को । निवोणोन्मुख दीपककी शिखा जिस 


भांतिसे अंतमें एक वार प्रवळ मूर्ति घारण करके कुछ ही समयभें बुझ जाती है; उसी 
| भारत साम्राज्यके मुगछशासनकी शक्ति औरगजेवके शासनसे एक बार ही 
भयंकर सूर्ति धारण कर उस औरंगजेबक्की BIS साथ ही साथ प्रभाहीन हो गई । 
यद्यपि Gad बादशाह उस जगतविख्यात दिहीके सिंहासनपर बेठकर तथा जात्‌ 
$ विदित भारतसम्राट्की उपाधि घारण करके ज्ञासनशक्तिको चलाते आये थे,परन्तु इससे 
उनके उस प्रताप, प्रमुत्व, विक्रम, वीरत्व, और गोरवगरिमा प्रभात काळके चंद्रमाके 
संमान वडी २ में हीन तेज छोती जाती थी । 
हम जिस समयके इतिहासका वर्णन करते हैं, उस समय भारतके प्रत्येक प्रान्तमें 
क्या यवनराजके प्रतिनिधि शासनकर्ता, क्या देशा राजा ania मुगळराज्यकी अर्धी- 
10 नताकी जंजीरको छेदन करके स्वाधीनभावसे छोटे २ राज्योंकी प्रतिष्ठा करनेकी कल्पना 
बं कः थी और सरवुळन्द ही सबमें प्रथम दूसरे राजप्रतिनिधियोंके उदाहरण स्वरूप 


है हुआ । 


MILI भज कवाय व लचा eee 


सरवुटन्दखीन विद्रोही दळके साथ मिळकर स्त्रय स्वाधीन अधीञ्वररूपस अपने 
$ नामका प्रचार कर दिया । इससे बादशाहका हृदय अत्यन्त भग्रभीत हुआ; सर- 
J वुळन्दको दमन करनेके लिये तुरन्त ही उसने तैयारी कर ळी । सभामें सरबुलन्द्खांके 
रच राजविद्रोदिताके समाचारका प्रचार होते et वादशाहकी आज्ञासे मीर तुजक एक 
$ aide पात्रमें बीडा अथात्‌ ताम्वूळ रखकर दाथ RA, उन बेठे हुए अमित AS 
जाळी अमीर, उमराव और देशी राजाओंके बीचमें होकर घोरे २ जाने ढगा | पर 
छ नलु हाय ! उसका वह काये निष्फळ हो गया !>छोई भी साहस करके उस 


य कचा ie इक ग्रहण न कर सका !--किसी २ अर्मारने तो शिर झुका लिया,किसी २ का 


पापा ue पड जाए नो 


) आर्य्य शासनके समय यढ देश सत्रह इजार ग्राम और नगरे पूण था। इसीसे gaara 
नामसे विदित था । ; 5 
araz हिन्दुऑका सै नाश करनेवाले थे तो मी बादशादको सभी ईर 


RS III 


ts 
S: 


X 


l 
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H शरीर सारे डरके थर कॉपने लगा | किसीको भी उस वीडेकी ओर देखनेका 
$ साहस न हुआ | 
E राठौर कविने लिखा है,“ कि परमेश्वर, बादशाह जो एक मात्र भिखारीको 
इच्छा करते ही बारह हजार सेनाके नेता आर अमीर कर सकते थ तथा अमारका 
भिखारी कर सकते थे, वही अतुल शक्तिमान्‌ AHS आज एक उपयुक्त साहसी वार 
शून्य हैं | अमीर गणोमेसे' एक जनने कहा,” जिसकी दारुण वज़ाघातके सहन 
करनेकी सामथ्ये है, वही सरबुळन्दके, विरुद्ध आगे बढनेका साहस करेगा! फिर 

प्‌ 


> x 
हैँ 


ओर एक असीरने कहा,०-* जो प्रबळ नावको THS कर डस नावक साथ समुद्रम जाय 
वही सरवुळन्द्के साथ युद्ध करनेमें समथ होगा ।?.तीसरे AAT कहा," कालकूटवारा 
सपेका सुख पकडनेकी जिसमें सामथ्ये हे वही WYSE दमन करनक लिये 
तैयार होगा ।? अमीरोके इस भांतिके वचन सुनकर सरबुळन्दुक वरुद्ध युद्ध 
लिये ae सभीको असमर्थ देखकर वादशाह सुदहम्मद्शाहन अत्यन्त दुखत हा 
भीरतुजकको इशारेसे Jer उसको लोटजानेके लिये कहा | A 

राठौर कावि इसी समयके बादशाहकी सभाका यथार्थ चित्र अकंत कर गये 
हैं । agea जैसा एक आमित तेजस्वी और FAT साहसी वार था दूसरी 
ओर दिल्लीके उमराव भी इस समय विळासिताके इतने वशाभूत हा गये थ, 
कि उनका बळ, विक्रम और शूर वीरता एक बार हो दूर हा गई था | जिस 
बादशाहकी सभामें एक समय अमीरोंने शत्रुओंके साथ युद्ध करनेके लिये बादशाह- 
की आज्ञा सिलनेकी इच्छासे सेनापति पदपर नियुक्त ete लिये [वशेष ABT 
की थी, और सहयोगी waite साथ प्रवयागता दिखाई थीं; काढवरा 
उसी बादशाहकी सभाके वह अमीरगण इस. समय प्राणकि भय़से अत्यन्त 
भयभात हो रहे हैं । 

कपल टाडने लिखा है । कि, राठोर राज अभयासह बादशाहका यह दुखदाई 
अवस्था देखकर मन ही मनमें अत्यन्त दुःखा हुए; आर जब बादशाह आमखास 
नामक सभास्थानको छोडनेके लिये उद्यत हुए, तब उसी समय UAG अभयार्स- नि 
हेन गवित हो साहसमें भर कर उस बीडेको उठानेके लिये हाथ कळा BEL । बीडा 
ले मस्तकके ऊपर रखकर बादशाहकों सम्बोधन देकर AUMAR बोळे ss 
सम्राट्र ! आप दुःखित न हूजिये, आपकी कपास भं इस विद्रोही स or 
इय ही परास्त कर दूंगा; निश्चय द्वी उसके स्वाधीन होनेकी आशाका जड 
रंका आघात करूंगा, और उसके. मस्तक्रको आपके जगत विख्यात. सिंहासतके 
उपंहारमें दूँगा ।?? 

Hs ND O जिस समय अपने हाथसे 


न लकाकी 


oR 


oR 


4 
(ON CRESS का काम कक 


बीडा उठाया उस समय पका हुआ 


करनेको सेतापतिके Taw fry 


` नहा 


(१ ) जो साहसी वीर ताम्बूल घण करते हैं वह शशु दसन 
D होते हैं । 
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अनार जिस माति खील २ हो जाता हे, उसी प्रकारसे सभामें बेठे हुए समस्त ६ 
अस्तीरोका हृदय हिंताळे TAG ATA साना WS हो गया । FH है। समयक उपराम्त a 
बादशाह मुहस्मडशाहने अभयासहकाो गुजरातक शासनका सनद दा, तब तो i 
अमीरोका द्वेष और भी प्रबळ हो गया । परन्तु मुहम्मदशाहने STRAT अनार आर i 
देशी राजाओंके बीचमें एकमात्र राठारपाते अभयासहको विद्रोही Wess X 
विरुद्धमें युद्ध करनेका ASM देख अत्यन्त प्रसन्न चित्तसे अभयासहका JOET 
कहा,--“ दिल्लीके सिंहासनकी रक्षाके लिये आपके पूवपुरुष भी इसी प्रकार बीरान 
समान आचरण कर गये हैं, बादशाह जहार्गारके राज्यमें आपके Wg 
सहायतासे कुमार Ga और भीमकी विद्रोहिता दूर हो गई थी । आर दक्षिणके 
उपद्रव भी शान्त हो गये थे; तथा में विश्वास करता हूँ कि, इसी TRIE आपके 
रा युझम्मदशाहक AAA आर Sth सनन्‍्मानकी रक्षा होंगी | 7? अभयासहक 
लिये यह सन्मात अवश्य ही ऊँचा कहता दोगा | जिस सन्नाम बादशाह 
अधौनमें स्थित प्रत्येक बीर अमीर gaz थे। जिन AAR मयादा बादशाहका 
सभाओं महासन्मानवाळी गिनी जाती थी, जो अपनेको महावीर कहकर ITH 
N करते थे । अभयसिंहने उनको लडिजत करके इस बीडेको उठाकर केवळ राठार 
$ जादिक्रा गौरव वढाकर अपने अखीम खाइसका चूडान्त प्रमाण दी नहीं दिखाया था, 
वरन उन्होंने केवळ यही दिखाया था एके विजयी यवनाकी अपेक्षा वराजत जाते ह 
OF अधिक राजभक्तिके वशीभूत दै.। नच one 
HF राठौरोंके इतिहाससे जादा जादा दै :कि “Mas सु्दम्मदशाहन शीघ्र द 
H प्रसन्न चित्तसं राठोरपति अभयासहृका बहुतसे द्रव्य ओर महामूल्यवान्‌ सात MIs 
अळंकार उद्धारमें दिये | राजखजानेको ASAT सेनाक खचेक लिये इकतास लाख 
मयासेहको दिया । तोपगोदामसे बन्दूक आर बहुतसे युद्धक HE सनाने आन- 
के ठित होकर ग्रहण कर्य। सवत, १७८६ के आषाढ मासम अभयासहने बादशाह सुद” 
म्मदशाहके द्वारा अहमदाबाद और अजमेरक्रे राजप्रातीनेथि पद्पर नियुक्त दो शासन 
£ सनदको ल बिदा ळी ”” | 
$ इतिद्दासत्रेत्ता टाड साहब लिख गये ह, “कि सुगलवादशाहक साथ मारवाडका | 
राजनैतिक विनाश इसी समयसे आरम्भ हुआ; कारण के सरवुलन्दकी TARNEN ( 
ef यवनराजका खण्ड २ में विभक्त ga पहले सूचित हों गया था । खन्‌ १७३० hi 
वीके जून माखमें मारवाडके अधीश्वर महाराज अभयासइने बादशाहस बिदा मा io 
जिस अजमेरके राजग्रातिनिधि पदपर नियुक्त हुए, सबसे पहले उसी अजमेरमें ' थ 
उनके दो अमिश्राय थे, पहुछा यह aa मारवाड जानक मार्गका H 
(केवळ मारवाडमें ही नहीं वरन, राजपूतानक प्रत्येक T n 
पर आधिकार तथा दूसरा उस सन्देहजनक राजनतिंक अवस्थाके £ 


ऊ साथ परामश।आमेरके मद्दाराज जयसिंह 


जाया 
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(SIC ISL MIMI: SLIT SESE AEE ICI हो 
} इस समय अजमंरस आये थे, राठोरोंके इतिहासमें उसका कोई उल्लेख दिखाई नहीं 
दता; परन्तु अन्यत्र इनके सम्बन्धमें जो कारण निर्दैष्ट हुआ है उससे अनुमान किया 

जा सकता हे एक पुष्कर तीथमें अपने ads छिये श्राद्ध तपेणका करना ही उनके 

आनेका कारण था । राठौर कवि इन दोनों राजाओंके साक्षात्‌ सबन्धको भळी भांतिसे 

बणेच कर गये है । उन्होंने लिखा हे कि हिन्दुओंके दोनों राजाओंने एक दूसरेके 

TAT अपनी २ पगडी HST, उसीके ऊपर होकर आये, तथा दोनों TA एक ही 


साथ भोजन कर विश्राम किया । ऑर वे यवनराज्यको विध्वेस करनेके लिये गुप् 
सलाह करने छगे, इ 


गे, इससे हम अनुमान कर सकते हैं IS कवि कर्णीद नको इस गुप्त राजने 
तिळ quae र 
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क [वषयं अळी AAA जानकारा था। 
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बादशाहकी सभामें महासम्मानित हो मारवाडपीति अभयासेह अजमेरमें जा 
अपने कमंचारेयोंको यथायोग्य पद्पर नियतकर मेरताकों चळे गये | अनुज बख्तसिंहने 
सेरतामें पहले जाकर अपने बडे भाई अभयसिंहको भक्तिपूबंक अधिक सम्मानके साथ 
ग्रहण THAT । इस समय वख्तासिहको नागोर राज्यके शासनकी पूर्ण सनद मिळ गई। 
दोनों आता शीघ्र ही मेरताको छोडकर सेना ओर सामन्त सण्डढीके साथ जोधपुरकी 
ओरको जाने ST | रास्तेम महाराज अभयसिंहने समस्त सामन्तोंको सनासह्दित विदा 
देकर कह दिया, 1% विद्रोही सरबुलन्दके साथ शीघ्र ही युद्ध करनेको जाना होगा, इस 
कारण आप Hera न करिये, और शीघ्रतासे अपनी अपनी सेना साथ लेकर जोधपुरमें 
ZTE हजिये । राठौर गण फिर इस समय अपने बाहुबलको प्रगट करनेका सुअवसर 
पाकर आनंदित हो अपने २ देशॉक्री चले गये । नरश्रेष्ठ अभयासह ओर नागारपाते बर्‌ 

सिंह जीधपुरमें जाकर सरबुळन्द्के साथ युद्धकी तैयारी करने लगे | इस आर ठाक 
समय पर मारवाडके प्रत्येक प्रान्तके राठोर सामन्त अपनी २ सेना सजाकर जाधपुर 
नगरमें भाने SY । राठौर कवि, सामन्तोके सेनासाहेत आगमन AT युद्धका तयार 
के विषयको भळी wie वर्णन कर गये हैँ | समस्त सेनाके इकट्ठा होते ही 
MAÈ अनुसार “वडवानछ” “मगरमुखन'? जमराजदृष्ट इत्यादे तोपाका पूजा प्रारंभ G 
gk । राठौर बीरोंने उन तोपोंकी श्रेणी तथा अखोके सम्मुख अपने हाथस बकरोंका H 
बलिदान कर उन बलिदान किये हुए बकराक रुधिरसे तथा लाळ ATT आर ' iz 
तोपॉको शोभायमान कर [दिया । | 
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qgat समस्त तैयारी हो गई, अभयासहका पबा 
सरबुरून्दखाँकों दमन करनेके पहले ओर भी एक अभिलाष EE 
उद्य॒त हों । अभयासिंह अजमेरके राजप्रतिनोये थे, इस का रातिको ome Í 
जिदनी सेना इकट्ठी हुई वह उस सेनाके साथ aa z र्म 
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समय स्वाधीनताका अमृतमय फळ AT करता था । सिरोही देश gia पहाडोंके 
ऊपर स्थापित है, उसके तीनों ओर पहाडी आदमी रहते थ; इस कारण सिरोहीराज 
उन्न असीम साहसी पहाडी निवासियोंकी सित्रतासे ओर उनकी सहायतासे सब 
g प्रकारसे स्वाधीनताकी रक्षा करता था । सिरोही राज्यका जो अश सारवाडकी ओर 
A था, Saw उसी अंशकी रक्षा करके वह विशेष वीरता दिखाया करता था | 
सिरोही राञ्यक तीनों ओर जो पावती जाति निवास करती थी वह्‌ 
मीना नामले विदित थी । वही सीना गण इस समय अभयसिंहके WRT BTA पतित 
हुए | अभयसिंह जिस समय सेनासहित RAA जोधपुरमे आकर सामन्तोंको बिदाकर 
, अफीमका सवन करके उन्मत्त होगये, उस समय शुभ स॒भवसर पाकर उक्त सीना गण 
% अभयासेहके पछ ओको चुराकर अपने अविकारी पहाडी देशको ले गये । सीनोंके द्वारा 
न पत्रा ओके हरण होनेका समाचार अभयसिंह तक पहुँचा, तबे उन्होंने हँसते २ कहा, 
“अच्छा हमारे पशुओंके ळे जाओ, उन्होंने यह जाना होगा, कि धान्य आर घासके 
। न AAA हमारे WAS अत्यन्त कष्ट हो रहा हे इस कारण वह उन TAI! 
{8 अपने देशमें भोजन देनके लिये छ गये हैं, तुम कुछ न BEAT” सह्दामान्य टाड साहबने 
14 fear हे कि वडे aaia विषय है कि agra अभयसिहके युद्धा उद्योग करते 
P ही सीनागणेंने वह चुराये हुए पशु उसी समय छा दिये । eared! मीवागणेंके इस 
न॑ आचरणसे कहा, कि “यह हमने पहले ही कह एदेया था कि यह मीनागण हम री अनुगत 
विश्वासी प्रजा हैं 7? 
तुरन्त ही रणभेरी बज्ने लगी; चतुरंगिनी सनाका दळ ata गाधित हो 
प्र«्वीकों केपायमान करता हुआ भारतक्षेत्रके विरस्मरणीय वीरोंका अभिनय करनेके 
लिये aegis आगि वढा | राठौर कविने इस स्थान पर इकट्टी हुई सेनोदळका 
A विशोष वृत्तान्त वर्णन किया हे । सनादछमें केवळ मारवाडके राठोरोंका सनादळ ही. नहीं 
£ चरन्‌ रजवाडेके अन्य कितन ही देशकी राजपूतसेना और दो यवनसेनापातियोंके 
अधीनमें यवनसेना भो इकट्टी हुई थी । कविने लिखा है, करि “कोटा और वूदीके हाडा” 
ई सैन्यदळ, गगरोनका खचा सन्य, शित्रपुरकी गोडसेना, आमेरकी कछत्राही सेना और 
| मरुक्षेत्रकी सोढासेन्य अपने २ अधीश्त्रराके अधानेंम इकट्टी ge । मारवाडके AAT 
$ उस सम्मिळितर्वाहिनीके प्रधान AREIA उनको चळाकर ळे गये, मारवाडके 
3 सम्मिलित राठोर, सेनाइळके, बांडे ओर Tes बख्वसिहके aia चळे ।'” 
राठार काविने fear है, “ सवत्‌ १७८६ चैत्रमासकी दशमी तारीखको 
जोधपुरको छोडकर माद्राजून, माळगढ, सिवाना और जाळोरमें होकर अभयसिंद्द सेना 
सहित आगे बेढ । वह सबसे पहले रिवाडापर आक्रप्रण कर अस््रॉकी वर्षो करने BT 
महा संम्राम होनेक पीछे चांपावतके नेता अपने जविनको त्याग कर शवराशिके ऊपर 
हा गिरे | देवडागण परास्त होकर प्राणोके भयसे पर्वतको छोड़कर भागने ळगे । वहांक्रा 
कु द अभयसिंदके साथ पूसाळियाको चळा गया । पछि 
2०९9९90290:202070707270:7270:::०८ 
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एहुनोक आगमतसे कपायमान हो गया । सिरोहीपतिने जब 
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i HAUSA यह दाना देश अभयासहकी Gara विध्वंस 
कर [हय हू, तव बह एक. दार ह AUB समुद्रम AW हो TA | सराहापात 
AT 


as 


दोहानराद नारायणदासले अन्य उपाय न देखकर ere अभयर्सिहके हाथमें अपनी 
MEGA देकर राज्यकी रक्षा करनेका विचार किया | 

चावडा जातीय राजपूत सासन्त सायारामकी मध्यस्थतामें सिरोहीपति राव 
नारायणदालने VUE निकट संधिका qe भेज दिया । और उसके साथ 
ही अपने भाई सानसिंहकी कन्या उन्हें देनेकी अभिलाषा भी प्रकट की | उस भयानक 


UWF शीघ्र ही राजपूत जातिके विवाहके पूर्वोपहारस्वरूपमें एक नारियल, आठ 
t और चार हाथियोंका मूल्य राव नारायणदासने अभयसिंहके पास भेज 
दिया | SAMS उसको बडे आद्रके साथ ग्रहण करके विवाह करनेमें तुरन्त ही 
अपनी सम्मत 
T कोळाहळ होने लगा | शुभ महत्तम महाराज अमयसिहने मानसिहकी कन्याका 
पाणिप्रहण किया । इस विवाहके फल्स्वरूपमें अभ्यसिहके ओरससे इस रानीके गभसे 
दृश महीने पीछे जोधपुरमें रामसिंहने Gea लिया । राठोर कविने लिखा हू कि राव 
नारायणदासने इस परम सुन्दरी भाईकी पुत्रीकों अभयसिंहके करकसलम अपण करनेके 
अतिरिक्त करे देकर साधिब्रबन AAT कर लिया । 


देवडा जातीय सामन्त मंडळी अपनी २ अधीनकी सेनाके साथ मारवाडेक 
महाराज असयसिंहके अधीनमें स्थित प्रबळ वाहिनीके संग जा मिळे सारवाडपतिने 
वित्रोही--सरबुळन्दरखॉको दमन करनेके लिये सरस्वती नदीके निकटवर्ती पाङनपुर 


और सिद्धपुर हाकर संनासाहंत यात्रा PTAH क्षणमात्रका भा विलम्ब च किया | 


AAs अभयसिंहने विद्रोही नेता सरबुळन्द्के निकट जाकर वहा अपन डर डाळ 
दिये, ओर उसके पास एक दूत भज दिया | agea दिल्लीके बादशाहके आध 
कारी जिन समस्त सामरिक AL अन्यान्य द्रव्या तथा तोपापर आधिकार कर EAT 
था, उन सबको छोटा दे, अधिकारी राज्यकी ATA तथा SI खचका eer 
और समस्त राजस्व दे दे, और अहमदाबाद आर उस देशके अन्यान्य किलाम जा 
अ विद्रोही सेना ठहर रही थी, उसको निमंत्रण कर पिदा दनक [oF प्रधान 


oe 4 
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agog अभयासंहका उस AMAT विरुद्ध गावत द्दा आकारच पूण र 
कुछ भी भयभीत नहा हुआ | उसन कहला भेजा कि “ मं अहमदाबाद न 
gaas मेरे शरीरमें प्राण रहेंगे तबतक किसी प्रकार भा अहमद 
नहीं दे सकता । ?? 

विद्रोही नेता सरबुलन्द्खाँका उत्तर सुनकर 
एक महती सभा की | समस्त राठार सामन्त सभार 


~, 


महाराज अभयासिंदने तुरन्त हद 
quad इकट्ठे हो गये, सरबुळन्दके 
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ac qe act ae च) उदय SEAL Ae ACA Ae: TAN 
ia 
~ ` Ln Se था तथा = ER 
K पास जां प्रस्ताव भेजा रया था, उपका उसने जो उत्तर [दया था तथा Ray arg W 
~ a A © A` An तु 
H aq जिस भावसे तकेवाद आर THA हुई, तथ सबसे पीछे जिस नीतिका अवलूम्बन 
A ~ ` £ A A ने ञो Bua < 
किया गया राठ किने उसका विशेष वर्णन कया ह | उस्ने Hua UIH ñ 
~ ~ ९ 2 © A Yna 
प्रचान आठ राठीरोके सामन्ताकी वक्तृताका स ag मम भली भातसे 
a 
प्रकाशित किया हे i 
राठौर कविकी लेखनीसे जाना आता है; के “ चांपाके बरावर aaa इरना- P 
~ ~ A A A 
थके पुत्र सामन्त कुरालासह जा RSD महाराजके दाहेनाआर आसनपर 5 नेके आधि ti 
A कारी थे। सबसे पहले Tala अपने मनद भावको प्रकाशित कर दिया 1? इसके पळे H 
A ~ ~ ws EN 
H ga सम्परदायेक नेता आसोपके सामन्त कन्हीराम, जो भरक्षेत्रवतिके वाई ओरके $ 
असनपर बेठनेके-अधि ग्रे उन्होंने कहा, आओ कि aes समान हम R 
संभररूपी समुद्रमें कूद पड़ें। इसके पीछे मेरताके सामन्त केसरीसिंइने अपने मन्त- (१ 


व्यको प्रकाशित किया, उदावत सम्प्रदायके वृद्ध अखीम साहसी आर. बहुत युद्धोमें 
सहावीरता प्रकाशक नेताओंने “ इस समय क्या करना डाचतहे ) अपने २ मनके 
भावको इस खिपयसें प्रकाशित कर दिया इसके oie याधा सम्त्रदायक प्रधान नेता 
खैरवाके सामन्तेन कहा “ में सबसे पहले रणमूमिसे अपन! जावन दूर अप्खराओंको 
वर्‌माळाको ग्रहण BART अभिलाषा करता Z| आओ मरे WAT छाछ रंगके 
B बखोंसे शोभायमान करो, पाठे agaa दावरस तलवार ओर भाठोंको रँगकर 
१ सरचुलन्दका मस्तक लेकर क्रीडा करूँगा | जेवावत फतासहे आर कणोत अभयमंछने 
$ आधा नेताकी इस युक्तिको भळी आंतिसे समर्थन किया, समस्त वार एक स्वरसे युद्ध ! 
न्‌ युद्ध | कहकर चिल्ला उठे । कोई २ वीर लाळ वराको थारण करक सान! सूयेळोकके 
हि जीतनेको तंयार हुए। ऊच स्वरस चाँपावत कर्णसिंहने कहा, “अप्सरा गण AE पूण 
पात्र हाथमें लिये सूर्यलोकमें हमारे साथ आदरसदित सम्भाषण GET | AAS राजपूत 
सामन्त ऑर समरत कावियोंने एक स्वरखे कह द्व! युद्ध! ?। 


AU? 


और प्रायः ET- 
थ ऊपर 


उठ 


(५) विलविळा एक छेटे पक्षीका नाम हैं| यह खजनके बराबर होता दै 
A गमे भी उससे मिलता जुलता होता हे । यद अकसर नदी या तालम पानीस दा चार हा 
Pi मडराया करता है, और ज्योद्दी देखता हे कि उसके भक्ष योग्य कोई छोटी मछली बूँद लेनेको 
P रही दे त्योहीं वह तीरकी तरह पानीम गोता मारकर इस मछलीढ़ो पकड लेता दै । वह प्रायः किल” 
AS किल शब्द करता दै दसीसे उसे किलकिला कहते द 
$e (२) सही नाम अभयकण है । यह दुगांदासका बेटा था 

चोकीपर था, जब IRRA जनानिमें जाकर अपने बाएको मारा था । 

> त्मा टाढ साहबने यहीं पर टीकेमें लिखा z, Pa हमारे प्राचीन 
वृत्तान्त पढ रहे थे, और मैं उसका अनुवाद करवा जाता था, 
AMA सळूमरके २२ ATS एक युवक सामन्त मेरे पास बेठ हुए मन 
सामन्टवैशी किसी विशेष 


इसीकी मिळावटसे, कि उस रातको |. 


शिक्षक जिस समय ý 
ga समय q 
लगाकर 3 r 


कारणसे ( बढ कारण दम ईसि FH 


= ea bonded 
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भाग २. ] प्ारवाड-जोधपुरका हातिहास-अ८ १० ( १८१) 
Vos HE प EE I I I A Se as ode एफ: ने 
is इसके पीछे बख्तसिंहने उठ कर अपने भाइ अभर्यासह ओर सामन्ताका,, बुछाकर 

¢ A~ ~ A 


$ कहा, “ कि आपलोग सभी इस स्थान पर विश्राम करिये, WARE! सबसे पहले # 
E al चळाकर सरबुरून्दके अहंकारकों चूणे करता हूं । आप: इन्ह SUM विश्राम 


BSG ?' ace ही एक बड़े Tad SIS जळ छाया गया, वह पात्र मारवाडके (| 
E 3 À 
Kig F 


|) भहाराजके TES THEY गया | अभयसिंहने उस पात्रमेस जळ लेकर उन As हुए 
| दोरोके ऊपर उसे ठिडकते हुए कहा, “ इस युद्धमें प्राण प्याग करनेसे अवश्य ही H 


|£ अमरपुरस जाना हांगा र 

a (1 
i काविने इकट्टो हई amaia FAR al F 
E इस स्थानपर कावेने इकड्टी हुई अश्वारोही BAT प्रस Vi 
H saaa सीपसथालीनामक अश्वश्रणी सबसे अग्रणीय थी, इसके AS मारवाइक 


i अन्तर्गत घाट और राडघडा और सौराष्ट्रके sala काठियावाडके AAU | 
ep प्रशंसा का थी । सरवळन्दखचे अपनी रक्षाके TA सम्मारूद राजपूत वाहनाक 
id करा सख नवजातरणाज्यका रक्षाक लिये [जन सब उपायाका अवळम्बन एकया, 
| सका भी वणेन केया है | उसन नगरक जानिके प्रत्येक मागपर दा२हजार ६४ 
Hl betii at पोच पांच AT रख दा। इन पापाका यूरूपवाल qd थ l वाक फुड 
Oh यूरूपीय बंदूकधारी सना शरीररक्षकरूपसे उसके पास CENT A । अभयसिंहने H 
युद्धकों guu नियत य हुए TAN agran आक्रमण TEN penn as ; 
गन शोध हा खमरानळत्र चालत कर ET | पहल दाना al S q तापाक VAAL क | i 
TO हु ऋतणानसार तात [देन तक इस प्रकारस Miga वषा gama पा 4a न 
का GA सारा गया । gA वख्तासंहनं सवस पहूरू सहार ee 
UAT साथ झात्रपक्षपर HIPT qaa आक्रमण कया; राज gins ce! 
zg उस प्रथम AAAI हा अपना प्रशंसनीय TARA aid 


स्यू 
A 
_ 
| 
A 
ore: 

op 
ay A 


Eal 


मरके 
-aqa भूल गये हें) किसी भांति भी stata सवन नहीं करते थे | RAT शरथ करके सलः 


f र्फ गा करते ६ 
सामन्तॉने अफीम सेवनसे Fou की थी । इस सामन्तक IARR se सइ पानीकी 
थ कि, एक समय THIET समभि उनके झरीरके किसी स्वानप थानको काट डाला । मुझे ९ 
एक ag गिर पडी थी । उन हॉने तुरन्त ही अपनी तळवारस शरीरकं Cn राबतजो आप अप्सरा- | 
यह पहले ही ज्ञात था, TIAA उस्र युवक सामन्तको ape Aas अपने कुलकी प्रतिज्ञाको 
आके हाभसे SST प्यालेके ग्रहण करनेको अभिलाषा कते हर ग्रही अप्सराओंके हाथसे AE 
डिये निषेध करोगे १ उसी समय युवक amga उत्तर दिया, में भत न ana ही भिन्न है । मैंने 

ग करनेकी इच्छा करता हूँ, पर वह इस अफीम LN है? अप्सरा गण उनकी 
pay ed et आप विश्वाप्त करते हैं कि जो RIA a न माननेमें किसको 
न्य ले जा 2” उत्तर f 
Se er त दीम i 
ei Pate लिये कैसा उज्ज्वल विश्वास दै। इव ger 


rex 
HOA nn E 


EACE 


es 
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( १८२) राजस्थानइतिहास | 
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SOS 


| 
~A 
1} 
w 
= 
SY 


i 
संहार करनेमें उन्मत्त हो गये थे । चांपावत सम्प्रदायके नता कुशरूसिह्‌ रणक्षेत्रमें अ 
जीवन देकर सुर्यहोकको चले गये अहसदाबादके इस भयंकर युद्धमें राजपूताने 
जेन सहावारोंने अपना जीबन दिया था; Akar टाड साहबने इस स्थान पर कविके 
Wa उसको उद्धत करनेकी अभिलाषा नहीं की, इसी लिये हम भी wala पीछे 
चलते हैं | WAS राठौर बीर ही, अधिक क्या अभर्यासह ओर बख्तसिंह दोनों भ्राता 
भी शत्रपक्षके एकसे अधिक Aas प्राण नाश करनेको समथन हुए ! अमरा 


| जसन बहुत बार अजसेरका रक्षा करक महावारता प्रकाशत का था, उसन Aa 


< 
ay = 


A 


राजपूत सामन्त ही इस समय नंगी तळवारें और साळे gad लेक 


पदपर स्थित पांच नेताओके जीवनको निर्वाण कर दिया ओर दो या तीन हजार सवार 
मार डाळे | 


| कावि लिख गये हैं, “जिस समय आठ घडी दिन बाकी रहा उसी समय 
$ सरबुळन्दखाँ भाग गया | परन्तु उसकी अग्रवती सेनादळका नेतः अळियार तब भी 
११ सहाविक्रम और असीम साहसके साथ बराबर युद्ध करता रहा | अन्तमें NAS 
AMSA तडवारने उस अलियारके मस्तकके दो खंड कर [दिये | तुरन्त ही राजपूतॉ- 
ह की Saeed जयका डंका वजने लगा । अहमदाबादका स्वतःसृष्ट नरपति सरबुलन्दखां 
R पहलेंसे ही घायल हो गया था, बह जिस सवारीपर चढा हुआ जा रहा था, वह सवारी 
४ मानो QS समान MANA चली । इस युद्धम झत्रुआक। Hl ४४९३ जन 
इ घायल हुए, इनमेंसे एक सो तो पाळंकीनशीन थे तथा आठ दाथीनशान आर तीन at 
. ऐसे थाके जो दीवान आमनामक सभाके कमरेमें जानके समय ताजीमी खन्मानके 
४७ Atari थं |” | 

एक सौ बास ऊँची श्रणकि राठौर सेनानायक और पांच सी अश्वारोही 
$ संतिक अभयसिंदकी ओरके मारे गये और सात सौ सिपाही घायल हुए । ?? 
 उपराक्त विवरणसे प्रकाशित होता है 1%, अहमदाबादका यहु युद्ध अत्यन्त 
A प्रबलरूपसे प्रज्वलित हो गया था । और इस युद्ध क्षेत्रमें विद्रोही यवनसेना zee 
G अपेक्षा राढोरोंकी सेनाने अधिक वीरता दिखाई थी। इसके पीछे कविने लिखा दे “ कि 
£} इसर दिन प्रभात होते ही अन्य उपाय न देखकर सरवुळंद्खांने अभयासिहके कर 
५ TASH आत्म समर्पण कर [दिया । उसके अनुचर तथा सहयोगी भी उसीके साथ बंदी 
हो गये | विजयी अभयासहने अपनी प्रार्तज्ञाको पूरण करनेके लिये बिद्रोहियोंके नेता 
सरबुळंद्को बंदभिवसे आगरेमें भेज दिया । सरवुळंद्के सहयोगी Gad मुगल 


शिक्षक ओर मित्रांके पास बेठकर. समस्त कविता सुनी थी ।?? 
+) इनको नरयानमें चढनेका अधिकार NMA प्राप्त हुआ था । 
) उन्होंने बादझादसे ही हाथी पर चढनेक्रा अधिकार पाया था । 


कर्नेळ टाडने उनको प्रकाशित नहीं किया । उन घायल हुऑंमं ‘gare 


इस स्थान पर घायळ हुए प्रधान २ बहुतसे सेनापतियोके न(म लिख दै, उन | 
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HEEEL ae मच मड मोग आन घच Se मदा भव ae ICI LES 


3 न्न क 


Dio SEAS ox Bhp 
क. 


ih Jean OSS 


2 
Pa 


Op Sse 


et 


घायळ हो गये थ, बरीभावसे जाते समय sate बहुतसे ऐसे थ, एकै जिन्होंने मागमें H 
ही अपने प्राण छोड दिये।इस भयंकर युद्धमें राठौर सैनाके अनेक सामन्त तथा कुटुम्बियों 
क जावन नाशसे वारश्रषठ अभयासह अत्यन्त हा शाकत हुए।अभयमल्लन सत्रह हजार H 
नगरोंसे पूणे गुजरात,और नो हजार ग्राम नगरसे पूणे मारवाड, भारे एक हजार ग्राम 
नगरोसे पूणे अन्य और एक FAI राज्य किया | इडर, भुज, वागड, सिन्ध, सिरोही 
फतेपुरके चालुक झुंझनू, जेसळमेर, नागोर, ANG, बासवाडा, ळूनाबाडा, हृळवध 
इत्यादि देशके अधीश्वर प्रतिदिन प्रातःकाळ ही महाराज अभयसिंहके चरणोंमें अपना 
मस्तक नवाया करते थे ?? | i 
Coat प्रकारसे महाराज रामचन्ट्रने We विजयादशमीके दिन छंकाको जय 
किया था; Pa १७८७ सन्‌ १७३१ इंसवीमें उसी विजया तिथिको बारह AEA सेना- 
वाळे खरबुळन्द्खांके साथ युद्ध करके विजय प्राप्त का AT” 
विजयी अभयसिंहन गुजरातकी राजधानीपर अधिकार करके शान्तरक्षाक 
लिये सत्रह हजार सेना रखकर गुजरातके समस्त धन रत्नाको लूट लिया आर महा R 
आनंदित हो अपनी राजधानी जोधपुरमें उन सबको लेकर चळे आये, एसा जाना il 
जाता है कि अभयसिंह गुजरातळो जीतकर ही नाद चार करोड रुपये, नानाजाताय 
अनेक प्रकारके एक हजार चारसों तोषे तथा अगणित सामरिक द्रव्य गुजरातसे छाये | 
मुगछराज्यकी शासनशक्ति इस समय अत्यन्त ही हीन हो गई था । इस कारण ५) 
अभयसिंह उन समस्त तोपों और सामरिक द्र॒व्योंसे मारवाडक किलकों भला सातल 
zg करके अपने स्वार्थ साधनके साथ ही साथ मुगछशासनशाक्तेके लाए हॉनका f 
राह देखने ढगे । a a 
रणविजयी वीर अभर्यासहने सरबुलन्द्खांकों परास्त करके उस बदाभावस ४३: 
आगरेमें भेज दिया था, यद्यपि महात्मा टाड साहबने इस प्रकारसे लिखा ता ETT ph | 


अभयासिंह गुजरातको जीतनेके पीछे बादशाहकी सभार्म गये थे या नहीं उन्हाने A 
ee चाप dk 


( १) मारवाड़की राठोर सामन्तमेडळी तथा अन्य समस्त राजपूत अधिनायकोंके अधीनमं १७ 

स्थित सामन्त और ,बीरगणोंने मारवाड़पति अभंयर्सिहके अधीनं होकर महावीरता प्रकारा करके f 
जीवन दान किया, राठौर कविने उनके वल विक्रमकी अत्यन्त ऊंची प्रशंसा करते उनके नामोंका भी Lp 
उलेख किया है | इस संग्राममें सम्पूर्ण सम्प्रदायोंके कई नेता मारे गये | उक्त सम्प्रदायके गुम H 
za करनसिंह सनदरीके किसनसिंद्द, जालोरके गोघन तथा कल्याणने भी अपने प्राण ला ei 
कंपावत सम्प्रदायके नरसिंह, सुरतानासंह ओर दुर्गनके पुत्र पद्म इत्यादि भी घायल हुए l a a 
यके तीन नेता थे; हठीसिंह गुमान और योगीदास तथा प्रसिद्ध असीम साहसी मेडतिया c shld H 

तीन जने, भूमसिंह, Fase और AS पुत्र गुलाबने अपने प्राण त्याग = | Ta pa 5 
धांधल और खीची इत्यादि अनधीन सामम्तोमें भी अनेक महाबली वीर सूयळोकक' च र 
: सिवाय कवि और पुरोहित भी मारे गये । कविने छन्दके अनुरोधसे एक २ स्थानएर अभ्यासक | 


बदलेमें अभयमछ ककर Lea किया | 
KK KAKAK CELLER LE 
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( १८४७ ) राजस्थानइतिहास | 


दसरा Ta 

[ दुसरा 
ड rs = QR a Ae E MRAR इ न नभ il bebe mas Wie S] a TOR RATT qe R जू 

FRKE KE aaa te cp Nh LR, AL CIE IE CE: 


उसका कोई उल्लेख नहीं किया; हमें एसा बोध होता है कि सारबाडएति असयसिंहने 
इस समय दि्लीश्‍वरको अत्यन्त हीनबळ देखकर शुजरातको फतह करके जो ससस्त 
घन रत्न और द्रव्य अपने अधिकारसें किये थे, उन सबको बडे यत्तस czar औ 
स्वजातिकी स्वाधीनता बढानिके लिये वह AAT यत्न करने लगे । वास्तवसें मुहस्सद्‌- 
शाहकी शासनशक्ति इस समय अत्यन्त हीन हो गई थी। केवळ मारवाडपति ही नहीं 
वरन्‌ eats अधीनके सभी यवन राजम्रतिनिध और देशीयराजा कई सो was 
अधीनता स्वाकार करनेके पीछे भी [फिर स्वाधीन BI सस्तक उठाकर नवीत ३ 
राज्योंके स्वतंत्र अधिकारी बन गए । 


le] 


ग्यारहवां अध्याय ११. 


See Meio oe Me NCCES st 


"णा TCE — 


qpa? दोनों चाताओंके aaa मलीनता; बख्तसिहके वाहुइळ ओर वीरताको देखकर अभ- P 
~ यथ्विहको सहाभय; बल्तसिहकी अवलूम्धित नवीन राजनीति; राठौर कवि क्का जोधपुर 
छोड़कर ana जाना, और वल्ताइके साथ मिलकर षड्यन्त्र करना; असयसिहदा बीकानेरपर | 

आक्रमण, अमयासँहरे अधीनस्वसामन्तोंके विचित्र आचरण; सत्रुगक्षक्री सद्दायता करना; अमेरक्रे महा- 
राजे साथ अपने भाई अभयासहका विवाद उपस्थित कानेके लिय बख्तसिहका षड्यन्त्र; अभयसिहके 
. ९७ न AAR आमेरपति जयसिहका जोधपुर पर आक्रमण रोकना; आमेरपति जयसिंह; आमेरकीसाम- 
१३ न्त मण्डलीका अभयर्सिहके प्रस्ताव विचारको वद्लदेना; दए्तसिहके सजे हुए दूतका HA महारा- 
ब, जके साथ साक्षात्‌ दोना; दूतके उदेशको पूण करना; जयांधढका aaa» निकट अपमानकारक 
हि पत्र भेजना; अभयावेहका Bayh उत्तर देना; जयसिहक! सेना सहित सामन्तमण्डलीको बुलाना; i 
AARRE वेदेशी राजाऑसे सहायता पाना; आमेरनगरमें एक लाख सेनाका इकड होना; मारवा- H 
al सीमाके अन्तर्मे सेनादळका जाना; अभयाधहका वीकानेरके अवरोधको छोड देना; बस्तिका | 
3 विचित्र आचरण; नागोरके समस्त सामन्तोका श्रतिज्ञामें बंधना; अमेरकी प्रबल सेनाके साथ युद्धके | i 
£$ लिये CIARA केबल सामान्य GEIE अडुचरोंके साथ यात्रा; गगवाणामें युद्ध; साठ जाकी सेवाके ४ 
gp साथ वस्तासिहकाआमेरपतिके ऊपर आक्रमण; आमेरपतिका उद्देश पूरण;आमेरके कवियोंको acaz | 
६5 वीरताकी प्रशप्ता करना;अनुचरों की सेनाके विनाशसे बख्तार्सहका अनुताप;मेवाडेश्वर रांगाके द्वारा विवाद A 


-करनेव।लि राजाओंमें मित्रता स्थापन;अमय सिंहका परलोक गमन; उनकी जीवनीकी समालोचना । 


महाराज अभर्यासहके सरबुढन्दकों पराजय और गुजरातपर अधिकार करते i 
' gi 'उनके यदाका गौरव चारों ओर संपूर्ण रूपसे tg गया--राठीर जातिकी गारव Taf 
f नी वढ गई, इसका अनुमान हमारे पाठक सरळतासे कर Gt । विजयी वीर H 
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भाग २. ] भ्ाखाड--जोधपुरका इतिहास-अ० ११. (१८५ | 
रक ce MG ells अच DP मावा शा DA A वेव अभे: CP वव! आय कच: कच शत डव) औक: कच! कथ? आया! आर वा. 


अभयासिह गुजरातको जय करके AA बहुतसा घन और तोपें आदि पाकर अपन 
राज्यसें स्थित किलोको दृढ करके आनन्दपूवेक शांति सुख भोगने ळो । परन्तु इस 
शांतिके आलिंगनमें वह बहुत दिनतक न रह सके । अभयासंहृ अवस्था वृद्धिके साथ ही 
साथ अफीम सेवनके अधिकाधिक वरावती हों गय । दूसरी ओर वोरश्रेष्ठ बख्तसिहक 

असीम साहस, ngakar सासारेक प्रातिभा अधिक बढ गई, ओ? इसीसे अभयसिदहके 
gaa] सहाभय उपस्थित हो गया। एक ओर अभयसिंह जिस प्रकार अपने भाईके 

बल और गौरवके विषय srs वशीभूत हो गये, दूसरी ओर अपने भाइको PT 
स्वाधीनता असीम सामथ्यं ओर शांतिको संभोग करते हुए देखकर FLAMES हृद 

भी विद्ेषकी अञ्चि धीरे ९ प्रज्ज्वलित हो गई । दोनों राठार राजभ्राताआक मनामा- 

Sa sau कुछ भी बाकी न रहा | दोनों भाइयोंके हृदयमें विद्वेषका HART वृक्ष 
धीरे २ बढ़ने लगा,यद्यपि बख्तसिंह नागारके अधीइबर पदर प्राताष्ठेत el गथ 4, TE 
वह HA महावीर, प्रतिथाशाळी तथा ऊचा आशाआक वशवता थ, इससं उस 

सामान्य राज्यखंडके Waa उनकी तृप्ति होना कहां संभव थी ? परतु इस बातका 

बस्तर्सिह आळी vita समझ गये थे, कि असीम साइसिक आचरण या काठन 

स्वभाव तथा वीरताके TSA उन्होंने राठोर जातिक सवेसाधारणक ऊपर अपना AAS 

4 अधिकार स्थापित किया है, इनको संभी विठ्ठेषपूणनत्रास देखते थ, उद्धतस्वभाववाली 


f 

F 

i 
F 
H 

i H 
राठौर जाति इनका किंचित्‌ सी विश्वास नहीं करती थी । इस कारण ART सावधानी i 
H 
H 
t 
H 
H 
R 


p 


के बिना यह तीन सा साठ खंड AIT पूण नागोर राज्यकी ननिन्नतास रक्षाकर अपन 
गारवको पूर्णतास अचळ न रख सकते थ | 


वख्तसिंह केवळ असीम साहसी वीर ही नहीं थ, WL यह एक चतुर आर 
नीतिज्ञ पुरुष भी थ । विदेशीय मित्र राजगणाका सहायतासे अथवा मारवाडन 
armigi अग्नि प्रञञ्वलित करके इन्हान अपना सामथ्यं बढानेका इच्छा नहा 
की थी | बह इस बातको जानते थे कि इसस स्वजात ओर अपने हा आचष्ट 
होनेकी सम्भावना हे, परन्तु वख्तासहन इस समय विख्यात राठार काव pe 
qaa वा उपदेशके अनुसार एक WIAA राजनीतिका अनुसरण करना ms 
किया । वह राजनैतिक अनुष्ठान राजपूत चरित्राक नवीन SAT आर a 
प्रकाशित करता है । कावि श्रेष्ठ कर्णदान सरघुलन्दक साथ अभयासहक zen Tia 
ऐतिहासिक काव्यम वणेन BLA पीछे जाधपुरका छोडकर म ता 
बख्तासिंहके साथ मिळ गया । यह ता हम पहल हा pe iiè समान 
एक ऊँची श्रेगीका राजनीतिज्ञ मनुष्य था । ठार = इस कारण इसने si 
यह erage भी षड्यन्त्र व्याम विशेष ME a रुद्ध ETA 
आभिलाषापूणे हृदयको वख्तासहक साथ मिलाकर 


कवि एक महामान्य Age | 
चना कर दी । वर्दे 
miss: nS ुप्रभावसे पड्यन्त्र जालका विस्तार करने 


जाट 
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( १८६) राजस्थानइतिहास । [ दसरा- 
MENS: NICOTINE LENKENE 


Boe 


(ई ST | कावि कर्णीदानने व तसिंहके साथ मिलकर बहुतसी सलाह करनेके पीछे यह 5 
aa किया कि मारवाडश्‍वर अभयासंहक साथ आमेरके अर्धाश्‍वरका विवाद उप- {5 
स्थित होनेसे सहजमें ही आशा पूण हो जायगो, ओर इससे सरळतासे बख्तासिहका H 
उद्देश सफळ हो जायगा | BAH इस प्रस्तावके कायको पूर्ण करनेका अवसर भी शोधर- ३. 
तासे आ पहुंचा | R 
AJAN [सयाजाने मरुक्षेत्रमे जिस राठार वराका बीज बाया था; उस वेशरूपी > 

वृक्षकी एक शाखाओं बीकानेरका राजवंश उत्पन्न हुआ । बीकानेरके राठौर राजा (| 
इस समय VW स्वाधीनभात्रसे राज्य करते थे । मारवाडपति अभग्रसिह बीकाने- F 
रपातेके नाममात्रक प्रभु थे । बीकानेरराज्य किसी विषयपर इस समय अभयसिंहके (३ 
साथ अप्रोतिकारक आचरण करता था | अभयसिंह इसको बदला देनेके लिये तैयार | 

हुए । ets अधश्विर सम्पूण देशीय राजाओंके प्रभु थे । परन्तु डन RERA इस «५३. 


I 


समय प्रबळ प्रताप आर प्रभुत्वको विक्रमशाक्ति एक बार ही हीन हो गई थी, अतः अभ- A 
यासंहने निभय होकर सेनासहित बाहर जा बीकानेरको घेर लिया | मारवाडके राठो- ६३ 
राको सेनान प्रबळ रूपसे बीकानेरको घेरा तथापि बीकानेरकी सेनाने सरळतासे राठो- EP 
राका जय प्राप्त करने नहीं दी; वे बडी वीरताके साथ शात्रुपक्षके करार maa त. 

बीकानेरकी रक्षा. करने लगे । महाराज अभयसिंह सेनासाहित कई सप्राहतक इस ६1. 
प्रकार वीकःनेरको घेरे रहे, वरूतासंहने विचारा कि इस सुअवसरमें बीकानेरको आक्र- i 
मणस उद्धार कर सकेंगे तो सरळतासे मनकी कामना पूणे हो जायगी । वास्तवमें उनके ह 

यह्‌ सुअवसर विशेष सुखकारी विचारा गया । ee 

अभयसिंहने मारवाडके समस्त सामन्तोके Balad स्थित समस्त राटीर सेनाके ob 
साथ बीकानेरको घेर लिया था । परन्तु वह घरना ही था अभयसिहके साथी उन A 
SMa सहानुभूति रखते थ, और यथासमय उन्हें सहायता भा देते थे । कमल if 
टाड साहब tear g कि अवरोधकारी राठोर यदि बीकानेरकी सेनाको अफीम, 


| 


मारवाडके USK गणोंने किस कारणसे बीकानेरके निवासियोंके ऊपर यह करनेके. i 

श अयाग्य नीति विरुद्ध आचरण किया था, हमारे विचारवान्‌ पाठक इसको सरछतासे 1१. 
$ समझ गये होंगे--यह तो हम पहले ही कह चुके हैं, कि वीकानेरके निवासी मारवा- 

H उकी राठौर जातिके समान समरक्तवाही और एक ही AIA उत्पन्न थे । इस कारण i 
अभयास बीकानेरपतिको अर्धानताकी जंजीरमें वांधभेके लिये उद्यत हुए तो 

गी राठोर गणने चुपके २ अपने जातिवाळे बीकानेर निवासियोको जातीयप्रेमके 


संख्यावद्ध सेनाको सरळतासे अपनी रक्षा करनेमें समथ होने दिया । (१ 
नके प्रस्तावके AIA काये करनेका FATAL पाकर अथात्‌ मारवा- ४३ 
` बीकानेरके आक्रमणमे TFT देखकर नागीरपति बख्तसिंद शीघ्र दी ६% 
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आग २. ] मारवाड-जोघपुरका इतिहास-भ० ११. ( १८७) 
जातिल DBP Pk DR: MP RP: AA RGE DO A DARS AA BAR DA कनेक्ट ‘elon 


H आग्रहके साथ FARAN अवतीण हुए । कावे कर्णीदानने बख्तसिहसे कहा, “ कि | 
10 आप आमिरके महाराजको इस भावका पत्र लिखिये कि अभयासँद्दने बीकानेरके आक्रम- | 

{i णसे आमेरके महाराजका अपमान किया है। आमेरके महाराज ही बीकानेरपतिके रक्षक (5 
स्वरूप हे,इस कारण बीकानेरके आक्रमणसे अभयासंइने THI आमेरक महाराजका y 
i शाक्तिको अस्वीकार किया हे | अभयासंहने इस समय बाकानरको घेर लियाह, GP 
13 इस कारण इस सुअवसरन MAC सरळतासे जाधपुरपर आक्रमण कर सकते ह । ?? 
य कविकी आज्ञासे बख्तसिंहने शीघ्र ही जयासहक नाम एक पत्र भंजा। आर उस 


{} समयमें आमेरपतिकी सभाका जो श्रेष्ठ दूत रहता था उसको भा पत्रक द्वारा यह छख $ s 
H भेजा TH इस समय FAT करना डोचेत | | FE 


Fh आमेरपति ANGE बुढापमें अत्यन्त ही अर्फामके भक्त हो गये थ; आर इससे g 
Fl राजकार्यमें भी अनेक विन्न होनेकी संभावना थी, इस बातको वह भी भली भातिस OF 
जान गय थे इसीसे उन्होंने अपने राज्यमें इस आज्ञाका प्रचार किया, कि जिस समय | 
हम अफीम सेबन करके उसक नशेमें संज्ञाहीन हो, उस समय राजनीतिक अथवा 
राज्यकार्यका कोई विषय भी हमारे सन्मुख उपस्थित न किया जाय । इस आज्ञाक 
प्रचारका कारण यह था एकै वह WHA नशेमें उन्मत्त होकर कहीं कोई अन्याय न कर 
रे नागीरपति बख्तासेंहका पत्र आमेरराजकी सभामें आया,आमेरक समस्त सामन्तान 
एकत्रित होकर उस पत्रको पढकर तर्कवितर्क करनेके पछि प्रकाश्यरूपस यह AT 
कर Gals मारवाडपति अभयासेंह और बीकानेरपति दोनों ही स्वजाते आर ATT 
हे, इस कारण इस विषयमें आमेरके महाराज किसी आर भा STAT करनेकी अभि- 
ळाषा नहीं करते । सामंताके ऐसा निश्चय करनेसे बख्तासहका आशालता पक बार ही 
मुरझा गई।परन्तु बीकानेंरके जो दूत आमेरके महाराजको सभान य; वह जैसे चतुर थे 
उसी भांति नीतिज्ञ भी थे। आमेरराजके शासनार्वभागके प्रधानमेत्रा RAT उक्त दूतकी 
मित्रताकी जंजीरमें भ्ळाभातिसे Fa गये थे,उसी मित्रताका सहायता ृतश्रष्ठने आमे- 
| रके महाराजके साथ साक्षात्‌ करक कई एक बातें जबानी ननदन करनेकी आज्ञा प्राप्त | ; 
| की । शीघ्र ही आमेरपातक सन्सुख दूत आया, उसन हाथ जोड कर नम्रता: pp 
पूर्वक कहा, “महाराज ! इस समय बीकानेरके ऊपर महाविपात्ते हर ह 
४ हमारे प्रभु मारवाडपातेको अधीसवर कहकर स्वीकार नहीं करते, वह अ र; 
72 के इन कई वचनोंने आमेरके AEN et 
अधाद्वर जानते हे । BA दूतके ६ 


ब्रबळ शाक्त भी इस समथ (३ 
गर्वका संचार कर दिया | दसरे अफींमका 
दतक ब 'मेरके महाराजने दूतके निवेदनको 


उनकी विशेष सहायता. न कर सकी | जा पदम भायर सहायता.न कर सकी । अ र्न. 
=< : एक बंगाली ब्राह्मण थे। यह कि | 


विद्याधर ए 
(१ ) महात्मा टाड साहबने टीकेमें लिखा है; कि यह न 
जिस माति अनेक शात्रोंके पंडित थे उसी प्रकार ज्योतिष--शाल्नमें भी विशेष विद्वान थे । बलम 


जयपुर नगरकी आकृति sale द्वारा निश्चय हुई 
बनाया गया था । 


ACA eA EE A, 
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( १८८ ) राजस्थानइातहास | [ दूसरा- 
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Fi ) 


St 


सुनकर कलम हाथमें ले मारवाडपातिको लिखा “ हम सभी एक प्रबळ परिवारके $$ 
अधिकारी हैं; बीकानेरपतिको क्षमा करके बीकानेरके आक्रमणको रहित कीजिये 7 । १} 
जयसिंहने इन कई एक परक्तियोंको लिखकर, एक पात्र पूर्ण अफीसका सेवन कर 
पत्रको वैद करके TAS हाथमें दे दिया; चतुर दूतने विनय करके कहा, महाराज |! 
दो बातें और लिख दीजिये “नहीं तो मेरा नाम जर्यासह है यह स्मरण राखिये ” | 
अफीससेत्री जर्याखहने त्रिता ही कुछ कहे हुए दूतकी प्रार्थनाको पूरण कर दिया | 


NCIC NSIC ALI 


इधर दो आशातीत सफळताकी प्रातिसे अत्यन्त प्रसन्न हो उक्त राजदूतने (१ 
वहासि विदा होकर एक शीतघ्रगागी ऊँटपर वह पत्र बाहकद्वारा अभयसिंहके SI 1 
भेज द्या । इधर बीकानेरके दूतके बिदा होते ही झुछ ही समयके पीछे आमेरके i 


अन्यतर प्रधान सामन्त आमेरराजाके सामन आ पहुँच | जयसिंहने उसी समय उन 
लोगोंसे उस पत्रका सस्वृण विषय वर्णन कर दिया ! सासन्तोने अत्यन्त ठुःखित होकर i 
कहा, “यह पत्र आपके सग्गामे विलक्षण विरक्तिका कारण होगा। यदि कछवाह वेशके 
रक्षा करनेकी इच्छा है,यदि प्रवळ पराक्रमी अभर्यांसहळे Maa आमेरराज्यक्रो रखना | 
चाहते हो तो इसे समय उत पत्र ळे पानेवाळेको Stars जानेकी आज्ञा दीजिये ।? 
जयसिंहने सामन्तके वचन सुन चेतन्य हो पत्र बाहककों aaa ही छौटानेंके E 
लिये दूतके ऊपर दूत भेजे । परन्तु पत्रवाहक अपने कार्यसाधनमें विशेष चतुर था । H 
इस कारण जर्यासहके भेजे हुए दूत उस पत्रवाहककों न पकड सक्रे । ii 
मध्याहूकाळ ही भोजनके समय समस्त सामन्त रसोवडा अर्थात्‌ सोजनगुहमें H 
Ree हुए,वृद्ध सामन्त दीपसिंहने अन्यान्य सामन्तोके प्रतिनियिस्वरूप जयस्षिहसे al न 
कि,--“ आपन अत्यन्त ही अन्याय और अविचारका कार्य किया है; आपके इस अवि- 
चारसे हम सभीको कष्ट Arar होगा |” 
जिस प्रकारसे एक शीत्रगामी ऊँटपर चढाकर जयसिंहका पत्र अभयासहके 
डेरोंमें भेजा गया था, उसी प्रकार यथासंभव शीघ्र समयमे उन डेरोमेंसे अभयासेंहका 
भेजा हुआ गवेपूर्ण उत्तर भी आया | जर्यासहने पत्रको AZET सामन्तोंके सामने 
पढा | अभयारसिहने महाक्रोंधित होकर पत्रमें लिखा था “sq आज्ञा देनका तथा 
हमारे सेवकके साथ इमारे विवादमें हस्ताक्षेप करनेका आपको क्या आधिकार f 
x rate आपका नाम जर्यांसइ है, तो याद wey क्रि मेरा नाम भी 
19 अभयासंह हे | 
| पत्रको पढ चुकते ही वृद्ध सामन्त दवीपसिंहने कहा “महाराज | जा होना था aE 
| मैंने आपके श्रीचरणोंमें पहले ही निवेदन कर दिया था । जो होना था वह 
Q हो गया है, परन्तु इस समय अब और कोई उपाय नहीं है; शीत्र ही अपने मित्रॉको 
i - होनेकी आज्ञा दीजिये 1 प्रधान सामन्तॉके यह वचन gaa ही अन्यान्य 
एक स्वरस आमेरराजके सन्मानकी रक्षाके लिये अभयसिंहको तलवारसे | 


crag वन्थतका नाम GT है | यही सगाई कहाती हे । 


paan 
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k जयपुरकी राजपताकाके उडते ही चीटियोंकी श्रणीके समान समस्त कछवाहोंका दळ 
H आकर उसके नांचे इकट्ठा होने लगा | वूदीराजके हाडा सेन्यगण, PARR यादों, 
Wess सिसोदियागण, खीचीगण तथा जाटगण आकर आमेरपतिके साथ मिले | 
A बहुत थोडे समयमें ही उस राजधानीके बाहर एक ळाख सेना इकट्ठी हो गई।यवन शासन- H 
(६ शक्तिके लोप होनेके समयमें उन पितृहन्ता बख्तसिंहकी पापकल्पनाके दोषसे इस प्रबळ 


(CCI III HL LEKKE 
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ग २, | मारवाड--जोधपुरका इतिहास-अ०, ११ (१८९ ) 


प्रत्युत्तर देनेके [लये अपनी सम्माते प्रगट की । ata ही आमेरराजके द्वारा अनेक 
स्थानम सामन्ताके पास सनासद्वित आनेके जिये दूत भेजे गये-प्रत्येक कछवाहोंकों 
असि, आले sad लेनेके लिये आज्ञा दी गई, तथा nh राजाऑकी 

हायता प्राप्ति की आशासे दूत भी भेजे गये। तुरन्त ही राजधार्नाके बाहर पंचरंग 


EEE: 


बट! 


f 


ey 


आत्मावथहानळक प्रञ्चालत हानेक पुण लक्षण प्रकाशात हान OT] ACH महाराज i 
A 


H जयाखह भा अपना GAAS विस्तार कर अभयासहका बदला देकर बाकानरपातेका उद्धार 


करनक IY gea हा अपना सेनाके साथ मारवाडकी आर चळे | नगारे भरी रश 
आद बाजाक REM पृथ्वाका कपायमान करता हुईं वह सम्पूर्ण सना aly į) 


H मारवाडका सामाम RAT गगवाना नामक MAH आ पहुचा, आर अपने डर डाळ 


जि ~~ 2 ` गृ To a A Sy SS ~ 

H निभेय हो अभयसिहके आनेकी बाट देखने लगी । 

H महाराज जयासंहकों उस प्रबळ वाहिनी सेनाके साथमें बहुत दिनों तक बाट 
न देखनी पंडी । आमेरके महाराज सेनासहित युद्ध करनेको आये ६, यह झुनते ही 


H विप्रहानळ तथा जातीय मद्दासमर उपस्थित होनेकी उसे काचेत भा आशा नह 
|| थी । वह जिस veda मारवाडके भाग्यमें इख काळरात्रिको भर्थकर झुकुटा दुखने f 


H ढगे [कै आदि यह पडयंत्रसे प्रकाशित हो जायगातो कैसा होगा,इस Waa भी TIN इतना , 


F 
30042 we NINN ECEE ee ALI I lel 


i 


आचरणसे इस युद्धकी तैयारी की है, इससे अभयसिंहका क्रोध और भी 
दूना हो गया | वह इसे समय कई दिनकी अपेक्षा करके Alaa RAT- 
पर आधिकार कर सकते हैं, परन्तु जयसिंहकी युद्वयात्राका समाचार पाकर 
वह अत्यन्त ही व्याथेत हृदयसे बीकानेरके अवराधको छोडकर Garage 
जयसिहका आक्रमण रोकने आर अपने “अभय ?? नामको प्रमाणित करनेकन मित्त 
शीघ्रतासे Hse सेनाकै ओरको चले | 
जो नागार पाहि. ATURE इस महा आनिष्टका कारण था, जा [नज अवळास्बत 
ति आर पापक षड्यन्त्रसे इस विषमय फलको उत्पन्न करनेके लिये उद्यत था, वह वख्त- 
सह इस समय इस महा असंभव व्यापारको देखकर अत्यन्त भयभात & गया। उसके 


~N 
षड्यन्त्रसे इस प्रकारका भयंकर कांड उपस्थित होगा, उसकी माठृभूमि आर स्वजातिक f 


A 

A 

A 

i 

ra 

Ht 

अभयसिंह क्रोधित हुए Mes समान उन्मत्त हो गये | जयसिंहने अन्यायके B 
A 

A 

Ft 

A 

f 

Ft 


f 


भाग्यमें जो इस प्रकारका कालरात्रि उपस्थित करेगा--इस बातका विचार उसने स्वप्नमें 
भी नहीं किया था । केवळ उसने अपने भाई अभर्यासहके साथ विदेशी राजाओंकी 


विषम अनबन उपस्थित करनेकी अभिलाषा की थी, परन्तु इस प्रकारक महा ARA- 
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ECCS का आण LA कट LE य म NESE 


यभीत नहीं हुआ था, पर जब उसने सोचा कि आमेरपातिकी प्रबळ सेना saw 
i असयसिहपर शाक्रमण करके सारवाडका FETE कर देगी, तब उसकी जन्सभूसि 
ओर स्वजातिके साग्यम घोर STE टीका छोगा, इस भय आर दुःखसे 
FATT हा वह अत्यन्त हा अधीर हो गया; बख्तासिह समझ गया थाके उपास्थित 
जाताच ASA युद्धस उसका उदेश पृण होना तो दूर रहा वरन्‌ विशेष अलिष्ट होनेकी 
सभावना ह। RAST वह शीघ्र ही नागोरस अपने अप्रज ओर अपने अधीश्वर 
प्रयु अभयासहक he जाकर वेनयपूबक यह वचन बोळा, “आपन बीकानेरका जिस 
भावसे घेर ल्या हं उसा आवसे घरे राहेये, सेनाके वहांस छानेकी कुछ भी आवझ्य- 
कता नहा ह, स ARS हा नागारके Aaah साथ रणक्षुत्रमं जाकर भरतियाको 
पराजय कर भयवानूक अनुग्रहसे उनको डाचत शिक्षा दूंगा | ? अनुज बख्तासहने 
पापका आशक TTT होकर जिस घड्यत्रजाळके विस्तारसे इस जातीय यद्धका 
सूत्रपात [केया था SAR उसी अपराध उचित दंड पाया | अभयसिहके हृदयमें इस 


| भावका वशेष उदय हुआ, इस कारण वे बरख्तासहका आमरक सहाराजक साथ 
A 
4 


न २ 


a 


m 
युद्धका आज्ञा देकर आन्तारेक घृणाके साथ उस गुप्र पड़यन्त्रके लिये विशेष अत्सेना 
करके भी वह शान्त न हुए । 


राठाराक इतंहाससे जाना जाता € क 'चागारक वार सामन्ताक इकट्ठा हात हा 
ae ANS AAT लगे | नागोरपति बख्तासह नागारसं 1दळाका जानवाले तोरण 
रपर खड हा गये | Anta, शरबत ओर SEH जालल पूण दा बड पातळक पात्र 
एक आर रखकर सामन्ताका संनाके आनेकी बाट aq Gt | एक एक सामन्त 
एस TERG प्रवेश करन ळग, बख्ता्सह देसे हा उन्ह एक पात्रम अफामका शरबत 

j दन लग आर Set हाथस कुकमक्ा जल लेकर उनके वक्षस्थळपर Sha ळग । 
H वख्तासहन इस प्रकारसे आठ हजार राजपूत(का संना अपन आवेकारम कर ST | वह्‌ 
jy सभा उनके साथ यह प्रातज्ञा करके आये थे कि या ता युद्धम प्राण दंगे या विजय ही 
नन दा जायगा | उनम जो असीम साहसी वार थ उनको निकाल Saat विचार किया 
ब गाया | समस्त ( हुई राजपूत संनाको नागोरके बाहर एक वड भारा बाजरके 
खेतके निकट ळे जाकर Tel सबका कछ कालके [लये खडे दाचका आज्ञा दकर्‌ बख्त- 


NLA, YVA 


। ६६ 
edt ऊच स्वरस कहा आप सब लाोगोंमसे हमार साथ जय पराजयके अशभागी 


a D `” 


, दानम जा SIT तयार हा केवळ वही हमारे साथ चढे, यदि आपमेंसे कोई भी वहांसे 
{ ठोटनेकी इच्छा करता होतो हम Sacer नाम Bax आज्ञा देते हैं एक वह इस र पानसे 

५ चढा जाय | कुछ दां समयम वीर श्रछ बख्तर्सिइने उस बाजरेके खेतमें घोडा चछाया | 
| खतम हाकर ASI यह आमप्राय था, कि जो चल जानेकी इच्छा करते sa बिना 


किसीक देख Ale खेतके वी चमें हो कर चुपचाप जा सकते हैं बख्तासहने AIA जाकर देखा 
(4) साधू सन्यासीको भगतिया कहते दै | जयासइ अत्यन्त धार्मिक ओर alg थ | इसी 


zZ 


a a 
eterno eae 
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भाग २. ] भारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ११. (१९१ ) 
(SII ICICI EIS IL I CLI LES 


NA 


कि आठ हजार QUARE पाच हजारख आधक सेना उनके साथ चळनेको Furr è 
आर राज सब भाग गइ हू |? 


हाय ! राठोरजातिका. कंसा अतुळनीय साहस है कि समस्त जातके प्रत्येक 
जातिके प्रत्येक इतिहासक एक R देखने जीवन मरण, तथा रणमें भयहीन 
बख्त।सहक समान अंसीस साहसी बीर एक भी देखनेमें नहीं आया। अंग्रेजोंके लिखे 
हुए बगाळेके URIS प्रत्यक इतिद्दासको हमने देखा हे | संख्यावद्ध अग्रेजोंकी सेनाने 
असाम MEUA भरकर दशगुणा अधिक शत्रुओंकी सेनाको परास्त किया है। 
म देखते ह, क पलासीके डस चिरस्सरणीय युङ्रक्षेत्रमें कर्नल कलाइवने प्राय: एक 
हजार गोरे ओर २१०० सिपाही सनाके साथ अभागे नवाबकी ३५००० पैदल और 
१५००० अश्वारोही सनाकों परास्त करके भारतबषमें छोहमय विश शासनदड प्रचाडित 
किया था । अन्त आत्महत्याकारी बंगाविजेता छाइव समस्त जगतूर्मे अतुळ बी 
तथा असीम साहसी पूजित हुए, परन्तु जो सत्यके सन्मानके रखनेकी अभिलाषा 
करते हैं, ओ न्यायकी पूजा करने आग बढे हैं वे लोग अवश्य ही जान जांयगे 
कि छाइवका वह साहस, (विक्रम, वह वीरत्व किस. प्रकारकी प्रबंचचा, प्रतारणा तथा 
शठता और घर्मेनीतिके साथ संश्रवशुन्य, राजनीतिक ऊपर निर्भर था | मनुष्य, 
पशुराज tes चित्रको आकित करते हे, इस कारण सह जगत्में सबकी अपेक्षा 
महाबळी जीव हो कर भी उस चित्रमें agers एनकट परास्तरूपसे पचोत्रेत हुआ R । 
किन्तु उस पशुराजको यदि चह चित्र अंकित करने दिया जाय तो न्याय तथा सत्ये 
सम्मानकी रक्षां हो सकती है । बंगालके भारतके अग्रज इतिहास ळेखकगण उस 
'सिंहके चित्रको अंकित करनेवाले aaah समान आलेख्यको चित्रित कर गये हैं । 
सत्य ओर न्यायकी तुलना बाइविळक साथ eqa नदीके बीचमें डाळकर उन्होंने 
भारतम आकर केवळ असत्य और अन्यायके सीन अंगारोंसे sa इतिहासके चित्रको 
अंकित किया है | इस स्थानके समान और कहां सत्यकी प्रज्ज्वलित हुई दीपकशिखा 
दिखाई देती है कि राठोरवीर बख्तासिंह कुछ एक पाँचहजार सनाके साथ उस आमेरपतिके A 
अंघीनमें स्थित एकलाख सनाके संग युद्ध करनेके लिये चळे | क्या बख्तासह भी Foray 
समान प्रवेचना, शठता;घमनीति शून्य राजनीतिकी सहायतासे रणक्षेत्रमें आगे बढे थ ? | 
नहीं कभी नहीं ! वह केवळ एक मात्र आयेरक्तक्रे प्रबळ तेजबळसे, जातीय TA TF 
वीरता ओर विक्रमके ASS, स्वजातीय स्वभाव सुलभ अतुलनीय साहसके TH JST ६ 
सेनाके साथ उस एक लाखस भी अधिक शत्रु सेनाके संद्दारमें तःपर हुए a | आजकळ 
अंग्रेजोंकी पासे अंग्रेजी भाषाके प्रसादसे देशीय कृतविद्य युबकुगण म्याटसिने 


ग्यारेवारडी, क्रमबेल, नेपोलियन, वर्लिटन इत्यादि विलायतके ARIAT नाम 


सुनकर मिसर, ata, रोम, sits, ट्रेय, फ्रान्स, इगळेण्ड, स्पेन, Sanh, जम्मनी ह 
अष्ट्रिया ओर आजकलळके अमरीका इत्यादि पाश्चात्य आर नवाच AIL इतहासम ईड. 
महावीरोंकी असीम वीरता पढकर विचार कर लेत हैं कि उनके समान वीर संसारम $$ | 


ERR HNN जाई. AS IIE NC HS IC ACS अच भग अर अण Ne pan eat | 


कनल यी. 
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(१९२ ) राजस्थानइतिहास | [ दूसरा 


Aan न Te ti or Te SSR RARE P FT T aD: ri ESB 


Es on RAN फल य न ess esses es eo sesso piotr e 

B दूसरा उत्पन्न नहीं हुआ उनका और भी विचार हे कि भारतके रावण, राम, भीम, {5 
~ 

H दुर्याधन, कण Mish ATS कांवेकाल्यत वार ह; परन्तु हम उनस कह सकते हू (७ i 

ब अठारहवा शताब्दाक सामान्य मारदाड राञ्यक इन बख्तासहक समान असाम साहसी ih 

BH दीर विलायत और नदीन जगतमें कहीं भी दिखाई नहीं देते ? एक लाख ages B 

i सेनाके gai थोडी पांचहजार सना लेकर कोन विछायतका वीर साहसमें भरकर i 


पतित हआ था ? वह एक लाख खंनाक ARA पाचहजार सनाकं साथ प्राणाक अयस १.१ 
नी रक्षा कर सकता हं, परन्तु आक्रसण करनका साहस उसका नहा हा सकता । EP 
Sa पु 


कं चाहे वख्तासिह पितघातक हों। चाहे भाईके विरुद्ध पडयन्त्रकारों हा । परन्तु जगतूक 
A वीर इतिहासमें वह एक अतुल साहसी सराहनीय वीर थ | 


a 
St 


aa a 7 न्न 
si घे RLN 


e 


राठौर इतिहास लेखकोंने पीछे लिखा हे कि आमेरेश्वर Tatas गगवाना नामक 

स्थानपर उस प्रबळ सेनाके साथ शत्रुओंके आनेकी बाट देख रहे थे | बख्तसिंहको 

A e ११ 

| आता हुआ देखकर आमेरकी सना आगे वढी | कुछ ही समयमे बख्तालहने 


EOCENE 


Haw आक्रमण PAR आज्ञा दी, तुरन्त ही मानों घनघोर मेघके 
समान वह विऋणी राठौरोकी सेना तलवार भाळे हाथमें लेकर आमेर महाराजकी 
अगणित Babs ऊपर छूटे और वे शत्रुआपर आक्रमण करते २ प्रत्यक सेनाका 
सहार करते हुए अपने भयंकर गजेनसे रणभूमिको कम्पायमान करते हुए रुधिरकी 
ata सग्रामस्थळको aha करते year मेदन करने ळो | बख्तासंहने उस 
संहारमूर्तिसे शत्रुओंकी सेनाका नाश करते हुए yes प्रत्येक प्रान्तको YAAA करके 
एकवार ही पीछा फिरकर देखा कि उस पांच इजांरसे आधिक Bad केवळ, अज 
साठ जने ही जीवित रहे है । शेष सभी उस युद्धक्षेत्रमें जीवन देकर वरि नामका 


H परिचय दे गये हैं । इसी समय नागौरके समस्त सामन्तॉने सबसे श्रेष्ठ सामन्त 
H 
H 
i 
# 
H 
# 


गजा पुरापतिने बख्तासिहसे कहा, महाराज ! Ges भागम गहनवन हो रहा 
» चळिये वहांका आश्रय ळीजिये । असीम साहसी बख्तसिहने कहा, क्‍यों ?--सम्मुख 
हृ कोनसा मागे हूँ ? इम जिस मागेसे आये ह, उस मागे होकर नद्दीं जांयो ? दूरसे 
ही सामने आमेरपातिकी पचरंगी राजपताकाको उडती हुईं देखकर बख्तासिह जान गये 


ह. y 6१९ 


oP 


[कि आमेरपाति स्वयं ही इस स्थानपर विराजमान हॅ, उन्होंने उसी समय उस बची हुई 
साठ जर्नोक्री सनाके साथ उन आमेरराजके डेरोपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी और 
[पने भी रुधिरसे भीगे हुए दारीरखे अपने घोडेको काळान्त Hada उसी ओरको 
ळा दिया | बख्तर्सिइको आता हुआ देखकर छुन्तानी सम्त्रदायके बासपो aha 


S 


4 दोवासिहने मद्दा विपाति देखकर उसी qed आमरपीतको रणक्षेत्र छोडनेक्री सम्माते 
म दी । आमेरराज जयसिंह भी बख्तासदको आता हुआ देखकर कुछ देरतक इधर उधर 
H करके अन्तमें सामंतोंके मतसे बख्तलिं३के आक्रमणको रोकनेके शिये रंणेभूमिको 
छोडकर AM मस्तकपर कळकका टीका छगाकर भाग गये gis दिखाते ही यु 

सव प्रकारल पराजय और कळंक्र om विचारकर उन्होंने कुछ दी समयमें वाम 
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आग २. | बारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ११ ( १९३ ) 


विच (या अकर वा कब अब) अजा कव: कवाय कका INT अतर BO अ जब BO MICO 
आर उत्तरका आर कुण्डला नामक ग्राममें आकर आश्रय.लिया | भागनेके समय जय- a 
G पहन कहा UI युद्ध किये थे । परन्तु आजके युद्धक समान किसी युद्धम भी i 
E तळवारके बळसे किसी पक्षको जय MA करते हुए नहा देखा ।? महाराज जयासे- £ 
देन समस्त जावनसं अतुळ गांरव ओर असीम यशको संग्रह किया था । जो परम H 
ज्ञाना, गाढपाडत तथा भारतसें एक प्रबळ प्रवापान्वित राजा थ, उन्हीं महाराज F 
| TARA आज CIS राठार्सको सेनाके  भयसे रणक्षेत्रको छोडकर अपने नामको 
B Peles किया । एक राठोर दस कछवाहोंके समान है? वह इस प्रवाद्वाक्यका प्रत्यक्ष 
H प्रमाण दिखा गये | 


m 


_ UO कावेका gad इन सब सत्यवृत्तान्ताको वर्णन क्रिया है सो हमारे 
fi Wester अ्लाभॉतिसे विदित होगा NA बख्तसिंहने इस Zea किस प्रकारका 
तुळ वाराअनय [केया आर राठारजातिके बाहुबळ तथा विक्रम ओर साहसका केसा 


an 


इतीय प्रत्यक्ष प्रमाण RAAT | बख्तासहके समान असीम साहसा वारनंता VAT 


~~ 


रम [किसा जातम भी उत्पन्न नही हुआ ? बख्त और AANER उत्पन्न करके भार. 
पशमन जिस प्रकारसे यथार्थ जननीनामको साथक किया हे और किसी भूमिके 
इस प्रकारका वारजननी नामको साथक करते हुए नहीं देखा ? कोई २ यह विचार 
सकत € ।क बख्तासहके वळ विक्रमको हमने अत्युक्तिते agaa किया है; परन्तु 


उक्त SEJDI दूर करनकी ISG हम उन aqida [वपक्षा ATACNGS सहु- 


m 


एण कछवाहू कविका ेखर्नाको, जो इस TSH बख्तार्थेहके बळ विक्रमकी ऊँची प्रशंसा 
हो | 


e 


H ál 


SA ANS 


इ हैं, यहां उद्धृत कर देते हं । 


A 


बख्तासहका वह प्रशसर्नाय वीरत्व, वह TST साहस, वह संहारमार्त, वह 


HAEL जयशब्द, वह काळान्तक काळके समान सेनाका संडार और वह निर्भयता 
दखकर आमरक महाराज जयर्सिहके BA एक बार ही मोहित होकर सत्यके सन्मानकी 


Qt लिये शात्रपक्षके नेता बख्तासहकी वीरताका BAIA कोतेन कर गये 
~ 


यह्‌ क्या काळाके उस श्रवणभेरव युद्धका स्वर हे ? नहीं यह. तो . वीरश्रेष्ठ 
c 
डु 


र्‌ 
= 
द्‌ 


FN हवीय 


क 


हनूमानजाक युद्धका चीत्कार हे ? या यह अनन्तकी अनन्तमुझसे निकली & 
ध्दान हूँ ! नहीं यह तो कापेळेश्वरके रुद्रका स्वर है? ” बख्तासेंहकी उस 

BEAT देखकर कविने लिखा है, “यह वीर क्या azar अवतार 
यह प्रचंड Gavi विद्ग्धकारी [किरण है (-नहीं डाकिनीकी वह क्रो 
यदद तो त्रिनेत्रके मध्यवयनस निऊली हुई अभिकी राशी है? प्रळेयका। 
समान बख्तालहका तळवारसे जो अन्निङी राशि Mad थी, . 
UI [क जा उसको सहन कर सकता ? २? दाचुओके ओरके 
हुए प्रमाणको पढकर पाठक HAIA ही इस 
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( १९४ ) राजस्थानइतिहास । [ दूसरा- 


rr क रशर: : ल: Sree erase SOAS PD Pett Soe OY 
SS SIS DSSS soe SSS Su Ho 
Ne 


भाप नहीं की थी इन्होंने प्रतारणा, प्रदंचना,शठता ओर पड्यत्र SIGET विस्तारकर घर्म- 
H चीतिके साथ संस्कारशुन्य राजनीतिकी सहायतास जय प्राप्त नहीं की, एकसात्र अपने 
E बाहुबछसे तथा असीस साहसस जयलद्मीका आगन प्राप्त किया था! अंग्रेज इतिहास 
E sama जिस प्रकार पलासीके Jeu क्छाइबकी उस जयप्राप्तिकी ऊँची प्रशंसा करके 
E आकाशको विदीण कर गये हैं राठौरकवि वा शत्रपक्षके कावेने SA आवसे बख्तासिंहकी 
H जयप्राप्तिकों Baa नहीं किया, पाठक इसको अवश्य ही स्वीकार करेंगे । 


इस समय वीरनेताओंका ही अनुसरण करना होगा | बख्तसिंहेन डरकर भार्ग 
E हुई शत्रुओकी सेनाके ऊपर तीसरी बार, वार करनेका उद्योग किया, पर राठोरकवि 
कर्णादानन उनको सता कर दिया | जो दृठप्रातिज्ञ महाविक्रमी सना बख्तासिहक साथ उस 
i महायुद्धमें लिप्त हुई थी, कवि कर्णीदान भी sada एक थे, उन कविकी दलवारने भी 
WAI अनेक सेनाका प्राणनाश किया था | कवि कणीदानके निषेध करते ही 
R उनकी शीघ्र ही अनिच्छा हो गई । जयपुरपति जयसिंह अपनी सेनाके साथ चळे गये। 
| ASUS उस समय जान गये कि हमारी राजपूत सेनामेंते कितनी सेनाने अपने प्राण 
दिये & । इस स्थानपर महात्मा टाड साहब लिख गये हें, “इसके कुळा समय पीछे केसा 
4 विचित्रं दृश्य दृष्टि आत्त छगा। जो मनुष्य कड Teas पहळे WPA प्रत्यक प्रान्तमें 
ह, mga भयंकर सूर्ति देखकर भी भयभीत नही हुआ था, वह इस समय केवळ अपने 
p संवकोंके मारे जानेसे वाळकके समान रुदून करने लगा | उन ge जनोंके तथा 
H सामन्त वीरोंके वियोग होनेसे उसके हृदयपर भयंकर आघात BAT उस भावने मनके 
दुःखसे जसी कातरता दिखाई थी, इसका विचार बख्तसिंहको स्वम्नमे भी नहीं ari 
Hoge भयंकर ZA साइ अनयासँह उनकी सहायता करनेमें एक बार हा. असन्मत 
mal गये थ | वख्तासहते विचारा कि मारवाडके विध्वंस होनेका उपाय हो रहा 
D है, इस कारण वह इस दुःखल उस महावीरत्वको प्रकाश कर, अगणित शत्रओंकी 
1) सेनाका नाश कर तथा विजय पानेके पीछे उन छायोसि परिपूर्ण युद्धभूमिमें बैठकर 
[न शोक करने छगे ?? | कुछ हा समयके उपरान्त भाइ अभयासिँइने सेना सहित इनके 
4% पास आकर प्रीतिपू्णे वचनोसे भाई बख्व्सिहके संतुष्ट किया । “ आजके इस महा 
युद्धम तुमने अकेळेने ही विजय प्राप्त की है, इस समय आपकी सहायता करनेके 
£) लिये में न आसका । ? वीरनेता बख्तसिंदने भाईके वचनोसे प्रसन्न हो उसी समय 
9 यह प्रतिज्ञा करी कि भांग हुए जयपुरके महाराजको थे आमेरके Resta बाळ पकड- 
| कर ळे आऊंगा ।? वख्तर्सिद कंसे तेजत्वी आर साहसी बीर थ, उनकी ae शोकोकि 
७७ भ वीरताका विळक्षण प्रमाण दिखाती K | 
Maia जयाने अफीमके उस विषमय फळे उत्पन्न हए मत्तताके वश होकर 
अभयसिंहको जो पत्र लिखा था, यद्यपि उसी पत्रके फळस्वरूपमं युद्धभूमिमें उन्होंने 
H घोर ade संचय कर लिया था, परन्तु उनका एक उद्देश्य यह भी था कि वह बीका- 
$ A महाराजका उस मह्दाविपत्तिसे उद्धार कर ळें । ऐसा करनेसे वह अभिप्राय 
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भाग २. | मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ११. | (१९५ ) 
PENCIL ICIS: II IIIS III I III 
1. इस समय पूर्ण होजायगा पर मेवाडके मंहाराणाने मध्यस्थ होकर जयपुरके महाराजके 
10 साथ मारवाडपतिकी मित्रता करा दी | असयसिहने बख्तसिंहके बाहुबछसे अपने 

मि अभिप्रायको पूणेकर लिया।ओर जयसिहने FSA परास्त होकर बीकानेरके महाराजका 


H 
Pi 
E उद्धार किया | बीचसें hares सहाराजन आकर उन विवाद करनेवाले स्वजातिके 
iat सित्रत 


Jo 
oo 


à 
दोनों राजाओं एकी WHIM बांध द्या । 
विस्तृत इतिहासके अनेक स्थानोंमें पढा होगा कि राजपूत 
ये बाहर जाते थ, उस समग्र केवळ सेना ही नहीं वरन्‌ 
गुरु, पुरोहित, BWA, भाट, चारण ओर कुलंदेवताको भी अपने साथ ले जाते 
उस वित्रहके समय सूतिका दशन करके राजपूतवीर निभयहो युद्ध करते थे | 


rer 


at 
Ay 
ay 
शा 

2 a 


कि युद्धक समय जयसिहने वख्तसिहका कुळंदेवीकी Aid सी अपने हस्तगत 
| जयसिंह उस कळंककारी Bau एकमात्र जयके > चिह्वस्वरूप उस देवीकी 
बडी gaga साथ Wy ले आये पीछे एक देवताकी मूर्तिके साथ 


कर ली 
A 
उस देवीकी gis वडी धूमधाससे विवाह करके: उन दोनों मूर्तियोंको फि f 
A 
A 
A 


y 
ay 9 
a, 


3 


n° 


aes पास झज दिया । हा ! राजपूत वीरोंके हृदयका केसा हृदयहारी व्यवहार 
है, केसी प्रीतिदायक साँजन्यता है, इस युद्धके पीछे 
ate w a AS ` ç 


नां राजा तामूळक संधिईघनके समात हो जानेके पीछे उस मित्रताको स्थाः 
करनेके fea Hare राजकुटुम्बके साथ मारवाड ओर आमेरराजके परिवारमें E 


७०३०० 
eis DW: 
शशि 


Hs आर आमरक 


ly | 
y 
4 


महछमें फिर जर्यासह अभयसिंह ओर वर्ख्तासहने एक साथ मिल कर मनुहारका i 
प्याळा हाथमें लेकर उंस शात्रताको विस्मृतिके जलमें डाळ दिया और जातीय ममतामे A 
भरकर वे फिर परस्पर आलिंगन करके एकताका साधन करने लगे । ओहो ! “यह f 
दृश्य केसा कमनीय है; कि स्वर्गीयभावसे पूर्ण छभीकी नाडी २ भें आर्यरक्त प्रवाहित y 
हुआ है; सभी समानधर्मके अवछम्बन करनेवाले हे; सभी महावीर ह, इस कारण HF 
सभाने एक हृदय होकर वेरके विस्मरणमें इस एकताको पूजा को; इसस आयसन्तानका A 
कैसा गौरव बढा” हा ! भारतवासी गण ! तुम कब इस प्रकार हृदयस हृदय मिलाकर ff 
इस अनन्त स्मशानम इस प्रकारसे एकताका पूजा करनी सीखोगे ९ F 

राठौरोंके इतिहाससे जाना जाता हे कि उपरोक्त युद्ध ही मारवाडपातेक AT py 
जीवन स्मरण करने योग्य घटना FE | मेवाड, आमेर ओर.मारवाड इन तालो राज्योमे Hf 
मित्रता हो जानेके पीछे awarded फिर कोई युद्ध -नहीं किया । संवत १८०६ A 
१७५० Saat में, अभर्यासिहने जोधपुरमें प्राण त्याग किये । महात्मा टाड साहब R 
लिख गये हे कि, “ अभर्यासह उग्र. तेजस्वी थे; यर्द्यापे एसा कहा जा सकता ह, परन्तु H 
अधिक आंळस्यके वशीभूत हो' जानेसे उनकी संपूर्ण उग्रता एक भांतिसे क्षीण हो गई थी लु 
अभयसिंहके स्वभावके सम्बन्धमें अतेक प्रकारके प्रवाद धचलित हे । राठोराके के 


व था लव मन मन अमन टनी: Fr ne अत; आय, नेने ने: 
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(१९६) राजस्थानइातिहास | [ दूसरा-- 
PRC ICI I I LIE IIL 


तिहाससे जाना जाता है [क़ जब मारवाडपति अजितसिंह चोहानीका विवाह करनेके 
लिये गये थे उस समय उन्होंने रास्तेमें एक सिंहको तो सोता हुआ और एकको जागते 
हुए देखा । वह देखकर ज्योतिषीने कहा [कि इन चोहानी रानीके aa महाराजके 
आरससे दो पुत्र उत्पन्न होंगे, उनसेंसे एक तो आळसी ओर एक महावीर होगा । यदि 
ज्योतिषी महाराज यह भी कह देते के दोनों पुत्र as रुधिरसे हाथोंकों कलंकित 
करगे तो वह अवश्य ही मारवाडका उद्धार कर सकते, उन अजितकी हत्यासे ही मार- 
बाडका ETS हाना प्रारम्भ हुआ था | ”” 


म 
महात्मा CIS साइवको इस युक्तिको समथन BUS gaat तो हम अबश्य ही 
Bel [क SAS टाड साहवकी उक्तिके मतसे anig सबेथा आलसी : नहीं थे । 
युवा अवस्थाकं आते हीअभरयासंहने अपने पिताके समान बरावर युद्धोमें जैसा व 
विक्रम दिखाया था;इससे उनके आळसी होनेका कोई लक्षण नहीं पाया जाता । अभय- 
खिहका तजास्वता; वारिता, विक्रम ओर इनके साहसका पूणे परिचय बराबर कड युद्धो 
प्रकाश पा चुका हूं । उनके उस साहसका आर भी एक प्रत्यक्ष प्रमाण कनल टाड साहबने 
दिया हूं | टाड साइबन पीछे (लिखा हे, कि “कछवाहे अर्थात्‌ जयपुरके राजपूतोंकी जातिकी 
चारता कहना तो दूर रहा वरन्‌ राठोर भी इनको साहसहीन ओर TAs बताकर इनसे 
OM करदेथे आर अभयास भी जयपुरक महाराज जयसिंहको Ta दृष्टिसे देखते थे | 
दानाम विवाहिक सम्बन्ध AIAG एक दूसरेकी श्रेष्ठताकी रक्षासे परस्पर एक दूसरेके विशेष 
अभिछाषी थे। अभयासिंहने बादशाहके सामने भी जयसिंहको amis छलसे कहा था 
कि आपका Gt नाम धरा गया है, कुशका आघात जैसा तीक्ष्ण और गंभीर है आपकी 
तढवारका आधात भी Sat प्रकारका Fl यह छुनकर आमेरके महाराज अत्यन्त क्रोधित 
हुए; परन्तु यथार्थ उत्तर देनेमें असमथ हो उन्होंने अभर्यासहसे बदला GAR लिये पड़यंत्र 
अेलायाजस भांति saag विळायतके विज्ञानियोंके साथ भारतीय विज्ञानियोंके मिलन 
सावनस आरतक आंद्वतीयावज्ञानी राजा माने गये थे, अन्य पक्षमें अभयसिंह भी उसी 
H प्रकारे रजवाडेमें सबमें प्रधान असिचाळक वीरवर गिने गये थे । जयसिंहने 
g BEMIS काशाध्यक्ष कृपारामको अपने इस्तगत करालेया था । कृपाराम दावक्तीडाभें 
विशेष चतुर थ,इसीसे बादशाइके विशेष प्रियपात्र थे aaa जिस समय बाद शाहके 
jy गाल AOS कोठा करत उस समय देशीय राजा और अमीर भी खडे हो जाते थे। 
| जयासहून उन्हा कृपारामक साथ पहले सब वातोंकों शिर कर रक्‍खा था कि एक समय 
4 जिस बादशाहने कृपारामके साथ क्रीडा की थी और अभयसिंह इत्यादि राजा खडे 
इए 4, उस समय FINI जयपुरपतिक पूँवे उपदेशके मतसे AGEs वाइबळकी 
j उचा प्रशासाका WC करने लग 1 एक समय अभयसिंइने अपने वाहवळसे तळत्रारके 
| दारा एक अत्यन्त बळवान्‌ उम्र Haat दिर काटडाला था | उसका esa करके 
B उन्होंने और भी प्रसंसा की थी । वादशाइने कहा-'मेने सुना है [फे आप तलवार 
2 चलानेमें विछेष चतुर है 1? राजा अभयासेहने उनको उसी समय उत्तर दिया; “हॉ 
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i हजूर!मं एक दिन आपको तळवारका बळ दिखाऊंगा P अभ्यसिंहकी प्रतिज्ञाके अनु- 
H सार्‌ एक बडा तेजस्वी बलवान जैसा रंगभूमिमें छाया गया । अभयसिंह तळवारके 
H बलसे उस सहाक्रोधी येसेका वथ कर दिखाविंगे, इस ससाचारके प्रकशित होते ही 
H रंगयूमिमें वहुतसे दर्शक आ आकर इकट्ठे होने ळो :। भन्तं रंगमूमिम जब वह बडा 
सारी असा आया तव उसी ससय अभयसिंहने बादशाहसे कुऊकालके लिये विश्रामण- 
हमें जानेकी आज्ञा मांगी, बादशाहकी आज्ञा पाते ही मारवाडके सहाराजने उस विश्रा- 
मणृहमे जाकर दो गिलास सरफर अफीमजरूका सवच किया | असयसिंइ भळीभांतिस 
सझ गये थे कि जयसिंह ही gA विपत्तिक्रे aad creas लिये इस mgA 
हैं, इस कारण वह सारे BAB: उन्मत्त हो, ढाळ २ नेत्र करके रंगभूभिमे 
5 दिये । अप्नयासिंहन कुछ ही काळके पीछे महाक्राधान्च अवस्थामै उस 
दोनों सींगोंको सळीमांत्सि पकड लिया ओर जिस ओर महाराज जय- 


[स जानेके लिये सना किया तथापि इन्होंने कधोन्मत्त Waar sates पास लेजाकर 

[नों हाथोमें खङ्ग धारण कर एक आघात ही भसे शिर कांट डाळा । जिस समय 
Maer शिर कटकर अभ्षयलिहरी WEA गिरा उसी समय SaS सहाकाय शरीर 
महाराजके ऊपर गिरा । सवने इस बातको सराहा, पर ,लिखनेताला कहता हे कि बाद” 
झाइने फिर कभी असयासिहछे दूखर असेको सारनेको नहीं कहा । 


A A, ~ ~ > x 
जिस स्थानपर उग्रता, तेजस्विता, साहस और विक्रम विराजमान रहते 6 उस 


बने अभयसिहका वृद्धावत्थामें विशेषकर: अफीमक सेवतसे बिलासिताके वशाभूत हाता 


~ da. 


हुआ देखकर उनके चारत्राम आळस्यका समावेश दशन ककया था l 


पर आक्रमण ATIT तंमूरक उस चचलळासहासनका रक्षाक लिय बादशाह मुहम्मद्शा- 


à 1 शाहका अधानताम बघकर जस भात स्वज्ञात 


F 


स्थानपर आलस्यका होना सवथा असंभव TIGA Taga होता हक महात्मा टाड साह- f 


x ` y A & A > *१ 
अभर्याश्हके मारवाडपर. शासन करनेके समयमें, विख्यात नादिरशाहने भारत 


हने राजपूत राजाओंका सेनासाहित नादिरके साथ संग्राम करनेको FSA पर अन्यान्य | 


) 
a 


MT 
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(१९८ ) S राजस्थानइतिहास । [ दूसरा-- 
`A 
में CELEC KEREKERE LCL] 
अस्वीकार कर महाराज आर्जतासंहके समान प्रशंसनीय राजनेतिक अभिनय कर 
सहाबळ विक्रम प्रकाश करनेके पीछे यवनकी अधीनताको ASA काट डाला था | 
& hal =~ RX o> + ~ Pa 
JAIA छकर जो समस्त राठोरवंशके राजा मस्क्षेत्रमें राजनेतिक वीराभिनय 
oO. A anra n ~ A 
कर गय ह, अभयासह भी उनेमेंसे अवश्य ही एक योग्य वीरपुरुष थे । इस बातको 
` aA oa NOn ~ A ` 
हम सुक्तकण्ठस कह सकते हे के अभयसिंहने अपने पिताको मारकर जो अपने नामको 
SES छगाया था, यही नहीं, वरन्‌ राठोर राजवंशके तथा मरुक्षेत्रके और आर्यजा- 
A wA A nN nN A A 
तिके नामको भी उन्होंने घोर कलंकित किया था और एकमात्र उसी सहापापके छिये 
मारवाडक भाग्यमें त्रि उपस्थित हई थी oN 8 का > 
मारवाडके भाग्यमें कालरात्रि उपस्थित हुई थी | अभयसिंहने जिस प्रकार एक पक्षे 
Teele बादशाहका अधीनताको छेदन कर स्वजातिके स्वार्थीन नामका परिचय देकर 
अपन आधिकारको संग्रह किया, दूसरे पक्षमें उसी प्रकारसे उनके उस महापापकी फळ- 


| H रूप उस स्वाधीन अवस्थामें भी मारवाडके चारों ओर भयंकर आत्मविग्रहकी अग्नि 


LACAN ACTON 


ष ~ © a ~ A ` A 
TAS हो गई, इसीने राठोरजातिका सरवेनाझ किया।हमारे पाठक परवर्ती इतिहासको 
YA A ~ ~ A : A A 
पढकर जान सकग [के पपेतृहत्याके Was विषमय Ged शीघ्र ही उत्पन्न होकर 

हृदयभेद्न करनंवाले दृश्यको नेत्रोंके सम्मुख उपाधित किया था । 


बारहवॉ अध्याय १२. 


| Meal मारवाड्के सिंद्ासनपर बैठना; उनका कूर स्वभाब; रामास x 
a ae चचा वख्तासेहका न होना; वख्तासेहका आ Ramee हे 
A भेजना; BERR Favs अपमान जानना; उनका क्रोध प्रकाश तथा जालोर देशको लोटानेकी आज्ञा ६. 

देना; नेता SUB; WHS द्वारा कुशळासँइका अपमान; कुशळसिंहका जोधपुर A 
H छोड़ना; sta प्रधान राजकविके साथ Sates साक्षात्‌; aig साथ कुशळासका 
# मिलना; AAR, भरताम युद्ध; रामार्सहकी पराजय; वख्तातिंहका जोधपुरके [सहासन पर अधिकार H 
अक Welt सामन्तका मारवाडके नवीन महाराज बख्तासहकी कमरमें तलवार बांधना; पदसे रदित मारवाड- | 
| पति Tenses साथ राजपुरोहित जगूका योगदान; महाराष्ट्रकी सहायताढी आशासे उनका दक्षिणमें 
| जाना; राजा - वख्तासंहका पुरोहितके निकट कविता भेजना; पुरोहितका उत्तर देना; बख्तासैंहकी 
A afan, विज्ञता; शिक्षा ओर शारीरिक बल; महाराष्ट्रॉका ARMER आक्रमण, करनेका उद्योग; A 
| समस्त राठोर सामन्तॉका वरूदर्सिहके अधीनमें इकद्रा होना; महाराष्ट्रोके साथ युद्धके लिये acaticat | 
साथ युद्ध करनेमें महाराष्ट्रॉकी अनिच्छा; AZE अजमेरके मार्गमे रहना; आमेरकी 
को विषमय वेष देना; उख वेषधारणसे बख्तसिंदका जीवन त्याग; बछतासैंहके; 


Aan कचा भदा कद) अजा वच च! ब) अंत कच कच या 
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H हे अभयासहका स्वगंबास होते ही उसके पुत्र रामसिह युवा अवस्थामें अपने पिताके 
2 सिंहासनके अधिकारी रूपसे राजनेतिक रंगभूमिमें आये। जिस समय अभयासिंहने प्राण- 
h j त्याग किये, उसके ठीक वीस वर्षे पहले सिरोहीके मानसिंहकी कन्याने अभग्रासिंहके 
oh ओरससे राससिहको उत्पन्न कर अपने पतिके वेशकी रक्षा की | [सैरोहीके देवडा सम्प्रदाय 
a चौहान जातिकी एक शाखाविशेष हे । चौहान जाति अश्निकुल्से उत्पन्न है। उस चोहान 
as नद्नीके गर्भसे राठौरचंदाके ओरससे जन्म ळेकर आपने यौवनकालमें रामसिंह महा 
i तेजस्वी और उद्रस्वभावके हुए | रामसिंह अपने पिताके समान केवळ महाक्रोधी ही नहीं थे 
4 रन्‌ उनकी उस बीस वकी अवस्थाके समयमें, उस नवीन योवनके आगमनके समयमें 
उनके चरित्रोके प्रति दृष्टि डाळनेसे ज्ञात होता हे È उनके चरित्र सब प्रकारसे अयकर 
हो गये थे । cares Wars सिंहासनपर अभिषिक्त होकर अपने उस उप्र स्वभावका 
अर्यकर परिचय देना आरंभ किया। रामसिंहके आभेषेकके खमयमें मरुक्षेत्रके प्रत्येक M- 
न्तमें प्रत्येक श्रेणीके प्रत्येक सामन्त, तथा प्रत्येक जातिके आत्मीय जनोंने राजधानी जो- 
थपुरमें आकर, उनके प्रति सम्मान दिखाकर अनुगत्यता स्वीकार को । परन्तु नागारपात 
6 महावीर aeade किस कारणसे अपने भतीजेके अभिषेकके समय नहीं आये, राठोर 
A कावेने उसका कोडे कारण नहीं दिखाया? | बख्तलिंह समस्त राठारगणामं सबसे अधिक 
H निकट आत्मीय तथा सबसे अधिक ऊँचे पदपर स्थित थे,इस कारण उनके लिये उस सभाम 
Hl जाकर नवीन मारवाडपति महाराज रामसिंहके मस्तकपर राजांतेळक देना कतव्य था, 
11 परन्तु asna स्वये न गये, और न किसी चतुर सामन्तको अपने प्रतिनिध स्वरूपस 
|} भेजा; पर अपनी धात्रीको प्रातीनीधे स्वरूपसे जोधपुरमें भेज दिया | रजवाडेको धात्री 
H माताके समान पूजनीय होती हें । महातेजस्वी swig बख्तासहने अपन भवीजेको 
H वाळक जानकर ही धात्रीको भेजा था या नहा, राठारकावेने इसका काई छख 
(1 नहीं लिखा । परन्तु उस पूजनीय घात्रीके प्रति रामसिहने डाचत सन्मानक 
£ ati अत्यम्द निन्दनीय आचरण करके उसे अपनी उम्रताका विशेष पारचय 
दिया । बृद्धा थात्रीको देखकर रामाजिंहने अत्यंत कषित होकर कहा, “ चचासाहबने 
मुझे वानर जाना है ? इसी कारण उन्होंने मुझे राजतिळक Was लिये इस डाकना 
को भेज दिया है। ?? नवीन महाराज रामसिंहने तुरंत ही महाक्राधत .हां जाळार 
देश ळोटा देनेके लिये अपने चचाके पास एक दूत भेज दिया | आभषेकक gS 
HSH उपरान्त चचा भतीजोंमें यह विद्वेषाप्नि प्रज्ज्वलित हो गई | 


H 
रति 
रति 
हू 
A 
H 
A 
H नवीन महाराज रामसिंहने महाक्रोधमें भरकर एक पत्र लिखकर भी दूतक दाय 
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भेजा था और कोधानळक शीतल होनेके पहले ही सेना सजाकर डेर डालनेकी a 
देकर अपने चचाको उचित शिक्षा दे अपने पद्‌ ओर मयोदाकी रक्षा करनक We 


तैयार हुए । रामसिंहने इस समय अपने राज्यके प्रधान २ नीति MA चतुर परम 

eee ee ee ल 
(१) उदू तजुंमेमें सिरोहीके देवडेकी जगह HBF चौहानका Tea है परन्तु गद्य इतिहासके 

अनुसार रामसहका जन्म लदानेके ठाकुर aval केसरीसेंहको बेटीसे हुआ था । 


CR 
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पिस SECIS eee ae ee 
हितेषो सामंत ओर मंत्रियोंकी वातको सी न खुना, आर अपने राज्यके अत्यंत नीची 
AUS कमंचारीके साथ सलाह करके कार्य करना प्रारभे किया । इस मनुष्यका नास 
आना था | इसके पूव पुरुष जोउपुरमें प्रधान तोरण द्वारपर aS बजानेंस नियत 
| यह मङुष्य भा अपरे as पदपर नियत हाकर सवान सदाराजका अत्यंत 
Rana और प्रधान सलाह देनेवाला ह! गया | रासासहके समान इसका झो. अत्यंत 
ऋध स्वभाव था; इस कारण दोतोंकी खूब पउती थी । रामि असियांके quaa 
अपने चचाक RE छडनेको खड हो गये । नवीन अधीश्वर रामासहने ज्ञानहीन उन्मा- 
दाक समान अपने चचाके पास stage पत्र भेजकर युद्धका दयारी की, मारवाडळे 
प्रधान सानत चांपावत सस्प्रदायके नेता आइापति कुशछासहन यह समाचार पाकर 
QUAY देख LF ही महरके जा रामासहको समझानेकी चेष्टा की । परंत उनके 
नाप आउनपर न बेठते २ राजारामासंहने कोवित आसे कहा, “आपके इस विकट 
कुत्सित gart जितता न देखे उतना हा अच्छा हैँ” ARA महाराजक्री इस 
Wea महाक्राधेत हो आहवाके सामंतने अपना पाठपरसे ढाळ लेकर sea 
ऊपर ARG MAA रखकर कट्ठा,--“ युवकराज | इस ढालकों आप जिस भांति 
वेपरीतभावसे शिरा हुआ देखते ठार Fears सी समस्त मारवाडको इसी 
शकार विपरीत भावसे निक्षेप Say सामथ्यवान्‌ ह, आपने उन्हीं महाबीर बख्तासिंहका 
अपराध किया हृ आप शीघ्र ही इसका फळ भेग? “ढाळ ३ नेत्र करके यह वचन कहते 
B डु उठकर कुशलखिह सभास्थानको छोडकर शा हो अपने अधीनमें स्थित समस्त 
सनाका साथ छ जोधपुरके प्रधान राजकविके निवासस्थान मूंथियाडको चला गया | 
|} कन्नोजसे सियाजीके साथ जो कि सवते पहले HERAN आया था. उसीके वंशधर 
$ उससे रहते थे । यह राजकावि TERAN किस प्रकारसे सम्मानित था, उसके cay 
| देम.कवळ इतना ही कह सक्ते हैं कि उसके ATER प्रामांमं वाथिक आमदनी मरुक्षे- 

फ भके प्रधान सामन्तोंकी आमदनीके समान एक SA रुपयेस भो आविक थी । सामन्त 


TAA ओर सामथ्य थी कुशछसिंद wag 
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AS टाड साहबने लिखा ह, कि राजनीतिज्ञ वख्तासिहने जब सना 


F 55: जे ~ iy ° = = ra मरुक्षे- 
At सवम प्रधान सामन्त कुशछासह जावपुरको छोड़कर 


हमार राज्य नागोरकी 


RRR अच अव लश अब लक अ "डोकम. sss one 


$s) a tat pasa ) यह गलत लिखा है कि म्रंबबाडका aes कन्नोजसे आये हुए कविकी सन्तानसे था । 


पीढीमें चांदा नाम एक भाटीको पकड़कर जब- $ 
धका विवाह चारणोंमें करा दिया था उंसको 
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थक थकाये बख्तासह उसी सामन्तको शय्याके ऊपर एक ओरको लेट रह्‌ । प्रभात होते 
ही कुशछसिहने नेत्र मळत हुए सेवकोंकों gar ठानेकी आज्ञा दी, सेवकोंने अंगुलीका H 
इशारा किया एक शय्याक ऊपर बख्तासह सो रहे इ। कुशर्लासह तुरन्त ही daw A 
होकर उठ वठ । उसी समय बख्तसिंहकी भी निद्रा जाती रही | आहवाके सामन्तने A 


f 


बख्तासँहका अलीभातिसे आदर सत्कार किया, अंतर्मे वातीळाप होनेके उपरान्त i 
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सामन्तने कहा, MAT हमारा मस्तक आपकी इच्छाके अर्धीन हुआ, आजसे आपकी 
आज्ञाका पालन ही हमने जीवनमें प्रधान त्रतरूपसे स्वीकार किया | जब यह बातचीत 
हो रही थी, उसी समय जोवपुरके प्रधान ata भी वहीं थे: । वह भी दोनोंके 
भिळनेसें विशेष पोषकता करने ळगे । बख्तर्थिहले कविश्रेष्ठको- seat जाकरं A 
सासन्तक पुत्र आर कुदुम्बको लानेक लिये :आज्ञा दी, कविने प्रफुल्लित asd ji 
समथ उस कायसाधनसें तेयार होकर कहा, “आजसे Halal जोथपुरसे सर्वेदाके i 
लिये बदा छी । ? तुरन्त ही बख्तासहन कहा | जोधपुर ऑर. नागोरमें AUT; किंचित्‌ E 
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आ अद्‌ न समाझये जबतक एक टुकडा बाजरेकी रोटीका भी मिलेगा तवतक .. 
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ba Y 
उसका ब(टकर खांयगे, राजनी तिमें चतुर बख्तातहूनं इस: प्रकार: AIS प्रधान 


३ 


सानन्तका अपन हस्तगंतकर अपनी भविष्य उन्नतिका द्वार खोळ [छिया ?? 


बेन? 
३ X ewe, 


JIE MANT रामासह अपन चचाको सना GAR करनेका सा अवकाश. न देकर 
अपना AISA AUD खाथ उनपर AAN करनेके लिये चछ | सबसे ५पहले खेरली 
नामक स्थानम दानो TAH एक महायुद्ध हुआ | इसके पीछे बराबर छः स्थानांपर 
भरताके समतदक्षेत्रमें ळूनावास नामक स्थानमें भयंकर , Gate) प्रज्वलित 
हो गई; इस भयंकर युद्धका विशेष वृत्तान्त यथास्थान पाठकोंने: पढा-होगा । इ 
युद्धम उद्धतस्वभाव रामासह अपनी निवुद्धि आर अज्ञानताका, फळ gC 
परास्त हा प्राणाका रक्षाके लिये भाग गय । वीरश्रेष्ठ वख्तासह जसे. हा.उस WAST 
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युद्धम विजय प्राप्त कर जोधपुरकी ओरको चळे; वैसे ही राठोरॉने सब नगरोंके H 
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तारणद्वार खोळ पद्य | वीरश्रेष्ठ वर्तीसह्‌ जोधपुरमं अधिकार करक शीघ्र ही [सहासन पर 

विराजमान हुए । बगडीके जेतावत्‌ सामन्त, जिसके पूर्वपुरुषगण प्रत्येक अभिषेकके 

समय नवीन राजाके मस्तक पर राजतिळक देत थ, उसने ही बख्तासंहके मस्तकपर 

राजातळक दया | बगडी सामन्तवंशको राजटीका देनका आधिकारी कहकर 
मारवाडका माराकवाड ?? को उपाघिसे भूषित किया । 


(१ ) महात्मा as साहबने मारवाड़में जानेके विवरणमें प्रथमकाण्डे २९ अध्यायमें लिखा दै 
कि चांपावत ओर आसोप दोनों देशोक दोनों सामन्त रामालिहसे विरक्त होकर नागोरमें चले गये । 
और बछ्तसिइ तथा रामासँदके साथ उनके मिलन होनेकी चेष्टासे उसमें दोनों सामन्तोंके सम्मत न 
होनेपर भी रेषमें बख्तसिंइने उनको अपने goh मिला लिया, ऐसा जाना जाता हैं कि उन्होंने awa 
agit आसोपके सामन्तोंके नाम नहीं लि | 

( २) 4% टाड साहबने मारवाड़में इस युद्धका विवरण प्रथमकाण्डक २९ भध्यायसें किया है । 


PBC CIC ACC CICCOLO I IOC टणाटण 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


-tal et ee आल 


| ला ना का ताकाला ता 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
(२०२) राजस्थानइातहास । [ दूसरा- 
SS ICICI य य य यय eee S 
सहावार बख्तासह एकमात्र राजनीतिज्ञता और तलवारके ash चिरप्राथनीय 
राजासहासनपर [स्थत हा अपने जावनको साथक मानने लगे) मरक्षेत्रके बहतसे सामन्तो 
का उनके साथ यागदान AAI बख्तसिहने TE सरळतासे स्थिर कर लिया कि आतृपुत्र 
रामालद्‌ कमा भा जाधपुरपर अधिकार करनेमें समर्थ नहीं हो सकते। यद्यपि बख्तासेहने 
SEME बल्स [सहासनपर अधिकार कर लिया और उनके स्वजातीय वीर राठारगण 
भा उनक पक्षपात थे । वे उस सिंहासनकी दृढभावसे रक्षा कर सकते थे परतो भरी $ 
निश्चय जानते थे, [क उस सामन्त सण्डलीके अतिरिक्त अन्यान्य AALAN सनष्योंको 
हस्तगत करना हमारा मुख्य कत्तेव्य हे | 
रजवाडेके राजदरवारके मंत्री;पुरोहित, कबि इत्याद पदको पुरुपानुक्र ससे भोगते 
| Wale पद्पर मन्त्रोका पुत्र,पुरोहितके पदपर पुराइतका पुत्र, इस प्रकारसे पिताके 
पदर पुत्र ह [नयत होते हैँ । पिताके पद्पर नियत होना होगा इसीसे पुत्रको बाळक- 
पचस हा डाचत शिक्षा दी जाती हे, इन समस्त पिताके पदके अघिकारियोंको अपने 
हस्तगत करना नवीन महाराजका सबसे पहला कत्तेव्य था;अधिक क्या कहें वर्तासिहने 
स्वय अपना SARS वळसे ही अपने भतीजे रामसिंहको सिंहासनसे उतारकर स्वयं 
सारवाडका राजळत्र धारण किया।समस्त वीरसामन्तोने जिसभाति उनके पक्षका अवळंबन 
किया उसा प्रकार सामरिक प्रधानमंत्री; शासनविसागके प्रधानमंत्री और प्रधान कविने भी 
उनके पक्षका अवरम्बन किया । परन्तु Usa एकमात्र प्रधान कुछ पुरोहित 
जगून रामासहको अत्यन्त उद्धतस्वभाव और राजपदके अनुपयुक्त आर बहुतसे asia 
Test देखकर भी राजभक्तिको अपना कर्तव्य विचार कभीडसने वर्तासंहके पक्षका 
अवळम्वन न करक EAA MEZU रामासिंहके पक्षका ही अवळम्बन किया। रामासंह 
ने सहासनस भ्रष्ट हाकर जयपुरके महाराजका आश्रय लिया पुरोहित जगू अपने 
प्रभुका राज्यपर [फेर अधिकृत करनेके लिये मह राष्ट्राका सहायताकी आशासे 
दक्षियका चळा गया | 
नातचलुर बख्ताखहने देखा कि जगू पुरोहित होकर मारवाडके विध्वंसकी 
सूचना करनक लिये उद्यत हुआ है, विदेशोय महाराष्ट्रोको मारवाड छाना चाहता 
६ जिससे मारवाडका सबनाश हो जाय | अस्तु पुराहतकों ही अपने हस्तगत 
करना एकान्त कतेव्य विचारकर उन्होने झीत्र हा. अपन हाथसे एक कविता पूर्ण 
पत्र छखकर उसके पास भेज दिया । वख्तसिंह केवळ नीतिज्ञ साहसी ओर वीर 


A 


el नहा थ, वरन्‌ वह विदोष विद्वान भी थे । उन्होंने पुराहितके पास अपने हाथसे 


~ 


कावदाम जा पत्राळख भजा था उसका सारांदा यो g:-- 

हैं मधुकर ! जिस Gee सौरभपर आप माहित हो रहे हें वह उस Fost पेड 
WAS आधाक Aleta HATHA हा गया हैं, उस गुलावके JAIL अब एक पत्ता भा 
चहा रहा, फिर क्या Jar काटास बंध रहे हो ? ?? 
५ (१ ) इसी आशयके ये दों दोहे fagit सतसईम लिखे 
; दोद्दा-जिन दिन देखे वे सुमन, गई खु वीत वहार । अब अछि रही gaa, faa कटोळी डार ॥ 
यही आश अटक्यो रहें, अछि गुलाब मूळ | हुई दे फेर aaa ऋतु, इन डारन वे फूळ ॥ 
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पुरोहितने उत्तर दिया कि “ सूखे हुए गुळाबके वृक्षक ऊपर भारा केवळ इसी ५ 
आशासे बेठा हे कि नवीन वसंतऋतुके आगमनसे नवीन खिले हुए फूछोंकी सुगाधस वि 
पुनः मनको प्रसन्न करूंगा ? ?? F 

पुरोहितको यथाथ विश्वासपाळक देखकर महाराज बख्तासिहने प्रसन्न हो उसका ft 
यथोचित सम्मान किया | यद्यपि पुरोहित बख्तासिहके पक्षका अवळम्बी नहीं था तो भी i 
बख्तासिह उसके इस आचरणसे किचित्‌ भी दुःखी न हुए । ‘ep 

महात्मा टाड साहबने लिखा है; “कि बख्तसिंह जैसे सदानदचेता थ,उसा प्रकार FL 

उनके स्वभावसे असीम साहसिकता और अर्साम वदान्यताके मिळनेसे उनको राजपूत i 
जातिने आद्शेस्वरूप कर दिया था । इन श्रेष्ठ गुणावढीके समान उनकी मूर्त जसी ५ 
शान्त थी ओर शरीर बलिछ था उसी मॉतिसे देशको समस्त ANAA भा वह पाडत वु 
विशेष करके उनमें कविता रचनाकी शाक्ते भी सामान्य नहीं थी | ale वह एकमात्र FF 
पिताकी हत्या न करते तो रजवाडेमें यहांतक जितने राजाओंने जन्म लिया है उनमें (| 
एकमात्र यही सबसे श्रेष्ठ ओर चिरकाळतक सम्मानित होते ओर इनका नाम भां अक्षेय a 
हो सकता | बख्तासिंहने अपने श्रेष्ठ गुणोंसे स्वजातीय राठारोंको अपने अडुगत कर लिया gp 
था | इन्होंने कवळ ससरक्तवाही वीरोको प्रीतिके सूत्रमें बांध लिया था, यही चहा, (न 
वरन्‌ समस्त रजवाडेकी सब जातियां इनके गुणोपर मोहित हो गई थीं, वख्तासिहने A 
सभीके हृदयपर अधिकार कर feat था। जिस समय सिंहासनसे भ्रष्ट हुए रामासहका i 
महाराष्ट्र लुटेरॉक नेता संधियाको अपने हस्तगत कर उसकी सेनाका सहायतास ५ 
रामासहकों फिर जोधपुरके सिंहासनपर बेठा was लिये तयार हुआ; उस समय ६ 
महाराज बख्तासंहने एकमात्र अपने प्रीतिमय आचरणसे आर सतोषदायक व्यवहारस i 
A 

' 
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तथा अपने बल विक्रमके TSS इस भांति अगणित सेनाका सग्रह केया क महाराष्ट्राका 
दळ, उस सेनाश्रेणीमे समस्त रजवाडेक श्रेष्ठतम वार सम्प्रदायका इकट्ठा हुआ Gaal 
अत्यन्त भयभीत हो गया | महाराष्ट्राक Tat इस प्रकारस उपास्थत दुख आर इनके 
द्वारा जन्मभू[मक सवनाशका सभावना दुखकर, सियाजाके वशधर प्रत्यक शाखाक 
राठोर सामन्त एक मनुष्यक समान खडे होकर AWS बख्तासहक अधानम उस 
रुद्रयात महाराष्ट्रनता माघाजाक पवरुद्ध युद्ध करनक लिये AS | महाराष्ट्राका दस्यु 3 
वळ अपने बाहुबलकां प्रकाश करके विजय तथा गाख उपाजेन करनेके लिये नट, i 
Tal था, वरन्‌ वह छाग केवळ सारवाडका ळूटकर तथा उसका वध्वस करनेकी H 
I 


i) 


साथ आता हुआ देखकर वे समझ गये एकै जिस मांति युद्धमें विजय करना 
असंभव है, उसी भाँति मारवाडको छूटना भी असंभव है, इस कारण महाराष्ट्राण 
राजपूत वीरोंको साथ ळे सांग और ATH साथ अपने वरछाके बलका पराक्ष 


दिखानेकी इच्छा करने लगे । i 
(१) यह दशफुट लम्बी होती है सिरोही देशमें सांग एक प्रकारका भाला “एप वदर जम्भो रोती ई सतत इसे Gin एक प्रकारका भाला है, इसीसे उसका- इसीसे उसका- 


RO KKLK 


च्छासे ही रामसिंहकों ळे आये थे, परन्तु महावीर बख्तासेंहको उस प्रबळ सना 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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(२०४) राजस्थानइतिहास । [ दूसरा- 
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# pe an N उन्हे at ~ a> aN 
| तथा उपाय प्राप्त किये थे, Sela राजधानीस बडे २ किले बना द्ये, तथा AZARI- 


TAS टाड साहबने इससे पीछे वर्णन किया है, “awa ase जो उद्देश्य 
साधन नहं हुआ कालकूट विषरे उस उद्देश्यको पूर्ण कर दिया; अजसेरके निकट 
जिस मागस मारवाडके QEA ASU प्रवेश किया जा सकता हे, शत्रऑको उसी 
सागंसे किसीसाँति भी न जानि देनेकी इच्छासे वीरअप्ठ बख्तसिहेन समाके साथ 
वहां अपने डेरे डाल दिये और Tails आगमनकी प्रतीक्षास वह वहां रहने छगे । 
आमेरपाति साधोसिहकी राठौरजातीया रानीने वहां जाकर बख्तसिहके 
आठपुत्र राससिहके स्वार्थसाधन करनेके लिये sakes जीवनरूपी दीपकको 
अपनी चतुरतासे gat दिया 1 किस उपायसे आमेरकी रानीये अपने उद्देश्यको 
पूणे किया था ? उन वारस्रेष्ट बख्तसिंहकी अन्तिम दशाका वृत्तान्त पहले ही वर्णित 
at Jai ql बख्ठलिंहने सत्‌ १८०९ Ho १७५३ इसवीसे इस सायामय शरीरको 
त्याग किया | उनकी सृत्युके पीछे" उनके पुत्र बिजयसिहके साथ रामासिहका महा - 
युद्ध होनेसे मारवाडक्के चारों ओर आत्माविप्रहानलके प्रज्वलित होनेसे सारवाङदेश 
विध्वेस हो गया | l l 


५ „~ VAM टाड साहबने बख्वासिंहकी जीवनीके उपसंद्दारमें लिखा है, 
A श्रेष्ठ qe Fe सह जब A ए [9 NM ` 

“के वोरस्रेष्ठ वख्तसिंह जब तीनवषेतक मारवाडक सिंहासनपर: अभिषिक्त रहे, उस 

थोडे समच [a ~~ Ss N x A 

ड समयन हा उन्दने मारवाडक दुग समूहको ES ओर सुसज्ित करनेका अवकाश 


शा ल क ल क... "९... 
-सिरोद्दी # नाम हुआ । इसकी घार अत्यन्त तीक्ष्ण होती है कलकत्तेकी प्रदशनी जोधपुरके कई 
एक प्राचीन विशाल भाले wa गये थे, ऐसा विदित होता हे कि, उनको qisa अत्रय: ही 


देखा होगा । 


गन (१) महात्मा टाड agaa इस स्थानपर Aq हो गया | हमने उनकी उक्तिके मतसे 
कने टाडके मारवाड्म जानका वृत्तान्त? २९ अध्याय Jo ७८२ में लिखा है, कि जयपुरके 
महाराज इंश्वरीसिंहकी खीने महाराज वख्तसिंहको काळकूट विषमय ag दिये थे, aeaf उसी 
वेशको वारण कर प्राण त्याग किये । परन्तु महात्मा ate साहवने यहां कहा है कि माधोसिंदको 
स्त्रीनेवे काळकूटमय ag दान किये थे । इसकी सत्यदाका निणेय काना अत्यन्त कठिन + | : 


<| 


२)प्र oo~ wie 3 ` न्त हल a = 
€ २ ) प्रथमखंडनें कचल टाडके मारवाड्ये आनेका वृत्त २९ अध्यायके ७८२प्र्रमे देखो । 


i # सिरोही एक किस्मको फोलादी तलवार होती है । यह काट Sad GA तीक्ष्ण होती है पर 
@ साथ ही 


> à हे 
यह बात भी ह कि aada कुशळ नहीं है तो टूट भी जाती है इसीसे कहावत दे ( कि 


११ सर नहीं कि सिरोही नहीं) यह तल्वार राजपूतानेके सिरोह्दीनामक स्थानमें बनती है इसीसे इसका नाम 


E a 
EF 


gene माधवर्थिइका गाँव सोनेळी परगने माळपुरा इलाके मारवाडमें बछ्तासँहसे faz- 


43 नेको आना निखा है सो उस समय माधोसिंह ही जयपुरके राजा थ । उसी ग्राममें भादों बदी १३ 
| Fo १८०९ को महाराज बस्तरसिं्का देहान्त हुआ था | 


ICICI: NNN: 


220८२, 1 rr, 
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आग २. | सारवाङ-जोधपुरका इतिहास-अ० १२. (२०५ ) 
| TCC ACCC: ACC ICCC 


बाद्को जीतकर जो समस्त उपकरण लाये थे बख्तासेहने उन सत्र उ पकरणॉ'से 
जोधपुरक मह॒लोंकों अत्यन्त सुन्दरतास सजाया था । कठिन यवनोंने हिन्दु ओके प्राति H 
| दह आर विशेष करके मारवाडानेवासी राठोरोक प्राति एक समयमें जो asala निग्रह, H 
| (1 दारुण अत्याचारको किये थ, महावीर बख्तासहने उन सब अत्याचारोंका उन्हे डाचित (5. 
| F as दया । उन्हाने अपन मुख्य अधिकारी नागोरराज्यकी यवन मसाजिदांको तोड फाड 
कर उन स्थानांपर Gales आदि HUR बना [दिया। एकमात्र उन असीम साहसी र 
TULSA समस्त मारवाडमें ऐसी आज्ञा दी के जो कोई मुसल्मान ऊँचे स्वरसे | 
खुदाको पुकारा उसका mags दिया जायगा । बख्तसिंहकी उसी आज्ञाके अनुसार {$ 
ही समस्त मारवाडसें तथा सारी मसजिदोमें वह चीत्कार शब्द एकबार ही बंद हो १? 
गया, और आजतक उस प्रबळ नियमका पालन होता है। उस समय wad जिस (१ 
भातिका राजनातेक wa हो रहा था दिल्लीके प्रवळ प्रतापशाली यवन सम्राट्की वह i 
जगत्‌ विख्यात गारवगारमा लुप्त हो. गई थी, तथा इनके शासनकी शक्ति भी एकबार H 
ही होनप्रभा हा गई थी । कृष्णाक्रे किनारे कृषिजीवी महाराष्ट्रदळने मस्तक उठाकर ४ 
सबसे प्रधान शासन शाक्तिका संचय किया था, यदि वीरश्रछ बख्तासंह कुछ कालतक £ $3 


A a ~ 
np ओर जीवित रहते तो अवश्य ही राजपूतजाति प्राचीनकालके समान समस्त आरतमें H 
H उस शासनशक्तिको प्राप्त कर पहलेके समान स्वाधीनभावसे स्वजातिके गौरबरूपी H 


सूर्यको vee उदित करनेमें समर्थ होती । जिस यवनराजकी झासनशक्तिने भारतके 
देशीय राजाओंकी स्वाधीनताको नष्ट कर दिया तथा उनको एक बार ही मोळ लिये हुए 


“नुर 
os 


a 


को भाँति पदपर स्थित कर [दिया था, उसी यवनसम्राट्के वंशको विनाश करनर्क 
ये सभी राजपूत राजा एक साथ मिल सकते थे, परन्तु उन देशाय राजाओने अनके 
कारके राजनातक पापोंके कारण उस आभेळाषित सअवसरको पाकर भी खो दिया और 
अपने मनारेथको WZ न कर सके? 1. 

सत्यप्रिय टाड साहब स्पष्ट Hain ans हैं [फ पाठकगण इस स्थानपर 
बख्तासहके पिताका श्राणनाश और आमेरकी रानकि द्वारा उस पितृहन्ताके जीवनका 
विनाश देखकर यह न विचारें iS राजपूतजाति इसी प्रकारसे जीवनको नाश कर अपने 
वंशको कळलाकित करनेका अभ्यास रखती हे । इस प्रकारका हत्याकाण्ड यही एकमात्र {४ 


दिखाई दिया है | कनेळ टाड साहबने इसके पछि लिखा हे, “पाठकगण एक बार ६ 
पाश्चात्य झतेहासको आर राष्ट उठाकर देखें । ग्यारवी शाताब्दीमें. जिस समय प्रबल j 


ay g 


B 
B 
P 
i 
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i 


प्रतापशाढी जयचंद्‌ यवनॉके द्वारा सिंहासनसे भ्रष्ट हुए थे, 1जेस समय सियाजीने 
मरुक्षेत्रमें राठोरोंके शासनकी प्रतिष्ठा की उस समय विलायतवासी असभ्यता 
ओर अंधकारसे मुक्ति प्राप्त कर रहे थे। जिस समय आयेराजबंशका प्रताप, प्रभुत्व 
रवाधीनता . एक बार हाँ विजातियोंके आक्रमणसे हीन हो गई थी, उसी समय 
गबळायतनिवासियाने नवीन सभ्यता ओर शिक्षाके बसे मस्तक उठाया था, दिलायत- 

निवासी नाइट अथात्‌ वीर कुळीन उपाधिवाळे मनुष्य (जन गुणोंसे विभूषित हो | 


PTT 
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(२०६) राजस्थानइतिहास | [ दूसरा- 


जिस भाविस अपन साहस आर बळ विक्रमे प्रशंसनीय हुए थ, राजपूत बीर भी H 
उन सभा युगास ATT थे, वरन्‌ विछायत वासियेंकी अपेक्षा राजपूत वीरनेता हु 
उत्क्षतासाधनस आघेकतर शिक्षित थे । ऐसा कोई समय भी नहीं हुआ कि १ 
जिस समय राजपूत राजा अपने नामके हस्ताक्षर न कर सकते हों, वरन्‌ वह सभी (४ 
अपनी सुशक्षाक TSA अपने हाथसे राजनेतिक पत्र तथा मन्तव्य लिखा करते A 
आर आवश्यकता JAR वह कावेता सी बना लेते थे | तब WASH हत्याकाण्डका i 
उल्लेख करके JATE मध्यसमयक हृदयभेदी अगणित हत्याकाण्ड क्या शोचनीय नहीं (म 

Fi 
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N 


at सकते ? ' 


~ ALN a 


उदार स्वनाद CIS साहब इस स्थानपर सत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये स्वदेशके : H 
नाइटकी उपाधि धारण करनेवाले वीरोंकी अपेक्षा राजपूतवीर नेताओंके प्रति ऊँचा समान f 


A ~ ~ T 


दिखा गये हैं | महात्मा टाड साहबेन पीछे कहा है, कि बख्तसिहने जो अपने पिताको शि 
सारा था राजपूत कावेयांने उख सहापापकारी हत्याकाण्डके प्रति किसी प्रकारका भी 
सन्तव्य प्रकाशित नहा किया | पाठक इस प्रकारका सिद्धान्त न SC | रजवाडेके 


NGI ढकर दोन दारद्र किसानतक भी काविकी Sada निकले हुए “विष 


An ji 
ei 


aaa ayait 


A याको'' आजतक पढा करते हे,इसस भलोभँएत प्रमाणित होता हे कि राठोरके काविने 
HAZZI ह स्वाबानभावले सत्यके सम्सानकी रक्षा करनेमे किसी wits भी ate & 
नहीं की । वख्तासहने जो अपने पिताको मार डाला था इस विषयमे आजतक एक A 
सवाद प्रचाळत ह । एक समय महाराज अथयार्वैह आमेरपीत महाराज जयासहके साथ A 
पावत्र उप्करताथका जा रह थे । तीसरे पहरके समय दोनी महाराज अपने अपने परिष- s 
दाक साथ वठ हुए आनन्द भोग रहे थ,इसी समयमें दोनों राजाओंने प्रधान कवि कणी- 
दानको नवीन BAA बनाकर Garter आज्ञा दी ।कविश्रेष्ठने तुरन्त ही दोनों राजा- 


he dos 


आका Aa [नभेय हो यह कावंता पढा | 


iy) 
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we corre 


जोधपुरा आमेरिया; दोनों थाप sara | 
कूरम सारयो डीकरो, कमध्वज मारयो बाप | 


A, c als ` w, LA 
TATE AZ अथे था कि जावपुर और आमेरके महाराज यह दोनो! ही साखा 
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(१) यूरोपके मव्यसमयके नाइट ( Knight ) अत्यन्त ही मूख थ । वे अपना नाप्रतक 
नहीं छिख सकते थे । 


(3 ) माळूम होता दे कि यहाँ अदुत्रादकर्ताकी मुराद विसरसे है। मारवा zÑ कविताके दो मेर 
f= और वितर, सर प्रशंसामयी कविताकी संज्ञा दे और विधर निन afta कविताळी, इसी सर 
इसे विध पद्य यढा गया होगा । 
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आग २. ] मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १३. (२०७ ) 
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CCIE CII IID 
ठीक नहीं हैं दोनों ही सिंहासनसे भ्रष्ट हुए और दोनों ही फिर अभिषिक्त हुए | कमाने i 
अपने पुत्र शिवाशखिहकी हत्याकी थी, ओर कमप्वजने अपने पिताका विनाश किया । H 

असीम साहसमें भरी इस नवीन कविताके सुनते ही सभी आश्चयमें हो गये ! B 
उसी समयसे रजवाडेके प्रत्येक मतुष्योके gee यह कविता सुनाई देने छगी । , i 

उपसंहारसें हमारा कत्तेव्य यही है कि यदि महाराज बख्तसिह अपने भाई H 
अभ्रयसिंहकी आज्ञासे तथा उनकी ताडना, उपदेश और wea आकर अपने पिताके वि. 
प्राण नाश न करते तो कनल टाड साहबके समान हम भी उनको राठीरवीरोंमें अग्र- i 
णीय कहकर अहन उच्च सम्मान दिखा सकते थे । 


Gat अध्याय १३ 
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# 
A 
A 
A 
H 
[ हुजयसिंदका राज्याभिषेक; मेरता नामक स्थानमें नवीन सहाराजके प्रति राठोर सामन्तोंका A 

gma दिखाना; जोधपुरकी राजधानीं विजयसिंहका जाना; सिंहासनसे az रामसिंह- A 
का जयपुरपतिके साथ सिळकर सहाराष्ट्रोके साथ संधिवन्धन; आक्रमणकारो सेनाका संभिलन; आक्रम- i 
णकारियोंके feed युद्वके fx मारोठनामक स्थानमें विजयसिंहका सेना sagt करना; रामार्थहका 
सिंहासन देनेके fea विजयसिंहके पास आज्ञा भजना; RARA उत्तर देना; युद्ध; विजयासहकी 
पराजय; राठोरोंकी अश्वारोही सेनाके साथ सामन्तोंका भागना; रणक्षेत्रे Faves इकला रहना; 
उनका भागना; रामसिंहका किलेपर अधिकार करना; महाराष्ट्रॉके सेनानायकके जीवनका नाश; उस il 
हत्याकी हानिको पूर्ण करना; अजमेरमें जाना; सहाराष्ट्रोंका चौथ संस्थापन; महाराष्ट्रॉका रामासँहके 
पक्षको छोड़ना; कविलिखित पद्य; wade की मृत्यु; उनके चरित्र; मारवाड़में अराजकता; राठोररा- i 
जाके प्रति पोकणेके सामन्तोंका SMA; सामन्तोकी शासनशक्तिको घटानेके लिये मारवाडपतिकी के. 
कल्पना; सामन्तोकी समिति; गोवद्धेतखीची; राजाके प्रति उनका उपदेश; alas साथ राठोरपतिका FE 
असम्ध्रममूलक संधि बंधन; वेतनभोगी विदेशीय सेनाको विदा देना; राजयुरुकी सत्यु; युरुकी भविष्य- ४४ | 
वाणी; प्रधान २ सामम्तोंका प्राणनाश; सुबलसिंहका अपने पितृहन्ताके मति बदला लेनेका उद्योग ईह | 
करना; सुबळासिंहकी सत्यु; सामन्तोकी शासन शक्तिका रोकना; सिन्धुदेशसे अमरकोटको छीन ia 
मेवाडसे गोडवार राज्यका ग्रहण करना; महाराष्ट्रोके विरुद्ध मारवाड ओर sages दोनों राजाओंका £ 
मिलन; इूंगानामक स्थानमें पराजय; राठोराका अजमेरपर फिर अविकार करना; पाटन और मेरतामें 
युद्ध; अजमेरमें जाना; अजमेरके शासनकताकी आत्महत्या; विजयाईहकी sree मानसिंहको गोद 
लेना; उनके असदाचरणसे सामन्तोंका क्रोधित होना; उनकी हत्या करना; विजयासैहकी सत्यु । 


= — 
( १) जयपुरेश्वर, यहां पर कुइयसे HAT हुआ हे । 
(२) कामध्वज कान्यकुब्ज पतिकी आचोन उपाधि है । मारवाडके राठोरोंको यह उपा 

मिला करती थी | Ri 
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9 जब divaig बख्तसिंहने अपने पिताकी हुत्याके फल रूपमें अपने राज्यकी 
H सीमाके बाहर कालकूट विषसय वेशको पहरकर एक शोचनीय दशासें प्राण त्याग 
किया, तब उनके पुत्र विजयसिंह बीस वर्षकी अवस्थासें मारवाडके राज्यसिंहासनपर 


# 
A अभिषिक्त हुए यद्यपि दिललीके बादशाह इस समय नाममात्रके बादशाह थे, इस 


समय उनके शासनकी शक्ति एक बार ही लुप्र हो गई थी, देशीय राजा और यवन 
| छासनकतो गणोंने पहलेके समान उनकी अधीनताको स्वीकार कर महाराजकी 
H आज्ञा पालन नहीं की थी, ओर बस्तासहके समयसे ही मारवाडमें दिल्लीश्वरका 
रब प्रभुत्व BA हो गया था, तथापि नवीन मारवाडपति विजयासैहने प्रचीन रीतिके 
ल अनुसार दिल्लीके वादशाहक निकट अपने अभिषेकका समाचार भेज दिया। दिल्लीश्वरने 
H उसी समय उस अभिषेकमें पूणे सम्मति प्रकाशित कर भेजी । केवळ दिलळीखरने ही 
नहीं WL रजवाडेके अन्यान्य राजाओंने भी नर्वान मरुक्षेत्रपषति विजयासिहके 
H आभिषेकमें आनन्द प्रकाशके साथ अभिनन्दनपत्र भजे । मारवाडकी सीमामें स्थित 
y Ws नामक स्थानमें विजयासंहका अभिषेक किया गया । नवीन महाराज asa 

सहने मारोठसे WA जाकर वहां अशोचकालतक समय व्यतीत किया | उस समय 
B बीकानेर कृष्णगढ और रूपनगरके स्वाधीन राजा भी अपने २ अधीनकी सेनाको 
H वहां आये ओर सवने विजयीसहका उचित सम्मान किया, तथा सम्पूर्ण सासन्तोने 
H भी वहाँ जाकर विजयसिंहके सन्मान बढानेमें त्राटि न की । नवीन नागौरेश्‍वरने इस 
ह, प्रकारसे सबका सम्मान बढाया । ओर राजधानी जोधपुरमें जाकर बडी धूमधामके 
B साथ अपने स्वर्गीय पिताका श्राद्ध किया । इस श्राद्धकायेमें उसने बहुतसा धन खच 

करके कवि, भाट, चारण, त्राह्मण ओर अनाथोंकों अधिक धन देकर विशेष यश 
|! प्राप्त किया । 
B 
# 
A 
# 
H 


बीस wat अवस्थामें दिजयासंह जिस समय पिताके सिंहासनपर atte 
हुए, उस समयका अवश्य हा वपदसय कहना हांगा ¦ यद्यांपे प्रातिवासी राजगण 
और सामन्तमंडळीने उनके पक्षका अवलम्वन किया, परन्तु अभयातिंहका पुत्र रामाद 
मारवाडक्ठे राज्यसिहासनका प्रधान दावादार राजनेतिक बंगाल भूारमीमें आ पहुँचे। 
बख्तांसह अपन एकसात्र AGIA ARZ, AFS WALI Tas पराक्रम आर कू 
राजनीतिक वळले ही रामासेहकों भगाकर स्वयं सिंहासनपर विराजमान हुए थे | 
a इस समय विजयासिंहकी अवस्था केवळ वीस वर्षकी थी, उनके लिये राजनैतिक 
रंगभूनि और संग्रामभूमिमें पिताके समान खामथ्ये दिखाना असम्भव व्यापार 
था । जो at AAAH पिताके सिंहासनपर वेठकर carded आशाको व्य- 
थ कर दिया । 


बख्तासहक द्वारा मारवाडस [दकाठ जाकर रामासह जपुरमें रहने छगे । याद 
fe 


H agiia जीवित रहते तो उनके मनकी आशा कभी पूर्ण न होती, यह उन्होंने UST 


kA he 


vitéa समझ छिया था । इस समय उन्हीं (सिंदविक्रमी बख्तशिहकी मृत्युखे रामसिंहने 
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a महासन्तुष्ट हो फिर पताक राज्यका उद्धार करनेकी विशेष चेष्टा की । रामासह और 
70 जयपुरके महाराज भा भर्ळाभातिसे जान गये थे,$ 1वजयासहकी वीस वर्षकी अवस्था 
| होते ही जब 1S राठौर जातिने इनको अधाश्वररूपसे स्वीकार कर छिया हे; जब कि 
£ प्रतिवासी राजाओंने इनके आसरपकर्स अपनी सम्मति प्रकाश की हैं, तब एकमात्र जय 
i उरका संनाकां सहायतासे विजर्यासहको सिंहासनसे we करना असंभव हे । इस कारण 
Lp रामासहन अन्य उपायसे अपनी अभिलापाको पूण करनका चेष्टा की। इस समय aay 
(| Wale दुळने भा प्रवळ होकर आरतभूमिमें विशेष at स्था।पंत कर ळी थी | रामसिंह 
४४ उन्हीं महाराष्ट्रोके दुछकी सहायतास अपनी आनलापाको पूण करनेके लिये आगे बढे | 
& राससिंहके SUT यद्यापे एक बार ही महाराष्ट्रॉकी सहायताको संग्रह किया था 
यदाप महाराष्ट्रांक दळ मारवाडके विध्वंस करचेको दुस्युसु[तख अग्नसर हुए थे, परन्तु 
उस समय पुरुषासह बख्तसिहकी अमित बलझाछिनी सेनाको देखते ही उन्होंने मनकी 
मना पूण हाना असंभव विचार शब्रितासे पीठ दिखा दी थी किन्तु इस समय बरू 
Wee न हानस अपने पापक उद्देश्य पूर्ण होनेमें किसी प्रकारके उपद्रव न होनेकी d- 
HAA 1वचारकर महाराष्ट्र दलके नेताने सरळतासे रामासहक प्रसतावमें अपनी सम्मति 
प्रकाश का । रामसिहको ओर मद्दाराष्ट्रदळके नेताके साथ शीघ्र at सीन्धबन्धन हो गया 
दाना ARS नताआन उस सांविकी सम्पूर्ण धाराओंके पालन EAA सांगव की | 
महाराष्ट्राका सना श्र ही कारासे होती हुई जयपुरमें आ पहुच | उस समय रामसिंह 
TAJM हा रहते थ । सहायकारी महाराष्ट्रोके आते ही रामासह शीत्र ही जयपुरकी 
सेनाके सहित महाराष्ट्रोके साथ मिलकर वंजयासहको सिंहासनसे उतारनेके लिये 
आगे बढ़े | 
महाराष्ट्राका ETS मारवाडमें जाते ही देशका सर्वनाश कर देंगे, यहांका 
सर्वस्व BERT सारा घनसम्पात SAAT? | महाराज चजयासहुका राठार सामन्त 
मण्डल आर सवसाधारण प्रजाने इस 'बातको भर्लाभांतिसे जान लिया था | इस कारण 
aaae प्रत्येक राठौर नवीन मद्दाराजकी आज्ञासे शीघ्र ही महाराष्ट्रॉके द्स्युद्लको 
भगाने तथा रामासहको आशाको व्यर्थ करनेके लिये TS दळ आकर मेरताके Baas 
क्षेत्रमें इकट्टे होने लगे । समस्त राठौर जातका उस रणभूमिभ इकट्ठा हुआ देखकर 
राठार कावयाने उनका बडी प्रशंसा की है। विशेष करके इस सपय अनधान पातावतगण 
तक काठन महाराष्ट्र--दस्युदळके हाथसे स्वदेशकी रक्षाके लिये उपास्थित हुए । कवियोने 
उनके यशको USA गाया है । 
रामसिंहने महाराष्ट्री सेनाके साथ पुष्करतीथमें जाकर विजयसिंहके पास यह 


र ८४५ 


कहछा भेजा, “कि तुम इसी समय मरक्षेत्रके सिंहासनको छोड दो नहीं तो निस्तारा 


2 


7 


समत्त प्रधान नेत्ताओंने उसपर हस्ताक्षर कर दिये थे । उनका नाम इस प्रकार दै--जनकोजी Shaq 
भालजी तांतिया, चित्तेजी guitar, घोषालिया, जादोन, मुछा यारअछी ओर फीरोजखां | = 
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(१) यह संधि “ हळदी वा बळपत्र” ( पक्काकागज ) नामसे विदित है । महाराष्ट्र दलके z 
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& 
ही नहीं है । ” महाराज विजयासिंहने. उन समस्त सासन्तोके सामन राससिंहके उस ६६ 
FP आज्ञापत्रको पढा, जिसे Bas ही समस्त राठोर अत्यन्त क्रोधित हो गये । और “युद्ध {ङ 
$f होया ! युद्ध होगा ! |) यह्‌ कहकर सहावीरता प्रकाश करते हुए बोळ, “यह कौन आप्या TP 
की है जो हमें सय दिखाता हे ? हजार वज॒पात दोनेपर भी हम अपनी रक्षा करंगे [?? A 
E उत्तेजित usin इस प्रकार एकस्वर और एकसतस युद्धपक्षका समर्थेन किया | HET- i 
a राज विजयसिंहने उसी समय राससिहके निकट यथोचित उत्तर अज दिया । महात्मा i 
ae साहब eau हैं. कि, शत्र सेनाका संख्या राठाराकी सेनाका संख्याखे आधिक py 
: थी । राठौरगण कळदाहोकी सेनास तो कुछ भी wana न हुए, कारण कि aq A 
शि जानते थे कि हम कछवाहोंको ALAA परास्त कर सकेंगे; परन्तु महाराष्ट्रोके साथ हर 
जय प्राप्त करनेके विपये उनको कितचो ही बातोंकी चिन्ता करनी पडी | जो हो i b 
शी राठौराकी सेना महाराष्ट्रोंके साथ प्रबळ विक्रम प्रकाश करके अपने बाइबल औरं i 


पराकमका चूडान्त प्रमाण RAAN असमथ न हुई । i 
राठौरोके कवियोंने, जो जो सम्प्रदाय इस युद्धम नियुक्त थीं, झन सबकी i 
fp चथायोग्य प्रशंसा की दे । i 


इस प्रवछ युद्धके समयम राठोरेसिं दो आकस्मिक घटनाएं उपस्थित हुई । यदि 
H यह दोनों घटनाएं न होती तो इस आयकर युद्धम विजयलिह ही विजयडकमीका 
| आलिंगन कर सकत । एक दळ राठोरॉकी अच्वारोही सेना शत्रुपक्षके व्यूइको भेदन 
कर लोटी जा रहा थी | इसी ससख उसको Dadi सना जानकर UNNA 


i { दुघंटना कये! होती (--दूसरी gaa भी इसी प्रकारकी थी । सिया इस समय 
A रणक्षेत्रकों छोडकर भागनेक्रे लिये तैयार हो गया था,यदि राठोर गण कुसंस्कारक वशी- 
gp भूत दाकर AAA नहीं जात ता Tals विजयका पताका उडती l oe 
a BUNS आर रूपनगर इन दाना राज्याक राजा Al मारवाड राजवंशस 
H उत्पन्न हे । परन्तु दोनों ही स्वार्धीनभावसे राज्यशासन कर दिल्ली के वादशाहसे सम्बन्ध 
4. रखते थे । कृष्णगढके महाराजने अपने कुटुम्बी रूपनगरके महाराजको लिंद्यासनसे 
$ उतारकर उक्त राज्यका अपन आवदारस कर या था | रूप नगरक्रे महाराज सामन्तालहू 
J । वृद्धावस्थाऋक् कारणच हा अथवा AUAHA हा? जब कृष्णा ठप तिने उनके राज्यका 
अपन आधिकारम कर ial तव वह AZUA किनारे श्रोवृन्दावनवामम जाकर 

(२) uses प्रथैमकांडमं BAG as साहबके मारबाडसे आनेका वृत्तान्त २% 


a अध्यायमें देखो | 


६३ ) उदे तजुमेमें यो लिखा 2 कि fet बखुतरी ( पाखरखाळी) फोज UTTAR 
हमला करके पीछे आती थी उसपर दुइमनों की फोजका भ्रम हुआ और बह ग्रापसे# उडा दी गई । 
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आनंद्साहित हारेनामका कोतन करते हुए जीवनके शेष दिनोंको व्यतीत करने बगे f 
राज्यकी चिन्ताले छुटकारा पाकर श्रीभगवान्‌के चरणकमडोंमें कृतज्ञता प्रकाश i 
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करके उन्होंने अपने सनको पुण्यपुजके संचयसें लगाया, परन्तु रूपनगरके महाराज 
सासन्तसिहके gaa पिताक उस वेराग्यभावसे दुःखित हो, कृष्णगढपतिके हाथसे 
अपने राज्यका उद्धार करनेके लिये पिताको बारस्त्रार उत्तेजित किया । सामन्तसिह i 
उस समय यहांतक . संसारसे वासनाहीन हो गये थे कि उन्होंने पुत्रकी बात H 
म किंचितूमात्र भी न सुनी, वरन्‌ 'विषयवासना अनेक प्रकारके पापोंकी जड है, इस 3 
११ कारण उसका चित्र अकित करके पुत्रको राज्य प्राप्तिकी आशाके छोडनेकी सलाह दी । (5 
Q Gat Wats बचन सुन अत्यन्त दुःखित होकर कहा, “हे पिता ! आप सम्पूर्ण विषय | 
i वासनाओंसे TA होकर इस समय शान्त हो गये हो, इसीसे मुझे ऐसा उपदेश देते हो i 
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i परन्तु मेरेळिये तो राज्यका शासन सब प्रकारसे अजुकूछ है । ?? पिताके पाससे निराश 

| हो रूपनगरके महाराज सामन्तासिहके पुत्र पिताके राज्यका पुनर्वार उद्गार करनेके नि 
A लिये सुसमयकी बाट देखने छगे। इसी समय विजयसिंहके साथ रामसिंहकी विबादानल 
TI हो गई । युवकन इस सुअवसरमें रासासेंहके साथ मिलकर उनके दूतके साथ 
~ 


KO 


महाराष्ट्रोका सहायताके लिये दक्षिणको गमन किया । सहराष्ट्रनेवान जिस प्रकार a 
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रामासहके स्वाथ साधनको सुना था, इसी प्रकार रूपनगरपतिके युवक पुत्रकी कामना- 


Ss Oe कर ANS: ॐ rr कारि RR» 
छा पूण TAA सी सम्मति प्रकाशित की | 


जिस समय भेरताके युद्धक्षेत्रम विजयाधिंहकी सेनाने महाराष्ट्रॉकी सेनाको | 


छिन्नभिन्न करादिया; जिस समय महाराष्ट्रोंकी सेनाने अपने प्राण बचाकर भागनेका 
उपाय किया था, उस समय उस महाराष्ट्रनेता जय आप्पाने उक्त युवकको बुळाकर 
कहा; “रामसिंहके भाग्यके साथ आपका भो भाग्य जाडित हे । परन्तु रामार्सहका भाग्य 
अत्यन्त AT देखता हूँ | इस कारण अब हम यहांसे भागनेके पहळे आपका और क्या i 
H 
8 


उपकार कर सकते हे 0 ?? युवक महाराष्ट्रनेताके यह वचन सुनकर एकबार ही आझा- 
हीन हो गया । यद्यपि वह राजनीतिमें और युद्धवियामें अज्ञान था तथापि वह इस ; i 
बातको अलीभातिसे जानता था फि स्वजांतिका स्वभाव किस प्रकारका है, इस कारण {ई . 
जिस समय महाराष्ट्रनेता युद्धको भंग करनेके लिये उद्योग कर रहे थ,उस समय उसने | 
एक विचित्र उपायसे अपने मनोरथको पूण करनेका स॒अवसर प्राप्त किया। युवकने 
देखा कि यदि प्रबळ राठौरोंकी सेनाको किसी उपायसे भी रणसे झान्त नहीं 
कर सकेंगे तो किसी प्रकार सभीता नहीं है, इस कारण उसने एक स्वजातीय AAN- 
रोह्दीको Was डेरॉमें अन्य मागेसे भेज दिया) | ; | 
जिस स्थानपर राठोरोंकी सेना प्रबळ पराक्रमके साथ युद्ध कर रही थी वहां माई- 
नोत सम्प्रदायके नेता सेनापाते पटपर थे। उक्त अक्षरोह्दीने वहां बडी तीक्षणतासे 
जाकर सामन्तको बुछाकर कहा “ अब क्‍यों बथा युद्ध करते हो, विजयसिंह UAHA | 
गोळोसे रणभूमिके भन्य पाश्चमें इत दो गये हें । ?? सासन्तने उस अज्वारोहीः 
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oe 
गी अपने पक्षका जानकर उसके कहनेपर विश्वासकर बिना खोजकिये रणको भंग 
H कर दिया | दावानलकी समान विजयसिहकी TAs समाचार चारोंओर फेछ गया 
H राजपूत जातिके इतिहासमें एसी घटनाके हजारों प्रमाण होनेपर सी वह: किसी 
# sara किसी समय भी उसका निर्णय नहीं कर सके। उस अश्वारोहीका वचन सत्य 
a एवा सिथ्या, इस बातका किसीको भी कोई प्रमाण नहीं मिळा ओर न किसीने 
जांच WATS BAST चेष्टा की, सभी प्राणोंके भयसे चारोंओरको भापन छगे | इस 
समय विजयासंहने महावीरता प्रकार करके इस प्रकारका युद्ध किया था कि कडे 
A मुहतेमें ही उनकी विजय होनेकी संभावना थी,-परन्तु उन्होंने सहसा देखा कि 
A अधीनमें स्थित समस्त सामन्त संग्राममृमिकों छोडकर चारोंओरको भाग र 
मारवाडके महाराज विजयसिंह जो एकलाख सेनाके साथ युद्ध कर रहे थे, वह इस 
समय समस्त सेनासे त्यागेजाकर महाविपत्तिमे पड गये। महाराष्ट्रोने सरळतासे जय- 
H लक्ष्मीका आलिंगन किया! मारवाडपति विजयासेहने जिस waa असहाय अवस्थासें 
A रणक्षेत्रसे भागकर एक कृषकेकी सहायतासे अपने जीवनकी रक्षा की थी, उसे पाठक 
a पहले ही पढचके हैं । 
यादे सिंहासनसे पतित रूपनगरके महाराजके युवकपुत्र इस प्रकारसे अपनी चतु- 
रता जाळका विस्तार करके राठोरॉकी सेनाको Tat AAN न डालते तो महाराष्ट्रनेता- 
| Hist अवश्य ही रणक्षेत्र छोड देना पडता, और रामासँहके भाग्यमें वह युद्ध ही निर्धा- 
रित हो जाता | अधिक क्या कह, यद्यपि इस युद्धम महाराष्ट्रगणोंने अधिक चतुरता 
करके जय प्राप्त की, परन्तु राठोर सामन्तोंने भागनेके पहले जिस भावसे वीरता प्रकाश 
H की थी काविने उसकी अत्यन्त प्रशंसां की है | 
i महाराष्ट्रने घोखेबाजीसे ही युद्धमें जय प्राप्त की ओर राठौरोंकी सेना छिन्न 
भिन्न दाकर AN A भाग गई; Tes भाग्यका सूर्य मेघसे मुक्त हो गया। 
: एक २ करके अनेकों किछोंके ऊपर रामासेहकी विजयपताका फहराने wit) इसी 
समय महाराष्ट्रोंके तस्कर दळने पगपालकी समान मरक्षेत्रमे आकर लूटमार करनी 
Al प्रारंभ कर दी । परन्तु महाराष्ट्रदळके प्रधान नेता जयआप्पा सहसा शोचनीय रूपसे 
i सार गये; ATH [(वेपरात काण्ड उपास्थित हो गया महाराष्टरयण रामासहकी सहायता 


( १ ) प्रथमकांडके २९ अध्यायमें यह वृत्तान्त वर्णन किया गया है,विजयचिलास नामक ग्रन्थमं 
प्रकाझित हुआ दे कि faa जाट किसानने महाविपत्तिमे आश्रय देकर उनकी सद्दायता की थी विजय- 
| सिंहने उसको ५०० वोधे भूमि उसके वंशतकको भोगनेके लिये दे दी, आजतक उस किसानके वंशधर 
भूमिको भोगते हैँ । 
( २ ) इस युद्रमें angg वीरोमें ataa सम्प्रदायके नेता वीरा, संद्यावतके AUSAZ, 
[ सम्प्रदायके नेताने सबसे अधिक बळ प्रकाश करके अपने जीवनक्रा बलिदान किया | 

) प्रयमकांड २९ अध्याय ८०८ पृषरमें इस दृत्याकांडका वर्णन किया गया है। विजय विळा 
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SEA था, परन्तु इस समय जयआप्पाके सारेजानेस महाराष्ट्रने संहारमूति धारणकर i 
उस हत्याकाण्डके TES लेनेका पूरा बिचार कर लिया । वे लोग रामसिंहके स्वाथेको 

छोडकर इस समय अपने स्वार्थलाधनके काये करने wl | प्रबळ युद्ध और 
बादालुबादके पीछे जयआप्पाके प्राणनाझके दंडस्वरूपमें विजयसिंहने अजमेरको 
एक बार ही सहाराष्ट्रॉके करकसळमें TAT कर दिया,ओर मारवाडकी खास भूमि आर 
खामन्तोकी अविकारी सूमिके ऊपर Sate कर देनेके लिये वह राजी हुए। ६% 
महाराष्ट्रगण उस हानिको पूणे करनेके लिये रामसिंहका पक्ष छोडकर अजमेरमे अपनी Hf 
अतठुरूशाकिकों बढाने लगे । Fb 


अजमेरदेश सारवाडके राजसुकुटका TIS मणिस्वरूप था, महाराष्ट्राने जिस दिन | 


करनेके लिये आये थे। केवळ घन प्राप्ति और मारवाडका. ळूटना ही उनका प्रधान 


Cy 


Q, 


ALA n Di A ~ o ay 7; S 
उस सुकुटसे मणिको छीन लिया उसी Fae माखाडकी स्वाधीनता चंचळ हो गईं | H 
महातेजस्वी want प्राणहत्याके फळस्वरूप मारवाडने प्रायः एक शताब्दीतक i 


Ss A A A, > Pan अर S 
इस प्रकारस आत्मावप्रह, विजाताय आक्रमण, तथा अनेक प्रकारके अत्याचार आर 


रिश य A, ASA ` AxA, A H 
पीडाओंस अत्यन्त कष्ट सोगा | जिस समय रूपनगरपतिकी चतुरतासे Usia सेना i 
रणको छोड करके साग गई, उस समय राठोरकाबिते मनके दुःखले दुःखी होकर उसका is 


उल्लेख किया था । 
याद TARA आबसी, जापावालछा हक । A 
भागा तीनोभूपती, माळ खजाना सळ ॥ i 
इसका अर्थ. यह हे फि समस्त घन रत्न ओर युद्धके अखोंको छोडकर तीनोंजने | 


सूपति ( विजयासह, बीकानेरपति और कृष्णाढ पति ) saarn यसे भयभीत q- # 
कर AM गये, यह बात चिरकाळतक हमको याद्‌ आती रहेगी | f 
सत्य कहना होगा, अवश्य ही स्वीकार करना होगा, रूपनगरपतिके युवक पुत्रकी 
चतुरतस जिस agi महाराष्ट्राने सरळतासे जय प्राप्त की थी, राठोरोकी 
सेनाद्वारा रणभंग AAT रूपनगरपतिके युवकपुत्र आनंदित हो! TAH भरकर जय- 


; ` a SS LS > ff 
, आप्पाके निकट जाकर बोळे, “आपने देखा कि सेने इस स्थावपर As होकर अपने 


हाथपर wate बीजको बोए थे। ? सरसोंका बीज जस थोडे समयसे वृक्ष हो जाता 
है वैसे ही अल्प समयमें यह चातुरी चल गड | जब युवकने CIA यह वात. i 
re 
—ag मचुष्य महासंकटमें पडा था,वहां वह रोगी हो गया । जयआपाको आरोग्य SAS लिये महाराज 
विजयसिंहने अपने प्रधान वेद्य सूयंमळको उसके SG भेजकर उनको. आरोग्य करनेके लिय कहा, ` 
राजवैद्यने कहा महाराज यदि आप कहो कि तुम जयआप्पाको 'जाकर विष दो तो हम यह आपकी 
आज्ञा नदीं मानेंगे, इसपर sass बोले में वह आज्ञा नहीं दूंगा । आप यथाशक्ति उनकी चिकि- 
त्सा करके उनको आरोग्य कर दीजिये । चार दिनमें आराम होना हो तो दो दितमें आराम करो, चिकि- A 
as जयआपाके पास गये, यद्यपि वह शब्रुपक्षके वैद्य थे तथापि जयआप्याने इनसे चिकित्सा करानेमें E 
कुछ आपत्तिन की । और वैद्यकी दवासे वह आरोग्य भी हुए । x 
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कही तुरन्त ही जयआपाने कृष्णगढपतिके हाथसे रूपनगरका उद्धार करके उस हः 
RETI उक्त डुवकङा बंठाळनेक लिये इच्छा की तव युवकने कहा यह करनेका 
अयाजन नहा हैं, WS हमारे प्रसु रामासिहका स्वार्थ MAAS? उनका जाघपरके i 
1तहासनपर बठाढ्य तो हमारी आशा सरळतासे पूर्ण हो जायगी | 
RAR पाऊ जस समय जयआप्पा मारे गये, उत समय महाराष्टोळे BU रामीसहके 3 
भवान Wide राजपूत थे सभीके ऊपर महाराष्ट्रोको महासंदेह उपास्थित हुआ । और a 
सक्त युवकक प्राति भी महाराष्ट्रने प्रकाश PAR त्रुटि न की | जयआप्पाई 
TI हात हा डरास समस्त राजपूतोंको षड्यत्रकारी कहकर महाराष्ट्राने सबके ऊप 
F 


i 
A 
: 
आक्रमण [किया | विशेषकरके मवाड सहाराणाक दृत रावतू कुवरासह जो वि 
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के साथ MT करानेके छिये ARS डेरोमें गये थे; वह भी इसी कारणसे म डत 
गच | ताङऊसरमं जयआप्पाकी भस्मराशिके ऊपर एक UN मंदिर बनाया गया | महार i 
टाड साहूबने कहा ह एक महाराष्ट्र ओर राठौर दोनों उस स्मृति भंदिरके प्रति अधि रश 
सन्मान दिखाते हैं। i 
जा हो महाराष्ट्रके दळने राठोराके साथ संधिबंधन करके रामासंहके पक्षको 
छाड Weal । रामारूहके भाग्यमें फिर gika आ गये | रामाविहने पिताका सिंहासन 1? 
पानेके fet बाईस ales युद्ध किया था परन्तु नहाराष्ट्रोके छोडते ही वह i 
श्र ह! असहाय अवस्थामें विजयसिंहकी द्याराष्ट्रिके ` अभिला पी हुए । | 
SAGE सांभरका जो अंश मारवाड राज्यके अधीनमें था वह अंश उनको {5 
H ६ पया, जयपुरके महाराजने भी दया करके सांभरके जो अंश अपने अधिकारमें 
थ उन सबको तुरन्त ही रामसिंइको दे दिया | रामासह उस सांभरके आधिकार 
का पाकर अत्यन्त दीनभावसे रहने ळगे। वह्‌ युवा अवस्थामें जैसे धमी, क्रोधी 
जर तजस्वा थ भाग्यपतनके साथ ही साथ वह उसी aà विनयशील और 


i 
Ef 
नत्र हो गये, उन्होंने सवत्‌ १७७३ में जयपुरमें प्राण त्याग किये । कनळ टाड खाहबने | 


कहा ह, कि रामांसहका शरीर qe समान बलवान था, तथा इनकी मूर्ति साम्य 
था। वह अपराधियाक ऊपर अत्यन्त द्या प्रकाश करते थे | उनका Zig अत्यन्त 
ताक्षण था । आर उनकी मानसिक SHIT तो विशेषरूपसे दृष्टि आता था l परन्तु 


$ मात्र अत्यन्त उग्रतेज और कठिन स्वभावके लिये ही यह मरुक्षेत्रके खामन्तोंके 
अत्यन्त आप्रियपात्र हो गये थे | 


/ जाकर जन्मभरतक अनेक प्रकारके भोगत रहे 


कीतन किया Z | कविने कहा है te AIA- 
ह हजारा सेना साथ ळेकर भी यद्धमें विजय न पासके थे | परन्तु रामसिंहने 


[थोडी सना Sax at aed विजय प्राप्न की थी | काविने एक एक विषयपर | 
तहको आजितके समान वणन किया है | रामास हक ooo D उप और. तेजी हो आर तेजस्वी होनेस pp 
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समस्त WSS सामन्त इनसे भयभीत रहते थे | जिन सामन्तोंने मारवाडके महाराजस 
कभी अय नहीं किया था, वे लोग सी रामसिंहके अभिषेकके Gs आति शोकित रहे । 
यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा एके रामार्सहके अभिपेकके समयसे मारवाडके 
भाग्यमें घोर कालरात्रि दिखाई दी | रामासहने ही कठिन महाराष्ट्रोंके दछकों GAAN 
ळाकर मारवाडके AUB जो बीज बोया था, इसका कहना बाहुस्यमात्र | | 
समस्त आशा भरोससे हीन होकर रामसिंहने निवासित अवस्थामें जयपुरमें (३ 
घ्राण त्याग किये | तब मास्वाडके महाराज Parade एकबार हर निश्चिन्त होकर ४४ 
सुखादित राज्यशासन करने लगे । पाठक ऐसा विचार न करें कि रामसिंहकी १} 
HIG AAI हानि लाभ कुछ भी नहीं हुई | रामसिइकी अपेक्षा अत्यन्त प्रबळ शत्र | 
इस समय मारवाडको विध्वंसकर चारों ओर भयंकर AA प्रज्वालित करक आजतक 
एणनाशका फळ प्रकाश करने DT | महाराष्ट्रगण अजमेरपर आधिकार करक, मारवाडसे 
चोथका संग्रह करके ओर रजवाडेके प्रत्येक प्रान्तमें प्रबळ TBAT विस्तार करक एक २ 
देशको Gent घनका संग्रह करते २ मतवाळे हो गये | उन्होंने राजपूतार्म विवादान 
प्रज्वलित कर दी । किसी न किसी पक्षका अवलम्त्रन करके उन्होंने अपना आशाक 
सफल कर [छिया | इस बिजाताय अत्याचारसे मारवाडके चारों ओर घोर अशान्त 
छा गई । उस अराजकता ओर स्वेच्छाचारसे प्रजा छाबिश्लेत्रक कपेणकायेन नियुक्त न 
रहकर Ts अयसे चारों ओरको भागने Gil | VAs प्रत्येक सामन्त इस 
समय महाराज atest अत्यन्त हीनवळ आर साइसहीन देखकर अपन २ 
अधिकारी देशोंमें असीम शक्तिका विस्तार कर अपनी इच्छासे अत्याचारकी अभिको 4 
प्रबवलित करने लगे | उनकी इच्छासे ही अनेक स्थानोंमें वाणिज्य द्वव्यके ऊपर दूना 
agge हो गया ओर वे स्थान २ पर समस्त वाणिज्य द्रव्यॉको BEI St । राज्य 
वाणिज्य एकबार ही बंद होगया | अपने दुभाग्यसे ही विजयासह इस समय इतन 
हीनबळ दोगये, 1S सामन्त उनसे कुछ भी भय नहीं खाते थे । यहांतक कि अपने 
Hawa भी विजयसिंहका प्रभुत्व मानों एकबार ही प्रभाहीन हो गया | 
मारवाडके चारोंओर राजपूत राज्यमें अन्य सामन्तोंकी अपेक्षा मारवाडके 
इसी 


Š ee 
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सामन्त स्वाधीनभावसे अधिक प्रभुत्व, शाक्ति भार सामथ्येकी चलाते आये g 
उनको इस सामर्थ्यके अधिकारका प्रधान कारण यह हे कि उनके gen इस 
मरक्षेत्रमे अपने २ बाहुबळसे देशोपर अधिकार कर गये हूँ । एकमात्र महाराजका 
कृपासे ही वृत्तिस्वरूपमें देशोंको न पाकर, उन राजवंशवालॉने अनेक IAEA और 
मरुक्षेत्रके अनेक स्थानोंमें वहांके निवासियोंको परास्त कर और भगाकर अपना 

शासनशक्तिकों स्थापित किया, इस कारण मारवाडेमें जयपुरकी अपेक्षा इसका स्वाधानत 
अधिक fl महाराज अजित जिस समय अज्ञान भवस्थार्म थे उस समय | 
सामन्तोंने सब TERA स्वाधीनभावसे रहकर अजितके दृढपक्षका अवळम्बन किया | 
at | मारवाडके सामन्त प्रबळ सामथ्येवान थे, इसीसे विजयासहके शासनके आरम्भ 
ECAC DCICICR ICICI NACI ICRC ICICI ICICI 
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समयम वह अपन इच्छानुसार काय करते थे | इस समय और भी एक कारणस 
सामन्ताक साथ विजयासहका झगडा हो गया । समयके गुणस ही यह कारण 

उपास्थत हुआ था;इसका अनुमान सरळतासे हो सकता हश 
पाकरणक FAA साहसी चांपावत्‌ सम्प्रदायकी सुख्य भूमे थी । पोकरणके 
सामन्त पुत्रहान अवस्थामें मर र्ये, वह HGS पहले महाराज आजेतके दूसरे पुत्र देवी- 
सिंहको Teas लिये अपनी खास कह गये थ। केस प्रकारका रीतिस रजवाडेमें Sas 
उन IGA जाता हं,इसको हमारे पाठक सलीभांतिस जानत है पाकरणके सामन्त Tey 
समय आजतक पुत्र देवीसिहको क्‍यों दत्तकरूपसे गोद लेनके लिये कह गये, उसके सम्ब- 
“aN महात्मा टाड साहबने अनुमान किया हे कि आजितके अनक पुत्र थ इस कारण 
उनमस एकको योद्‌ GAN राजवंशका ही सीता हांगा, जब वह राजकुमार एक 
यही विचारकर उन्होंने 


दृशका सामन्त हो जायगा, तब सभी आनन्दसहित रह सकेंगे, 
जळत Wed अनुसार जिस समथ पुत्रके 


यह आज्ञा दी थी | रजवाड़ेकी चिरप्र 
योद BAK मृतक सासन्तकी पग । उसके शिरपर रक्खी जाती है उसी समयसे वह 
अपन जन्मदाता पिताको भूछ जाता है | जिस सामन्तकं आसनपर स्थित होता है 
का अपना पिता मानता हे | इस कारण आजतनन्द्न देवी खिंह जिस दिन पोकरणके 
सामन्तक यहां दत्तक इए, उसी Rae राजपुत्रके समस्त आधकारोंसे रहित होनेपर उनके 
यन एक APSA वासना उत्पन्न होने लगी | यदि TAMAS पोकरणके सामन्त गोद न 

पर बंठनेके लिये एक gray भी 


ता वह कस समय भी सारवाडक ।सहासन 
आरा वा sear "हा कर सकते थ परन्तु जव उन्हान HAA एक प्रबळ सामथ्य- 
शाळा a सामन्तक पदको पाकर अपच [पंतृहून्ता दोनों आता आर उनके उत्तराघकारया 
का [पताका सहासन छनक लिये निरन्तर यद्ध करत हुए देखा कि बह \पृताक ragi- 
सनका आर कातर Be देख रह ६, तब उन्हाने सी राजद्रवारम अपनी प्रबळ urd- 

स्तगत दःरनेकी चेष्टा की । महात्मा टाड- 


उका विस्तार करके महाराज विजयाधिहकों 
काश किया उन्हाने कहा है, “ यदि 


साहूबन इस स्थानपर एक विचित्र मत प्र 
मारवाडक अधीश्चरने पुत्रहीन अवस्थामें प्राण त्याग जडानि हो तो स्वाधीन इडरराज्यके al तो स्वाधीन इंडरराज्यके 
( १ ) यद बात झुठी है देवीसिंह न में 
< गमदाराज अजिताईहका वेरा था और न पोकरणमें दत्तक 
हुआ । वह पोकरणके ठाङुरका बेटा था | i ~ 
( २) ईढर राज्य सियाजीके भ्राताके द्वारा अधिकृत 


किया गया था । पाठकको यहद स्मरण 
दोगा । इंडर राज माराडके राजके अत्यन्त निकट 

टि जातिवाळे हो [1रवाडपतिक्रे सिंहासनपर 
बेठनेके अधिकारी x कर . मारब 


arrere 


ane 


|. 


# यह नोट भूळसे लिखा गया CC Sms Fae न तो इडर सियाजीके भाई द्वारा प्राप्त किया गया 


ओर न सियाजीके सम्बन्धे SUIS मारवाडपतिके 'सँदासनपर चेठनेके अधिकारी हैं । सही बात 
यह हैं कि पहले ईंडरको सियाजीके दसरे बेटे सोनगने जीता था,परन्तु उसकी भोलादसे इडर छूट गया 


वढू महाराज अभयार्थइने बादशाहसे लेकर अपने भा भानन्दा क्रो दे दिया था, इसी निकटस्थ 
Ta आनन्दाईृके वंशज जोधपुरका राज्य पानेके अधिकारी थे | 
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| P अब | अज कष. तीच शत Moco Petco Me ICICI IRN KER 
| अधघाइवरका पुत्र सारवाडके सिंहासनपर वेठनेका आधिकारी हे | इंडरके महाराजके E 

याद एक भा पुत्र उत्पन्न हो जाय सो वह एक पुत्र ही सारवाडके साथ इंडरराज्यमे भिळ- 
कर सारवाडका राज्य करेगा ओर यदि माखाडके सहाराजका कोई पत्र किसी प्रकारके 
अपराघसे भी अपराधी न हो पर वह अन्य सामन्तके द्वारा दत्तकपुत्ररूपसे ग्रहण 
किया जायगा तो उसका सिंहासनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा । यह नियम 
विचित्र है ।?? इस वातको हम कह सकते हैं कि कनेळ टाड साहबके मतके अनुसार 
-) दत्तकपुत्र यदि फिर जन्सदाता पिताके स्वत्वका अधिकारी हो जाय तो हमारे 
Mea विधानके सतसे दत्तक ग्रहणकी रीति अव्याहत नहीं हो सकती | 

SMA नेता देवीसिंह, मारवाड राज्यसें मारवाडपातिके ऊपर अधिकारकी 

रक्षा करनेके ASN हो गये | जिससे मरुक्षेत्रके अन्य किसी सम्प्रदायके नेता उनके 
साथ प्रोपयोगिता दिखाकर वा उनपर न्यायकी सामर्थ्य न चला सकें? | चतुर देवी 
सिंह इस लिये आहवाके सामन्त ओर चांपावत्‌ सम्प्रदायकी अन्यान्य शाखाओंकों 
एकत्रित करके UAN अतुळ सामर्थ्य उपार्जन करने लगे | राजद्रबारमें Was 
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वाडपाते ।वेजयासंहके शरीरकी रक्षाके लिये आधी सेनाको किलेमे रक्खा और आधीको 
नगरम रख दिया | इसी समयस मारवाडके चारों ओर अराजकता और 
पर्चेतियोंके द्वारा प्रजाक ऊपर अत्याचार, तथा Usa सामन्तोको स्वेच्छाचार 
देखकर विजयासँह्ने अत्यन्त व्यथित हृद्यस झोक प्रकाशेत किया, पोकरणपति 
देदीसिहने कहा,-“हे महाराज ! मारवाडके लिये आप इतनी चिन्ता क्यों 
करते हु, आप यह निश्चय जानिये कि सेरी तळवारक म्यानके भीतर ही 
मारवाडका सिंहासन है?” | 

सामन्तोंको तथा विशेप करके दवासँहको प्रबळ सामथ्यं चलाते, तथा 
MUSH TWAT अझान्तिका विस्तार gage देखकर राजा विजयसिंह अप 
सन हा मनस महा ठुःखित होने ST | उद्धतस्वभाव सामन्तोका दमन और ATAT 
प्रबळ MES विस्तार यह उनको एकमात्र FAA हा गया; परन्तु उन्हाने एसा 
काई उपाय न देखा कि जिसस वह इस मनोरथकाो सिद्धः कर सकते | पाठकोंकों 
अवश्य et विदित होगा, पके रजवाडेके राजकुमाराकी धात्रियोंको देशंमें आधव 
सम्मान आर Teal तथा बहुतसा धन दिया जाता था | राजकुमार भी उस घात्राका ' 
माताके समान सम्मान करते थे । उस घात्रीके. गर्भसे उत्पन्नहुए पुत्र राजङुमारोंके 
| भ्राता अथात्‌ घाभाई नामस विख्यात होते थे | इन घाभाइयांने अवस्थाक आत हा 
राज्यम ऊचे पदपर अधिकार कर लिया! महाराज बिजयासहका घात्रीका एक 
पुत्र था उसका नाम जग्गा था । इसने विजयासिहका धाभाई होकर राज्यमें अधिक १३ : 
सम्मान पाया । यह जग्गू विशेष सावधान और दूरदर्शी मनुष्य था, उसने ६३ 
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H वजयासहका भा अपन उपदेश आर सलाहाख सावधान आर दरद शा कर दया 


orton 


= 
| 


td 


~ 


ANANE जग्गूम जस सातका श्रद्धा करते थे उसा प्रकारख उसको एकमात्र 
अपना RI जान सकटक TAT उसीकी AAS अनुसार कार्य करते थे | 
AINA जग्यूस वार २ अपचो शोचनीय अवस्थाका समस्त वृत्तान्त कह दिया, 
यह्‌ सुनकर AIS उनको भलीभाँतिसे धीरज बँ । चतुर जग्मूने प्रबळ MA- 
न्तमडळाक साथ प्रगट मिलकर उनको अवलास्थित नीति और कार्यमे इढ 
समथन करक उन्हें TAI दया, कोई भी किसी प्रकारसे न जान सका क्रि जग्गने उनकी 
isar AAS [डय सातर ही भीतर केसा कांड उपास्थित कि JISTI जग्गू 
सहाराज विजवासहके प्रताप, प्रभत्वका विस्तार तथा उ साथ सामन्तेकी 
सामथ्यका छाप Bits लिये एक नवीन अनुछान करने लगा । रजवाडेमें जो रीति 
किला समयम भा अचालेत नहीं थी, जिसका अतुष्ठान सामन्त शासन AR 
GET RIT था, जग्यूने sae agama अपने उद्देशको पूणे करनेका 
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छाग कवळ आठस्यके वश होकर समय व्यतति करते थे | विशेष करके राजपू- 
ताका जातायशाक्ते इस समय एक वार ही विवरीत हो गई थी । जग्णून स्वजा- 
Wal अत्यन्त आळसी देखकर सामन्ताके निकट यह्‌ प्रस्ताव किया, के “राजधानी 


A 


का 


a 


साक led एक वेतनभोगी सेना wel जाय, वही. सब आज्ञाओका पाढन 
7 प AJAR रह सकते हे, तथा आपकी सेनाको gor कार्य करना नही 
(या । आलसी सामन्व इस वातको न समझे कि चतुर जग्गू हमारी ही सामर्थ्यं 
MSH ES मारनेके लिये नवीन सेनाके तैयार करनेको उद्यत हुआ हे | 
AeA AÈ इस प्रस्तावमें अपनी सम्मति दे दी । विशेष करके 
PRM जग्गूका इस प्रकारकी GAA कार्य करते इर देखकर सामन्तॉने विचारा 
क सह हमार हितका करनेवाला है, इसीसे नवन सेनाको तयार करनेक्रे लिये कहता 
है जग्गून सामन्ताकी यहांतक अवने हस्तगत कर छिया था [कि उसने नवीन सेनाके 
| वतनका भा इन्हंसि लना स्वीकार कराया | इस प्रकारसे जगाने अनो कूट राजनीतिके 
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उद्यान किया | 
वचा कला प्रबळ के हुए अन्य समयम अझामका सेवन करके राजपूत” 
H 


जाळका (वस्तार कर पलन्धुदेशके कईंसो भनुष्योंको अपनी sa नवीन want ta- 
छिया | मरुक्षत्र्भ राठोर शासनेमे मासिक वेतन भोगी विजातीय सेनाकी यही प्रथम 
ale हुई al | हम यह नह कहे एके राजपूत राजा अपन अधोनम स्थित सामन्ताका 
Site आतार क्त विदृशाय आर किंसी सेनाकों नहीं रखते थे; रजवाडेशे सभी राज्योंमें 
azia राजपूत ही areata fsa होते अयि थे, रन्तु इनको किसी समय भी मासिक 
वेतन नहीं देनी पडी थी,वेतनके वदळेमे उनको re दी जाती थी।जग्गूने tra नवीन 
| teat सनाकी ais की यह सभी पेदळ थी | यह पश्चमी युद्धकी रीतिके अनुखार 

बहुवसी शिक्षा पाई हुई थी। मदात्मा 213 साइबने कडा है के जिस कारणसे मारवाडमें 
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इस वतनभागा सनाका Gite EQ था, उदयपुर आर जयपुरके दोनो अधीश्वरोंने भी 
उसा कारणस इस प्रकारका वतनभागा सनाका Bis की ।इस वेतनभोगी सेनाकी सृष्टि 


AAR 


हान॑ंस समस्त राजस्थानर सामन्त शासनका मूळ नात एकबार ही छोड दी गइ | 
जग्गूनं जस नवान सनाका BZ का, उनमे राजपूत, सिन्धी अरब ओर 


डके सहाराजकी AHH रहने छगी | मारवाडके महाराज उन शासनसंक्रान्त राजपुर 
पोंकी आज्ञा पानके छिये नियुक्त करके उन राजपुरुषोंके द्वारा उस नवीन सेनादलके 


१ ऊपर आज्ञा चढानस॑ घवृत्त हुए | थोड हा समयम उस नवान सनाका बल एसा प्रबळ 


हो गया कि सामन्त मण्डली उनकी SNRA अपनी सामर्थ्यं और शाक्तिको लोप होता 
हुआ देखकर महदा असंतुष्ट हो अपना अमंगळ विचारने wit | इसी कारण उनका उस 
नवीन Gauges साथ नित्य झगडा होने लगा 1 महात्मा टाड साहव लिखते हे कि, 
जिस उद्देश्यके वश होकर विजयसिहके शासन समयमें मारवाडमें वेतनभोगी सेना CHS 
गईं थी; उसी उद्देश्यके साधनसे अथात्‌ प्रबळ प्रतापझाळी सामन्तोंको दमन करने A 
आवश्यकता TAI स्थान २ पर सामन्तोंकी साम्यको एकबार ही छुप्त करनेके लि 
मेवाड जेपुर और कोटा इत्यादि URNA भी इसी भांति वेतनभोगी सेना रक्खी गई af 
परन्तु एकमात्र कोटेके अतिरिक्त अन्य किसी राजपूत रा्यमें इस वतनभोगी सेनाके हार 
उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ । एकमात्र कोटेके महाराजने ही इस वेतनभोगी शिक्षित 
सेनाको रखकर अपने उद्देश्यको पूर्ण कर लिया । ?? 
राजा विजासेंहके धाभाईने सातसौ विदेशी सेनिकोंको रख लिया; ऑर 
सामन्तोसे ही उनका वेतन संग्रह कर पहले उस सेनाको शासनकतांके अधीन 
नियुक्त रखकर शेषमें क्रम से वह उसका किलेकी रक्षामें रखने लगा। उस 
समय भी सामन्त यह न जानसके एकै जग्गूने किस उद्देश्यको सिद्ध करनेक लिये 
नवीन सेनाकी gÈ की है। मारवाडके महाराज विजयसिंह इस सेनाको सहायता 
पुष्ट होकर अपने घाभाई और दीवान फतेचन्दके साथ सलाह करके मरक्षेत्रके 
चारोंओर फैलीहुई भयंकर अराजकता और अत्याचारको दूर करके Us 
शान्तिकी स्थापना करनेके लिये तैयार हुए । परन्तु मद्दाराजका खजाना इस समय 
इतना खाली हो गया था कि उससे शान्ति स्थापन और पहाडियोको दमन करतेके 
लिये आवश्यकता हानेपर खर्चका चलना कठिन हो गया। तथापि taser 
मंगळसाधनके लिये घाभाई जग्गूने इतना यत्न किया था क वह उस ढुःसमयभ 
भी किसी उपायसे उस प्रयोजनीय धनको संग्रह BAM शान्त न हो सके | जग्यूका 
माता विजयासिंहकी धात्री थी, इसी कारण उसको बख्तेसिहके WHA WET रुपय 
मिला करते थे । जग्गूने विजयसिंहके लिये अपनी मातासे उस धनका मांगा आर 
साथमें यह भी कह दिया एक यदि तू रुपये न देंगी तो मे आत्मघात करक सर जाऊगा। 
इस प्रकारका भय दिखानेपर माताने तुरन्त ही पुत्रके ATH रक्षाक लिये पचासहजार 
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रुपये दे दिये । जग्यूने उस धनको पाकर राज्यसें शान्ति स्थापन और पहाडियोंको 

दमन करनेके लिये सम्पूण तेयारी करदी | दुर्भाग्यका AII है कि इस ससय 

ARASH FSIS AUTH लाप हुआ कि जग्युकी नवीन सेनाके लिये वहतस घोडोंकी 
NAN ws 


यक्ता था परन्तु घांडाका Sal कठिन हो गया तब यह सातसो Sse 
का याइडयापर चडाकर नागार राञ्यसें | आया | अच्वारोही सेनादळको शाकटो 
चढकर जाना अत्यन्त अग्रीतिकारक था । परन्तु नीतिज्ञ जग्गूकी 
से उन्हाने FS न AJAA नागारतक उसी alae चढकर TAN झळ 
न कचा | जग्गु जस ससय वेतनभोगी सेनाको a ले गया उस समय GIR- 
इसका कारण पूछा, इसने उसी समय उत्तर दिया कि पहाडियोंको दसन aes 
य इस खनाको लियेजाते Sams ऊपर सामन्तोंका उस समय भी पूण विश्वास 
इस कारण बह इसके वचनको सत्य मालकर मोन हो गये | इधर awa उस 
सेनाको नागोरमें खाकर वहांके किलेके ऊपर जा क्सी ती? रक्खी हुडे थी उनको 
उतारकर शीद्रतास पहाडियांको दमन wets ल्यि गसन किया । असत्याचा 
इस सनादळखे योत्र ही परास्त हा गये | उनको उचित se देकर विजयसे गाल हुए 
SHRUG आ थळनगरी नामक स्थानके किळेपर धावा किया | उस छिलेप 
ब SISA करते हो सामन्त समझ गये कि जग्गून इतने दिनोंतक किस प्रकारकी चातरी 
py टका विस्तार करक हमारे नेत्रॉमें धूळ डालकर हमारा ही सर्वनाश करनेके लिये इस 
b नवान aat Bez दा g l उस req अधिक करत agaa समस्त 
१} सामन्त अपनी भावी विपत्तिके लक्षण देखकर अय 3 वाथ, साम्ये 

आर eet Teel समान अक्षतभावसे wats लिये, जे धिपुर राजवानीसे 
eld पूवक, वोसळपुरनामक MAN wz हुए और बिजयसिहके विरुद्ध 
। सम्मति करने लगे | 
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Sy Sls जस नातिका अवलम्बन किया ६, इसस हमारा मनोरथ पूण न हांगा, वरन 

इसक ARE फळ होनेके लक्षण दिखाई रह ६, यह विचारकर वह अत्यन्त ही 
ie व्याकुळ हा गये,आंर सामन्ताके MAST शात करनेका विचार करन STW जाताय 
g i गाधननामक एक AZAA राजवूतवार अपन ARIS तथा वारता आर नीतिज्ञतासे 
४५ सुतक महाराज वख्तसिहका परम प्रयप्राच हा गया था! बरूतािहका बह अत्यन्त 1बश्वाखा 
MAG आर ग्रवछ TAS वीरको देखकर वस्तासह Typ समय उसका AAT- 


पन्तोके चरित्र आर उनके मनके अमिप्रायको मळा मावस जानता था, अत:वह यथा 


सामन्त सण्डछाका एकत्रित होते देखकर विजयासह अत्यन्त भयर्भात हुए | धाथाई : 


हक अधानर्म रहूनक [ळय ARA आज्ञा दे गये थ उस gigaa गाबेनको बुळाकर | 
हाराज [वजयासहन पूछा एके इस महावपात्तके समय अब कया करना उचित ह? गोधन HH: 


Gel हि. “० ० ११ मयीन 


ee 
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करना किसी प्रकार भी उचित नहीं हं, उनका पदोचित सन्मान करके ओर न्यायमतसे 
साम्यं देकर उनक साथ सद्भावसे रहना तथा राज्यशासन करना यही यथाथ राजनीते पई 
है, नहीं तो राज्यकी भुजा स्वरूप उन सामन्तोंको असन्तुष्ट कर उनका न्यायसामथ्यके प 
लोप saa घोर अनिष्टकी संभावना है । आप सेनाको साथ न लेकर उन सामन्तोंके Al 
समितिस्थानमें जाकर उनको मधुर वचनोंसे संतुष्ट करनेकी! चेष्टा कीजिये। जब यह्‌ 
आपके AGIA Tai तब राज्यका कोई अमंगळ न हो सकेगा । गोधन विजयसिंहको यह EP 
सलाह CHU महाराजको साथ छे शीघ्र ही उन BT सामन्ताक SUA गये | $ 

तरुण अरुणोद्यके साथ ही साथ RA गोधन उन सामन्तोंके sud जा A 
पहुँचा | इसने शीघ्र ही उस सामन्त समितिमें जाकर कहा आपके महाराज प्रभु fai 
विजयासह आपकी राजर्भीक्तके ऊपर पूण विश्वास स्थापेत कर आपसे eds लिये प्‌ 
आये हैं; इस कारण आप भी आगे बढकर महाराजका यथोचित सन्मान कर उनको tf 
अभिनन्दन करनेके लिये चलिये | गोधेनके इस प्रकार विनीतिभावसे बारम्बार 
अनुरोध करनेपर भी कोई फळ दिखाई न दिया | सामन्त विजयासहसे आधिक 
रुष्ट हो गये थे; इख कारण उनके स्वाथे साधनके लिये स्वभावासद्ध राजभाक्तका प्रकाश 
करनेके लिये वे एक पग भी आगे न बढे गोधनने कार्येमें सफछता न देखी तब 
अपने SAN आकर सुना कि महाराज विजर्यासह उसकी सळहसे इकळे ANG ६, इस 
कारण बहू तुरन्त ही उन TART तिरस्कार किये हुए महाराज विजय।सहका 
मरुक्षत्रके GAR प्रधान सामन्त आहूवापतिक STA छ गया तुरन्त हा आर भा सव 
सामन्त इसके डेरोमें आये । सबके इकट्ठा होते ही महाराज विजयसिहने सत्रसे पहले 
यह प्रश्‍न किया, “ सामन्तोंने किस कारणखे हमें छोड दिया हे ! ? 

चांपावत्‌ सम्प्रदायके नेताने तुरन्त ही उत्तर दिया कि “ महाराज ! gaz 
अनेक सम्प्रदायोंमें हें पर भिन्न २ देहधारी होकर भा हमारा मस्तक एक हा हैं; याद 
हमारा कोई दूसरा मस्तक होता तो उसको आपके अधानम अपण करते । ” इस 
SUH पीछे बराबर तर्कवितक. होता रहा | इस बातसं 1वेजयासहका ALATA पूण 
होना कठिन हो गया । अन्तमें दोघे तकवाद आर आन्दोलनक WS व्याकुळ हकर 
महाराज विजयासंहने कहा, किस प्रकारको व्यवस्था करनस॑ सामन्तमडली पहळेके ४ 
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उसी समय ata प्रस्ताव उपस्थित किये,- i 
--घाभाईके अधीनमें जो वेतनभोगी सेना है उसके अस्त्र छीन लिये जांय, तथ 

उसे सवदाके लिये बिदा देनी दागी | 

२-राजाको पट्टा बद्दी हमारे हाथमें 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


A 


राऊस्थानइातहास | 


rr 


Sst 


Ow 


GERE THC जिस भावसे आवी अ- 
हैं, इससे इन तीनों प्रस्तादोंसें यदि अपली 
आत्प्रविग्र॒ह उपास्थित हो जायगा, सार- 
गा, अशान्तिका स्रोत प्रबळ वेगसे ब 
हने छगेगा | विशेष विचार करनेके पीछे महाराज वेजयसिंहने सबसे पहले प्रस्तावक्ग 
यका पुरण कर द्या | घाभाईक्के अधीनकी सेना जो प्रबळ हो गई थी इसीसे लालन्त 
जाचक AAT हुए थ, इस कारण उन्हाने शीघ्र ही सेनाको बिदा देनेदी ज्ञा दी 
सामन्ताक पहर आर तीसरे प्रस्तावमें सहाराजको कुछ भी आख़थ न san ओर 
न वह कुछ असंतुष्ट हुए; परन्तु दूसरे प्रस्तावसे राज्यशक्तिको घटताहआ देखकर 
वह अत्यन्त ही खेदित हुए। थूवृत्तिका देना अथवा भूस्वामीके ऊपर अधिकारका 
चलाना राजाको प्रधान शक्ति है, सामन्तोने उसी शक्तिकी SSÄ कुठाराबात 
किया हूं इससे विजयासह अत्यन्त ही व्ययित हुए । परन्तु क्रोधित सामन्तोंको ERE 
Bie लिये अन्य उपाय न'देखकर उसमें भी उन्होंने अपनी सम्मति दी । इस 
प्रकारसे सामन्त मण्डळीके नेता अयने स्तार्थकी रक्षा कर अपनी qå सामथर्यकों 
k कर सतुष्ट ॥चत्तसं अपने २ निवासस्थाइको चले राय, परन्तु चांपावतू सम्प्रदायके 
चदा अपना सेना लेकर पहलेके समान विजयसिंह और स्वदेशके- ऊपर पूण सामर्थ्य 
चढानेके लिये अधीश्वरोंके साथ राजवानी जोधपुरमें आये | 
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समान चुपचाप हुए | इसके कुछ दिन पीछ महाराज विजर्याशवहके गुरू आत्मारामको 


A 


i sl 
सवाविकपाडा उपाथ्थत हो गई। विजयसिंह अत्यन्त JAAG agè मुखे 


i गोधनका सळाहसे इस aie कित हुए सामन्त उद्धत भावको छोडकर पह 
| पातत Teeth [चिकट गये, गुरुदेवने ape समय विजयासहको अभय देकर कह 


दा 
महाराज ! कुछ चिन्ता न काजय, मेर्‌ आणत्यागनेक साथ ह्‌ साथ आपके argo रात्र- 


आका जावन नष्ट हो जायगा’? । गुरुदेवके प्राणत्याग करते 
नकट गुरुका उस उक्तिके अथका व्याख्या कर दा । घाभाई 
ARAARA हा जाना,आर एकसीनें काचित्‌ भा न पाया | इन पारात्रक ANS विधाता 
गुरुद्वक स्वग चळ जानेसे महाराज विजर्या शकारम AT शोक प्रकाश करन 
i 


ह! धामाई जग्यूने विजयासिहके 
के इस व्याख्य़ाको एकमात्र 


ल आर. गुरुक प्रति अचळ ute दिखानेके लिये समस्त सामन्तोमें यह प्रचार 
केर दिया कि, राजवानीके PBA गुरुदेवकी प्रेत क्रिया गी । इख आज्ञा हे प्रचारित 
gg दीत ही राजधानी ओर राजाके अन्तःपुरकी अन्यान्य झिग गुरुदेवके प्रति अक्ति प्रकाश 
48 कानेका बहाना करके बहुतसी सेना और सदचरांसे युक्त हो उस किले में आती हई 
| दिर द । वह संनादळ ऑर सदचरगण मानो उन राजबाळाओके शरीरकी रक्षा 
'ठर्य आय | Tee ही विजयर्सिदकी आज्ञासे :सामन्तोके निकट आदमी भेजे 
ae fans 1 इस कारण ag भी राजगुरू आत्मारामकी मतकर आदाके प्रत सम्मान 
$ ५ ।दृखानेके जिये est आने ळे । वह उस समय भूळसे भी यह नहीं जान सके थे कि 
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T युके समय क्या आज्ञा दे गय ७, CTS जग्गूने उस आज्ञाकी FA व्याख्या 
का है और महाराज विजयसिंहने किस आभिप्रायल एकळके भीतर गुरुके क्रिया कर्म 
RAB आज्ञा दी है, इस कारण वह लोग निसय होकर आने लो । इस झोकके समयमें 
[ प्रकारक चातुरी जाळ तथा षड़यन्त्रका विस्तार करके सामन्तोका कोई 
इस सम्वन्धसे कोई सी सन्देह न कर सका; और यदि किसीके मनम यह 
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fh साभन्तोमें अप्रणाय देवीसिंह्‌ अन्यान्य सामन्तोंके साथ जसे ही उन सीढियापर चढे 
i कि वैसे ही सहसा उनके हृदयमें अवंगळकी चिन्ता उद्य हुई | इन्होंने कहा,-- “आज सें 
i, gaga नही देखता हू ! वि पासके सभी सामन्त धरिज बघातहुए बोढे-- “आप 
2 सरुक्षेत्रेक स्तंभस्वरूप हैं, ऐसा किसमें साहस है जो आपकी ओरको आंख उठाकर 
E देख aè?” सामन्तमण्डळीने धीरे घीरे किळेम प्रवेशं किया। परन्तु प्रवेश करते 
R ही उन्‍होंने cam पोछेके aster द्वार बंद हो गया, तुरन्व ही सभी 
a एक स्वरसे भयभीत हो कह उठे, A यह विश्वासवातकता | r कुछ BISA आहवाके 
H सामन्तन अपनी, कमर तळ्यार निकाळकर राजसेनाका संहार करना प्रारंभ कर 
fear । परन्तु राजाकी ओर को अधिक खेचा थी, FAT करके सभी सामन्त निशं 
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fray अपनी २ सेनाखीहत नहीं आयि थ, इस ATH कई एक Gara सारे गये, और 
सव धाभाइईकी सेनाके द्वारा बदी हो गये । बदी होत ही वीर सामन्त सरलतासे 
समझ गये कि, हमारे भाग्यमें क्या होगा | इस Teast विस्तार करनवाले घाभा- 
हेने विजयके गौरवसे अहंकारके वश हो उन बंदी सामन्तोसे कहा कि, “आप लोग 
जीवनका बलिदान देनेके लिये तेयार हो जाओ ।?” अर्साम साहसी राजपृतसामन्त 
सृत्युख भय करनां बचपनसे हा नहीं सीखे इस कारण वे धाभाईक वचनसे कुछ 
आ विर्चाळत नहीं हुए । उन्होंव केवळ यही कहा कि “हुम राजपूत हे, राजाका समान 
समरक्तवाही राठोर हें इस कारण हमारा अंतिम Baal यही हूं, कि हमारा जीवन 
इस वेतनभोगी सेनाके बन्दूककी गोलियोंसे नष्ट न किया जाय. तळवारके द्वारा हमारा 
मस्तक काटकर वीरोकी समान इसारा आत्माको छुटकारा देना चाहय। ?? वास्तवर्भ 
बन्दी सामन्तोंको अनिलापा पूणेको गईं था या नहीं, विजय वेळास FAH इसका 
इ उल्लेख दृष्ट नहीं आता, धामाईँकी wage शीघ्र ही चांपावत्‌ सम्प्रदायके 
तीन प्रधान नेता, आहवाके जगतेशिंह; पोकरणके देवीसिह; हरसोळावके सामन्त; 
कूपावतके नेता चन्द्रासेह; चन्द्रायणके केशरीसिह; निमाजके सामन्तङमार रासके 
( १ ) उदू तजुमेनें अजीताधह लिखा है । 
(२ ) गद्य इतिहासमें इनमेंसे किसी भी सरदारका मारा जाता नहीं लिखा हे । उघळे अनुसार 
पोकएणका देवीधिंह मद्ासिदोत, आसोयके कृपावत्‌ alse, रासके केसरीसिंह उदावत्‌ a 


WNC WEE IEEE TENA NE AC AIC AE टनेल: AS EE 


गली कक 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


(२२४) राजस्थानइतिहाख | [ दसरा- 


= RRR "> DQR नान्न r ad a न्ये RS चाल ° 
esl ciis SSNS DRS Ss SS isl -£ sols व? 
5 


i is 
दवीसिहको अंतिम अवस्थाका वृत्तान्त जसा हृदयभेदी हे उसी प्रकार राजपूत बीरोचित £? 
गवका प्रकाशक Hel देवीसह महाराज Hates औरसज्ञातधुत्र थे, इस £. 
कारण उस राजरकतधारीको गोळी अथवा तळवारसे मारनेमें किसीको भी साहस 
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A 
a 
A 
& 
B 


ar 
rose pls 


ba 


दिया गया और उन्हें यह आज्ञा मिली एकै तुमको यह सब पानी पीकर प्राण शं 
स्यागने होंगे, परन्तु देवीसह इस आज्ञाको सुनते ही ऋषसे उन्मत्त हुए Ges 
समान उस वेदी aÀ ही हुंकार करके वोळे; “ क्या देवीसिंह इस सट्टीके 
Wad अझीम सेवन करेंगे? भेरा सुत्रर्णक्रा पात्र छा दो मैं इसी समय इस सब 
5 ARAB सेवन करके राजाकी आज्ञाका पालन करूंगा 7 | परन्तु यदी देवीसिंहकी 
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प्रार्थना पूणे न का गई; उन्हाने तुरन्त हा अफीमके पात्रको दूर फेंक दिया; और 
पत्थरका दावाळपर अपने शिरक! देपटका,मस्तकक BNA होते ही उनके प्राण पयान 
क्र गयं | महात्मा टाड साहब 1छखते ह [के इस प्रकारसे आत्महत्या करनेके पहले 
देवासहसे एक सनुष्यन पूछा आपका जिस तळवारमं मारवाडका [सेंहासन स्थित 
हैं वह तळवार इस समय कह €! ? इसपर उस वारिने तुरन्त ही उत्तर दिया “ इस 
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# GHA वह तलवार पाकरणम सर पुत्र सबळासहकी कमरमें Fat हुई है। ?? 

a महाराज TE उद्धतस्वभाव MANA सवमें प्रधान नेताआको इस 
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कारस सहार करके MA अपनी शासनशाक्तिका विस्तार कर aÑ 
शान्तस्थापनका उद्याय करने ढगे । परन्तु थामाई जग्गूके उपदेश ऑर पराम्शखे 

हा इन सामन्ताक प्राण नाश हुए थं--जो सामन्तवेश विरकालसे मरक्षेत्रके लिये 
युद्धमें जीवनदान करके राजभक्तिकी पराकाष्ठा दिखाते आये हूं, उन्हीं सामन्तवंशके 

I इस श्रकारका हृद्यभदा आचरण करके, इसमें कुछ भी संदेह नहीं 1$, उन्होंने 

अपने दुबळ हृदयका परिचय दिया | यादे वह अपने पिताके समान प्रभावशाली 
साहसा--नतज्ञ आर पराक्रान्त होते तो उद्धत सामन्ताकी इस भावसे न मारते 
आर कसी उपायसे उनको दमन करके अपनी आभिळापाको पूणे कर सकते थे, अन्य 

A पक्षम हम यह भा. कह सकते EIS सामन्तमंडळी यदि विजयासहको हीनबळ 
$ दखकर अपने राज्यम अतुछ शाक्तिके विस्तारसे राजाकी सामर्थ्यको Tet- 
gp कर तथा चारा आर इच्छानुसार अत्याचार न करती, तो कभी भी उनके 
J ARAH इस प्रकारका शाचनाय अवस्था नहीं हो सकती और न उनको इस बन्दाभा- 
H वसे प्राण त्याग करने पडते | यद्यापि इस स्थानपर विजयासेंहका धामाई जग्गू ही इस 


Azaka थे चार सरदार केद किये गए थे | इनमेंसे २४ दिन पीछे देवीस एक महीने 
तीन वष पीछे baliz केदमें ही मरे और दोळतादइको महाराजने छोड दिया | 
wait बराबर कसूरवार नहीं था । 
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Se 
हा सकता है, परन्तु यादें हम विशेष विचार करके देखते हें तो अवश्य ही हमें य a 
सानना होगा एक धाभाईने केवळ ।निःस्वाथभावस एंक उद्देश साधन करनके लिये वह be 
MT धारण का थी एके, जिससे विजयासिहकी शाक्त और सामथ्यका बिस्तार हो | 
जाय। उद्धव सामन्तोके अत्याचार जिससे दूर हो जाये, राज्यमें जिसस फिर शान्ति स्थापित £ 
ह जाय,जग्यूने कवळ उसी लिये इस चातुरीजाळका विस्तार कर विजयसिंहके राज्यके 
कण्टकस्वरूप सामन्ताका जीवन समाप्त कर दिया | यादि सामन्तमण्डली विजयसिंहकी 
राजसामथ्यकों छुत BAH अग्रसर न होती,यादि USAN अन्यायके अतिरिक्त आधिपत्यके 
विस्तारमें यत्न न करते तो जग्णके द्वारा यह शोचनीय age अवश्य ही den 
SAVITAN योग्य हो जाता। धाभाई जग्गूने इस स्थानपर अन्य उपायके अभावसे ही 
COA ॥न:स्वाथभावसे जब के इस कायका अनुष्ठान किया, तब उसको पूर्ण अपराधी 
मानना ठाक नहा हं । इस प्रकारसे राजनोपिक उद्देशको साधन awa लिये विलायत 
THASH केवळ सामन्तॉका ही क्यों वरन्‌ राजाओऑके जीवनका भी नाश हो जाता 
था । यह झपहास कुछ पाठकोंसे छिपा नहीं ह । परन्तु हम यह भी अवश्य कह (१. 
सकते & कि विजयसिंह यादे अपने पिताके समान सभी गुणे विभूषित होते तो ४8 
कभी भी इनको इस प्रकारके उपायसे उद्देश पूण नहीं करना पडता | विजयासह युवा | 
अवस्थामें अत्यन्त हीनवबळ होगये थे, इसी कारण देवीसिह इत्यादि सामन्तगण इस i 
प्रकारसे मस्तक उठानमें समथ हुए । 
quest इस शोचनीय रूपसे प्राण त्याग किये. । बडी शीघ्रतासे यह समाचार 


पाकरणम उसक पुत्र सबलासहके BAR पहुचा | सबलासंहू अपन 1५ताक समान i 
F 


महातजस्वा आर वार थे । विजयसिहने इनके पिताको चातुरीजाळमें बॉधकर उनके 
AT [ळय हं,यह सुनते ही सानो उसके शरीरले आगको Mama निकलने लगीं | वह 
काचतू भा 1वळम्व न करके पोकरणके सम्पूर्ण वीरोंकों अपने साथ ले अपने पितुहन्ता 
विजयसिहको उचित फळ देनेके लिये रद्रमूपिसे चला | सबळसिंहने सबसे पहले | 


SS 


रजवाडक अन्यतर वाणज्यभ्रधान पालीनगरको ळूटकर उसको MAR भस्म करदिया। 
Weg इसख उनका वह मनोरथ पूणे न हुआ। वह तुएन्त ही क्रोधित हुए केसरीके समान 
ळूनी नदकि निकट प्रसिद्ध समृद्धिशाळी वाणिञ्यस्थळ बीलाडापर भी आक्रमण करनेके 
लिय आग बढ परन्तु इस स्थानपर भी उनकी बहू कामना पूण न हुई; वरन्‌ उनको 
इसका TARA फळ मेला | बीळाडा नारके प्राकारको उल्लंघन करनेकी चेष्टा करते 
हा प्रज्ज्वाळेत MSE आघातसे उसने इस संसारको त्याग किया | दूसरे दिन इसकी देह 


ANEA 


उस छूनी नदीके किनारे भस्म की गई | = 
विजयंविळास अथस जानाजाता हे कि, उन सामन्तोंके प्राणत्याग करनेके प 


ASS भाग्यका चक्र माना फिर बद्ल गया! सामन्तोंके अन्यायके अतिरिक्त शाक्ते 
agia t इच्छाके दूर होते ही सरळतास अराजकता निव्रात्त हो, फिर वाणिञ्यस्रोतकी 


can 


१ ) उदू तजुमेमें लिखा ढै कि पाली लूटनेका इंगदा किया था, परन्तु पूरा नहीं हुआ । 
(१) उदू 
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देवीसिहको अंतिम अवस्थाका वृत्तान्त जेसा हृदयभेदी हे उसी प्रकार राजपूत वीरोचित ६? 
यवका प्रकाशक भी El देवीसिह महाराज अजितासंहके औरसजातधुत्र थे, इस £ 
कारण उस राजरकतधाराको गोळी अथवा तळवारसे MAN किसीको भी खाहस | 
न हुआ । अंतमें एक बडेपात्रमें विप मिला हुआ अफीमका पानी उनकै पास भेज ०. 
[दया गया आर उन्ह यह आज्ञा निळी एकै तुमको यह सब पानी पीकर प्राण 
ama हागे, परन्तु देवीसह इत आज्ञाको सुनते ही wae उन्मत्त हुए Gas 
समान उस वेदी eam ही हृकार करके aie क्या देवीसह इस Asia 
Wad अझीम सेवन करेंगे? भेरा सुत्रणक्रा पात्र छा दो में इसी समय इस सब 
अफझीमको सेवन करके राजाकी आज्ञाका पालन करूंगा?” । परन्तु यदी देवीसिंहकी 
वह प्राथना पूर्णे न की गई; उन्होंने तुरन्त ही अफीमके पात्रको दूर फेंक दिया; और 
पत्थरको दीवाळपर अपने शिरको देपटका,मस्तकक चूर्ण २ होते ही उनके प्राण पयान 
कर गये | महात्मा टाड साहब (Sad हँ एके इस प्रकारसे आत्महत्या करनेके पहले 
देवीसिहसे एक मचुप्यने पूछा “आपकी जिस awa मारवाडका सिंहासन स्थित 
हे वह AWA इस समय कही द? ?? इसपर उस वारभे तुरन्त ही उत्तर दिया “ इस 
समय वह तलवार पोकरणमे मेरे पुत्र सबळासँइकी BA बँथी हुई है । ?? 

महाराज विजयसिंह उद्धतस्वभाव WANN सबमें प्रधान नेताओंको इस {१ । 
प्रकारसे संहार करके MÄA अपनी झारूनशाक्तिका विस्तार कर राज्यम {£ 
शा।न्तस्थापनका उद्योग करने छगे। परन्तु थामाई जग्गूक उपदेश ओर परासर 1 । 
ही इन सामन्तोक प्राण नाश हुए थे--जो सामन्तवेश विरकाळसे मरक्षेत्रके लिये 3 
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ga जीवनदान करके राजभक्तिकी पराकाष्ठा दिखाते आये हूँ, उन्हीं सामन्तवंशके H 
ति इस प्रकारका हृदयमेदी आचरण करके, इसमें कुछ भी संदेह नहीं 1%, उन्होंने 
अपने दुबळ हृदयका परिचय RA यादे वह अपने पिताके समान प्रभावशाली 
साइसी--नीतिज्ञ ओर पराक्रान्त होते तो उद्धत सामन्ताको इस भावसे न मारते 
H ओर किसी उपायसे उनको दमन करके अपनी अभिळापाको पूर्ण कर सकते थे, अन्य 
A पक्ष्म हम यह भी कह सकते हूँ के सामन्तमंडळी यादे विजयसिंहकों हीनबळ 
म देखकर अपने राज्यमें अतुल शाक्तिके विस्तारसे राजाकी सामर्थ्यको घटा- 
श कर तथा चारों ओर इच्छानुसार अत्याचार न करती, तो कभी भी उनके 
$} भाग्यमें इस प्रकारकी शोचनीय अवस्था नहीं हो सकती और न उनको इस बन्दीभा- 
$ वसे प्राण त्याग करने पडते | यद्यापि इस स्थानपर Pangea धामाई जग्गू ही इस 
' मदक्षत्रके : तभस्वरूप प्रधान २ MATE प्राणनाशका कारण स्वरूप कहकर निम्दित 


UN 
pep 


na a लक किक अती 
[जके दोलताखद्द थे चार सरदार कैद किये गए थे | इनमेंसे २४ दिन पीछे देवीसह एक महीने 
an तीन वर्ष पोळे Sate कैदमें ही मर और दौळताईहको महाराजने छोड दिया 
तीनॉके बराबर कसूरवार नहीं था । : 
MEZEI पुत्र नहीं था पोकरणके ठाकुर महार्सिंदका वेटा था । 


_- Shela ल्‍ mens 
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{3 हा सकता ह, परन्तु यादे हम विशेष विचार करके देखते हैं तो अवश्य al हमें यह ¢ 
साजना हांगा एक घाभाइन कवळ नि:स्वाथंभावल एक उद्देश साधन करनेके लिये वह 
RAT धारण का था एक, जिससे विजयासिहकी झाकत और सामर्थ्यका बिस्तार at 

जाय। उद्धव सामन्तोके अत्याचार जिससे दूर हो जाये, राज्यमें जिसस फिर शान्ति स्थापित A 

हो जाय,जग्यूने केवळ उसी लिये इस चालुराजाळका (विस्तार कर विजयसिंहके राज्यके 

कण्टकस्वरूप सामन्ताका जीवन समाप्त कर विया । यादे सामन्तमण्डली विजयसिंहकी 
राजसामथ्यका Ga BLAH अग्रसर न हाती,यादि राज्यमें अन्यायके अतिरिक्त आविपत्यक्े 
विस्तारमें यत्न न करते तो जग्गके द्वारा यह शोचनीय अनुष्ठान अवश्य ही den | 

उमाळाचनाक योग्य हो जाता। घाभाई जग्गूने इस स्थानपर अन्य उपायके अभावसे ही ; 
एकमात्र ।=स्वाथभावसं जब क इस कार्यका अनुष्ठान किया, तब उसको पूर्ण अपराधी 
मानना ठाक नहा हं । इस प्रकारसे राजनातिक उदेशको साधन awa लिये विलायत 

TAA कवळ सामन्ताका हा क्‍यों वरन्‌ राजाओऑके जोवनका भी नाश हो जाता 

था | यह झपहास कुछ पाठकासे छिपा Atel परन्तु हम यह भी अवश्य कह 

सकते ई कि विजयसिंह यदि अपने पिताके समान सभी गुणोंसे विभूषित होते तो 
कमा भ इनका इस ्रकारक उपायले उद्देश पूण नहीं करना पडता | विजयासिंह युवा | 
अवस्थास अत्यन्त AIG होगये थे, इसी कारण देवीसिह इत्यादि सामन्तगण इस 

प्रकारसे मस्तक उठानमें GAY हुए । 
देवीसिंहने इस शोचनीय रूपसे प्राण त्याग किये । बडी शीघ्रतासे यह समाचार | 
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पाकरणम उसक पुत्र सबछासहके BAY पहुँचा | सबळासंह अपने पिताक समान 
महातेजस्वी ओर वीर थे | विजयसिंहने इनके पिताको चातुरीजाळमें बॉधकर उनके 
ण [ळय हू, यह सुनते हां माना उसके शरीरसे आगको चिनगारयां निकलने लगी | वह 
काचत्‌ भा [वलम्व न करके पोकरणके सम्पूर्ण वीरॉको अपने साथ ले अपने पितहन्ता (ति. 
विजयसिंहको उचित फल देनेके लिये TA चछा | सबळासिंहने सबसे पहले Et 
रजवाडक अन्यतर वाणज्यप्रधान पाळीनगरको ळूटकर उसको AAU भस्म करादूंया | f 
परन्तु LAG उनका वह मनारथ पूर्ण न हुआ | वह Fed हो ऋाधत हुए कसराक समान 
ळूनी Agia निकट प्रसिद्ध समृद्धिशाढी वाणिज्यस्थल चीछाडापर भी आक्रमण करनेके i 
लिये आगे बढे परन्तु इस स्थानपर भी उनकी ag कामना पूर्णे न हुई; वरन्‌ उनको H 
इसका विपरीत फळ मिला । बीछाडा नारके प्राकारको उल्लंघन करनेकी चेष्टा करते H 
ही श्रज्ज्वालित गोछोंके आघातसे उसने इस संसारको त्याग किया | दूसरे दिन इसका! FE H 
उस Gat नदीके किनारे भस्म की गइ । e 
विजयविळास प्रथसे जानाजाता हे कि, उन सामन्तोंके प्राणत्याग करनंके प H 
मारवाडके भाग्यका चक्र माना फिर बदळ गया। सामन्तोंके अन्यायके आतिरिक्त शाक्ते 
-चलांनकी इच्छाके दूर होते ही सरळतास अराजकता ITT दा, फिर वाणिज्यस्नोतकी 


| À- 
(१ ) उदू तजुंमेमें लिखा दै कि पाळी gedar ईगदा किया था, परन्तु पूरा नहीं हुआ।, हि. 
(च, व) शिक? AL ALL हिट कक! MM LL PCL CMC 
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R TS प्रजा साघारणकी देन्य अवस्था धीरे २ बदलने oat ( राठोरकावेने लिखा हे कि 
B ४ core निभेय शांति सभाग करनेस शर बकरा एक घाटपर जळ पाये ळग |?! कावेकी 
H इस उक्तिसे भळीभॉति जाना जाता हे कि, सब सासन्तोने उद्धत आचारणस उनकी 
il राजशाक्तिकी तीक्ष्णताका साधन किया था, उनके अविद्यासात रहनेपर वह्‌ स्वच्छन्द्ता 
gaan फिर राज्यमें शांतिस्थापन करनेके लिये समथ हुए । यद्यपि राजाविजर्यालह उद्धत 
i AAS प्राण संहार करके साधारण सामन्तश्रेणीके विरागभाजन इए थ, परन्तु 
१३ उन्होंने फिर अपनी सामथ्ये पाकर तथा बरावर ईएक प्रयोजनाय युद्धोंमें उन 
H सासन्तोंको रखकर अत्यन्त ही अल्प समयमें उनके ट्ृदयमें स्वभावासद्ध राजभक्ति 
A को प्रवळ कर दिया!राजा पहलेके समान उनके प्रियपात्र हो गये;विजयासहकी अवस्था 
A अत्यन्त अल्प थी, इसीसे असीम साहसी महावीर सामन्तान उनकी साथ्मयेको घटाकर 
अपने GRAS बढानेका यत्न किया था। परन्तु अवस्थाका Wes साथ हा साथ विज- 
qaga चरित्र भी बदछने लगे । उन्होंने अपने rate समान फिर राजनातक Qa 
प्रशसतीय AMAT आरम्भ कर दिया। उनके बळ विक्रमको पूणे सूरन तळण 
किरणजाळका विस्तार करना आरस्भ किया । विजर्यालइने निप्कंटक होकर सामन्त 
और सेनाके साथ ata दी मरुक्षेत्रके अत्याचारी दस्युस्वरूप खोसा और सराई जातिके 
विरुद्ध des लिये ward किया । इन दोनो wads दमनस शिन्धुदेशके जाममात्र 
TRUS साथ-सी उनका महासंग्राम हुआ । परन्तु ala उस युद्धे 
म्युण जय प्राप्त करक सिन्धुदेशके द्वारस्वरूप विख्यात अमरकोटेके किळेगर आधिकार 
कर छिया | यह अमरकोट मारवाडराज्यकी शोषं ravage परिणत छुआ | 
मारवाडपति विजयासिहका भाग्य इस समय अत्यन्त प्रसन्न हो गया | उनके 
बळ विक्रमकी ऊँची प्रशंसा इस समय चारोंओर रुजारन लगी । उन्होंने विजयदापत 
zaa उस विजयी Gass साथ शीत्र ही मारवाडकी सीमाका जो अंश 
जसळमेर राज्यमे था, उस अंशको बाहुवळस मारवाडके ASA कर. लिया । 
विजयसिंह केवळ यही करके शान्त न हुए उन्होंने सम्राद्धिशाली गोडवाडराज्य ARAT 
राणाके AA छीनकर अपने आविकारमे कर TART अधिक बढा लिया; मझक्षेत्रके 
धानम यह मुख्य भूम ह, StS राड साहब खते g [क यह गाडवाडदश AT 
एरवाडके समान मूल्य युक्त था | राठोर जातिके asada ugiat पहले 
वाडके अर्थाइवरने मंडोरमं प्राचीन अविपतिक्रे हाथसे इस देशको छीन लिया art 
रली aada पाँच शताव्दीतक यह गोडवाड Hares अधीनमें शासित होता आया था, 
परन्तु मेवाडपति राणा आत्मार्वश्रदके समय इस गोडवाड देशको amigas 
Gas लिये बाध्य हो गये आर उनको यह देश दे दिया | तभीसे :यद्द देश मारवा- 
डर्यातक AMA हुआ द; इसके ऊपर मेवाडेरवरका और कोइ अधिकार नहीं है?” 


AA AN 


_ विजयसिंह अपेन पिताक स्वगवार्सा होनेके पीछे जिस अति Warder साथ 
युद्धम RA और परास्त दोकर महाराष्ट्रांको अजमेर देश तथा चोथ la की. दनम समस्त 
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आग २. | मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १३ ( २२७ ) 
BELEX जु 
E र्‌ > 
5 E9, इसार वह एकबार ही eats she gy तेज हो गये थे, उसी प्रकार देवीसिंह H 
H इत्यादि CSN सासन्ताक इच्छाचुसार उत्पीडनस वह अपनी शाजशासन झक्तिके $ 
ASME एकबार हा असमथ हो गये; परन्तु उन देवीसिंह इत्यादिको चतुरतासे बंदी £ 
: करने भा आारडाळनक पाळे विजयसिंहने पुनर्वार अपने सासन्तोकी सहायता पाकर ¢ 
j P एक JRH जयलद्ष्सीका आलिंगन पाकर अपने लुप्तेको पुनरुद्धार करके A 
gp मिप RAST प्रकाश कर कई वर्षोतक मारवाङका सुख शान्ति रूपी सोरभ f 
re 5 r z 
T Cleat | RSE gga मानो एकवार ही दूर हो गये परन्तु विजय- र्व 
Hi A राजनातंक CRNAN प्रबल युद्धक्षेत्र अवर्ताण हो गया । यद्यपि A 
i i FAH झान्द्स्थापन कर अपने गारवका बढाया था. परन्तु इस A 


| 
| 


करस अपनेको छुडानेमें वे समर्थ न हुए 


छल अजसरराज्यको gaat अपने अधिकारमें करने तथा उनके | 
RERTROU इस GNF अत्यन्त वछवान्‌ होकर आरतके NAF say घोर 
अत्याचार, उत्पीडन और ळूट सार कर आर्यक्षेत्रकों एकबार ही विध्वेस करके उसे ही 
रमण करनेक छिये SAT हुए । वह इस समय इतने झाक्तेझाली थे कि भारतके गै 
RAG राजा प्रजाक सयक कारण स्वरूप दो गये । प्रत्येक जन उनके भयसे धन H 
AUD रक्षाके लिये अत्यन्त व्याकुळ हो गये थे । सारत बे प्रत्येक प्रान्त पर अधिकार करके i 
जवान राज्यका प्रांतष्ठा वा प्रबळ प्रतापशाला सम्राट स्तरूपसं प्रत्यक राजाको 
AARNE जजार वाध कर समस्त शासन शक्तिसे हीन मुगल बादशाहके आसनपर i 
उठने का उनको कुछ भी इच्छा नही थी | केवल तत्करदलका संहार मूर्षिसे प्रत्येक i 
दशका (वेध्वंस कर समस्त AE छूटनेका ही उनका अभिप्राय था । मनुष्योंका 
GAA कर दसयुद्रातेको चरितार्थ करनमें वह पहळेसे भी आग्रहके साथ अग्रसर हुए H 
इसांस उन्हाने सब प्रकारका सुभीता पाकर भी Reis नाममात्रके बाद्शाहके a 
आसनपर आधिकार नहीं किया lag यदि अन्य जातिके समान अधिकारका विस्तार $ 
करक सुशासनका आश्रय ळते, तो निश्चय ही उस समय भारतमें महाशाकिका संग्रह A 
कर अपने आधेकारका विस्तार कर सकते थे | दिल्लीके बादशाह उस प्रबळ प्रतापः r 
झाला ऑरगजेबक आसन पर विराजमान होकर भी इस समय कुछ भी सामर्थ्य वा. H 
WENT नहा थे । वह नाममात्रके बादशाह थे; दूसरी ओर भारतके प्रबळ प्रता H 
प्ञाळा देशीय राजा भी इस समय बहुकालव्यापी आत्मावैश्रहसे जातीय युद्धोंमें fea AL 
होकर विजातीय यवन सम्राट्की स्वेच्छाचारिताके मुखमें asa हो समस्त जातीय H 
श्रेष्ठ गुणोंसे रहित हो गये थे । इस समय महाराष्ट्रॉमे किसी शिक्षित और वीर ६४ 
नेताने भी जन्म नहीं लिया, नहीं तो वह सरलतासे भारतका राजसुकुट अपने मस्तक ५४ 
पर धारण कर सकते थे । विशेष करके महाराष्ट्रोंके दलम फिर भिन्न २ सम्प्रदायों H 
की सष्टि होनेके कारण एकताके अभावसे उनको उस महान्‌ शाक्तिका आभिल्लाषित फल 
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PRI SCIOTO ING SII IIS LACIE 
घोर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तब समस्त राजपूत राजा इनको दमन करनेके 
निमित्त मिलकर सम्माति करने Bi । यवन बादशाहके हाथस जातोय स्वाधानताका 
रक्षाके लिये इन राजाओंके पूर्व पुरुष जिस प्रकार एक २ समय एक साथ मिलकर 

महायुद्धमें लिप्त हुए थे, इस समय आयरक्तधारी, आय. घमादळम्बी इस दस्युसण्यरदायक 


NA 
विरुद्ध भी उसी प्रकारखे SHS हो कर वे अपने राजनातेळ स्वत्वकोा रक्षांळ (लय 
Nn 
T 


प्रतापसिंइ. जेसे तेजस्वी वीर थे, वैसे ही असीम साहसी, प्रतिभाशाढी sic 
उद्यमशीऊ भी थे। उन्होंने महाराय्ट्रोको FATA रजवाडेके प्रत्येक Wasi 
सर्वनाश BAU उद्यत देखकर संवत्‌ १८४३ सन्‌ १७८७ go में मारवाडपात 
विजयसिंहके पास यह प्रस्ताव एक दूतके हाथसे भेजा कि “ महाराष्ट्रणण जिस 
प्रकारसे सर्वसाधारणके ऊपर घोर अत्याचार कर रहे हैं. इससे उनको एकबार ही 
दसन करना हमारा परम कत्तेव्य है; ओर इन शत्रुऑको 

राजपूत राजाओंको एक साथ मिलकर महाराष्ट्रोको परास्त - करके निश्चिन्त होना 


# 

# 

H वेशेष यत्द करने लगे । 

R इस समय जयपुरके राजसिहासन पर महाराज प्रतापसिंह विराजमान थे । 
H 

i 

K 

B 


` O ~ = A ~ A == n 
उचित हे । सेने स्वये युद्धमूमिमें जाकर महाराष्ट्रोंको डाचित फल देनेकी इच्छा की इं, 
AnA RA हळ. जी 


इस कारण यदि आप इस समय राठोरोंकी सेनाको सहायताके लिये अज दंग तो 

सरलतासे इम अपने जातीय शत्रुओंकः गवे दूरकर एकबार ही रजवाडेको निष्कंटक 

SCG? महाराज TANS अत्यन्त संकट BAT असहाय ARAH पडकर 

महाराष्टनेताके साथ संधि करके मारवाडके राजमुकुट उज्ज्वल मणिस्वरूप अजभेरको 

महाराष्ट्नेताको समपण कर चोथ देनेके लिये राजी हो गये थे इस समय उन्हीं 

महाराष्ट्रको उचित फळ देनेके साथ अजमेर पर पुनः अधिकार ओर चोथसे छुटकार 

पानेकी आशा देखकर प्रसन्न हो उन्होंने वीर विक्रमी राठोरॉकी सेनाको gaa agh 

सहायता करनेके लिये तुरन्त ही भेज दिया। एक समय जयपुरके महाराज इंश्वरी- 

H सिहको स्त्रीने यद्यपि विजयसिंहके पिताका प्राणनाश किया था, wala वही इश्वरासिह 

ह एक समय उन विजयांखंहको बन्दी करके उनका जीवन नष्ट करनेको सन्नद्ध हुए थे । 

H परन्तु विजयासह उन सब वाताको भूळकर जातीय age नाश करनेके 

Hoist सेना भेजकर भी निश्चिन्त न हुए । वियारके महावीर सामन्त जवान- 

दाख राठाराका सेनाक नतास्वरूपसे तुरन्त ही जयपुरकी सेनाके साथ आ मिळे, इनके 

ते दवी ठुँगानामक स्थानमें महाराष्ट्रकी सेनाके साथ राजपूतोकी सेनाका भयेकर 

युद्ध होने लगा | इस TAHA जयपुरका Barat अपेक्षा राठारोकी सेना आवक बळ- 

í IRI थी, महाराष्ट्राका सचा फरासासा सेनापते डिवाइनके द्वारा शिक्षा पाई हुईं थी | 
ti 


तथापि वह किसी प्रकारसे अपनी रक्षा करनेमें समर्थ न हुईं । विस्यात वीर जवानदासने उख 


४8 (5) प्रथमकांड २९ अध्याय, ८०५ पृष्ठ देखो । 
( २) प्रथम कांड, २५ अध्यायका ८०५ प्रष्ठ देखो । 
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आग | मारवाड-जोवपुरका इतिहाख-भ० १३. (२२९ ) 
CNN RACAL RALEIGH 


+ जळयिके समान भयंकर गर्जन करती हुई, चारोंओरको विध्वंस करती हुई सनाके साय साथ p 

J आगे बढे । माधोजी इस प्रकार अधिक सेना साथ Bat आते हुए दिखाई दिये 

H रजवाडेमें बहुत दिन पीछे इस प्रकारकी अगणित सेना रणभूमिमें क 
माधोजीके आगमनका समाचार सुनते ह 


$ हमारी सद्दायताके लिये अपनी सेना भेज दो l जयपुरके 
} कहनेसे विजयसिंहने जब GMS युद्धमें राठारोंकी सनाका 


महाराष्ट्रोंके दळको एकबार ही परास्त कर उनकी सम्पूर्ण शक्तियोंकों खंडर कर दया, 


उत्तेजित राठौरोंकी सेनाको महाराष्ट्रीय गोछन्दाज-दलके ऊपर चलाकर उसी FRU 
उनको विध्वंस कर दिया । महाराप्ट्रनेता सिन्धिया सम्मिलित राठीरोंकी सेनाके निकट 


४२. 


ॐ आयसे भाग गंय | कठिन अत्याचारी सिन्वियाकी सेना सम्मिलित राजपूत सेनाके 


निकट परास्त होकर घराणोंके अयसे आग गई; उसी समय विजयी राठौर दलके 
नेता रियांके सामन्त जवानदासने झीघ्र ही महाराष्ट्रोंके कराळ कवछसे अजमेरपर 
फिर अपना अधिकार करके वहां साराङके महाराज विजयार्सहकी विजयपताका 
स्थापित कर दी । 

मारवाड राजसुडुटका उज्ज्वछ माणिस्वरूप अजमेरराज्य फिर मारवाडपतिक्रे हस्तगत 


$ एकबार ही परास्त हो गये; और युद्धके समस्त द्रव्योको रणभूमिमें छोडकर प्राणोंके | 


हो गया;मह्दाराष्ट्र नेवाके साथ विजयासिंहका जो साधेबंधन हो गया था,अथवा उन्होंने जो H 


ळर देना स्वीकार किया था उन्होंने उस संविपत्रको रहित कर दिया,तथा वहू कर भी 
बन्द कर दिया । महाराज विजयि फिर सम्पूर्ण स्वाधीनभावसे राज्य करने ल्गे। 


Say, 


ft 


रादौरोंकी सेनाने भारतवर्षमें ऊंची प्रशसाको Bae कर मारवाडमें फिर शांति स्थापित 


बचीहुई सेनाके साथ भागकर अपने भाग्यमें घोर कळेकका टीका खगाया था, परन्तु 
उनका हृदय बदला Gas लिये अयंकर रूपसे प्रबळ हो गया | Rega माधाजान 
एकबार ही अधीर न होकर अपने अधीन फरासीसी सेनापति डिवाइनकी सम्मतिसे 
फिर एक नई सेना तैयार करके उनको पश्चिमी युद्ध विद्याकी शिक्षा देनी प्रारंभ को | f 
माधोजी मलीमातिसे जानता था कि .राजपूर्तोकी सेनाका दळ एकसाथ मिलकर 

भळीभातिसे युद्ध प्रारंभ करेगा, तब महाराष्ट्रॉकी सेना किसी प्रकारसे भी जय प्राप्त il 
नहीं कर सकेगी | इस कारण माधोजी चिर--वीर--जतावळम्बी असीम साहसी राजपूत 
अश्वारोह्दीकी समान सुशिक्षित अश्वारोही सनाकी ओर भळीभॉतिसे बयान SPTE 
क्रमानुसार चार वर्षतक उस सेनाको भळीमाँतिसे शिक्षा दी | अंतमे GTS युद्धके उस 
महाकळंकका दूर करनेके लिये राठौरोंसे बदला sas लिये तथा रजवाडेको विध्वेस 
करनेके लिये माधोजी सिन्धिया और डिवाइन प्रावृट संगममें उत्ताळ तरंग मालाम. 


कर दी । R 
तुंगाके युद्धमें महाराष्ट्रनेता मावोजी सिन्थियाने एकबार ही परास्त होकर उस k 


qa के ( 
मी नहीं आई थी । 

(923 ने फिर re z 
शे महाराज विजयसिंहने फिर TAJ बु 


| 


P x मान इस समय 
महाराजके. यहां एक दूत भेजा, और कहळा भेजा कि पहलेके टन x 
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oss SESE 4 

वतेसान Tet जयपुरकी सेनाका भेजना अवश्य ही संगत हे ! विशेष करके 
सहाराष्ट्र याइ पहलेके समान [र प्रबळ हो गये तो जयपुरक भ आधक AAE 
हाचका सभावना ह; इस कारण इस यद्धसे सहाराष्ट्राका Gen समान 


म्रकारख त्यथ मनोरथ करना उचित ale | यह वचार जयपुरके सहाराजन 


कस्ये 
श 
हा वहुतसा सना भेज दी | सम्मिलित राजपूताक! GA पहलेके समान एकतः 
Gan शाभायसान होकर जय शब्दास '-रजवाडंकां प्रातेध्वानत करती हुई श i 
एर करनक [लचे आगे बढी । परन्तु इस समय रजवाडेका भाग्य अत्यन्त ही स 


H 
A 
i 
उ 
# z 
| हा गया था, इस कारण Jah पहले आते सामान्य कारणसे UST आर जयपुरकः. 
: 


ly of 


मा 


सनाम कुछ झगडा हो गया । पाटन नामक स्थानके युद्धमें केवळ राठौरोकी सेना 
महावीरता प्रकाश करके महाराष्ट्रोंकी अधिक सेनाके होनेसे Haw परास्त हो गइ । 
महाराज विजयासह राजधानीके ही भीतर थे । जब उन्होने परास्त हई सेनाके 
Tae जयपुरका सेनाकी विशवासघातकताका समाचार सना तब वह जयपुरकी सेनाके 
ऊपर अत्यन्त कुपित हुए | अंतमे बहुतसे तकेवितके करनेके पाळे महाराष्ट्रोको फिर 
रणभुमन बुलाकर उन्होंने अपने पराक्रमके दिखानेका निश्चय कर लिया | संवत्‌ १८४३ 
में सन्‌ १७९१ Sag मेरतामें फिर-एक भयंकर युद्ध हुआ । यद्यापि राठोरॉकी सेनाने 
SSG sess समान अकथनीय वीरता प्रकाश की तथापि वह इस 
शि समय जयळक्षमीका आळिंगन न कर सक । विजयी सहाराष्ट्रनेताने बदला SAS लिये 
i साठ लाख रुपये देंडमे महाराज विजयासेहको. देनेके लिये आज्ञा दी । परास्त हुए 
प्रजयाखहन कुछ उपाय न देख कर शीत्र ही रुपया देना स्वीकार कर लिया | 
४! कल खजाना इस समय एकवार ही खाली हो गया था । साठ छाख रुपया 
उक ह साथ देना इस समय असंभव हो गया परन्तु दुराचारी महाराष्ट्रोने कुछ 

प AVA कस न किया । अंतमें सारी प्रजाकी धनसम्पत्ति छूट ली । जब 
sa _ जूत न हुईं तब उन्होंने प्रधान २ सामन्तो और प्रजाको बंदी GTS 
are iin a 1 बेचना प्रारंभ किया । विजयी माधोजीने मानो काळान्तक 
ASH जाकर अपने Gamal मारवाडके विध्वंस करनेकी 

आज्ञा | मारवाडके घर २ में हाहाकार मच गया-चाराओर भर्यकर रोनेका 
क॑ शब्द सुनाई दूने ल्या । सती ख्रियोका हृद्यभेदी चीत्कार बालकोंके अन्तिम 
gy पानिको व्वोन--यजाकी कातरताने मानो मारवाडको नरकका कुंड कर दिया । 


जि परम्ठु g2 साधाजाका हृदय कुछ भी विचलित न हुआ । उसके सेवकॉने मारवाडको 
समस्त धनसम्पात्तेळूट ळी | 


CR a NRC नकल 


aami सान्वयाने मारवाडमें जानेके पहले ही अजमेर राज्यपर फिर 
अपना आधेक्रार कर लिया था, जिस समय फरासीसी सेनापति डिवाइनने अजमेरमें 
Pe ७ CE ere te 


( 4 ) प्रथम कांडके ३० अध्यायके ८१५ प्रष्ठको देखो । 
( २) प्रथम कांडके, ३० अध्यायके ८१६ पृष्ठको देखो । 
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प्रवेश किया था, उस समय अजमेरके शासनकर्ता दुमराजने विजातीय सेनाके 
BP हाथमें अजमेरको SERAN BSF संचयकी अपेक्षा आत्महत्या करना ठीक जान, 
i उसने अफीम खाकर प्राण त्याग दिये । इसी समयसे अजमेर चिरकाळके लिये 
(३. सारवाडसे अलग हो गया । समय आते ही महाराष्ट्रोंके हाथसे अंग्रेजी सेनाने इस 
£} अजमेर पर अधिकार कर लिया,और आजतक इस अजमेरके किलेपर अंग्रेजोंकी पताका 
उरी, 
3 सेरताके रणक्षेत्रमें सहाराष्ट्रोके तस्करदळके द्वारा विजयसिंहकी पराजयके पीछे 
ASS सोभाग्यके gA मानो चिरकाळके लिये अस्ताचछका आश्रय लिया--घोर 
काळरात्रिने आकर शीघ्र ही मारवाड पर आविकार कर लिया | मारवाड मानो स्मशा- 
नके समान हो गई । नष्ट गौरव, हतवीर्य,विजयाखिंह मानो निर्वाणोन्सुख दीपशिख्ाके ख- 
सान स्तम्भित तेजस मरक्षेत्रका शासन करने ळो | परन्तु ARNAS साथ ही साथ 
उन्होंने और एक विचित्र अभिनय आरंभ कर दिया | इसीसे मारवाडके भावी सर्वेनाशका 
बीज बोया गया | विजयार्खिहके जीवनकी शेप दशाका बळ विक्रम--राजपूतस्वभाव Fou 
साहसं, शूरता मानो eats जळमें डाळकर कन्दर्पके प्रिय उपासक हो गये | 
ओसवाल जातिकी एक सुन्दरी gadis प्रेममें वह अत्यन्त मोहित हो गये थे; 
3 वह एकबार ही हतज्ञान होकर अपने दाथसे अपने पैतृक राज्यके नाशका कारण संचय H 
करने टगे | विजयसिंह युवतीके प्रेममें इतने मोहित हो गये थे कि जो पटरानी ऊँचे 
सम्मानकी अधिकारिणी थी उन्होंने उस विछासनीकों उस सम्मानका भागी किया 


प्रकाशमें इस चतुरा ळळनाने विजयासिंहकों अपने रूपयौवनके Asa मानों मोळ 
लिये हुए दासके समान अपना अनुगत कर लिया था। कर्नल टाड साहब लिख 
हैं “ कि, इस युवतीने विजयासह पर इतना आधिकार कर छिया था--कि, वह उसके 
प्रेममें इतने व्याकुळ थे कि वह युवती मारवाडपाति विजयासिंहको बारम्बार WEES 
प्रहार करती थी और महाराज किर उसकी शरण लेते थे | विजयसिंह उस कामिनी 
काळकूंटमय Bat मोहित होकर चेतनाहीन हो गये; और उस पाढुकाके प्रहारसे व 
कुछ भी अपना अपमान नहीं जानते थे, वरन्‌ वह उस चंद्रमुखीको प्रत्येक आज्ञाके पाळन 
करनेमें अपनेको विशेष चरिता! मानते थे । विजयसिंहकी इस कन्दर्पसेवा और विळा 
सिताके कारण मारवाडके चारों ओर फिर घोर अराजकताने आकर दर्शन दिया । _ 
उस युवतीने विजयसिंहको अपना दास बनाकर राञ्यभं अपनी प्रबळ 
सामर्थ्यका चलाना प्रारंभ कर दिया । यद्यपि यह स्त्री विजातीय थी तथापि 
विजयसिंहके निकट उसने यह प्रस्ताव क्रिया कै आपके पुत्रको कभी राजासहासन नहा 
मिल सकेगा, मैं एक पुत्र गोद लागी और बढी पुत्र आपके भा SU मैं एक पुत्र गोद लूंगी और adt पुत्र आपके भविष्य SINNEN 


A 21 HH 
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(१) जाटजातिकी थी । 
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| . Tyas क्रीतदास विजयासेंहने उस पासवानी खीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये जिस E 
पात्र सानासह ( गुमानासहके पुत्र) को दत्तक स्वरूपसे ga किया था,उसी मानसिंहका H 
4०, उन्होने उक्तकामिनीकी गोदसें डालकर उसको युवदीका दत्तक पुत्र तथा अपना भविष्य H 
 उत्तराधकास कहकर घोषणा कर दी, सरुक्षेत्रके समस्त सामन्तोंको बुछाकर और उक्त A 
$ मानासहको उनका भविष्य प्रथु कहकर उन्हें नजर TAS लिये आज्ञा दी । MAAN 
राजाकी इस आज्ञासे अत्यन्त gi TAT होकर कहा, कि हस दासीके पुत्रको अपना | 
3 दाप नहा सान सकते | अज्ञानी विजयसिंहने Ss उपाय न देखकर शीघ्र 
ही मानसिंहको wast शीतिके अलुसार दत्तक पुत्रलूपसे अहण कर अपने औरखजात 
Gast सिहाघनके अधिकारखे एक बार ही वत्चित कर दिया । युवतीने अपनी कामनाको 
पूण हुआ देखकर भ्रसन्नाचेच हो दत्तककुसार मार्नासहको जालोरके किळेम विद्या 


a's 
AA ACTA 


Vets लिये भज दिया, किन्तु इसके ais शेरसिंह ( जिन्होंने पहले मानसिंहको दत्तक- £ 
स्वरूपसे अहण किया था ) की प्रझुताके अधीने मानाविंह उन्हीके अनुगत हुए, परन्तु | 

क्त युवतीने सानसिंहको फिर अपने यहां एकर अपने Basis हाथमें उनकी रक्षाका & 
सार अपण किया | मारवाडके आविष्य अधीश्वर मानसिंहका इस प्रकारस पालन होने त 
लगा । परन्तु हृतज्ञान विजर्यासह इस समय gadis हाथमें कठपुतलळीके समान £६ 
रहते थे, युवतीने राज्यमें अपने इच्छाडुसार व्यवहार करनेकी अभिलाषा की, इसीस £5 
मणक्षेत्रके समस्त सासन्त (HC राजा पर अत्यन्त रुष्ट हो गये, और सभी अपने स्वार्थ- ६. 


A 


को रक्षाके लिये माळकोसनी नामक स्थानमें इकडे हुए । 
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सामन्तोंने देखा ih विजयसिंहने एक साधारण dis Ie फॅसकर Fer # 
कार्य करना प्रारंभ किया हे, उससे पावेत्र मारवाडका सिंहासन seia drat है; | 
बेना इनको सिंहासनसे उतारे हुए किसी भांति भी राज्यका मंगल नहीं हो संकता । 
तब सब राठार सामन्तोंने मिलकर यह निश्चय किया कि विजयासिंहके पञ्चम पुत्र & 
भामासहक युवक पुत्र भांसांसहका मारवाडक [सिहासनपर बठाना डाचत हं | HAGE | 
हुए सामन्तोंन चुपके २ इस प्रकारका सिद्धान्त करके इस प्रस्तावके अनुसार काय 6 
SIA उद्योग भी किया । जब विजयसिंहने देखा कि इस समय समस्त सामन्त £ 
रुष्ट होकर एकत्रित हो रहे हूँ तो पहले जिस भाँति सामन्तोके SUH स्वयं | 
9 जाकर इन्होंने उनको अपने हस्तगत कर लिया. था, इस बार भी उसी प्रकारसे 
न सामन्ताका अपन हस्तगत करनेक लिये व शीघ्र ही उनके SUA गय। महाराज | 
(4 विजयसिंहने सामन्तोंके डेरोंमें जाकर उनको जिस समय संतुष्ट. कर अनेक प्रकारके ४ 
¦} वचनॉसे धीरज दिया, उसी समय सामन्तोंने ुप्रभावसे एक पत्र लिखकर रासके ६ 
$४ सामन्तके पास भेज दिया । उस समय वह सामन्त जोधपुरके मंदाराजकी TAH ६४ 
19 नियत थ । सामन्तने तुरन्त उस युवसे जाकर कहां के, महाराज [विजयासह # 
। सामन्तोंके. Sta आये हृ । उन्होंने आपको भी वहा शीघ्र ही बुलाया ह । शरार ह 
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गा) SAIN SR SRE An bebe a PPP was. Vad 
DSS 


R विश्वास कर जैसे ही BI aged निकल कर सवारी प चढी के वसे ही i 
fi पीढेसे एक मनुष्यक इशारा करते ही, एक सबुष्यने उसके शिरके दो sas कर दिये । tp 
B सामन्त उसी समय सारवाडके उस सवनाशको कारणस्वरूपा उस नारीकी सम्पूर्ण (त | 
B घन सम्पत्तिको लकर, विजयसिंहके पंचम पुत्र ulated युवक पुत्र भौमसेंडको | 


लेकर सेनासहित नागौरके AMA: अपने SUA जा पहुँचे । यदि राखके सामन्त 
H भीमासिहको उक्त डेरोसे न ठेजाकर बरावर इकट्ठे हुए सामन्तोंके sua ळे जाते 
तो सरलतासे सामन्त गण पहले विचारसे उस स्थानपर विजयसिंहको सिंहासनसे 
E रहित कर भीमसिंहको मारवाडके सिंहासन पर वेठाळ सकते थे । जिस दिन सब 
ग सामन्तेन यह समाचार पाया कि वारबधूका प्राण नाश करके Tas सामन्त 


3 

€ 

0 
went : 


NCAT: 


or 


2 
जेत? 


भीमसिंहकों ळे आये हैं,उसी दिन विजयसिंहकों भी यह समाचार मिला और वे तुरन्त 


3 


a 
A ~ a Ban S 


ही वडी झीघ्रतासे भीसलिहके निकट आये | 


bad 


विजयसिंह सामन्ताके डेरोंक्रो छोडकर भीमासहके SLA गये,इनके ast जाते ही 
Gas षड्यन्त्रका जाळ एकवार ही छिन्नभिन्न हो गया । उन्हाने भीमसिहके! 
वशीमूत करनेके लिये सोजत ओर सिवाना एकवार ही देकर भळीभातिसे धीरज 
दे उसी समय उनको सिवानेक किलेमें भज दिया । भीर्मालहको यद्यपि सारवाडका 
सिंहासन नहीं मिला परन्तु उन दोनों देशोंके मिलनेसे प्रसन्न हो उन्होंने वहां जानेमें 
कुछ आपात न की । चतुर विजर्यीखहने इस प्रकारसे भीनीसिहको संतुष्ट कर उनको पीछे 
भज दिया आर्‌ अपने पुत्र जाङिमीसहको निकट बुलाया । meaag ही मारवाड 


H lates यथाथ उत्तरावकारा थे | विजयासहने मानासहको दतकपुत्ररूपस ग्रहण 


न 
ji 


~ 


| 

| 

किया था, आर उनको उस अंधिक्रारसे वंचित किया था, जालिमसिह उससे महा | 
असतुष्ट हुए थे । विजवार्सहने उनको हस्तगत करनेके लिये उसी समय उन्हे सम्रद्धि- A | 
+ 


aC कद नरक EN 


| त Met गोडवाड देशका पूण अधिकार दे दिया,ओर उनको वहाँ भेज दिया । तथा बिदा { 
करनेक समय चुपके a यह भी कह दिया, कि तुम शीत्र ही भामाथइपर आक्रमण | 
करक उनको Misa निकाळ दो | 


NGAGE गाडवाड राज्य पाकर महासंतुष्ट हो शीघ्र ही वहा चळे गये, और | 
पताका आज्ञा पाळन करनेके लिये उन्होने अपने श्राठृषुत्र भीमासेहपर. सेना सहित £ 
.8 आक्रमण किया | भीमश्चिह प हा विजयारसहकी गुप आज्ञाके विषयको जान ६ 
ब गय थ, [क वह युद्धक IGA तयार ह गये य, इस कारण जालिमशिहके आक्रमण करतं fa 
हा उन्हाने महायुद्धका AA aed कर दी। जालिमसिंहकी सेना प्रवळ थी। A 

4} भामासिहने अत्म परास्त होकर प्रार्णोके भयसे पोकरणके सामन्तका आश्रय लिया | 


६5 परन्तु उस स्थानपर (fanaa रहना असंभव जानकर बह जैसछमरकों भाग गये । 
' जिस समय जालिमर्सिहक साथ भीमर्खिइका यद्ध दो रहा था; जिस समय f 
नु मरुक्षत्रके समस्त सामन्तोंने विद्रोही होकर अराजकता उपस्थित की थी; जिस £ 

£9 समय पुत्र पौत्र गणोंने आत्मविग्रहमें डिप्त होकर राठोरोंके राजवंशको कळक ळगाया , 
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RR पतन पाक (का डवा लव? कया ल ROT कद क; Dx आंच धाम, अं अ ककव) ऊवा E गतल हश. A 


t था उसी समयं ३१ वषे मारवाडका राज्यकरके महाराज विजयसिंहने अपनी प्राणप्यारी ie 
14 उक्त पासवान युवतीके शोकमें संवत्‌ १८५० में आषाढके महीनेमें शरीर त्याग दिया । ip 


2. 


i विजयसिंहकी जीवनीके सम्बन्धमें हमें केबळ इतना ही कहना है कि उन्होंने a 
0 युवा अवस्थासें जिस भांति बळ विक्रम दिखाया था उनका शेष जीवन उसी भांति घोर $ 
! SSPE पूर्ण था।वह यदि अपने पाटन तथा मेरताके युद्धक्षेत्रे जाकर महाराष्ट्रोके न 
H साथ युद्ध करते तो कभी भी उस क्षेत्रमें राठोरोकी उस भांति पराजय न हो सकती थी, Fi 
और न जयपुरकी सेना इस प्रकार क्ृतन्नता दिखा सकती थी । राजाके आलस्य और i 
सोगविलासिताके वश होनेसे जातिके भाग्यम क्या फल होता हे, विजयासह वृद्धा- n 
स्थामें एक कुलटा खीके प्रेममें मोहित हो उसका चूडान्त प्रमाण दिखा गये हें! सारांश यह र 

के मारवाडके सोभाग्यका सूर्य विजयासिंहके शासन, समयस एकबार ही अस्त हो गया। 


> 


a 
F > 
ह्‌ 


= 


l ( १ ) इकतीस वर्ष नहीं, महाराज विजयसिंदने इकतालीस वर्ष राज्य किया; क्योंकि उनका 
i जन्म संवत्‌ १७८८ में हुआ था ओर जिस वक्त वे राज्य ea वेठे उस समय उनकी 


अवस्था २० वषकी थी । 

सिंह पर कई ऐसे कलक लगाये हैं जो सवथा इठे हैं । महाराज विजयसिहका. टीक इतिहास ग्रन्थ 
adati ज्ञात न होनेसे we बहुत सी कल्पनाएं करनी पडी हैं । ऐसे ही महाराज अजितसिंहका 
इतिहास भी उनको मालूम नहीं था इसी लिय उद्दोंने पोकरणके ठाकुर देवीको उक्त महाराज 
का बेटा साना हे, मद्दाराज विजयसिंहके वेटोंके नाम भी यथा्थेरूपसे नहीं लिखे । वड़ा बेटा उनका 
युवराज भोमसिंह ही था । वह जब मर गया तो उसके बेटे भीमार्सहको महाराज 1विजयार्सहने 


i 
; 
न युवराज बनाया | जालिंमर्सिहका कोई हक युवराज बननेका नहीं था । उसंकी मा उद्यपुरकी जरूर 
: 
H 


f 

A 

! 

` FL 
(२) इस अध्यायका यह पिछला अंश aga गड़बड़ लिखा गया हे और महाराज विजय- 
a 

A 

A 

Fi 

A 

A 


थी मगर उदयपुरवाले जग्पुर ओर जोधपुरके राजाओंस जो यह शत कराया करते ये कि उनका A 
दोहिता या भानजा दी गद्दीका मालिक हो सो कभी वह पूरी नहों हुईं । यह एक नाममात्रकी i 
शर्त राणाजीको राजी रखनेके लिये थी ओर इसीसे कनेल टाडने जालिमसिंहको गद्दीका मालिक मांन- f i 
कर तर्कवितर्क किए हैं । पर जालिमसिंह, भोमसिंद गुमानासिह ओर फतहासँद तीनोंसे छोटा था, इस ४ 
लिये महाराज विजय़ासहने इन तीन वेटोंके होते हुए उश्चको कभी युवराज नहीं किया था a- 
सिंहको युवराज करनेके पीछे उसका कूर स्वभाव ओर भाई बन्थुओंसे द्वेष देखकर महाराजने अपने 

दूसरे Sa वेटे मानसिंहको, जो बापके मरजानेसे अनाथ अवस्थामें था, पासवान शुलाबरायको airar 5 

उसे गुपतरूपसे जालौरमें भज दिया था। क्योकि वह जानते थे कि मीमसिंह राजा होकर संपिंडियोंको ` 

जीता नहीं छोडेगा | भीमासँह युलावरायका भी द्वेषी था और पोकरणके ठाकुर TAs as 
चलता था जो अपने बाप दादोंके हरामखोरीसे मारेजानेसे महाराज विजयार्सहकां द्रषी था ओर जसे. 
उसके दादा देवीने उपद्रव उठाया था वह मी चैसे ही किया चाहता था । उसीने मारवाडके कई 
कुल कर दिया था । उसी बखेडेमें पास- 


EP सरदारोको बहकाकर भीमसिंहके सानुकूल ओर महाराजके प्रतिकूल 
H वान गुलावराय भी मॉरी गई थीं ओर अन्तमें भीमसिंह 
A. महाराज विजयामिहके गयरतिहासमे यथा समर्ये लि 


Rg 
774 


q 
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(२३६) राजस्थानइतिहास | [ दूसरा- 
न ह व 
# | 
a ny TENT n ; 
3 [हहवाँ अध्याय १४. | 


छ paket anaes सिंहासन पर अधिकार; उनके प्रतियोगी जालिमर्सिंहका हताश होना; 
सीससिंहका मानर्विदके अतिरिक्त मारवाड सिंडासनके प्राथी अन्यसवके जीवनका बाझकरना; 

जालोर पर आक्रमण; भोजन संग्रह करनेके लिये बन्द feeds सेनाका बाहर जाना > कुमार aa- 
हका उस सेनापर नेतृत्व; मानसिंहके बन्दीदशामें पतन होनेकी संभावना; आहोरके सासन्तों का सान- 


००५ 4 


(= 
i 
i 
सिंहका उद्धार साघन; राजा RAA आचरणसे सामन्तोंको असन्तोष; सामन्तोंका मारबाडक | 


मद 

H 

H छोडना; नीमाजपर आक्रमण; जालोर देशमें आत्म सम्रपेगकी पूर्व सूचना; राजा भीमाधिहकी अकस्मात. 
E HY; सानाईँदका सिंहासन पर अधिकार; पोकरणके सवाईसिहकी विद्रोहिता; चोपासनी नामक 
H स्थानमें षडयन्त्र; राजा भोमकी रानीके Thema प्रचार; राजा मानतिइके सांथ व्यवस्था 
z करना; सीम्दिइकी कन्याका जन्म नवजात राजकुमारका गुप्तभावसे पोकरणमें भजना और 
कज उनके जन्मसम्बादको गुप्त रखना; नवीन राजकुमारळा ese नाम रखना; पूर्व नियत 
H किये हुए व्यवस्थाके मतसे काय करनेके लिये राणा मानसिहके निकट खामन्तोका प्रस्ताव; 
E सीमासदकी रानीका Aseka अपने अवीश्वर अभयसिहके पास भेजना; सवाईसिंइका फिर 
B गुप्तमावसे aaa विस्तार करना; सवाईसिंदका आमेर और मेवाडके दोनों अधीश्वरॉके साथ 
E mza विवादानळ प्रज्ज्वलित करना; उनका थोंकलासंहको लेकर FARA जाना; उसको 
R मारवाडका अधीश्वर कहकर घोषणा करना; धोंकलूसिंदके पक्षनें अधिकतर राठोरके सामन्तोंका 
F 
A 
E 
# 


सिळना; वीकानेरके अधिपतिका Tissa पक्ष समर्थन; रणक्षत्रमें सेनाका बुलाना; हुळकरकी 

नीचता; उनके द्वारा राजा मानासँदके पक्षका छोडना; युद्ध प्रारंभ; सामन्तोंका मानासिंहके 

पक्षको छोडना; MRA आत्महत्याका उद्योग; राजा मातार्सहका भाग जाना; मानसिक 

Maga जाना; अपनी रक्षाकी तयारी; समस्त कुडुम्वियॉके ऊपर MAZE सन्देह 5 उनको 
H किलेकी रक्षामें नियत करनेके लिये असम्मति देना; agate साथ उनका सम्मिलन और जोध 
E पुरका घेरना; जोधपुर नगर ZZA उसपर अपना अधिकार करना; अवरोधकारियोंको कष्ट; मीरखांके 
ARO आक्रमण करनेवालॉमें अनेक्यता; उनका मारवाडसे भागना; जयपुरके सेनापतिका उनका 
H अनुसरण; युद्ध; जयपुरकी सेनाको era करके नगरका वरना; जयपुरके महाराजका विपत्ति देखकर 
i महाभयभीति होना; जोधपुरका अवरोध छोडना; wage निर्विप्चितासे जानेके लिये २०००००० 

रुपये देनेमें बाध्य होना; जयपुरकी सेवाने जोघपुरके जो द्रव्य छूट छिये थ राठोरगणोंका उनपर फिर 
H अधिकार करना; मीरखांका राजा मानासदके अधीनमें नियुक्त होना, तथा चार राठौर सामन्तोंके साथ 
H जोघपुर जाना । 


जिस समय मह्दाराज विजयरसिहकी मृत्यु हो गई, उस समय उनके पौत्र भीमार्सह 
| | नो राज्यसे निकाले जाकर जैसठमेरमें रहते थे | बह विजयसिंहकी मृत्युका समाचार 
पाते हदी तुरन्त ही अपने सेवकाके साथ बाईस घंटेके भीतर झीघ्रतासे जोघपुरमं 
आ गये, और उन्होंने सिंदासनपर अपना अधिकार कर लिया | विजयसिंहके मध्यम पुत्र ४) 
जो Mes मतसे मारवाडके सिंद्दासनके उत्तराधिकारी थे वह भी ९६ 


भाग २. | मारवाड-जोवयुरका इतिहाख-अ० १४. ( २३७ 


ह 


“1 (३ 


क. 


EEE 


गतत 


ia 


Se NEI I LTCC III IL ILI ILI LIC IIE ILI 


I 
: 


(आड च BR EBARA अच. आर, अल कव RAE कया पेव चतचा SCID IEG Ae eI योड कहर 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


Tea ioe 


ae" 


विताकी झत्युका समाचार पाते ही राजधानीमें आनेके लिये चळे । उन्होंने भरता र 
k था, H 

रखे [र्व 

t 


कः ` = उ rs न { has A A 
नामक स्थानमें आकर शुभ दिन और शुभ BIX प्रवेश करनेका विचार किय 
यह्‌ उन्हे AH भी ध्यान नहीं था के चतुर भीमसिंह इतनी जळदी  जैसळमेरसे 


A 


eres m कारण वि as A श्व शु भ्‌ An 
आजॉयगे; इस कारण जेसे ही वह शुभ ade राजधानीकी ओरको बडे f प 
> i2 = ~ 


eres 


ह 
कुछ भी आशा न रहो । जालिमासिह सिंहासन प्राद्विके Tet आये हैं, यह सुनते हई 
ही महाराज भोमसिंहने तुरन्त ही एक प्रबळ सेना भेजकर उनको पकड Ë 
wat आज्ञा दी । सिंहासन पाना तो दूर रहा, अपने प्राणोंका बचना कठिन i 
जानकर HAS शोध ही नगर द्वारसे प्राणोके अयसे भागने ढगे | मारवाडके सामन्त s 
यादे उनकी सहायता करते, यदि प्रजा उनको मसक्षेत्रका उत्तराधिकारी कहकर उनपर Ee 
राजमक्ति दिखाती तो कभी भी ag इस भावसे पीठ नहीं दिखाते, अवश्य ही पिताके H 
[सहासनपर आधिकार करनेके लिये रणक्षेत्रमें आन्तिम बळ प्रकाश करते | जालिमीसह fe 
जोधपुरकों छोड़कर बीळाडा तक बरावर aid, भीमसिंहकी सेनाने वहीं जाकर उनपर 
आक्रमण कर उन्हें एकबार et परास्त कर Ra । परास्त हुए जारिमसि अपने dni Ee 
HAT उन्तस्थानसे उद्यपुरमे आकर राणाको शरणमें गये | मेवाडके महाराणा भी इस f 
समय होनबछ हो गये थे; dass चारोंओर अझान्तिका पूर्ण अधिकार हो गया था । 
इसी कारण उन्होंने अपने भानजे जालिमासिंहको न्यायपूर्वेक स्वार्थे पूर्ण करनेके लिये 
सीसोदिया सेनाको मारवाङमें नहीं भेजा | उन्होंने जालिमसिहको आजीविकाके ea 


i 
अपने राञ्यके एक बडे देशका अधिकार दे दिया | जालिमासेह एक बडे विद्वान्‌ ऑर | 
पण्डित पुरुष थे, नीपैके जाननेवाळे कावि और इतिद्दासवेत्ता भी थे । वह उस 

Ft 
FH 


Prasad 


Nm, D d oe A aA 
हो विर्छान हो गई, पिताके सिंहासन पर अब अधिकार करनेकी उनको ६ 
L 


अधिकारको पाकर PEISA आळोचनामें समय व्यतीत करने लगे । परन्तु वह 
बहुत दिनतक जीवित न रहे, उन्होंने अपने हाथसे एक नस काट डाळी थी तथा एक 
रक्त वाहका नाडीको काट डाला था, इसी ,कारण अधिक रुधिरके निकळनेसे युवा 
अवस्थामें ही वह इस संसारको छोड गये। 

महाराज vitae SA ही मारवाडके सिंहासनपर ad वैसे ही gaai 
औरंगजेबके समान संहारमार्त घारण करके, राठौर राजवंशमें जो शोचनीय 
कांड कभी नहीं हुआ था इन्होंने उसी प्रकारके निरद्नीय कार्य करने प्रारंभ किये | ऐसा. 
विदित होता है 1% मानों औरंगजेबंकी प्रेत आत्माने आकर. भीमसिहके शरारका- 
आश्रय लिया था। इनका जैसा भीम नाम था, उसी प्रकारसे इन्होंने कायाम भा भीम 

( १ ) जालिमसिंहका वृत्तान्त पाठकोने प्रथम कांडमे यथास्थात पढा Ls । पाठकोंको यह्‌ 
स्मरण हो सकता दै, कि महात्मा टाड साहबके गुरू यति ज्ञानचन्द्र इन जालिमसिंके विद्यार्थी थे । 
ज्ञानचन्द्रने इनसे ही रजवाडेके समस्त जानने योग्य विषयॉकी शिक्षा पाई थी । : 
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अभिलय प्रारंभ कर दिवा । जिस भांति आरंगजेबने सारतवषसं निष्कूटक राज्य 
amas लिये अपने ऊन्सदाता पिताको बन्दी कर अपने सगे भाईयोळी हत्या की थी 
गीमासिहन भी मिविन्नतासे सारवाडका राज्य सोगनेके 
उन म्लेच्छ AAA अनुकरणसे पवित्र राठोर बंशके नामकों कलंकित क 
वेलम्ब न किया । सारवाङके सिंहासनके यथार्थ उत्तराधिकारी 
SAME WUC Se विचारा कि चचा गणोंके जीवित रहते हुए निष्कृण्टक 
का उपाय नहीं हे, इस कारण .वह BIN उपायसे casa sas 
AFIT विजयसिंहने जिस सम्य प्राण त्याग किये उस समय उनके 
सात पुत्रोंस केवळ जालिमसिंह सरदारीसह ही जीवित थे; फ्तासह, सामन्त्सिह, 
भीमसिंहके पिता Aag ओर गुमानासिह, इनकी मृत्यु पहले ही F713 थी । 
भीसर्सिहने जालिर्मांसहको भगाकर देखा कि सरदारसिह ओर शेरसिंह जिन्होंने 
इनको दतकरूपसे ग्रहण किया था, यही दोनों जने सिंहासनके कंटकृस्वरूप हैं 
कारण सीमलिहने सबसे पहले अपने चाचा सरदारखिंहक्रे प्राणोंका नाश करके 
अपनी पिशाच प्रक्रातेक्रा परिचय दिया । पीछे शेरसिंहको मारा जिसने भमसिहको 
दकन्तरूपसे ग्रहण किया था ! भीससिंहने समस्त माया ममता ओर वाघ्यवाधकताके 
सम्वन्धको छोडकर नरराक्षस Baas समान उन रोरसिंहके दोनो नत्र 
निकळवा लिए | Glen अत्यन्त दुःखित दो अपन दत्तकपुत्रके द्वारा ऐसा 
भयंकर देड पाकर दीवारमें अपना शिर देमारा; इसीके आपातसे उनके प्राण 
धयान कर गये । पिशाचप्रक्राति भीमसिंहने इस प्रकारसे अपने तीन तातोंको मारकर 
अंतमे विचारा कि सामन्तासिहके पुत्र सुरसिंह और games पुत्र मानसिंह, 
जिन्हें पासवान युवतीने गोद लिया था, और विजयसिंहने जिनको मरुक्षेत्रका भावी 
अधीश्वर नियुक्त किया था; ये दोनों अभी जीवित हैं । सूरासेह अपने गुणोसे 
समीके प्रियपात्र हो गये थ, ओर यह भीमसिंदके बडे भाईके भी पुत्र थे इस 
कारण राजासहासन पर सबसे पहले इन्हींका अधिकार हो सकता था यह 
व्रिचारकर पापात्मा भीमसिंहने उनका संहार करनेस भी क्षणमात्रका विलम्ब न किया | 
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5 राठार राजकुछ कळक भामासहन पापकलुषित आत्मा जोरगजेवके समान 
$ इस प्रकारखे लोमहर्षण हत्याकांड करनेके पीळ देखा क्रि उनके संकटस्वरूप 
: qaaa मानसिंद्द जीवित दे । युवक मानसिंह उस समय जाळौरके अभेद्य किलेमे 
4 


शि थे, इस कारण पापात्मा भ्रीमसिंहने उनके प्राणनाशका सरळ उपाय न देखकर ME 
4 
S ही सना साथ ले उस किळेको जा घेरा ! मारवाडमें जाढौरका किळा जैसा मजवूत था 


नकी सका, वह शीघ्र ही जान गये कि मरक्षेत्रकी अधिकसंख्यक राठोर खाता” 


= 
eS 


le alin ata da नज abstain E 


वेतनभेगी सेना जालौरकों बेर कर कई मद्दीयेवक अनेक | र 
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एय करके सी अपने सनोरथको सफळ न कर सकी थी | आीमसिंह जानगये कि इस H 
MUR अधिकार करना कुछ सरळ बात नहीं है, तब खेना नायकको इस किलेके H 
TIS भार सोपकर आप अपने नगरको लॉट आये | वह॒सेनानायक्र दार्घकाळतक प 
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फिळेको घरे हुए पडा रहा, भीर्मासहकी . सेना नियमित रूपसे sat चारों ओरसे 


age 


F Bist SaNa भावले रहने छगी । युवक मानलिंहळे अर्धानर्मे इतनी अधिक Bar 
i नहीं थी, न इतने अविर सामन्त ही थ कि उनकी सहायतांस वह किळेखे बाहर होकर 
jh inten सेनाके साथ युद्ध करके सिंहाएनपर अधिकार क छेते, इसी कारण 
Ee अपली रक्षा कर लेना ही उन्होंने अपना कतव्य समझा | इस प्रकारसे थ परे २ कई 
4? सहीने व्यतीत हो गये, Peek भळीयांतिसे gaa रहना असम्भव  था,अधिकतर {ई 
i शोजनकी सासमीके विना बहुत काढतक रहनेकी किसमें भी सामथ्यं न थी । भोजन A 
$ की आवश्यक सामग्री शरढीभांतिसे किलेमे नहीं मिळसकती थी । सीमसिंहने जब A 
iE देखा कि अधिक bate होतेसे भी इस अभेय जाळोरके किलेपर अधिकार करना ६ 


ada असंभव है तब उन्होंने दीर्घकाळ तक किलेको घेरकर मानसिहको सेनासहित & 
भूखोंमारकर नष्ट करनेका विचार किया था परन्तु पहले हा कह चुक द रोधकारी | 
Bares दीघेकाल तक अवरोधताके FAG अपने BAA FISTS! गया था, F 
युक मानसिंह यह सुभीता पाकर कितनी ही सेना साथ छ सारवाडकी खास NAN GF 
जाकर प्रजाकी समस्त धन सम्पतिको लूटने तथा प्रयोजनीयखाच पदारथाका सम्रह करके | 

A 


CT 5 - 
Seo: रोटे 


elt 
te 


Tors + oF 
= 


हुवा oped 


ळाने St, सीससिहळकी सना इनपर कुछ Al हस्ताक्षेप न BLS एक बार Tea 
वार नही, TH GIA संग्रह BAB प्रयोजन होता था मानासह sar समय 
सुभीता पाकर गुप्रभावले अपने अनुचरोंके साथ बाहर जाकर अपना काये साधन 
करके फिर किलेमे आकर रहने लगते थे | परन्तु वारम्बार इस प्रकारसे काये BLAS 
कारण एक बार मानसिंहका जीवन महा ,सकटमें पड गया, मानासह पहलबारके 
08 gala अपने सेवकोंके साथ पालीनामक वाणिज्य-प्रधान नगरको ळूटनंक लिये बाहर 
0 गय; कार्येसाधन करके जैसे ही छोटे, Peat ही भोमालहका संनान इनके ऊपर 
/ आकर आक्रमण किया MAAE बाळकपनले दा Hod रहते थ, इस कारण राजपूत 
जातिके समान उनमें पूणे खाहस तथा IJARA होनेपर भी उन्ह युद्धका रात नात 
और विपात्तिके समय क्या करना PASTS वह कुछ भी MAA न था केवळ वद्याका 
शिक्षासे ही उनकी मानसिक उन्नति हुई थी । जिस समय भीसासहका सेनाने मानसिंह 
पर आक्रमण किया, उस समय मानसिंह घाडेपर सवार नहीं थे, इस कारण WAHT 
सेना उनको पकडनेके लिये तैयार हो गई। मानसिंहको ages हाथर्म पडा हुआ 
देखकर जो सामन्त मानसिंहके साथमे थे, उन्होंने अपनी बुद्धिबळसे उसी समय 
मानसिंहका दाथ पकड़कर उनको अपने घोडेपर चढ़ा लिया, ओर EANA WITT 
अपने और उनक प्राणोंकी रक्षा की । आहोरके सामन्त इस “प्रकार निदिन्नवस M 
जाळोरके किलम आ गय,तब भामासहका सेनाकी आशा व्यथ हो गइ । H 

राजस्थानके राज्यासिंदासनकों Ste: लिये जब कभा दो राजकुमारोंस बडा ५४ 
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i झगडा सचता था तभी अपना प्रताप तथा प्रभुदा विस्तार करनेके लिए सामन्तश्रेणी भी 
fy पिन्व भिन्न पक्ष अवलम्बन करके दळू बद्ध हो जाती थी।भीमसिंह और मानसिंहने 
इस समय मारवाडक (श्रह्मसनको alas लिये विशेष चेष्टा की थी, इसीसे मरक्षेत्रळे 
B सामन्तोंने भी उसी प्रकारसे दोनों ओरका साथ दिया ary परन्तु भामासंहको 
i अधिक प्रबळ साहस्री और वीर देखकर बहुतपे सामन्त इनके पक्षको छोड 
सानासहक पक्ष्म जा मिळे । परन्तु जन सब सामम्तांने भीमासहका साथ दिय 
B था, वह्‌ राजासहासन लेनेके' लिये दोनोंमें झगडा होता हुआ देखकर शुभ और 
R सुअदसर जान अपनी ates सामथ्येको संचय कर तथा राजाके ऊपर प्रसुत्व 
H कॅरनेवाळे हो गये । सारांश यह हे के “भीमसिंह जिससे हमारी सम्मते अनुसार 
B काय कर, ।जससे उनकी सहायता इस समय विशेष उचित जानकर उनकी प्राथना 
f पुण करचम आग्रहक साथ नियुक्त रह, ? सामन्तोकी एकमात्र यही इच्छा हो गई 
परन्तु राजाभांमोचहने WAS अधिकार बढानेमें कुळ सहायता न करके स्वय 
पग २ पर उको अपने Wis नीचे मोळ लिये हुए दाखके समान रखनेकी विशेष 
i चष्टा का, इखस सामन्त इनक ऊपर अधिक अप्रसन्न होने छगे । रामसिंह जेखे उद्धत 
स्वमावक मनुष्य थे, तथा खामन्तोंके ऊपर जेसा अप्रीतिकारक व्यवहार करते थ, 
मासासह भा उसा प्रकारसे उद्धत आचरण करने लगे । इन्होंने जिन सामन्ता 
MGA ATE करनेके लिये नियुक्तकर रका था उनको हतडय्योग देखकर (व 


बं नियुक्त हं, वह कदापि वीर नहीं दो सकते, वे लोग Fate चढने योग्य नहीं हं 


१४ इस प्रकार अपमानित हो, सामन्तोंका शरीर क्रोधानळसे प्रज्ज्वालित होने ढगा | 
F | महात्मा त्मा राड साहब कहत हूं के l राजा AČS साथ यदि सामन्तोंका इस प्रकार 
$ झगडा न होता तो इस भावसे दीधकाळ तक जालोरके किळेकी रक्षा करना मानसिहके 


f भामासहका क्राधाम्रम भस्माभूत होना पडता | राजा भासासहनं सामन्ताकां 


किया था। इससे सामन्त उसी समय रणभूमका छोडकर ugga गोडवाडक 


ऊपर वर्ष बीत गया, तथापि मानासिहको वह छोग वंदी न कर सके, तब ) मह i 
ANAT दाकर आज्ञा दो । “ क्र जो सामन्त जाळोर पर अधिकार करनक लिये ६ 


$ इसाळये iste बदलेमें उनके चढनेके लिये बेळ दिये जायें? 1 भीमसिंहसे A 


TAH ITA हो असंभव हो जाता और GE भी अन्यान्य कुटुस्चियोक्रे समान A 
jp उस भावस घोडाक बदलेम बेळ देनेकी आज्ञा देकर उनको अपमानित ५5 


छ प्रधान देश घाणेरावको चळे गये। vlads और मानसिंह इन - दोनोके ही. ऊपर fe 

' सामन्त अत्यन्त area हुए, इसीस अपनी TAJA छोडकर पासके MaN 1% 
41 जाकर रहने Sil इधर MAGE सामन्तोंके इस आचरणसे अत्यन्त ही क्रोधित £5 
आर उनकी बहुत सी जमीन अपने. अधिकारमें कर ळी | और मरक्षेत्रके | 
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आग २. ] मारवाड-जोघपुरका इतेहास-अ० १४ (२४१). 
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Go 


पहल ही पराजय स्वीकार करचुकी थी । नीमाज gin अधिकार करते ही भीमसिं- A 
हन उस तुडवाकर एकसा मदान कर दिया | नीमाजके किलेपर आधिकार करनेके लिये 
वेतनभोगी विजातीय बहुत सी सेना नियुक्त थी, भीमासिंहने . उसको वहांसे जालैरपर 
अधिकार करनेके लिये भज दिया । 


> oa 


वजयी वेतनभोगी सेनाने दुगने उत्साहके साथ जालौर और वहांके किलेपर 
अधिकार करनेके लिये बडी शीघ्रतासे चढी और थोडे दिनोंमें ही उसने जालौर नगर fa 
पर अधिकार कर लिया । मानसिंहका आशा भरोसा इस समय मानो एकबार ही A 
ga होगया | उस संख्यावद्ध सेनाके साथ किलेमे आवद्ध रहक- वे उसी समय अपने £ 
भाग्यपतनक तथा संसारको छोडनेके पूव लक्षण देखने ळगे ! मरक्षेत्रकी जो सामन्त ४) 
मंडळी तथा प्रजावगे मानसिंहके अङुकूल पक्षकी थी, राजा भीमासहने इस समय $4 
war ATA निकाल दिया था, इस कारण किलेके बाहरी uma किसीस भी H 
सहायता मिळनेकी आशा न रही | Ree भीतर जो सेना बराबर कई वर्ष तक A 
घिरी हुईं थी, जिसने मानसिंहके साथमें अनेक प्रकारके कष्ट भोग किये थे, उसने 
न जानें किस भांति आधे पेट भोजनके मिळनेसे प्राण धारण करके उनके जीवन 
को tae सहायता को थी; इस समय समस्त सोजनकी सामग्री समाप्त हो गई, 
तथा भीमसिंहकी सेनाने प्रबळ खूपसे किळेको घर लिया, अब पहलेके समान 
बाहर जाकर भोजनका संग्रह करना भी एकबार ही असम्भव हो गया । क्यातो 
सोजनके न मिलनेसे इस समय प्राणत्याग करने होंगे, और क्या NAAS हाथमें आत्म- 
समपेण करना होगा,यह विचार करने लगे; विषादित हृदयसे मानसिंह उस संख्यावद्ध 
सेनाके साथ घारे दुदिचमें चारोंआरे निराशकी भयंकर मूर्त देख रहे थे, इसी समयमें 
अवरोधकारी Baer प्रधान नेताने एक दृतको किलेमें भजकर उसके द्वारा sear 
भजा, “ महाराज ! आप किलेको छोडकर डेरोंमें आजाइये,. आप ही इस समय हमारे 
प्रभु हैं; आपकी आज्ञा पालन करना ही हमारा कत्तेव्य कर्म है ।? इष्ट भित्र और बन्धु f 
बांधवोंकों छोडकर Aaga सम्पत्तिहीन मानसिंह क्रमानुसार ग्यारह बषेतक 1 


जाछोरके किलेके भीतर महा कष्ट भागते हुए रहे, पीछे उसी संवत्‌ में कार्तिक मासके 
आठवें दिन (सन्‌ १८०४ इंसवीक दिसम्बर adie ) यह समाचार मिला, कि राजा 
भीमांसहको मृत्यु होगई हं । इस शुभ समाचारको सुनकर मानांसहको पहले तो किसी 
भांति विश्वास न हुआ । यद्यापि यह अवरोधकारी सेनादलके प्रधान नायकका दूतं 
था, इसने राजमन्त्री इन्दराजके हस्ताक्षर साहित पत्रको लाकर मानसिंहके दाथमे दिया: 
तथापि मानार्सद्दके हृदयमें विषम सन्देह उपस्थित होने छगा। उन्होने विचारा कि 
भीमसिंहने अपनी 'चातुरीजालका विस्तारकर उनको बन्दी करनेके लिये हदी इस 'प्रकारका g 
उपाय किया दै । अन्तमें राजगुरु देवनाथको राजाभीमार्सहको WIP समाचारके सत्या- 
सत्यकी जांच करनेके लिये, शन्रुओंके- डरोंमें भेज दिया, उनके लौट आनेपर arse i 
सत्य ही अपनी भाग्य--छक्ष्मीको प्रसन्न जानकर आनन्दक मारे व्याकुळ हो किलेसे s 
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( २४२ ) राजस्थानइतिहास । [ दखरा 
यायाय 


=> SEK maoteo seot ireli it id 


a 


बाहर हुए । जो राठौरोंकी सेना उनको बन्दी करनेके [लिये ग्यारह वषतक नियुक्त थी 


# 

# वह इस समय, मानासिंहका देखकर महा आनन्दित हुई, और उसने खडे. हाकर इनका 

g सम्मान बढाया । 

# संवत्‌ १८६० सें साधमसासके पांचवें दिन, शुभदिन आर शुभ सुहुत्तम मानासहक 
मस्तकपर UMASS किया गया | वद्यपि मावासँह मरक्षेत्रके (सहासनपर ALATA हुए 
परन्तु उनके ही शासन समयस सारवाडळे के झातिहासका शोचनीय अध्याय आरम्भ हुआ 

. उनकी विचित्र ढीला और गुणोंसे सारवाड एकवार ही विध्वस हा गया था; उन्हाळ 
qaa राठौर जातिका Aoa वलविक्रम शूरबीरता मानो चिरकाळक (ळय 
अस्त हो गई; और उन्हीके शासनसमयसे राठार जातिकी स्वाथीनताका सूये एकवार 
ही अस्त होकर गिरिगुफामे जा छिपा । राजा aage शिरपर राजछत्र 

i शोभायमान होतेके कुछ ही दिन पीछे भविष्येक लिय महा आनिष्टकारा ANSE 
विध्वंसका बीज वोया गया | आशा दै कि पोकरणके महा तेजस्वी सामन्त देवासहका 
नाम पाठकोको भटीभांतिसे स्मरण होगा । मानासहके पितामह [वजयासहून 
किस प्रकारके उपायसे देवीसिंहको वन्दीकरके उनक जीवनका विनाश क्रिया था 
और उन्हीं देवीसिंहके प्राणनाशके कारण उनके पुत्र सबळासह उनस बदला लेनेके 

लिये किसप्रकार WAG VIA गये थ, तथा अन्तर्मे जीवन त्याग किया था; 
उसका वर्णन पहले ही करचुके हैं | पोकरणक सामन्त--जैश सारवाडका दूसरी 
HHS सामन्तरूपसे चुनेगये हूं, ओर इन्होंने अपनी अतुळ सामथ्ये चलाइ, 

H इसका फिर उल्लेख करना निष्प्रयोजन दे, aag जिस समय सिद्दासन पर 

H विराजमान हुए उस समय उन निहत देवो उके पांच सबछासहके पुत्र सवाई 

R {इ पोकरणके सामन्त पदपर चांपावतोकी सदायतासे प्रबळपराक्रमक साथ रहते 

बी. च । देवीसिंहते जिस: प्रकार TA वचनसे कहा कि ` मारवाडका सिद्दासन 

$ भरी तळवारेभ दे” और Bas समय कह गये कि “पोकंरेणमें मेरे ga सबळकी 
तळवारमें मसक्षेत्रका सिंहासन रदेगा ga प्रकारसे सवाईसिंहन अपने पितामह देवो 
ic पिता सबळसिंहका वदळा लेनके लिये मानसिकं अभिषेकके पीछे सबसे पहले 
सारवाडके विध्वेसका बीज वोद्या | पिठ्पुरुषांके प्रतिदिसावृत्तिको चारिताथे 

A करना यदि इस संसारम घम कदा गया g तब ता इस ANIA सवाइौसहद 

४ अत्यन्त धार्मिक होखकते दै।मानसिंहके अभिषेकस उनकी KIE समय तक aastaga 

0 मानसिदके शिरपर तीददग तलवार Wel थी।मानसिंहके सिंद्दासनपर बेठनके कुछ दी 

£ í काळपाळे शान्तिसुखन भागकर सवाइसह,असतुट्ट होराजसभाको छोडकरअपना HAA 

F; पूर्ण करनेक्री चिन्ताम उन्मत्त होगये। इन्होंने सबसे पहले जोघपुरकी राजघानीसे ढाईकास 

$ 2 चोपासनी नामक स्थानम अपनी सब सम्प्रदायको बुळाकर TAA AST फेळाना 

$$ आरम्म कर दिया | उपास्थित सामन्ताको बुळाकर कदा, “'मृतमहाराज Mire 
$ रानी. ग ती दे, इस कारण आप सभी एकमत होकर यह प्रतिज्ञा कोजि ss 

| यंदि mate पुत्र उत्पन्न होगा तो मानसिंदका सिंद्दासनसे उवार कर 3 
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भाग २. j गरवाड-जोघपुरका इतिहास-«अ०- Fy ( २४३ ) 
ae PPR, Sr Spe sae लि आंच! आंच? पा 2५ ae 

i we ie ee COD 
13) USSR दया जायया | !?? SARE रणकुशछ योधा थे. तथा महावार आर i 


7 नातक जाननवाले सी थे, इस कारण उनसे उदेश, उपदेश और उत्तेजनासे सभी ep 

४8 सामन्तान एकसत हाकर अपनी सम्मति प्रकाशित की, क्रि हम सभी लोग आपके वि 

३) मस्तावन सम्मत R AIN सम्सतिपत्र पर अपने २ नासके हस्ताक्षर भी कर दिये | सव 

$} सिंहने इस प्र दद लीक 

yp सिंह शकार सवस पहले सफलता प्राप्त करके aha ही उस सामन्त मंडळीके 
साथ कळस स सीमसिहकी गर्भवती रानीको लाकर नगर बड़ी सावधानीस एक 

| AEZH रख दिया | अंतमें उस सामन्त संडलीने एक सम्मतिमें राजा मानसिंहके सामने i 

H उन भीमसिंहकी रानीके TAS समाचार कहा, यदि रानीके पुत्र होगा तो उनको £ 

Wales (agaaa आवी उत्तराधिकारी रूपले स्वीकार करना होगा । चतुर i 

हाम सह इस बातकों आर्लाभातिसे जान गये थे कि यदि इस विषये भैने F 
(ARP प्रकाश की तो सभी सामन्त gad विरुद्ध हो जॉयगे; इस कारण H 


EERE 


पा समय कहा, कि “ यादे राताके पुत्र होगा तो वहीं सहक्षेत्रेका उत्तरा- 


he. a. 
alt 
F री ९ 


दाधा, आर कुमारके जन्म Bag उनकी पद्‌ मर्या Felts (oT नागौर 


Bs 


a 


कर्‌ ना य दानां उनक्री दिये जायो, और चदि रानीके कन्या ह$ तो sae | 
राजङमारके साय उसका [विवाह कर दिया जायगा |? राजा मानसिंइकी इस प्रतिज्ञा से 
gp SUEUR कली प्रकारकी आवत्ति करनेका प्रयोजन त समझा, ओर पोकरणक्रे 
} RAN सा उस समय अपनी प्रतिहिसावृत्तिको चरितार्थ करनेका aig उपाय न 
१५ एखा । रातीते यादें पुत्र उत्पन्न किया तो उनकी आशाके पूण ` होनेमें विशेष सुभीता 
pp LAS जायगा, इसी आशासे धीरज घरकर वे समयक्ती बाट देखने Bit | 
राजाके परलोकवासी होनेके पीछे विधवा. mak arama सन्तान उत्पन्न 
करत हा राजपूत राज्यमें बडी esas मच जाती थी, उन नत्रश्नसूत राजकुमारके स्वार्थ s 
With ISA सामन्त मण्डळीकी प्रायः एक २ सम्प्रदाय उनके पक्षमें जाकर आत्माविग्रह 
आर अतम जातीय ggas उपास्थित कर देती थी। ऐसी अवस्थामें गर्भवती रानियाँ B 
$ ताय:पुज हा उत्पन्न करती हॅ, “ ओर जो GAS कन्या उत्पन्न हुई तो उसा समय किसी # 
| आरक गभजात पुत्रका ठाकर, रानीके यह पुत्र उत्पन्न हुआ है, ऐसा प्रचार करते थे या 
न नह, यदाऽ महात्मा टाड साहबने इसका वर्णन नहीं क्रिया है, परन्तु उनकी कथाके | 
a भावस यहा समझा जाता हू । वह जो कुछ हो, ठीक समयमें भीमालिंहकी रानीके पुत्र H 
| उत्पन्न हुआ | राजा मानसिंह नवीन कुमारके कोमळ जीवनकमळको नष्ट कर देंगे, इस H 
(0 AIA UMEN कुमारको एक टोकर्राने रखकर अत्यन्त Azad सेवकके द्वारा उसे H 
पोकरणमें ates पास भज दिया । पोकशक्रे सामन्त sa नवीन कुमारका पाकर i 
अत्यन्त प्रसन्न चित्त हुए, ओर बडी सावधानीसे उनका छालन पालन करने Ti परन्तु s 
| प्रकाशने उन्होने दो वर्षपक राजकुमारके जन्मका वृत्तान्त गुप्त wer | sis टाइ 
H साहब लिखेत हैं, “ कि यदि महाराज मानसिंह अतीत घटनाको भूलकर सबके ऊपर | 


न्याय करते, आर सामन्तास MeV प्रकारा कर भोमासंहक शालन समयमें जिन 
ROW II CCN CCIE EELE जि घ्य म्या घयी आहा वी व्या म ल 
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- (२४४) . राजस्थानइतिद्दाख | [ gan- 
FEKE : SS a: RT D YQ RRS RA त a Ti Ye Cars Se 
१ सामन्तोंने उनका साथ न देकर VSS पक्षका अवलम्बन किया था, उनके साथ ft 
असदव्यवहार न करते तो इन नवीन कुमार घोकलासहके जन्मका वृत्तान्त चिर हिन pp 

' तक गुप्त TST जा सकता । राजा मानसिहने राज्यसें अपनी शासन शक्तिका ASR तिसरे क॑ 

a E 

दृढ करके. जिन WA इनके साथ जाळोरके किलेमे , बदीभावसं रहकर इनका 

$ विशेष सहायता की थी, केवळ उन्हीं सब सामन्तोंको ऊचापद सम्मान और मयादा ५ 
$ दी थी तथा जो सामन्त भामसिंहकी आज्ञाके अनुसार उनके AIAH खड हुए थे, | 
मेने सरळतासे उनके ऊपर विराग दिखाना प्रारंभ कर दिया । राजा मानासेहका (के 


) साथ कवळ उनके स्वजातीय दो प्रधान सामन्तोंचे दिया था | उनके पक्षका अवरम 

) करनेवाळॉमें भाटी . जातीय राजपूत सना तथा महन्त कायमदासक अधानम स्थित 

H विष्णुर्वांमी नामक Base भा AT | ` 

H . राजा मानसिंहने अपन अनुगत सामस्तेंके प्रति विशेष कृपा प्रकाश की, और 

अन्य MAAS ऊपर वे अधिक A रहने लगे, इस व्यवहारस पोकरणक सामन्त 
खवाईसिंहके हृदयसें वह भस्माच्छन्न प्रतिहिंसाकी आग्रे. फिर प्रबळ हा गई | वह 

दिनोंतक मानसिंहको किसी माति भी सामन्त मंडळाका आप्रियपात्र होता हुआ न 

देख कर मौन थे, परन्तु दो ass पीछे मानसिंहको पक्षपातमूछक आचरण करत 

हुए देखकर तथा अन्यान्य सामन्तोंको उनसे महा असंतुष्ट देखकर BATE WA 

g ही अपनी सम्प्रदायके प्रधान २ नेताओके निकट धाकलार्सहके जन्मका वृत्तान्त, आर 

४ दो वर्षेतक सेंने उनके पालन किया है ?? यह समाचार कहला भजा, HT उसक 

साथ ही साथ सबको यह भी याद .दिलाई क्रि राजा amaga राजकुमारको 

जो नागौर आर सिवाना Faw लिये कहा हं वह इस समय अपना उस प्रातज्ञाका 

à 5 भी पूर्ण करें | अत्यन्त अल्प समयमें ही सामन्तगण सवाइसहक द्वारा भज इए 

y समाचारको पाकर एक साथ मिलगये। सवाइसिंहने उनके साथ ARTA जाकर घाकल- 

p सिंहके जन्मका समाचार राजा मानसिंहकों सुना दिया, “ महाराज! आपने कुमारको 

नागोर ओर सिवाना देनेके लिये कहा था, इस समय आप अपनी प्रतिज्ञाका पालन 

fi कीजिये ।?? भीमसिंहूकी रानीके पुत्र उत्पन्न हुआ है; दो वर्षे तक मार्नासहको यह 

# समाचार विदित नहीं हुआ था; परन्तु इस समय धोंकलूसिंह के जन्मका समाचार सुनकर 

वह Jara हो गये । मानसिंह ओर कोई उपाय न देखकर वाले, “घाँकळसिंह यादे वास्तवमें 

ही राजा भीमासेहक आरसजात पुत्र हुए हे तो भळीभोति खज करळेने पर म॑ अवश्य at 

> अपनी प्रतिज्ञाको पूर्ण करूँगा ।?? भीमसिंहकी विधवा रानी पुत्रको पोकरणम भंजकर 

? आप जोघपुरक ASA र्द था | राजा मानावह यथाथ बातक जाननंक ळय pa 

हुए हैं, यह सुनते et रानी महाभयके समुद्रंमें RAA हो गई । उन्दाचे विचारा कि 

क स... यस्य 


( १) यह सेना दळ विष्णुका भक्त था । महन्तके स्वाथंकी रक्षाके लिये इसने आणपणस युद्ध 


इनके जीवनका Wala Bees था पर वे युद्धकार्यस भी कदापि विसुख न होते थे । 
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किया था; भावश्यकता द्वोनेपर महन्तकी आश्ञासते दूसरोंका साथ भी देते थे aa धर्माज्जन ही ' 


ey ध 
SoD 


|S दलील नरक कक नबी क्लिक फेज 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


ATT, | “मारवाड-जोघपुरका_ इतिहास-अ० १४. ( २४५ ) 
rE किन भु. अण अड, आक अब अंब. ऑग जद EE EE OE उनल 
(ap 


दे में इस वातको स्वाकार करती हूँ कि, धौकलसिंह मेरे गर्मजात पुत्र हैं तो राजा | 
१ सानासिंह अवश्य ही इनको अपना AT जानकर सार डाळेंगे | यह विचार कर 
रानीने घोकळंसिंहके जीवतकी was लिये सत्रके सामने कहा, Pe घोंकलसिंह | 
मेरे गर्भजात पुत्र नहीं हैं । रानीके इस, प्रकार कहते ही राजा मानसिंहकी समस्त A 
आपात्तियें मानो दूर हो गई, तथा पोकरणके सामन्त सवाडेसिहकी ऊँची आशालता | 
भी साचो उसके साथ ही साथ एकवार ही भस्मे हो गई । भीम॑जिंहकी राना निश्चय ही 
गर्भवती थीं | पहले उन्होंने इसका कोई प्रमाण नही feat था, इस कारण सामन्तगण 
रानीके इस वचनको सत्य जान करुराजाके सम्मुख तैयार हो गये, और पोकरणके साम- 
न्त भी चारोंओर अंधकार देखने लगे | i 

प्रतिहिसा दानार्थी सवाईथिंह यद्यपि भीससिहकी रानीकी ated व्यर्थ मनोरथ g 
हो गये; यद्यापे उन्होंने प्रकाशमें राजा सानशिहके ana कोई प्राथना नहीं की, TET Sop 
उनको उसा समय अपने सहयोगी सामन्तोक साथ निळकर मावासहक विरुद्धम F 
तळवार थारण करनेका सुअवलर नहीं मिछा, परन्तु वह शत्र ही अन्य उपाय a | 
देखकर अपनी अभिलाषाको पूण करनेके लिये सावधान हो गये | पिद्ाहंसाको चरिताथे ; 
करनेके लिये सवॉईसिंह इस समय कूट राजनीतिका अवळम्त्रन कर जिस प्रकारके ६ 
ie पड्येत्र जालकी सृष्टि करने wi, उस eda Gas क्या विष उत्पन्न होगा, | 
उसको वह स्थिर न कर सके ।उसी पड्यंत्रले केवळ सारवाडको विध्वंस कर दिया, यही f 
नहीं, उसीसे सवाईसिंहने अपने घन और प्राणको भी खो दिया! fata ४ 
राठौर जातिकी स्त्राधीनता रूप अमृतराशि विजातीय विधर्मी ओर अत्याचारियॉक ५ 
द्वारा अपहृत हुई, और राठौर जातिका वह अंतिम क्षीण गौरव भी एक बार ही | 
चिरकाळके लिये लुप्त हो गया | सवाईसिंहने एकमात्र प्रतिहिसा वृत्तिको चरिताथं H 
करनेके लिये Pedant नीतिके अवलम्बनसे सबसे पहले अपनी भविष्य F 
उन्नतिके आशा भरोखा और प्रताप प्रभुत्वको सच्चय करनेके लिये एकमात्र उपायस्वरूप ६ 
'शौकललिंहकी निर्जिन्नतासे रक्षा करना एकान्तकत्तेव्य जान [छया था | पोकरणका £ 
किळा यद्यपि भळीभांतिसे मजबूत था तथापि वहाँ इनको दीधकाछतक रखना AGENT । 
जानकर उन्होंने धोंकलसहको शेखावाटीमें Gast ल जाकर छत्रावदभाटाक मातू 
अभयासिंहके पास भेज दिया | घोंकछर्सिह अभयासंहके पास निर्षिन्नताले रह सकेंगे, यह 
जानकर सवाईसिंहने अपनी गुप्त अभिलाषाको पूर्ण करनेके छिये चातुरा जालक । 
विस्तार प्रारम्भ कर दिया, सवाइसिंह जैसे असीम साइसी वीर थे, उसी 270 
षड्यन्त्रके कौशलका फल भी शीघ्र ही प्रकाशित हुआ। _ 
सवाईसिंहन इतने दिनोंतक मानसिंहके विरुद्ध खड pe TAA 
विदित कर दिया क्रि येही उनक राज्यक कण्टक स्वरूप है और Fels द्वारा 


: na e | साधन करनेके 
विशेष संभावना है, अब परम नीतिश चतुर Gaels A M o शेष संभावना है, अब परम नीतिज्ञ चतुर सवाईसिंह अपने स्वार्थ 


MCNEIL CMEC ICR: 


F कु नेताच 
( १ ) यह सेखावत्‌ सम्प्रदायक्रे एक अत्यन्त बलशाली प्रधान नेता थे | 
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5 ळय इस समय उस JAS छोडकर प्रकाशितरूपसे wales अत्यन्त अनुगत 
H दाकर उनके मनको प्रसन्ने करनेमें प्रवृत्त हुए । जिससे एक जभ सुअवसर इस समय 
उपास्थत हुआ | MARIE उस सुयोगका अवळस्वन करके अपनी समस्त आभि- 
F UME पूण करनेका विशेष संभावना जानकर मानसिंहके निकट मित्रता और 
अतुगत्यता प्रकाश कर छिपे २ उनके सवनाश करनेका उपाय करने लगे | मानसिंहने 
विचारा “ऐसा बाघ होता हे. क्रि 
i उपाय हाकर सब प्रकारस अनुकूलता स्वीकार करनी उचित जानी हे, इस 
उन्हान सवाइासहक MA अत्यन्त प्रीतिमूछक व्यवहार करना प्रारभ किया | वुद्धिमान्‌ 
GAS जिस घटनाको लक्ष्य करके अपने षड्यंत्रजाळकी सरि गप्रभावसे की 
i थी, इस समय वहा घटना प्रबळ हो गई | सारवाडके Ga महाराज औमसिंहने Hares 
3 महाराणाका अत्यन्त रूपलावण्यमयी कृष्णाकुमारीके विवाहके लिये महाराणाके 
ge पकट प्रस्ताव भजा था; परन्तु विवाहका प्रस्ताव भळाभातेसे स्थिर भी न होचुका था 


के इसक पहल हा भारवाडपात, भामासहने झरीर त्याग दिया) सवाशसहन अपने वध्वस 


A 


4 PRI नातिकायका सिद्ध करनेके लिये गुमभावस जयपु रके अधीइवर महाराज जगतू- 
हि दुआ पास यह प्रस्ताव भेजा कि राणा भौमसिंहकी कन्या अत्यन्त सुंदरी हे, इस 
H कारण आप उससे विवाह करनेके लिये राणाके निकट प्रस्ताव भेज दीजिये 
5 TAT जगतांसहने ऋष्णाकुमारीके रूपळावण्यका समाचार सुनकर उस रमणी 

सनका वानको इच्छासे शत्र ही महामूल्यवान्‌ उपहारके द्रव्य और चार हजार सेना 
H SAJE ART भज दी । जगतसिंहको इस प्रकारसे द्रव्य संभार भेजनेमें उद्यत देख 
Ok GRRR Sal समय मारवाडपॉते मानसिंहसे कहा कि “ महाराज ! 
a नवाडपात राणाका रूपवती कन्या कृष्णाकुमार्राके साथ मृत महाराज भीमसिहके 
१७ विवाहका प्रस्ताव उपस्थित हुआ था, इस समय जयपुरपति जगतूसिहने उसके साथ 
i o SaNa उपदारक द्रव्य भेजे हे । यदि जगतसिंको कृष्णाकुमारी 
कप, aS p ससारम अपने माथपर कळंकका टीका छगेगा | मारवाडके 
| Maag साथ कृष्णाकुमारीके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित 
है हुआ था, आप भी उसी मारवाडके शिंहासनपर विराजमान ह; इस कारण आपके 
$ वदळम जगतासिह यदि कृष्णाकमारीका पाणिग्रहण करेंगे तो मारवाडळे सिंहासनको 
i A si RA १? पाकरणके सामन्त waded किस गुप्त sagà ag बात 
1 वह कुछ भा समझे न आई । उन्होंने विचारा [कै मारवाडके 

सिहासनका रक्षाकं लिये सवाइसंद इस श्रकारसे उत्तेजना प्रकाश करते हे, इस कारण 
कह सही sie saat भळीमांतिसे जयपुरके महाराज जगतूसिंहके विरुद्धमें 


मानासहन यात्र हा सामन्ताको Galatea इकरट्रा दानका आज्ञा दा । राजा 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


8. Weide तीनहजार राठौरॉकी अश्वारोही सेनाके साथ चलकर मेवाडकी सीमामं 
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RAT हारासहक अधानस MASSI सनाक साथ TASH जयपुरके महाराजक भज i 


A 


हुए उपहार द्रव्योंको we लिया, तथा जयपुरकी सेनाको परास्त करके भगा दिया । व्‌ 
महाराज जगतूसिंह मानासंहके इस आचरणसे अत्यन्त ही क्रोधित हो गये; ओर शीघ्र म 
ही उन्होंने इनके साथ युद्ध करनेकी तयारी करंदी । F 

चतुर सवाईसिंहकी आभिळाषा पूर्ण हो गई। जयपुर और मेवाड इन दोनों s 
देशोंक राजाओंके साथ AGEs द्वारा विवादानळ प्रज्ज्यलित कराके उन दोनों H 
राजाओंके द्वारा मानासिहको सिंहासनसे उतार धोकळसिंहको मरुक्षेत्रके सिंहासन 
पर अभिषिक्त कर अपना बदला छनेके लिये Basa यह कार्य किया था । इस 1 
समय HAMAS साथ जगतासँहके युद्धका समाचार सुनते ही सवाइसिंह मानसिंहके H 
प्रापि माखिक Aaa दिखाकर wa ही खेतडीको चळे गये । घोंकलूसिंह खेतडीमें 
अभयासिहके आश्रयमें रहते थे; सवाइसिंह wa ही धोकळसिंहक्ो लेकर एकबार i 
ही जयपुरमें आकर राजा जगतासिंहसे मिळे । चतुर सवाईलिहने मानसिंहकों B 
उत्तेजित करके, जगत्‌सिंहने जो उपहारके द्रव्य भजे थे उन सबको छुटवा लिया। i 
जयपुरके महाराजको यह समाचार नहीं मिला था; वरन्‌ मानसिंहके विरुद्धमें युद्ध 
करनेका समाचार सुनते ही सवाईसिंह ATSANA लेकर उनकी सहायताके fi 
लिये आये हैं, इन्होने सवाईसिहको अपना मित्र जानकर बडे आदरमानके साथ A 
ग्रहण किया | मानसिंहके आचरणसे जगत्सिह अत्यन्त क्रोधित हो गये थे, अधिक क्या E 
कह सवाइसिंहने मानसिंहको सिंहासनसे उतारकर धोंकछसिंहको उस पसिंहासनपर H 
बैठाळनेका प्रस्ताव HULA इसस ही अपनी प्रातिहिसा वृत्तिको सफळ हुआ जाना,जग- $: 
तारेने शाधि ही उसमें अपनी सम्मति प्रकाश की ओर,साथमें ही यह भी स्थिर कर 
छिया कि इससे राठोरोके सामन्त मानासंहका पक्ष छोडकर glassy पक्षक sda 
Mares परास्त करनेमें वह विशेष सहायता करेंगे। धाकर्लसह सृतमद्दाराज भामार्स- 
BSAA जात पुत्र थे, तथा यही Wess अनुसार मारवाडक [संहासनके अधिकारी 
हैं, इसको प्रमाणित करनेके लिये सवाझॉसंहके प्रस्तावसें जगतसिंहकी भगिनीके साथ 
भीमासिंहका विवाह किया था, उस विधवा रानीकी गोदमें धार्कलासंहको बेठाळ 
दिया, और राजपूत रीतिक अनुसार wastes साथ जगतूसिंहने एक थाळमें भोजन 
करके इनको अपना भानजा ओर मरुक्षेत्रका अधिकारी कहकर विख्यात किया | मानः 
fee आचरणसे समस्त सामन्त असन्तुष्ट हो गये थं, जिन्हॉने धौंकछसिंहकों मारवाडके 
सिंहानपर बैठालनेक लिये पहले सम्माते पत्रपर हस्ताक्षर किये थे | जगवासहुका इस 
आज्ञाके प्रचारित होते ही वह सभी सामन्तमडण्ली शीघ्रतासे आकर जयपुरम सर्जाः 
हुई सेनाके साथ आ मिली | 

(१) प्रथम कांडके १६ वें अध्यायमें माखाड राजके साथ जयपुरके महाराजके युद्धका इृत्तान्त 
तथा कृष्णा कुमारीकी शोचनीय सत्युका वृत्तान्त बर्णन किया गया है । 

( २) उर्दू तजुमेभ फूफी लिखा है। 


RR 
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APARE पक्ष समथन करनेके लिये सानसिंहके hes जगत्‌सिंहकी Gas h 
साथ जो समस्त राठोर नेता जा मिछे थे, उनसे राठौर वंशमें उत्पन्न इए बीकानेरके H 
स्वाधीन राजा सबस अग्रणीय थे । बीकानरके सहाराजकों मानसिंहके विरुद्ध खडा हुआ H 
देखकर मरुक्षेत्रके अन्यान्य सामन्तांने भी. एक २ करके जगतूसिंहळा साथ far, & 
राजा मानासह LSS हो उस महा विपत्तिके जाळ फैंस गये | Grads सासन्तोकी i 
आताहसादात्तेक चारताथ होनेके पूव लक्षण भर्लाभॉतिसे प्रकाशित होने छगे। यद्यपि 
सानांसहका सम्पूणे सामन्तांने छोड दिया था, यद्यपि वह चारोओर केवळ निराशाकी 


विभ्रीषिकामयी AMS देखने ढगे थ परन्तु Salt स्वजातिक स्वभाववश साहसके 


A 
: 
A 
A 
A 
8 साथ ANS घर कर अपनी रक्षा करने और जगतूसिंहने भी उनकी सहयोगी राठौर 


सनाके साथ युद्धके लिये तैयार होनेमें कि्चितमात्रका विलम्ब नहीं किया anaig 
सान्माळत Gls साथ साखाडमें जाकर उपस्थित हुए, मानसिंह इससे पहले ही 
अपने अवानका संनाके साथ बलावैक्रम प्रकाश करके सीमाके अन्तेध आ TET | 
इधर जयपुरपाते ATT सिहने अपनी सेनाके AART मरक्षेत्रके प्राय:सभी राठौर सामस्तों- 
का सहायता पाकर छाखस भी आधेक सेताको युद्धके लिये तैयार कर लिया । 
सारवाड वध्वसक TF लक्षण प्रकाशेत होने wit | जगत्सिंह जिस प्रकार अनुपम 
SIAM कृष्णा कुमारीको पिके लिये तथा मारवाडपतिकों प्रतिहिंसा देनेके 
i डिय ISATA प्रकाश करते हुए आगे वढे; उसी प्रकारसे धोंकर्ळालहके अनुगत 
A सामन्त भी मानसिंहको संहासनतते उतार कर धोकळा सहका मरक्षेत्रके राज्य गद्दीपर 
i बठानक S4, आग्रहक साथ आ मिळे । इसी कारणले मानसिंहका Ag- 


प्च अत्यन्त प्रबळ हो गया | अधिक क्या कहें, जयपुरके मदाराजने इकळे ही 
अपना Gals साथ मारवाडपर आक्रमण करनेका उद्योग किया रे 


सानासह ईसस 
कुछ भा भयभीत त हुए, परन्तु उनके स्वजातीय मद्दावार राठोर सामन्तोंने जो 


| STARS महाराजका साथ दिया, इससे MNAE हृदय अत्यन्त भयभीत हुआ । 
महाराज अजितके जीवन विनाशका फळत्वरूप कया मारवाड एकबार ही विध्वंस हा 
आयगा, इसी लिये USK सेनाके सामन्त अपन स्वभावसे राजभाक्तेकी ASH दारुण 
} ङुठाराघात करके अपने राजाके विहद्ध खडे हां गये हूं ? मारवाड और जयपरके दोनो 
y राजाजम इस महा युद्धकी तैयारी होते ही रजवाडे और भारतक अन्यान्य प्रान्ताख 
| अनक सम्प्रदायाने आ आकर किसी न किसी पक्षका साथ दिया | जिन महाराष्ट्राने 
| इस समय ARÄ केवळ दस्युवृत्ति राज्यको ळूटना और राजपूत UMAN 


विवाद AASA कर दिया था; वे अंतमें किसी न किसीके पक्षके योगसे दोनों ओरके 


निकटसं आधक धनके संग्रह कर Y 
r Te संग्रह करनमं नियुक्त होते ध, वही इस समय इन दोनों 


H राजपूत UNAS विवादसे महा प्रसन्न हो स्वाथ साधन करनेळे दूळके दळ आकर 
H दोनों पक्षका साथ देने ळो । कई बाके Tas Aras सिन्धिया,मारवाडपें.. सव- 


इ स ere lea गये थे; इस कारण aes खजानिक्री अवस्था इस समय अत्य- 
eee | त्त शचनाय हो रही थी, अन्य पक्षमें जयधुरपंतिके al बळ प्रबळ होनेसे 


. 5 Bnei 


sie BIN van ani Trust, Lucknow | 
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qa छोडकर शात्रुपक्षके साथ जा मिळे । अधिक क्या 
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SGA महाराष्ट्र उनके साथ fe गये fa समय अंग्रेजी Gare नायक 
BES SH दूसरे VERSA हुळकरक्रे विरुद्ध MANA हुए थे, उस समय हुलकर 
ARAIRE आश्रय छेकर अपने कुदुम्बकों मारवाडमें ARANA रख, आप 
अटकके फिनारेको चले गये | मानसिंहने उस समय हुलकरकी अधिक सहायता 
की थी, इसीसे इस समय उन्होंने महा विपत्तिमें हुलकरस सहायता मांगी, तुरन्त ही 
सहा ANAY आश्रय दाता मानसिंहकी सहायताके लिये gear अपनी Bars साथ 
आ TT | हुलकरने मानसिंहके SAS नी कोस दूरपर अपने डेरे डाले ओर कहला भेजा 
(के कळ प्रभात होते ही आपके साथ साक्षात्‌ किया जायगा, परन्तु वुद्धिमान्‌ 
खवाईँसिंहने maga ag आशा भी व्यर्थ कर दी । सवाइसिंहने जब देखा 
क्रि प्रबळ पराक्रमशाली हुलकरने मानांसंहका साथ दिया है, इस कारण 
इनको gad जीतना असंभव हो जायगा, तब इसने सबसे पहले हुलकरको 
ही अपने हस्तगत करना उचितं जाना | शीत्र ही हुलकरके साथ उसने स्थिर किया; वह 
maleh सहायताके लिये Gq भी सेना न भेजे ओर तुरन्त ही कोटेकी 
ओरको चले जाये | वहां जाते ही इनको भेंटमें १००००० रुपये प्राप्त होंगे | वनका 
लोभी हुळकर सानसिंहके उन उपकारोंको एकबार ही भूल गया, और बिना ही 
GSS १००००० रुपया मिछता जानकर तुरन्त ही सवाइसिंहकी हस्ताक्षर सहित 
हुण्डी लकर Sisal ओरको चला गया । सहा Sas समय घोर विपात्तेके समयमे 
महाराज मानसिहने जो हुळकरको आश्रय दिया था, हुळकर उसको एकबार ही 
सूळ गया | हुळकरके इस आत्ररणको देखकर महाराज मानसिंह अत्यंत ही निराश 
हो गये । परंतु उस समय भी उनके पक्षमें मरक्षेत्रके सबमें प्रधान वीर भरतिया सम्प्रदाय 
तथा अन्यान्य राटौरोंकी सम्प्रदाय भी नियुक्त थी, वह सभी areas भरकर युद्धका 
आग्नि प्रज्ज्वलित करनेके लिये आगे बढे | 


हुळकरके आगते ही जगत्सिंह और थोंकलसिंह उस लाखे भी आधिक H 
सेनाके साथ amagi संख्यावद्ध सेनाको एकबार ही विध्वंस करनेके DAR 
महा बळ विक्रमके साथ आगे बढ | मानसिंह इस समय अपती सनादळके साथ ई 
गागोळीनामक स्थानमें थ; दोनो ओरकी सेनाके सन्मुख होते ही जो सब WC 
सामन्त उस समयतक राजा मानसिंहके पक्षमें नियुक्त थे seta घोडापर सवार , 
हो अलीभांतिसे सन्मान कर प्रणाम करके Waar ळी, राजा मानसिंहने विचारा | 
कि ऐसा बोध होता है कि सामंत अपने २ अधीनकी सेनाके राथ FSH 
जानेके लिये बिदा लेते हैं; परंतु तुरंत ही उनका वह aa जाता रहा, 
जगतूर्सिहकी सनानि जिस समय गोळे वर्षाने प्रारंभ किये उसी समय 
समस्त सामंत wastes साथ पूर्व निद्धोरित सम्मतिस MNA & 

कहें, जा भडतिया H 


सिंहासनपर बे 


~ ~ ~ X < fc lA 
मरुक्षेत्रमं राजभाक्तिमें सबसे अधिक प्रसिद्ध था, कोइ भी 
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H कितना ही अत्याचारी क्‍यों न हो पर तथापि वे उसका साथ नहीं छोडते थे। He- 

H Ware दलके इंहाइवूथा तथा सरदार चांपावत जयतावत गण, जो झूरवीरतामें A- 

A ख्यात्‌ गिले जाते हँ-तथा अन्यान्य नीची श्रेणीके सामन्तोंके साथ मानसिंहका पक्ष 

H छोडकर धोकलूसिंहके स्वार्थ साधन करनेके लिये उनके आधीनमें स्थित अन्य स्वजातीय 

। राठौर सेनाके साथ जा मिळे । इस TSS प्रारम्भमें हा भर्यकर ATI TAH पडे हुए 
ह्‌ 

A 


ry 


सान पन आधीनके समस्त सामन्तोंसे त्यागे जाकर चारॉओर अन्धकार देख 
लगे! क्रोध अनुताप तथा विषाद और भयके मारे मानसिंह मानो उन्मत्त हो गये, और 
इस ससय क्या करें ! इसका कुछ भी स्थिर न कर सके | मरुक्षेत्रके सम्पूर्ण सासंतोमें 
केवळ कुचासन, आहवा, जालोर और नीमाज इन्हीं चारों सामन्तोने राजा नानशिहको 
इस महाविपात्तिके समयमें नहीं gist था, ag लोग विपत्‌ सम्पत॒के अंशके भागी 
gine लिये उनके साथ ही रहे थे | मानासेंह उन चारों सामंतोके आधीन 
सनाक साथ, आर अपदे संगवाली वूदीकी संख्यावद्ध सेनाको साथ लेकर IgA 
अगणित सनाक विरुद्ध अंतिम साइसके साथ युद्ध करनेके लिये आगे चळे । परंतु 
उन ae चारों सामंतोंने देखा 1S शत्रुओंकी अगणित सेनासे युद्धे 
जय पाना तो एक ओर रहा वरन्‌ प्राणोंकी रक्षा भी कठिन होगी; इस कारण 
उन्हाने AME इस असीम साहसके कायमें हाथ डाळनेसे निषेध किया | तब 
मानासह मारदु:खक आत्मघात करनेको तैयार हुए;परन्तु कुचामनके शिवनाथसिंहने आगे 
जाकर महाराज सानासहकों हाथीपर से उतार लिया और तुरन्त ही उन्हं एक वेगगामी 
IBR पबठाकर रणखंतसे चले जानेका अनुरोध किया । राजा मानसिंहने देखा 
किइस समय यहांसे भागनेके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, तत्र वह aia 
हा विषाद, क्रांच, छज्जा, घूणा ओर अनुतापसे विदग्ध हृद्य हो घोडेपर चढकर 
वहास चळ गये। उन्हाने जानेके समय AAN जलभर कर कहा, “ हाय ! राठौर 
| TAH एक मने ही कछवाहोंके सम्मुख युद्धमें पीठ दिखाकर राठौर राजकुळमें 
कटक CMM । ?? वास्तव राठोर जाति मरक्षेत्रमें अपनी प्रभुताके विस्तारके समय 
अन्यान्य राजपूत जातियांको अपनी उपेक्षा बळविक्रममें अत्यन्त हीन जानकर उनके 
हि गात अपक्षा दिखाती थो, इस कारण मानसिंहके IAN इस समय ऐसा पश्चात्ताप हो- 

H नेमे आश्रय हवी क्या हे? 

राजा मानासन अपना पक्ष अत्यन्त दुबळ जानकर पहलेसे ही सावधान होकर 
पवेदसर ama आधे कोश आगे जाकर अपने St डाऴ दयं | azad भागने 
$ आर दात्रुपक्षक आक्रमणको निवारण BAS लिये यह स्थान बड़े सभतिका था | इस 
' कारण वह अतम अत्यन्त HENA हाकर उसी ama पवंतसरमे आ गये | राजा 
ब Aided जब उनियाराक रावके साथ पीठ दिखाई तब उनके पक्षके बूदीके गोटन्दार्जा 
$ वथा [हुदाळख्रा नामक मनुष्यने धनके लोमक वशीभूत होकर इनका साथ दिया था | 


९ ५ ) जालोर तो खालसेंका गांव हैं वहां कोई सामन्त नहीं हे और न पहले था 
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mR. 3 भारवाड-जोधपुरका ४तिहाास-अ० १४, (२५१) 
Hoe र, ik“ बद अती 
उसके आधानका MSNA सेना बराबर भयंकर वेगसे गोछोंकी वर्षा कर sash is 
पक्क आक्रमणको. निवारण करने wit | जिस समय दोनो ओरसे गोळोंकी वर्षा K 
हान Gi, उस समय: weg निविध्चतासे मेरतामें आ पहुँचे । राजा. मानसिंहको H 
इस प्रकारसे AJANS करालय़ाससे उद्धार करके उनको औरका उक्त गोळन्दाजद्ल i 
भा धीरे २ चलकर राजा सानासैहके निकट आ पहुँचा । मानसिंहने भेरतामें आकर H 
दसा कि एक wed भी अधिक सेनाके हाथसे अपनी रक्षा हो गई, पर मेरताकी Ep 
अपक्षा किसी अभेद्य किळेसें रहना ठीक है, इस कारण वह शीघ्र ही मेरतासे पीपाड H 
हांकर राजधानी TAG आ पहुचे। वे चार सामन्त, जिनके पास बहुत थोडी सेना H. 
थी, ओर जो उनके साथ सुख दुःख सबमें अंशके भागी होनेके लिये मिळे थे, £. 
उस समय भा उनको न छोडकर साथ ही साथ जोधपुर राजवानीमें चले गये | 
WINGS युद्धक्षेत्रसे भागते ही जगतूसिंह ऑर थॉकळसिंहके साथ महाराष्ट्र नेता { 
सोंधियाके अन्यतर सेनापाति बाढारावने मानसिंहके, डेरोको ळूटकर अठारह तोप अपने जि 
आधकारमं कर लीं, आर अमीरखां नामक अन्य एक पठान सेनापीतने, जो शत्रओके A 
यहां नियुक्त था, मानसिंहके SÜN से बहुत सा द्रव्य छूट लिया । विजयी सेनाने १. 
मानसिंहक भागनेसे पर्वतसर और उसके निकटवर्ती आमोंको लूट लिया । मारवाडके १. 
बिध्वंसका यह प्रथम ही कारण प्रारम्भ हुआ । ये 
पोकरणके सामन्त खवाइसिंहने मानसिहके भाग्यमें यह काळरात्रि उर्पस्थित कर ह 
दी । जिसने अपने dae प्रातिहिंसावातिको चरिताभे करनेके लिये इस भयंकर B 
समरानछक। प्रज्वाडेत किया था, प्रथम युद्धमें ही मानसिंहके भाग जानेसे उसकी वह ६% 
आज्या पूर्ण हो गई ओर जयपुरके महाराज जगतूर्सिहकी प्रतिदिसाबत्ति सफल हुई । H 
मानासहके भागते ही जगतसिंहने सवाहोसंहको बडे आदर सम्मानके साथ बुछाकर |. 
कहा,-“ आपका मनोरथ सिद्ध हो गया, मानासिंह जिस भावसे परास्त होकर भाग गये B 
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हैं, इससे अब घोंकर्लासहको 'खहासनङी प्राप्तिमें वह कुछ भी बाधा नहा दे सकगे | 
आप सेनाके साथ राजधानी जोधपुरपर अधिकार कर धोंकलसिंहके शिरपर मारवाडका 
राजमुकुट धारण काजये, में भा राणाकों HAH साथ पाणप्रहण करनेके लिये 
मवाडको चलता हूं । ?? Graal सवाशेसिंह जगत[सेहकी अपेक्षा अधिक नीतिज्ञ ओर 
बिचारवान्‌ थ । जगतासहका स्वार्थ पूणे करना उनका ASA अभिप्राय न था | केवळ 
HAA maNga सह्दायतासे Asega स्वार्थासद्ध हो जाय इसीलिये उन्होंने 
उस अभेद्य षड्यंत्र जाळके विस्तारसे जगतासिंह को विजडित कर दिया था | उन्हाने ल. 
जगतूसिंहके! उत्तर दिया एके “मानासिंह इस समय भी परास्त नहीं हुए हैं, अभी (5. 
उनको डाचत फळ नहां भला हैँ, वह इस समय भी हुतवाय नहीं हुए ह | मार्नालहको E 
RO 


सब प्रकारसे परास्त करके भवाडमें जाकर कृष्णाकुमाराक साथ AAR करना आपका 
तिक्रे अनुसारकाये करना प्रारंभ Gan सव!ईसिह जगत्‌लिंहके उपदेशसे विजयी सनाके 
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उचित ह ।?? सवाइशसहके इस बचनसे जगतासंहने उसॉसमय HASH जाक उनका सम- 
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६ २५२ ) राजस्थानइतिहास । [ ane 


क 
& साथ शीघ्र ही राजवानी जावपुरेस न जाकर Hear नामक स्थानमें तीन दिन तळ 

अपेक्षा करने लगे । बुद्धिमान्‌ सवाशेसहने विचारा था कि मानासेहके ada 
जितनी अल्प संख्यक Gal हे, उसले वह्‌ राजधानी जोधपुरकी रक्षा कभी नहीं कर 
सकते, अवश्य हो जाधपुरको छोडकर जालोरके अभेय किलेका आश्रय SÀ, इस 
कारण उनके जाळारम जाते ही जोवपुरपर अधिकार करेंगे | वास्तवमें सवाडेसिहका 
यह अडुसान अवश्य ही सत्य था । राजा मानसिंह BAS साथ भागकर सबसे पहले 
जालछारका आश्रय Sas लिये वीसलपुरमें आ पहुंचे | चेनमळ MAN नामक एक 


F 
l राजकभेचाराने सानखिहको जाछारमेंआश्रय TE लिये उयत देखकर कहा, “महाराज | 
A 


a 


यहांस दाहिनीआर ना कोसकी दूरीपर राजवानी जोधपुर ओर सोलह कोख दूरपर 
जाळारका किला [स्थित हू, जालोरकी अपेक्षा जोधपुरमें बडी सरलतासे पहुँचा जा 
सकता हूं | आप यादे अपने बाहुबलसे राजवानीकी रक्षा BAH समर्थ न होंगे 
तो अन्यत्र स्थानमें रहकर सिंहासनके अधिकारकी आशा कहाँ है? आप जबतक 
राजबानोम रहकर सिहासनकी tare लिये चेष्टा करते रहेंगे, तबतक्र सम्पूण 
सवसाधारण प्रजा अवश्य हो आपके पक्षका AIGA करेगी, नहीं तो MONET 
आश्रय करगा, आपका कसा उनस सहायता नह! ।मिळेगी”? राजा सानसिंहने इस 
कमचाराक उपद्शका न्यायसगत जानकर, कडे घेटोंके बीचमें जोधपुरमें 
आकर, TAA SUA 1सदासनकी रक्षाके लिये दढ These भीतर रहनेका 
H उद्योग किया । इस प्रकारसे मानसिंह wee न जाकर राजधानीमें लौट आये, 
55 इससे सवाइसहका कल्पना व्यथ हो गई, इस कारण जगतृर्सिह उस समय मेवाडमें 
fy जानका आशा छोडकर शीत्र ही राजा मानसिंइको एकबार ही सिंहासनसे रहित 
कर वॉकलछासहका आभ्रषिक्त करनेके लिये सम्मिलित सनाके साथ राजधानी 
जाघएुरपर आधकार करनंक लिये चले | वास्तवभें मानखिह यदि पहले विचारके मतसें 
SMR न आकर जालौरमें चले जाते तो assent राज्याभेषेक करने में कोई 
उपद्रव नहा होता। राजा मानासहके युद्धमें परास्त होकर भागते ही अत्यन्त पीडा 
ली उपास्थत हुई था, इस समय उनका राजपूत वीर स्वभाव तथा बलविक्रम मानों एकबार 
9 दा ठत दा गया था, अपने अधीनके सामन्तोंकों अपने ही विरुद्ध खडा हुआ देखकर 
वह हतोत्साह आर ज्ञान हीन दो गये थे; परन्तु उनके राजवानीमें आति ही; वह 
$ विध्वंस हृदय, वह जातीय गवे दर्ष:फिर शात्रतास आता हुआ दिखाई दिया, उस 
समय इन्हांने अपन GTA उत्साहक साथ ॥सहासनका रक्षामें प्राणयपणसे चेष्टा की | 
i मरुक्षत्रक जा सव सामन्तशत्रुआकासनाक साथ मिळे थ इससे महाराज मानसिंह 
उनके ऊपर अत्यन्त रुष्ट हुए । राठौर सामन्तोंकं ऊपर अब उनको किस्चितूमात्र भी 
नहा रहा, आधक क्या, जा चार सामन्त इस समय तक उनके अनुगत भावस 
i, यह भा केसा समय हमारा साथ छोड कर झात्रओमि जा, मिलेंगे, ae यह 
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आग २, | मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १४. ( २५३ ) 
(Ee Ro or Ne RAE oe es i Co se KEE 


pp विचारन ळगे]यद्यांपे वे चार सामन्त इनके जातिके थे,तथापि उन्होंने शन्रुओंके कराळ ip 
E कवलस,जोधपुरके SG रक्षाका भार भी उनके हाथसें नहीं दिया।सबस पहले इन्होंने ह 
39 

7 विजातीय TATU STS अर्धीनमें स्थित सनाके तीन हजार साहसी वीरोंको A 
i gT करक, उनके साथ नेता कायमदासके अधीनका: विष्णुस्वामीनामक धर्मे योधादळ H 
H तथा चोहान, अ [र संडारके आदम राजवेशीय ईंदाजातीय एक हजार सेनाक 
FL शह कर उसके ee किलेकी रक्षाका भार साप दिया; इस प्रकार सब समेत 
ह| पांच हजार सेना संग्रह करके मानसिंहने विचारा [कि जाधपुरके किलेकी रक्षाके लिये 


i इससे अधिक सनाका प्र योजन नहीं होगा, इस कारण उन्होंने AAAS ह्वाथेस राज्यके 


xy 


४१ अन्यान्य अभस किलांका रक्षाके लिये चेष्टाकी । सबसे पहले जाछोरका किला 
H पथा राज्यका सीमावता अमरकोटके किलेकी tara लिये कितनी ही सेना भेज दी । 
|+ जिससे सिन्धी सेनादळ राजा मानसिंहको महा 'विपात्तिमें देखकर अमरकोटपर आधे 
5 कार न कर ळे, इसी लिये उन्होंने पहले ही सावधान हकेर वहां सेनाको भेज दिया । 
अं _ माना स प्रकारसे जोधपुरक Swat दृढबद्ध तथा जालौर ओर अमरकोटमें 
{म सनाको भेजकर साहस पूवक रात्रुओंके आनिकी राह देखने. लगे | परन्तु जो चार 
F सामंत इनको महा विपत्तिके समयमें भी सुख ga? साथी हुए थे; बे 
f विजातियांक हाथमें जोधपुरके किलेकी रक्षाका भार अपण हुआ देखकर अत्यन्त ही 

दुखत हुए ओर उन्होंने अनेक भॉतिसे विनय करके मानासिंहके निकट प्रार्थना की, 
हमार हाथभं किलेकी रक्षाका भार अपण किया जाय; मानसिंहने किसी भॉतिसे 
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भी उनकी प्राथेनाको पूर्ण न किया, अथात्‌ किलेकी रक्षाका भार उनको नहीं ण 
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9 न्य 


दिया । परंतु जब चारों सामन्तोंने अनेक बार प्रार्थना करी तब अंतमें इन्होंने कहा, 
“ यदिःआपकी इच्छा हो तो जोधपुर नगरकी tare कायमें नियुक्त होजाइये । ? 
महाराजको वृथा सन्देहित देखकर अंतमें ag चारों सामन्त अत्यन्त दुःखित होकर 
राजधानीको छोड शत्र ही शत्रुओंके साथ जा मिले | इस प्रकारसे महाराज मानसिंह 
सब सामन्तोंसे छोडे जाकर केवळ वेतनभोगी सेनाको लेकर सिंहासनकी रक्षाके लिये 
चेष्टा करने लगे । इन्होंने विचारा एकै यद्यपि झात्रुपक्षकी सेनाको संख्या एक ढाखसे 
भी आधिक हे, यद्यापि समस्त राठोर सामन्त तथा विजातीय महाराष्ट्र आर पठान उसे 
सेनामें मेळे हे तथापि वह किसी भॉतिसे भी अति अल्प समयमें award सिंहासन 
पर MAST नहीं कर सकते | मानसिंह इस अनिश्चित आशापर विश्वास करके र 

लगे | जातिगत पतन हो गया चारों आरसे सब हृदय भेदी लक्षण स्वतः हा प्रकाशत 
हो गये, यह सब कांड अभिनय भनिवाये हो गये--मारवाडक प्रत्येक प्रान्तस-राठार 
जातिमें ag सब लक्षण--वह सकळ कांड--वहः सकळ भाभिनय=आविश्रान्त MIA इस 
समय नत्राक सम्मुख राष्टि आने छगे। जातिगत पतन जातिके द्वारा हो होता हे, 
जाताय स्वाधीनता lage, जातीय समस्त आविक्रारसे रहित, जातीय गोरवके सूये i j 
अस्त करनेको यदि जाति स्वये . अग्रसर न हो तो, कभी अन्य जातिक द्वार यहद | 
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€ २५४ ) राजस्थानइतिहाख । [ दृसरा= 
EE en REE oR 28 
कू काय सिद्ध नहीं होता,जो सहाश्क्ति जादिकी घराणपरातिष्डा कर देती है,जातिकी नस २ से i 
41 अपना अव्यथ तेजभर देती हे, जातिते जिस दिनसे उस महाशक्तिका अपमान. किया, H 
ख तथा आळस्य विलासिताके satya होकर जातीय आठृभावकी जडे कुठार सारनके E 
g लिये उच्यत हुई कि उसी È a aia TAS जातिका पतन साधित हुआ | उस समव a 
H जाने हो एकता, वीरता, विळून आर साहलके विनाश साधनभें नियुक्त होकर हृदय- 1 
ह विदारक दृश्य उपस्थित कर ददिथेथ।मारवाङके साग्येमे भी इस समय वही दरा आकर (कि 
A उपस्थित हो गई | एकमात्र सानरसिहको लक्ष्य करके, चिरत्रीर-अतधारी राठौर ' सामंत प्‌ 
B जन्मभूसिका विख करके जातिके समस्त अधिरारकों Sane अपना स्तरा नाश M 
अ करनक लिये उद्यत हुए । इन्होंने भूलते भी इसका विचार न किया-उस SANAAT H 
| वाशसहन एकवार चिन्ता करके भ न देखा कि यह विव्वंख करनेवाला नीति किस (४ 
A प्रकारसे UAA उपस्थित कर दुर्गा | f 
H 


a पोकरणके जो सामन्त एकमात्र अपने पितामह और पिताकी प्रतिद्दिंसाको 
H चरिताथ करनेके लिये इस जातिका सर्वनाश करने उद्यत हुए, एकमात्र अपने 
H नीति WAS तथा पड्यंत्रको VHA इन हजारो मतुष्योका सत्रेनाश होनेपर 
AW सानासहका जावपुरक डम AAI ग्रहण करते हुए देखकर उसने WAIL 
# महाराज जगतालहका पुत्र: सरक्षत्रको राजवानीपर आक्रमण करनेक लिये 
त. उत्तेजित किया । पहले युद्धम ह maaa भागाहुआ देखकर, जातसिंहने 
र वचारा क इनका डाचत फळ मिळ गया । तव आप उसी समय उद्यपुरकी ओर 
H जाकर कुष्गा छुमारांक साथ विवाह करनके अभिलावी हुएथे, परन्तु इस समय 

मानासहूका प्रवळभावस Test रहता हुआ देखकर ओर सवाईसिंहके मोहनी 
धी HAU माहतहां जयपुरनरंशने एक छाखसे भी अधिक सेनाके साथ NAET HINNAR 

समान उत्ताटतरगमाळाका विस्तार करते हुए मरक्षेत्रकी राजधानीपर आक्रमण 
H एकया aag मारवाडकी राजवानी जोथपुरंस सेना नहीं A थी. इस कारण 
# आक्रमण कारियांन सरळतासे नगरको जीत लिया । जो महाराष्ट्र और पठानेंकी सेना 
WAT तथा राठारांका सेनाके साथ आई थी, ag नगरपर अधिकार करके जयपुरकी 


उनाक साथ उस मनोहर राजधानीको ळूटकर अनेक प्रकारके अत्याचार 
करने ळगी, चारोंओर अत्याचार भयंकर रूपसे प्रबळ हो 


गथ, जा राठार खामन्त 
राजुपक्षर्म थे वे भी स्वजातिका सबेनाश होता हुआ देखकर उसके दूर करने 


[काचितमात्र भी उद्योगी न हुए । उनकी प्रत्येक नसमं राठौरोँका रुधिर प्रवाहित 
हुआ था, तथापि वे उस समय एकवार ही इत ज्ञान हो रहे थे, वे स्वजाति वात्सल्य 
और ममतासे tied होकर उन अत्याचारियोंके साथ जा मिळे, और अपने अंतःखार 
झूल्यताका परिचय देनेभ मतवाळे हो गये | फछोदी नामक स्थानक अतिरिक्त राजधानी 
तथा अन्य समस्त नगर ओर देशोंको बहुत थोडे समयम ही आक्रमण - कारियॉने 
| विध्वंस कर दिया । केवळ फळोदीके निवाखियोने दीन महीने तक विशेष oo 
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प्रकाश करके अपनी रक्षा कर अन्तमें उस प्रबळ AGIs हाथमें आत्मसमर्पण कर 
द्या | बीकानेरके अधोइवरन स्वय आकर प्रथमसे पक्षके साथ मिल, सहायता E 
BAG उनके पुरस्कार स्वरूप उस फलोदी देशको A अधिकारमें कर लिया । H 
संवाडसहन इल प्रकारले राजधानी और HEARE अन्यान्य नगरोपर अधिकार कर i 


an 


NV AN 
वाकलासंहका सारवाडकं अधाश्वर रूपसे स्दाद्यारकर उसका साथ ext [लय 


ha ७७७ 


ERIN सवत्र घोषणा पत्रका प्रचार कर दिया | राजा ARAE इस समय किलेमें 
टढभावसे रहनक अतिरिक्त बाहर होकर शत्र भोके साथ यद्ध करने अथवा किसी 
प्रकारकी बाघा देनेके SY आगे नहीं बढे । परन्तु, झत्राण शोत्र ही किलेपर 

विक्रार कर लेग, यह विचार कर वह अत्यन्त सवभीत हो गये, महाराष्ट्रों औ 


पठानों इप्यादूका जा सत्र बजाताय सना छूटनक कायम प्रदत्त था sad WA हा i 
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वोकलछासेहकी मारवाडका अवोश्वर कहकर प्रचार करनेके लिये दूने उत्साहके 
साथ तयार हो MSI अधिकार करनेके लिये गोळोंकी, वषा करनी प्रारम्भ कर 
att विपत्तिके जालमे पडे हुए मानसिहने va संख्याबद्ध सेनाके साथ किले रह कर ३ 
अपने जीवन देनेका संकल्प किया; आर असीम साहससे किलेकी रक्षा करतेम किसी B 
भांतिकी सी कसर न को, परंतु उनकी छिळेफे रक्षाकी आशा दिन २ क्षीण होने ST । 
वह इसी मुहत्तम शत्रु ओके हारा किळेवर आधिकार करनेकी सम्भावना विचारने STL परंतु H 
सानसिह ग्यारह वषेतक जाछारके PSH घिरे रहे; फिर जिस प्रकारखे भाग्यलक्ष्मीकी H 
प्रसन्न TES ' उस विपीत्तिरूपी समुद्रस पार होकर अपने शिरपर, राजमुकुट धारण H 
करनेमें समर्थ हुए थ, उली प्रकार इस wine विपत्तिके जालके मध्यसे हठात्‌ मानो H 
आशार्का ज्योतिभयी Ala उनके AAS सम्मुख दृष्टि आने लगी | शत्रओंका दळ इस i 
समय आत्मविच्छेद तथा स्वतः सृष्ट विपत्तिके जाळसे जडित हो गया था, महाराज 
मानसिंह सरळतासे उसी कारण अपने उद्धारका पूण विश्वास करने छगे।विजयी जगतूसिह 
धोंकर्लासह और सवाइंसिंह आदिके भावी ANAS पूणे लक्षण तथा उनके विनाशसाधनके 
पूवानुष्ठान भी aaa होने लगे | 

जयपुरपति aaiae उस प्रबळ सेना श्रेगीके द्वारा जोधपुरके किलको बराबर 
पांच महीने :तक घेरे | परन्तु उस दोघे समयमें जोधपुर राजधार्नाके पाइवेवर्ती 
अन्य नगर और यामोपर अपना अंधिकारकर वहांकी धन सम्पति ळूटकर तथा उनको Hf 
Reta करनेके अतिरिक्त वह अवरुद्ध मानसिंहका और कुछ भी अनिष्ट न कर सके । M 
मानसिंह इस संख्याबद्ध सेनाका ळेकर महावीरता प्रकाशकर अर्सामसाइसके साथ H 
उस अभेद्य किलेकी रक्षा करने ळग | यद्यपि जगतूसिंह उन विक्रमी राठाराका सहायता H 
स उन राठौरॉकी राजधानीके किलेके उत्तर पूव प्रान्तमें निरन्तर गोळोंकी वषोके द्वारा He 
उल अंशको WA करनिमे समर्थे हुए, परन्तु भम्न स्थानके सम्मुख ८० फुट ऊँची पत्थर Hf 
की दीवारको न लांघ सके, उस अग्न स्थानमें प्रवेश करना असंभव जानकर आक्रमण- (रह 
कारी हताश हो गये। राजा मानासेंह निमय होकर उस भग्नस्थानका रढभावसे रक्षा 


MPIC AACE ICICI LIC IIL LIRR ILIA ALIS IIIS K 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


( २५६ ) राजस्थानइतेइःस । [ दूसरा- 


Ee a hs <b -ag oaks बन Se eR डा नाक 0 RS meet trees eee oS med Ore) ०२२०5 ny 
eS a: RR RE C Sores = rp Yi woes I 


H करने ळगे । इसी समय आक्रमण करनेवाळोके डेरोमें इस प्रकारकी एक घटना 
उपास्थित हुई 1$ उस घटनाने मानासंहको TA ITH कराल कवलसे उद्धारका भावीसूत्र 
H पात कर दिया । जगतासेह ओर Mawes अधीनमें जयपुर अर sist सेनाके 
H अतिरिक्त पठान इत्यादिको अन्योन्यं बहुतसी घनळोभी सेना भी नियुक्त थी l क्रमानुसार 
H पांच सहीनेतक निरन्तर उस रणक्षेत्रमें उपास्थिद रहने तथा राीतिके अनुसार 
i वेतनके a मिलनेसे वह सभी सना महा असन्तुप्र होकर उद्धत हो गई, विशेष क रके 


घोडीका घास भा इस समय समाप्त हा गई था । दाव पक्षक इतने वाड आगय थ एक 


Pa अ 


| पाच महीनेमें उनके उस नगर और पाश्वेवर्ती आसोंके सम्पूर्ण IT चुक गये य, इस 
H कारण घोडोंको दक्षिणपत्रतमें दूर २ जाकर घास खिलाया करते थे । सवाईसिहकी 
H उत्तेजनासे अमीरखां नामक एक कठिन नरापैशाच पठान धॉकळासहकी सदा सहायता 
H करनेके SF अपनी पठान सेनाके साथ जोधपुरेक Pes घेरनेमें नियुक्त था । 
H अमीरखां महाराष्ट्रोके समान व्यवसाई ओर उन्हींकी तरह पक्का छुटेरा था । उसने 
Net दर घास चुगानेका बहाना करके समस्त सेनाको अवरोधकारियोकी 

H सेनासे अछग कर अपनी विकट मूर्ते धारण करनेमें एक मुहूत्तेनात्रका भी विल- 
H स्वन किया। अमीरखाँके अधीनसें सामान्य पठान सेना नहीं थी । वह जसा GET 
H वेसा ही निष्ठुर प्रकृति भी था, इस कारण नेता अमीरखोने सबसे पहले 
A मारवाडकी खास भूमि ओर वाणिज्यके प्रधान स्थानोंकों छूटकर तथा उन सब 
देशास अधिक धन सग्रह Sas 185 अमित अत्याचार करना आरम्भ किया । 
H वह सबसे पहले राजा मानसिकी खास YAS अधिक थन संग्रह करके ATA पाली 
H पीपाङ, बीळाडा ओर अन्यान्य नगरोंकों छूटने लगा | जिन खामन्तोंने मानासहका 
ई पक्ष छोडकर ` धॉकळसिंहका पक्ष अवलम्बन कर उस जोधपुरके किलेकी घेर 
H लिया था इस धनके छोभी अमीरखॉने उन्हीं सामन्तोंके अधिकारी देशॉमें 
|] भी जाकर प्रजाका सर्वनाश करना प्रारंभ कर दिया । अमीरखाँके इन 
अत्याचारोंस महा असंतुष्ट हो aa अवरोधकांरी ews प्रधान नेताके 

H निकट उनके इस आचरणके Rază अनुयोग उपस्थित करने लगे । 
द्थिकाळ तक जोघपुरके किलेको घरे रहने, तथा महाराष्ट्री, पठान इत्यादिकोको अपने 
E पक्षमें मिळानेके कारण जयपुरके महाराजका खजाना इस समय एकबार ही खाली 
हो गया, इस कारण मारवाड विध्वेसके प्रधान नेताने पोकरणके सामन्त सवाईसिंहको 
H शीघ्र ही अपने यहाँसे प्रयोजनीय धन लानेके . लिये कहा, सवाईसिंहने तुरन्त ही 
Ho बिना कुछ कहे सुने अपना समस्त संचित क्रिया धन तथा अपनी सम्प्रदायक 
अन्यान्य सामन्तॉके Ala छाकर इनके सम्मुख रख दिया । परन्तु थोडे दिनाम 
ही वह सव घन समाप्त हो गया, जिन चार राठौर सामन्तोके उपर मानसिहका 

1 dee था, जो अत्यन्त दुःखी द्वोकर इनका पक्ष छोडकर झात्रुओंके साथ जा He 


4 
( १ ) इस नरपिशाच अमीरखांका विस्तृत वृत्तान्त पाठकॉने., प्रथम काँडभ यथास्थानं पढा 
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थ, GAH उनसे धन माँगा । परन्तु यह चारों सामन्त वास्तवम . सानासहक f 


आश्रय नह RN, तव यह इच्छा न हानेपर भी अपनी रक्षा करनेके लिये धॉक- 
डासहक साथ जा मिले थे। परन्तु इस समय जब उनसे धन मांगा गया तंब 3 
धनके देनेमें राजी न इए; और असंतुष्ट हा उसी समय धॉकळसिंहका पक्ष छोडकर 
अमारखाक साथ जा मिळे । उन चारों राठौर सामन्तॉने विचारा एकै वतेमान 
VARA दसो प्रकार भी सानसिहका उपकार कर सकें तो राजाने जो हमारे 
ऊपर सदृ करक अविश्वास किया हे, वह दूर हो जायगा | यह चारों जने एकमत i 
दा अमारखाक द्वारा अपनी उस amè पूर्ण होनेकी विशेष संभावना जानकर i 
i 


? IVE तळवार धारण करनेक्े AAI नहीं थे, जब मानासहूने इनको अपने यहा i 


खबसे पहले उरूको हस्तगत करनेका उपाय करने लगे | अमीरखाँ केवळ धनके 
SSA हा इस JAGAN आया था, इस कारण उस मनुष्यने उक्त चारों राठोर 
सामन्ताक प्रस्तावसे सरळतासे मांनसिंहका पक्ष स्वीकार करनेकी सम्मति दी । साम- 
न्तान प्रस्ताव एकया कि, जयपुरके महाराज जगतूर्सिह अपनी सम्पूणं Gals साथ इस 
समय MAJ हे, इस कारण इस सुअवसरमें अरक्षित जयपुर राज्यपर सरलतासे 
हा आक्रमण किया जा सकता है, नि्िन्रतासे बिना युद्ध किये वहुतसा धन मिळ 
सकता | i अमारखा इस बातको अळीमांतिसे जान गया था कि, पीपाड, पाठी और H 
बीराडा आदिको ळूरनसे जयपुरके महाराज मेरे ऊपर अत्यन्त रुष्ट हो गये हें | इस 
कारण वह मनुष्य राठारक चारा सामन्तोकी सम्मातिसे उसी समय जयपुरपर आक्रमण 
करनके लिये सना लेकर चला । वे चारों सामन्त भी उसके साथ चळे | 


अमारखाक अत्याचाराका वृत्तान्त USS सामन्तोंने जयपुरके महाराजसे पहले 
ही कह दिया था; जयपुरके महाराजने अमीरखांको दमन करनेके लिये अपने प्रधा 
सेनापति 1शिवळाळको कई हजार Bas साथ भेजा | जिस समय अमीरखां उन चारों 
USC सामन्तांक साथ सलाह करके जयपुरपर आक्रमण RAS लिये जा रहा था, 


Raves पास आधिक सेना थी । अमीरखां चारों सामन्तॉके साथ शीघ्रतास ळूनी 
age किनारे२भागने लगा।शिवलाळने लूनी नाके पास आते ही इसको उसके परळी- 
पार कर गदया | अमारखां आर चारों सामन्त गोविन्द्गढमें चले आये, शिवळाळके 
उस स्थानमें आक्रमण करते ही अमीरखां हरसोर नामक स्थानमें Aer गया | बह 
चारों सामन्त भी इसके साथ २ गये | अमीरखां एकबार भी युद्धमें सम्मुख न होकर 
न जाने किघरको भाग गया, विजयी सेनापति frases इसका कुछ भी अनुभव न 
कर सका | इसने अमीरखांको सनासहित वंदी करनेकी इच्छासे रात्रिके समय हरसोर 
नामक रथानपर 1फिर आक्रमण किया । अमीरखां चारों सामन्तोके साथ जयपुर 
राज्यकी दोष सीमाके अन्तवाल फागी नामक wad भाग गया | हिवलाळको 
waa भी यह विचार नहीं हुआ था कि प्रबळ पराक्रमकारी पठानपति अमीरखांको 
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Pee I NE REE SE 
इतनी जल्दी २ प्रत्येझ WAG सगा देंगे । अमारखां RA शुर अभिप्रायक वशीभूत 
होकर इस प्रकार अपनी इच्छासे ही शिवडाळको MAS HATA जयपुरकी 
सीमामें लाया; उसके उस समय इसका अनुमान भी नहीं हुआ था | अमारखा सम~ 
स्त सारतवर्षसें इस समय एक प्रवळ अत्याचारी आर WAT AT AI (व 
ख्यात था | शिवलाळने उसको SAGAN इस प्रकारस सारवाडस AT टया, इसका 
विचार करके वह मनही ASS अत्यन्त गवित हो गया।अन्तप अप्नारखा चारा राठार साम 

AS साथ झारी नामक स्थानको साग गया, विजयी शिवळाळन (वचारा क SALES 
महाराज जगतसिहकी आज्ञासे अ्मीरखांको जव To मारवाडका सामास अगा कर 
उनकी आज्ञाका पालन किया हे, तब अब उसका पाछा करनका आवश्यकता 


A 


नहीं हे । वह अपने सन ही मनमें इस प्रकारका सिद्धान्त कर (विजया सनादळक] 
उसी स्थानमे डेरोके भीतर रख स्वयं अकेला ही उस उत्सवमें संमिलित होनके 
लिये जयपुरमें चळा गया । इस ओर अमीरखां TSR सामन्ताक साथ टोकके 
निकटवर्ती पीपछूनामक स्थानसे आया, आर इसने सुना कि शिवलाल 
अपनी wast सीमाके Bead रखकर जयपुरको चला गया है।इस सुअवरमें वह अपनी 
अभिलाषाको पूणे करनेके लिये उद्योग करने लगा | ANTE इस भला aià 
जानता था कि इन राठौर: सामन्तोंके अर्धानमें जो सामन्य Beas सेना है. उसके 
द्वारा सरळताखे कार्य सिद्ध नहीं हो सकता; इस कारण उसने विचारा कि इस समय 
अन्य सहायकारियोंकी सहायता लेता अवश्य कत्तव्य हे । इस समय मुइम्मदसाहखा 
और राजा बहादुर दोनों जने प्रबल सेनादळके साथ इसरदा नामक स्थानका घर 
हुए थे, अमीरखांने उनको हस्तगत करके CUA ।रसालाचामक संनादळ जा 
इस सम्य सारतवर्षमें छूटके कार्यमें विशेष विख्यात हो गया था, उसको भा अपने 
gama क्रिया और रिवळाळके न होने पर प्रबळ पराक्रमके साथ जयपुरका उस 
सेनापर आक्रमण किया | जयपुरकी सना उस समय प्रधान सेनापतिखे हीन होकर 
अत्यन्त ही. दीन अवस्थामें पडी हुई थी, तथापि उसन age बळ विक्रम प्रकाश 
क्रिया | हीरासिंहकी सनान इस समय इतने साहसके साथ युद्ध किया कि युद्धके अंतर्म 
उन सभीने रणमूमिमं अपने प्राण दे दिये । भयेकर युद्ध हेनिके पीछे जयपरकी सेना एक 
बार ही परास्त होकर विध्वंस हो गई, आर विजयी अमोरखाने उनके STA जाकर स- 
मस्त युद्धके द्रव्योंको अपने अविक्रमे कर लिया | राठोरके चारों सामन्तोको सम्म- 
तिके अनुसार कार्य करके अमीरखांने इस प्रकारसे जय प्राप्त की।अमीरखांका प्रधान उददेश 
Fe al—ag सेनाको साथ छकर जल ह जयउुरका ळूटनेके लिये आंग बढा वस RI 
(के निवासा महाभयक्र समुद्रम MAA हा गये । तब बुद्धिमान चारा सामन्तॉने इस 
से अमीरखांकों प्रधान सेनापातिक TEA वरण किया,इसीस राजा मानसिकी मु- 
खुळ गया,सम्मिलित राजपूतोंकी सेनादृळमे बडी हळचळ पड गई | aa 
बाड-विध्वंखके TAM कारणखरूप प्रधान नेता सदा्शसहके भाग्यम घार 
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5: बहाने तक जोधपुरके Pawar घरे eas पोछे सवाइसंह ओर धोकछसिंहके f 
1 षड्यत्रजाळके tata होनेके पूवे लक्षण अळीभांतिसे प्रकाशित होन BT । वेतनके H 
oa सिलनेसे dat असंतोष Tee साय हा साथ अवरोधकारियोके प्रधानश्नेताओंमें H 
B AIST हाना AR हो गया । बीकानेर ओर शाहपुरके राजा यह दोनों ही झगडा होनेके रक्कि 
कारण अबरो SUAS पक्षको छोडकर अपने २ राज्यको चले गये | सवाईसिंह और a 
जगत्सिंह्‌ REU PMAN भा निराश न हुए, राठोरोंकी सेनादळकी सहायतासे = 
TINUE पारवाडका AA आर जोधपुरको वेरनेमे समर्थ होतेस अपत्तको महा A 
गौरववान्‌ जानते थे । परन्तु AM आर सख्यावद्ध राठोरोकी aaa अपनी A 
सेनाका विध्वेस होना और राजधानीको वेरनेका समाचार सानो वज्नवातके समान A 
उनके TAG RRIT पातित हुआ | जयपुरकी सेनाके इस पराजयका समाचार सवाई- 5 
लिहका पहल SET हो गया था, परन्तु जयपुरके दीवान रायचन्दको घूस देकर pp 
उसन अपने वशाभूत कर [छया था, FATA जगतसिहको यह समाचार विदित न हुआ, A 
कारण क जगतासह इस समाचारके पाते ही शीव ही अवरोधको छोडकर चले जात, A 
साराश यह ह (क उनका सूळ उदेश पूणे न हुआ। रायचंदने सवाईसिंहेके इस कथनको s 
TA रकखा। परन्तु जगतालहकी माताने इस समय कई एक गुप्र सेवको द्वारा उनके पास H 
यह समाचार सज दिया; वह MAUS ऊपर अत्यन्त ही क्रोधित हुए, और अब क्या 
| करे, इसका कुछ भी उपाय स्थिर नहा कर सके | उन्होंने जिस समय माताके भेजे ii 
इए दूतक सुखसल यह समाचार सुना उसी समय वह किलेक छोडकर चले as । 
जिन जगतूसिंहने कुछ समयके पहले अपनेको महा गौरवान्वित माना था। जयपुरका 
कोई भी महाराज जिस कार्यके करनेको समर्थ न हुआ, यह उसी मारवाङको विजय H 
करने तथा जोधपुरक किलेको घेरनेमे समर्थ हुए; इसीसे महान्‌ गवे प्रकाश किया था। A 
वही जगतूथिह इस समय चारोंओर विभीषिकाकी अर्थकर मूर्ति देखने लो, किस A 
THI वह MANS मारवाडसे अपनी राजधानीमे चले जाँय; किस प्रकारस 
विजयी अमीरखोँं और राठोरॉके आक्रमणसे अपनों रक्षा कर सर्के, यह चिन्ता 
Sth ह.द्यम प्रबळ द्वो गई | जगतूलिहने जोधपुरकी राजधानीको लूट कर जो बीस तोप 
ओर अन्यान्य बहुतसे अमूल्य द्रव्यांको संग्रह किया था, सबसे पहले उन सत्रका. 
अपन सामन्ताक पाख भेजकर महाराष्ट्रोके नेताओंकों Jer भेजा | जगेतासिहने 
( १) सन्‌ १८०६ ईसवीमें जिस समय जगत्सिंहने महाराष्ट्‌ नेतो सेन्धियाके समीप सहायता $ 
मांगनेके एक लिये दूत भेजा; उक्ष समय कर्नल टाड साहब Xaas sae थ vag 
सेंघिय़ा वालाराव तथा जानवेपटिष्ट इस समय अपनी अपनी सेनाके साथ सॅधियाके अधीनमें नियुक्त 
थे । .जगतर्सिहको प्राथेनानुसार जिस समय महाराष्ट्रॉकी सेना उनकी सहायता करनेके हँ. 
लिये जा रही थी उस समय महात्मा ate साहवने वहां जाकर उस सेनाको स्वयं देख! था 
| और १८०७ इंसवीमें Tass भौगोलिक तत्त्वकी करनेके लिप्रे कवल टाड साहब 
[मय जयपुरमें गये, उव समय जयपुरकी उव सेनाके ; देख 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


( २६० ) शजस्थानइतिइ।स | [ दूसरा 

è CL ete S S S मा. RI 

# विचारा कि जोधपुरस चढत ही शत्रु परास्त होनेकी पूरी सभावना हे, अधिक H 
~ x & 

8] क्या--ऐसा होनेसे; प्रागतक भी नष्ट हो सकते है, इसी कारण महाराष्ट्र नेता गण $ 


उनके बुळाते ही आ गये । उन्होंने उन्हींके सासने यह प्रस्ताव किया “कि यदि आप 
4 हमें निविन्नतासे जयपुरमें पहुँचा देंगे तो हम आपको इसके पुरस्कारभे १९००००० 
रूपये देंगे । ?? घनके लोभी महाराष्ट्र नेताने तुरन्त ही इस बातको स्वीकार कर 
H लिया । यद्यपि महाराष्ट्र नेता सारी सेनार्साहत इनको निविन्नतसि जयपुरसं पहुचानेके 
लिये तैयार हो गये थे, परन्तु पठान नेता अमीरखा उस समय anid दी ठहरा 
R हुआ था, इस कारण जगतूसिंद्द किखी भांतिसे भी निभय हो आगे न बढ सके । 
H जंगतासिहकी सम्मतिसेःडनके इस हठात्‌ भाग्य पतनका कारणस्वरूप अमीरखें ९०५००० 
H लेनेके लिये राजी हो गया, “बह agè जयपुरमें जानेके समयसें कुळ भी वित्र 
B नहीं करेगा?” जयपुरके महाराजने इस प्रकारसे ACIS रुपया खर्चे करके अपनी रक्षाका 
H उपाय स्थिर किया, ओर जोधपुरकी राजधानीको छोडकर वह अपनी राजधानीको चळ 
म दिये । जगतसिदने जिस प्रकारसे महा गर्वमें भरकर जोधपुरको घेरा था उसी 
A प्रकारसे घोर कळंकका टीका अपने यशरूपी मस्तक पर लगा हुआ देखकर अत्यन्त 
A क्रोधित हो दुःख, अपमान और लजासे उन्होंने अपने BTA आग लगा दी ओर अंतमें 
स्वर्यं अपने हाथसे अपने प्राणप्रिय हाथीके प्राण नाश कर दिये । हाथी उनको 
शीघ्रतासे ळे जानेमें समथे न हुआ we जयपुरके मद्दाराजने अत्यन्त क्रोधित हो 

उस अज्ञान IS जीवनका विनाश किया । 
यद्यपि महाराष्ट्र नेताने जगतीसहको निर्वनश्नतासे जयपुरमें पहुँचा देनेका वादा 
या था, और'यह उनके साथ भी गये थे, और अमीरखनि धन लेकर यह बचन भी 
दिया थाके अव किसी प्रकारका अत्याचार तुम्हारे साथमें न किया जायगा, 
तथापिःमहाराज जगतासंद्द Manne अपने wad न पहुँच सके | जोधपुरके 
घेरनेवाळोंने उसी प्रकार इनके भागते ही महा अपमान और कळंकके अतिरिक्त 
इनको और भी: घोर कळाकित किया था । जिन राठौर सामन्तोंने अमीरखॉके 
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म साथ मिलकर राजा मार्नासहकी मुक्तिका द्वार खोले दिया था | इस समय उन्हीं 
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सबने मिलकर यहद निश्चय किया, एकै किसी प्रकारसे भी हो जयपुरके महाराजको 


विजयमें पाये हुए तथा ळटे इए द्रव्यॉंको लेकर हम लोग नहीं भागने देंगे । यह 
विचार कर समस्त सामन्तोंने मेरतासे दख कोस पूवकी ओर जाकर जगतूर्सिहके 
आनक मागम SURAT हा अपना सम्प्रदायक सम्पुर्ण राठाराको esl HT 


इन्द्राज, खींघीको अपने aama पद्पर वरण छिया । इन्दराज सांधा राजा 


--जो सेना जगतार्सहके साथ जोधपुरपर अधिकार करनेके लिये आई थी, उसने अन्तमें जयघुरके 
बाहर ठहर कर अपने वेतनके न मिळनेसे मारे भूखोंके प्राण त्याग कर दिये । महात्मा टाड साहबन 
AUS बाहर हजारों PAS ढाचेके ढेरके ढेर तथा सेनाके मनुष्यों की हड्डियोके ढेर स्वयं अपनीऑखोसे 
देखे थे । प्रथम sien यथास्थान इसका वर्णन दो चुका दै । 
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> qaga पहले दो राजाओंक शासनसमयमें मारवाडमें दीवान पदपर नियुक्त 
थे। उन चारों सासन्तोको केवळ वृथा संदेह करके ही सातसिंहने छोड दिया था, 
इसी कारणसे बह भी दीवानके पदसे रहित हुए थ । इन्द्राज तथा समस्त सामन्तोंने A 
सेनासहित इकट्ठे होकर यह प्रस्ताव किया कि राजा मानसिहने जो हमको इात्रुओंके ई 
साथ मिला हुआ जानकर अन्याय किया है, तथा उनको जो हमारे ऊपर संदेह | 
हुआ हे, Sa संदेहका दूर करना हमको अवश्य कत्तेव्य है। राजा मानसिंहके EP 


बान्रुपक्षके रुधिरसे उससंदेहकी कालिमाको धोकर, जगत्‌सिंह मारबाडको लूटकर (व 


जो स्माति चिह्न तथा बहुतसे मूल्यवान्‌ द्रव्योको लिये जा रहे हें उन सबको (1 
छीनकर राजा सानसिंहके चरणकमलोमें उनका उपहार देते ही महाराज अवश्य € 
ही हमारे ऊपर प्रसन्न होकर पहलेके ही समान विश्वास कर Bit । यह विचार करके क 
समस्त सासन्त age बलशाली राठौरोकी खेनादछको साथ लिये हुए जगतलिंहके 5 
आनेकी बाट देखने छगे।जगत्‌सिंहके सेनासहित आगे बढते ही बदला नेवाळे राठोरोने [ 
सहारसूतिसे उनके ऊपर अयंकर 'वेगसे आक्रमण किया । दोनों आरसे युद्धको ¢ 
आग भडक उठी ।'जगर्तासहने केबल राठोर सामन्तोंकी सहायता से ही जोधपुरको | 
बरा था, इस समय सवाईसिंह और राठौर सनादलके न होनेसे केवळ जयपुरकी सेना- 
सहित जगर्तािहको देखकर वीरत्रतावलम्त्ी राठौरोंक्री सनाने सरलतासे अत्यन्त अल्प A 
quad ही उन्हें परास्त कर दिया।जयपुरकी सना पहलेसे ही हतवीये और हीन साहस ! 
थी, इस कारण दोनों राज्योंकी सीमामें स्थित होकर उस युद्धम केवळ यही नहीं gar 
क्रि,महाराज TATE ही परास्त हुए हों, वह जिन द्रव्योंकों Gent लिये जा रहें थे, 
विजया राटौरोंने अपनी पहली प्रतिज्ञाक अनुसार उन सब द्र॒व्योंपर फिर अपना 
अधिकार कर लिया | जयपुरकी सना चारों ओर छिन्नभिन्न होकर भाग गई । विचारे 
| | जगत्‌्िह मारेभयके प्राण लेकर अपने राज्यमें भाग गये | जगत्‌ जोधपुरस जो i 
P चवाळीस A छाये थे, राठोर गण उन सब तोपॉको ळे गये । उन राठारान इस 
११ प्रकारसे महाराज जगतसिंहका अत्यन्त अपमान कर उन्हें मारवाडसे भगा द्या । जयकी 
) आशासे फिर मानसिंहकी सह्दायताके लिये एक और उपाय किया | जगतूसिंहके जयः | 
fh पुरको भागनेसे पहले ही घोंकळींसह ओर सवाईसिंह जोधेधुरको छोडकर दूसरे राठोर | 
gaat साथ मिल कर नागौरमें चळे गये थाइससे राठोरगण घाकलासह AT सवाई 
; 1 सिंहको सहसा ए तवीय न कर सके ।इसी कारणसे महाराज मानसिंहका हक 
१) प्रिचारकर धोकलसिंहके पक्षमें प्रायः समस्त राठोर सामत तथा जितर्ना अ TA 
H सेना थी उसको देखकर वे चारों सामंत फिर अमीरखांको अपने हस्तगत केर e ब 
द्वारा अपने कार्य सिद्ध AAS उपाय करने ळग | जब इन्होंने: देखा कि विना बहुतसा | न 
धन दिये अमीरखांसे सहायता नहीं fae सकती तब उन्हाने सबसे पहल घनके + 
राठौर थे । परंतु उन्होंने (र्क 
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रुपये मांगे महाराजने तुरंत ही इनको दे दिये । अमीरखां उन दो लाख रुपयोको 
i लेकर यह प्रतिज्ञा की, “कि में राजा मानसिंहकी तन मनसे सहायता करूँगा ।?? 
बिजयी सामंत aia ही अमीरखांको साथ लेकर जोधपुरमें आ पहुँचे, महाराज 
मानसिंहने इनको विश्वासी और राजभक्त जानकर बडे संमानके साथ अपने यहां 
रक्खा, और इनके अधिकारेक जिन २ देशोंको. पहले अपने अधिकारमें कर लिया था, 
इस समय इनके वह सभी देश दे दिये, और इंदराजको बखसी अर्थात्‌ प्रधान सेना- 
पतिके पदपर नियत किया । राजा मानांसहका इस समय भाग्योदय हुआ । 
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SS adea अभ्यर्थना; सवाईसिंहके दलको भग करनेके लिये अमीरखाकी प्रतिज्ञा; 
ह adaa AINA जाना; सवाइसिंहके साथ उनका साक्षात्‌ होना; थौंकलसिंहकी ओरस 
A सहायता करनेके लिये अमीरखाँका सी गन्ध खाना; राजपूत सामन्तोंका हत्याकांड; धोंकलर्सिहका 
ह. भागना; अमीरखाके द्वारा नागोरका छटा जाना; पुरुषकारमें राजा मानासैंहके पाससे अमीरखेको दश 
लाख रुपया मिळना तथा कुछ जमीनकी भी प्राति होना;अमीरखाकी सेनाका wags भिन्न .२ 
४५ देशको eal; बीकानेरपर आक्रमण; मारवाड़में अमीरखॉके प्रभुत्वका विस्तार होना; तथा उसके 
९5 अत्याचारोका आरंभ; नागोरके किलेपर अमीरखाँका पठान सेनाको रखना; अमीरखाँका मेरताके भागको 
अपने अधीन नेताओंको देना; अमीरखाँका नावांके किलेपर सेना रखना तथा वंहां और सांभरके लवण 
$ BR अधिकार करना, इन्द्राज और राजयुरुका देवनाथकी हत्या करना; राजा मानसिंहके चित्तकी 
विकृति; उनका एकान्त निवास; अपने पुत्र छत्रसिंहको राज्य देना; Balas दुश्वरित्र; राजा मानार्स- 
इको उन्मतताका वढना, उसका कारण; राजा मनासदकी सलाहसे इन्दराज इत a गये हैं सर्व साथा- 
ae प्रकारसे सन्देह करना; पोकरणके खतक सामेन्त सवाईसिदके पुत्र सालिमसिंहका राज्यमें 
हभ पाना; दृटिश गनेमेण्टके साथ सारवाड़के महाराजका संधि करनेका प्रस्ताब करना; ga- 
| इक्रा आणत्यागराजा मानसिंहके हाथमें फिर राज्यका भार पहुँचते ही अपने अनिष्टकी विशेष संभावना 
| जानकर साम्रथ्यवान्‌ सामन्तोका मारवाढके सिद्दासनपर इंडरके राजकुमारको अभिषिक्त करनेका प्रस्ताव 
करना; उस प्रस्तावका परिहार; उसका कारण; राजा मानसिंहको फिर राज्य ग्रहृण करनेके लिये अनु- 
६.) रोध करना; राजा mafiga फिर राज्य aa करना; संधिकी कई एक धाराओपर मानसिंदको 
असन्तोष प्रकाश ओर उनमें आपत्ति; एक अंग्रेज प्रतिनिधिका जोधपुरमें जाना; अखेचन्दका AAS 
वान राजस्वभागपर मन्त्रित्व करना; प्रधानमंत्री पोकरणके सालिमसिंह; फतेराजका उपद्रव करना;राजा f 
नर्सिहकी स्र्मायताके लिये बृटिश सेनाको उनके दाथमें अर्पण करनेका प्रस्ताव उठाना; उस प्रस्तावको | 
` करना; उसका कारण; अंग्रेजी एजण्टका अजमेरको Az जाना; जोधपुरके :महाराजकी 
pz एजण्टका नियोग; MARA आना; राजधानीकी अवस्था; 'मानासहके साः 

aR छोड़ना; सामन्ताकी afan अपना अधिकार करना; राजा मान 
ज्यशाद्वनमें उदासीनता दिखाना;मानावहकी प्रबळ चोखेवाजी; 


H 

g पंद्रहवां अध्याय १५. 
H 
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भाग २. | मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १%. (२६३) 
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a सामन्तोंकी धन सम्पत्तिको हरण करना; उनके कलंकसे मृत्यु; राजा मानसिंहके मारनेमें बुद्धिका 
ania, सामन्तोंकि विपात्तिजालमें लगी हुई चेशका व्यर्थ होना; नीमाजके सासन्तपर आक्रमण; उक्त 
सामन्तोका साहसके साथ अपनी रक्षा करना; उनका वधसाधन होना; पोकरणके सामंतका भागना; 
फतेराजको प्रधान मंत्रित्व पदकी प्राप्ति; फतेराजको राजामानसिंहका उपदेश; नीमाज पर आक्रमण; 
नीमाजका Gat जाना; राजा मानसिहका अपनी प्रतिज्ञाको भेग करना; वेतनभोगी सेनाके नेताका 
giga आचरण; मारवाड़के समस्त सामन्तोंका इच्छानुसार विदेशमें जाना; प्रतिवासी राजाओंका 
सामन्ताको आदरस दित स्थान देना; ओनाड़सिंहके प्रति मानसिंहकी अत्यन्त अङ्तज्ञताका प्रकाश 


करना; Tea गवनेमेण्टके निकट निकाले हुए राठोर सामन्तोंकी मध्यश्यताकी प्रार्थना करना; afea 


Pape, ba Re, Be rT हो 


गवर्नमेंटका मध्यस्थता BAA असम्मति प्रकाश करना; अतीत घटनाकी समालोचना । 


जिस पठान नेता अमीरखॉकी सहायतासे महाराज मानसिंहने उस जातीय 
विपत्तिके समुद्रसे कुछ एक उद्धार पाया था; जिस चालुरी जाळसे अवरोधकारी जगतः 
सिंह अन्तमें प्राणोंके भयसे भागकर कलंकित हो अपनी राजधानीमें छोट गये थे; 
जिसके उस बळ विक्रमसे मारवाड विध्वंस हुआ था, और सवाईसिंह घौकलासिंहको 
थे--डस पठान सेनापति अमीरखोको मार्नाखइके अत्यन्त 
विश्वासी चारों राठौर सामन्त ही अपने हस्तगत कर जोधपुरमें छाये। महाराज 
मानसिंहने उसका बडा आद्र मान किया । यद्यपि उस समय जगतूसिंह अपनी सेना- 
सहित जा रहे थे, यद्यापि शत्रुपक्षुका बळ अत्यन्त हीन हो गया था तथापि सवाईसिंह 
उस समयतक मस्क्षत्रके सिंदासनकी आशासे घौंक्ळिहको लिये हुए अन्यान्य 
राठौर सामन्तो और BAUS साथ पहडेके समान मानसिंहके विरुद्ध खडे रहे; उस 
समय मानसिंह एकबार ही उस विपत्तिके BARA पार न हो सके थे, विपत्तिकी तंरगॉम 
फसे हुए मानसिंह बारम्बार Rat लेते थे। इस कारण मानसिंहने शत्रुकुलको 
Rae तथा अपनी शासनशक्तिकों प्रबळ करनेके लिये उस महा ठुःसमयस 
स्वजन मित्र बांधव और प्रजासे त्यागे जाकर शीघ्र ही उस विजातीय विधर्मी तथा 
कठिन तस्कर--अर्थ और क्षमता AGT पठान सेनापाति अमारखाँकी सहायता स्वाकार 
करनेका विचार किया | AAT अभारख अत्यन्त सामान्य वंशका पठान था, य्या pp 
ag मनुष्य पवित्र आये रक्तघारी राठौरोंकी राजसभामे आसन पानेका अधिकारी A. 
नहीं था, परन्तु महाराज AAA अपने स्वार्थकी रक्षाके लिये उस Bisse ; 
और शोचनीय अवस्थामें उस अमीरखॉको केवळ आदरके साथ नहीं अहण किया. 
वरन. उसके भाग्यमें कभी भी जो सन्मान प्राप्त नधा इशा थाः जके सम i 
उसे वही. सम्मान दिया । जेन राठौर सामन्तोंने 
एकताकी aaa मूर्तकी पूजा करके संसारमें अपनी: 
किया था, इस समय अपने भाग्यके दोषसे-तथा क राठारजातक 
उनके वेशघरोके परस्पर उस न्या छाती मार 
| Te 


लेकर जोधपुरको छोड आये 
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R सानासहून शांत्र हा विजातीय विधसीका ऊँची पदवी देकर अपने राज्यमें 
स्थापन को | 


: महाराज सानसिहने अप्तीरखोंको आदरसहित ग्रहण करके उसके रहनेके 


M 
oo; 
7 ) 


CCC का 


लिये योघागेरिके A एक सकान दे दिया; और बहुतसे सूस्यवान्‌ द्रव्य उसे 
SIRRA ।दय । अन्तस दानाभ यह निश्चय हुआ कि अमरिखाँ अपनी wars हारा 
सवाइासह आर घाकळालह दोना शवुआओंकी सनाको भगाकर उन्हे विध्वंस कर दें 
याद एखा हुआ ता महाराज मानासह उसे EÈ पुरस्कारमें उसे यथोचित घन 
आर YS दग | असोरखान शीघ ही महाराज सानसिंहके प्रस्तावके सतसे अपनी 
भावष्य उन्नांते तथा सामथ्य प्राध्रिकी विलक्षण सम्भावना जान करं; शपथ करके 
यह प्रातज्ञाका, क 'में निश्चय ही MARES चक्रजालकों Nest शत्रपक्षको निमूळ 
कर दूगा।” महाराजने केवल प्रातिज्ञा ही नहीं की वरन्‌ चिरप्रचालित राजपूत 
सातक AJAN उस ववमा पठानक साथ पगडी बदलकर प्रतिज्ञा ze की, और 
उसी समय उसका इस कायक व्यय स्वरूपसे तीन लाख रुपये दे दिये। हाय | 
TSA SAINT गाते ह! जिस मरक्षेत्रके स्वाधान राठौर राजगण युगल 
पठानाका स्वात तथा स्वदेश ऑर IAE प्रबळ शत्र जानकर aa Zor 
करत न, उसा मरुक्षतरक राजवशधर उस राठौर राजीसहासनपर विराजमान हुए 
मानासह [वज.ताय पठानाक साथ पगडी agak कुछ भी sista न हुए ! 
आज जातका पतन हो गया, केवळ, एकमात्र प्रजा 
महाराजतकून कहांतक हीनता स्वाकार की । इस स्थानपर 
दिया गया हे | 

एकमात्र पताका बदला लेनेके लिये पोकरणके सा 
$ जन्मभूमिक चारों ओर इस हृदय भेदी दृश्य 


हा नहीं वरन्‌ स्वयं 
उसका विलक्षण परिचय 


मन्त सवाईसिंहने अपनी 
श्यकों उपस्थित कर दिया था, जिससे 

मारवाड 
थायरम सरुक्षेत्रक समान हो गया, अपने प्रधान सहायक जयपरपति जगर्तासइके 


H मागते ही साईसिइने शीघ्र दा थॉकळालह और समस्त राठौर सामन्तोक्रे साथ 
Wael छोडकर नागोरदेशको यात्रा की जिस समय aatas नागोर देशम 
आकर [+र पड्यन्त्रका बिस्तार करं जोधपुरपर फिर अधिकार करनेक्े निमित्त उपाय कर 
ep रहा था उसी समय चतुर पठान सेनापति अमीरखांने अपने भविष्य कत्तेव्यका निश्चय 
कर लिया; ओर अपनी प्रतिज्ञाको पूण BAR लिये वह आगे बढ़ा | 
साक्षात्‌ नरापदाचस्वरूप पठान सनापति अमीरखाँ अपनी प्रतिज्ञा पालन करनेके 
3} लिये अग्रसर होनेके पहले ही इस बातको जान गया था कि setae और सवाई 
34 सिहको युद्धमें परास्त करना सब प्रकारसे असम्भव है, कारण कि अत्यन्त बलशाली 
है राठाराकी सेनाके साथ युद्धमें संमुख होकर जय प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं 
फिर विशेष कर धोकळसिंहकी ओर इस समय मरक्षेत्रके समस्त राठार 
B समेत araka नागौरमें Set हुए हॅ, इस समय मेरे अधीन बहुत थोडी सेना दे, 
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(टा TSEN धच TOIL IE ALLE व) अ) आग कक Ee BAT वयच अडा अक IIe 
तिसपर अधिक बलशाली भी नहीं हे, इस कारण जयळद्व्मीका प्राप्त होना अत्यन्त H 


कठिन देख पडता है; बुद्धिमान्‌ अमीरखांने अत्यन्त घृणित और निन्दनीय उपायसे H 
एपी अभिछाषाकों पूर्ण करनेका उपाय स्थिर किया । अमीरखां अपनी सेनाको साथ A 
लेकर नागोरसे दस कोस दूरीपर मूँधियाड स्थानमें डेरे डाठकर अपनी प्रतिज्ञा पूणे कर ti 
नेक लिये उपाय करने छगा | असीरखांने gaas आकर यह विख्यात कर 
दिया कि महाराज सानसिहन इस समय मेरे प्रति अत्यन्त अप्रिय आचारण किये हैं । 


Ne 
X 


f) 


ys 
3 


अमीरखांने राजा मानसिंहको Ga प्रकारंसे सहा विपत्तिके समय सहायता की थी; i 
उसके वद्ळेभें उन्होंने उसे डाचित पुरस्कार न देकर उसके साथ अत्यन्त निन्दनीय 
आचारण किया हैं | सवाईसिंह और धौंकलसिंहको इस समाचारपर विशवास s 


= 


हो गया और वे मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न होने लगे | इस प्रकारसे अमीरखां पहले 
अनुष्ठानके पीछे सवाइीसंहके साथ साक्षात्‌ करनेके लिये चेष्टा करने oar | 
बहुत कुछ सोच विचार कर अमीरखांने एक दूतको :सवाईसिंहके निकट भेजकर 

उनसे यह seat भेजा कि, “नागोरमें पीर तारकीन नामक पीरकी एक मसाजेद 

3 है, यदि आप आज्ञा दें तो में उस मसाजेदमें जाकर अपना नित्य--नियम कर्‌ आया 
E करूं ।?? जिस समय मारवाडखे RAE वादशाहका . प्रताप और उनकी gA ZA 
५) हो गई थी, उस समयसे मरक्षत्रमे मुसल्मानोंकी जितनी मर्साजिद ओर द्रगाहे 
थीं वे सब एकबार ही विध्वंस कर दी गई थीं, विशेष करके महाराज बख्तासंहने 

मारवाडसे यवनोंके समस्त चिह्नोंकी एकबार ही छुप्त कर दिया था । केवळ एकमात्र 
पीरतारकीनकी मसाजिदकों किसी विशेष कारणसे विध्वंस नहा किया था। उस 
कारणको महात्मा टाड साहबने इस स्थानपर प्रकाश नहीं किया, परन्तु हम ऐसा 


H 
i 
H 
अनुमान हाता हूं [क यवनराज्यम बहुतस हिन्दू अनक पाराका मसाजदापर अनेक f 


CE 
J 


प्रकारके कारणोंसे भक्ति प्रकाश करते थ । बहुतसे पीरोको हिन्दू जागृत देवता कहते 
थे और उन पर विश्वास करते थे--यहांतक कि इस समय भी वह विश्वास उसा 
भावसे प्रबळ हे । अनेक हिन्दू अब भी ऐसे हैँ जो इन पीराका भाक्तभावस पूजा 
करते हुं । ऐसा बोध होता है कि उन पीराकी उसी प्रकारसे राजपूताम जागृत दंवता- 
रूपसे पूजा होती थी, इसी कारणस अपनी जन्मभूभेसे यवनॉके समस्त 1चह्ाका 
लोप करनेका अभिलाषासे बख्तसिंहने प्रजाकी इच्छानुसार उस मसाजेदका ॥वध्वस 
नहीं किया | जिस समय सवाईसिंहने जगतूसिंके साथ मिलकर जाधपुरका चरा 
था, अमारखान उस समय उनके पक्षको छोडकर मारवाडका Aea करनेका विचार 
किया | संवाडासह तथा अन्यान्य सामन्तमण्डली उसके ऊपर अत्यन्त aad हुई थी; 
आर उसको दमन करनेके लिरे जयपुरके सेनापति शिवलाल गये थ; हमार पाठकास 
यह बात छिपी नह. g क अमीरखांकी ऐसी अवस्थामे मानासहका पक्ष oda 
KH सवाईसिंह उसको Wa जानते थे । परन्तु अमीरखां. अपना पाप अभिलाषाको पूण ; 
B करनेके Sa बकध्यानीके समान इस समय घोरे २ आया, सवाईसिंहने इसके प्राति FE 
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[नासहचने असारखांका तिरस्कार 
£ 

घाना छोडकर THB साधन करनेक लिये पीरकी मस 

हें भूलस भी अनुमान न हुआ 1, पिशाचर्वुद्ध 
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प्रायको सिद्ध करनेके लिये घमेक्रा बहाना 
घोर अधर्मको संचय करनेके निमित्त तैयार हुआ है । 

पिशाचचुद्धि अमीरखां तुरन्त ही सवाइसिहको आज्ञा पाकर प्रसन्न हो उसी 
समय कुछ अञ्वारोदियोंके साथ AEA उस पीरकी मसाजेदमें गया। परकी 
ससाजिदमें उपासना ओर बन्दना करनेसे उसका कुछ भी प्रयोजन न था उसके हृदयभें 
उस समय ओर एक सयंकर कामना विराजमान थी । इस कारण उसने उस मस- 

जाकर दिखानेके लिये नाममात्रको उपासना करके, जानेके समय बिना वुळाये 
ही सवाइसिहके SUH जाकर उनसे साक्षात्‌ की | सवार्डासहने अमीरखांकः वडा आदर 
संन्मान किया; कारण 1के उस समय अमीरखांक्रों अपने दुलमें भरती करनेक्रे लिये 
उनको विशेष इच्छा थी । आमीरखांने साक्षात्‌ 
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३ होनेके पीछे बिदा मॉगी आर कहा 
\%;--“मेंने महाराज सानसिहके जितने उपकार RÀ हैं महाराजने उसके शर्दांशर्मे 
के एक अंशका भी पुरस्कार नहीं दिया, यदि में इस प्रकारसे दूसरेकी इतनी 
सहायता करता तो अवश्य ही मुझे वहुतसा पुरस्कार मिळता | ?? अमीरखांके 
यह वचन सुनकर सवाइसिहन gana हो उसी समय यह प्रस्ताव किया; 
के “ यदि आप ABANGE पक्ष लेकर राजा मानसिंहको सिंहासनसे उतार दें 
तो में प्रपिज्ञा करता Ze घोॉकळासंह (जिस दिन मारवाडके राजसिंहासनपर झोभा- 
यमान होंगे उसी दिन भे आपको भळीमांतिसे पुरस्कार देकर संतुष्ट करूँगा ।यह wet 
1% आप कितने रुपये GV ARRA कद्दा,-- सुझेश्० ००००० बीस लाखकी आवइय- 
| कता दे. । ?? Barger कहा,-“ में (फिर शपथ करके कहता हूं कि जिस दिन Haw 
' 'सहके शिरपर मारवाडका राजछत्र शोभायमान होगा उसी दिन आपको २०००८०० 
रुपये दूंगा । ?? दीघर ही यह संधिपत्र लिखकर तैयार किया गया, अमीरखांने कुरानको 
H स्पर करके उस प्रतिङ्ञाको पाळन करनेके लिये शपथ करी और उसी समय सवाई 
i Maga प्रचाछत राजपूत री।पके अनुसार अमीरखांके साथ पगडी बदल ली।इस प्रकारे 
H सवाडोसंहने प्रबळ पराक्रमशाली अमीरखांको अपन हस्तगत कर घॉकलसिंइके साथ 
H भी उसका परिचय करा दिया । अमीरखांने dacs समीप शपथ करके विर 
H aaa की कि “ad आएक रवाथसाधनर्म इस जावनतकको उत्सगे केया | आपको 
i ' जोधपुरके सिंद्दासनपर वैठाळनेके (लिये भ॑ प्राणपणसे चेप्टा करूंगा । ”? अमीरखांकी 

इख प्रतिज्ञा पर विश्वास कर उसी समय उसे बहुतसे मूल्यवान्‌ द्रव्य उपहारमें दय 

ERE E टी 


£ (१)मददाराजा मानासहके इतिहांससे थोंकछसिंहका इस gaa मोजूद दोना कहीं नहीं पाया 
> जाता। और वह भा भी कैसे सकता था, क्योंकि वह अभी २ वर्षका बच्चा था । सवाशर्धदने उसके 
mad यह सब अंपच रचा था । 
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मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १५. (२६७ ) 
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Teh Het ete ttc eet ote 
| इस प्रकारसे अमीरखों अपने गुप्त अभिप्रायके सिद्ध करनेकी पूर्व सूचना करके H 
किलछासिंह और सवाझसिंहसे बिदा हो मूवियाडको लौट आया | धोंकलासेह और १) . 
सवाइसिंहके प्रति मित्रता प्रकाश करनेके लिये उन दोनोंके यहां जो राठौर सामन्त क 

सेनाखहित उनके अधीनमें नियुक्त थे, उनको भी अमीरखाने अपने यहां बुळा भेजा । # 
सवाईसिंहने इस आमंत्रणके ग्रहण करनेमें कुछ भी आपत्ति नकी, बरन्‌ अत्यन्त प्रसन्न हे £ 
समस्त राठौर सामन्तांको अपने साथ Vat आप स्वयं अमीरखाँके डेरेपर गये । मि 


सवाइलिहके इस निमंत्रणके स्वीकार करते ही नरपिशाच अमीरखॉने अपना ॥र्य 
ए अभिप्राय साधन करनेके लिये Bae भी विलम्ब नहीं किया | मारवाडपति H- 
IHRE निकट अमीरखां साहबने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञाको पूण करने B 
ey वह भयंकर glad रुधिरप्रवाही अभिनय करनेकी बाट देखने ळग g 
aL १८६४ के चेत्रमासमें उस चिरस्मरणीय उन्नीसवें दिन सवाइईसिंद नागोरसे H, 
समस्त राठोर सामन्तोके साथ waa अनुचराको wat भमीरखाँके उत्सव i 
शामिल होनेके wy तथा उससे परस्पर भित्रता बढानेके wa उसके Bar 
आये । वुद्धिमान्‌ अमीरखान Gata सवाईसिंह और अन्य समस्त सामन्तोंको ब E 
आदर सन्मानक साथ GAN देठाला । तुरन्त ही परस्पर पगडी वदळी गई । H 
सवाईसिंहके हृदयमें मानो आनंदुकी तरंगे उठने लगी; ag अपने मन ही मनमें H 
विचारने ळगा एके अब Ba ही अमारखाको सहायतासे मानासहको संहासनसे i 
A H 
F 


t 
aj 

~ 

Ls 


i 


oP 


6 


au 


ल, 
a} 
1 Fh 


| 


es 


A 


a. a? HG a 


A 


रहित कर धोंकलासिहकों राजगडी पर ASS स्वयं राज्यमें अपनी JIS MAS 
चलाऊंगा, वह मन ही मन इस प्रकारकी कल्पना करके प्रसन्न होने लगा | सभामें 
शीघ्र ही नृत्यगीत प्रारंभ हो गयां। अत्यन्त रूपछावण्यमयी नतेकी गण कोयलके 
समान वाणीसे गानद्वारा राजपूतोंके नत्र और मनको प्रसन्न करने लगी। सभी अपार 
आनन्द्रूप जलम मग्न हो गये, मानो सभी दशक उस महोत्सवर्ध मतवाले हो गये | 
किसीको अपने शरीरका कुछ भी ध्यान न रहा | उसी समय AAA ॥कसी कायका EP 
बहाना करके अचानक सभासे चला गया | नाच, गान पहलेके समान होता रहा | £ | 
यें हुए सभी सामंत प्रसन्न चित्त हो उस उत्सवको देखने Si | उनको यह स्वप्रम | 
पी ध्यान न था, कि उनपर किस प्रकारंकी विपाते आनेवाली हे ? उनके भाग्य 
सं प्रकारसे भयंकर काळरात्रे उपस्थित होनेबाळी है उनको इसका जरा 
हुआ कि, वह भित्र anken किस प्रकार कालांतक मुर्वसे कस प्र 
पटसे और किस प्रकारकी चातुरी जालसे उनको अपने gE 
योगान्त अभिनय करनेके लिये तैयार हुआ दै | सहसा उस सभाका वाजा | 
| अचे स्वरसे चीत्कार कर उठा; उसी समय सब नत्तेकी सावधान होकर न जाने Ep | 
किधरको भाग गये, और तुरन्त अचानक was 
| डरोंको कॅपायमान करते हुए नंगी तलवार हायसे लिये 


€ 52 ४ 4 P क्ट 


2 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri i .. 


८२६८) राजस्थानइतिहास । [ दूसरा- 
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g पर आक्रमण किया,सवाइसिंह आर समस्त सामन्तोने पठानाका अचानक आक्रमण करते A 
gt देखकर समझ लिया कि नरपिशाच असारखान मित्रताका बहाना करके कुरान n 
म्प कर जगर्दादइ१वरका नाम ळे शपथ करके प्रातिज्ञा को थी; वह सब कपट था | उसेन K 
E मित्रताकी चिंहस्वरूप पगडीको बटलकर केसा भयंकर छोमहषेण अभिनय किया हे! छ 
आक्रमणकारी पठानोंकी सख्या आधिक थी । बहुत थोडे समयमें ही उन आये हुए i 
B ais शरीर SSX हो गये--ऊँची अभिलाषा तथा बदला लेनेकी इच्छावाले सवाई- 
g सिंहका जिर भी काटा गया । अ्सारखाने तुरन्त ही उस पार्पीक शिरको तथा सासन्तासें त 
ऊंची अणीके सामन्तोके शिरको महाराज मानाखिहके समीप उपहारमें भज दिया । 
g सवाईसिंह ओर सामन्तोके साथ जो पांचसो सिपाही आये थ वे अकस्मात्‌ इस $ 
B भयकर घटनाको देखकर आश्चयोन्त्रित हो भागनेके लिये तैयार हुए, परन्तु A 
A पठानोंने उनको भी विध्वंस कर दिया, आर जो सेना भाग गई थी वह f 
H तोपोंके पोंके गोळोंके आघातसे एक बार ही भस्म हो गई | नरराक्षस अमीरखो इस प्रकारसे 
i सवाईसिंह और समन्त राठौर सासन्तोंका! संहार करके अपनी प्रतिज्ञा पृणे- i 
कर उसी समय नागोरपर अधिकार करनेके लिये आगे वढा । अपने आग्यसे A 
ही घोकळासह इस पाखण्डीके डेरोंमें नहीं आये थ, वह नागोरमें वी थ । परन्तु f 
अमीरखांके इस हृदयभेदी राक्षसी आचरणके समाचारको पाकर, प्राणोंके भयसें 
वे भी उसी समय वहांसे चलं दिये, ओर जो अन्यान्य राठोर सामन्त तथा सेना 
गोरमें थी वह भी तुरंत ही छिन्न भिन्न होकर चारों आरका भाग गई | अमीरखा 
इस TERS सामन्तोंके प्राणना करके सनाके साथ नागौरमें आया, और उसने 
HSAs तथा अन्यान्य समस्त सामंतोंके धन और अनेक प्रकारकी वस्तुको लूट 
लिया | मारवाडक महाराज वसख्तरसिहने नागोरके किलेमे जिन बहुतसे युद्धके द्रव्योका 
i WAG कररक्खा था, उन सबको अमीरखांने बडी सरलतासे छूट लिया । अमारखांने 
इससे Ges जिन कईएक किलोंको अपने अधिकारमें कर लिया था, उसने नागौरके 
किलेमेंसे तीनसो aia लकर उनको उन किलॉमें भज दिया | इस प्रकारसे नरपिंशाच | 
अमारखा महाराज मार्नासहके शत्रुओंकोी एक साथ ही निमूळ कर राजधानी जोधपुरमे $ 
गया, महाराज मानासहने इस समय उसका पहलेसे भी अधिक सम्मान किया, MT # 
इस चिरस्मरणाय पंशाचक अभिनयके पुरस्कारमें शीघ्र ही उसे दश छाख रुपये दिये FF 
£ तथा FSA AC HAT नामक तीस हजार रुपये वाषिक आमदनीबाळे दो बडे २गांव ( 
# 


=S 


दिये | इसके अतिरिक्त अमीरखांको महाराजके यहांस प्रतिदिन खरच करनेके लिये H 
4 सा रुपया मिलने लगा) 


मानाखह पूचजन्मक पुण्यबछख [जस प्रकार महाराज भीमसिंहक aaa ग्यारह. ह 
वषतक छपनी रक्षा करके अंतमें ईश्वरकी कृपास सहसा मारवाडेक सिंहासन” 
{ पर विराजमान हुए थे, उसी प्रकारसे उस जगदीश्वरकी gaia फिर भी rele 
$2 इस भयंकर विपत्तिस उद्धार पाया | इसका अनुमान सरछतासे दो सकता द % 
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के, सवाहोसिहने किस भावसे सानसिंहके विरूद्ध प्रबल षड्यन्त्र जाळका विस्तार 
किया था, समस्त राठोर सामन्तोंको अपने हस्तगत करके किस भावसे मानसिंहका 
अनिष्ट करनेके लिये वह उद्यत हुएथे । यदि maa अमीर 
asai? विरुद्ध, aids विरुद्ध तथा युद्धकी रीतिके विरुद्ध उस हृदयमे 
उपायसे सवाइसिंहका तथा अन्यान्य सामन्ताका प्राण नाइ करके अपनी 
आत्माको BI न करता तो किखी प्रकारसे भी महाराज मानसिंह अधिक 
दिनतक किलेमें बंद रहकर अपनी रक्षा न कर सकते | अधिक कया we सवाई 
सिंहने अपने (पेतामह ओर पिदाकी प्रतिहिसावृत्तिको चरितार्थ करनेके लिये अपनी 
न्मभूमि और स्वजातिको जिस प्रकार gala डाळा उसका प्रतिफळ भी उन्हें मिला; 
उनकी इस भति शोचर्नाय उत्युने राठौर जातिको दिखा दिया कि अपने स्वाथेसाधनके 
लिये स्वाजातिकी दुर्गति करनेके लिये उद्यत होनेसे किस प्रकारका दंड भोगना पडता RI 
यद्यपि सानसिंहने अपने आग्यबळसे ही छुटकारा पाया, परन्तु जिस प्रकारके छुणित 
आर हृद्यभेदी उपायसे बिजाती ओर adi पठान अमीरखाकी सहायतासे उन्ह 
स्वजातीय राठोर FSS सामन्ताका प्राण नाझ कया, और आप निष्कण्टक होकर रहे 
इसी कोरंणखे उस अहापातकके फळस्वरूपमें उन्हें भी अपार छेश भोगना पडा; तथा 
मारचाडके गौरवका सूर्य भी एकबार ही अस्त हो गया। यद्यपि मानसिंहने एक ही 
कण्टकको PATA AIT कण्टकोंको GAS डाला था--परन्लु उनके आश्रयस्वरूप 
उस कंटकने उनका भी विशेष Mas करनेमें कुछ कसर न की | 
महाराज मानसिं्दने अर्मारखाँकी सहायतासे सवाईसिंह तथा अन्यान्य सामन्त 
मडळीको इस प्रकारेख मारकर ST प्रबळ प्रतापसे मारवाडमें अपनी शासन शाक्तिका 
विस्तार किया । प्रतिइन्द्वी alesse निराशाके अगाध जलमें पडकर प्राणोंके भयस 
नागौरसे चले गये,परन्लु जो सामन्त तथा राजा घोंकछसिंहका पक्ष लेकर जीवित थे; मान- 
NÄRA इस समय ठीक सुअवसर जानकर उनको भी उचित फल देनेभ किंचित्‌ भी 
विलम्ब न किया | जयपुरके महाराजके ऊपर महाराज मानसिंह अत्यन्त अप्रसन्न 
हो ५ये थे; अधिक क्या कहें, मानसिंहने इस समय उनके साथ. युद्धका विचार न करके 
HAUS अधानकी पठान Gary द्वारा; जयपुरराजके बहुतसे देशोंको विध्वंस कर 
दिया, मानासंहके दूसरे शत्रु बाकानेरके महाराज इससे पीछे उनके ऊपर अत्यन्तः कुषित 
हुए । यद्यापे बोकानेरके महाराज शेष अवस्थामें घॉकळसिंहके पक्षको छोडकर केवळ 
फिलोदाको पाकर अपने राज्यको छोट आये थे, परन्तु उन्होंने पळी अवस्थास सेना 
साहित जयपुरके Hains साथ मिळकर घाँकळासँहको मारवाडक ।सहासनपर 
बेठानेके लिये जाधपुरको घेरा था, इसीसे उस समयकी सहायताके JUBA फछोदीक 
बीकानेरके way मिला छिया था, इसी कारणसे महाराज मानासहने उनको 
भी विशेष दंड देना निश्चय (केया । शीघ्र ही महाराज मानसिंह अपनी बारह हजार 
सेनाके साथ प्रधान BUN इन्द्राज तथा AAW आर हिन्दालखां अपनी २ i 
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सेनाके साथ पेंतीस UG लकर वीकानेरके स्वाधीन राजापर आक्रसण करनक 
लिये चळे | दोकातेरके महाराज पास आइ हुई विपत्तिको देखकर शीत्र हो 
यथाशक्ति सेता इकट्टी करके अपनी रक्षा करते ळगे | उनके अदानका जितनी 
सेना इकट्टी हुईं, वह मातसिंहकी Bars बरावर ही होगी | वापरी नामक ₹ 

दोनो. सेनाओंका युद्ध हुआ | बीकानेरके महाराज इस यद्धमें परास्त ह 
रक्षा करनेके लिये राजधानीको चले आये । उस पहले ुद्धमे बोकानेरके सहाराजके 
दोरी योद्धा नष्ट हो गयेथे | FHT सहाराजके मागते ही महाराज सानसिंहके 
प्रधान सनापति इन्दराज, अमीरखां आर हिंदालखां उनका पाछा कर गजचर नासक 
स्थानमें आ पहुँच । वीकानेरके महाराजने देखा कि यापे उचकी सनाका संख्या 
शत्रओंकी अपेक्षा कुछ कस नहीं हे परन्तु पठानोंकी खनाके साथ समभावर्स वार्ता 
प्रकाश करके अपनी रक्षा करना असंभव हें, इस कारण उन्हाने उस अवस्थास युद्धके 
बदले संधि करनेमें अपना विशेष कल्याण देखा तब उन्होंने Teast प्रस्ताव उठाया । 
बीकानेरके महाराजने युद्धके व्ययके बदळेमें दो लाख रुपये देना स्वीकार किया आर 
जिस फलोदीको अपने अधिकार कर लिया था, इस समय उसे भो wel दया 
मार्वाइके महाराज मानसिंह उस प्रस्तावभे सन्मत हो गये, और दोनेमिं उसी समयसे 


A, 


[भत्ता हा गइ । 


ततक त 


Je 


जिस पठान wat अमीरखांने जगतू्सिंहके साथ मिलकर सामान्य नेता 
स्वरूपसे मारवाडके अवरोधमें नियुक्त हो ऊँतमें भयंकर काये करके इस समयके 


A 


इतिहासमें भयानक एक राजनेतिकरीति अभिनय किया था, उसी अमीरखांने अपने 
सौमाम्यवळसे कूट राजनीतिक्रे वळसे अपने पढ़यंत्रके ASA तथा महापातकके बळसे 
मारवाडमें धीरेश्अपनी सामर्थ्यका विस्तार करके अंतमें वह मरुक्षत्रक्षा एक हत्ती कत्ती 
विघाता हो गया, और aaa ही उसके आविकारका विस्तार हो गया। राजाके यहां अपनी 
AAAS विस्तार BLA तथा राठोर AAAs ऊपर अपने प्रभुत्वका विस्तार BCAA उस 
मनुष्यने कुछ भी कसर न की। महाराज मानसिंहके महा विपत्तिमें पड़नेके समय अमीरखांने 
, अनेक उपकार किये थे, उसीकी सहायताले वह राज्यका रक्षा कर सके थ इसी कारणसे 
महाराजने इस समय अर्मारखांके घोर अन्याय करनेपर भी उससे अपनी सामश्यक” 
विस्तार करनेके समय कुछ भो कहनेका साहस न किया | सारांश यह हे कि अमीर” 
खांका भाग्य सर्वथा प्रसन्न हो गया अमीरखांको वत्तिस्वरूपमें मानखिंहके aed 
' अच्छी आमद्नीवाळे दो देश TAS थ, इसके आतेरिक्त क्रम २ से मारवाडके अनक 
Salat भी उसने अपन आविकारमें कर लिया।उसने अपन अधीनके सनापति गाफूरखाका 
एक Gas साथ नागारिके किलेमे रखकर समाद्विशाळी भरता देशको विभक्त करक 

(नके नेताओंको दे दिया । वह इतना .करके भी शान्त न हुआ, उसने नावा” 


सेनाको रखकर नावा और सांभरके ळवणक्षेत्र भा अपने आधिकारम 
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दे कि अमीरखाँ इस समय वास्तवमें ARE राजाऑके 
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ससाच अप ft इच्छानुसार व्यवहार करके राठोर सामन्तोके ऊपर घोर अत्याचार करने H 
Lp लगा | मानसिंह अपनी शासनशक्तिकी पुनवार प्रतिष्ठा करके केवळ प्रधान सेनापाति 

p इन्दराज और अपने गुरु देवनाथकी AFAA AEP काये करने Sl | आन्यान्य 

Ob राठौर सामन्तोंते पूर्व TNs समान राजसभासें कुछ भी बोलनेका अवसर न पाया, 

i रन्‌ पग पग पर विजातीय अमीरखांके द्वारा उनका घोर तिरस्कार होने ळ्गा | क्रमशः 

५. वह अत्याचार अत्यन्त प्रबल आर असहनीच हो गये, तव सब सामन्तोंने मिळकर यह 

i प्रस्ताब किया कि महाराज मानसिंह केवळ इन्दराज और राजगुरु देवनाथकी सम्मतिसे ह 

f काय करत हू,इस कारण ACA जो घोर अत्याचार करने प्रारंभ किये हे उन सबके 

A 

Et 


हो इस प्रकारके BAHT अत्याचार करने प्रारंभ किय हे।अनेक भांतिस विचार करनेके 
पीछ wat सभोने मिलकर यह निश्चय किया कि इन्दराज और देवनाथको मारे. निना 
किसी भांतिसे अपना भंगळ नहीं हो सकता परन्तु उन्होंने अपचो सामथ्यंकों हीन 
अवस्थास दुख राजद्राह होकर इन्दराज ओर देवनाथको नाश करनेका साहस न किया, 
अतम यह्‌ निश्चय किया, कि जव महापापी असीरखांकों सब साम्ये है, अर्थात्‌ 
चह सभा कुछ कर सकता हं आर वह घन ळकर सभी काम करनेके लिये तयार ह 
जाता ह तव उसाका सहायतासे इन्द्राज आर देवनाथका प्राणनाझ करना उचित है | 
WHA नताच WT Et यह अपना प्रस्ताव AARAA कहा; इनके यह AAA ga- 
कर अमारखांने कहा,-- कि इसके पुरस्कारमें आप हमें सात ळाख रुपये दीजिये । N- 
जापक AF इन्द्राज आर देवनाथका इसी समय नाश कर सकता हूँ । ?? सामन्तोंने 
सात SA रुपये देन स्वीकार कर लिये तब अमीरखेने शीघ्र ही एक षड्यंत्र विस्तार 
करना प्रारभ [कया । इन्द्राजकी पठान सेननि अपने बाकी वेतनके लिये जो झगड़ा 
किया | SAH उसका ओर राजगुरु देवनाथका सवेनाझ हुआ | 
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कारण इन्दराज ओर देवनाथ ही हैं, उन्हींकी सम्मातिके अनुसार अर्मारखॉने ua H 
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FUT राजगुरु देवनाथने राज्यमें अपनी प्रबळ सासथ्येक्रा विस्तार किया था, 


परन्तु महाराज सानसिंहको उसके द्वारा अनेक विषयोंमें सळीभाँतिसे सहायता मिली थी f 
i 


ama 


A नह TAG उस सामथ्यके चलानेसे किंचित्‌ भी दुःखित न हुए, बरन 
q Jaaa उपकाराक परम कृतज्ञ थे । मानसिंहने विचारा था, क अपने समस्त 
gge आर सामन्ताक बीचमें एकमात्र गुरुदेव देवनाथ हा हमारे प्रधान हिंतेषी 
A a LUNs ऊपर उनका जसी भाक्ते थी, फिर क्यों गरुदेवने उसी प्रकारसे 
अपने स्वाथका [सद्ध करनेके छिये कोई कार्य न किया । उन्हीं गुरुदेवको जैसे ही 
SUAN अमारखान मारा कि वैसे ही मान्नो मानसिंहके हृदयपर सहस्रों बज्र 
हूड पड | महाराज AMIE गुरुशोकसे इतने कातर हुए कि सवसाधारण भी उनके 
MAA alist जान गये; गुरुंदेवकी wea पीछे महाराज मानासहूने राज 
|) CARA जाता छाड द्या आर एक निजेन स्थानमें अकेले रहेन लगे । धीरे R 
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g समस्त राजकाय छोडकर तथा समस्त FA BAS! भी त्याग करके वह उन्मत्तका NNA 
$ रहने छगे । क्या आत्मीय क्या कुम्ब या संत्री क्या परिवार उन्होंने समीक साथ 
H बातचीत करनी छोड दी । महाराजके इस: दारण शोकको देखकर समस्त मत्ता तथा 
H सामन्त राज्यम शांतिकी रक्षाके लिये चिन्ताके ससुद्रमे aa हो गयं। महाराजको US- 

कार्यमें उदासीनता देखकर सभीने एकमत होकर उनके एकमात्र पुत्र छत्रासहका सहा” 

सनपर बैठाकर राज्यमें शान्ति करनेका विचार.स्थिर किया | राजा मानासहन सान" 
न्तोंके उस प्रस्दावमें सम्मत होकर अपने हाथसे कुमार Salas मस्तकपव राजातंळक 
देकर उनको मरुध्षेत्रके सिंद्दासनपर ASIST | 


कुमार छत्रसिंह युवा अवस्थामें खिंहासनपर विराजमान दाकर अत्यन्त ।नन्द्नाय 
n कार्ये करने ळगे, इन्होंने राज्यशासनकी ओर किंचेत्‌ भी ध्यान न द्या, आर भाग 
H विठासमें रत होनेसे यह शीघ ही सवे साधारणके आप्रियपात्र हो गये; आर इसा कारण 
B ax अधिक दिनतक सिंहासतपर न as सके । एसे ऊघमी छत्रांसहन पशुआक 
al समान आचरण करनेके कारण उस युवा अवस्थामें ही ज्वरसे पीडित हो इस ससारका 
छोडकर परछोकका रास्ता छिया | ऐसा भी जाना गया हूँ कि, कुमार छत्रासहर्न एक 
महीने तक एक Gal युवतीके कमनीय खूपसे मोहित हो उसके खतात्वको नाश 
करनेकी चेष्टा को थी, इखीसे वह मारे गये; आर यह भी कहा जाता | क वह विषम 
ब्वररोगसे मृत्यकों प्राप्त हुए, अब यह: नहीं कह सकते [के Baal बात सत्य ६ 
इस बातको महत्मा टाड साइबने भळी भाँपसे प्रकाशित नहां किया, परन्तु EH 
ऐसा बोघ होता है कि छत्रसिंहको इस अवस्थाके पहले द्वी उनको विषमज्वरने इस 
| aaa बिदा कर दिया । 


महान्‌ MSA महाराज: मानसिंह अपने एकमात्र Gaal अकाळमं ह मृत्यु 
होनेंसे और भी उन्मत्त हो गये | उन्होंने विचारा कि उसके जीवन--नाइके लिये सभीने 
पड़यत्रका बेस्तार कया हं। इस्राळलय खभाक ऊपर महाराजका आवश्वास हा गया 
अधिक क्या कहे, अपनी अद्धागिनी रानातककां भी वह अपना रात्र जानने ळग | 
विचारा कै रानीने भेरे भी प्राणनाइमें बहुतसे उपाय किये होंगे । महाराज 
मानसिंह इस प्रकारसे अपने प्राणनाइके ZÀ सबको उद्यत हुआ जानकर अत्यन्त 
चिन्तित इए और उनके दाथका भोजनतक करना छोड़ दिया । केवळ एक अत्यन्त 
विश्वांसी सेवक जो कुछ खानेके लिये लाता था केवळ seat खाकर जीवन 
वाह करने ढगे । उस ईकळे कमरेम वह उन्मत्तक समान रहकर दिन रात कॅवळ 
चिन्ताकी आग्निमें भस्मीभूत होने लगे, इससे उनकी उन्मत्तता भोर भी दून बढ्ने 
॥ उन्दने स्नान करना तथा जामत बनवाना भी छोड दिया | इससे उनको ara 
ह अयंकर हो गई । धीरे २ सबसे बातचीत करना भी छोड़ दिया | इस समय 
ने क्कि नामस राज्यकार्ये किया । जब कोई विशेष प्रयोजनीय कार्य दोता 


AE ame आर्य लर्न. 


> Sees 
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आग २. } मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १५ (२७३ ) 
र RN > ककव द; a a गयज येण्य येये णाजी यिक्त य्य 
tg त Aes समीप जाकर निवेदन करते परन्तु महाराज मोनभावसे सुन लेनेके f 


FL RE उनका कुछ भी सम्माते नहीं देते थे | महात्मा टाडसाहब लिखते हैं कि ६] 
४ मरक्षत्रक अनेक सासन्तो ओर प्रजाका ऐसा ze विश्वास था क, महाराज मानसिद्दके । f 
i जनिनको नष्ट करलेक et शचुआरके असंतुष्ट हुए सामन्तोंने पड्यंत्रका विस्तार किया A 
प ६-परन्तु Fat MATS लिये केवळ प्रकाशमें उन्मत्तताका बहना किया है।वास्तवने : 
qe इनका उन्माद नहीं हुआ था, और किदो किसीको ऐसा भी विश्वास है कि, महाराजने ४ 
a स्वय इन्दराजक प्राणनाशमें गुप्तभावस अपनी सम्मति दी थी, इसीसे उन इन्द्राजके {7 
MATTIE gaga देवनाथके प्राय औ गये; तब उन्होंने.. अनुतापकी wwe दग्ध | 
होकर इस प्रकारसे SAAN प्रकाश की थी । महात्मा टाड साहबका स्वयं यह मत fh 
देके महाराज मानसिंहने नुशंसरहृदय नरराक्षस अमीरखांके साथ मिलकर जो शोचनीय $ 
वियोगान्त अभिनय किया था और जिसमें 1कै सैकडों प्राणियोका जीवन नष्ट हुआ 1 
था इर्सासे इन्द्राजके प्राणनाशमें भी सर्वेसाधारणकों इनके ऊपर संदेह हुआ था । H 
छत्रासहके परळोक जानेके पीछे मानसिंहकी उन्मत्तता और भी बढ गई, तब मारवाडके (| 
विध्वंसके कारणस्वरूप पोकरणके निहत सामन्त सवाईसिंहके पुत्र साहिमसिंहद नेता- f 
स्वख्पसे साम्नन्तोके साथ मिलकर मारवाडको शासन करने ढगे | यद्यपि सवाईसिंहृ H 
मानसिहके प्रधान शत्र थे पर उनके पुत्र साळिमसिंहको Tusa शासन शक्तिको H 
चळाताहुआ देखकर हमारे पाठक विस्मित ही सकते हैं, परन्तु: राजपूत रीतिके अनुसार H 
पिताका अपराध पुत्रपर न लगाया गया,इसीसे सालिमासहदने राज्यमें फिर अपनी प्रभुता 
विस्तार की,इसके पीछे महाराज मानसिंह भी इस भावसे अधिक दिनतक न रह सके । १ 
‘ इस क्षीणप्राण gaveqa हिंदूजातिके प्रस्तावसे, हिंदूजातिके बुळानेसे, H 
दिंदूजातिके उपदेशसे एवं उनकी मंत्रणा और सहायतासे कनेल झाइव और वाट्सनने ह 
एक सुट्टी अंग्रेजी सेनाके साथ सन्‌ १७५७ fadl पढासीके युद्धमें. जेस शासन“ f 
साक्तिको जन्म दिया,जिस शासनशक्तिने क्रम २ से प्रबळ Bat कूट राजनीतिजालका 1; 
विस्तारकर साम, दान, दंड ओर भेद्‌--मंय राजनीतिक द्वारा देशीय राजाओमें 
HZ डालकर अपना प्रभुत्व स्थापन किया था, इस समय १८२७ इंसवीमें दिल्लीके 
अखण्ड MIMS: यवन सम्राटको दमन कर वह TEA शासनशाक्त बारभू 
WAS अपने अधिकारको विस्तार करनेकी इच्छासे उस कूटराजनीति बळ 
आगे बढी । जो झाखनशक्ति सम्पूर्ण भारतकी पश्चीस करोड प्रजापर शास 
करता थी; a शासनशाक्तिने न्याय, विचार और अपक्षपातको भराका शब्द 
करके स्वेक्षाचारकी पराकाष्ठा दिखा दी थी, जिस शासनशक्तिने ads स्वा 
साधनके लिये भारतीय प्रजाका आनिष्ट करनेमें मुहत्तमात्रका भी Mert न 
किया, जो शासनशाक्ति एकमात्र saw छपासे तथा BRAS Ia सत्तासा 


गए 


ग 


ब ळच वा ल 
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(१) छाछके समयमे भारतकी मनुष्यगणना पचीध करोड नहीं थी। झुरिभडेसे दश | H 
बारह करोड़ होगी । र्क 
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शजर हल ae d 
( २७४ ) TEMAS [ दूसरा- 
FT m a man LAL EE एएएणण enan का TY 


g हजार अंग्रेजी BAST लेकर पश्चीस करोड IMA पूण संसारम सवस शाचान 
H वीर वंशघरोंकी जवन ORAE शासन करती थी, उसी शासनशक्तिने यवनराज्यक 
H लोप हो was पीछे राजस्थानके दीरत्रदावळन्वा राजू राजाओंके ऊपर We 
शं स्थापन करनेके छिये मरुभूमिकी ओर पदापेण किया | सारवाडक महाराज उद्य 
H ex जिस प्रकार सबसे पहले बादशाह अकबरक PJE जाताय स्वादीनताको 
H बेचकर सरुक्षेत्र की Tae अवस्थाको बदछ दिया था, उसी प्रकार महाराज 
कु सानसिंहके राज्यसमयस मारवा Saint अधीनतः स्वीकार की | यवनराज्य- 
RS लोप होनेके समयसे यद्यपि मारवाडके सद 

हं परन्तु जगदीखरकी सहिसा अत्यन्त विचित्र है ! कुछ ही ate बीतनेपर उस रा- 
i ठौर जातिने भी भारतवर्षके अन्यान्य आयेसंतानाके समान वाटशशाफक% ASA 
H को स्वीकार किया । महाराज AEA उद्यीलहके समान सबसे पहले उस ATT- 
H को घारण किया, और उसी कारणसे मरुक्षेत्रकां राजनात ७ अवस्था फिर AGS गई । 
H यद्यपि aeia परलोक AS MIR पीछे मारवाड ARAE षड्यंत्र तथा जातीय 


AAA 
राज (खर सा स्वावीन हा गय अ, 
i 


wrn, AQ 


H युद्धोंसे विव्वेस हो गया था, यद्यपि महाराष्ट्रच राठोरॉके उत बुर (Fala तथा सहा” 
¢ 'िपत्तिके समयमें उनके ऊपर अत्याचार करनेकी पराकाष्ठा दुखाई था, AANA राठरांका 
H पहला प्रताप और उनका प्रभत्व उस समय एक बार ही लोप हो गया था, यद्याप घनका 
H लोमा Saat उस समय राठोर राजके Fala बहुतसा धन संग्रह कर रहा था, परन्तु 
H उत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये इतना तो इस अवश्य ही कहेंगे के, उस समय भी 
n राठौर गण ““स्वाधीन??नामका परिचय देनेने सब प्रकारखे आवकारा थ | ETTA- 
भ्रण्टके साथ उख ATA राठौर जातिके संधिवंबनसे उस जातका बहू उपाव Tes 
गई थी, या नहीं,इसको हमारे बुद्धिमान्‌ पाठक अवश्य ह जानत होंगे, इस कारण उस 
| छषयके सम्बन्धमें यहांपर हम अधिक कहनेकी अभिलापा नहीं करते | ?? 


इस समय महात्मा टाड साहबकी दी बातको ठीक मानना होगा | टाड AMA 
लिखते हैं, कि“: १८१७ईंसबी भे जिस समय GA महाराष्ट्रोंके साथके समस्त सम्बध 
वधनोंकों छेदून कर भारतवपेमे शान्ति स्थापन करनेके लिये हम राजपूताका 
अपने साथ मिलनेके लिये वुळाते दै,उस समय महाराज मानसिंहने अपने कुमार Fale 
बा उनके मंत्रीगर्णोने हमारे उस प्रस्तावके मतसे RAA अपने दूतको भजा | परतु aq 
giaa भठीभांतिसे ठीक भा च हो सका था कि इसके पहले ह कुमार saaa 
H परलोकवासी हो गये । महात्मा टाडसाइबकी gras विरुद्ध कान बाढ सकता | 
है? किसी प्रकारसे भी झगडा करते हुए हमारा हृदयः अत्यंत दुःखित द्वोता &, 

aig सत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये उस झगडेकों विना कहे ge भी नहीं रह सकत t 
मानते हैं कि वृटिश--शाक्ति समस्त भारतवषेमें शांति स्थापन fea 
वारको रोककर उनकी शासनशाक्तिकों हीनबल के 
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यार्‌ाड--जोधपुरका इतिहास-अ० १५ ( २७५ ) 


ess 


CIOS CII ee KELLEL 


Tel राजपूतोंके साथ संधि हो जानेमें क्या और कोई उद्देश गौरांगशक्तिके 
EIH नहीं छिपा था ? सम्पूण देशीय शासनशक्तिको लोप करके अपनी शासनशक्ति- 
को प्रबळता बढाकर देशीय राजाओंको उस संधिके मोहमय gat फाँस कर 
प्रकाशे उनको स्वाथीनताकी उपाधि दे भीतर ही सीतर कया उनके प्रधान प्रार्थनीय 
CAML ओर सासथ्यको लोप करनेका उनका आशय नहीं था ? इस प्रश्नके 
उत्तरका अब प्रयोजन नहीं हे | जिस समय स्वयं Baw टाडसाहब उक्त शान्ति 

विएयको वणेन कर गये हैं; उसके पीछे भी वहुत वर्ष बीत गये हैं । 
प्रत्येक सास, प्रत्येक दिन तथा प्रत्यक asa इस समय देखा जाता 


ae 
ga प्रस ony 
Se प्रत्यक दप 


A 


"वादन राजपूत राजा इस समय किस प्रकारको अवस्थामे विद्यमान हा 


~ 


SiS टाडसाहूब इसस पाछ ढिखते ह Th छत्रासहके प्राणत्याग करते ही 


H 
i 
A 
e 
B 
H 
& 
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H 
हे A 
WHS उस समयके सामन्त सालिमसिइने जिन अन्य सामम्तोंके साथ मिळकर AIT ' 


s 
a 


ASH अपना MMAR प्रयांग [केया था, वे अत्यन्त ही भयभीतं हा गय | उन्हाचे 
(वचारा (6, याद्‌ सहाराज मानालहके करकमसळमे फिर सारवाडके शासनका 


a 


सार द्या जायगा ता उनका [ST समस्त शाक्तेयोका फिर लोप हा जायगा 


'ओर मानसिंह gaat अपनी पूढे aa शोचनीय अभिनय आरंभ करेंगे । इस 


शरण नता सालनालहक अधानका MAA ASAA एकमत होकर यह निश्चय 
वर A के, सानाखहक ACTH इंडरक महाराजके एक कुमारको मारवाडके 
सिंहाखनपर AMIR करना सब श्रकारस कत्तव्य ह”? | सामन्तांने शीघ्र ही इंडरके 


नहाराजक पास यह समाचर अजा | महाराजनं यह उत्तर भजा, कि “हमारे एक- 


मात्र पुत्र हैं; Aig मारवाडके प्रत्येक सामन्त ही एकमत होकर उस कुमारको मारवाडके 
सिंहासनपर ATID करनेकी अभिलाषा करते हैं तो उनके इस प्रस्तावर्मे में सम्मत 

हूँ, नहीं तो दो चार सामन्तोंके कहनेस उस एकमात्र कुमारके देनेकी मरी इच्छा नही } 
होती ।?? इंडरके महाराजका यह उत्तर पाकर सब सामन्तोने एकमत होकर फिर F 
महाराज मानांसहको ही शासनशाक्तिके चलानेके छिथ इच्छा प्रगट की,और वह प्रस्ताव . 
सीडत हो गया | सामन्तमंडलोने हताश -होकर महाराज मार्नासहके BHAA | H 
का भार अपण होनके अतिरिक्त दूसरा उपाय न देखा | महाराज मानसिंह इस समय ' $ 
अत्यन्त उन्मत्तभावसे रहते थ;ससारके सभी सुखोंको उन्होंने एकबार ही छोड दिया था। | 
राज्यभं अराजकता, विशेष करके अंभेजॉकी जो ge ear कंपनीके साथ नवीन dA- | 
बेधनमें बंघकर सारवाडके भाग्यमें फिर नवीन व्यापार हो सकता था, यही विचार कर 
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( २७६) राजस्थानइतिहःस | [ sau 
ror AI I RRR REESE LES क 
लगे कि “हे महाराज ! इस समच याद आप राज्यभार अहण न करेंगे तो 
अवश्य ही मारवाड देश विध्वंस हो जायगा । ” महाराज मानसिंहने उनके उन न 
बचनोपर कुछ भी ध्यान न दिया; और वे सिंहासनपर Sens लिये भी राजी A 
न हुए । परन्तु सामन्त-मंडळीने दूसरा उपाय न देखकर हताश ह महाराज माल. 
थिंहको सिंहासनपर Sous लिये बारम्बार कहा । यद्यपि मानाशँह अपने राज्यको 
राजनैतिक नवीन शोचनीय अवस्थाको भळीभांतिसे जान गये थे आर उसी कारणसे 
वह्‌ एकान्तमें रहने लगे थे । इस समय फिर उनको स्वाधीनभावस राउ्यशासनका 
सुअवसर मिला; परन्तु अपनी = प्रतिज्ञाके awa फिर भी ag ऐसा भाब 
प्रकाशित करने ढगे कै उनके चित्तकी Bandar कोई भी लक्षण दूर नहीं हुआ 
जब महाराजने देखा [कै अब राजनेतिक परिवतेनका पुनभाव द्यो गया है, आर सामन्त 
राञ्यके भारको मेरे हाथमें देनेके लिये विशेष आप्रह करते हें, तब आप राज्यभारको 
ग्रहण करनेमें राजी हो गये, उस समय उनका गवनेमेण्टके साथ कुमार छटत्रासहक 
शासन समयमें जो संधिव्रधन हो गया था, उस सन्विपत्रको देखकर यह कुछ सन्तुष्ट न 
हुए, बरन्‌ उन्होंने सन्धिपत्रकी किसी २ घारापर विशेष असंतोष प्रकाश किया । विशेष 
न करके सन्धिपत्रकी जिस धारामें यह लिखा हुआ था कि उनके अधीनके सामन्तोंकी 
सेनाकों आवश्यकता होनेपर इस्टईण्डिया कम्पनी अपने अधीनमें कर लेगी, उसी 
घाराके ऊपर विशेष असम्मति प्रकाश की । बह इस बातकों भळीभांतसे जान गये थे 
पै इस घारास अंतमें अधिक असंतोषदायक अग्निक प्रज्वलित होनेकी संभावना है । 


f; 
9) 


= ON याया 


eee 


pee ०७-४९ 


महात्मा टाड साहबने जिस भावसे अपना मन्तव्य प्रकाशेत किया हूँ उसमें 
= S i मारवाडके महाराज मानसिंहकी उन्मत्तताके सम्बन्धमें वे सन्देह प्रगट करते ह, परन्तु 
$ महाराज मानसिंह जो एक सामान्य कारणसे इस भांति उन्मत्तक समान रहते थे, 
क 
i 

i 


$ उन्होंने परम धार्मिक हिन्दू हकर भी अपने सभी धमे--कमाको त्याग दिया था, 
इस बातको इम ठीक adi मान सकते | कनळ टाडसाहबका दूसरा मत 
यह के असंतुष्ट सामन्त ळोग महाराजके प्राणनाश करनेमें ळग रहे थे, इसी कारणस 
महांराजने उन्मचताका बहाना करके अपने प्राणोंकी रक्षा की थी | इस मन्तव्यको 
पुष्ट करनेके लिये भी हम आगे नहीं बढ सकते | जब के मानसिंहको अपना 


भायाके ऊपर भी संदंद हुआ, जब एकै उन्होंने केवळ एकमात्र अपने एक विश्वास” 
पात्र BASS अतिरिक्त दूसरेके दाथका भोजन तक करना छोड दिया; तत्र उनका 
केवळ Wards भयसे हदी उन्मत्तताका बहाना करना किस प्रकारसे सिद्ध हो सकता 
१ हमारा ऐसा अनुमान हं [के इस समय मारवाडके चारों ओर प्रत्यक सामश्येवान्‌ 
घ्यॉने जिस प्रकार पड़यंत्रका विस्तार किया था और पापा अमीरखॉने उस 
fea दोकर जिस प्रकारसे पेशाचिक काय किये थे उसने अख भाँति 
से अनेक ATS प्राणनाश किये थे, उससे छुप्तप्रताप स Ar 


Aga हॉनेमें आश्रय ही क्‍या है ? गुरु दे 
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A 


y एक प्रधान सहायक और परम हितैषी मित्र थे | उनकी इस शोचर्नाय age ही 
६ सहाराजका स्वभाव एकबार ही बदळ गया, और इसके पीछे अपने grel पुत्र | 
र JARRA परलोक MAN उनका शोक और भी प्रबळ हो गया । दारुण wa A 
ri शोकसे महाराज मानसिंहकी जेसी अवस्था हो गई थी उसका वर्णन कहाँतक 
} किया ज़ाय, परन्तु वास्तवसें उनको उन्माद नहीं हुआ था, यह बात भी सर्वेथा सत्य 
है । देशकी Seat, जातिकी पतित दशा, सामन्तॉके व्यवहार ओर अपने कियेहुए 
प ठुष्कमाको स्मरण करके उन्होंने सभी विषयोंमें उदासीनता प्रकाश की थी | किन्तु 
अनेक साधघ्यसाधना, अनेक उपरोध अनुरोध, अनेक व्याख्याओंके पीछे उन्होंने राज्यभार A 
को ग्रहण किया ! और वृटिशासिहको धीरे २ समस्त भारतवषपर आक्रमण करते हुए i 
देखकर उन्‍होंने उस समय फिर पहलेके समान उदासीनता प्रकाशित नहीं की | 


सन्‌ १८१७ SHAH, [जस समय कुमार छत्रासह MAS प्राताचावर्वरूषस 


ह 


सिंहाखनपर विराजसान थे, उस समय सामन्तोंने अपने पूण सामथ्येका विस्तार 
किया था, जिस समय मारवाडके चारांओर अराजकता विराजमान हो गई थी, 
जिस समय AAAs प्रजापर घोर प्रभुत्व जमाकर अपने अत्याचारोकी पराकाष्ठा 
दिखा दी थी, उस समय इेस्टहाण्डिया कम्पनीने झहाराष्ट्रोंको दमन करनेका बहाना 
करके महाराए ओर पढठानासे पददलित रजवाडेके हतवीय्ये राजाआऑको सीध 
करनेके लिये RAA बुलाया | इससे: पहले इंस्टइण्डिया कॅपनोके साथ रजवाडोंके 
अन्यान्य राजाओंके समान मारवाडके सहाराजका कोई सम्बन्ध नहीं था।वराटेशासहन 
विचित्र राजनीतिकी चतुरतास अत्यन्त खामान्य अंग्रेजी सेना तथा अपना हाँ 
बराबर देशः सनाकी सहायतसि धीरे ९ देशीय राजाओंका प्रताप छाप करके 
उनको अपने अधीनताकी जंजीरमें बंधना आरंभ किया । राजपूताक महाराज 
यह देखकर शीघ्र ही Seeger कम्पनीके साथ मित्रता करके सांधे करनेक TSA 


अग्रसर हुए | विशेष करके AGTH अत्याचार अत्यन्त ही असहनाय हो गर्य थ आर | 
H 
H 
i 


ores ete p 


अग्रेजोंकी इंस्टइण्डिया कम्पनीने उन महाष्ट्रांकी एक बार हा परास्त करक Sg 
डाचित दंड दिया, यह देखकर देशी राजा और भा आग्रहके साथ कम्पनास सीध 
करनेके लिये राजी हो गये, परन्तु इंस्टशण्डिया कम्पतीके साथ साथ करनस waa 
क्या फळ होगा इस बातपर उन्होंने किंचित्‌ भो ध्यान नहीं दया । एकमात्र 
भारतवषेसें शान्तिस्थापन तथा महाराष्ट्रको दमन करना ही इस संघिका प्रधान कारण 
तथा सूळ उद्देश था । इसके जो आर उद्देश थ, उनको काई भा न जान सकं । 
बिशेष करके इस समय राजपूतानेमें जितने राजा थे उन सबका अवस्था अत्यन्त 
शोचनीय हो गई थी, सभी हीनबल जार छुप्रप्रताप हो गय थ। याद ऐसा न होता 
तो विना agè तथा बिना कारणके एक विजातीय कम्पनीके साथ साथ क्या कर 

१ जब राजपूत राजाओंकी लाख २ सनाका नाश हो जाता था आर कर भा a 
agg बढ प्रकाश करके यवनबादशाहक साथ साधि करनेपर राजी न हात थ, आज A 


FEENEY 


अत Mee म कच? नः न व ICE धव 
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राजपूत इस प्रकार बिना किरी दवावके भी क्यों सन्धि करनेके लिये तैयार हुए? उनके 
अंग्रेजकम्पनीके साथ सोये करनस सळीसांति जाना जाता है कि इस समय राजपूत 

`A > stressors | AAA 
TSG! अवध्या BA शाचनाय थी | सारवाडके महाराज मानसिहके RAR 


H ह सन र व्यास 1दप्णुराम नामक एक त्राह्मणने सन्‌ 
~ OA Se (ihe ळी Se sn 
| १८१७ Fo स दिल्डास आकर इंस्टशण्डया कस्पनाक साथ iis लिखित संधिपत्र 


तयार क्या | 


साननाय अग्रजा इस्टशण्ड्या कम्पनांक साथ जावपुरक राजा महाराज मानासह 
बहाटुरक Fea राजकुमार युवराज महाराज कुमार BA दुरका सान्घ- 
पत्र भारतवर्षक TAAL जचरळ अथात्‌ श्रधाव झारनकत्ता महासाननाय ANA आफ 
हाषप्टन्स Ho Alo द्वारा सासच्य प्रात चाळख ॥थयाफलास--मंटकाफ साननाय कम्पनाक 
पक्षस तथा ऊपर IWS हुए महाराज छुमारक द्वारा पूण सासथ्ये पाकर व्यास किष्णुराम 
आर व्यास AJUR, महाराज सानासह बहाद रक पक्षस नयत हुए! 


A 


WAG Maaga आर परस्पर स्वाथका एकता विराजमान की जाय, तथा किसी 


Lhe, 


AS जो मित्र ऑर AW होगे वह दोनों ओरके मित्र तथा gazda Ra जाँयगे 


| 
सरा वारा--ब्टरा गवनंसण्टनं जावपुरक साम्राज्य तथा अन्य आधेकारी देशा nt 
AAMS हाथसे रक्षा करनेका भार ग्रहण PEAT | 
4 तीसरी घारा-महाराज मानासंह ओर उनके उत्तराधिकारी तथा उनके स्थानपर 
OB जो ate हों वह गवनमेण्टके अधीनमें रहें और उस गवर्नमेंटकी प्रभुताको 


$ स्वीकार; करं,तथा अन्य किस्ष राजा वा किसी देशक साथ वह किसी प्रकारका संबन्ध 
$8 नहीं कर सकते | 


चाथा वारा--महाराज आर उनके उत्तराधिकारी जो. इनक स्थानपर आभिषिक्त 
हा वह गवनेमटका आज्ञाके बिना अन्य किसी महाराज अथवा साम्राज्यके साथ किसी 


प्रकारका भा सावबघन नहीं कर सकेंगे | परन्तु अपनी जाति तथा मित्र राजाओं- 
साथ प्रचलित रीतिके अनुसार पत्रव्यौहार कर GET | 


Fi पाचवी थारा>महाराज या उनक उत्तराधिकारी तथा स्थळाभिषिक्त अन्य किसी” 
s के ऊपर अत्याचार अथवा विवाद न कर Ga | यदि अचानक किसीके साथ कुछ 
| झगडा हो जाय तो उस झगडेमं मध्यस्थ होने तथा दंड देनका भार गवनेमेंटके हाथमे 


E 
# 
8 


उसके साथम्रे छगाकर दी हैं, वह कर सवंदाके लिये बुटिश गवनंमेंटको za 
TAG राज्यके साथ साधियाके करके सम्वन्धम जो सीधत्रिधन दी vie 


[ दूखरार- 
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H सातवीं धारा-महाराज इस वातको स्वाकार करत हक जाघपुरराज्यख जा कर H 
सांधियाको [दिया जाता SIH आतरिक्त आर कंसा राजाका [कसा प्रकारका कर EP 
नहीं दिया जाता था; आर वह TITS करका वाटर गवनंसन्टका देनेक ed सम्मत i 

हुए ह, FG खावया तथा अन्य BS राजा महाराजक समापस कर मागगा ता TER f 


gana 


He 
SS 


गवनेमेन्ट उस करके सागनवाळका उत्तर दुगा | 

आठवीं घारा-आवश्यकता हाचेपर जाधपुरके महाराज पाचसा अश्वाराहा सना F 
दे आर जबतक आवश्यकता हांगा तबतक जाधपुर Tsay आभ्यन्तारक शासनकार्य 
को BAA आर झान्तका रक्षाक [लये प्रयाजनाय सख्यक सनाक आतारक्त CSAs 
अन्य समस्त सेना HAST संनाक साथ [मलांना हांगा | 


i, 


का 


iF oma aa ता 
es 


FA 
=e 


at 


आ 


`, 


i 
नौसी धारा । महाराज और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभोषेक्त उनके ; 
शासित देशोंमें पूणे सामथ्य होकर स्वाधीन शासनकतारवरूपसं RT और जोधपुर 
राज्यमें बृटिश गवर्नमेन्टके शासनकी सीमा वा उसकी सामथ्य प्रचलित नहा हां AHA! 
दश्वीं धारा | यह दश धाराओंसे युक्त संधिपत्र RAA तैयार हुआ तथा उस. 
चार्लस मेटकाफ और व्यास विष्णुराम तथा व्यास अभयरामक हस्ताक्षर Aled तथा 
मोहर VAT हुआ आजसे छः सप्ताहके बीचमें महामाननीय गवेनर--जनरळ आर TST 
hid 


राजेश्वर महाराज ANGE बहादुर आर युवराज महाराज--कुमार छत्रासह्‌ बहादुरक 
द्वारा स्वीकार [किया जाय ! 


दिल्ली, आजका तारोख ६ जनवर सन्‌ १८९७ इसवा । 
( हस्ताक्षर ) सी० टी० मेटकाफ, 


रेजीडिण्ट । 
व्यास विष्णुराम ।; 
व्यास अभयराम | 
A 


ï 
~ 


os जज सामाय 


>, 


“उपरोक्त संधिपत्रको पढकर हमारे हृदयमें किस भावका उद्य हुआ ९ इसे क्या 
हम विश्‍वास कर सकते हैं कै सियार्जाके वंशधरोंने उस स्वाधीनताका अत्यन्त SST 
अवस्थामें रहकर बाटिश गवनेमेन्टके साथ साधि की थी ? जिस बोसब्रतका AISA 


करनेवाली राजपूत UST जातंनं आरगजबका भी तंग कर दिया था; जस राठौर H 


जातिने सेकडो शत्रुओंका बिना हा संहार क्रियं अकबरका स्वाधीनताको स्वीकार ,नही A 
प्रकाशस भारतवषको प्रॉतेध्वानत ३१ 


किया था, जिस राठोर जातिने अपने बलविक्रमक प्रका 
कर दिया था, जिस राठोर जातेने उस यवन सम्राट्का अधीनताकी अवस्थामें भी ६४: 
सुअवसर पाकर स्वार्घानतारूपी रत्नक लेनेकी चेष्टा करनेम कसर नह की थी; , वही 
राठौर जाति बिना कारण गवनेमेन्टके साथ सांधे करनेक ळय राजी होकर बाटरा र्ग 
गवर्नमेन्टंकी अधीनताको स्वीकार कर, Tea ग्रवनमन्दक सवकभावस रहनक ea ४, 
सैयार होकर, गवनमेन्टको कर FAS लिये राजा हा गई 


है,इससे हमारे विचारवान्‌ पाठक | 


a x 
r 


oe 
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€ २८० ) राजस्थानइतिद्दास | 


[ दसरा- 
Pie अक, कण: कज: कव: pe ‘bn CP: ae कम! DBR ar ae मा ह = 


क्या समझे होंगे ? सत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये क्या हम इस बातको नहीं कह सकते 
हे कि राठार जातक भाग्यके अत्यन्त ही दुर्दित उपास्थित इए थ,-राठौर जातिके 
ARNIS समस्त गुणांका BIT होकर राठोर जातिका विध्वंस होनपर राठौरोंके राज- 
सिंहासनपर एक अयोग्य महाराज विराजमान थ, इसीसे बुद्धिमान्‌ कम्पने सरलतासे 
बिना MISS मारवाडसे अपनी प्रधानता विस्तार करके यवनोंकी अधीनतासे मुक्त 


H 
H 
i 
A 
f हुई राठोर जातिक TSH फिर अधीनताकी साला डाळ दी ? सियाजीसे बख्तीसहतक 
# जिन राजाओंने सारवाडके सिहासनपर विराजमान होकर अपने प्रबळप्रतापस जातीय 
li] स्वाबानताको प्रदीप Taal उज्ज्वल कर लिया था, अपने भाग्यक दोषस अन्तिम 
B अवस्थामें यवनोंडी अधीनताको स्वीकार करके सी शूरासंहू, यशवन्तखिइ्‌, ARAA, 
म अभयसिंह और बख्तसिंह इत्यादि महारथी जिस भावस बीरताका अभिनय कर गये 
5 हैं; यदि उनसमेंसे एक भी आज इस सारवाडके सिंहासनपर विराजमान द्वोता तो 
f WIAA इस्टइण्डया कम्पचीके साथ इस प्रकारसे संधि नहीं हो सकती थी | हस इस 
वातको सुक्तकंठल स्वीकार करते हे कि वृटिश शक्तिके साथ संधि करके राठौर जातिका 

उस समय एक वडा उपकार हुआ | राठोर जातिकी उस समय जेसी शोचनीय अवस्था 
हो गई थी । आत्मविग्रह; स्वजाति Fes, विजातीय अत्याचार-उत्पीडनोंने उस समय 
UST जातका जिस भावसे इतवीय ओर बळह्दीन कर दिया था; महाराष्ट ओर 
पठानाने जिस WAG मारवाडको विध्वंस कर उसका सवेस्व लूट लिया था उससे उस 
समय UST जातिको एक प्रबळ सामथ्येवान्‌ शाक्तेकी सद्दायतासे प्रार्थनीय होना 
AAS था परन्तु Tare सन्धिव॑ंधनके कारणसे मरुक्षेत्रके चिरवीरत्रतावळम्दी स्वाधीन 


g राजाआक THA उस समयस केसी अवस्थामें पडे उसका स्मरण करनेस ही हृदयपर 
aata होता हे । 


«aa समय BAS टाडसाहबका ही बातको ठीक मानना होगा । १८१७ 
RAAR [दसम्वर महानमं इस्टडाण्डिया कम्पर्नीके साथ जोधपुर राज्यका संधिबंधन 
दानक एक वष पाछ अथात्‌ १८१८ wate दिसम्बर मासमें ga गवसेमेण्टके 
ASUS स्वरूप अजमेरके सुपरिन्टेडण्ट मि० विळडर ( Mr. Wilder ) जोधपुर 
g राज्य गय । राज्यका यथाथ अवस्था केसी थी, किस आवसे राज्यशासन होता 
i था, महाराज . किस प्रकारसे शासनकाय करते थ, सामन्तमंडळी कैसे आचरण 
करता था, तथा राठार जातिका शक्ति केसी थी इसीको जाननेका उनका प्रधान उद्देश 
i था । कनेळ टाड साहब छिखते हूँ, “यद्यापे इस समय पूर्व वार्त कारणोंसे स्वजाति- 
इप आर आत्मविग्रदर्स मारवाडका शासनाविभाग बहुत ही गडबड अवस्थामे था 
$ तथापि मारवाड राज्यसभाकी उज्ज्वळता, ऐश्वयेका आडम्बर -और राजसी रीति नीतिर्म 


छुछ भा Aes Ags नहा हुई था | अथात्‌ usaga सम्मान ओर प्रतापर्क 
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साग २. ) घारवाड-जोधपुरका शतिहास-अ० १५, ( २८१) 


१: 


Rare? 
७२७०-७०-८७ 


PERRI PRR 
jar: : [न्य ह) ग्र] 
mre ana 


eS 


Sheed Q3 R O DI 0 DA PDS SS, 
Sa ae a a aC > a 


कक Se रः चु: AAN TOAN: आय) वब? 8 


(ल. आंड कम काय Io IC eC “आय कक काव हटत! 
आदर आर आउम्बर करनेके लिये पहिलेसे ही सुशिक्षित थे ।' महात्मा टाड साहबकी i 
इस युक्तिस जाना जाता है;कि राठोर जाति अपने राजाओंकं ऊपर विराग और अभक्ति {7 
होते हुए भी विदेशी दूतके निकट विदेशी राजाके प्रतिनिधिके सम्मुख ऐसे ठुद्नोंमें भी. pp 
राजसमासें उज्ज्यछप्रभा,माहिसा ओर सहत्त्वको प्रकाशकरके शांत नहीं हुई । इतिहासवेत्ता H 
पीछे लिख गये हैं कि इस समय सारवाडराज्यके दीवाचपदपर अखेचन्द ओर सामन्त R 
मंडलीक प्रतिनिधि स्वरूप पोकरणके अधीश्वर सालिमीसहने भांजगडकी उपाधि धारण 
करक प्रधान सामारिक नेतास्वरूपस नियुक्त हो प्रबळ प्रतापकेसाथ अपनी शासनशक्तिको A 
चलाया | महाराज मानसिंहके अधिवासी सामन्तोंन इस समय अखैचंद और सालिम- डा 
सिहकों नता पदपर वरण करके राज्यके समस्त किलोंमें अपनी अधिकारी सेनाको 
स्थापित कर राजकीय प्रधान श्पदपर अपनी इच्छानुसार कमेचारियोंकों नियुक्त किया; 
ओर अपने स्वाथसाधनमें विशेष चेष्टा थी, परस्परमें मतान्तर, आत्मानिग्रह, विवाद 


; विसम्बाद ईस समय प्रबळ BIS प्रज्वालिद हो गये थे | सामंतोंने अपनी इच्छानुसार 


शक्तिको संचय करनेके लिये अत्याचारोंके करनेमें किंचित्‌ भी कसर नहीं की थी, परंतु 
उन सामथ्यवान्‌ सामंतोंके विरुद्धमें हतमंत्री इंदराजके बटे फतहराजने खडे होकर 
अनेक विषयोमें भयंकर उत्पात किये थे । फतहराज जोधपुरकी राजधानीस अध्यक्ष 
दपर नियुक्त थे । उन्होंने अपने निहत पिताका बदळा Say लिये AAs! 
प्रत्यक कासनाको व्यथ करनेकी चेष्टा की थी । उद्धत हुए सामन्तोंके उन अप्रीति- 
मूलक स्वाधीन आचरणोंसे महाराज मानसिंहकी शासनशक्ति एकबार हो FAS 
हो गई थी, माननीय इस्टइण्डिया कस्पनीके उक्त दूत सि० वेलडरने राजधानाम जाकर 
राज्यकी उस अवस्थाको देख उक्त कंपनीकी आज्ञानुसार तीन lets पीछे व OA 
Waa महाराज मानसिंहस जा मिळे ओर उनसे कहा कि, सामन्तोंके उस अन्याय 
और स्वेच्छाचारको निवारण करनेके लिये इस्टईण्डिया कम्पनी उनको सहायता 
स्वरूपसे aa सेना देनेक लिये तैयार है ।”' कनेळ टाड सद्ब्र पीछे लिख गय हू, 
कि““महाराज मानसिंह कितने सावधान थ, उन्हाने इस प्रस्तावक सम्बन्ध जा व्यवहार 
किया वह तो सर्भाकों विदित हे । वह भळी भॉतिसे जानत थ कि असंतुष्ट आर उद्धत 
सामन्तोको एकबार ही विध्वंस करनेके लिये बडे भारी gam उठाना पडगा; पर 
उन्होंने यह भी स्थिर कर लिया था कि इन मुद्ररोको प्रयोग करनेके ATS केवल BS 
पास रखलेसे ही सब उद्देशोंकों पूण कर सकूंगा । सामन्तगण इन मुहराका 
दखकर ही इनके भयंकर ASA अनुभव कर उद्धत आचरण छाड दग. उन्होंने ओर 
भी विचारा कि इस विराटकाय यंत्रके चळानेसे अकस्मात्‌ प्राप्त हुई विपत्तिके भोगनेके 
बदलेंस यदि इस येत्रके अस्तित्वसे ही सम्पूण सुविधा और सुयोगको प्राप्त est 
अपनी इच्छानुसार फळ पा सकें तो और भी अच्छा है।?? BAS STS साहबका उपर क्त 
उक्तिसे भळीभांति जाना जाता है कि महाराज मानसिंने माननीय इस्टशण्डया 
कपनीके प्रस्तावके अनुसार अंग्रेजी सनाकी सहायतासे उद्धव इए MANMAN दमन 


करना न बिचारा पर उसी समय नहीं आवश्यकता हानपर विश्वाविजया अग्रजा ee [ 


fa १०९१११9६ 
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( २८२ ) राञस्थानइतिहास । [ दूसरा- 
(य काचा च च कण अव मीड अ द आर अण ण अव IS IIE. 


R सेनाकी सहायता हूँगा यह बात कहकर उन्होंने अंग्रेजी दूतको धन्यवाद दिया Al 
और सामन्तोंको केवळ भय दिखाकर अपने sensi पूर्ण कर छिया । उन्होंने ५३ 
अग्रेजी दूतको धन्यवाद देकर कहा कि अब इस समय इस उद्देशनों साधन करनेके {5 
> क 


f लिये अंग्रेजी ` सनाकी सहायताकी कुळ आवचयकता नहीं हे, मे स्वयं ही राज्यके शि 
H घोर अनिष्टकी संभावना विचार स्वयं नम्रता स्वीकार कर ळी | महाराज मार्न 

< 

घृ 


4 


प्राथेनीय संस्कारोका साधन कर असंतुष्ट हुए सामंतोंको दमन करनेकी सामथ्च A 
3 रखता हूं । सामंतोंने भी महाराजके उस व्यवहारसे भयभीत होकर आगेको 

FL ने वाळकपनसे ही राजनी।ए Ra विशेष शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने कई वध 
राज्यशासनमें वेराग्य प्रकाशित किया था, आर उन्मत्तकी दरह निजन स्थानमें रहनके 
af फिर (सिंहासनपर विराजमान हुए, पर उन्होंने बड़ी चतुरताके साथ धीरे २ 
अपनी शासन शक्तिको gaat खचच कर छिया । ag समस्त सामतांके 
सम्मुख उनके अत्यन्त अप्रिय FÄR मानो भूलकर प्रगटमें उनके प्रति 
उदारता! तथा दयाभाव दिखाने ळगे । सामन्ताको दो श्रेणी हो गई थी, एक 
श्रेणी तो इनके विपक्षे खडी हुई और दूसरी श्रेणी इनके अनुकूलमें इनके ऊपर 
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H दिखाती थी । महाराज weed सबसे पहले उन दोनों अ्रणियोंमेंसे 
i 


हे 
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rA 


नि 
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i 
i 
i 
i 
ति, 
i 
प्रयोजनीय मनुष्यांको निकाछ कर राज्यके भिन्न २ भागोंमें नियुक्त कर [देया । f 
उसासे दोनों श्रणी उनके ऊपर प्रसन्न हो गई | AAT करके महराज इस समय दाना py 
श्रणियांके ऊपर तथा जिसने उनका विशेष alas करनेमें कसर नहीं को थी उसक H 
ऊपर भी उन्होंने ऐसी दया और कृपा प्रकाशित की कि जिससे अत्यन्त संदिग्ध न. 
सामन्तॉको भी किञ्चितमात्र सन्दह करनेका अवसर न मिला, कनेछ टाड साहब P 
Sa गये हृ कि अंग्रजी दूतने इस समय महाराजको बारम्बार अनुरोध किया F 
कि Tey गवनमेण्टकी सनाकी सहायता wis बिना आप किसी प्रकार भा ४ 
राज्यमं शान्तिस्थापन ओर अपनी झासन शाक्तिकों प्रबळ न कर सकेंगे, परंतु मद्ाराजद ब 
उस प्रस्तावका वारम्बार निषेध कर [दया 1S, गवनेमेण्टकी सेनाको सह्दायतार्क बिना R 
H ही में स्वयं अपनी सामर्थ्य aga शांति स्थापन कर सकता हूं । जव दूतने देखा कि n 
H महाराज किसी प्रकारसे भी अग्रजी सेनाकी सद्दायता लेनेमें राजी नहीं होते तब वह yp 
WA हा मारवाडको छोडकर अपने स्थानको चळा गया ।?? यह हम दावेक साथ कद | 

H सकते हूं कि महाराज मानासंह इस वातको भळी भांतिस जान गये थे कि अंग्रेजा ण 
H 

H 

H 


| 


1 संभावना हैं | भारतवषके वाटेश शासनके इतिहासको हमारे पाठकोंने मढीमांतिसे 
हा होगा [कि जिस जिस राज्यमें इस शाक्तेने शान्ति स्थापनका बहाना करक AA 
हुं उसा २ राज्यक अतम कस २ पारणाम हुए हैँ । THe वेळडर किसा | 
इाराज मानसिंहको कम्पनीके कूट राजनीति mo न फास सक, ! 
छे जानेके पीछे १८१९ इसवीमें महात्मा टाड साहब भारतवपक ४७ 
` उदयपुर कोटा बुंदी आर शिरोह्दी देशक समान इस oe 
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भाग २. } मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ०: १५, ( २८३ ) 
व! कया आग मंद अडका LSA READ BOY मंद कंकर अज? आय मम कड? अब, का अंग? कडा कीक) BTA 
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मारवाड राञ्यमे भी वृटिश पक्षकी ओरसे राजनेतिक एजेण्टके पद्पर नियुक्त ६४ 
हुए; परन्तु कई विशेष कारणोंसे महात्मा राड साहबने कई महीने तक मारवाडमे A 
चरण रखनेका अवसर न पाया | टाड साहब नवम्बरके महीनेमें मारवाडमें आये । hy 
HAS टाड साहब लिखते हैं 1S We Fest मारवाडमें जाकर राज्यकी जेसी त 
शोचनीय अवस्था तथा चारों ओरंको अशान्ति और सामन्तोंकी सम्प्रदायके अन्यायके (४ 
अतिरिक्त प्रभुत्व देख गये थे उन्होंने भी इसी भांतिसे जोधपुरमें जाकर वह सभी h 
अप्रीतेकारक काये देखे. वह वणन कर गये हँ, वह“ उद्धत सामथ्यवान्‌ रि 
सासन्तोंकी सम्प्रदाय राजाके ऊपर उसी प्रकारसे अपने प्रभुत्व ओर शक्तिकों चळाती pF 
थी, तथा राज्यके सभी कमचारियोंको उसी भांतिसे अपने सवक भावसे आज्ञा हज 
पाळनमें नियतकर रक्खा था; महाराज मानसिंहने केवल साक्षी गोपालस्वरूपसे 
सिंहासनपर स्थित होकर उन सामन्तोके प्रत्यक कायमें सन्तोष प्रकाशित किया था; 
उन्हाने किसी विषयमें भी स्वाधीन . wad हस्तक्षेप करनेकाः साहस न किया । 
महाराजके अधीनमें जो धनके लोभी तथा वेतनमोगी [सिन्धु देशको सेना 
तथा पठानसेना नियुक्त थी वह इस समय अत्यन्त शोचनीयरूपसे दारण कष्ट 
भोगती थी, विशेष करक अगले तीन वषोंका वेतन जो उनको नहीं मिला था उसी 


F 
hi 


~“ 


Ada "लिये आत्तेनाद करके भयंकर असन्ताष प्रकाश करता थी, उसका अवस्था 


k E p 


इतनी हृदयभदी हो गई थी, कि उस समय ag जोधपुरकी राजधानीमें प्रत्येक मनुष्यके 
दरवाजे पर जाकर ar मांग अतिकष्टसे अपन दिन व्यतीत करती थी; ओर 
बहुतसी सना अनांहार रहकर प्राणोंके भयसे बडे Fea धान्याका संग्रह 
कर उनको खाकर जीवन निर्वाह करती थी, बृटिश गवनमेण्टक एजण्ट 


“HAS टाड साहबनं जाधपुरका राजधानाम जाकर महान उद्यागकर उस कष्टम 
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पडी हुई वेतनभोगी Bars पिछले वेतनका हिसाब करक उस सनास कह 4 
दिया कि तुमारे पिछले वेतनमें Baer पछि ३० रुपया AIM आर इसके क 
अतिरिक्त कुछ नहीं मिळ सकता; सेंनाने उसमें अपना सम्माते दा, परन्तु एजेण्ट H 
तान सप्ताहके पीछे जोधपुर छोडकर AS गये, इसाळय उस सनाका वह आशा भा 
निष्फळ हो गईं ।?? HAS टाड साहबके उक्त वणनखे भळीभातं जाना जाता हे क TNF 
महाराज मानसिंह फिर सिंहासनपर विराजमान हुए थे परन्तु वह स्वय [केसा खामथ्यका 
न चलाकर उन सामर्थ्यवान्‌ सामन्तोंके द्वारा ही सम्पूर्ण काये करते थे। इस बातको ह 
हम कह सकते हैं कि मानसिंहके इस प्रकारके आचरण करनेका एक गूढ कारण या a 
वह कारण समय पर स्वयं प्रकाशितं हो जायगा | कि 
इतिहासवेत्ता टाड साहब पीछे लिख गये हैं, कि “ इस समय जिसका विचार H 
कहा है जोधपुरक निवासी उसको एकबार ही WW गये | यादे काई इस समय i 


किसी मनुष्यको जानसे मारडालता तो उसको विचार क. EE जानसे मारडाळता तो उसको विचार करके दंड देना ता दूर रहा वरन्‌ 


हाराज AAAs उनका अभ्यथना करना 


(१).कनेल टाड साहबके मारवाडमं जानेका वृत्तान्त म 
इत्यादि प्रथम काण्डके २८ अध्यायस सली मातिसे. वर्णन किया गया है । . 
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कोई उस हत्या करनेवाळेक विरुद्ध कुछ TAGS भो नहीं कह सकता था | उस क॑ 
$ समय अन्नके न सिळनेसे सना प्राणत्याग करने Baal राजपूत धर्सकी विधिको H 
री त्यागकर भक्ष्य अभक्ष्यका विचार न कर सब प्रकारके मांस खाकर अपने प्राण A 
धारण करने लगी, सारांश यह हे कि जब सामन्तोंकी सम्प्रदायन अपनी इच्छा - 
सार काय करन आरम्भ किये ओर सहाराज मानसिंह सब प्रकारसे उनके हस्तगत 
होकर विन्ठुमात्र भी, स्वाघनभावसे कुछ कार्य न कर सके, तभी वह सस्रत 
4 mia उपायोंके अवलम्बनमें नियुक्त हुए थे | एजेण्ट तीन सप्ताह तक Stage रहे 
इस aaa उन्होंने कइबार महाराज मानसिंहके साथ गुप्रभावस साक्षात्‌ किया | g 
‘Es उस AJAS देखकर सहाराज सानसिहन अपनी अवस्था तथा जिस कारणसे 
1 उनको यह अवस्था हुई थी उसके सम्बन्धमें दातचीत होकर दोनोंमें l 
i अत्यन्त हदी मित्रता उत्पन्त Es । उनकी उस वार्ताके समय मारवाड राज्यके प्राचीन 
5 ऐति शासिक विवरण ओर महाराजके उस समयकी अवस्थाकी आलोचना हुई | एजेण्ट a 
$ साहबने निम्न लिखित उक्तिसे विदा अहण की आपने जिन समस्त विपत्तियास 
एर पाय था वह मुझे भळाभांतिसे विदित. हे, आप किस प्रकारसे उन भयंकर 
विपत्तियोंके उद्धार करनेमें समथे हुए थे , वह कुछ हमसे छिपा नहीं था । आपकी 
सुमातेसे ही आपके बाहरी शत्रुओंका नाश हुआ हे; आप इस समय NAN गवनमेण्टके 
मित्र हुए हू, आप उसीप्रकार साहसके साथ उस Ten गवनसेण्टके ऊपर निर्भर राहिये 
था बहुत थांड GAH हा आपके सभा सनोरथ पूणे हो जांयग।?? : 


कनेळ AE साहब इससे पीछे लिखते हूँ कि “राजा मानसिंहने बडे आग्रहवे 
साथ इन सब वातोंको सुना; पर उन्होंने उस सौन्दर्य सोम्यमूर्तिसे अपने हृदयके भावका 


| 


त 
ह 
F 
प कोई भाव भी प्रकाशित नंहीं किया, उन्होंने उसी मूतिसे आनन्द प्रकाश करके कहा, 
कि मित्रभावले आप हमारे राज्यमें जिन संस्कारोंकी इच्छा करते हैं, आप देखेंगे कि 
कब ६ इसा वपक वाचम द पूण हो जांयगे । ?' इसके उत्तरमें एजेण्टने कहा, “यादि 
क आम इच्छा करंग तो इसक आधे समयमें ही प्राथर्नाय संस्कार पूणे हो सकते हैं।””सत्यके 
ff सम्मानको रक्षाक लिये इतना तो इम अवश्य कह सकते हैं कि राजपूत बांधव महात्मा 
A arg mead fo वेळडरके समान महाराज मानसिंहकों एकमात्र वृटिश सेनाकी सहा- 
H यतासे मारवाडमें शांति स्थापन करनक लिये विशेष अनुरोध किया | राजा मानसिहक 
उस AGUAS पाळत न करनेखे BAS टाड UZI अपने दौत्यकायेकों सफछ न 
दांता हुआ देखकर अत्यन्त दुःखित हुए थे। हमारे पाठक इसका अनुमान बर्डा 
Beds कर सकत Z [के As १८१९ ZATE बदले वत्तमान समयमे ऐसा ages न 
|! माना जाय तो ओर ही प्रकारका फळ उपस्थित हो सकता है | 
H 
gi 


इतिहासवेत्ता टाड साहब लिखते हैं कि इस समय निम्न लिखित कडे विषयापिर 
महाराज मार्नासहका अधिक ध्यान देनेकी आवश्यकता थी। 
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भाग २. | मारबाड-जोधपुर का इतिहास-अ० १५. (२८५ ) 
CIE ICIS KEKLER III IIE KE 
A १ उचित शासन रीतिका प्रचार । 

२ राज्यकी आसद्नीपर विशेष दृष्टि । 
? ३ खास भूमिकी व्यवस्थाका संस्कार | 
F ४ सामन्तोंके अधिकारी देशोपर जो अन्याय करके अपना अविकार कर लिया 
| यह असन्तोषकी भयंकर आगि उसासे प्रज्ज्वालित हुई है उसके सम्बन्धमें सन्तोषदायक 
> व्यवस्था करना उचित हे । 

3. _ ५ महाराज सानसिंहने जो विदेशी वेतनभोगी सेनाको अपने यहां भरती 
करके प्रधानतः उसके द्वारा शाखनशक्तिको चलाया है उस सेनाका सस्कार करके उसकी 
फिर व्यवस्था करनी उचित है । 

६ मारवाङके दाक्षिण देशके मेर गण, उत्तरके लरखारी गण, मरक्षेत्रके सराई 
गण और पश्चिमकी खोसा जातिने जिन त्रामॉंको ळूटकर चारों ओर उपद्रव मचा 
tare उनके उपद्रव निवारण तथा शान्तिरक्षाके लिये विशेष पहरेवाळे रक्खे जॉय । 

७ वाणिज्यपर महसूछ बहुत लिया जाता है gaia वाणिज्यका काम प्राय: 
बन्द हो गया हे और जो व्यापारकी वस्तु प्रायः इस अवस्थामें भी लाई जाती हैं 
| चोर उनको लूट लेते हैं, अस्तु इन सब ais भी डाबेत प्रबंधकी व्यवस्था करना | 
i महात्मा टाड साहब उपरोक्त सात विषयोंका उल्लेख कर गये हे, इससे adit 
र, माति जानाजाता a कि उस समय मारवाडमें अराजकता इतनी प्रबछ हो गईं 
| थी और वहां Bet सब लक्षण भलीभांतिसे विद्यमान थे जो कि एक स्वाधीन 

जातिकी पतन अवस्थाभें होते हें। विळासिता, अंनेक्यता, स्वजातिमें वैरभाव आदि 
4 कारणोंसे इस समय राजपूतोंका वळ विक्रम मानो एक बार द्वी मोहकी निद्रासे,ढक गया 
) था । इस महा दुःसमयमें भी जो राठौर-सामन्त-नेता जीवित थे, वे केवळ विध्वंस 
$ करनेवाली AAS अवलम्बनसे राजशक्तिको घटानेके साथ आत्मस्वार्थको पूणे कर 
जन्मभूमिका aaa करनेके लिये अग्रसर हुए थे | महात्मा ets साहब पीछे 
| लिख गये हें कि उनके जोधपुरको छोडते ही सामथ्येवान्‌ सामन्तोंने पहलेके समान 
| पुनः पैशाचिक मार्त धारण कर राज्यमें फिर अशान्ति और उपद्रव आरम्भ कर दिये । 
या तो धनपानेकी इच्छासे ऐसा किया हो, अथवाप्रतिदिसाको सफल करनेके लिये, 
जो हो, पर प्रधान मंत्री और उनके अनुगत सामन्तोंने इस समय USTs चारोंओोर क 
घोर अत्याचार और इच्छानुसार उत्पीडनकी AH प्रज्वलित कर ai | जातीय झु 
$ ममता मानो एकबार दी उनके हृदयरूपी: आकाशसे न जाने कहां Ai गई । 
$ जातिमें Ades वशीभूत द्वोकर वे स्वेच्छाचारी मंत्री और सामन्त तथा अन्यान्य 
अनुगत सामन्त महा निग्रह भोग करानेके RÀ विभीषण साजसे सने खगे । 
मानसिंहये कर्नल टाड साइबके निकट यद्याि वह प्रतिज्ञा की थी के एक वेभ 
J ही आवश्यक सुधार कर AM, परन्तु एक पक्षके बीतते न बीतते संत्री Ae GEA 
{| धारण करने तथा अन्यान्य सामन्तोके यथेच्छ व्यवहार करनेपर At उनको कुछ कहनेका 

साहस न हुआ प्रधान मंत्रीने सबसे पहले गोडवाड देशके प्रधान स्थान घाणेरावको a 


i 


श 
S| aya 
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( २८६) s राजस्थानइतिहास | | दसरा- 


Doe i Oat oe POLO नन roe Seo नन नभे Ore e Se 
oot Pa IER भा pets sre न दवा एक RT दोएः 


g अघीतसें कर लिया, उस अशान्ति पूण अबल्यासें गोडवाडको असल जागीर, घाणेरावको 
H कुडक कर लिया, और एक सालकी साळगुजारीसे अधिक लेकर उसको पीछेसे gu किया, 
Y यह क्या थोडा अत्याचार हे । घाणेराव ठाङुरने जिस सांत्सि दंड भोग किया था उसी 
H प्रकारसे उनके अधीनके नीची श्रगेके सामन्तेने भी सरदारोंको दंड दिया । विशेष करके 
B अत्याचारी दीवानके एक अआताने उस समृद्धिशाल्ली गोडवाड देशके WARTS 


ऊपर 
3 करका भार ऐसा लगाया कि उनके BEA सीमा न रही | गोडबाड राज्यके arate 
H सुकामको सी अपनाकर दीवान ओर प्रधान संत्री अखेचंदन इस प्रकारस स्वेच्छा-- 
म. चारका एक विशेष प्रदशेन दिखाकर सामन्तोपर घोर अत्याचार कर सफळ सनोरथ 
४४] हो खाहससे सर अंतर्मे सरुक्षेत्रक सबसे प्रधान सामन्त आहत्रापातेके प्राप झी हस्ताक्षेप 


किया | परन्तु महावीर चांपाक वंशवरोंने गित होकर यह उत्तर दिया, “ कि हमारे 

q 
अधिकारी देश कुछ आजके नहीं हैं ओर न आप भय दिखाकर Aar car पूणे 
कर सकत हू | ?? l 


दाचान अथवा प्रधान संत्री अखेचंदन इस प्रकोरस सारवाडके प्रत्येक MEAN 
एर अत्याचार तथा हृदयमेदी उपद्रवोको प्रारंभ करके जिन सामन्तोको अपने Fw 
भरती नहीं किया था, इस समय वही घोर विपत्तिके आनेकी आशंका करने ऊ" | 
होने देखा कि Made कुछ थाडेख सवक सामन्तोको अपने साथ ळकर मातो प्रबळ 


शासनशाक्तिको सहायतासे सारवाडकों विध्वंस करनेके लिये तैयार हुआ हे । TARIN 


हकर उदासीनता प्रकाश करन Bi, इसीसे सामन्तोंकी आशालता Aral एकबार ह 
सूख गई।कनंळ टाड साइवने कहा हे £ महाराज मानसिंहके इस समय राज्यक्रे किसी 
विषयकी ओर मी ध्यान न Sal अखंचद ओर फतहराजमे परस्पर घोर वेमनस्व हो गया। 
यद्यपि फतहराज मार्नासहक्रे समीप मित्रभावस्ते रहता था, ओर वह सानलिहका 


~ 


प्रियपात्र था; यदपि सानरसिदकी प्यारी रानी फतहराजयर विशेष प्रसन्न रहती थी 
यद्यपि बहुतसे सामन्त उसकी agra नियुक्त थे, परन्तु चतुर aati समस्त 
सेनाको अपने हस्तगत करक राज्यक्रे समंस्त किळे अधिक कया जोवपुरके किळे तककों 


A 


अपन हस्तगत कर छया; आर अपना प्रबळ प्रताप प्रकाशित किया | फतहराजका 
किसी THe भी. अपने शत्रु तथा AIA अरातिस्वरूप अश्वेचन्दुक्के उस अत्याचारका 
H निवारण करने तथा उसके प्रतापका लोप करेनका साहस न हुआ--अखचन्द 
| अपच वळको प्रबळ जानकर फतहराजका तिरस्कार कर पहलेक्के सम्मान MAARI 
अत्याचार करने GM | तब फतहराजने saat मारनेके लिये पडयन्त्र 


विस्तार किया । यह बात जानकर बहू राजवानी छोडकर किले 


प्रकारले छः महीने बीत गये। सारे सारवाडने अल्षचन्दका 
गया 1 _ करनेम किसीकों 


करकं जब टाड साहन चळ गय, तत्र महाराज मानासह Wash समान [वजन स्थानन . 


Te en aaner 
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भाग २. ] सारवाड*जोघपुरका इतिहास-अ० १५. ( २८७) 


a 
E] 


mo 


sere 


क DAPA क २ Adie 


-बिहारीदास खाचा आर एक द्रजाक साइत शिरकाट कर्‌ समारास चाच फक पद्या गया। 


और पूवे राजास जो धन उन्होंने उगा था उससे उन्होंने वहां किले आदि बनाये | जब 
-महाराजा भानसिंह गद्दीपर बैठे और अपराध क्षमाका विज्ञापन निकाला तो वे अपने 
-कामोपर आये, उनपर महाराजकी कपा हुई उनको यह ध्यान न रहा कि हम कभी H 


SAH मागं । अपन पुत्रका बन उनसे लेकर उनको HSH Tat बुजा नाचि फक ई 
दिया गया । जनको बह्‌ रक्षा करते थ, उस समय दीवानके इळाकेके उसके (त्र भी EF 
“बंदी किये गये आर उनमस जिन्होंने राज्यका रुपया बता दिया था अकसर छोड द्र 


(GUE RICE EE REEL FCI 


भी साहस न हुआ | महाराज सानसिंहको मानो इस समय अखैचन्द काठकी पुतळीके 
ससात नचाने ढगा ets साहब लिखते 6% जिसःसमय अखैचन्दने उस शासन 
शाक्तिके अपव्यय, अत्याचार और उत्पीडनखे समस्त सामन्त और सारी प्रजाका 
नाश करके केवळ अपने सेवकको धनसे परिपूण कर दिया था, उस समय सहसा 
राज्यं इस बातळा प्रचार हुआ कि अखेचन्द्का पतन हो गया S| महाराज मानसिंह 
जो इतने AID, उन्मत्तक समान WY, उनका इस प्रकारसे रहना केवळ 
MANE बदळा Gas लिये ही था | हम ws ही कह आय हैं एके महाराजने 
जब पहले ही अखेचद तथा अत्याचार करनेवाले सामन्तोंके ऊपर ' किंचित्‌ 
झी ध्या न दिया था, उसका BH गूड कारण था, उस गूढ कारण 
या हमारे पाठक नह जानते ह॑? परन्तु नीतिज्ञ मानासंह केवळ सुअवसरकी ही बाट 
देख रहे थे, वह समय आते ही महाराजने अखेचन्दको उसके साथियों सादित अपनी 
राजधानीमें बुलाया आर सबको बदी करके कहा गया कि,तुमने जितना घन राज्य और 
प्रजाका लूटा हैं वह सब बताओ नहीं तो तुंमको प्राणदण्ड होगा; तब उन्होंने राजा और 
प्रजाका माळ बताना आरंभ किया | दीवान ओर उसके सा।थयोंचे एक सूची चाळीस 
BIG तैयार की, सहाराजने वह सब धन हस्तगत करके बडे २ कष्ट देकर उनका 
इस संसारसे निदा किया | नगजी किळेदार जो छत्राइहको बिगाडनेवाळा था, मूळजी 
alaga साहित ( जो जागीरदार था ) विषका प्याला पिछाकर Gara बिदा किया 


गया; और फतहपोल द्वारपर उनके शरीर फेंक दिये गये । धांधळके भाई जविराजका 


8 g 


Als 


यमन रली 


=/ Pa 


a a 


वेद्पाठी व्यास शिवदास भी श्रीकृष्ण न्योतिषीके Bled. उस सूचाम उसा दुडक भागा 
हुए, नगजा किलेदार आ[र मळजा जा पहल राजक मरच॑स अपन स्थानाका चळ गय, थ 


~ 


विद्रोही हुए थे, मानसिंहने उनको भी इस. समय बंदी करके अपने Ts जवाहरात | 


y 
-rA 


टाड साहब कहते हे,यदि महाराज सानंसिंह BAIS अत्याचारी Aas 
प्राण दंड देते और जिन कर्मेचारियोंने उनके साथ विश्वासवातकता को थी उचके अपराधों 
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( २८८ ) राजस्थानइतेहाख । [ दूसरा- 
Ey AC ICRC 


दूसरे सामन्तोंके हृद्यपर आधेकार करके उन + सहायतासे प्रशंसा पासकते थे । परन्तु 
H उन्होंने पहले दी असैचन्द इत्यादिको दंड देकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लिया, इसी 
H कारणसे अन्यान्य संदिग्ध मनुष्योंसे भी बदला लेनेकी आग भडक उठी । वह धीरे २ 
Hadi सावधानीके साथ छलकपटके जालका विस्तार करने लगे । जैन उची 
i श्रेणीके सामन्तोसे कई दिनं पहले राजसभामें महा उचा सम्मान पाया था तथा 

जिन्हें पुरस्कारमें बहुतसे देश मिळे थे उनके प्राणनाश करनेका भी महाराजने अपने 
H मनमें निश्चयकर लिया था । केवळ एक अचानक घटनासे ही वह MATES साथ 
H न मारे गये; कारण कि वे वहांसे भाग गये थे। पोकरणके सामन्त सालिमिसिंह 


H निमाजके सामन्त सुरतानसिंह, आहोरके सामन्त ओनाडासह तथा उनको सम्प्रदायके 
i अन्य नीची श्रेणीके कितने ही सामन्त अखेचदके साथ मिलकर राज्यक शासनकायेश्रें 
H 


sca 


नियुक्त थ । वह प्रतादिन राजसभास जाकर राज्यशासनस अपना JUHA दुकर 


दावान अखचंदको ARI सहायता करते थं । महाराज मानासहक अखचद्क। बंदा 
करते El वे समस्त सामन्त अत्यन्त दा भयभीत हा गय; उनक उस भयका दूर्‌ 


n FAF SU महाराज मानासहने उनके समाप एफ दूतक हाथ कहळा भजा [क उनके 
i ऊपर किसी प्रकारका SAAT न होगा, एकमात्र अत्याचारा तथा Gala अखचद्का 


र 


शि 0 स्म 


उचित दंड देकर महाराजकी आभिलाषा पू५ दो गई हे । परन्तु महाराजने जिस 
छलकपटके जाळका विस्तार करके उनका सवेनाश करनेके लिये अनुष्टान किया था; 
ama इससे पहले ही इस वातको भळी भतिसे जान गये थे । महाराज 
AAA पोकरणके सामन्त सालिमासिंहके- वंशको एकवार ही ga करनेके लिये 
यथाथमें उद्योग किया था । ओनाडासंद मानसिंहके अत्यन्त प्यारे मित्र थे । उन' 
ओनाडसिंहके एक Gat सेवकको महाराज मानसिंदने स्वयं आज्ञा दी कि 
तुम समस्त सामन्तोको अपने साथ छेकर राजसभार्भे आओ परन्तु सामन्त 
सावधान थे उनके बुळानेपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | उसी रात्रिमें मानसिहकी 
प्रतिहिंसारूप AA भयेकर वेगसे प्रज्वलित दो गई,उसी रात्रिमं जोधपुरकी राजधानी 
भयंकर मूत घारणकर हृद्यभदी विभीषण वियोगान्तका आभेनय दिखाने छगी। _ 

नीमाजके सामन्त सुरतानसिंह राजघानीमे अपनी सेना सहित एक धरम 
रद्दते थे । इन सुरतानसिंहने यद्यपि महाराज मानसिंहपर घोर विपात्ति पडनेके समय 
उनके विशेष उपकार किये थे qeg महाराज amg उन संभी डपकारोंको 
भूळ गये ऑर उनस भी बदला टेनेके लिये उन्होंने इच्छा की | उस राजवानाम 
आठ इजार वेतनभोंगी सेना तोपें आर बहुतसे गोलोंको. अपने साथम ढेकर 
amiug नगरक जिस स्थानमें रहते थे उसी स्थान पर आक्रमण किया । iag 
Aided केवळ एकसो अस्सी अनुचरोंके साथ अपनी रक्षा की; ऑर जब तोपोंक 


ग | निकळ २ कर प्रथ्वीपर गिरने लगे तब यह नगी तळवाई gran 
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[३ ्चिएकाके विश्वासी सेवक उनके बाळक पुत्रके प्राणोंके रक्षाके डिये तथा 


CN) A । व क 
ले बाहर निकल समसरभूमिमें आ डटे । आर महावीर पुरुषके समान उस सत्यवीरने a 
Usel मनुष्याँका प्राणनाश करके अन्तमें युद्धक्षेत्रमें अपने प्राण त्याग दिये । i 
जो कई सवक जीवित थे वे सुरतानके शिशु पुत्रके जीवन और. स्वाधेकी रक्षाके i 
लिये रणक्षेत्रको छोड़कर वीमाजको ओरको भाग गये | नीमाजके सामन्तॉके £ 
समान सालिमासिहळी भी इस प्रकारसे हत्या करनेका महाराज मानसिंहका विशेष & 
अभिप्राय था; परन्तु पहले आक्रमणसे ही सुरताने विशेष वीरता प्रकाश करके & 
उस युद्धमें बहुतसे नगर निवास्लियोंके प्राण नष्ट कर दिये, इससे महाराज सालिमसिंह £$ 
पर आक्रमण न कर सके | सराठिमसिह रातभर विशेष सावधार्नीके साथ ६ 
रणशय्यापर रहकर WH सुभीता पाय मारवाडकी ओरको चळे गये। यदि $£ 
THIS सामन्त पकडे जाते अथवा मारे जाते तो इन सामन्तवंशके चार A 
पुरुष, देवीसिइ, सुबर्ळखिह, सवाइसिंह और सालिमसिंह जो मारवाडके सिंद्दसनको £ 
नष्ट करनेके लिये तथा अपनी सामथ्यं विस्तार करनेके लिये निरंतरभावसे जिस E 
निन्दनीय कार्यको करते आये थे, इसमें कुछ भो संदेह नहीं कि sa अभिनयकी यव- a 
निका गिर जाती | 
जिस रात्रिमें जोधपुरकी राजधानीमें वह शोचनीय--आभिनय हुआ उस समय i 
फतहराजका बुछाकर उनको राज्यके दवान अर्थात्‌ प्रधान मंत्री पद्पर आभेषिक्त 
कर [दिया | फंतहराज और मारे हुए प्रधान सेनापति इन्द्राजके पुत्र बह इस समयतक 
1राजक अत्यन्त Haga होकर रहते थे | महाराजने फतहराजको प्रधान मंत्रीपद 
पर अभिषिक्त करके कहा, के “आप इस समय अवश्य ही जान गये हैं कि में आपको 
इतने दिनोंतक क्यों अभिषिक्त नहीं कर सका. था ।”'महाराजके इन वचनोका यथाथ 
अर्थ हमारे पाठक खरळतासे जान गये होंगे, महाराज मानसिंहने अखैचंद और उसके £ 
खहायकोंको प्राणदूंड देकर नीमाजके सामेतोका जीवनका नाझ तथा पोकरणके सामन्तो न 
को भगाकर नवीन संग्रह किये हुए धनसे जो वेतनभोगी सिंधी सेना अपने बाकी वेतन- 
के लिये अबतक भयंकर चीत्कार शब्दके साथ अत्यंत असंतोष प्रकाश करके दारुण 
क्ट भोग रही थी? उसको तुरंत ही वेतन देकर संतुष्ट किया, ओर जो सामंत पहलेसे 
ही मह्दाराज .मानाखिहके ऊपर अत्यन्त क्रोधित ह्यो गये थे, विशेष करके जो अखेचंदके 
प्राणनाशसे अधिक असतुष्ट हुए थे, महाराज मानसिंहकी चतुरनातिके बळसे उनको 
महाभयके जाळमें विजडित कर लिया गया] शीघ्र ही राज्यमें इस बातका प्रचार हो गया 
करि महाराज मानसिंदने इस समय अपने राज्यमें शांति स्थापन Bes लिये FET 
सेत्ताकी सहायता मांगी हे । इस amas प्रचार होनेका फळ ळग गया, नहीं तो 
GH सामन्त उस ARNA महाराज मानसिं्को सिंहासनसे राहित कर सकते थे 
परंतु AC बुुटिश ANÈ थानेका समाचार पाते ही अपने आणोंकी रक्षाके लिये महा | 
भयभ्रीत हो गये । cd 
नीमाजके सामंत सुरतानारसंहके जोधपुरकी राजघानीमें मारे जाते ही उनके 3 ग 
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लिये रीमाजमें चळे गये थ । महाराज सानसिइने शीघ्र ही नीसाजपर आक्रमण करनेके 
लिये सेनाको भेज दिया; नीमाजके निवासी सब प्रकारसे अपनी Las सावधान इए 
अतसं Fans [मका झुहुरका ढगा ERT पत्र सुरतानक बाळक पुत्रका 
सुनाया गया फि महाराजने उनको ध्मा करके नीमाज देशको उनके हाथसें देना 
स्वीकार कर लिया हे । “सहाराजकी वह प्रतिज्ञा सत्य है या नहीं वास्तवे वह प्रतिज्ञा 
पाळन की जायगी या नहीं ”? सुरतानके पुत्रके सनमें जब यह संदेह हु 
वेतनभोगी सना नीमाजपर आक्रमण aay नियुक्त थी उस. Gals Rela प्रतिज्ञा 
का कि इस MGM A अवश्य हा पालन कंझगा | Wy अत्यन्त SH आर 
राजपूतोंके लिये अत्यन्त कलुंकका विषय है कि सुरतानका पुत्र सव प्रकारसे विश्वास करके 
Mea होकर जैसे ही वह राजाके STA पहुँचा कि वेले ही महाराजकी 
वह प्रतिज्ञा भंग हो गई | बालक सामन्तके राजाके वचनोंपर विश्वास करके 
SÜN आदे ही एक राजपुरुपने महाराजके हस्ताक्षर सहित AJANTA उसके हाथसें 
HIT करके कहा कि महाराजने आपको वेदी करके राजद्रवारमें छानेकी आज्ञा 
दी हे । सहाराज सानसिहके यह आचरण जसे असंतोषदायक थे, ade लाभा 
वेदनभोगी Aa प्रधान सनापतिके आचरण भी उसी भांति अत्यन्त प्रशंसनीय 
थे। प्रधान खनापति नहीं जानता था कि महाराज सानासिंह अत्यन्त कळंकदायक 
आचरण करके इस बालक सामन्तका सर्वनाश करेंगे, इस कारण उस कर्मचारीने 
ऊपर लिखी हुई राजाकी आज्ञाको पढकर सुनाया और क्रोधित होकर कहा; “ ना, यह 
कभी नहीं हो सकता, मेरे कहने पर सत्र प्रकारसे Rosa करके इस बाळक सामन्तने 
हमारे हाथमे आत्मसमपेण किया है, AAT महाराजने अपनी प्रतिज्ञाको भग करनेकी 
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नि्वित्न स्थानमें रखकर आऊंगा ।?? प्रधान सनापतिन जो कुछ कहा था उसीको किया. | 
उसने महाराजकी उस आज्ञाको उलंघन करके अभागे बाळक सामन्तक्रो साथ ले उसे 
अवेळी Wade पार कर आया । वह वाळक सामन्त वदसे मवाडराज्यको चला गया। 

जो महाराज मानसिद इतने दिनोंतक वेराग्यभावसे उन्मत्तके समान एक 
BAH रहकर उद्धत सामन्तेंके अत्याचार स्वेच्छाचार-उत्पीडन और" धनकी ळूटको 
चुपचाप दुख रह थ, जा महाराज मानसिंह अंग्रेज गवनेमेण्टक्रे द्वारा बारम्बार 


R ARARA 
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I करनेके fer राजी नहीं हुए थे वही महाराज मानसिंह इस समय यथार्थ राजपूत 

वीरमूतिसे रंगभूमिमें आ विराजमान हुए । यद्यपि महाराज मा्नासिहने अत्यन्त कठाँर 

RIET अवळम्बन कर Bes MATEA घारण करके एक वियोगांत अभिनयं © 

था, एक पक्षमें यद्यपि यह अत्यंत निंदनीय काय था, तथापिं हम संत्यके 

लिये इतना तो अवश्य gen Pe उस समय मारवाडके चारों 

फैल रही थी सामंतोंने उसी maa अपने andat .रक्षाक ६६. | 
ह m Sain भी कसर नहीं. की, AS मद्दाराज' 1 
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प_हका GSC नाते न्याययुक्त थो | इस प्रकारकी कठोर नीतिका अवलम्बन क्रिये (ट 
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Sat eel रहा डात! महाराज सानाखसह एकव t शासनसासथ्यस होन हो £ 
ss aa सग्रह करनेस उदारनीतिका अवलुंम्बन कर कभी कार्य 


ध ue 2 ग्या 


५4 


ब पीछे लिख गये हैं, कि महाराज सानसिंहने अखैचन्द 
देऊर नीसाज इत्यादिके देशोपर अधिकार. करनेक समान 
एर अत्याचारोसे एक २ करके सभी सामन्तोको हत्तवीये कर 
सामन्त इस समय तन्त्र भावस रहत थ, इस कारण उन्होंने 
के अधीनकी दश हजार वेतनभोगी Bars acd see खड़े 
aime अपने स्वाथकी रक्षा करनेसें किसी प्रकारका भी साहस न किया । अन्य पक्षमें ) 
उस अवस्था एकसाथ eset थी वहः खडे न हो' सके, कारण -कि उन्होंने विचारा ; 
कि सब मिलकर भी महाराज मानसिंहके विरुद्ध खडे न हो सकेंगे । क्यो कि ऐसा £ 
करनेसे महाराज मानसिंह अंग्रेजी सेनाकी सहायता ले करके हमको एकबार ही 7. 
विध्वंस कर sist । इस प्रकारसे कई सहीनोंमें मारवाडके समस्त सामन्त महाराज ' 
सानाखिहके निष्ठुर आचरणसे पीडित a अन्तसें अपने अधिकारी देशों अथीत्‌ 
अपची जन्ससूमिको छोडकर आाखपासके राज्याँमें भाग राये | महाराज मानसिहने 
aky गवनेमेण्टके साथ संधि कर ळी थी, इसी उपायसे उन्होंने अपनी अवलम्बित 
नीतिको सफल कर छिया, नहीं तो वह किसी प्रकारसे भी अपना अभीष्ट सिद्ध नहीं कर 
सकते । राजा मानसिंहन Tae साथ सांघेबन्धन करके. सब काये सिद्ध कर 
लिये तथा मारवाडके सभी सामन्तोंको इच्छानुसार निकाल दिया, . मारवाडके पूववर्ता 
प्रबळ प्रतापशाळी असीम साहसी किसी राजाने भी इस, प्रकारके काय करनेका 


साहस नहा केया था ।?? 
इतिहासवत्ता टाड साहब tA had डाक्तस मारवाडक इतिहासको समाप्त 


कर गये हैं, “उन साहस्री वीर सामन्तोंने वहांसे निकळत हा कोटा, मेवाड, बीकानेर आर 
जयपुरमें आकर निवास किये । आधिक क्या कढ उस चिरविश्वासी ओनाडसिंहके 
प्रति भी किसी प्रकारकी कृतज्ञता प्रकाश करके उसकी विश्वासताका पुरस्कार क 
दिया गया, वह ओनाडसिंद भी ata निकलकर दूसरे राज्यमें चळे गये। मानसिंह जिस . 
समय भीमसिंहसे परास्त होकर जालोरके किलेमे रहते थे, उस अनिल z 


Ees 
ओनाडसिंह ही मार्नासहक प्रधान सहायकरूपसे रहते थे । आर ना 
अपनी Gi सम्पूण अलंकार. अधिक क्या नाकमेंकी नथ भी जो किसी प्रक 

नाता है उस नाके 


ने गये बने: ३६ 


12 
Er 
०५५०८६ 


UAH 


coer 
ion 


ज्र 


$ 


a 
“a 


OG ७४/---७- ५... 0-८ ६४०५-६७ 0 
Co UN 


P 
Fi जल, 
०-७४७-००-७०८ 


हक 


w 
is 


Qtr ADAM ADA 


i 


SROs 


४+0--७७-००--२०-+-०--७० 


oe Se eed 


ive 


JOG Oan OD - SOHO 


sosolso-so cos 


ft 


भ्न 


RR 


pil 


TR 


J 


झे A? = 


D—ADQD 
f 


(Ti 
5०-७०. 


DAN- 
०३०६ 


a M 


eet. = 


; आये थे और उस सुअवरमें शत्र 


_ ner 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


र णाजस्थानइतिह्दास 
( २९२) š इतंह्वाख । [ zau- 


छः EEE Deo a OO II OD sg नल नला 


उनको बन्दी करनेका उपाय किया था,उस ससय एकमात्र आनाडासहन हा मानासहका 
पड उद्धार कया था | घांकछासहक साथ Fes समय जिस समय सारवाडसें सस- 
B स्त सासन्ताच सानासइका पक्ष छाडकर घाकलासंहका पक्ष लिया था उस समय जा 
८७ पार Shed सानासहक पक्षम थ यह आंनाडासह भा उन्हामक एक ह जिस समय जय- 


पुरके महाराज जोधपुरको ळूटकर जे पदाथ अपने राज्यमें लिय जाते थे, उस समय /* 


R 
5 इन्हीं चारों सामन्तांने महावारता प्रकाश करके उनके सभी द्रव्यांको छीन लिया 
था । जब छतन्नसिहकी सृत्यु हो गई तब मानसिंहके हाथमें राज्यशासनका भार देनेके 
$ लिये seria एकने प्रधान उद्योग किया था । इस प्रकारसे १८२१ Say मारवाडके 
& अधिकांश प्रधान २ सामन्तोंने निकाले जाकर अत्यन्त कष्टमें पडकर अन्तमं गवनेसेण्ट- 
को शरणमें प्राथना पत्र भेजकर उसे मध्यस्थ होनेका प्रस्ताव उपस्थित किया; परन्तु 
$ आर एक वषे व्यतत हो गया,तथापि गवनसेण्टने उनकी उस शोचनीय अवस्थापर कुछ 
ऽ ध्यान न दिया | उन्होंने बडा भारी साहस करके बृटिश गवनेमेण्टके कर्मचारीके द्वारा 
B जो पत्र भजा था उसे हमारे पाठक भळीमांति पढ चुके El उन्होंने कनेळ टाड साहबको 
& भो अपनी बात सुनानेमें कुछ अनाकानी न की, वहांखे उत्तर मिला कि यादि यथा 
S समयमें मध्यस्थता स्वीकार न की जाय तो अन्तमे वह अपनी हानि मानसिंहसे पूर्ण 
H PLS” 
$2 १८२३ हँसवीतक मारवाडकी राजनेतिक अवस्था इस प्रकार थी | यदि वह 
& राजा मार्नासहका पशाचिक हिंसावृत्तिसे मोहित न करते तो महाराज स्थाई शांति- 
& खापनका बीज बो सकते थे; और अपने मंगळ तथा राज्यके मंगळके लिये जो संस्कार 
अवश्य प्रयाजनीय हो गय॑ थे टन संस्कारॉको भी पूर्णरीतिस्रे कर सकते थे, प्रयोजन 


उस समय राज्यका Tal अव्रस्था हो. गई थी उत अवस्थाके लिये उपयोगी समस्त 
| व्यवस्थाको ठोक करनेको भी उनको सामथ्ये थी, पर उन्होंने अपने राज्यमें शासन नीतिंके 
£३ समयके उपयोगी नवीन Was गठनसे यश और गौरवके उपार्जनके बदले एकमात्र 
13 गवनेमेण्टके साथ सांधे करके बाहरी शचुआंखे निभेयं हो स्वदेशकी सामन्त Taher एक 
{9 साथ ह्वी नाश किया ऑर उसनी कारणसे उन्होंने उस राजशक्तिके प्रति सर्वसाधारणकी 
$ अनुरक्तिका बिना प्रकाशित किये gor दिखाई थी ।'? 
| साधु टाड खाहबने मारवाड--इतिहासके उपसंहारमे निम्न लिखित मन्तव्य 
८8 प्रकाशित किये ६, “राजपूत जातिकी एक प्रधान शाखाके अत्यन्त प्राचीन साम्राज्य, 
कान्यकुन्ज वेशकी छः शतान्दियोके पहले मारवाडके aa उर्पानिवेश स्थापनसे 
वर्तमान: समयके .इतिद्दासको संक्षेपे वर्णन करके, Tem गवनेमेण्टके साथ उस 
हलके संधिबंघनसे इस समय जो अस्थिर नीति विद्यम्रान है, तथा राज्यकी जैसी 
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होनेपर शासनरीतिका संस्कार तथा खामन्तोंको बिना विध्वंस किये उनका दमन और f 


अवस्थाका, वणन हुआ दे उसकी बिना आलोचना किये इतिद्दासका € 
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उपसंहार करना असंभव है । राजपूरतोंके साथ हमारी जो संधि हो गई हैं, उन 
समस्त संधियोंकी सूळनीति किख प्रकारकी MA और अपूण थी, -मारवाडकी उक्त £ 
अवस्था उसको प्रकाशित कर रही हे | यादि शीत्र हा इस रोगकी ओषधि न की जायगी 
और राजपूतोकी दशा शीघ्र ही न बदलेगी तो असंभावी महाकष्ट उत्पन्न होंगे कि 
जिनका वर्णन न हो सकेगा, और हमारे लिये भी घोर विपत्ति आनेकी आशंका होगी । 
इन राजपूतोंने जिस खाहससे अपनी भूमिके अधिकारको अविनाशी कहकर | 
प्रचार fear था; उसरी प्रकार वे स्वत्वरक्षा--प्राचीन चिरप्रचलित Ws 

स्वत्वाधिकार और सामथ्यकी सली भॉतिस रक्षा sae समथ थे । उस FF 
स्वत्वाधिकारकी रक्षाके लिये समय २ पर हजार २ राठौर, एक २ पुरुषकी मृत्यु a 
होनेसे घोर अत्याचार और उपद्रवास अपने आघिकारको रक्षा करत आये थ | G 
वह अत्याचारी आर पीडा देनेवाले इस समय कहां हे? गजनी आर | गिळजइ, i 
लोधी, पठान, तैसूर तथा कठिन महाराष्ट्रोके वेशधर इस समय कहां हे? देशीय 

राजपूत उस समस्त राठौरोंके Agak भी अपने स्वाथेकी रक्षा करते आये थे, उन्होंने (६ 
अत्याचार करनेबालोंका पतन भी देखा था । यदि उन राजपृतामें स्वजातिकों विद्रष- शि 


et 


6 
रूपा AY प्रञ्चालत न होती -तो जिन अत्याचारयाक सहवासस राजपूतान आत्म- "5 


निश्रहकी शिक्षा ली थी उस आर्सानिप्रहका आंम्रका AAG न करत ता राजपूत (र 
गण HALT ही अत्याचार HITS साथ हा साथ अपने नवान ASH बलवान हा i 


भारतवषेमे वीरसूर्तसे मस्तक उठा सकते थे | राजपूतोंके आत्मविच्छेद तथा अनक्यतास रज 
ही लूटनेबालोंका दळ रजवाडोंमें गया; तस्कर महाराष्ट्राका दळ, पिशाचलब्ाद्ध पठान G 3 
गण; GUTS समान रजवाडेके प्रत्येक प्रान्तभे गये, ओर राजपूर्ताका giana i 
सहायतास उन्होंने TAS बलशाली होकर शुभ फळ सचय कर लिया; परन्तु इन राज- a 
पूतोंने अंग्रेजोंके साथ मित्रता कर ली थी, न्याय विचार, क्षमा आर सत्यता अंग्रेज "ड 
जातिकी महाशाक्तिकी मूलभित्ति है। परन्लु अंग्रेज जातिने उन राजपूतांस [कसा i 
प्रकारकी भी आशा नहीं की थी, केबल उन्हीं राजपूतोंकी आत्मरक्षाका सहायता 
तथा शांतिस्थापन करनेके लिये जिस विधिका प्रयोजन था, उसी अडुरागका आशा n 
की थी, उस अंग्रेज जातिकी सहयोगितास राजपूत जातिका वह अभाव दूर हा सकता ! i 
था | “हमने मारवाडकी जिस शोचनीय अवस्थाको अंकित किया हं, रक्षा करनेवाली. Sy 
aa गवनेमेण्टने कडे वषे तक उस शोचनीय अवस्थाका Wadd 'करनर्क लिये 
किसी प्रकारके उपायका अवळम्बन न करके अपनी प्रतिज्ञाको कैसा पालनः किया | 
इसका हमारे पाठक ASIANA AIT कर सकते हें | यदि कम्पनी कई क हसन i 
राजपूत राजाऑके साथ जो संघ की हे उसमें यह व्यवस्था ६ कि हम उस राज्यक H 
भीतरी विषयमें हस्ताक्षप न करेंगे, च NAN शासनकाये अपनी इच्छाक अनुसार 
| कर सकते हैं इस कारण हमको इस विषयमें हस्ताक्षेप करनेका आधिकार नहा ह, a 
१) हम कह सकते हैं कि यदि राजाके समान राजपूत सामन्त गणोपर राजपूत राजा 
| अत्याचार कर, उनका स्वत्वांधकार ताड द्‌, ता ऐसे समयमें गवनमण्ट उनका स 
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_ नहीं करना चाहती तो राजपृतोकी शासनप्रणालीमें जो इम परामर्श देते हैं उस परा- |? 
` मशेसे भी रुक जाना हमारा कर्तव्य है तभी राजपूत राजगण यथाथेमें स्वाधीनतापू्क | 
गीतरी झारून करनेमें समर्थ होंगे। और किसी बातमें हस्ताक्षेप किया जाय और 2 
A किसी वातमें उदासानिता दिखाई जाय तो इसमें न्यायमं बाधा आती है। इस H 
प्रकार अपनेको न्यायी जाननेके निमित्त हमको निःस्वार्थभावसे दोनो पक्षोंपर भ्यान 
रखना चाहिये राजपूर्तोंकी राजनैतिक अवस्था बद्ळनेके लिये ओर भी विज्ञता 
Wet TSS उदार-नीतिका अवलम्बन करना उचित है जिससे राजपूतोकी । 
भीतरी उन्नति और मंगळको वृद्धि हो, इस विषयकी हमे सदा चिन्ता रखनी चाहिये) f 
5 एसा करनस हमारे राज्यमें भी शान्ति ओर श्रीवृद्धि होगी बहुतसे राठोर सामन्तोंने 
J इस नीतिपक्षका समथन किया । इस अवसरके आते ही अभयीसहके वेशधर |: 
H राजाओंने मारवाडके भाग्यमें मानो इस अविश्रान्त feat ger दिया हे, उसी £ 
वंशको सिंहासनसे उतारकर ईडरराजके SIG सृत महाराज जोधाके एक | 
४ वेशधरको मारवाडके सिंहासनपर बैठा देना हमारा पहला कार्य हे | यदि हम 
& i राठोर. सामन्तोंकी समाजमें : अपनी राजतंत्रकी रीति, वा स्वेच्छाचारकी नीतिका 
3 प्रयाग कर आर उनके अत्याचारोंके पनिवारणमें हस्ताक्षेप न करें, तो इम इन 
ह! असाम साहसी amA एकवार ही निराश और कोघोन्मत्त कर सकते हैं, 


१% हमने D 


ह दमने इन राठौर सामन्तोंके किये हुए जिन भयंकर salar वणन किया है 
E उसका फळ क्या हुआ है यह सामन्त किस कार्यको नहीं कर सके, इसका | 
E es करना दमे अवेत ह वावा मारनेवाले पिंडारों और लूटनेवाळे मरहठोंने 
yp ग शाचनाय काय किये हैं, नियहीत राठौर सामन्त उनकी अपेक्षा अवश्य 
दा SIT काय करनेको उद्यत हो जाते तो कैसा हृदयमभदी काण्ड 
= उपास्थित होता ! कैसी अराजकता और कंसे अत्याचार दिखाई देते ! ऐसी / 
$} किम्बदन्ती हे कि Raga राठौर सामन्त--मण्डळीने उस असह्य अकथनीय 
3; कष्ट अविचार और स्वेच्छाचारको aed असमथ होकर गवनमेण्ट कम्पनीसे £ 
# =e Sea चाही थी, सरकारके मध्यस्थ न होनेपर उद्दीप्रहृदय हो 
at अपना आशाको उत्कटरूपसे सफळ कर लिया तथा राजा मानसिंहके हृदयमें 
fe 2. ISS दा । यदि चह कहावत सत्य है तो ऐसी प्रतिहिसा उचित दंडरूपसे 
p माना जायया, यह; आशा. को गई थी कि इस प्रकारके उद्योगके बिना Re 
$ सामन्त कभी अपने कार्यको पूरा नहीं कर सकते वह सत्य निकली; यह भी जाना 
; Eo MT ; 4 

गया ह के WAS सिंहासनपर इस समय भीर्मासहके पुत्र विराजमान हैं | यह 
; वात भी विचारके योग्य है। पहळे जिस सम्प्रदायने थोंकलार्सिहुका पक्ष लिया था, इस f- 
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समय वही उनके साथी होंगे, पोकरणके सामन्तने भी उनका मन्त्री होना स्वीकार ५. 
~ “nN . ~ . q t Ò 
किया हे, पर न्यायके अनुसार प्रधान मत्रापद्पर चापावत सम्प्रदायके नता आंहवाके tap 
s A A a a A A an a A NN ee 
सामन्तके बैठनेका अधिकार है और इस वेशकी चिर प्रचालेत राते भा एसा ही हू, is 
san AOD m 2 ड आर A oy A E 
ऐसा न होनेसे हो विवाद विसंवाद रक्तपात षड्यन्त्र चारोंआर दिखाई दे रहा हैं, यदि A 
i 


कोई इडरका राजकुमार माखाडके सिंहासनपर आरुढ होता तो यह सब बखेडे दूर () 
ही जाते, यादि समस्त राठौरोंकी एक जातीय सभा AE a प्रइनकी मीमांसा की जाय 1३ 
+ निश्चय है के दश संख्यासें योजनोंकी सम्मति इंडरके किसी राजकुमारको मारवाड- 5-3 
के सिंहासनपर बैठानेकी होगी, ऐसा करनेसे बृटिश सरकार भी निमय ही भीतरी 

विषयोसें हस्ताक्षेपकी सब विपत्तियोंसे छुटकारा पाळेगी, सहो Tater शान्त AA i 
जगी आर हमारी चिन्ता भी मिट जायगी । 
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EE Fas* आधुनिक इतिहासकी सूचना; mafiga साथ वृटिश गवसे चा 
सधिपत्रका उलेख; संधिपत्र; उस संधिपत्रम मानासँहकी असम्मति; मानासहका गवननण्ट' 3 
विरुद्ध आचरण; निकली हुई राठोर मेडळीका गवनेमेण्टसे विचारके निमित्त सद्दायता सात san 
मेण्टका gad अपम्मति प्रकाश करना; एजेण्ट की मव्यध्यतामें सामन्तोके KA महाराजका स i K 
संधिपत्र; महाराजका सामन्तोंपर क्षमा प्रकाश करना; Jard सम्बन्धम गवनेमेण्टके साथ m z 
संधिपत्र; राठौर सामन्तोका gaa धौंकलसिंहका मारवाड्के _सिंहासतकी es es. 
करना; जयंपुरके महाराजका मारवाडपर आक्रमणके लिये उद्योग; agzat बुटिश pete $ 
सहायता मांगना; सहायतामें असम्मति; गवनमेण्टका मानारसहकी भत्सेना करना; TIN ण्ट्का iH ‘3 
परिवर्तन; घौंकलसिंहका पलायन;गवनेमेण्टका जयपुरके महाराजकी HAT करना; ना 
पाना; संधिपत्रके मतसे मानाधेहका सहायताके लिये ajina पंद्रह सो सेनाका देना; उस सेनाकी | 
चतुरताके सम्बन्धमें सरकारका दोषारोपण; उसकी एवजमें मानासँहका एक लाख TRE हजार EEN $ 
वार्षक देना स्वीकृति करना; संघिवन्धन, मेखाडेके सम्बन्थमें दूसरी बार व्यवस्था; बुढापम मानासहका रि 


ee: अवलम्बन; 
घर्मराजकोंके ऊपर भक्ति प्रकाश करना; उनके उपदेशसे राज्यम असंतोषकारी रीतिका अः Er 
2 


SpR z ; से बाडमें 

राठौर सामन्तोंका शेष उत्पात; मारवांडमें राजनेतिक उपद्रव; zen M ain व्यवस्था; E 
s s . n À 2 6 

गवनेमेण्टके साथ मदाराजका संघिबन्धन; संघिपत्र, राज्य संस्कार मेरवाडेके es =, 


मद्दाराजमानसिंदहकी Be । Fs ae र TE 3 
राजपूतबन्धु महात्मा टाड साहबने ware जिस क H 
~ A A वणनके A j 
नाहि a e किया है हमको उस विस्तारित वणनके सिवाय उस समयसे इस | 


Meas 


१) सन्‌ १८२३.६० में कल राड साहब जिस 
झपने देशको चले गये थ उस समय आइवाके सामन्त 


_ Bhuvan Vani Trust, Li 
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इतेहास भी पाठकोंके सम्मुख रखना उचित हे और पहले भी हमारी इच्छा शेष E 
~ x ® ATA eA A = A 
इंतेहासक संग्रह करनेकी थी । हमने उस प्रातैज्ञा-पालनकी अपनी सासश्येभर चेष्टा R 
० = A ba ` 
Th हम नहा कह सकते कि हमार पाठक उसको पढकर प्रसन्न हुए थे या नहीं, 
महात्मा टाड साइबने रजवाडेके पोलिटिकछ एजण्ट स्वरूपसे राजपूतोंसें दीवकालतक ; 
F ~ प्रत्ये ha 
निवास कर राजस्थानके सक राजा, प्रत्येक प्रधान प्रधान कवियों, प्रत्येक नीतिज्ञ, : 
प्रत्यक - ae oA ` a ~ 2 
/ भधान २ भाट आर चारणोको सहायतासे स्वयं रजवाडेके प्रत्येक प्रान्तो 
घूसक गज कः a aA AeA क रन nN + ` उन ७, a: 
Sa राजपूत कवियोंकी छिखी हुई न्थावल्गीको संग्रह, करके उन्हाने इस बिस्तृत 
इतिहासको सम्पदान किया, परन्तु हमारे लिये इतना सुभीता कहाँ है? इस कारण 
A ` ~ v ७ 
दमन यथाशाक्त पारश्रम आर चेष्टा करके Halas इतिहासका संग्रह किया है वह्‌ 
अपना प्रतिज्ञा को tare लिये पूर्वमे भी पाठकोंके आरो हे औ भ 
नी! हीर 'य पूम्‌ भा पाठककि आगे रक्खा हे और इस समय भी 
का. 5 NA ` 
रखते हूं, पर हमारा यह काये ऐसा हे कि जिस प्रकार सबसे श्रेष्ठ सुवणमंडित पर्वतराज 
हिमालयकी Sargai बराबरी करनेके लिये सामान्य दुवा उर्पस्थत हो । इस बातको 
ह्म NTN A = 
SA स्नाकार करते g कि महात्मा टाड साहबकी शिक्षा, ज्ञान, दूरदाशता औरं शजपूतोंके 
चरित्रोंकी MAA साथ्‌ साथ उनकी सामथ्ये aga वढी हुई थी इस कारण हमारे 
९0 पाठक इस अनुबादकके लिखे हुए परिशिष्टको पढकर किसी प्रकार भी टाड साहबके 
A रु A तेहास m m [a aa ~ 
P (OM इए इंतिहासके समान सन्तोष छाभ नहीं कर सकेंगे यह्‌ तो हमको विदित ही है; 
£ इम अपनी प्रतिज्ञा पूर्तिके लिये दृढ विश्वाससे इस संक्षिप्त और अपूर्ण इति [सको 
{5 वणन करनेमें अग्रसर होते हैं । B — 
F इतिहास घ 
g ANRIA वत्ता महात्मा टाड साहव जबतक इन भारतीय रजवाडोंमें रहे; उसी 
समय तकके इतिहासको उन्होंने वर्णन किया है पीठे ach दामे | 
£ विस्तारित अप _ ee WS अपन दुशर्म जाकर वह इस 
R a Ba z छपाकर इसके प्रचार करनेके निमित्त जीवनके शेषभागको 
oon उकेर कवळ राजपूत जातिके मंगलकी चिन्तामें ळग रहे । उनको पिछले इतिहा- 
3 के संग्रह EMA इतना यत्न नहीं 
g परवर्ती घटनावलीको उंसंके साथ. संग्रह 
समय मारवाडके सिंहासनपर छि थे 
रि . E ~ 
£) छोडकर इंगळेण्डको ela ee 
on oN सह Rt Te तह न उन्हा डने A 
52 दित नहीं किया । : मानासहके शेष इतिहासको उन्होंने प्रका 
i महाराज मानसिंहके > Ta री 
हा कक और दि 2 शासनक इतिहासको संपूण करनेके पहले हमारी 
ee ° आर [विषयक उल्लेख करनेकी अभिलाषा है ने 
? विषयोंका उल्लेख या तो भूछसे न क्रिया हो < । महात्मा टाळ साबन'च्न 
१} दोगा परन्तु विसे : a CN ie पी 
ht z सम्मानकी रक्षाके लिये विषयों: कर. 
B अत्यन्त कर्तव्य जानते हैं । सन्‌ : oi. BA Saami gon है 
ना च. १८१८ इसवीमें महाराज म्रानसिंहके साथ महा- 
Ce मेज hs कम्पनाका जो Barca हुआ था, महात्मा टाड साहबने 
l= Ta किया ह, परन्तु इसके Tes १८०३ ईसवीमें माखाडके महाराज 
` साथ कंपनीका जो संविबंधन. हुआ था उस विषयका कोई उल्लेख 
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नहीं किया | महाराज मानसिंह ग्यारह वषेतक जालारके किलेमें रहकर, अंतसें.महाराज E 
भीमसिंहके परलोक चळेजानेपर जिस समय सारवाडके सिंहासनपर अभिषिक्त हुए, एक 
उस GUT अर्थात्‌ १८०३ Sad इंस्टइण्डिया कम्पनीने भारतक कठिन महाराष्ट्र (३ 
तस्करदलके दो प्रधान नेता सेंधिया और हुलकरकी शांसनशाक्तिकों एकबार ही लोप £$ 
करनेके छिये महा TAU प्रज्ज्वाछित को | प्रबळ पराक्रमशाली अंग्रेजी सेना 'उस ६४ 
युद्धमें सेधियाकों एकबार ही परास्त करके भागे हुए हुळकरके पीछे शीघ्रतास (गई | tp 
रजवाडेके राजाओंने उस समय तस्करोके दोनों नेताओंको अपने यहां आश्रय न A 
दिया ! ईैस्टहाण्डिया aeqaia इस प्रकारंक उपायकी खोजमें प्रवृत्त हो मारवाडके नवीन £ 
महाराजके साथ संधि करनेका निश्चय कर लिया | कम्पनीन विचारा कि यादे इस ,समय i 
सारवाडपातिके साथ संधि कर ली जायगी तो वृटिश शासनशक्तिके विरुद्धमं खडं होनेसे 
सेंधिया और हुळकरकी शासनशक्ति बडी सरळतासे छुप हो जायगी आर ares H 
राजाओंके साथ भी चिरस्थाई सम्बन्ध हो जायगा | i 
महा माननीय ईस्टइण्डिया कम्पनीके नेता जनरल लेक जो सेंधियाको परास्त करके £ 
हुलकरको पक्रडनेके लिये सेना सहित गये थे उन्होंने भारतवषके उस समयके गवनेर H 
जनरल छाड वेलसलीकी सम्मतिसे महाराज मानसिंहके निकट संधिका प्रस्ताव भेजा | ३ 
महाराज मानसिंहने उस समय ऐसी कोई आपत्ति न करके संधिपत्रपर हस्ताक्षर करने- FL 
की सम्माति दी । इस प्रकारसे अकब्रराबाद सूबेके अधीन सराहिनद्‌ नामक स्थानम संवत्‌ | 
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हु १८६० की ६ तार्राखको पूसके महीचमें यह संधिपत्र तैयार [किया गया | ; 
T संधिपत्र । 

5 महा. माननीय इँस्टइण्डिया कम्पनीके साथ मह्दाराजांधराज राजराजश्वर 
4 सानासिंह्‌ बहादुरकी मित्रता तथा संधिके सम्बन्धका पत्र माननांय अंग्रेज KEROS s 
. (६ कम्पनीक पक्षम महामाहुंमवर [रचाड मार्कस avast, सेण्टपाटंक नामक HRA 
E कौलीन्य उपाधिके नाइट, मरेटबटिनके महामान्य अधीश्वरके माननीय AESA : 
५5 आरतवषेक अंग्रेजोक्रे अधिकारी समस्त FAS सेनादळके कप्तान जनरळ आर प्रधान 


ii ey 


Totoo 


सेनापति ओर सूबा बंगालेके अंतःपाती फोट विलिइम किलक सकाडन्सल गवनर 
जनरलके द्वारा सामये प्राप्त होकर भारतवर्षके वाटिश सेनादलके प्रधान Gard महा 
मान्यवर जनरळ-जिंवडे SH द्वारा ओर स्वयं महाराजाधिराज राजराजश्वर मानसिंह | क 
बहादुर द्वारा निधारित सन्धिपत्र | P 
: प्रथम धारा-माननीय अंग्रेज इस्टइाण्डिया कम्पनीक साथ महाराजाधिराज (१ 
मानसिंह बहादुर और उनक उत्तराधिकारी और स्थलाभिविक्तं गणोंमें दढ आर 
चिरस्थायी मित्रता तथा सीन्ध सम्बन्ध स्थापित हुआ | 
दूसरी धारा-जिस कारणस दानां राज्यास मित्रता स्थापित हुईं ह तब दाना । 
१ पक्षके ag और मित्र दोनों पक्षके ag sic मित्ररूपसे मान जांयगो | इस नियत 
4 हुई व्यवस्थाका मान्य चिरकाळतक दोनों राज्य करेंगे । : 


DAD 


DASA: 
७७०४५८७१०८. 
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तसरा धारा-मांनदीय कम्पनी सहाराजावराजक आधकारी देशॉके शासनके 
सम्बन्धम [केसा प्रकारका SAAT न करेगी और उनस कर भा नहा सांगगी | 
चाथा धारा-कम्पनान एहेन्दुस्थानके जितने दशाका अपने AARRE कर 


A 


a 
लिया हू, याद्‌ माननाय कम्पनीका कोई शत्रु उन देशॉंपर फिर अधिकार करनेके 


A 


A 
तयार हा ता महाराजावराजको कम्पनीकी सहायताके लिये अपने अधीनकी 
समस्त सना अजना हांगा और शत्रुका भगानेके लिये यथाशक्ति चेष्टा करनी होगी, 


A 


सत्रता आर कृतज्ञता प्रकाश करनेसं सुअवसर न डोडा जायगा i 
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पांचवी घारा-जिस कारण वतेमान सन्धिपत्रकी दसरी घाराके मतरे दोनो 
ज्ये “sms 
राज्यांम waa स्थापित हुईं हे, जिससे कोई विदेशीय शत्रु महाराजाधिराजके 
WNT दृशपर आक्रमण न कर सके, कम्पनी इसी कारण महाराजके समीप दायी 


W, इसम महाराजावराजन अपनी सम्मति प्रकाशित की है कि यदि किसी 
समय किसा कारणस किसा भिन्नराज्यके अधाीश्वरके साथ. किसी विषयपर उनका 
मत भद्‌ वा (विवाद उपासत दो जाय तो पहले महाराजाधिराज उस विवादके 
कारणका कम्पना गवनसेण्टक निकट उपास्थित करें। गवनेमेण्ट उस विवादकी सरलता- 
स 'सत्रभावस AAR करनेकी चेष्टा करेगी परन्तु यादे इात्रुपक्षक दोषस उस 
B भावस मामासा करनेका सुभीता न [मळ तो महाराजाधिराज उस गमीमांसाके 
E (ठ्य कम्पना गवनमण्टके निकट सहायताकी प्रार्थना करें । उपरोक्त घटनाके 
दानस वह प्राथना ग्रहण की जायगी और उस सहायता देनेमें जितना खर्च 
दाया, एहन्टुम्थानक अन्यान्य राजाओंक साथ जो हारे उसीको व्यय देनेकी 
व्यवस्था हुईं ह, वही यहां रहेगी | मह्दाराजाधिराजने उस हारेहुएको व्यय gañ अपनी 
2 सम्मात प्रकाश की है 


_ छठा वारा-महाराजाधिराजने इसमें जो सम्मति प्रकाश की है यद्यपि वास्तवमें 
वह अपनी सेनाके प्रभ हैं, परन्तु जिस समय युद्ध होगा, अथवा युद्धकी पूव सूचना 
emt उस समय अंग्रेज सेनाके साथ उनकी सना नियक्त रहेगी, उस अंग्रेजी सेना” 
दुछक प्रधान सेनापतिकी आज्ञा आर उसकी सम्मा अनुसार कार्य किया जायगा । 

सातर्वी धारा-कम्पनी गवनेमेण्टकी आज्ञाके अतिरिक्त किसी अंग्रेज वा फरासीसी 
प्रजाको अथवा यूरूपखंडके किसी जातीय निवासको महाराज अपने अधीनमें 
मंचारी स्वरूपसे नियुक्त adi कर सकेंगे, अथवा अपने राज्यमें किसी कारणसे भी {2 
का प्रवेश adi होन दगें | : 


. उपरोक्त सात धाराआसं यक्त यह संविपत्र, महामान्यवर जनरळ AUE लेकका 
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i १८ ०३ इसवीकी २२ दिशम्बरकों मोहर लगा हुआ, हस्ताक्षरकी रीतिके अनुसार नियत £! 
* होकर स्वीकार किया गया | a 
र जिस समय उक्त सात घाराओंसे युक्त संधिपत्र सहामहिमवर सकान्सेळ गवनेर {र 
(० जनरळळे हस्ताक्षर सहित मोहर लगा हुआ महाराजाधिराजके हाथमें दिया गया उस cf 
{५ समय माननीय जनरळ जिराड लेकने इस संधिपत्रको उन्को लौटा दिया । i 
$ कम्पनीकी मोहर | E 
J ( हस्ताक्षर ) वेळसली सकाडेन्सेळ गवनेर जनरलका पद 
i १८०४ ZUAN १५ जनवरीको यह संधिपत्र ANT हो गया I c 
i ( हस्ताक्षर ) जा. पन. वाढा । E 
} जि. डडानि (4 
! (ए) जि. डडाने # | र; 


यद्यपि. महाराज पहले सांधिपत्रपर अपनी सम्माति देकर उसपर हस्ताक्षर १ 
करते थे, परन्तु भारतवषेके अंग्रेज गवनेर जनरळने संधिपत्रपर हस्ताक्षर करके उनक / 
पास भेज "द्या | उन्होंने संधिपत्रकी कई धाराआपर विशेष आपात प्रकाश का । र 
वरन्‌ उस संन्धिपत्रकों खारिज करके आर एक नवीन साधपत्रको तयार करनका | 
इच्छा प्रकाश की । इंस्टइण्डिया कम्पनी महाराजके प्रस्तावक अनुसार बाटश टि 


ws ts 


R 
गवनमेण्डके प्राथेनीय आर एक कायके करनमें लगा | मारवाडक महाराज जसस 


इलकरको किसी प्रकार भी सहायता न दें इस लिये गवनमेण्ट मानांसहके साथ वह aa 
Mey करनेको तेयार FF थी, परन्तु महाराज मानासहन १८०४ इसवाम अंग्रेजाके द्वारा ($ 
निकाले हुए इुलकरको अपने राज्यमें आश्रय दिया, उसका सहायता करनेसे गवनेमण्ट 
महा BAT हुईं आर महाराज Wea गवनेमण्टक Aagi खडे हुये, १८०४ इसवाक [जस 
महीनेमें ag सन्धिपत्र खारिज किया था, इंस्टइण्डिया कम्पनाका उस समय मारवाडक 
महाराजके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध करनेकां इच्छा नह था | इतना तो हम अवश्य 
ही कह सकते हें कि जब महाराज मानासहने केवळ जाताय स्वाधोचताका रक्षाक 
लिये--अपने प्रताप आर प्रभुत्वको प्रबळ रखनेक नाभत्त हा पहले सान्धपत्र पर हस्ताक्षर i 
नहीं किये थे परन्तु १८१८ इंसवीक जनवरी महानम 1दछाम जब दूसरा MATA तयार ८, 
हो गया यदि उसके साथ इसका मिलान किया जाय, ता यहद पहला सान्पत्र महाराजक | 
[लिये अनेक बातोंमें हितकारी था। यद्यापि इस पहले सान्धपत्रम मानासह इस्टइण्डिया i 
कम्पनीके निकट वश्यता स्वीकार करनको राजा हो जातं, परन्तु दूसरे सान्धिपत्रके मतसे 
उनको जो कर देनेको व्यवस्था हुईं उस सांधपत्रम उसका कोई उल्लेख नहीं था | यादि 
मानसिंह इस संधिपत्रपर हस्ताक्षर करके इंस्टशण्डया कम्पनीके साथ मित्रता 
कर लेते तो अर्मारखॉके द्वारा मारवाडराज्य क्षार खार न होता, सवाइईसिंहके 
षड्यन्त्रसे घोकलासंह आर जयपुरके महाराज भी माखाडका विध्वंस नहा कर 
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अचिसनकी बनाई भारतवर्षकी संधिपत्रावली पुस्तके ४५ Zoe देखो । 
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a सकत थ आर न साध्या Sl मारवाडका जातकर चाथके अहण करनस YAY हो सकता 


द 8 था | अघाताका यहा करना था के सारवाडक सहाराजको AAR करद्‌ रूपस रहना 


क होगा, इसा लिये मानालिहने पहिले संविपत्रकों अपनी निवुद्धिके वशसे स्वीकार 


& नहीं किया था | 
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क इतहासवेत्ता टाड साहब १८२३ gafas सारवाडराज्यके इतिहासके 
i Waal आकत कर गये ह | १८२४ इसवीसे हमने इस इतिहासको प्रारभ किया । i 
प महात्मा टाड साहबने ASH चारॉओर प्रबळ अशान्ति, अत्याचार, अविचार j! 
१ आर स्वेच्छाचारका AAA प्रबल शाखाको प्रज्वलित कर सामन्तोंको निकाळ प्रजाको i 
R अत्यन्त दान हान अवस्थार्म डाळ महाराज सानसिंहकों उम्र मूर्तिसे दूसरी H 
बार राज्य करते हुए cal । पिछले वषमे मारवाडकी आश्यन्तीरेक अवस्था 
3 भा उसा प्रकार था । परन्तु महाराज मानसिंहकों इस समयसे क्रीत दासत्वता 
E स्वाकार करनक पाछसे राज्यम शान्ति स्थापन करनेकी विशेष अभिलाषा हो ग 

तं वह इस छोक आर परलछोकके उद्धारकत्ता गुरु देवनाथकी मृत्युके पीछ दीधकालतक 
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B उन्माद अवस्थासे एकान्तमें रहे थ;तथा जिस समय इनके इकलौते पुत्र छत्रसिंह मारवाडके 
& सिंहासनपर पिताके प्रतिनिधि स्वरूपसे विराजमान होकर राज्यशासन करते थ 
उस दाघ समयम 'जिन सामन्त नेता राजपुरुषॉने सुअवसर पाकर भी राञ्यका 
jg सवनाश कर खजानेको लूट़कर सामन्तोके ऊपर घोर अत्याचार किये थ, महाराज | 
J सानासहूने दूखरा बार शासनभारको ग्रहण करके उन सभी अत्याचार करनेवालोके Í 

ऊपर किस प्रकारका आचरण किया, महात्मा टाड साहब उसे स्वय ही वर्णन 
} कर गय इ । मवाड, कोटा, बीकानेर आर जयपुर इत्यादि राज्यॉमें भागकर उन 
4} सामन्ताने इससे पहले महाराज मानर्सिदके विरुद्धमें बटिश nai दत कर्नल टाडकें 
१ पास एक अनुयोग पत्र भेजो । वटिश गवर्नमेण्ट जिससे मध्यस्थ होकर उनकी प्रार्थनाको § 
१ पूणे कर उनके पेठूक अधिकारको फिर डन्हींको देदे, जिस महाराज मानसिंह उनके H 
S ऊपर फिर किसी प्रकारके अत्याचार न कर सकें, इस लिये प्राथना की परन्तु Tad (1 
४५ Hrd उस समयकी प्रचलित रोतिके अनुसार मारवाडके आभ्यथतन्रिक किसी ६5 
ATAI मा हृस्दाक्षप नहीं क्रिया, संधिपत्र जैसी प्रापज्ञासे बंधा हुआ था, उसके ५ 
अनुसार महा dH पड हुए उन सामन्तोकी उस प्राथनापर कुछ भी ध्यान $ 


दिया । परन्तु १८२४ इंसवीम उन सामन्तोंने फिर गवर्नमेण्टसे सहायता माँगा, 
i अबकी वार गवनमेण्ट मान न रह सकी | 


प 
a 


Ho एफ विळडर इस समय साध FAG टाड साहबके पदपर राजपूतानेके | 
(ese एजेंटरूपसे नियुक्त थ | जब स्वतः निकाळे हुए सामन्तोने इस माँतिसं | 
की तब वह भारतवपेके गवर्नर जनरळकी सम्मतिके मतसे महाराज 
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मानासहक साथ उन सामन्तोंके उपद्रवोंका विचार करने लगे । मि० वेळडरने aha | 
गननसण्टक पक्षस महाराज सानांखहके निकट यह प्रस्ताव किया “पके इन सामंतोके fP 
अपर दया करक तथा इनक अपराधोको क्षमा कर इनके जोदेश छीन Ba हैं E 
इस समय वह इनको दे [दये जाय । ?? इन सामंतोंके ऊपर मानसिंहका अत्यंत क्रोध £. 
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था, वशेष करक इन सामंतांने पहलेसे ही उनकी शक्तिको लोप करनेकी चेष्टा 
की था, इससे महाराजन निश्चय कर लिया था के इनके ऊपर किसी समय 
= भी दया नहा का जायगी, यादि ऐसा हो गया तो यह फिर भी aad रड, 

आकर हमारा शासनशक्तिके विरुद्ध पहलेके समान षड्यन्त्र ` जाछका विस्तार fay 
कर हमार सवे नाशक A चेष्टा करंगे । इसी कारणसे उनके अधिकारी | 
CUA अपने अघिकारमं कर उनको चिरकाळके लिये निकाल देनेका विचार H 
$ किया था । परंतु मि० बेल्डरने gee गवनेमेंटके प्रतिनिधिस्वरूपसे बारम्बार £? 
/ महाराज मानसिहको दया प्रकाश करनेका अनुरोध किया; महाराज मानसिंहने शीघ्र ही 
कहा कि यादे स्वतः निकाले हुए सामंत अपने पहले अपराधोको स्वीकार करके प्रतिज्ञा- 
में बंधे हैं अथवा वहू अब कभी हमारी झासनशक्तिके विरुद्ध षड्यंत्रका विस्तार कर 
पहलेके समान कोई अपराध नहीं करेंगे, और वृटिश गवनेमेण्ट यदि उन ahs 
BAKA ।बषयमं साक्षीखरूपसे रहेगी,तो में उनको क्षमाकर उनके देशको दे 
सकता हूं आर सबके अंतमें महाराजने यह भी कह दिया कि यदि यह सामंत 
फिर किखी प्रकारका असंतोषदायक व्यवहार करेंगे तो उनको अपनी इच्छानुसार दण्ड 
दूँगा | बुटिश गवनेमेट उसपर किसी प्रकारका हस्ताक्षेप न कर सकेगी, गवनमेण्टको 
इस प्रकारका ऐक स्वीकार पत्र लिखना होगा। Ho बेलडरने महाराज मानसिंहका यह 
उत्तर पाकर आरतवर्षेके गवर्नर जनरल agra निकट इसको प्रकाशित कर दिया । 
अन्य Gad जिन सामंतोंने Tea गवनेमेण्टसे सहायता मांगी थी उनको भी सुना दिया; 
गवनेर जनरल बहादुरन महाराज मानसिंहक प्रत्येक प्रस्ताव ही अपनी समति प्रकाश 
की | ऑर एक आर AMAA आहवा, आसोप, नीमाज तथा 'रियां इत्यादि समस्त सामंत 
ही मि० वेळडरके प्रस्तावक मतसे समस्त काय करनेके. लिये समंत हो गये । केवळ 
qea और चंडावढके ठाकुर अर्थात्‌ ये दोनों सामंत उस महा निम्रहको भोग 
करके भी fio वेलडरके प्रस्तावक मतसे महाराज मानसिंहकी व्यता स्वीकार 
कर प्रतिज्ञा पत्रपर.इस्ताक्षर करनेके लिये सम्मत न हुए, Ao वेलडरने उनके कल्याण 

साधनक लिये महाराज मानसिंहको अनुरोध Gar) उक्त सामन्तोंने बृटिश गवन- 
मेंटके एंक मतसे महाराज मानासँंहके प्रस्तावमें सम्मत हो अन्तमें नीचे लिखा 1 
हुआ सन्धिपत्र तैयार किया । महाराज, मानसिंहके प्रधान मन्त्री फतहराजने निम्न £ई 


RRT सन्धिपत्रपर महाराजकी ओरसे हस्ताक्षर ATA, — | a ड 
स्वतः निकले हुए ठाकुरोंके आंते दया प्रकारके सम्बन 

महाराज मानसिंहका GAT | 
बूडस्‌ और चण्डाबलके दोनों ठाकुरोंकी राजअनुम्रह और क्षमा 


शा 


PPD Daa ee OMIM, 
wes : 


Jenga! 


> ANTS E 
Cosa 


alee 


Paro Ae 


His ra 
xx 


EA 
os 


bal 


AAAI ONIE 


Moe eee pitouet e 


i 


Dt 


fe 


JAAD ed aga Pram 
es 


9 


८ न ele À 


न 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri D ... 


(323) राजस्थानइतिहास । | gan- 


oreo ~ > ae 
wae a °K 
RR I . हि D 


Sree SS Stet 


BOO A>, rn Yo ००५ 
a 
ee Be “hee हे: हक (कर fat 


६३ बृटिश गवनमेंटके द्वारा अनुरोध 
२५ shar तथा रासके सासन्त यचा प्रकारसे wath योग्य नहीं शे 
वृटिश गव्नेमेण्टके संतोष साधतके fea महाराज FEATS समयतें । 
जिन arie अधिकारी थे, आजकी तारीखसे छः महीनेसें उनके बह देश छोटा 
S दिये जाँयगे, परन्तु सहाराजक सन्तोषके लिये गवनर जनरल बहादुरकों निब्नल्िखित 
) segues एक खलीता लिख देना होगा--यदि ठाकुर अपनी प्रतिज्ञा पालममें 
१3 असमे हुए अथवा इन्होंने कोई अपराध किया तो महाराज अपली 
2 कार्य कर सकेंगे | 
बलेसान समयमें केवळ एकमात्र lem गवनमेंटके अनुरोध ओर अतुग्रहस क्षमा 
Car गई. यदि इसके पीछे ये ठाइुर TAA रहेंगे, अथवा सहाराजकी आज्ञ 
स्वदेशके TA नियुक्त होनेकी इच्छा करेंगे, तो उनको और भी पुरल्कार दिया 
जायगा और जो नीची Bote ठाकुर स्वतः निकाले गये हैँ वे जिस समय महाराजसे 
संतोषदायक व्यवहार करेंगे उसी समय उनको किर ga आधिकार दे दिया जायगा 
परन्तु गवनेमेंट उचकी ओरसे किसी waiter अनुरोध नहीं कर सकेगी । 
के ~ A ( हस्ताक्षर ) फतहराज दीवान i 
मारवाडके प्रधान राजमत्री फतहराजने महाराज मानसिंहकी ओरसे उक्त 

संविपत्रपर हस्ता्चर कर दिये और सहाराजके A प्रस्तावके मतसे पोळिटिकळ एजेण्ट 
वेळडरने निम्नलिखित प्रतिज्ञापत्र लिख दिया | 

महाराज सानसिंहने व्रटिश गवनेमेण्टके अभिप्रायक्रे अनुसार जिन ठाकुरॉको 
पहले अपराधके लिये निकाळ दिया था उनको उनके पेठ अधिकार देनेमें राजी हुए | 
में इस कार्यको साधन करनेके लिये गवनसेंटक्री ओरसे भेजा हुआ आया हूं, याद्‌ 
इसस पीछे इनमेंसे कोई मनुष्य भी किसी प्रकारका अपराध करेगा या महाराजका i 
इच्छाके विरुद्ध कोई काय करेगा तो संधिपत्रमें प्रकाश किया गया हे कि उस समय 

महाराज अपनी पूर्ण शक्तिका प्रयोग करगे, इस कारण वटिश गवनेमेंट उन सामन्ताका 
ओरसे किसी प्रकारसे हस्ताक्षेप न कर सकेगी । फिर महाराजको ओर भी संताषर्क 
कारण गंवनेर जनरलंकी ओरसे इस प्रतिज्ञाका एक पत्र देना होगा । 


२५ फेरी, १८२४ईसवी | 
( हस्ताक्षर ) एफ, AZE | 
पोलिटिकल एजेण्ट | 


यद्यापि उपरोक्त संधिपत्रके अनुसार कार्य करनेको महाराज मानसिंह राजी 
m4 यद्यपि अत्यंत अनिच्छासे एकमात्र बृटिश Wades सन्तोषके phe | 
ळे इए स से केवळ उपरोक्त लिखे हुए arama कितनों ही पर छग | 

-अन्यान्य समस्त ठाकुर जो स्वतः निकाल दिये m 
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३ sae जी a क Sa oon. ने > ` re 

{ गवनसण्टका AMA पदक आविकारको प्राप्त एके या था, परन्तु महाराज Fares उनके fi 
5 


/ उपर अत्यन्त ही विरक्त हो गये थे इस कारण उन्होंने उनके ऊपर दया प्रकाश न की । it 
a) Sash और झी os q 8 ~ Si 
E RURE शर सो एक प्रधान घटना वर्णन करनके योग्य थी । १८१८ | 
ne a a साथ सारवाडदात सहाराज सानसिंहकी जो संधि E 
(3 गवनेमेग्टेन सारवाडके आभ्यन्तारक किसी उपद्रव H 
( ; A aaua मावसिंहने अपनी इच्छानुसार अपने ५३ 
if SG उन Tae Tet gen गवर्नमेण्टका अनुरोध £$ 
be गवनपेण्टने संविक्री धाराको, संग करके जाभ्यन्तारिक 5 
C3 या। इसी लिये सहाराज मानलिहने TTS ऊपर अनुग्रह (7 
os संविपत्रमे कह्‌ दिया था कि वृटिश adar और ऐसे विषयोंपर किसी ३ 
$$ रोध नहीं करेगी । आरतवर्षके गवतर जनरळको इस ध्रकारके पत्रपर a 
; | हस्ताक्षर करने होंगे । नि० वेळडरच जिस प्रतिज्ञापत्रपर छिख दिया था उसमें भी उस i 
(६ USS उल्लेख ई, परन्तु वनेर जनरळ बद्दादुरन उस प्रक्ञारके खलीतापत्रको दिया 
é थाया नहीं, उसका कोई संधान नहीं पाया जाता, राज्यके संगळसाधनके अंभिप्रायेक डे 
१ वशसे हादिश गवनपमेण्टने जव अनुरोध किया था तब प्रतिज्ञामंगका दोप प्रबळ नह £? 
८ दो सकता, परन्तु एक बरषसें बृटिश गवनेमेण्टने और एक विषय पर प्रकारान्तरसे प्राति- ४३ 
£) ज्ञाको संगकर सीतरी शासन पर हस्ताक्षप किया | i 

(rd 


bai fe 


? R ECS A. A m y A 
} _ १८१८  इसबोके संधिपत्रक aga यद्यपि महाराज मानसिंह वृटिश 
$ गत्रनेमेण्टका अनुगत्यता स्वीकार करके वार्षिक १०८००० रुपया देनेके लिये 
} राजी हो गये, परन्तु १८२४ ईसवी तक बृटिशलिहको मारवार्डकी सूचीसुखपरिमाण 
| प्रथ्वीपर पेररखनका भी अधिकार प्राप्त नहीं. हुआ । यातो मारवाडमें प्रवेश 
| 


RIADA 


करनेके लिये एसा किया हो, अथवा किसी राजनेतिक उद्देशकों सफल करनेके लिये 
ऐसा किया हा ( उस उद्देशक विषयक्रों इस स्थानपर वर्णेन करनेकी हमारी इच्छा 
नहीं है ) १८२४ Sah गवर्नमेण्टने मेवाडेश्‍वर महाराणाके समान anaes | 
महाराज मा्नसिहक निकट भी प्रस्ताव किया कि मेरवाडके पर्वती मीना और 


» 


सरगण अत्यन्त उद्धत और ऊधमी Ty लोग जोधपुर राज्यकी सीमामें जाकर लूटमार कर 
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अभिलापा की है और उस सेनाके खचके पूरा करनेके लिये महाराजको TITS पंद् 
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» हजार रुपये देने होंगे । ऊपरके मेरवाडेमें महाराज मानसिंहके अधिकारी चाडू और 
: कोंटकिराना नामक दो परगनोंमें जो इक्कीस ग्राम हे, उनको भी वादिश गवनेमेण्टके 
हाथमें आठ TIS लिये देवा होगा । गवनेमेण्ट स्वयं वहा शासनशाक्तिको चछाकर उक्त 
वार्षिक पाच हजार रुपयेके आतिरिक्त बाकी समस्त कर महाराजको दिया 
E करेगी । हतवीये लुप्रप्रताप मानसिंह बिना कुछ कहे सुने शीघ्र ही व्रटिश ग्ननमेण्टके 
प्रस्तावमें सम्मत हुए । wath अनुसार निम्नलिखित संधिपत्र दोनोंकी ओरसे 
} तैयार हो गया। हि 7 
भेखाडाके माखाडके राजाके अधिकारी अंशके सम्बन्धमं 
जोधपुर राज्यका BATT | 
यह राजदरवार सम्पूर्ण संतोषजनक रूपसे विदित है कि मेरवाडेके सब अंशोंमे 
उपयोगी प्रहरी एवं रक्षक सेनाका नियोग अथवा वहाँक सब प्रकारके उपद्रेवाके 
निवारण SST सामथ्ये रक्खे, परन्तु वटिश गवनमेण्टको संतुष्ट रखनेकी इस 
रजवाडेकी एकान्त इच्छा हैं और गवनेमेण्टकी इस समय उन देशांवर अपनी 
श्रेष्ठ रीतिके चळानेकी इच्छा है उसमें शान्ति स्थापनके लिये जो नई सेना 
तैयार होगी, Wc वलडरके प्रस्तावसे उस Aas व्यय age wa आठ 
qa लिये वार्षिक पेद्रह हजार रुपये देने होंगे । इस प्रकारसे मारवाडके अधिकारी 
in, चितार और अन्यान्य खाळखा धाम जिन ग्रामोंके निवासैयोके दमन करनेके 
लिये अंग्रेजी सेना भेजी जायगी,इस दरबारके ठाङुरोंने जिस बृटिश सेनाकी सहायता- 
से उनको दमन करके समस्त ग्रामॉपर अपना अधिकार कर लिया है, वह सभी ग्राम Hh 
उक्त आठ AIS लिये गवनेमेण्टको देने होंगे-परन्तु जो कर अदा किया जायगा उसका 
हिसाब देखने और परीक्षाक लिये इस दरवारकी ओरसे. एक may वहाँ रहंनके { 
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जिये भेजा जायगा, उ नमेंसें उक्त रुपया छोडकर बाकी हिसाब करक इस दरबारमें 
ठाना होगा । जो परिमित समयक लिये ग्राम दे दिये दें उस समयक बीतते ही उक्त 


# वार्षिक पॉच हजार रुपया और नहीं देना होगा,तथों उन ग्रामोंकों (फर. छोटा देना होगा । i 
& ४ था रजब, १२३९ हिजरी | 
g ( हस्ताक्षर ) व्यास सूरतराम । 


वकील | 
महाराज मानसिंहकी आरखे वकीळ व्यास सूरतरामने उक्त संधिपत्रपर हस्ताक्षर 
किये, बृट्रिश गवर्नमेण्टके पोछिर्टकळ एजेण्ट मि० एक वेळडरने निञ्नाछि्खत खविपत्रपर 
हस्ताक्षर कर दिये । 
af गवर्नमेण्टकों विश्वासके साथ मारवाड मेखाडेके जो ग्राम दिये थे 
TSAA रुपया करस्वरूपसे GAC दोगा, उक्त पंद्रह हजार रुपयेके अतिरिक्त i 
# 


: ह 


देना दोगा, तथा आठ वर्षके पीछे उक्त ग्राम फिर जोधपुरके महाराजको 
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भाग २. | मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १६. (३०५ ) 
| P PCTS EEE CECE ELELE ETE ena SN ARAL TN 
| SEN ज < DR 

+5 उपराक्त ताराख ५ माचे सन्‌ १८२४ ईसबीके, पोलिटिकल एजण्ट मिस्टर एफ 


(६ वेळडण लाहबक हस्ताक्षर युक्त संधिपत्रसे भळी भाँति जाना जाता है कि महाराज मानसिंहने i 3 

+ धावेत्य सीना अं 

Sü रि मराके दमन कर्मे समथ होकर भी यहाँ स्वयं शांति carat समग्र a) 
हाकर भा केवळ गवनमेण्टके संतोषके छिये उन आमोंओ गवर्नमेण्टके करकमलं पेण i 

किया | Wastes सेरवाडेपर आधिकार करके अंतमें किस प्रकारसे eaten 

किया था । उसका वर्णन आगे किया जायया | 


a 
T 


RST YC YET ouier pelt PPR 


i 


गजस UNG महाराज उदयासहने सबसे पहले बादशाह अकबरकी अधानता १? 
स्वाकार करक CSIC जातका यवनाको दासश्रणाम RATAT था. उसा भातं महाराज ८५ 
मानायह था सबख TES अश्रजाकां शरण हुए, परन्तु उद्यासिंह ही यवनोंके साथ A 
APTIT करक अपने राज्यको उन्नत करनेमें समथ हुए थे | अब मानसिंहने बटिश ५ 
गवनमंण्टक साथ सान्ध करके केवळ स्वद्रा, रवजात आर अपन ANAN धार रात्रिको i 
JST । अपना बाळक दाषस तथा उच्च अगका राजना[वज्ञताके अभावसे महाराज ef 
मानासह बाठकपनस Bl Td समुद्रमं मग्नहुए थे । उन्होंने मानों विपत्तिको A 
अपना साथा aA बनाकर इस ससारम जन्म ल्या था | स्वजातिका teda, i 
स्वराज्यका नाश आर जातिक गोरबका सीमाको एकबार हा छाप करनेका भार 
A लेकर हा माना वह राजासहासनपर विराजमान हुए थ रजवाडक अन्यान्य राजाओके H 
K समान सामन्ताक साथ राजाका अनक्यता AAAI विलासिता ओर स्वजातविमें विद्वेष ‘of 
f न 


RR ७+ ३०४०७ 


|] 


SST at na 9ी19-०००००००००००२००४००७४४०७८ेन' ० 
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Coe! bie eg Pod 


यही मारवाडके पतनकी जड थी । कुछ समयके पीछे महाराज मानासँँहने अपनी 
H शासनशाक्तेको प्रबळ करनेके लिये gSA ही सामन्तोंके ऊपर कठोर व्यवद्दार करना 
4 प्रारंभ किया था । १८२४ इसबीमें, यद्यपि महाराज मानसिंहने गवनेमेण्टके कहनेसे 
स्वतः निकाळे हुए सामन्ताभेसे कितने ही पर क्षमा प्रकाश को थी; परन्तु उनके साथमे 
व्यवहार अच्छा नहीं किया, ओर नीची श्रणीके सामन्तांको भी क्षमा न किया-इसीसे 
महाराज मानसिहके Beet फिर षड्यंत्र जाळका विस्तार होने लगा, मानासँह- H 
ने gea मवनमेण्टके साथ संधि कर भी ली थी, परन्तु अब गवनेमेण्टने सुना {ई | 
के मारवाडके चाहरी देशोंमें पडी हुई सामन्त मंडळी १८२७ इसर्वामें फिर महाराज £? 


~ SA 2 
e A 


मानासहका 1सहासनस उतारनक IST दळ बाव RNR | 


महाराजकी सहायतासे जिस प्रकार मारवाडको विध्वंस कर दिया | 
सामन्तमंडळीने [फिर भी उसी प्रकारसे घॉकलसिंहका पक्ष अवलम्बन क 
अधीश्वरकी सहायतासे फिर मारवाडपर आक्रमण कर मानसिंहको सिंद्दासनसे 
उतार धोंकलासंहको महाराज योधाके आसनपर बेठाळनेकी तनमनधनसे चेष्टा 
की है। प्रत्येक सामन्त अपनी सेनाके दळके दळ हे ळकर i 
होने छगे हैं । ga उद्योग घोकछासिह फिर य ‘Tag T 
gi उन सामन्तोके साथ Meal उन्होंने एक सुहूतका दी er 


2 
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308 राजस्थानइतिहाख । [ gau- 
{ R x ) OP POSS हत सूट जागे नाका EY id y ant 
A parT oo है बे PEE RR Sls er or SST SSD wed ; 
oa R 
S और जयपुरपति महाराज सवाई जयसिइने ARTIS किसी देशाय UST E 
६३ आक्रमण नहीं किया था; gea गवनमण्टक साथ इस प्रकारख साह करक त 
लक क ण॒ करनेके | 
5 भी साइसमें भर धौंकर्लासहकी सहायतासे वह मारवाड पर शानलण कनक | 
ढ़ af `x Co 
¦= डिये उद्यत हुए हैं Ë 
T. नेत्र कर संहारस्रातसे (३ 
H इस समय प्रबळ प्रतापशाली अंग्रेजी सरकार लाळ 2 wee 7 a a 
> भारतवपेके प्रत्येक प्रान्तकी ओर देखता, आर सहा सिहनाद ग # 
४ ama, Aqel तथा जयपुरके महाराज इससे कुछ भा अयनाच र को e 
> quad रणभेरी वजने छगी; फिर राठोर सामन्त स्वजातिकी उस शो वनाथ m p 
© पतन अवस्थामें जातिके शेष अत्तित्वके लोपके निमित्त दथा स्वदशका नाम 
भारतवर्ष ते लोप करनेके निमित्त फिर नेगी तळवार हाथमें ळकर सजन छग । ६. 


मारवाडका राजनैतिक आकाश देखते २ काळे ब वादळ सेढक गया महाराज सान[सहका et 
चारोंओर AAT दृष्टि आने ळगा, उस घोर अंधकारन AAP AL RBC भूकुटीरूप 
चपळा चमऊन लगी, परन्तु इन Tiga इस ATT तरगवालाओ युक्त विप त्तिके डे 
BU SAG आशा भरोसा, सदाय, बळ केवळ अज हा य । उन्होंने विचारा कि E 
अंग्रेजोंकी वच्यताका भार शिरपर घारण किया है, दस्तखत कर दिये ह, प्रत्यक बषमें E 

कर देते हैं, गवनेनेण्ट संविक्री घाराकों संग करके भी जब AGS कहता ह वही करते 

हैं। इस कारण १८१८ इंसवीमें संविपत्रकी दूसरी घाराके Ada उन्हाने गवनेमेण्टसे 

5 सहायता मॉगनेका विचार किया, ओर सोचा कि गवनमेण्ट अवश्य हमारा इस उठती 
B हुई तरंगमाळामय विपदजाळके AAE आक्रमणसे उद्धार BUN । सानसिहने इसा 
H आशासे हृदयको धीरज दे वृटिश गवर्नभेण्टसे सहायता मांगनेके 1ळये समाचार भजा 
परन्तु Zea राजनीतिका चक्र किस अभिप्राय किख सूतिस (कस समय घूमा pa 

: $ दवे, इसका मानसिंद कुछ भी नहीं जानते ये । उन्होंने करदमित्र राजरूपसे सदाय 
ah, परन्तु गवनमेण्टने उनकी आशाके विपरीत उत्तर दिया, कि मारवाडके 
आभ्यन्तरिक किसी उपद्रवपर गवनमेण्ट हस्ताक्षप वा teal प्रकार सहायता 


था 
i न करेंगी । मानसिंहकों निष्कंटक कर antares: सिंहासनपर बठाछनम त 
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उनके शत्रुओंके दमन TAS छिये गवसेभेण्ट तैयार नही दै । पाठक! कदा 
9 आपन इवास. नहा पढा ह, अग्रज गवनेमेण्टके साथ ara दा जानिके प्छ 
१) अंग्रेजोंकी कम्पनीळे दूत मि० वेळडरने मारवाडमें जाकर इन महाराज मार्ने 
© बारम्बार कहा था, कि मारवाडमें झान्वि स्थापन करके लिये, तथा Baal सामन 
दमन करचेके लिये AAT सहायता GTA | परन्तु जब्र फिर tal 
agate लीळाका दृश्य दृष्टि आया, और ager मानसिच 7 a 
बता मामी ? तब यह क्या उत्तर a ata 'राजवीतिके चक्रका मर 
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जान गये कि उनके पूवदती कई पुरुष दिल्लीके यवत बादशाहके साथ संधि £ 
करके जिस आवसे राज्यशासन कर गये हैं इनके ANAN यह वात असम्भव हे | उन्होंने ६} 
कहला भेजा कि “इस समय संघिपत्रकी दूसरी धाराके अनुसार कार्य करनेका समय i 
उपास्थित edits उपद्रवोको निवारण वा शान्ति स्थापनके लिये गवर्नमेंटसे £ 
सहायता नहु सागा गई ह । जा सामन्त अलतुप्र ह आर वह उन्हाक आधंकारी ct 3 
देशसें रहते हैं; तथा वह SES विपरीत पड्यन्त्रका विस्तार करके उपद्रव उपस्थित £ 
संहालनसे TAS चेष्टा करते हे ! मारवाडराज्यके बाहरी भिन्नराज्य- 
पुरराज्यकी सहायतासे TAME दळ उनको आक्रमण करनेकी 
स कारण जब कि बिना कारणके ही जयपुरके महाराज 


ण करनक [लय उद्यत हुए हूं, तब FAT Tea: गवनेमेण्ट 
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इसको बाहरी AAS द्वारा आक्रमण सानकर स्वीकारः नहीं करेगी ? -संधिपत्रकी 
दूसरी UUs अनुसार हमारे राज्यकी रक्षारूपसे प्रतिज्ञा पालन करना क्या अपना 
कत्तव्य नहीं सानेगी ? ?' मानसिंहने विचारा कि अब गवनेमेंट सहायता देनेमें 
कुछ आपत्ति न कर सकेगी, weg! विस्तारित बृटिश राजनीतिके चक्रका कौन स्थान 
किस प्रकारकी अथियॉसे पूण हैं महाराज मानसिंह उस समय भी इस बातको 
न जान सके, जाननेका तो बडा सुझीता प्राप्त नहीं हुआ था, इसी लिये उस 
ससय सी उनका वहू चिन्ता ओर WAG जडा हुआ हृदय आझाके अस्फुट प्रकाशको 
साना उपाके खेळके समान देखने लगा 

बृटिश गवनेमेंटने महाराज मानसिंहको क्या उत्तर दियाथा? अंग्रेजोंने £ 
अयंकर मूतिसे सूकुटिको चढाकर गजेकर कह दिया कि “ यदि सवेसाधारणमें इसी 
आांतिसे राजविद्रोह फेल उठा हे तो ऐसा समझ पडता है कि सामन्तमण्डली ओर 
प्रजा राजाको aay उतारनेकी इच्छा करती हे यदि ऐसा हे तो जोधपुरके 
राजा अपने दोषसे सब प्रकारसे प्रजाकी सहायता और अनुरागसे हीन हो गये हे! 
इस जोधपुरके सिंहासनपर विराजमान होकर यदि कोई अन्यायक् साथ प्रजाके H 
ऊपर भयंकर विद्रोहकी अग्नि प्रज्वलित करे तो हम उस विद्रोहके विरुद्धमे ` तथा g 
उस अप्रिय राजाको बळपूवक सिंहासनपर बेठालेनेका कोई कारण नहीं देखते ह । (द 
जिन देशीय राजाओंने राज्यकी रक्षा करनेमें हमसे प्रतिज्ञा कर ली हे वह संभा e 
राजा अपनी रक्षाके छिये हमसे सहायताकी प्रार्थना कर सकते हैं AC जो 
ume अनिचार, अयोग्यता, तथा कुशांसनसे ही प्रजा असंतुष्ट हुई हे; तथा राजाके 
दोषसे dias विद्रोहः फेला हे उसको निवारण करनेके लिये हमारी सहायता - नहीं 
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राजा इस प्रकारका उत्तर दे THATS ९ सन्‌ १८१८इसवाम जा साचे दाबाक बाच 
हो गई थी, कौन MISA कह सकते हे के यह उत्तर उसी साथिपत्रके सतसे दिया 

x 


ह्‌ 
गया है ? “ आभ्यन्तरिक शासनपर हस्ताक्षेप नहीं करेंगे ”” इख वादका क्या यही 
अर्थ है कि जब सामन्त अपने स्वाथसाधनके लिये तुमको सिंहासनस् उतारकर महा 


विपत्तिमें डालें तो दम तुम्हारी सहायता नहं 


| करेंगे 2 मि० वेल्डर ओर कनल टाड 
साहबको जिस समय वृटिशसनाको सहायता Bad अत्यन्त इच्छा हुई थी, SE समय 
A ` 


असंतुष्ट हुए सामन्तांने जो काण्ड उपस्थित किया था, इस समय भी वह उसी मतसे 
काण्ड उपस्थित करेंगे | इस प्रकार FEAT गवर्नमेंटने किस प्रकारसे राजनीतिकों 


pe 


भित्रताकी यह नवीन व्याख्याकी ? यद्यपि महाराज मार्नालह प्रजाके अप्रियपात्र हो 


गये थे तथापि गवर्नमेण्टक्रो उनकी सहायता करनी उचित थी । ऐसी अवस्थासें क्या उनके 
ऊपर भयंकर गर्जेन करना न्यायसंगत था ? इस समय यादि साधु टाड साहब पोलिटि- 
| कल एजेण्टके पद्पर नियुक्त होते तो वह ऐसा उत्तर कभी नहीं दे. सकते थे।मानसिह 
{ उक्त उत्तरको सुनकर इस बातको भलीमांतिसे जान गये कि सम्घित्रका मूल्य कितना है) 
p सौमाग्यसे aia ही बृटिश गवनेमेंट इस बातको भली भांतिस जान गई 
टे कि इस समय जयपुरके महाराज और, धौकर्टसिह ` असंतुष्ट हुए राठोर 
१ सामन्तांको साथमें ठेकर माखाडपर आक्रमण करनेक [SA SAC हुए ह तब 


oh ~ a a 


$ इनको अवश्य ही बाहरी शत्रुका आक्रमण मानना होगा । कम्पनी सरकारने सानसिंहसे 


i कुछ न कहा; केवळ राजनेतिक सम्बन्ध विस्तार कर उपस्थित उपद्रवोंका विचार 
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| करनेमें लगी | जयपुरके मह्दाराजके साथ Wea संरंकोरकी जो संधि पहळे ही हो गई 
) oft जिससे कि वह भारतवर्षक किसी देशाय राज्यपर अक्रमण वा किसी देशीय 
| राजाके साथ युद्ध नहीं कर सकते थे। जयपुरके महाराज उस सान्यका WET करके 
3 माखाडपर आक्रमण करनेके RÀ उद्यत हुए इस्रीसे ga गवनेमेंटने विशेष 
E असन्तोष प्रकाश कर उनके पास एक पत्र भेजा तथा जिससे वह सेनाको विद देकर 
$3 मारबाडपर आक्रमण न करे, ऐसी आज्ञा भी Wa भेजी | gears उस 
३; भयङ्कर गजनसे भयभीत हो जयपुरके महाराज aia ही मारवाडके आक्रमण 
बिसुख हो गये । जयपुरके महाराजके समान घाँकळसिंहको भी गवनेमेण्टने भय 
1 दिखाकर अन्यत्र जानेकी आज्ञा दी, वह भी भयर्भात होकर ASA तामि 
स्थानमें चळे Tal जातीय शक्तिके शेष अस्तित्वको ळोप करने (लिये मारवाडको समभू 
करनेके a जो असंतुष्ट सामन्त श्रणी वीर साजसे सजी थी, ईस समय 
} जयपुरके मद्दाराज और थौंकढसिंहको बृटिश गवर्नमेण्टकी वाडनासे पीठ दिखाएं 
हुए देखकर xia दी गम्भीर निराशांके Sea मग्न हो गई। कोई २ सामन्त 1६९ 
माखाडमें जाकर मानसिंहकी वश्यता स्वीकार कर पहलेके समान निग्रह भोग क 
1 और मानसिंह पहलेकी विपत्तियोके समान इस बार भी अनेक लिपि 
पाकर मन ही मन अपने भाग्यकी. प्रशंसा करके निर्भय दो T 


झासन करने उगे | 
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प युद्धावेययाम सब प्रकारस भाशाक्षत किसी कामको नहा ह।उसक AEH gen गवनसंटन 
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oe? RT २० जमवन TEX => ग्ज 2A BS Cn hA P; [०० Cro Pies 


Cc A क: ळव) a PL SP 
R यद्यपि JEA गवनभेण्टने इस ससय रजवाडेके प्रत्येक प्रान्तमे. अपने पूण £$ 
६७ प्रताप और प्रसुत्वका विस्तार कर लिया था, यद्यपि आरतक सव प्राचीन राजरक्त- E 
3 घार्री राजपूत एकबार ही कंपनीके वशीभूत हो चुके थ, IA अंग्रेजॉके भयंकर गजनस “ 
©) WATT कंपायस्ान हो गया था, तथापि स्वाभाविक तस्करदळ इस समय सुबीता पाकर (5 
E af अपनी जातीय वृत्तिको सफळ न कर सका | १८३२ इंसवीमें एक अधिक बळवान्‌ f 
Gh तस्करदळने नागोरकी सीमामें सर्यकर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिये। उसके अत्याचारास ६ 


$ = BR 
y चारों ओर हाहाकार सच गया | WEA गचनमण्टन उन लूटनवाल तस्कराका दमन i? 
13 करना अपना कत्तव्य विचारा | १८२८ SAAN मारवाडपात मानासहक साथ जा iP 
Zi i 


व॒टिश गवनेमेण्टकी संधि इई थी उसकी आठवीं धारामें यह बात teal गई थी | 
(के गवनभेण्टकी आज्ञा पाते ही महाराज पंद्रहसा अश्वारोही सेना उनका सहायताक (६ 
Mea DA । उस तस्करद्लको दमन करनेके लिये Flea गवनेबेण्टनं साधपन्नकों £ 
उसी घाराके ATA महाराज मानसिंहको शीघ्र ही पंद्रहसा अश्वाराहा संना अजनके ८: 
लिये आज्ञा दी । संधिबंधन हो जानेके समयसे ही म्रानांसह गवनेमेण्टका आज्ञा 
पालनमें नियुक्त थे, इस कारण उन्होंने विना कुछ कहे खुने WA हा डढ हजार ६ 
अश्वारोही सेना उन ळूटनेवाळोंको दमन करनेके लिये Fea गवनेसटके पास भेज न 
ढी । राठौर अइवारोही दळने अंग्रेजोंकी Bas साथ MSR शचुदळका AT A 
ही दसल कर दिया, परन्तु इस समय गवनेमेंटने भारतके प्रत्येक प्रान्तम अपना A 
राजनीतिको विस्तारकर जिस भावसे अपनी शासनशक्तिका प्रबल करक, दुशका S 
दुर्बळ शासनशक्तिकों एकबार ही अवनत कर दिया था, उसी राजनीतिक TA उद्देशका 4 
साधन करनेके लिये इस समय फिर विचित्र राजनीतिका अभिनय करने लगा । E 
z तो हमारे पाठक टाड साहबकी उक्तिसे पहले ही, जान गये होगे क ARH i 
राठौर अचवारोही वळ विक्रम और रणकी चतुरतामें अद्वितीय थे, परन्तु इस समय 

gea गवर्नमेंटने महाराज मानसिंहको विदित किया कि तुमचे जा सना भजा था, बह | 
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GP जोधपुरके नामसे एक स्वतंत्र सेनाक तयार करका अभिलाषा की है ओर उस सचाका सम्पूण 
B खर्चा महाराजको देना होगा !! पाठक ! इस प्रस्तावका अथे कुछ समझ, इस राजचातक 
१ श्हस्यक समको कुछ हृदयङ्गम कया या नहा ११८१८ Zadik सांधेपत्रका भाठवा 
i घाराके मतसे मारवाडके महाराजको आवश्यकता होनपर ,१५०० अशत्राराहा सेना देनी 
t होगी, यह बात लिख रही थी, परन्तु वह सेना महाराजके अधीनमें रहेंगी । इस समय 
a aq गवनेमेंट उस सेनाको-अपने अधीनभं:चिरकाळतक रखनेके लिये उस धाराको | 
९ बदलनेके लिये तयार हुई | भारतवषके अंग्रेज गवनर्‌ जनरळके राजपूतानेम स्थित T | 
स्टेंट पोलिटिकल एजेंट मि» एच० डबल्यू० ट्रिवेलियनन Few गवनेमॅटकी ओ 


महाराज मानसिंहके समीप उस प्रस्तावको उपास्थत कर्के कहा किं आप जो पंद्रहसौ 
हो गये हैं, गवर्नमेंट उससे आपको मुक्ति देनेके RA १ 


अश्वारोही सेना दंनेक लिये राजा ह्‌ | 
तैयार हे, परन्तु जो नई सेना तैयार होगी उसके लिये आपको बाषिक एक लाख पन्द्रह । 


P sea CICS XLX 


Bhuvan Vani Trust, 
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r हजार रूपया देना होगा । इस स्थानपर उसका उल्लेख करना केवळ बाहुल्यमात्र है, £ 
2 


S पोलिटिकल Wied अवश्य ही महाराज मानसिंहको भलीभांतिसे समझा दिया था 


हे 

४ [के बृटिश गवनमेंट केवळ महाराज मानसिंहकी संगछकासनाके छिये,जोधपुरम झांतिकी ० 

£ रक्षाके लिये एक नई सनाको जोधपुरके नामसे तैयार करनेकी इच्छा करती हे । क्या 
, तो महाराज मानसिंह बृटिश राजनीतिके उस मधुर अथेखे मोहित हुए होंगे या और 

* कोई गति देखकर मौन हुए हों, उन्होंने तुरन्त ही उस प्रस्तावभें अपनी सम्मति दी । 
$ इस प्रकारसे १८३५ इंसवीमें निम्नालुखित उपायोंसे १८१८ इसवीके संधिपत्रकी 
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s आठवीं धाराका बदला हो गया । 
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जस कारण जोधपुरके महाराज मानसिंह बहादुरने वृटिश गबनेमेंटके 


साथ 
१८१८ इंसवीके जनवरी महीनेकी छठवीं तारीखको ees जो सावि की थी उस 
संधिपत्रके ही मतसे वह आवश्यकता होनेपर पंद्रहखो अश्वारोही सेना देनेके लिये 
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राजी हुए थे, अव इस समय उस डेढ हजार सेनाके बदलेमें संवत १८९२ में 
पूस git पूणमार्सासे ais एक लाख पन्द्रह हजार रुपये देनेके लिये राजी 

हुए हैं; इस कारण Tem गवनमेंटकी ANA इस स्वीकार पत्रके द्वारा उपरोक्त 
| संघिपत्रकी आठवीं धारामें लिखा हुआ “ जोधपुरराज्यको जब आवश्वकता होगी 
p तभी SS हजार अच्वारोही सेना देनी होगी. ?”? इस धाराको बद्ल कर उस 


E 


toe! 
Spee 


६० elk 


स्थान प्र यह fea दिया एकै उपरोक्त कारणसे उक्त सेनाके वेतनके हिसाबसे 
3 जोधपुर राज्य अजमेरको नगद्‌ “ वार्षिक एक लाख डेढ हजार रुपया?” देगा 
E खवत्‌ १८९३ के पूस माखका पहली ताराखका यह्‌ एक लाख डेढ हजार रुपया दना 


TOD kaii ii a ithe 
MSC 
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होगा, ओर भविष्यतूमें प्रत्यक वषमें उक्त तारीखको उतना ही रुपया देना पडा करेंगा | 


in 


ह) जोधपुर २ पूस वदी संवत्‌ १८९२- / ( हस्ताक्षर ) एच-डबल्यू० ट्रिविळियन | 


E अंग्रेजी ! दिसम्बर १८२५ ईसवी | f गवनंर जनरलकी ओरके असिस्टेंट एंजट | 
सव्छडन्सेळ TAR जनरलका १८३६ इंसवीकी ८ फरवरीको स्वीकार किया | 
E इसप्रकारसे Dea गवनमेंट महाराज मानसिंहके पासस एक छाख GRE हजार 
ह रुपया वार्मिक पानेक्री व्यवस्था करके एक स्वतंत्र सेनाको निर्माण कर अजमेरको अपन 
७/ अधीनमें रखने लगी | 

उपरोक्त संघिपत्र तैयार द्वोनेके एक महीने पहिळे महाराज मानसिंह गवनंमेंटका £ 
> एक ओर आज्ञाके पालन करनेम सम्मत हुए । महाराजके अधिकारी ANEP 
४ मीनों ओर मेरोंको दमन करनेके लिये. बृटिश गर्ब्म्ेट १८२४ ईखवीमें वहांके | 
२१ ग्रामोंको आठ वषेके fea अपन अधीनर्मे ग्रहण करके शांतिस्थापन PAP 
£ Rà पन्द्रह जार रुपये. लेते थ, परन्तु १८३५ ईसवीमे वह आठ वर्ष बीति 


ये. । ` द्रुटिश गवनभेटने १८२४ इंसवीमें- संधिपत्रके अनुसार उन TATA a ! 
।-आंसरस्टट.. पोलिटिकळ एजेंट एच० डबल्यू० ट्रिवेलियचने फिर महारा” | 


उन ‘4 
यह प्रस्ताव किया पकै seq गवनमेंट फिर मेरवाडक ae 
लिये अपने भधीनमें: रखनेकी अभिलाप्रा कस्ती इ, मीना | 


ane 
i 


Sethe a 


D2 OO 


SATA TT O: 


° >? करे 
weer पप 


i 


we the Bote St 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


भाग २. | मारवाड--जोधपरका इतिहाघ--अ० १६. (३११) 
ECCI IE N क 
i 'भरोको दभन करनके लिये जो सेना तयार हुई है, आर महाराज [जखका वतनक i 
15 हिसावसे गत आठ TI वाषिक WHE हजार रुपया देते आये हू उसी प्रकारसे त 
li घन भी उनको नौ वषतक देना होण, आर जो सुभीता निळा ता उन प्रामाक आत- 
G रिक्त उसके समापिवाळे ओर भी सात ग्राम्‌ उक्त नियमक अनुसार दिये ee 
i जांयगे । महाराज मानसिंहने वृटिश कम्पर्नाको सवदा सन्तुष्ट रखनक 1ळथ त्रत किया E 
५} था, इसी कारणसे उन्होंने बिना ईछ कहे सुन उक्त आसस्टन्ट पोलिटिकल एजेटके £5 
5 प्रत्येक प्रस्तावमें अपनी सम्मति दी । १८३६इसवाका AR वा अक्टूबरको फिर fe? 
(५ उत्त प्रदेशके सम्बन्धमें पूवमतसे नवीन सान्धिपत्र तयार हो गया । महाराजकी ओरके / र 
i) बकीळ व्यास सवाईराम और गवनेमेण्टकी ओरक We एच० डबस्वू? ट्रिवेलियनने (3 
i परस्पर हस्ताक्षर कर दिये । ड 
टि l जिस देशमें राजतन्त्रकी शासनरीति प्रचलित है, उस देशमें नरपत याद अपना f 
1+ नीतिके बळसे बलवान हो, सव साधारण प्रजाका आभिमतिके प्रति सम्पूणतः आदर ff 
5i दिखाकर राज्यशासन करता रहे तो उस देशमेंसे शांति कभा नहा जा सकती, आर त 
E उस राजाको भी शासनके विरुद्धमें किसी प्रकारकी विपत्ति नहीं हा सकता, Wg जिस ¢ 
८१ राजतन्त्र शासनप्रणाली युक्त दृशं राजा अपना इच्छाचुसार पूण आभेचय करत ६ ५४ 
A पाशविक बळकी सहायतासे प्रजाकी साघारणमातेपर AAN करके शास- ५: 
O नदंडको चलानेकी अभिलाषा करते हे उस देशका शातं aia ही a हा जावी दै; तथा (+ 
१) उस यथेच्छाचारकी शासनशाफे, उस पाशार्नक बलक विरुद्धमें साधारण प्रजाका 
17 Anqa महाशक्ति अत्यन्त प्रबळ होकर समयपर AIT हां उस्र पाशविक ९ 
B बळको दमन कर लेती है, संसारके प्रत्येक इतिहासको ओर दखनल जाना जा सकता ६ 
H हे कै पाले Wes पाशावेक बळ NT प्रबळता विस्तार करनेम समर्थ या! 

5 परन्तु इस समय वह एक AT ही विध्वस El गया । जातिका Ca 
gf अंतिम शोचनीय दशाम, पाझविक बल तथा प्रभुत्व प्रकाश BLAH TE ता taa 
१% नहीं होता परन्तु वह पातितजाति उस पाशावक बळसे विदालित जात अनन्त 
H maga भोग करते २ अन्तमें ज्ञानशूल्य होकर प्रतिक्रियाके बळसे उस पाशविक 
? बळको इस प्रकारके नावसे आक्रमण करती ह क उसी समय पाशावक बळका 
H पतन आनिवाय हो जाता È । औरंगजेबके प्रचंड पाशावक बलका प्रयोग 
a ही भारतसे यवनशासनके छोपका कारण था | प्रथम हा qanan बलक 
j 3 महाराष्ट्र जाते कई a एक बार ही क्षीणप्राण हा: गई. । सहा 
१ सामन्तामेसे बहुतोंके ऊपर पाशावेक बळका प्रयोग करके र 
{5 जळमें wa हो गये थे; उनके उस पाझविक बळने ही उन 
७ सबसे पाहिळा अनुष्ठान रच दिया उसक जब qas 
E gare ऊपर वह पाशविक बल प्रयागा न 


D 


२8 


य उन 
उद्धार पाया था, Wy इस समय उनको न 
युक्त धर्मयाजकोंके मोहमन्त्रके बश हाकर | 
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राजस्थानइतिहास | [ दूसरा- 
i य अ कय BBA BN कक लच WR अली SAL कम CE RC न ET 3 
>>) अत्याचार करत प्रारम्भ कर दिये, फिर इस प्रकारका पाशविक बळ प्रयोग करते i 
छग । उसा कारणस AA हा सारवाडळे प्रत्येक प्रान्तसें फिर असन्तोपकी अस्नि प्रज्न्व- £ 
छत हा गया, ARRS TSI हा शतके दूर हानेस अराजकता उपस्थित हो गयी। घस- i 
याजक दृन्दाका आज्ञान तथा उनको मंत्रणा आर परासशके उपदेशने सानसिंइके बक्ष- a 
स्थळपर पदाघात कर SAB वृद्धा अवस्थामं राज्यम फिर इस प्रकारका wa उपस्थित A 
कर [द्या [कि WTA राठार जातके वशसाहेत नाश होनेके पूवळक्षण दृष्टि आने wir । 
इस पुण्यमय भारतक्षत्रमे क्या राजा, क्या धनी, क्या सामन्त, Far निधन- £ 
क्या प्रजा सभा वृद्धा अवस्थास पारळाकेक पुण्यको संचय करनेके लिये झक जाते i 
है, इद्धा अवस्थाम हमार महाराज मानांसहने भा. वहीं किया, महाराजकी भक्ति प 
aaa आर आधक थी, खो यह कुछ विचित्र बात नहीं हे । परन्तु aant £ 
पतन SUH धसयाजक गण शाखज्ञानसं हीन होकर केवळ धनको सम्रह कर ij 
अपना AAT प्रकाश करनम सावधान रहते थे । प्राचीन आये ऋषि सुनियोंके समान 
उनका ज्ञान, विद्या, विचार, AAJA आर उनके aay ca gare Maca H 
नहीं था, परन्तु ता भी वह एकमात्र थन आ प्रभत्वक्रे प्रयासी होकर प्रबछ प्रतापदाळी * 
राजास छूकर सामान्य झषकतक सभीके ऊपर एकभावले प्रभत्वका विस्तार करते थे | A 
राज्य आर समाजका ओर उनका किचिन्सात्र भी व्यान न था वह कवल अपन हा 7 
पूण करनभ प्रमत्त हो जाते थ। महाराज मार्तासिह इस वृद्धा अवस्थासि धर्मया- E3 
# ज शणाक माह्मत्रस मोहित हो गये। उस राजनीति--शिक्षाहीन adams पराम- H 
pe रीस शासन दंडक चछात ही मारवाडमें वह विद्रोहानाळ प्रबळ हो गयी । a 
ot r gea राजनातिकों केसी विवत्र RIRA है, ?, १८२७ इसवोमे जयपुरके महा H 
6 ; राज ae आर अन्यान्य राठार सामन्तोंको अपने साथ लेकर मारवाड पर आक्र- uf 
F ape! तयार हुए, कम्पनाने HART हुंकारके साथ Bel चढाकर मानासहका $ 
: पूर्ण पत्र fear था कि समस्त प्रजा उनके विरुद्ध हो गई हे इससे H 
गवनमण्ट उनको सहायता नह करंगा, इस समय वह gea गवतमट अपनी उस H 


EA 
gy ९0 ड|क्तेको फिर उदरस्थ कर नवीन राजनेतिक अभिनय करने छगी । यद्यपि £ 
ee गायक Tira कर देनेम राजी होकर सन्धि कर ली थी, (६ 
3 प्य व 24. भा Sas सेनाको मारवाडमें जाकर वृटिशसिंहको संहारमूति i 
सुअवसर नहीं मिळा | बृटिश कम्पनी इस समय राठौर जातिको वह. 
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सहारमूत |दखानक छिये महाराज मानलिंहको अपना क्रीडनक रूपखे परिणत 


a 
yp केर Jed कमचाराक द्वारा मारवाडको शासन कर अपनो सामर्थ्यको प्रबळ करेनेके 
ई ळय तथा maaga यथाथ वशीभूत बनानके छिये सुसजित हुई । 


१८२९ इघवाम वषाऋतुक शर्षम--तथा शरदऋतुके MAA BAS सद्रळेण्डने 

' बिश्वविजयी वृटिश॒ वाहिनीके साथ ada मारवाड प्रवेश क्रिया | यद्यपि मारवाडमें £ 
विद्र निवारण करके शांतिस्थापन करनेके लिये तथा सुशासनकी व्यवस्था करके 
3 पतुक अधिकार द्िलानेके छिये गवनमेटने सरदळेंडको भजा था; i 
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te RSPR कात ये? ववी भरव सता गज R Ef 
यादे प्रसन्न हृदयसे यह सहात्मा उस महान्‌ उद्देशको पूण करते तो हम उस i 
शका ऊचा प्रशंसा करते, परन्तु हम देखते ह [के संन्‌ १८३९ इंसर्वासे आरतके H 
अन्यान्य देशीय राज्यांक समान यह सारवाड भी अंग्रेजी एजेण्ट द्वारा जिस £? 
प्रकारसे सामथ्यहीन किया गया, उसका वर्णन नहीं हो संकता | उसे एकमात्र £! 
देशी राजा ही कह सकते हे । इस पजेण्टने उनको किस प्रकारसे अपने हस्तगत £? 
कर लिया । विर वीरत्रतावलम्बी, स्वाधीनताकी प्रिय उपासक जिस राठौर जातिने 
अपने थोर दुर्विनोंसें तथा महा विपत्तिसें पडकर भी दिल्लीके बादशाहकी सेनाको £? 
सी कुछ न गिना था, आज वही राठोर जाति अंग्रेजी सेनाके जोधपुरमें आते ही | 
TA इुबंङहृद्यके समान रहन लगी | महाराज मानसिंहने महा भयभीत a 
होकर उस अंग्रेजी सेनाको बडे भादरभावस ग्रहण किया ! हा! काछकी केसी £$ 
Aaa गति है !--जातिकी पतनदशामें जातिके चारित्रांका केसा हृदयभेदी चित्र होता है। E 
अंग्रेजी सेनाने जोधपुरके किलेपर अधिकार कर लिया, महाराज मानसिंह भी मस्तक £? 
झुकाकर SAT सद्रलेण्डकी आज्ञा पालन करने ळेग | महाराज मानसिंहके साथ वृटिश £? 
कस्पनीका किर निम्नलिखित नवीन संधिपत्र तैयार हुआ FR 
eg गवनसण्टक साथ महाराज R 
मार्नतिहका संधिपत्र । 
माननीय VEN गवनेसेण्टके साथ जोधपुर राज्यकी अत्यन्त प्राचीन काळ 
मित्रता हे सन्‌ १८१८ Fadi संधिबंधनके मतसे वह मित्रता दृढतापूवक था 
हुई है; इस प्रकारस दोनों राज्योंमें परस्पर मित्रभाव वर्तमान समयतक विराजमान 
हे ओर भविष्यतूसें भी इसी प्रकारसे दोनोंमें मित्रभाव रहेगा । 
वतेमान समयमे बृटिश गवनेमेण्ट आर जोधपुरके महाराज मानसिहमें कनेळ 
जान खद्रलेण्डके द्वारा नीचे लिखी हुई कई धाराओंसे युक्त एक संधिपत्र तयार हुआ | 
प्रथम--इस समय राज्यमें सुशासन स्थापन करनेके लिये परस्पर TATA 
अहण करनेम ipa होकर महाराज कनल सदरलेण्ड तथा: सरदार ओर अहलकार 
एवं शासन विभागके खवास पासवान गण एक साथ साम्माळेत हा. आर राज्यके 
सुशासनके लिये नियमसाहित रीतिको नियुक्त करें; उसा नियमकी रीतिके मतसे इस 
समय ओर भ्रविष्यत्‌में शासनकार्य किया जायगा | उन्होंने और भी कितने ही सामन्तों- 
के, राज्यके, राजकमचारियॉके तथा उनके भधीनमें स्थित मनुष्योके स्वत्वाधकार 
और सामर्थ्यको प्राचीन रीतिके अनुसार निद्धारित, प्रकाशित एवं स्थापित कर दिया | 
दूसरी धारा--वाटिश पोलिथ्किछ एजेण्ट तथा जोधपुरराज्यके अहळकार परस्पर ¢ 
पहले एक साथ मंत्रणा करके महाराजके साथ परामर्श कर उस नियत किये हुए नियमके ६ 
मतसे राजकाय FTE | 3 
तीसरी धारा--उक्त पंचायती छोग चिरप्रचलित प्राचीन रीतिके मतसे राज्यके 
समस्त कार्योकों करें । ै 
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३ चतुथ घारा-कनळ साहब कहते हैं [कि जोधपुरके किलेध अंग्रेजी सेना रखनी होगी : 
$2 तथा उसम महाराज सम्मत हात हूं। राजस्थानके अन्यान्य राज्योंके जिन २ स्थानों ‘3 
8 पोलिटिकल एजेण्ट रहते ह, वह्‌ नगरके बाहर रइ | यहाँके किलेमें केवळ वस्ती और fa 
¿> $ पथा स्थान बहुत सक्राण ह्‌ | इस कारण इस पवेषयसें कुछ व्याघात हुआ है टि 
i geg गवलभण्टको संतुष्ट रखनक लिये जब अंग्रेजी सेनाको रखनेके लिये सम्मति दी Lz 
र्ड ह; आर उस संनाक (ats लय डाचत स्थान नियत कर दिया गया इ, तब सेना “3 
ai gut; जोधपुरक महाराजका तथा गवनसेण्टको इस विषयस किसी प्रकारके (३ 
BR सयका कासा नहा g l i 
i पॉचवी धारा-श्रीजीका मांदेरस्व qia तथा योगदिवरके ( विग्रह ) एवं देशीय (६ 
६5 अथवा AFA JAIME गण, अनुचर आर उमराव, कका गण, मुसदा ( gaS- P 
T राज फॉजराज इत्यादि ) एवं पासवान गण ( राजकर्मचारी ) अन्यान्य सभी इस ६ 
BP समय जिस प्रकार पदसयादा स्वत्व AAP ओर क्षमता संभोग करते हे, इसमें £} 
B कुछ भी घटती बढती न होगी । a 
छठा वारा-जा नियम 1a गये ह, राजकमंचारी उन्हीं नियमोंके अनुसार 3 
H अपने २ कत्तेव्यांको पालन करते रईगे, यदि उनमेंसे कोई किसी समयमें उस कत्तव्यके i 
2 पाढनसे असमथ हुए ता महाराजक साथ परामश करके उनके पदपर दसर सनुष्यका 4 
$ नियत किया जायगा । न 
1 सातवी धारा-जिनकी जागीर ओर स्वत्वाधिकारका राजाने अपने आधिकारमें A 
32 कर लिया हूँ; न्याय [वचारका मूलनातिसे उनका फिर वह अधिकार प्राप्त होगा, आर 3 
J उस स्वत्वा[धकाराका राजाक यहाँ आनुगत्यभावसे काय करना होगा | g 
z! आठवीं WASH राजशासनशाक्तको चिरस्थायी करना और नारवाडका ६६ 
era रक्षण तथा मेहाराजका सन्मान और उनके यशंकी रक्षा करना कम्पनीका rf 
p मुख्य उदरा ह इस कारण गवनेमेण्टने महाराजके मान वा उनकी शासनशाक्तिकों न a) 
ty घटाया; इसी लिये गवनंमण्ट साक्षी होकर रहेंगी | fy 
a aÑ घारा--वृटिश गवनेमेण्ट और मारवाडके अहृळकार आपसमें एकसाथ परामश १% 
ie करक महाराजका आज्ञास तथा जिन नियमॉकी रीति नियत हुई हे उन्हीं नियमाका i 
a tae aea गवनमेण्टका जा कर मिळता है; उस करको नियमित रूपसे देनेके छि (| 
Y तथा संनाका खरच ( aag नामख जो सेना वृटिश गवनमेंण्टने तैयार कीं थक ) i 
; जो इस समय मिळता हे वह देना होगा; और आगेको नियमित BIA देम 


१ व्यवस्था का जायगा । जनका आवक ह्याचे हुई हे, उन्होंने जिनके द्वारा हानिका | 
उठाया हू, यदि उसका प्रमाण Tas गया, तो उन हानि पहुँचानेवालोंसे उस | 
हानिकों भर लिया जायगा, अन्यथा मारवाड राज्यको अन्यान्य राज्योंके निकट $ 
जों दायी किया, यदि उस दायीको रीतिके aaa प्रमाणितकर दिया तो उख राज्यर्स त 
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दसवीं धारा-जिस प्रकारसे महाराजने सरदारोंके अधिक अपराधोंको क्षमा कर £ ; 
उनको अनुगत बना फिर उनको जागीरोंकी सनदें दी थीं, उसी adaa > 
गवर्नमेण्ट भी स्वरूप एवं योगेश्वरके मन्दिरमें जो सब घर्मयाजक गण, उमराव और £: 
अहल्कारोके चरित्रोंसे असंतुष्ट हुईं थी उनको भी क्षमा करती है। a 
ग्यारहवीं घारा-राजधानीमें एक अंग्रेजी एजेण्ट नियुक्त रहेगा । किसी ages £ 


~ A 


त काइ कसा प्रकारका भा अत्याचार नहा! कर सकेगा | जो छः घम सम्प्रदाय ह्‌; ६ 


m z! 


उनके किसी विषय पर भी हस्ताक्षेप नहीं किया जायगा, और जो पशा पक्षी मारवाडमें 
पवित्र गिने जाते हे उनका जीवन नाश नहीं किया जायगा | 

बारहवीं धारा--यादे छः महीने, वा एक वर्ष अथवा अठारह महीनेमें महाराजके 
शासबविभागकी सुव्यवस्था हो जायगी -तब्र पोलिटिकल एजेण्ट और समस्त अंग्रेजी 
सेना जोधपुरके किलेको छोडकर चली जायगी, यदि उक्त कार्य उसकी अपेक्षा थोडे 
समयमें ही शेप हो गया तो गवगेमेंट अत्यन्त प्रसन्न होगी; कारण कि उस कार्यसे 
HEM गवचेसटका प्रातपात्तका वाद होगा | 

Weal धारा--उपरोक्त वर्णन किया हुआ यह संधिपत्र सन्‌ १८३९ इंसर्वाके 
सितम्बर मासकी २४ वीं तारीखको जोधपुरमें तैयार हुआ था, इसको लेफ्टिनेंट कनेळ 
सदरलेड द्वारा महामहिमवर मारतवषके गवनेर जनरळके पास स्वीकृत और संशोधित 
दोनेके लिये भेजा जायगा--और उक्त संधिपत्रके AAA युक्त एक खळीता उक्त महामान्य 
गवनर जनरळके WAS महाराजको मिलेगा। 

भारतवर्षके गवनेर जनरळ महामहिमवर जाज लाडे आकल्यांड जि. खि. वि.वे 
द्वारा सामथ्य प्राप्त होकर, यह AAT कनेळ सद्रलेंडका नियत किया हुआ | 

“ऋद्धमल वर्कालके हस्ताक्षर | HAAS हस्ताक्षर । ?? 

- उपरोक्त संधिपत्रके नियत gia ही कनेळ सदरलेड राज संस्कारमे प्रवृत्त हुए | जिन 
दो मनुष्योंने राजपुरुषोंकी सम्मतिसे महाराज मानसिंहके राञ्यमें यह असन्तोषकारी 
कांड उपस्थित किया था, कर्नल सऽरलैंडने उनको पदसे उतार दिया | श्रीजी स्वरूप 
जी योगेश्वरजी इत्यादिक जो जो प्रधान २ धर्मयाजक अशान्तिके कारण स्वरूप हो गये 
थे, BAS सद्रलेंडने उनपर भी हस्ताक्षेप किया, परन्तु महाराज मार्नासहने किसी 
प्रकारसे भी उसमें अपनी सम्मति न दी । विशेष करके उन्होंने HAs सदर 
प्रस्तावके मतसे, अपने चिरत्र सामन्तॉको भी क्षमा कराया, कनल सब 
भी उसके आदशमें धर्मयाजकाको भी क्षमा कर दिया । कनल सदर 
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परन्तु मानसिंहने उसमें आपत्ति करके कहा, कि: 
राजकर्मचारी नहीं गिना जाता है, तब उस धासके 
नहीं है । जिससे कनेळ सद्रळेड मारवाडकी i 
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भहाराजने पहले ही उन छः सम्प्रदायोंके weed संधिपत्र तैयार किया था, इस a 
कारण विषयमें कनेल ase कुछ भी न कह सके | मारवाडकी अशान्तिके सूळ ६ 
स्वरूप सामन्तोके असंतोष निवारण करनेके लिये शीघत्र ही महाराजन उनके अधिकारको ‘3 
दे दिया । इतने दिनोंके पीछे खासन्तोने भी अपने २ अधिकारको पाकर महाराजकी ang. H 
THA स्वीकार की | इसके पीछे BAS सदरलूडने सान्धित्रके सतसे राज्यके प्रधान २ ह 
SUA WA और सामन्ताको शीत्र ही सभामें बुलाकर AKASH सुशात स्थापन 
Sine लिये चिर प्रचलित रीतिके सतसे नियसोंकी रीति नियत कर दो,आंर एक ९ करके i 
अपने सभी अभिलधित मनोरथ पूण कर fet । सारवाडके प्रत्येक प्रान्तमें आज फिर $ 
aie देवी विराजमान हो गई । पाच महीने तक अंग्रेजी सेना जोधपुरणे रहकर किर H 
अपने स्थानको चली गई; महाराज मानसिंह निवित्र हो शांति संभोग करने wit । परन्तु A 


A 


उनकी स्वेच्छाचारकी शासनशाक्ति घट गई तथा पाशविक बलकी साम्ये की एकबार 


ee 
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ही दूर हो गई । वृटिश पोलिटिकल एजेंट मरवाडके हता कतो विधाता होकर राज्यके 
सब भागोंमें अपनी सामथ्ये चलाने लो | इनके द्वारा यद्यीप विध्वंस मारवाडमें फिर ६ 
2 शांतिने आकर दर्शन दिया, परन्तु मानसिहके खमयसे राठौर राज्यकी शाक जो एकबार £) 
$ ही दूर हो गई थी उसका स्मरण करनेसे ऐसा कौन हे कि जिसके हृदयमें बेदना | 
ह उपस्थित न हुई हो? चिर वीरत्रतावलम्त्री राठौर राजवंशका स्वाधीन शासन इन |: 
$3 मानसिहके ही समयमें समाप्त हो गया, यद्यपि उक्त सन्धिकी प्रत्येक धारा केवळ मान- 
सहके शासन समयमें ही पाळी जायगी, इसके पीछे नही । यह मत निश्चय हो गया, 
परन्तु आजतक Zea एजंटने मारवाडमें जाकर राठौर राजकी झासनशाक्तिको किंस (5 
प्रकारसे सीमावद्ध कर रक्खा है उसका स्मरण करनेसे किसका हृद्य प्रसन्न होगा | £ 
gia एजेंटने सन्‌ १८३५ इंखवीमें महाराज मानसिंहके अधिकारी मेरवाडेमें जो i 
अट्टाइस ग्राम थे उनको दूसर्रावार अपने अधीनमें नो वर्षके लिये TAT था । १८४३ 
kañ वह अवधि बीत गई । यह हम पहले ही we आये हैं कि aia गवनेमेंट i 
किस कारणसे इन कई एक ग्रामोंको अपने अधीनमें करके उन mie आमद्नीमंसे | 


जा 


bre 


“2 वाषिक पन्द्रह हजार रुपये लिये थे, महाराज मार्नासह इस बातको न जान सके | 
£} १८४३ इंसवीमें महाराज Jaa गवर्नमेंटके आशयको भलीभॉति जान गये थ। 


> 
4 


प 


Ay 


उन्हांन दूसरी वार जो सात ग्राम दिये थ इस बार भी उन सातों ग्रामाँको ळकर 
हि बाकी कई एक ग्रामोंकी इस आशयसे दिया कि गवर्नमेटकी जबतक इच्छा दो 
+> तबेतक इनको अपने अधीनमें Wea | इसके सम्बन्धमें कोइ नवीन संधिपत्र नहा 
2? तैयार हुआ | gea गवनमटनं तबसे यहातक उन ग्रामां पर अपना आधिकार किया ह 


AMIS उक्त कई ग्रामोंके अतिरिक्त महाराजके माळानीनामक देशको भी 5 
Ra, जो जोधपुरके पोलिटिकळ एजेंटके अधीनमें शासित होता आया था 


माळानी देशके अधिनायकने जोधपुरपातिकी आलुगत्यता स्वीकार की परन्छु E i 
Tae झळ एजेंटकी आज्ञा पालनमें नियुक्त थ । एजेंटन केवळ उक्त देशॉसे वा 


£ संग्रह कर जोधपुरके महाराजको दिया था | 
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SE. आम कया ळच bd. न च यची लिन हन ACA आवी कम कम SATE ABT SOR 
9 H 


E महाराज मानसिंह और अधिक दिनतक इस संसारमें न रद्द सके। उन्होंने १८४७३ ie 
९ इंसर्वामें सितम्बर मासकी ५ तारीखको पुत्रहीन अवस्थामें इस' मायामय शरीरकों E 
६ त्याग दिया | महाराज मानसिहके Talat समालोचना करनेका हम कुछ प्रयोजन H 


{५ नहीं देखते, कारण (के महामान्य टाड साहबने १८२३ इंसवीदक मानसिंहके शासनको {5 
Ch वर्णन किया है, पाठक उसको पढकर उनके चरित्रोंके सम्बन्धमें स्वयं न्यायसंगत 

०. x 

मंतव्य गठन कर सकते हे । 
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सञ्रहवां अध्याय १७. 
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Fi खाडके सिंहासनके अधिकारीको-चुननेके लिये वुटिश गननेमेप्टका मानसिंहकी रानी और १ 
मा राठौर सामन्तोंको अनुरोध करना; मारवाडके सिंहासनपर अभिषिक्त होनेके लिये थोंक- H è 
लखिहकी प्रार्थना; उनकी ग्रार्थनाका अस्वीकार होना; अत्यन्त कुटुम्बी अहमदनगरके महाराज तख्त Fi 
सिंहके अभिविक्त करनेके fer रानी और सामन्तोंका प्रस्ताव, तख्तस्िंहका परिचय; ईडर और i 
अहमद्नगरका संक्षिप्त विवरण; कर्नल ठाड साइबकी पूर्वकामनाका सफळ होना; वृटिश गवनेमेंटका $+ 
सम्मति देना; महाराज तल्तासिहकां अभिषेक; महाराज तख्तासैंइका अहमद्नगरको अपने अधीन (= 
करनेके fad कामना करना; उसके सम्बन्धमें ईडरपतिकी आपत्तिउमहाराज तख्तसिंहका अहमदनगरका & 
स्वत्वाधिकार छोडना; कुमार य शवन्तसिंहका मारेवाडस लोटना; इंडरराज्यके aa अद्हमदनगरका मि- (२ 
लना; महाराज तख्तसिंहके WAT सामन्तोंका असंतोष प्रकाश बृटिश गवनंमेण्टका भमरकोटके कि- ६२ 
लेपर अधिकार करना; मारवाड पतिका उस किलेके पानेकी प्राथना करना; सुनकर भी महाराजको उस £3 
किलेके Wa गवर्नमेण्टका असम्मति अरकाश करना; किलेके बदलेमें दानि पूणे करनेका प्रस्ताव करना”, 9 
दुर्ग सम्बन्धी शेष मीमांसा; उसके सम्बन्धका स्वीकारपत्र, सन. १८५५ के सिपाद्दी विद्रोहके is 
महाराज तख्तसिंहका वृटिश गवनेमेंटको AAT देना; उस सहायताका पुरस्कार खड़ा ee शामल रामय | 
प्रतिनिधिका मारवाड राजवंशको दत्तक पुत्रके ग्रहण करनेकी सनद देना; सनदपत्र; तख्तासिका घाणे- H 
रावपर अधिकार करना; सामन्तोंकी आपत्ति, असंतोष, फिर FNS लक्षण प्रकाश; उसके सम्बन्धके |: 


सहक “22777 किक: ज $? 
उपद्रवोका निवारण; अजमेरके द्रवारमें महाराज तख्तसिंहका अशिष्टाचरण, कर्लकसचयःद्‌ड, महारा E 
तस्तारसंदकी ey । र या 
A महाराज मानसिंहकी मृत्यु होते ही मारवाडका राजसिंहासन सूना at गया । १ 
F A AS WUR ~ > oy ART 

E महाराजके एकमात्र प्राणप्यारे पुत्र छत्नसिंह पहले ही परठोक FIs स/ उ 


ल ` > >> दि था। इस कारण B 
- राजने किसीकों भी अपने उत्तराधिकारी स्वरूपसे दत्तक नहा छया B 
i राजने किसीको भी > कौन सिंह्दासन पर बेठेगा । Dea ।- 
A 


`~ `, ~ A क is कोन I 
= ले ता यह Wa उठा Ih उनक पा' Ba x 
j pii q मीमां पके लिये, मानसिंदकी रानी, सामन्त आर Ff 
14 गवर्समेण्टने इस प्रश्‍नकी मीमांसा करनेके छिये, i 
A ~ 
£ रजकमभचारियोके निकट यह प्रस्ताव (कया एके 
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4 चित है विचार कर लीजिये ॥ $5 
i किसको मारवाडका राजापैडक देना उचितं है, इसका आप a mr 
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स समय यह्‌ प्रश्‍न सारवाडक चारोओर उठ रहा था उस समय अभागे das 
सिंहने फिर सारवाङके सहासन पर अभिषिक्त होनेके लिये वृटिश गबनेमेण्टके adig 
एक प्राथेनापत्र भेजा | गवनेसेण्टने देखा कि सवे साधारण ही इनसे अप्रसन्न हे, इस 
कारण घोकछसहको प्राथना स्कीकार न की गई । इसी समयसे धाॉकळसखिइकी आज्ञा 
WÈ लिये एक बार ही लुप्त हो गई । राजधानी ओर साममन्तोने चिरप्रचाछित 
तिके अनुसार बम्बई प्रेखिडन्सीके अत्तगंत अहमद्नगरपति महाराज तख्तासेहकों 
रवाइके सिंहासनपर अभिषिक्त करनेके लिये वृटिश गवनेमेण्टके निकट 
प्रस्ताव उपास्थत किया | 
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महाराज तर्ज्तासह कोन हैं और क्यो वह निर्धारित हुए हैं? पाठकोंके कोतू- 


हळू निवारण करनेके लिये इम इस स्थानपर wae सम्बन्धक कई ज्ञातव्य विषयोंक 
वर्णन Bat अभिलाषा करते हैं । मारवाडपति महाराज अजितसिंहके तीसरे पुत्र 
आनंदासिंहको इंडरके सहाराजने, तथा चोथे पुत्र रार्यीसहको माळवेके अन्तर्गत जोवरेके 
सहाराजने दत्तकपुत्ररूपसे ग्रहण किया था | सहात्मा टाड साहबने अजितर्की वंद्याव- 
3 टीम अपना यह्‌ सत प्रकाशित feat हे, तथा टोड साहब भ्रमसे रार्यासहक नामको 
१5 इस प्रकारसे लिख गये हँ। परन्तु कचेल स्यालिसन और अचिसन इत्यादिकी 
पुस्तकास जाना जाता € कि महाराज आजतक दो पुत्र १७२९ इसवोमे अपनी सेना 
» साथ छू इडर आर अहमद्नगरमें जा उन दोना देशॉपर अपना अधिकार 
५ कर स्वावानसावसे राज्य करने लगे थ। तख्तसिंह उक्त अहमद्नगरपठि रायेसिंहके 
SANTA । अहसदनगरपति प्रथ्वोसिहन तख्तसिंहके ga यशबन्तसिंहको दत्तक 
उत्रस्वरूपस अहण किया था | प्रथ्वाखहके प्राण त्याग करते ही महाराज तख्तसिंहृ 
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यसवन्तासहक नामसे राज्यशासन करते थ; मारवाडकी राजरानी ओर सामन्तोंचे 
दसा (क महाराज अजितके SHH यह तख्तसिह ही सिंहासन प्राप्तिके अधिकारी 
33 निकट आत्माय और योग्य पात्र ह, इस कारण उनको मारवाड राज्यका भार 
देनेके लिये सभीने एकमत Gat वृटिश गत्रनेमेण्टके निकट यह प्रस्ताव क्रिया | 
A महात्मा टाड साहब मारवाडके इतिहासेके अंतमें कह गये हें कि पितृहन्ता अभयसिंह | 
es आर Tees महापापोंके फलस्वरूप उनके उत्तराधिकारी मारवाडको छार-खार 
करतं है, इस कारण मानासहको [सहासनसे रहित कर अजितके अपर पुत्रोंसे उत्पन्न if 
इडरक राजाक किसा एक पुत्रको. सारवाडके सिंहासनपर अभिषक्त करना 
H उचित ह 1 साधु टाड साहब १८२३ इंसवीम sa प्रकारस वर्णन कर गये ६, fF 
१८४३ इसवास वह काय पूरा हो गया, Bea गवनेमेण्टने महारानी ओर aad? 
A 
A 


CETL 


उक्त मतम शीत्र ही सम्माते दी; महाराज' तख्तसिंह मारवाडके सिंहाखनपर 


विराजमान हुए | इनके अभिषेकका काय वडी धूसघामसे द्यो गया । i 
कळक पण ii | 


“ (9) यह बात गळत है । 
i ( ३ ) रायसिंदंके प्रपोत्र नहीं थे, अनन्तर्थिदके प्रपौत्र थे । 
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महाराज Tatas मारवाडक सिंहासनपर विराजमान हुए, परन्तु agag- £3 
नगर राज्यको भी अपने अधीनमें was लिये इन्होंने अपने ga यशवन्त 
सिंहको शीघ्र ही वहां भेज दिया ॥ परन्तु इस समय इंडरके. महाराज 
इसके. सम्बन्धमें एक भयंकर कांड उपस्थित किया ! उन्होंने कहा कि महाराज 
तख्तसिंह जव कि सारवाडके सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, तब अहमदनगर 
राज्यपर उनका कुछ भी अधिकार नहीं है; अहमदनगर इंडरमें शामिल है, इस कारण 
उक्त देश इस समय इंडरके अधिकारमें हो जायगा | महाराज तख्तसिंहने कहळा भेजा 
कि सैं स्वयं अहसदनगरका अधीश्वर नही हूँ मेरे पुत्र यशवन्तसिंहको, अहमद्नगरके 
भूतपूव अधीइवर geared दत्तकपुत्र और उत्तराधिकारीरूपसे ग्रहण किया था, इस 
कारण वह अहमदनगरका अधिकारी है AA केवळ यशवन्तसिंह्के नामस अहमदनगरको 
शासित किया था,इस कारण मेरे मारवाडके सिंहासनपर अभिषिक्त alist सो यशवन्त 
सिंहका अधिकार नष्ट नहीं हुआ । इंडरपतिने इसका उत्तर भजा क यद्यपि यशबन्त- 
fag दत्तकपुत्र रूपसे ग्रहण किये गये थे, परन्तु आपने जब गत वर्षतक अहूमदनगर% 
अधीश्वर wae परिचय देकर अधीश्वररूपसे समस्त शासनकाये किय थे तब यशवन्त 
सिंहका अधिकार पहले ही लुप्त हो गया | इस कारण आपके मारवाडके ।सहाखन अहण 
केरनेके साथ विर प्रचीळत शीतिके ATA अहमदनगर पर जो आपका अधिकार था यह्‌ 
र्र हो गया है, कडे adaa इस प्रकारस आन्दोलन होता रहा; gia गवनेमंटन इंडरक 
सहाराजकी Beat न्यायसंगत तथा चिर प्रचित रीतिसगत कहकर स्वाकार किया, 
राज तख्तसिंहने शीघ्र ही अहमदनगरको छोड दिया, कुमार यशवन्तासह छ; वर्षक 
पीछे अहमदनगरको' शासन करके मारवाडको लॉट आये | अहमदनगर १८४८ इसवास 
ईडरराज्यके अधिकारमें हो गया । 
महाराज MUGS AT झासनसे मारवांड एकबार ही क्षार-खार हां गया था 
इस कारण नवीन मारवाडेश्वर तख्तसिंहके झासनके AAG सम्पूण राठार जाति 
आशा करने लगा कि महाराज अपन न्यायशासनसं शा(तका जळवषाकर जातका 
कल्याणे करेंगे; परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय है कि महाराज GAGs सवसाधारण 
प्रजाकी वह आशा फलवती न की । वह राजकायक प्रत्येक भागका आर. स्वय ES 
न रखकर केवळ सन्त्रियोंके "ऊपर समस्त भार अपेण कर निश्चिन्त हो बैठे । मंत्रीगण 
यह सुअवसर पाकर फिर अपनी इच्छालुसार शासन प्रारम्भ कर केवट महाराजके 
मनको सन्तृष्ट रखनेमें नियुक्त हुए 1 इसा कारणसे समस्त ARASH किर असंतोषकी ; 
आभ्नि प्रज्वळित हो गई । पर॑ जेस महाराज सानसिंहने ES शासनस चारों आर 
जिस प्रकारसे पीडन अत्याचार, उपद्रव और अंतमें विद्रोदतकका देखा (दया. था, 
सत्यके सम्मानक्री रक्षाके लिये इतना तो हम अवश्य कहेंगे कि महाराज तख्तसिंदके £) 
शासनमें ag टश्य आकर उपस्थित नहीं हुआ । इतना अवश्य कहा जायगा एक, प्रजाने 


जितनी आशा अपने : कल्याणकी की थी, महाराज तख्तसिहके शासनके TTA 


(क शांति प्रजाको न मिळ सकी । 
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FE डा ERI 
a विख्यात अमरकोटका (कळा आर उसके अधीनके देश सन्‌ १७८० Sady i 
मारवाडक अधीरदरके आधेकारी तथा मारवाडके Used मिल गये थे, परन्तु मारवाड 
अत्यन्त दुंदिनांस सिन्धदराक अन्तगंत ताळपुरके अमीरने सन्‌ १८२३ में उक्त किले 
आर देशको जीत ढिया | पीछे gest गवनेमेटने सिंधदेशको जीतनेळे समय उस 
किळेपर भी अपना अधिकार कर लिया । प्रचलिते संधिपत्रके मतसे aA £ 
उस किळेको सारवाडपतिको देनेका विचार किया, परन्तु बृटिश राजनीतिकी agai- 
को कोन समझ सकता हे । यद्यापे गवनमेंटने प्रतिज्ञा की, और शोष समयके © 
उपस्थित होते ही महाराज तख्तसिहने उस प्रातिज्ञाको वूर्ण करानेका उद्योग किया 
तब गवनेभेण्टने यह न चाहा, स्वाथं साधन करनेके लिये निश्चय कर लिया कि AATRE- 
का किछा ओर उसके अधीनके देश जो उसके स्थानपर स्थापित हैं, और दुग जैसे 
इससे उसको महाराजको न देकर अपने अधीनमें रखना कत्तेव्य है । 
गवनेमेंटने इसकी कुछ भी परवाह न कर महाराज तस्तासिंहसे कहला भेजा कि 
अमरकोटकी Ws Ti हमारे अनेक काममें आवेगे, और zal आपको इस 
देशसे किसी भांति भी शांति नहीं he सकेगी, इस कारण Ger हमारे ही 
आधकास्म LEM, इसमें जा आपको हानि होगी उतना रुपया देनेके लिये हम तैयार 
६. । यद्यांप महाराज तख्तासंह कम्पनीको प्रथम प्रतिज्ञा बद्ध और aga प्रतिज्ञाको 
भग करनेक (ea उद्यत हुआ देखकर अत्यन्त विस्मित हुए परन्तु उनकी क्या साम्ये 
था [क जा वह इसमें (विचार करनेके लिये कहते? वह मस्तक झुकाकर फिर गवर्नमेण्टके 
उस प्रस्तावको महण करनेक लिये सम्मत हुए | १८४७ इंसवीकी ६ मार्चको 
अटहेड साहबन महाराज तख्तासहका आरके वकीलसे प्रस्ताव करके भेजा कि महाराज 
p तख्तासद्द Wee Bae ATH सनाके वेतनके हिसाबसे जो वार्षिक एक लाख 
| पंद्रह हजार रुपया देते ह उसम॑से ania दश हजार रुपया छोड दिया जायगा | 
अथात्‌ Gal वेतनके RAIA महाराजको वार्धक एक लाख पांच हजार रुपया 
$ दूना हांगा | Atlee महाराज तख्तासंहके निकट उस्र प्रस्तावको उपस्थित किया, 
$ क मद्दाराजको प्रकारान्तरं उस क्षातिको पूणे ama अमरकोटका स्वत्वाधिकार 
चिरकाळके lea गवनंमेंटको देना होगा । gem गवसेमेंटने इसके सम्बन्धमें Aa | 

ॐ किसी BIA पर हस्ताक्षर न करके उक्त वकीलके निम्नाछेखित पत्रमे सम्मति देकर /- 
| इसको स्वीकार कर लिया | A 
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१८४७ ईसवी १५ मईका जोधपुरराज्यके वकीलका पोलिटिकल 
एजटके (नेकट भजाहुआ पत्र 1 4 
आपने विगत माच मासको छठी तारीखको जो पत्र लिखकर उसमें अमरकाटक (६ 
नॅमेण्टका ढांटा देना,आर उसका arias पूर्णस्वरूपमें वार्षिक जो ११५००० FF 
नाक Bas लिये महाराज देते हैं, उसमेंसे वार्षिक १०००० रुपया छोडनेका £| 
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भाग २. | मारवाड-जोथपुरका इतिहास-अ० १७, (३२१) 
he Roos 
95 
i Sia हाराज कहते ६, le अमरकोटका किला हमारा g, आर इसमें F 
[जोड़ गुण AN आधकार छ, वह सव प्रकारसे प्रकाशित हैँ; साहब बहादुर (aa |; 
> गवनेमंट ) को वह अली भोतिसे विदि 
; ह्‌ fae विदित है। यह अमरकोटका किला जितने Raas EP 


गवनमंटक आवकारम रहगा उतने दिनतक वह इसको अपना ही कहकर अनुभव {ई 
कर सका; परन्तु किसी समयमे Wade इसको ओर! फकिसीको देंनेको इच्छा करे €? 
at सका दे आर किसीको न दे, कारण क्रि अमरकोट हमारा हे, इस कारण ९३: 
दमको देना होगा । हम राजस्थानको भूमिके स्वत्वाधिकारको सबसे श्रेष्ठ 
मानते हूं, इस कारण STE (दिन असरकोटा हमारे हाथमें आ जायगा वह दिन हमारी ; 
बर्डा प्रसन्नताका हांगा 17? 

“Sa समय १०८००० रुपये JRA गवभेमेंटको जो कर [दिये जाते हे उसमेसे 
TUNG १०००० रुपया छोड देना होगा] कारण कि भूमिके बदलेमें यह दश हजार 
रुपया छाडा है, आर भूमिक ऊपरका कर ग्रहण करनेके योग्य है, इस कारण उस 
करसे यह रुपया छोड देना उचित हे ।?” 
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E ( यथाथ अनुवाद ) 

f ( हस्ताक्षर ) एच. एच. ग्रेट हेड, 

it ग पाडाटकछ एजंट | 

me , सन्‌ १८४७ इसवीकी १७ जूनको सकाडन्सेछ गवर्नर जनरळको स्वीकृत 
५} आर वाये हुआ ® ॥?? 

$3 _ सन्‌ १८५७ gada समस्त आरतवषमे प्रबळ सिपाही विद्रोह्याभि प्रवा 
i हो गई जिस समय नाना साहब कानपुर और इलाहाबादमें सो २ अंग्रेज तथा सैकडो 
i HAA माहेळाआं ' आर सकडों छोटे २ बालकोंका प्राण नाशकर अपनी महापापकी 
= प्राताहसावृत्तिका सफळ करने लगे; ' जिस समय मेरठ, दिल्ली, एवं लखनऊ इत्यादि 


देशापर सिपाहियोंकी सेना संहारमूर्ति धारण कर अंग्रेज राजपुरुष और अंग्रेजी सेनाको 
बंदकर उनके सम्मुख उनकी ale सतीत्व नाश करके उनके बालकोंको नंगी 
TAN अम्रभागसे भेदून कर अन्तमें सबका संहार करने लगी; जिस. समय प्रत्येक * 

AA अपने २ प्राणोंके भयसे जहां तहां भागने लगे, जिस समय Rete नाममात्रके 
बादशाहने भारतमें यवनराज्यका विस्तार करनेके लिये उस विद्रोहके उपलक्षमें 
उठाया, जिस समय भारतम प्रत्येक अंग्रेजके मुखसे हाहाकारको ध्वनि उठ 
जिस समय सिपाहियोंकी सेनाने नगर २ और माम २ पराः>अपना अधिकार करना 
प्रारभ कर दिया, जिस समय भारतसे बृटिश शासनशझाक्ति प्रायः ळोप' होती चळी उसी 
समयमें बूटिश गवनेमेंटने US अन्यान्य राजाओंके समान मारवाडके महाराज ६ 
तख्त।जंहके निकटसे भी सहायता मांगी | महाराज तख्ताखहन तुरन्त हा १८१८ 
saa संधिपत्रके अनुसार .गवनमेंटकी उस महाविपात्तस सहायता. करनक way 
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( ३२२) राजस्थानइतिहास । [ दूसरा- 
6 RRR: I LIRR RNY हल. कव क CIC CH og 
अपनी सेना भेज दा। १८३५ इंसवास ZEW Wades जाधपुरस शान्तका रक्षाके FP 

१ ठिये महाराजके नासस जो नवीन GAT तैयार का गई थी वह अजमेरमें Tew {5 
श गयी थी, जोधपुरके सहाराजके यहसे उस Tats वेतनक हिसाबसे एक लाख पन्द्रह (1 
E हजार रुपया लिया जाता था, भारतके इस विद्रोहके समयस वह सेना भी विद्रोही A 
Tas | महाराज तख्तासिहने उस विद्रोही सेनाको दमन करके अपनी राजतानीमें H 
अंग्रेजोंको आश्रय दिया, Ages शान्त हो जानेपर वृटिश गवनसटने इसके FBT i 
$ अन्यान्य देशीय राजाआके समान महाराज तख्तासहको नन्नाढाखद सनद दा । i 
“पहारानी विक्टोरियाकी अभिलाषा हे, कि, भारतवषेके जो राजा इस ससय (| 
अपने २ राज्यको शासन कर रहे हें उन सबका राज्य उनके वेशघरोंके द्वारा शाखित (1 

हो; और उनके वेशक पदसन्मानको अक्षतभावसे रखना होगा, उस अभिलाषाको i 
१ पूर्ण करनेके निमित्त म॑ आपको इस पत्रके द्वारा प्रगट करती हूं, (क आप ज[र आपक भावा i 


~ 


स्थळासिषिक्ताक GA AWAIT जाप अथवा ATs राज्यक भावा उत्तणाचकारा 


A ~ 


हिन्दूबिधान और अपने वंशकी रीतिके अनुसार दत्तकपुत्र अहण कर सकेंगे, गवने- © 
सेंट उसमें अपनी सम्मति देगी । À 
| जबतक आपका वंश राजमक्तरूपसे स्थित रहेगा, ओर जो संधिके द्वारा Fea 
THES साथ बाध्यता हुई दे उस सन्धि इत्यादि पर जबतक विश्वास Tar जायगा 
E तबतक किसी कारणसे भी इख अंगीकारको भंग नही किया जायगा | 
| ( हस्ताक्षर ) केनिंग% । 
i राठौरॉकी सामन्त मंडळीमें जो सम्प्रदाय राजाके यहाँ प्रतिपत्ति प्राप्त कर एव 
£9 शासनकी सामथ्यं चळानेमं समथ न होकर महाराज तख्तीवहके ऊपर विरक्त हुई Al, 
' $3 १८६७ इंसवीसमें उन्होंने UNEA फिर एक शोचनीय कांड उपाह्थत करनेका सुअवखर 
= ` पाया, इसी GAA घाणरावके सामन्तने पुत्रद्दीन अवस्थाम प्राण त्याग किये, उनके श्राताने 
5 - सामन्त पदको ग्रहण किया । परन्तु महाराज तख्तसिहने उसे चिरप्रचाळित cide 
विरुद्ध जानकर घाणेराव देशपर अधिकार करनेके ळिये एक सेना.भेज दी। शीघ्र हां 
9 राजसेनाके दळने घाणेरावपर अधिकार कर लिया, समस्त असंतुष्ट सामन्त दळ 
5 बांधकर फिर राज्यमें विद्रोह उपीस्थत करनेके JASAN प्रकाश करने ळंग । तत्र महाराज 
H तख्तसिंदके जो अनेक पुत्र उत्पन्न हुए थे, उन्होंने उनमेखे एकको घाणेरावके देनेकी इच्छा 
६) प्रकाश की, वस यद्दी कांड उपीश्थत हुआ, परन्तु सामन्तोने इसको अत्यन्त अन्याय 
जानकर gen गवनेमॅटके निकट प्रबळ अनुयोग उपस्थित क्रिया । “उनका प्रधान £$ | 
योग यह था कि मह्दाराजते जो अन्याय करके घागेरावपर अधिक्रार किया ६, 


Maa sl राजसभा नही बुलाया हे, तथा अपनी इच्ठानुसार समाका पाडत 
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घारवाड-जोवएुरका इतिद्दास-अ० १७. ( ३२३ )' 


LER FBP BOBO CPN YOR SBR: RA E < HE IE HC LIT 
i रह गई । आर दूसरी ओर राज्यमे शांति स्थापन तथा सामन्तोके असंतोष निवारण कर- a 
१) नेके लिये HET गवनसेण्टने महाराज तख्तसिंहको अनुरोध किया । गवर्नमेण्टने उसी H 
17 aguas मतसे महाराज तख्तासहके समस्त उपद्रवोके निवारणके साथ ही साथ अपना £ 
थी प्रयोजन सिद्ध कर लिया [ 5 
el 
a 
ff 
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75 


[Pe VRE 


ध्नेन 


सन्‌ १८७० इसवी महाराज तख्तर्सिहने आभिसानके वश: हो अपनी gas i 
उक अत्यन्त ही निन्दने्य काय करके अपनेको कलंकित ओर अपमानित किया । इसी 
सनमें भारतवर्षेके भूतपूव Te अंग्रेज राजप्रतिनिधि तथा गवनर - जनरल BS मेओने ¿$ 
राजपूतानेम भ्रमण करनेके समय अजमेरमें जाकर एक दरबार किया । राजस्थानके “ड 
सभी देशीय राजाओंको उस द्रवारमें घुळाया गया । उनके आमंत्रणसे राजस्थानक £ 
$ अन्यान्य राजाओंके समान महाराज तख्तासँह भी अपने पुत्र यशवन्तार्सहके साथ ८ 
i अजमेरमें आये । दरबार अनुष्ठानंक पहले ही चिरप्रचलित रीतिके अनुसार यह A 
H प्रस्ताव हुआ कि जिस २ राजकीय दरबारके समय सब राजा इकट्ठे होंगे, उस £ 
` समय उद्यपुरके महाराणा,जोधपुरपति AAA आगे Brag Tay | यह समाचार Bat “ 

ही महाराज तख्तसिंहने अत्यन्त अप्रसन्न होकर कहा कि जो उद्यपुरके सहाराणाके £ 
$ आंग सुझे आसन नहीं दिया जायगा तो सें द्रपारमें नहीं जाऊँगा । महाराज तख्तलिंहकी 
इस NGAI गवनेसेण्टकी ओर उनको यह समाचार भेजा गया; किं इस 
आसनके सम्बन्धे aga कालके पहले बिचार होकर जो निश्चय हो गया है उसका : 
विचार अब दूसरी बार किसी प्रकारसे भी नहीं हो सकता परन्तु महाराज 
तख्तसिंहने इस बातको कुछ भी न सुना | इन्होंने अपनी प्रातज्ञाका हाँ प्रबळ रखनेका 
यत्न किया | पोलिटिकल एजेण्ट और कुमार यशवंतासेह तख्तांसहका बारम्बार । 
5} समझाने wit कि, आप इसमें कुछ आपत्ति न कीजिये | गवनेमेण्टने जा निश्चय कर 
9 दिया हे उसी प्रकारसे उद्यपुरेके राणाके परवती आखनकों ACT कर उनके मानक 


a रक्षा कीजिये | तथापि महाराज तख्तांसह किसी प्रकार भा सम्मत न हुए | # 
ठाक समयम सभार्थळम एक २ करके सभी राजा आकर अपन २ आसनपर 


E बैठ गये। क्रमानुसार दरबारका समय उपस्थित हो गया, महाराज तख्तसिंहके £ 
E आनेकी बाटमें सभी बैठे रहे परन्तु तो भी महाराजने दर्शन न दिया । मह्दामान्य 

i अंग्रेज राजप्रातिनावि अछे मेओ बहादुर दरबारके प्रारंभ होनेका समय बात जानपर 
E 
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महाराज तख्तसिंद्के आनेकी और एक Gas राह देखने लगे, _दृढप्रतिज्ञ महाराज 
तख्तसिंह्‌ तथापि न आये, यह देखकर ' slat राजप्रतिनाधि अरे मेओने शीघ्र ही. 
हाराज तख्तसिंदके आसनको सूना रखकर दरबारका कार्ये प्रारंभ कर दिया दरबार 
समाप्त हो जानेके पीछे अंग्रेज राजपुरुष--गणोंने ag व्यवस्था BITS मारवाडपाति 
महाराज तर्तसिहने महामान्य राजश्रातिनिधि as अभोके निमत्रणका तिरस्कार कर 
उनके अच पदका अपमान किया हे । अस्तु महाराज तर्ख्तासहके साथ भी उसी 
प्रकारका व्यवहार करना कत्तेव्य है. 0 T राजप्रा Sida महाराज : 
i तख्वसिंदके निकट इस ममेका एक आज्ञापत्र 
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B होते ही अपन अडुचराका साथ ल अजमेरका छाडकर अपन राज्यका चल जाय i 
प्रचलित नियम यहा हँ | इस प्रकारस दरबारक समयम दशाय राजा आये S 

EN 
i 
: 


on 


थे चळत समय उन सभीने विदा लेकर राजग्रतिनिधिके SUA जा सम्मान अहण f 
किया, और राजप्रातिनिधिने भी राजाओंके यहाँ जाकर साक्षात्‌ किया; परन्तु ( 
यहाँ यह निश्चय हुआ कि महाराज तख्तसिहके प्राते वह सम्मान नह दिखाया ; i 
जायगा | ag जिस समय अजमेरसे जाने लगे उस समय प्रचलित नियमक साथ बिदा (- 
होनेके स्मय तोपोंकी ध्वाने भी नहीं की गईं। महाराज तख्तखिहक खम्मानम 
जितनी तोपोंकी सख्या नियत की गई थी इस समय उसमेस दो ताप घटा दा गई। 
महाराज तस्तासंह इस प्रकारसे अपमानित, कलंकित, आर दाडत होकर, FAC दिन | 
प्रात: काळ ही अपने राज्यको चले गये | परन्तु AIT इतना हम अवश्य कहेंगे कि 
यद्यपि महाराज तख्तसिंहने अत्यन्त अशिष्टाचरण करके कछंकको सचय किया, Tg 
उनके पुत्र कुमार यशवेतसिंहने NAGA ही पिताका राजप्रतिनिधिकी AAT पालन 
करनेके लिये विशेष अनुरोध किया था | पिताको agge देखकर कुमार यशवतासहन 
दरबार भंग हो जानेके पीछे राजप्रतिनिथिके STA जाकर उनके साथ साक्षात कर 
अनेक साँतिसे विनय कर उनका सन्मान किया, इससे राजप्रातिनिधि इनसे 
) परम संतुष्ट हुए } 

इस प्रकारसे महाराज तख्तसिंह बहादुर जीवनकी शेष दशामें वृथा कछार्कत होकर 
थोडे ही दिनोंमें अथात्‌ ५८७३ इंसवीमें इस मायामय शरीरका छोडकर चळ नख 


अगरूवां अध्याय १८. 
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हाराज  यरदन्तसिंहका अभिषेक; शासनविभाग संस्कार; महाराजका कलकत्ततर आना; ६६ 

"४ आरतके भावी सम्राटके साथ साक्षात्‌; मदाराजको प्रथम श्रंणीके -भारतनक्षत्रकी डपाधि प्राप्ति; ६ 

J दिल्लीकी राजसूये समितिमें महाराजका जाना; स्मारक पताका और पदककी ग्राप्ति; सम्मान सुचक ४ 
तोपसंख्यात्रद्धि; माखाढके इतिद्ासका उपसंहार | 


महाराज वस्ति बहादुरका स्वगवास्र द्वोनेपर उनके Seg कुमार यसवन्ताखई 4 
१८७३ इईसवीमें पिताके 1बद्दासनपर विराजमान हुए, और इस समय बडी सावधारनीसं 


4 ) महाराज. तख्तसिंहको BARA महाराणा उदयपुरके नीचे बेठना मजर नहीं था» 
33 दरबारमें नहीं गये । इसमें कोई वात कलंककी नहीं थी । दो तोपें जो उस समय aal 
तो उनकी उन्होंने कुछ परवाह नहीं की थी बल्कि AA wre साहबकी -इस 
ाट्यामटतक की थी और aR aie थी हा जब gza ae 
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Rad मारवाडका शालन करने छगे | वर्तमान महाराजःयसवन्तसिंह बहा- १२ 
ga सब्चरित्रता, नीतिज्ञता, विज्ञता तथा शासन विपयमें विशेष असिज्ञता अपने पिताके ६ 
शासनसमयमें ही अलीसांतिसे प्रकाश की | भारतवर्षकी गबनेमेंट इनके आचरणोंसे B 
पहलेसे ही सन्तुष्ट हो ययी थी; इस कारण इनके राजपदपर अभिषिक्त होते ही राजप्र- #5 
att वहाहुरने विशेष आनन्द्प्रकाशक पत्रद्वारा भारतेश्वरीके, नामस महाराजको Fs 
आभिनन्द्न करतेस भी gfe न की । बडी श्रमवामके साथ अभिषेककाय हवो जानेके H 
पीछे महाराज यसवन्तासिह बहादुरेन अपने राञ्यके उत्कर साधनमें मलीभांतिसे मन १ 
SARC सर्भाके मनोरथ पूणे किये | सामन्तोंका विठ्ठेष निवारण और राज्यके. प्रत्येक E 
gra शांति स्थापन करनेके लिये यथायोग्य पहरेवाळाको नियत करना, राजस्वकी E, 
राधिके छिये अए उपाय करना इत्यादि Praia महाराजने थोडे दिनेमिं ही सफ- ६३ 
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भारतके भावी aag GA आफ वेल्स बहादुरके १८७५ इसवीमें भारतमें f 
आनेके समय भारतवर्षकी गवर्नमेंटने उनके सम्सानको बढानेके लिये भारतवर्षके | 
प्रधान २ राजाओंको कलकत्तेमें बुलाया | राजप्रतिनिधि लाडे नार्थब्रकके बुलानेस महा- 
राज यसवन्तासेह अनुचरोंको साथ ले कळकत्तेमे आये ।.१८७५ इसवीकी २३ वीं दिस- 
म्बरको प्रिन्स आफ वेल्स बहादुरके कलकत्तेंमें आंत ही, मारवाडपतिने अन्यान्य राजा- 
अंके साथ भारतके भावी सम्राटको वडे आद्रभावके साथ ग्रहण ` किया । इसके पीछे 
कलकत्तेके गवनंसेंटके यहां जाकर MAIE साथ साक्षात्‌ कर फिर सन्मान 
दिखाया;भावी साम्राटने भी महाराजके यहां जाकर साक्षात्‌ किया | १८७६ ईसवाका १ 
जनवरीको कलकत्तेके किलेमें भावी सम्राट्नें एक बडा भारी दरबार किया | उस द्रबा- 
UH महाराज यसवन्तर्सिंह बहाठुरको AS आदृरभावके साथ ग्रहण किया | इस द्रबारसें 
भारतके प्रथम श्रणीके कितने ही देशी राजाओंको भारतके भावी सब्नाद्रन अपने हाथस 
महा सन्सानसूचक उपावियां दी थीं । इन्हाम महाराज यसवन्तासह भी थे। ARTA 


विजयी सियाजीने केवळ अत्यन्त सामान्य “राव” की उपाधि धारण कर संसारे अक्षय 
कीर्तिको प्राप्त किया था, इसके पीछे: उन्हीं सियाजीक बंशबर उद्यसिंहको बादशाह. 
अकबरसे “राजा”? की उपाधि मिली; इससे पीछे दिल्लाकि यवनसम्राद्रन इन गल 
~ ¢ a ~ B e A न्तु T i 
पतिको “ महाराजाधिराज राजराजेश्वर ”” कहकर संभाषण (कया, पर p i 
यसबन्तासिंह इस दरबारमें Bae पहले विजातीय उपाधिक भूप्रणस भूगत डप वशी i 
राजा, अथवा राजकर्मेत्रारा और सम्त्रान्त प्रजाका सन्मान बढाने मिडी is 
विक्टोरियाने, “भारतनक्षत्र?' नामकी एक अणीकी नूतन case SE . 6 
गन अणी मा यसबन्तासिंह बहादुरको वह. प्रथम अणीकी उपाव E 
तीन श्रणीमं विभक्त ge मंदाराज यसवन्ताखह ब T चटक बह उपाधिका पदक 1) 
मिली । भारतके a सम्रादूने अपने हाथसे भंहार H 
co a | SAT सेक्रेटरीने सभास्थान 
पहिना दिया | विदेश सक्रेटरीने 


सह cL iain 
FUSE बहाइर न प्रसन्न हो अपने राज्यको चले आये | 
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+ geau महारानी eas सन्‌ १८७७ इखबीमें mAai 
4. उपराय aE उपलक्षमें दिल्डीसें जो राजसूय समिति हुई थी, महाराज 
E सर वसवन्तासेह बहादुर भी उस राजलूयमें अपने Tse आत्मीय जन 
Ea सेनाके साथ आमन्त्रित हाकर गये थ । १८७६ FAH २८ दिसम्बरको 
३ महाराज सर यसवन्तसिह बहादुर महिमवर राजप्रतिनिथि लाडे लिटन बहादुरसे 
साक्षात्‌ BLAH SA उनके स्थानपर गये, इनके सम्मानके लिये सत्रह dig छुटी 
स्थानके सम्मुख खड हांकर अंग्रेज़ी सेनाने युद्धकी dias अडुसार महाराजकी 
सलासा ली, भारतवषेकी गवनमेण्टके वेदोशेक सेक्रेटरीने आगे बढकर महाराजको 
> सन्मानके साथ FEN किया, और बड आद्रभावके साथ बह उन्हें अपने यहां ळ गेथ.। 
E राजप्रातेनिध ळाडे लिटन बहादुरने सिंहासनस कुछ दर आगे बढकर महाराजको 
PS aS आद्रक साथ उनका हाथ एकडकर अपनी दाहिनी ओर सिंहासनपर बेठाळा; इसके 
ॐ पीछे कुशल प्रन पूँछने लगे | मारवाड राजवंशने भारतमें व्रुटिश शासनमें जो सहायता 
$? का थो उसका त्रृत्तान्त सुनकर अत्यन्त सन्तोप प्रकाश किया, दो अंग्रेजी सेनिकोंने एक 
45 avis दण्डेपर छगी हुई अत्यन्त रमणीय पताकाकी लाकर सम्मुख खडा किया । राज 
ह प्रातानाचे शत्र हो सहासन छोडकर उख पताकाकी ओर गये, ऑर बडे संतोपके 
3 साथ निम्नलिखित shea उन्होंने मद्दाराजके हाथमें वह पताका दी | 
“महाराज ! आपके वेशके राजचिहोंसे अंकित यह पताका. महामान्या राज्ञीकी 
3% स्वकाय उपहारस्वरूप हे--वह भारतेउत्ररीकी उपाधि ध्रारणके चिह्वस्वरूप महिसवरको 
१० उपहारमें देती हे? । 
f JSE सहासन आर आपके राजवंशक साथ जो दढ सम्बन्ध विराजमान 
2 इ तथा प्रधान Meet सामथ्य ( अंग्रेज गवरनेमेंट ) आपके वंशकी प्रबळता सुख स्व 
ता आर.आंवेनादिताके दशनकी अभिळाषी हे | आप जबतक्र.इख पताकाकी 
ata, तबतक वह आपक RAMA उदित होगी महामान्याका ऐसा विश्वास हे I’ 
महाराज सर यसवन्तासंह बहादुरने बडे आदरमानके ary उस पताकाकों प्रण 
F किया; फिर as लिटन aaga भारंतः््वराकी Tad अंकित एक सुवणका पदक 
» महाराजके गळेमें डाळकर कहा 
महाराज ! राज्ञी एवं भारतेश्वरीकी आज्ञानुसार Xè इसके द्वारा आपको 
IA किया, म॑ ऐसा आशा करता हूँ कि आप इसको दीधकाळतक धारण करेंगे 


OSs 


( १ ) देहली दरबार । 
(२ ) सुवणके sé शिरोभागपर gada राजझुंकुट, उसके नीचे खुवर्णरजित दो सुखका {| 
ma सरमान्तराळमावसे स्ित था, उसके नीचेके भागमें anges आकारकी ATT pb si 
4 रही थी । wale एक ओर जोधबुरराजका चिह्न अंकित Be TA a 
` केसर हिन्द लिखा हुआ था | दन्‌ १८७७ go के देइळी द्रबारम zat निसा 
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आग 2. | सारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १८. (३२७ ) 


Cai NT LN NAD A BE De Re OR OT ONAN Toe 
PL जल NSN धागे) PPE U0 Cr BPN 


BAGS, 
wba 


आर जो तारीख इसमें आंकेत हुईं हे उसके स्मरण करनेके लिये आपके बंशधर उत्तराः 
घिकाश इसको दीघकाळ तक पदकरूपसे रखनेमें समथ होंगे ” | 


| SOA Sr 


मारवाडके महाराजने इस स्मारक--पद्कको बडे आदरके साथ अपने गलेमें पादिन 
लिया, राजप्रतिनिधिने फिर हँसते २ कहा, कि आज आपकी तोपोंकी सलामीकी संख्या 
बढा दी गईं; अथात्‌ जितनी तोपोंकी सलामी हुआ करती थी उनसे भी अधिक बढाइ 
गईं | महाराज इस दिनसे पाहिले ब्रटिश अधिकारी किसी देशमें जाते तो इनके सन्मानके 
लिये Gag तोप ger करती थीं, परन्तु इस समय यह नियत हो गया एकि महाराज 
जबतक जीवित रहेंगे तबतक इनके सन्मानके लिये उन्नीस तोप कूटा करेंगी | इस प्रकारसे 
महाराज जसबन्तासंह सन्मान पाकर अपने स्थानको चले गये | 
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दूसरे दिन २७ दिसम्बरकों अंग्रेज राजप्रतिनिधि बहादुरन मारवाडपति महाराज 
सर यसवन्तसिंह बहादुर यहां जाकर साक्षात्‌ किया, महाराजने बडे आद्रभावके 
साथ इनको ग्रहण किया । इसके पीछे दो जनवरीको महाराज राजसूय समितिमें जा अ- 
पने कत्तव्य पानके पीछे स्वयं अपनी राजधानीको लोट आये; महाराजके वतमान 
दीवान, अर्थात्‌ मारवाडके प्रधान मंत्री मेहता विजयसिंहने अपनी दक्षता, विज्ञता 
और शासनकार्यकी FASTA उस १८७७ईसवीकी पहली जनवरीको राजसूय समितिमें 
सन्मानसूचक ““रायवहादुर?? की उपाधि प्राप्त को पंडित शिवनारायण इस समय 


j- महाराजक गुप्रमन्त्राका काय करते A | 


मारवाडके प्रत्येक प्रान्तमें इस समय झांतिमती देवी विराजमान हो रद्दी थी 
झासनके गुणे राजा और प्रजामें कुछ भी झगडा नहीं था | आत्मावेग्रह नहा, स्वजा- 
faa विद्वेष नहीं; सामन्तोंमें षड्यंत्र नहीं, पहाडियाके अत्याचार भी नइ! g | इस समय 
चारों आरेसे यही शब्द उठ रहा है शांति ! शांति ! शांति ! वाणिज्यकाय अटलभावस॑ A 
चल रहा हे, किसान लोग निर्विश्नतासे धान्य उत्पादन कर रह ६, प्रत्येक काय न्यायके 
अनुसार होता है । राजकीय करके WIA कोई बाधा नहा होता । राजवानास विद्या- ६ 
ळय स्थापित हो रहे हैं, उन विद्यालयोंमें अंग्रेजी भाषातककी शिक्षा दी जाता है, राज्यक जु 
भिन्न २ प्रान्तोमे शिक्षालय स्थापित हुए हैं, राजधानीमें अंग्रेजी चिकित्सालयाका अभाव (& 
नहीं है राज्यकी श्रीवृद्धेके लिये. पूर्चकार्य विभाग भी स्थापित हुआ हे | इन सब ; 
बातोंकों देखकर आरे सुनकर जैसा महान्‌ सुख होता दै Ta दी स्मरण हाता ह (४ जिस 
राठौर जातिने शूरवीरता आर बळजिक्रम,प्रताप, AWA, एकता; उद्दीपना, TAHT, | 
नीतिज्ञता एवं साहस ओर दढ प्रतिज्ञताके बळसे चिर-वीर--त्रतका अवलम्बन कर म H 
राज्यके प्रतिष्ठाता सियाजीके समयसे स्वाधीन अवस्था तथा यवनोंको TATA 
रतक्षेत्रमे चिरस्मरणीय अभिनय करके अनन्त यश और कीत्तिको ae ae था) | 
उन राटौरोंके वर्तमान वेशधरों७ Te समस्त सद्गुण इस समय कहा है : पट को 
१} ठत्रछायाके सहारे राठोर जातको वह अपने सम्पुणे गुण GAZ करन AEs । 


ARTS 
Soe Ee MNS 


~ 


ere 


ML 
iE 


i 


Sasa 
i sl 


EL 


® 


ES I Kilo ae 


५ — फकानल 


` Bhuvan Vani Trust, Lucknow _ | 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 
(३२८) ति 
र राजस्थानइातेहास | 


Sree ser nel bd arao noid i CTR 
and a or on ete os SBP on ot >> ton ९ कह. 
2 F roris M nh 


उन्नीसवाँ अध्याय १९. 
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gpass विस्तार और जनसंख्या; सिन्नजातीय अधिवासी, जाट राजपूत; ब्राह्मण yey 
और दासजाति; इत्तिकाके गुणागुण HAAG: खानिज पदाथ; लवणहद्‌; AAT पत्थर शौर 
FSA खानः टोन सीसा और लोहेकी खावे;फटकडी: चिउएकोशल;वाणि ज्यस्थळी; वाणिज्यके द्रव्यॉकी 
आमद्रफ्त; पश्चिम भारतके वाणिज्य प्रधानस्थान;पाली वणिकजाति; खेरतरा और ओसवाळ; कृता 
वाणिज्य द्र्ववाही वणिकदल; आमद्रफ्तीका परिमाण: वाणिज्य यरक्षक चारण गण; वाणिज्यकी 
अवनति; उसका कारण; अफीसके वाणिज्यकी एक चेटिया, wea और बालोतरा; सिलोतका Far 
विचार विभाग; दंड देनेको रीति; साधारण व्यय प्रतिपालित केदियोंके ऊपर महाराजकी दया प्रकाश 
१ सूये और चः 2720, राजङुनारका जन्म ओर राजाके अभिपकके समय केदियोंका छोडा नयनो 
सोन अर्थात्‌ अभि जल और त्त्ते aed अपराधियोंकी परीक्षा; पंचायत; राजस्व और उसळी रीति 
Eo TAR वा घान्यका कर; सहना और कतवारिया; खाघारण कर; अगकर; घासका कर किवारी अर्थात्‌ 
3 दारकर; द्वारकरकी sitar मूल; भिन्न प्रकारका कर, उका परिमाण: धनी वा RAs; BANS 
दका राजस्व; सारवाडेका मोट; राजस्व; सेनाकी संख्या वेतनभोगी सेनाका दल सामन्तोंके अधीनकी 
सना, सामन्तांकी तालिका; आधुनिक विवरण | 


um हः 


A 
ae 
us 
BGT aT 


M 


००७०७ (898). 


Ft 


9: OAL 
i 
= 


gA 
mil 
= 


ety awe 


AA; 


i ag 


mi 


7 
Seo 


€ 


Ro, 


i 


Wi, |) र 
DSO 


3, nr 
क्या : 69 . ळक! 
७-७ 


Ti 


TRAST bgi: eT 
TOL bo 


SRR: 


4 
i} A महात्मा टाड Beat मारवाडके इतिहासको वणन करके अन्यान्य ज्ञातव्य 
व्यत्यास पूण एक आर अध्याय लिखा S lAN वह्‌ अध्याय उस समयकी अवस्थाका 


< नि Bi; 


Tima हु, यद्यपि वतमान समयमे प्राय. उन सवका गाते बदल गइ हैं, तथाप 
धानपर उसका वणन करना हमारा कत्तव्य हं | हमारे पाठकॉको zas पढनेस 
उस समयके सभी विषय Reale ज्ञात हा जायध। हमार पाठक जआाजकळका 


Tale साथ उसका मिळान करके तृ हो जायँगे;--इस दी समयमे मारवाडकी © 


a 


z ee 
ST 


वि अवस्था श्रष्ठ हुई हया नहीं; राजाका राजस्व, साधारण वाणिज्य और 
एर ।वभागका किस प्रकार उन्नति हुई है, यह भी उन्हे सरळतासे ज्ञात हो जायगा | 


a 
३३ समय हमने इसके सम्बन्धमें किसी प्रकारस भी मतामतको प्रकाश न करके केवळ 
cle Weta Aes आविकळ अनुवाद कर दिया 
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55 कनळ टाड MZAA मारवाड राज्यका इस प्रकार विस्तार लिखा है, “ मारवाडकी 
{3 राजवाना SAR समान्तराठमावसे पञ्चिममें Aq और पूर्वकी í ओर आर्व॑र्लके 
3 शिखरपर स्थित श्यामगढतकके देझाके बीचमें स्थित है । इस समान्तराळ रेखाका 
रजी wast २७० ae हे । माखाडका और कोंड अंश इतना विस्तारवाळा 
|) ढा दे | सिराहाका सामासे मारवाडकी उत्तर सीमातकके ga सभी दीथ 

विस्तारवाळे | इनका परिमाण दोसौ बीस मील है | डीडबाना और जाळीरके 

4 उत्तर aie सांचोरकी सीमाके अन्तमें दक्षिण पश्चिम कोनतक प्रथ्वीका परिमाण 
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o Saa साहबेक अन्यमें यह १ ६ वां अध्याय है, दो अध्याय बीचमें अनुवादकके संणद्वीत हैं। 
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खाग २. ] मारवाड-जोवपुरका इतिहास-अ० १९, (३२९ ) 
एज UR AIA , PAR OE १64: कय, हल. ले. यी. पकी Ee SIR 


/ साढे तीनसो ate हे[मारवाडकी चार सीमाएं इस प्रकारसे असरल हें एवं एकश्अश R 
इस भावसे भिन्न २ राज्यके सीतर गया है कि त्रिकोण मितिकी सहायताके अतिरिक्त 
सारवाडक विस्तारका ठीक निश्चय आर प्रथ्वीके परिमाण ओर उसकी सीमाका निर्णय ६? 
करना असंभव हे, इस ससय उसका प्रयोजन नहीं है । ?? 8 

केवळ ळूनी नदीने ही. प्रधानतः मरक्षेत्रकी आकृतिके स्थान २ में विभिन्न देश £ 
परिणित कर दिये हैं । यह Gal नेदी मारवाडकी पूर्व लीमाके अत पुष्करसे निकलकर n 
पश्चिमक्ती ओरको जाकर राज्यको दो भागोंमें विभक्त कर उर्वर ओर Agar देशकी 
सीसारूपसे गई हे | यद्यपि इस तरंगिनीसे दक्षिण किनारेसे अवेलीके शिखरतकके 
विस्तारित भूखण्ड मारवाडमें अधिक सम्रद्धिशाली हैं, परन्तु वाहिनीके उत्तर graè 
भूखंड क्या अनुर्वेर हैं ? यह नहीं कहा जा. सकता | पाठक और पाठिका गण!नागौर 
देशको बीचभें छोड जोधपुर होकर बालोतरा देशतक एक कल्पित रेखा At तो यहद 
सलीभांतिले समझ जायेगे कि कौन देश उवर है और कौन देश अनुवेर है । उस 
tare दक्षिणमें डीडवाणा, नागोर, मरता, जोधपुर, पाळी, सोजत, गोडवाड, सिवाना 
जालोर, Wage ओर wesc पडत हैं | इन देशोंमेंसे बहुतसे उवर हें उनमें बस्ती 
घनी है, हसैं यह निश्चय हैं, किं इन सब देशोंके प्रति वगे-माईलमें ८० मनुष्य वास 
करते हैं । उस कल्पित रेखाके उत्तर प्रान्तवर्ती देश इससे भिन्न हे, उसको भी उप- 
विभागसें विभक्त करनेका प्रयोजन. है, कारण कि उत्तर पूवे AAA नागरक कितने ही 
अश फळोदी और पोकरण इत्यादि प्रधान २ नगर हैं, इनकी संख्या ३० दरजे 
हे, परन्तु दक्षिण पश्चिमको ख्रीमाके अन्तमें गोगादेवका थळ या गोगाइयो० बाडमेर 
कोटडा ओर यह दश दरजेसे कम हें ओर चोहटन मारवाडकी सब मिलाकर जनस- 
ख्याका अनुमान बास लाख ह । ?? 

HAS टाड साहब इसके सम्बन्धेमे लिख गये g कि मारवाडमें कान २ जाति 
और कौन २ वर्णके निवासियोंकी सख्या कितनी ह, “ जाट जातिको सख्या आठ 
aiia पांच अंश हे, राजपूतोंकी संख्या दो अंश हे ओर बाको सव व्राह्मण हूँ 
वाणिज्य व्यवसायी दास हैं । यदि यह अनुमानिक प्रमाण सत्य हता राजपूत | 
स्री पुरुष और बाळकोंकी संख्या पांच लाख होगी, इनमें पचास हजार राजपूत | 
धारणकी खामय्थ रखते हैं । ?? 

राठौर HAS BRS सम्बन्धमें इतिहासवेत्ता टाड साइबने लिखा 
“हमने राठोर जातिके द्वारा अनुष्ठित प्रदशिक आर Walrad जिन | [तति 
जानकर जिस घटनाका वर्णेन किया हे, राठोर जातिके 
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केवळ इस राठोर जातिने ऊंचा आसन पाया 
जातिने अफीमका सवन करके अपनी यशाफिकं 
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¢ अतापशाली यवन शासनके समयमें यह राठोर जाति. अपने उसी उंचे सन्मानकी cl. 
H भवस्थामें थी; उस यवनशासन शक्तिने जिस प्रकार पग २ पर इसका आग्रह किया था ft 
Ep इस समय उसी प्रकार किसी एक उडोपक घटनाके उपास्थित होते ही उसी आवसे यह 
B राठार जाति Met SANASA उद्दीप्त होकर अपने उसी भावसे जातीयताका तीक्ष्ण तेज 
H RA सकता हे | सम्राट्‌ ओरंगजबने घोर अत्याचार करके राठौर जातिकी अवनति 
£ कर उनकी जातीय शक्तिको घटा दिया था | वतेमान महाराज मानसिंहके द्वारा वह 
53 जाताय शाक्त उससे भी आधिक विध्वंस हो गई थी | जब मारवाङके प्रत्येक wax 
H शान्वखतो अचळभावसं दीधकाल तक त्रस्य करेगी, तब क्षयको प्राप्त हुई राठौरोंकी | 
जनसख्या फिर भो बढ जायगी, परन्तु अश्रतपूव प्रतारणा, Asal, षड्यंत्र, स्वेच्छाचार 
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आर प्रत्येक USRA Wats ऊपर अविश्वास प्रकाश FAA राटौरोंके जातीय 
ACA एकवार हो दूर हो गये. तथा जातिका नेतिक बळ एकसाथ लोप हो गया 
राठाराका वहा चातक बळ, बही जातीय महत्व ओर बही जातीय पवित्रता बहुत थोडे 
दूना Tacs रजवाडके अन्यान्य जातिकी Adal भळीभाँतिखे बिदित थी। 
कई वषे Wes इस सरुक्षेत्रक प्रजारंजन BA राजा अत्यन्त सरळतासे प्रबळ 
वीरतेजा वाहिनीके सगठन-“ एक बापका बटा पचास हजार तलवार राठारान ” 
अथात्‌ एक पताका वश सम्भूत पचाश हजार राठोरोंकी dam que करनेमें f 
समथ © GAAS पांच हजार Baa है।इस समय मानो वह वाक्य चरितार्थ हो गया 
g! उस इकट्ठ। हुईं आधं छाख राठोर सेनाके अतिरिक्त मारवाडेश्वर अपनी सेना और खास 
समका AAA संता तथा वेतनभोगी बिदेशी सेनाको भी एकत्र कर सकते थे। 
भारतवषन एक मात्र राठार अश्वारोही खना सवसे Ag साहसी और वीर विदित 
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दाता ६, उसमे कच्छ, काठियावाड, जंगल और मुळतानसे बहुतसे उत्तम २ घोडे 
आव हू | मारवाडके पश्चिम सीमाके अन्तमें ळूनी नदीके किनारेके कई देशोमें मूल्यवान 
अत्यन्त श्रष्ठ घोडे उत्पन्न होते द्‌, इनमें राडधडाके अश्‍व प्रथम श्रेणीके गिने जाते č 
परन्तु गत वास वषसे राजनेतिक शोचनीय बटनाओंके कारण उन घोडोके संग्रह करनेके 
प्रत्येक मागे बन्द दो गये हैं । राउघडा कच्छ और जंगलके अइव संग्रह करके जो 
We उत्पन्न कराय जाते थ,वह एक साथ ही बंद हो गये।सिन्ध नदीके पश्चिमसे जो घोडे 
छाय जात थ।सक्खाक द्वारा उनमें भी व्याघात हुआ है पहिले मरूक्षत्रमें जिस समय 
gedai Tra भयंकर रूपसे प्रचलित थी उस समय अधिकतासे घोडोंका प्रयोजन 
दांता था। इस कारण बहुतसे मनुष्य उन TAS ठानेकी अनेक चेष्टाएं करते थे, AX 
व वह दूटनकी राति एकबार ही दूर हो गई है, इस कारण घोडोंका भी प्रयोजन 


१४ नहीं दाता; अंग्रेजोंके द्वारा जो शांति हुईं है यह उसीका फळ हवे! 
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B मारवाडकी रक्षा करनी कठिन हो गई थी; हमने सुना दै, एकि उख समयमें कवठ (६ 
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Eg या । चापाक वशवर यद्याप उस प्रकारस बहुतसी सना इकट्टा कर सकते थे परन्तु 


E जन्मभूमिकी विशेष विपात्तिक समयके अतिरिक्त अन्य समयमें उस भावस इकट्ठे नहीं 
~ हो सकते थे | चांपाबत चेताने युद्धभूमिमे इस प्रकारसे बहुतसी अश्वाराही सेनाके साथ : 
! जाकर राजभक्ति नहीं दिखाई । राठौर सामन्त जितनी आमदनीवाली पर्थ्वाको उप- #7 
४६ भोग करते थे, उसकी आमदनी प्रतिवर्ष पांचसी रुपया थी उन्होंने एक अइवोंकी सेना (२. 
£) और दो पैदळ सना ges समय भेज दी थी। उच्चश्रे्णाक सामन्तोंकी'एक तालिका ६४ 


यथास्थान दी गई है ”” । 
UBS गुणागुण--क्रापषिकाय और Hid As सम्बन्धमें कनल राड 
साहब लिख गये हैं: "के मारबाउमे निम्नलिखित चार श्रणीकी सृत्तिका है;--वेकळू, 
चिकनी; पीली और ate प्रथम्रोक्त मृत्तिका देशके अधिकांश ena पाई जाती है | 
¦ इसमें म्िट्टीका असर बहुत थोडा है, देखने छोटे २ अणु और Wiest है, इसमें केवळ 
} बाजरा, मूँग, मटर, विछ और ज्वार आदि वान्य उत्पन्न aid č खरबूजा भी होता हे] 
चि कनी मिट्टीका वर्ण काला Zaz मिद्री डीडबाना, भरता, पाळी और गोडवाडेके साम- 
न्त शासित BMA पाई जाती है ! इसभ He ओर दूसरे प्रकारके भी धान्य उत्पन्न हलि 
हैं, पीळीमिट्री इळदीके रंगके समान दै। इसमें बाळू मिला हुआ है, यह विशेषकर TA- 
2 सर, जोधपुर, जालौर, वाळोतरा और दूसरे देशॉंके किसी किसी स्थानमें पाई जाती है 
Cs इसमें जो नये गेहूँ ( कोकनागेहूँ ) ama प्याज और दूसरे शाक भी उत्पन्न होते ह; 
B सफेद रंगकी मिद्रीमें खती नहीं होती हां बोर वर्षाके पीछे उस NAN कुछ अन्न होता हे. 


| तिजारतके लायक यहां बाजरा कम होताहे ? | 
A A A, ` ` CM DMS a ~ wA ON 
“लूनी नदीके दक्षिण किनारे पाडी सोजत आरे गोडवाड इत्यादे स्थानक ET 
देर हो जाती है । उस मिट्टीमें 


नागौर और भेर- 


AY 
CNR 


er ork 


| i 
Tt 


¢ 


= 


ANS ASAD 
IFAD IAAT, 


yetapa ngi 


BS AS 


ag 
re 


het be 


० ७९४२०८१ 
y.: aa 


et ae te 


Fy Oe BD 26% :> 
i a ka 


गेहूं, जो, घान्य, ज्वार, मूंग और तिल. यह अधिकतासे 
जमीनमें केवळ बाजरा, मूंग ओर तिल ही उ 

जो भयंकर मुख फेळाकर हजारों जीवोका प्राप 
सनपर काडे योग्य राजा विराजमान ६ 
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सारवाडके इस प्रकार धान्य संत्रह करनेके बहतसे उपाय थे | जिससे बडा सरळतास 
JAR निवारण हो सकता था यपि दक्षिणाचलके JNA अधिकतासे जळ भरा हुआ 
हूँ, परन्तु HASH जितन कुएं हे, यहां उस भांति नहीं हे | पांचसों छः नगर और प्राम 
नायोरप्रदृशम हूँ, जो सारवाडके वडे राजङुमारके अधिकृत सम्पात्तिरुपसे निद्धारित हैं | 


उस देशकी यंथाथ अवस्था सुविधाजनक थी परन्तु अत्यन्त प्राचीनकालसे वहां खतीके 


ers 


Li 


cnn 


IN oR 


ls 


AP AAS 
vibe 


re 


ca 
a ( 


के किसान भी अधिकतासे जळकी सहायता पाते थे । 
खानेजपदाथ--यद्याप मारवाडकी भूमि उवरतारहित है, परन्तु यहां एक वहु- 


०५1) 
buot 


o 


६३ दरक [नवासा भा उस खानेज पदाथको विशेप प्रयोजनाय कहकर उसे Fat करत ह! 
परचभद्रा, डाडवाणा आर सांभरका ळतरणह्गद धनके आगमनका प्रधान द्वार उसास" 


ख लवण मारतत्रपक सम्पूण स्थानास जाता ह। अन्य पक्षम मारवाडकी पूव WIHIH 
a 


~ 


A यवनशासनक समयम भारतक प्रधान २ AMA बडे २ ऊँच Hes बनाये गय थे । 
z ELAR आगरक सारे मकान, मसजिंदे, शिंवालय ake समाधिमन्दिर इत्यादि जो 
1 J3 भा बनाया जाता उस सवके लिय मारवाडस पत्थर छाया जाता था | मारवाडके 
Hest बहुत थोड हो MAAF इस समस्त पत्थरकी खानेस यथेष्ट राजस्व संग्रह कर 
WAT परन्तु समयके देर रस यवन शासनके समान इस समय लाखों रुपये खच 
करक बड" मकान आर महल वनवानेका समय जाता रहा,इसी कारणसे पहलेके समान 
४1 राजस्वक ध्राम हानंकी इस समय संभवना नहीं हे । जोवपर और नागौरके निकट श्रेत 
६) WARS Ste आर कितना हीं खाने ह, महल बनानेके कार्यमें विशेष प्रयोजनीय 
ककर मारवाडक अनेक TM अधिकतासे पाया जाता दै | खोजत नामक स्थाने 
दन आर सीखा उत्पन्न होते हैं पाली नामक स्थानम किटकरों, आर भआनमाल तथा 
गुजरातक पासके देशभ लाहा पाया जाता हू ?? | 
£; * शिल्पकोशळं-वाणिज्यदष्टिस देखनेस aca होता हे कि मारवाडमें शिल्प 
a ( दस्तकारी ) re नहीं हे । सूतके मोटे चख और कम्बल बनाये जाते हैं, 
FUG इसा दशक सूत ओर रेशमसे बहुतसा कपडा तैयार होता है, परन्तु वह पर 
८) GGT नहा भजा जाता | अपन देशम ही खच हो जाता है। बंदक, aware तथा और 
{ भा gga अनक श्र राजधानीमें आर पाळीमें बनते हैं और पालीसे ही एक प्रकारके 


f किसी समय भी निश्चिन्त नहीं रहते ?? | 


सुभीतेके fea कुर अधिकतास खुदवाये गये तथा मारताङके अन्यान्य देशोंकी अपेक्षा H 


सूल्यवान्‌ खाच वराजमान = | उसक [लय भारतक अन्यान्य प्रान्तवते तथा उवर E 


- ज्ञ Wad सकरा चासक स्थानस मसर पत्थर Glad निकलता हे स पत्थरक द्वारा हा 4 


Set सदूक आर वूरूपके टनिके बक्सॉके समान वकस बनते हैं | रंघन० काथके (3 
` लिये लोहेका वनाहुआ कडाह और कडाही इत्यादि यहांतंक उत्तम बनते हैं कि इनके | 


` { दसरा- 


ण ना ल्न व्य 
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3 यह कवळ रजवाडंक उक्त वाणिज्यप्रधान स्थानोंका AFA नहीं है, यह समस्त 
2 रजवाडम प्रधान वाणिज्यका स्थान विख्यात है । वास्तवमें हम इस बातको अधिकतासे 

य मानते हैँ, कारण कि भारतवषके महाजन तथा वणिक व्यवसाइयोमेखे दझ 
AMA नां अंश इस ARYAN जंनधमका अवलम्बन करते थे । खेतरा नामक. वणिक 
सम्प्रदायक हजारों मनुष्य वाणिञ्यक लिये भारतके अनेक प्रान्तोंमें जाते हैं, ऑर 
आसिया नामक स्थानमें जो सम्प्रदाय ओसवाळ नामसे विख्यात है उन ओसवाल 
वाणक्‌ आर महाजनोंकं परिवारकी संख्या प्रायः एक लाख होगी | यह सभी राजपूत 
रक्तधारी हैं, परन्तु जिन अँग्रेजोंने हिन्दुओंके चरित्र और हिन्दूजातिके सम्बन्धमें 
ज की हे उनको यह बात विदित नहीं हे | Waza भारतके महासागरतक विस्ता- i 
रित EMA यह मारवाडके वाणिक्‌ जो धन छाया करते हैं वह सभी उनके देशसे 
a | जेन समाजमें यह रीति प्रचलित हे कि पिताका पेदा किया हुआ धन केवल 
बड़े पुत्रको ही नहीं मिळता; अथात्‌ पिताके पास जितना धन हो उसमेंसे बराबर २ 
सब पुत्रोंकी बॉट दिया जायगा aa केवल मध्य एशियामें जिस जाति ओर केल्टर- 
की जूट जातिके समान सबसे छोटे पुत्रको दूना हिस्सा दिया जाता हैँ। यदि पिताके 
[वित रहते ही धन बॉट दिया जाय तो सबसे छोटे पुत्रको इस प्रकार मिलेगा, अथातू 
येता सब घनका भाग करके सब gist समभावखे बांट दे और अपने जीवन 
? निवाहके लिये एक अंश अपने पास रख ळे, पिताको मृत्युके पीछे पिताका वह हिस्सा 
- भी छोटे ही पुत्रको मिलेगा । यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि, इस भाँतिसे धनका विभाग 
(५ समस्त चराचरमें है या नहीं | परन्तु एक समय जो इस प्रकारकी रीति बाहुल्यतासे 
i प्रचलित थी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण विराजमान हे । मारवाडमें कितनी जातिया वाशिज्य 
१} व्यवसाय करती हैं, उनके नामकी एक बडी तालिका दी जाय तो एक बडा अध्याय 
R हो जायगा, एक HAAS पुरोद्धित जो कई वर्षांसे विशेष परिश्रम करके असिया तालि- 
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काको बना रहे थे, उन्होंने अठांरहसा वाणिज्य व्यवसायी वणाके नामाका संग्रह कर i 
पीछे बडे २ दूरके देशोंस और भी डेढसा वाणिज्य व्यवसायी वणाक नाम NA कर AIH 
तालिकाको समाप्त करनेमें सन्तोष न प्राप्त कर इस कार्यको अधूरा ही छोड दिया”? । 
इस्र स्थानपर HAS टाड साहब मारवाडके वाणिज्यप्रधान पाळी नगरके संबन्धः. 
में वणेन कर गये हें, “TH पाळी पूवे आर पश्चिमके देशोंमं सवेप्रधान वाणिज्यका SIR 
था; यहां भारतवर्ष, कश्मीर ओर चीनसे वाणिज्यके द्रव्य आतंथ, अ सबक 
पलटेमें यूरूप,अफरीका,फारिश और अन्यान्य gmat वाणिज्यद्रव्य छ जात. और 
और गुजरातसे द्वाथीदाँत, नावा, खड्जूर, गोंद, सुहागा, नारिय 
पझामीनेके वस्न, चन्दनकाष्ठ, कपूर, रंग, MTA, p 
पदार्थ छकडोंमें भरकर यहां छाये जाते थे, और 
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2 सईवाह WAT HAMS आर HS होता हुआ वाणिज्यद्रव्य छकडोंगें भरकर 
5) पाछीमें आता था, राजपूत जातिस जिन कवियोको परमपूजनीय साला हे, वही सैकड़ों 
5) वाणिञ्येक छकडाके साथ रक्षक होकर जाते थे | इन कवियोंके ऊपर सवसाधारणकी 


ow 


नहा था, SAS SRE साथस हानस दस्युदुछ या वाणज्य द्रव्याक लळूटनका साहस 
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ज्यक्के द्रव्योकी रक्षाकरनेंमें असमथ थे, परन्तु यह अपने शरीरके आघातसे तस्करको 
इस भांति तरकका भय ओर परलोकका भय दिखाते कि जिससे कुसंकारके भयसे 
झुटरे आक्रमण नहीं कर सकते थे | यादे कोइ तस्कर वाणिज्यके छकडेपर आक्रमण 
करता तो यह कवि त्राण भाटोके समान उसी तरस्करक सस्मुख खबसे पहले 
अपनी देहके एक स्थानपर छुरी सार ळेते यदि तस्कर इससे भी Med न होते तव अंतमें 
अपनी हत्या करते। पीछे खी पुत्र परिवार सभी अपने प्राण त्यागनेका तस्करोंकों महा 
भय दिखाते थ--ओर कह देते कि इस नरहत्याके पापका भयंकर फल तस्करोंकों अवश्य 
भोगना होगा। हमारा यह शाप किसी समय मिथ्या नहीं होगा । इसी कारणस वाणि- 
Sis शकटोंके साथ कावि जाया करते थे, इसीसे तस्कर उन छकडोंपर आक्रमण वा 
नही कर सकते थ। ?? इतिहासळेखक टाड साहब पीछे लिख गये =“ कि गत 
aa वषसे यह विस्तारित वाणिच्यकाये एकवार ही लोप हो गया था । यद्यपि इस 
मय सारतवषके चारों ओर शांति विराजमान है परन्तु उस समय समस्त भारतमें 
ळूटनेकी राते भयंकरतासे प्रचछित थी पर उस समय वतमान समयकी अपेक्षा यह 
वाणेञ्यका स्रोत ATOM अधिक वह रहा था। वहुतसे मनुष्य यद्यपि इस वातको 
अखत्य माचग परन्तु यह वात खबथा सत्य हे वतमान समयमें एक चेटिया 
वाणिज्यसे माखाडमें जेसी दानि पहुँची हे, पर्वती सराई और gaia वर्बटियों- 
कँ तथा द्स्युआंक आक्रमणसे भी वेसी ह्याने नहीं पहुँची थी, यह ठीक है कि दस्युओके 
i भाळे और तढवारोंसे चारणगण ठव्यवाहा शंकटॉकी रक्षा करके अपना रक्तपात करत 
4, परन्तु वदमान समयर्म इस प्रकारका रक्तपात न करके उख रक्तको सुखा [दया ६; 
; ईस्ट इण्डिया कम्पनीने उस समय अझीम और लवणके वाणिज्यका एक चेटिया करके 
४ भारतका ढवण और अफीम जिससे भारतसे अन्यत्र पूणरूपछे न जा सके 
आर AZAT चाढान न हो इस कारण उसपर विशेष महलूळ car दिया था इसी 
शी कारणसे मारवाडका TRA आर ळवणके व्यापारमें aga Pra उत्पन्न हुआ और Ae 
$ दोनों वाणिज्य धीरे धीरे aga न्यून दो गये | ईस्ट इण्डिया कम्पनीने अपने प्रयोजन 
; सिद्ध करनेको राजाओंक राजस्वका यह अनिष्ट किया, उदारनीति टाडसाहबने 24 
कायका भळीभाोतिसे खण्डन किया है | 
` मेळेके सम्बन्धमें साधु टाड vida ढिखते हैं; इस देशम प्रत्येक वर्षमें दो मेले हुआ 
करते ई, एक तो Year नामक स्थानमें और दूसरा बाळोतरामें । पहले मेलेम त 
सावारण हाथी, घोडे, गौ आदि पडु बेचे जाते थ | इसके, अतिरिक्त आरतके आर AE 
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£ जसी भाक था, जसा इनका मान आर इनस भय माना जाता था इतना आर किसीका £ 


न कर सकते थ। यद्यपि यह्‌ चारणगण तळवार तथा ढाळ लेकर अपने बाहुबळसे वाणि- | 
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अनक FA वणिक आर व्यवसायी वहांके योग्य बहुत प्रकारके पदार्थ लाते हे, और H 
पासक राज्याम बह बाणेळू उन सबको बेच जाते | lag मेला प्रथम माघके महीनेखे E 
प्रारंभ होकर छः सताहतक रहता दे । दूसरे भेलेंस उक्त विधिसे सब प्रकारके पशु H 
BF जाते हं ओर भी अनेक प्रकारके वाणिज्य ट्रव्योके आनेस पाली नगरका वाणि- 
ज्यकाय बडी श्रष्ठतासे होता हे | FC NST भारतके अनेक wate बहुतसे मनुष्य H 
आते हूँ परन्तु इस समय उस श्रप्डताका Ag एकवार ही लुप्त हो गया है । 41 
aise उस समयके विचार विभागके सन्वन्धमे महात्मा टाइ साहब लिखते | 
हैं, “कि इख राठोर समाजस विचारकाय बडा ही शिथिल देखा जाता है । यदि कोई ६ 
सनुष्य राजद्रोह तथा राजनेतिक अपराध करता तो उसीको ge दिया जाता था । ४ 
आर राजनंतिक अपराधके आतिरिक्त अन्य किसी अपराधमे प्राणदंड नहीं किया जाता £ 
था | इस सामन्त शासनप्रणाली प्रचलित समाजमें वह राजनेतिक अपराध करने- A 
वाळा मनुष्य अपराधीरूपसे गिना जाता था, और महाराज, अपनी राजशाफिसे उस म 
अपरार्धाको देड देते थ | परन्तु कोइ मनुष्य यदि किसी सामन्तके, विरुद्ध अथवा किसी ६ 
AAS बिरुद्ध उस प्रकारका अपराध करता तो उसको सहसा क्षमा न करते बरन्‌ {} 
धीरे धीरे दयाप्रकाश करते थे । अधिक क्या कहं, यादि कोई मनुष्य किसी मनुष्यको १ 
जानखे A तो उसके बद्लेम शारीरिक दंड दिया जाता, कारागार दंड अथवा FF 
उसकी समस्त घनसम्पात्तिको महाराज अपने हस्तगत कर लेत, या उसको देशस निका- it 
ळ देते । चोर इत्यादि सामान्य अपराधीको अर्थ se और कारागारमें जानेका दंड G 
दिया जाता आर उसके ओजन वसनका खच उसी चोरकी सपत्तिसे वसूछ किया जाता oe 
था । यादे चोर उस हार्निके पूणे करनेमे अप्तमर्थ होता तो उसको शारीरिक देड दिया र; 
जाता, तथा उस समयमें मारवाडके खजानेकी अवस्था यन्त शोचनाय था आर उसा 
कारणवश ऐसा होता था । राजा विजयसिंहकी age पीछे विचारासन शून्य ह्यो ६ 
गया था; यद्यापि महाराज विजयसिंह अपराधियॉपर विशेष दया करते थ, परन्तु प्रजा (छू 
उनके GIA आजतक मुक्तकंठस प्रशंसा कर रहा हू । उन्हाने किसा AAA भा $ 
कसा मनुष्यको प्राणद्ण्ड देनेकी आज्ञा वा उसमे अपनी समाते नहा दा | वह काद- fs 
MS ऊपर इतने दयालु थे कि आजतक यह बात. प्रसिद्ध है और बहुतसे मनुष्य कहत 5 
हें क “ हमें घरमें राबडा भी खानेको नहीं मिळती, परन्तु कारागारमें छड्डू खानेका pr 
मिलते हें *? जयपुरे समान इस जोधपुरके कारागारवासी अपराधी नगरवासी दानि> रन 
योंकी सहायतासे पाले जात थ | यद बात_समीको विदित है, शेवोक्त स्थानमें UTS हई 
'श्रणा बिशेष करके जनघमेका अवळम्बन करनेवाले यादे दया करके कॅॉदियाक अजन s 
न देते तेः वे age अनाद्दारख मर जाय, घनवान्‌ व्यापारी साधारण केदियॉको भोजन E 
दृते हें इस कारण स्वयं महाराज उनके भोजनेक लिये अपना धन खच नहा करत: 
यदि दें तो काराध्यक्ष कैदियोंके लिये राजाके यहांसे घन ळेकर अपने पास रख ST दि. 
एकबार किसीको कारागारमें भेजकर फिर उसकी कोई खबर नहीं छता | इसा कारण Ke 
Naty कष्टकी सोमा नहीं रहती थी | परन्तु इस ABE पाकर कादेयाका सा ह | 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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की दूसरी प्रकारसे आखा है 1 प्रत्येक सूयग्रहण, चंद्रग्रहण, नवीन राजकुमारोंका जन्म 
gp और राजाओंक अभिषेकके समयमें चिरप्रचाडित रीतिके अनुसार केटियोंको छोडा जाता 
H है। कैदी लोग इसी आशांसे इस शुभ समयके आनेकी बाट देखते रहते हैं 77 | 

क माहात्मा टाड खाहब इस स्थानपर “ सांगन ?? नामक एक प्रकारकी विचार- 
(६ रीतिका उल्लेख कर गये हैं, इस सोगन बिचारका यथाथ अथे निरपरावियाके प्रमा- 
णके लिये परीक्षा देना हे । यह रीति राजपूतोनक अन्यान्य राजाओके समान आज- 
तक मारवाडमें भी प्रंचालित हे, यद्यपि यह रीति इस समय अधिकतासे अचळ हो गई 
हैं, परन्तु यहांके निवासियोंका भगवानके प्राति इस समय भी विश्वास नहीं हो ऐसा 
नही. पर समाजकी अवस्था ऑर नगरवासियोंके मनका भाव बदल जानेस सभी इस 
मति पररक्षा देनेमें agat नहीं होते । एकमात्र seis जाछिमासिह ही 
इस समयकी रातिके अनुसार अपराधिओंकी परीक्षा wa हैं, परन्तु वह भी हाडोतीकी 
डायनोंके प्रति इस समय उदासीन हो गये हूँ । डायनोंकी परीक्षा केवळ awe ही ली 
जाती है । इस प्रकार परीक्षाकी रीति, इस प्रकारसे अपराधियोंके अपराधको निणय 
करनेकी प्रथा चिरकाळसे भारतर्षेमे प्रचळित थी। रावण सीताजीको Stal ले गया 


cout 


CACC हीच भिका कक ol 


E 


H उल्लेख करना सव .प्रकारसे कत्तेव्य है--कि यह नहीं था, किसी भी मुकदमेमें वादी 
£} ओर प्रतिवादी इसी भाँतिकी परीक्षा देनेकी इच्छा प्रगट करते हो बरन जब पंचायतसे 
१ विचार नहीं हो सका तथा अन्य किसी प्रकारसे भी: विचार करनेका सुभीता नहीं 
¦ मिळता तब सबके Sad यह उपाय किया जाता था । यदि अपराधीको न्याय विचार 
| न प्राप्न होता अथवा उसे त्रस देकर गुरुदंडस छुटकारा aad समथ न होता तो सबके 
नि, पीछे इस सोगन परीक्षाके देनेंकी इच्छा करता था ?? । 

A पचायतको शीतिके सम्बन्धमें कनेळ टाड साहब लिखते हैं. कि “'दीवानीके सभी. 
$: मुकदमोंका विचार पंचायतके द्वारा होता दे । यदि कोई उस पचायतके विचारस' 
संतुष्ट न होकर राजाके समीप फिर उसका विचार होनेकी प्राथना कर सकता Ef 


Mar 


i और राजाके समीप विचार होनेके पहले उसके निमित्त नियमित रुपया देनेकी AA 
ef है,राज्यमें ऐसे मुकदमाकी सख्या सरलतासे नहीं वढ सकती | इस पंचायतके नियोग 


$ अथाई a द्वोते हैँ. ।पीछे साक्षियोंको बुडाकर उनसे पथ | 


(“अर eee 
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या, इस कारण महारानी सीताजी अपने सतीत्वकी रक्षा कर सकी हं अथवा नहीं ! 
इसका निणेय करनेको भगवान्‌ रामचेद्रजीने उनकी Aa परीक्षा छी थी | जळ : 
और अभिके द्वारा पर्राक्षाके समान और भी एक प्रकारका उपाय दे अर्थात्‌ अपराधी £ 
F मलुप्यके हाथपर गरम तेल डालकर परीक्षा ळी जाती थी परन्तु यहां इख बातका 


cf परन्तु इस प्रकारके विचारकी प्रार्थना करनेसे समस्त पचायतकी सम्मति war होती दै ६ 
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कराकर साक्षा लेते हू । साक्षंगण “ गादीकी आन ?? अर्थात्‌ राजाकें नामस शपथ E 
करते ह| 1हंरोडाटस इस बातको लिख गया है [कै प्राचीन सीदियन भी इसी प्रकारसे H 

शपथ करते थ। परन्ठु केवळ राजपूत ही राजाका नाम लेकर शपथ करनेके अधिकारी fe 
४ & अन्यान्य जातक Ta अपराधियांके शपथकी व्यवस्था उनके धमानुसार है। विचार $£ 
काय हो जानेके पीछे पंचायतकी राय देनेसे हाकिम उसपर अपनी मुहर लगा देते हॅ, $ 
आर उसी सम्मांतेक अनुसार काय करते हॅ, अथवा वादी या प्रतिवादीके विरुद्धमें 
राजाक यहां फिर विचार होनेकी प्राथना की जाती है तो उसीके योग्य कार्य Haz । 
यह प्रमाणत हो गया ह के राजपूतानेमें प्राचीन झुखशांतिके समयमें प्रत्येक मुकदमा i 
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3 इसी प्रकारकी सरळ रीतिसे नेवट जाता था, उसके विरुद्धमें फिर कोई भी कुछ न |. 
> बोल सकता था । ?? $ 
$ राजस्त्रकी रीतिके सम्बन्धमें साधु टाड aga वर्णन करते हैं कि “aay £! 
राजस्व अनेक उपायोंसे संग्रह होता है, Tawa यह चार प्रधान हैं । ef 
१-खालसा वा राजाकी स्वय अधिकारी भूमिका कर | Ep 
२-लवण हृद्‌ । 5 

३-आमदरफती वाणिज्य शुल्क । p 

४-हासिल नामक नानाविधिका कर । 

यद्यपि we शताब्दीके पहले राजा विजयसिंहके शासन समयमें मारवाढके 
राजस्वका सोलह लाख रुपया संग्रह होता था और उसका Wig एकमात्र लवणहदसे 
प्राप्त हो जाता था, परन्तु वतेमान समयमें मारवाडपतिका समस्त राजस्व दश छाख 
रुपयेसे अधिक नहीं है। सामन्तोंके अधिकारी देशोंको मिलाफर वार्षिक राजस्व पचास 
लाख रुपयेका अनुमान होता है । परन्तु इतना संदेह है कि वतेमान समयमें उससे 
आधा रुपया संग्रह होता है या नहीं | सामन्तोंकी जो सेना हे उसमें पेदलके आविरिक्त 


A 


अश्वारोही सेनाकी संख्या पांच हजार हे । जिन सामन्तोंकी जितने रुपयको आमदनी 
हे उनमेंसे प्रत्येक वर्षमें हजार रुपयेपर एकजन HAT आर दो Weist सेना 
द रखनी पडती हे ?? सामन्त शासनक्की रातका नियम हा इस प्रकार ह, याद किसी 
H amari प्रत्यक वषमं दश हजार Vaal आमदना हृ ता दृश अश्वाराहा भार 
1 बीस पैदळेकी सेना उस आमद्नीखे रख सकता हे । युद्धके समये वा अन्य किसी 

Qa umat आज्ञानुसार उनको उस Gass साथ राजाकी आज्ञा//पालन 
ह] करनी होती & । 
n ५ झाखाडपतिकी जो ठीक आमदनी दश लाख रुपया निश्चय हुई हैं, यह वह 
जो खजानेमें wet जातीं है। राजद्रबारके वर्मचारीगण राज का खास भूमिके 
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H जिस २ अंशको वृत्तिस्वरूपसे भोग करते हे, उस भूमिका राजस्व इसक । साथ FR 
H लिटा जा सकता | ?? वह दश लाख रुपयेसे सॉभ्माछा As: है)! 


द प्रादाउमे og दस्तूर हे कि ज.गीरदार लोग एक ARS जागारपर एक घोडा पंच पड कि ARER जोग एक GANS जागारपर एक घोडा पच सोकी 
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“ose पाससे Ra प्रकारका राजस्व लिया जाता हे | सस्यका कर जो 
~ A ` A a ct A 
URC चिरकाळसे प्रचलित है उसका नाम बटाई अथात्‌ बिभागकर हे | समान 


Le Ly et ४.०७" 


®? अका आधा धान्य महाराजको दिया जाता हे और शेष आधा भाग किसानोंको 
< a च . es e . wees 
z भिळ जाता है । प्राचीन कालसे राजा चार sass एक अंश वा छः ANET 


९} एक अश धान्य wd थ, इस समय उसके बदलेमे समान अंश ग्रहण किया 
g जाता है । जितना धान्य किसानोंके Aad उत्पन्न होता है इस प्रकारसे उसका 
i ASA राजाको बिना दिये राजाकी ओरके सब पहरेवाळे उस खेतकी रखवाली करते 
P है, ओर जो घान्यका विभाग करते हें उनका खच भी यही देते हे | दश सन धान्यपर 
y दो रुपया लिया जाता हे | उस रुपयेमें पहर्राका वेतन ओर कोतवारी अथात्‌ सस्य 

विभागकारीका वेतन देकर बाकी जो कुछ बचता है, ग्रामके पटेल ओर पटवारी उसका 
i भाग कर BA हे । महाराजके घोडे ओर गो आदि पशुओंके भोजनक निमित्त प्रत्यक 

किसानस एक २ गाडी चरी वा ज्वार ग्रहण करते हैं । परन्तु इस समय उसके बद्लेमें 
: इस हिसाबस प्रत्येक किसानसे एक २ रुपया लिया जाता, है । जिस समय काल 

पडनेकी संभावना होती हे, उस समय रुपया नहीं लिया जाता हे, करवी ( चरी ) ली 
|) जाती ह । पटवारी ओर पटेल इत्यादिको अन्यान्य कमेचारियोंके समान व्यय निवाहक 
i लिये किसान और राजा दोनाक अंशॉमेंसे धान्य दिया जाता हे । प्रति मनभर धान्यमें- 


` 


खर एक पाबसेर अथवा. जितना धान्य उत्पन्न हो sas अस्सी aaa एक अश 
मिळता हे । पटवारी अथवा सामन्तोंके अथीनके किसान खालसा अर्थात्‌ राजाकी निज 
अविकारभुक्त भूमिके radia अपेक्षा बहुत सुभोतेसे हूँ, कारण कि उनके यहां 
जितना धान्य उत्पन्न होता हे उसके पाँचवें Aaa केवळ दो अंश ग्रहण करते हैं आर 
इसक आतेरिक्त [कसान जितना Tear खेती करते हॅ, उसम प्रात एक खा बाधा 
2 We ऊपर वह सामन्तगण वार्षिक बारह रुपया करस्वरूपस अहण करते ह | 
$} किसान छोग बड़ी सरळतासे इस सामान्य करको आनंदित होकर दे देते हैं । 
९.) o BARA जो धान्यका कर छिया जाता है उसके अतिरिक्त मारवाडेक FATS 
अन्यान्य कर आंदूके रम्बन्धर्मे कनेळ टाड साहब लिखते है, “कि सम्पूर्ण amare 
A जितनी अवस्थाक खी पुरुष निवास करते हें उनमेंस सभीसे एक २ रुपया कर लिया 
४% जावा हूँ? यह “ अंगकर ?? नामसे विदित है । 
घासमारी नामक पशुके प्रति भी प्रचलित एक प्रकारका कर है । प्रत्येक 
बकरी ओर असक ऊपर ~) आता, प्रत्येक भैसके ऊपर || ) आना और प्रत्येक ऊंटके 
p उमर हा रुपया कर feat जाता हे । ?? 
$i किवाडी नामक कर सबकी अपेक्षा उत्पीडक हे । किवाड शब्दका अथे दार हैं | 
‘Wp महाराज विजयसिंहने सबसे पहले इस करको चढाया था। उनके शासनकी दोष 
व अवस्थामें मारवाडके सभी सामन्त विद्रोही होकर पाछीमें gas हुए, और 
सिंहासनसे रद्वित करनेके लिये षडयंत्रका' बिस्तार किया, इस समय मदी” 
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५० ने किसी प्रकारसे भी उनकी अनुगत्यता' स्वीकार न की । उन्होंने वहांसे छोटकर जोध- 
o पुरके नगर द्वारपर आकर देखा कि aT जानेका कोइ उपाय नहीं है, भीमसिंहने {ॐ 
(६ सिह्ासनपर अभिषिक्त होकर नगरका द्वार बंद कर दिया है । तब उन्होंने घोर विपत्ति- E 
& में पडकर सेना संग्रह करनेके (ATAU GAS Taal सहायता. मांगी । प्रजाने प्रत्येक डि 
५५ घरसे तीन ३ रुपया देनेका प्रस्ताव किया और alta ही वह सव रुपया इकट्ठा भी कर $ H 
दिया । परन्तु जिस प्रजान भीससिहका पक्ष लिया था उसको दंडित करनेक लिये अथवा i 
राजस्वको बढानेकी इच्छास ऐसा किया हो, महाराजने उस समय एक वार तो इस ६ 
ANE सहायता लेकर फिर उसका चिरस्थाई बरस्वरूपसे प्रचलित कर दिया । प्रजा ७ 
उसी दिजसे बराबर कर देती आती थी, परन्तु जिस समय महाराज मानसिंहके विरुद्ध A 
पड़यत्र फेळा आर पठानोंने महाराजकी खास भूमिपर अधिकार कर लिया, उस समय £8 
महाराज सानसिहने उस तीन रुपयेके स्थानसें दश रुपया कर नियत कर छिया । परन्तु ९% 
र समभावसे सबसे नहीं लिया जाता । सबसे पहले प्रत्येक नगर ओर ग्राममें (| 
जितने घर होते हे, उनकी गिनती की जाती हे इसके पीछे घरक अध्यक्षांकी जिसकी Fi 
ज्जसी अवस्था हे डरीके अनुसार उससे कर ग्रहण किया जात! हू, दरिद्री दो रुपया कर पढ़ 
दे तो धनीको बीस रूपय देने होंगे । महाराज कृपा करके मुक्तिदान न करेंगे तो सामन्त(- ९४ 
के अधिकारके भी किसी देशका कर देनस छुटकारा नहीं मिलेगा ?? | i 
वाणिज्य grè graa महातमा टाड साइव अतीत वर्षोकी सूचीको उद्धृत (४ 
करके वर्णन कर गये हैं, “ मारवाडेम वाणिज्य करवा कितना रुपया दिया जाता है, £ 
उसकी अनुमान की हुई सूचीको नीचे {लिखते ह, इससे हमारे पाठक अवश्य ही समझ i 
Sit कि इतना घन पूर्वकालमें शुल्कस्वरूपसे संग्रह होता था आर इस समय नहीं ६ 
हो सकता इससे परिणाम निकल सकता हे कि,खभी देशोमें वाणिज्यकी व्यवस्थाके अनु- ५ 
सार यह शुल्क घटता बढता रहता हे, परन्तु जिन देशेमिं लूट, अत्याचार,पांडन, विजा- 
तियोंका आक्रमण और दुर्मिक्ष हो उछ समयमें उसकी केसी अवस्था हो सकता है,इसका 
विचार बडी सरळतसे हो सकता हे ! प्राचीन राजकीय पुस्तकके 1हसाबस यह तालका 
उद्धृत की गई है। मारवाडकी उन्नतिका अवस्थामें इतना वाणिज्य शुल्क GA होता था, 
इसके सम्बन्धर्म सन्दद्द करनेका कुछ भी प्रयोजन नहां ह | 
` निम्न लिखित स्थानोंसे नीचे लिखा हुआ वाणिज्य शुल्क भदा किया जाता था. 
जोधपुर py 5 ass ७६००० रुपया , 
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H फछोदी ie me ae ४१००० १२ ह 
B जोड-४३०००० रुपया । 
i N ढाणी अथवा जिळाकळेक्टर प्रधान २ नगरोंमें जाकर अपनी नियत की हुई पी 
H वेतनको पाते है । आर उनके अधीनके नीची श्रेणीके कमचारी जितना महसूल Aee £? 
कर देते ह TAG सो रुपये पर कुछ पाते हे । यह वाणिज्य महसूल धान्यके ऊपर a 
E भी प्रचाळेत हे; परदेशसे जितनी आमदनी होती हे उसके ऊपर भी कर है । मारवाडके i 
E एक जजिळेसे दूसरे जिळेभे जो धान्यकी आमद्रफ्त होती है उसके ऊपर: भी HEJS H 
i i लिया जाता हू) ?? हे हि हि H 
BS करके सम्बन्धमें इतिद्दासवेत्ता टाड साहब लिखते हैं. “* वाणिज्य शुल्क A 
आर भूमिका राजस्व जिस प्रकार घट गया है | SAN हृदकी आमदनी भी उसी प्रकार 
i Need बहुत कम हो गई हे तथापि इसकी एक वैधी gs आमदनी है । इससे पहले j 
\कतना धन आता था उसकी सूची नीचे प्रकाझ करते हें:- H 
g RARA ae न pie २००००० रुपया । 
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— इस आमदनाक MT आजतक हजारो श्रमजीवी तथा लाखों गो आदि 
र ओका पाठच हाता | | बजारा नामकी एक Bois ऊपर इस waa 'कार्यका भार i 
BUTE । इनमेंसे एक २ जनके अघीनमें इस ळवणको लळे जानेके लिये ४०००० H 
AS नियुक्त रहते इ। सिन्धके किनारेसे छगाकर गंगाजीके art तक भारतवर्षके सभी | 
स्थानाम यह लवण जाता इ आर यह सर्वेसाधारणमें “'सांभर-लवण?? नामसे विदित है। | 
यद्यापे भिन्न हृदका लवण भिन्न प्रकार हैं WY at नदीके बाहर देशके पचभद्राका gf 
| लवण सबसे ष्ठ है, हृदके भीतरी भागसे ag san aude भीतरसे उठता है | ii 
उस MAR क्यारियं बनाते ह; उसपर . नकुटकी घास डाळ देते हैँ जिसके 
Na ढवण आर भी. झीत्रतासे, ऊपरको उठता हे और फिर इसके हारा 
विक Kiser tag यहद घास सरठ़तासे दूर दो जाती दै । हृदके ब 
के उठते ही समस्त डवणको AZAT एक स्थानपर ढेर छया दिया जाता gy 
विशिष्ट, १'चे तिनके और सज्जी इत्यादि. उसके ऊपर रखकर उसमें $ 
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AH लगा दाजाती हे) इस प्रकारसे उस खारक तापसे लवण ऐसा जम जाता है कि जळ 
आर वायुक द्वारा उसका काई आनष्ट नहा हा सकता ?? | 
इतिहास वत्ता टाड साइबने इससे पाळे मारवाडके अत्यन्त प्राचीन कालके 
राजस्वक सम्बन्धमें एक सूचीको उद्धत करके लिखा ह्‌ “ कि बहुत पुरानी हिसाबकी 
पुस्तकमं मारवाडकी आसदनीका सब मिलाकर प्रायः तीस लाख रुपयेका उल्लेख पाया 
जाता ६, हम उसके सम्बन्धमें इस स्थानपर फिर व्याख्या करनेको अभिलाषा करते हैं । 
किस २ अशा कितना अतिरिक्त परिमाण धरा गया हे इस समय उसका वर्णन 
करना कुछ सहज बात नहीं है कारण कि SAA अन्तर आ गया: हे | 
-खालसा अथात्‌ नरपतिके निज अधिकारी १ 
i १४८४ प्राम भौर नगरोंकी आमदनी । / *** ११००००० रुपया 
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S-BUS अथात्‌ अन्यान्य कर जा ? oa ३०००७० ri 
संब ससय ठाक RAL AZI ह! सकता, ) , 


जोड २९४५००० रुपया । 
सामन्त और Gat समाजकी आमदनी... ५०००००० रुपया | 


कुळ जोड ७९४५००० रुपया | 

इस प्रकारसे देखा जाता हे, “ कि चिरकालसे मारवाडपतिको निजका तथा 
अधीनके Baraat सब मिलाकर राजकीय कर प्रायः अस्सी लाख रुपया है | यद्यपि . 
हमें इस Raa सन्देह हे कि आजकल इसका Hala भी नहीं आता पर इसमें सन्देह 
नहीं कि मारवाङके प्राचीन मन्त्री वेशोंमें तथा सन्धी परिवारमें बहुतसा धन ह, वह 


i ee ec: 


इस देशके मनुष्य स्वभावसे ही उस समस्त धनको गुप्तमावसे रखते हैं,रुपयेसे छेनदेनका | 
व्यवहार भी नहीं करते; इसी लिये घनकी वृद्धि भी नहीं होती | जिस समय महाराज 
विजयसिंहने नागोरके कितने ही महळोंको Gea दिया. था उस समय उनका उनम शी 


बहुत धन मिला था। ?! . ; 
मारवाडके उस समयकी सेना बळके सम्बन्धर्म अन्तमें कनल टाड 


गये हैं, “कि इस समय केवळ राठोर जातिके Fas ISP, सम्बन्ध 


होती रहती है । उपद्रवी सामन्तोंको दमन करनेके लिय 
सम्प्रदाय वेतन भोगी सना रक्‍खा थी । इस सनास प्र 

अधिक थे; वह सभी बन्दूकधारी थे । उनके : 
ata । इस समय वे छोगः असीम स 
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y एक निवासी हिन्दालखांको उस सेनाका नायक किया था । विनयसिंहके शासन समयसे 
वह मनुष्य सारवाड सहाराज TAS साथ मिल गया था, राजाके यहां उसकी बात 
{; अधिक चलती थी, उसके साथ राजाकी मित्रता हो गई थो महाराज मानसिंह उसको 
शि बडे सम्मानके :साथ काका ?? कहकर पुकारा करते थे | इस वेतनभोगी was 
& अतिरिक्त aad एक और भी योधाओंका दळ था, उसका नाम विष्णुस्वामी था और 
कायमसदास नामके एक सनुष्यको उनके सनापाति पदपर वरण किया था । इस was 


A ` a ~ a _ आ ay A 
सात सौ पेदल थे, तीन सो अश्वारोही ओर एक दळ धनुधारियोंका था । यह धनुर्धारी £ 


घनुष वाण लेकर युद्ध किया करते थे | विलांयतमें वारूदके निमोण होनेके आधी झता- 


sal पहले भारतवषेमे इस प्रार्चाच घठुप बाणका व्यवहार होता था | एक समयमें , 


नियुक्त थे, उनकी खख्या ग्यारह हजार थी | इसमेंसे आधी सेना अर्थात्‌ दो हजार 
अश्वारोही थी, पचास तोपें और एक दळ घनुपधारियोंकाः था । मासिक वेतनके 
a अतिरिक्त भिन्न २ खेनादलके प्रधान २ नताओंको भूव्रातति दी जाती थी,जिस कारणसे 
मारवाडके सामन्त अत्यन्त उद्धत हो गये थे; और राजाके साथ उनका घोर 
झगडा हुआ था, इससे पहले उसका वर्णन कर चुके हैं । उन असन्तुष्ट हुए सामन्ताको 

कह दमन करनेके लिये यह अतिरिक्त सेना gw की थी, इसीसे राज्यका नेतिक बळ 
A हान दो गया था, और देशके विध्वंस होनेकी भी बारी आ गई थी । सामन्तोंके साथ 
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E राजाका एक दळ विदेशीय सनामें नियुक्त था, अथवा वहू लोग उनके अधीने 
Fes 
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§ 
E विश्वास नष्ट हो गया |”? 

: arg टाड a इस कः ~ za s सर aA X x gga 
y साधु टाड खाहबका इस कथाकों हम पूण सत्यरूपसे स्वीकार करतें El राज: 
H Wits पतनके समयमें केवळ मारवाड ही नहीं बरन रजवाडेके सभी राजपूत राजाओंके 

| ash nwa A A . ` A x S थी 

$ साथ अधीनके सामन्ताकी विवादकी आयि भयेकर रूपसे प्रज्वलित हा गई थीं $ 
देखते हैँ कि राजपूत जातिके पतनके बहुत पहले सभी सामन्त अत्यन्त उद्धत दो खजा 
rw ~ z Nt A A fy ~ गड 
i विरुद्धमे अन्न धारण करनेमें कुछ भी भयभीत नहीं हुए थ, परन्तु इख प्रकारका झगडा 


सभी सामन्तोंने नहीं किया था, बरन्‌ उनमेंसे ऐसे भी aga थे कि जिन्होंने उन विद्रोही 
> >` लिये टॅ A A, Sage i A ~ 
सामन्ताकी दमन करनेके लिये राजाकी सहायता भी की थी | सारांश यदद दै (क शर 


सामन्त शासनकी राति जिस देशमें प्रचलित थी, उस देशके राजा यादे स्वयं बळा 


9 


rd 


और नीतिज्ञ होते तो उनके अधीनके सामन्त इस प्रकारसे विद्रोहकी आगको कभी T 
Tea न कर सकते । राजाके ही बळहीन होनेसे सामथ्यवान खामन्त सभी वेग 
| अपनी शक्तिको प्रवळ करनेके लिये अग्रसर. होते हैं । रजवाडेके खामन्तांने EF . 
को समथन किया है. । गवनमेण्टके qraay आजतक एक भी सामन्व aur 
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घोर॑ झगडा होनेके कारण इसी आतिरिक्त सेनाका नियोग किया था | इसीसे परस्परका | 


के 1a समर्थ न दो सका । _ . : ते हैं; K 
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उदावत 


5 


समस्त राठौरजातिमें मेरतिया सबसे 0 ह | 


| भाग २. ] मारवाड--जोधपुरका इतिहासख--अ० १९, (३४३ ) 
E ANE S शक: NA NEA SNA: शाप आज : te eee ete ee हेतल. केये: कम (लंड (ल? तत व रवा!) 
5 उनके नाम, उनकी सम्प्रदायके नाम, निवास स्थानके नाम आर उनकी कितनी MA- 
5 दनी थी उसका वर्णन भी नीचे करते हैं । उन्होंने राजाकी सह्दायताके लिये कितनी सेना 
५2 दी थी, उससे वह उनकी आमदनीका निश्चय कर सकते ह । वह लोग प्रति पॉचसा 
i रुपयेकी आमद्नीपर एक २ अइवारोही सनाक FAH समथ हुए थे ।?? = i 
E प्रथम श्रेणा । i न 
| z A 
f सम्प्रदायके ~ E 
है ] तब्य | , 
i नाम | | नाम। वासस्थान || आमदनी । | 
a = . 
i रूपया. 
४: १ केसरीसिंह | चांपावत अहोवा १००००० | mard यही सबसें श्रेष्ठ सामन्त है । ie 
ft | इनकी आमदनी अद्वोंश इनके. पिताकी s 
Ft | पृथ्वीसे संग्रह की जाती है; इन्हॉने ही 
5 सम्प्रदायके नीची श्रेणीके सरदारोकी (न 
5 भूतृत्तिको बलपूर्वक अपने अधिकारमें {नृ 
y कर लिया था, इसी कारणसे आधी 
i [मदनी होती है । 
¢ 4 A 
(+ > बख्तावरसिंह| कंपावत आसोष ५०००० | - 
३ सालिमसिंद| चांपावत | पोकरण यक पोकरणके सामन्त माखाडके संभी 
| सामन्तोंमें अधिक सामथ्येवाळे है. k; if 


न A ः 


मेरतिया Paie nme 


j 


| नगर मन्न हो गया, ओर 
| राजपरिवारके 
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(३४४ ) राजस्थानइतिहास । [ ga- 


र आ es SR 
i दूसरी श्रेणी । i 
5 | | रुपया. है 
2 १ शिवनाथसिंह | ऊदौवत | कुचामन | ५०००० | यह अत्यन्त सामथ्येवान्‌ थे | | i 
i २ सुरतानसिंह | जोधा खारीकांदेब | २५००० i 
3 ३ एथ्वीसिंद | ऊदावत | चेडावल | २८००० 
T ४ तेजसिंह te खादा . | २५००० | 
E ५ओनाडसिंइ | भांटी ! आहोर २१००० निकाळे गये थे । i 
i ६ जीतसिंह naa A ककल 
७ पद्मसिंह | कूंपावत गजसिंहपुरा | २५००० | i 
Bee | मेरतिया मीटरी 2०० ह 
Bs snaz | ऊदावत mda १५००० | 
H १० जाल्मिसिंह| चांपावत | मारोट .| १५००० 
B ११ सवाईसिइ | जोय Juose i 
र A 
दाट i 
००० A 


१०००० 


Mes साहब सबसे पीछे छिखते हैं, “यही मारवाडके प्रधान सामन्त 
अनुगत्यता स्वीकार कर राजकार्यमें नियुक्त होकर भूत्त्तिको 
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प्रधान हैं । यदि राजा उनको संतुष्ट करके अपनी आज्ञा पाळन करा सकते तो वे ff 
अपनी प्रबल BAH साथ राज्यकी सहायता करनेके लिये wee होकर आते । H 
सामन्तोके अधिकृत जिन देशोंकी सूची feet गई हे बह ठीक सत्य नहीं हो सकती B 
उपरोक्त सूची एक अत्यन्त प्राचीन पुस्तकले संम्रह की गई, दै । इसका विश्वास 
करना aa संभव हे | अराजकता विद्रोहिता इत्यादे, हम जिन शोचनीय घटनाओका E 
वर्णन करते आये हैं उन घटनाओंमेंसे इस राज्यका प्रत्यक विषय जिस प्रकारकी 
शीघ्रतासे वदळ गया है, राजस्व विभागके कर्मचारियोंने सरळतासे इस सूचीको |? 
त्यागकर नवीन सूची बनानेकी आवश्यकता स्वीकार की है । पहले यह नियम प्रच- E 
fea था कि जिन २ सामन्तोंकी जितना २ आमदनी थी saa प्राति पाँचसौ रुपये- H 
की आमद्नीपर जो राजाकी सहायताके लिये देते थ उस घनस एक अश्वारोही और 
दो tae सेना रकी जाती थी, परन्तु इस स्मय उनकी भूवृत्तिका सीमा घटा दी i 
गई है और उनके समस्त देशोंका मूल्य भी घट गया है, इस समय उन पॉचसो. रुपय- ६ 
के स्थानम एक हजार रुपया नियत किया गया हू l अथोत्‌ हजार रुपयेकी आमदनीपर H 
एक अञ्वारोही और दो Yes सना सामन्त रखते हे ॥ ?? B 

१८८६ इसर्बा मैं आचिसन साहबने अपनी पुस्तकेभ लिखा हे;--“ जोधपुर राज्यकी 
भूमिका परिमाण ३५६७२ बगेसीळ है और प्रजाकी संख्या १७७३६०० है । राज्यकी 
आमदनी सांढे सत्रह लाख रुपयेकी हे । उसमें लवण हृदेस प्रायः पाच लाख रुपया- 
राजस्वका आता है । महाराजने जो सेना रक्खी है उस सेनाकी संख्या १०० ०्स 
अधिक नहीं है | स्थानीय पोलिटिकेळ एजेण्ट मारवाडके वकील समितिमे सभापातका काथ 
करते हैं । मारवाइके साथ बीकानेर, जेसळमेर, कृष्णगढ, सिरोही और पालनपु 


बाढमेर, कोटडा, जसोल, BOYS, बडगांव, वांकडा, कालिन्दरी ओर वारूंदाके सामन्त 
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रका 
सीमासे छगाकर यादि कोई विवाद अथवा किसी प्रकारका उपद्रव उपास्थित हो तो +; 
इस वकील TARA ही उसका विचार होता है, उस समितिमें उक्त राज्य, STAT, 
जयपुर और सीकरके वकील इकडे हात हैं । प्रतिवपेमें एक एक बार अजमेर, नागर ई | 
और आवू शिखरंम इस सामितिका अधिवेशन हुआ करता है | s 
मिस्टर. जे, थाम्सहीळर अपनी पुस्तकम १८१८ इसवीमें लिखा है कि aae १ 
की भूमिका पार्रमाण ३६६७० वगेमील था, प्रजाकी संल्या प्राय: २०००९०९ जन f 
थी और वार्षिक आमदनी २५००००० रुपया थी ?? | H 
ee `... ०-३ 
(1) Adchison’s Treaties. R 
(2) Wheeler’s Histery of the Imperial Assemblage. f 
(3) At Delhi ; 
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वीसवाँ अध्याय २०. 
Sete बट 


oF ges विवरण, जोधपुरमें अग्रज रेसिडेन्सी स्थापन; ऋतुफल; सह्य; स्वास्थ्य; शासन 

` ` विभाग; फोजदारी विचारालय; जागीरदार विचाराळ्य; अपील fanza, वकील 
दिचाराल्य; वाणिज्य शुल्क; अफीमके वाणिज्यकी आय व्यय; ऋण सीमाका निश्चय; पृत्तकाय; रेलवे 

कतोका दमन; ARASH वर्तमान सेनाकी संख्या; उपसंहार | 

इतिहासदेत्ता BAS टाड लाइव मारवाडकी जनसंख्या; आमदनी, राजस्व, कपि 
भर विचार--विभाग इत्यादिके सन्बन्धमें अपने ग्रंथमें जो कुछ भो वणेन कर गये हैं 
पाहिले अध्यायम हसन उसे आवकळ प्रकाशेत किया हे । यह हम पहले हा कह आये 
R क,समयका ITS उनक सम्बन्धर्स इस समय बहुत कुछ अदल बदळ हो गया 
ह । हम इस विस्तारत इतेहासका GA करनेकी इच्छा उस पारिवतेन विवरणका 


हि प्रकाश करनेकी अभिलाषा करते हैं | सन्‌ १८२४ Sadia गतवर्षतकके प्रत्येक वर्षका 


६ 


पारवतन प्रकाश [कया गया ह; FAS आवेक वढजाचेकी खभावना जानकर हम VAT 
बदुलस कवळ गतवर्षेके TATA समस्त विवरणका Weg करनंक A आग 


$ वढे Z| पाठकगण इस विवरणक साथ कनल टाड साहवके वार्णत विवरणकी तुलना 
हब, करक सरलतासे जान जायेंगे [के किस २ विषयमें किस २ प्रकारका पारेवतेन हुआ हैं; 


आर FAE वषयाम मारवाडका Bald हुई हैं| Waa राजपूतानक अग्रज राखडण्ट 


3 छाफिटनेण्ट कनेळ पी. डवल्यू. पावळेटने सन्‌ १८८३ ईसवीकी १७ वीं अप्रेळको 
५ भारतवषेकी गवनंमेण्टके पास मारवाडके शासनसंबन्धमें जो विस्तारित विज्ञापन भेजा 


या हम उसाक ऊपर विश्वास करक आगे बढे ह, इस कारण यह जेसी बिइवासतास 


41 संग्रह हुआ वेस ही इसकी सभी कथा सत्यतासे पूणे दै इसमें. कुछ सन्देह करनेका 


आवश्यकता रहीं है | 
अंग्रेज रेसिंडेण्ट | 


Ë समाळोच्य TH अर्थात्‌--सन्‌ १८८२-८३ ईसवीमें ढेफ्टिनेण्ट HAS पी.डबल्यू- 
रड 


>. > 


2 


$ स्थापन कर वहां रहे; परन्तु भारतवषकी गवनंमेंटने राजनैतिक उद्देश्यको भलीभा 


पावळेट, मारवाडके अंग्रेज गवनेमेंटके प्रतिनिवि अथात्‌ रेखिडेण्ट पदपर MIF 
ये। अग्रज रेसिडेण्ट इतने दिनोंतक परिनपुरा नामक स्थानमें अपना प्रधान कार्यालय 


न साधन करनेके छिये उस कायाळयको १८८२ ईसवीके जौळाइ AMAN एरेनपुरासे 
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आग 2. | माखाड-जोश्पु रका इतिहास--अ० २०. (३३४७) 
C5 Ch on कव? BPA on ho MoM oo A KELKE A Moe gL कव, डेल त मीर F 
i सस्य । j 
ia जळके अभावके कारण राज्यमें जितना धान्य उत्पन्न होता था इस वर्षभें उसकी (२ 
मु अपेक्षा कम धान्य उत्पन्न हुआ | i 
a स्वास्थ्य । i 
at इस वर्षमें किसी प्रकारको भयानक महामारी नहीं हुई । राज्यमें देशीय प्रणाळीके E 
५} मतसे चिकित्साके अतिरक्त अंग्रेजी dite मतसे चिकित्साहय ओर चिकित्सक ५१ 
i नियुक्त हुए । मारवाडके महाराज राजभण्डारसे चाकत्सा ANT सव प्रकारस ff 
£) सहायता करते हे । : i 
El afta रेसिडेण्ट ळेफ्टिनेण्ट aie पावळेट गत वर्षेके स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरणम ६ 
7 उल्लेख कर गये हैं [कि गत वर्षमें जोधपुर नगरमें कई एक पागळ कुत्तोंने विशेष उपद्रव ९ 
£1 आरम्भ किये थे । उन पागल कुत्तोके काटनेसे चौबालीस aga भी आधेक (यू 
(३ मनुष्योंकी मृत्यु हुई । महाराजन यह: समाचार पाते ही Fuel पकडकर एक 

१ $ aN बाँध रखनेकी आज्ञा दी । परन्तु इस समाचारको पाते ही राजधानीक (६ 

| समस्त बणिक्‌ और दूकानदार महा अप्रसन्न हुए और सभीने दूकाने वन्द कर दीं tf 
(१ और दलके दळ वॉधकर नगरके प्रधान २ स्थानोंमें जाकर राजकर्मचारियोंको i 
१ अय दिखाने लगे । पशु पक्षियोंके ऊपर मारवाडके निवासी चिरकाढसे दृया प्रकाश Gy 

५३ करते आये हैं; अधिक कया कहें HSS पडनेपर भी स्री पुरुष सभी Tee WY पक्षियोंको |] 
जोजन कराकर पीछे आप भोजन करते हैं, इस कारण पाठक सरलतासे अछुमान कर i 
i सकते हैं [कि ag वणिक लोग राजाकी आज्ञासे क्यों इतने रुष्ट हुए थे । राड fea s 
H गये दे, कि तीन दिनके पीछे जिन वनियोंने नेता स्वरूपसे विद्रोह भाव प्रकाशित किया था ५३ 
H राजकर्मचारी उनको पकडकर राजाके सम्मुख छे गये; वहां जाते ही राजाक दंडके AAG रब 
B अन्तमे सब वनियोंने राजाकी आज्ञा माननी स्वीकार को । il 
a शासनविभाग । : 

a THA अक्टूबरके महीनेभे महाराज प्रतापसिह सा. एस. आई मुसाह ae i | 
H की उपांधि पाकर राज्यके प्रधान मन्त्रीपदपर नियुक्त हुए | महाराजन इस पद > = | 
झे होनेके पहले कई महीनेतक विशेष परिश्रम करके राज्यम डकेतीको Dye H 
न अत्याचारियोंकों बनदी करके शांति स्थापन की | इसी कारण इनक दारा a ae i 

a अपव्यय BUSA दूर हो जॉयगे यह विचार कर मारवाडके मदा 2 

मन्त्रीपदपर वरण किया । महाराज. अ्रतापासिह ae ge ri Er Beo o 

s अंसीम-साहसी. महावीर ओर नीतिविशारद दै! रास रे 

५ दांतिकी विशष आशा R । 

li m हता विजर्याखह और पंडित ीवनारायण gan स्थित हाकेर बडी A 
i प्रशंसाके साथ कार्य करतं ह | मारवाडके दूसरे मन्त्री खाबद्दाढुर ha 

i i राज्यके पुलिस विभागमे है । पुरातत्वकी खोज करनेका भार भो उन्ह! 


* 
Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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(३४८) राजस्थानइतिहास ! T दूसरा- 
a 
LR आह कक काब SN अच. शच व्यय HO i WS He भई. आय व हक पी SPCR 
B A 
$ दिचारविभाग | 
B. _सारवाङके महाराज यशवन्तसिंह बहादुरने राज्यमें सुविचार प्रचलित करनेके j 
i tea विचारावेभागका ओर अधिक ध्यान दिया था । गतब्षमें विचार विभागमें बहुत कुछ £ 
a ze aeg बडे A A, NNN bal A ~ 
छ TES हुई AS आनन्दका विषय हे कि दृटिश रेसिडेण्टने इस विचार-विभागका 
E संस्कार करतेस विशेष सन्तोष प्रकाश किया । 


P > AA वेचारालय 
$ फाजदारा बिचाराळय | 
3 अलवरके सुन्शी मखदूमबर्श जोधपुरके फौजदार अर्थात्‌ मजिस्ट्रेट हैं । रेखिडेण्ट 


~ > ओ Noa चा ‘~ 
साहब लिखते ह, “ स॑ बिचार करता हूं कि इतके द्वारा यथार्थरूपसे सफलता प्राप्त £ 
aA मुन्शी wy ç ~ a 

5 होगी ?” । मुन्शी मखदूंमबख्छाने कार्यभारको ग्रहण करके पेखा [क ३७४६ फोज- 


ईक दारीके मुकदमोंका विचार करना वाकी है | गत aa उन्होंने उन सब मुकदमसेंका 
क्यु A A पाक कक AaS _ A a 
y विचार किया, उनर्मसे केवळ ७२ वाकी रहे थे, ओर इसके अतिरिक्त ८५० नवीन 
ant ~ A, A *५ OA ~ A AN A 
2 TAR सुकदमाका विचार कया था।दर्शाय राजा जिस प्रकारकी रीतिस शीघ्रतासे FH 


A 


Q NF ` A ~ ~ ` <* 
विचारकाय करते हे, रेसिडेण्ट साहब लिखते हैं कि मुन्शी मखर्दूमबरूशने उस प्रकारकी 
VATA नहा किया; वह सभी विषयांको सुनकर sagas विचार 
करते हें | 


| | दीवानी बिचारालय | 
झे 3 गी Fy ~ ७७. 

i _ मेहता अगृतळाळको davis विचारालयका भार प्राप्त हुआ है। पहले ath 7 

| विचारक मुकदमे ५३४० थे और गत वपक सब मिलाकर ११४१२ मुकदमे उर्पीत्यत हुए H 


Me ४ A ~ ट 
इनमेंस गत वपके ४१०० सुकदसाका वचार हा गया | 


मारवाडके जागीरदारोंके मुकदमोंका विचार करनेके लिये गत वर्षमे “जागीरदार- 
विचाराळ्य'? नामका एक नवीन विचाराळय स्थापित हुआ । जोधपुरके जो खामन्त 
कार्योके लिये आते हें उनमेंसे उच्च सामन्तोंको लेकर राजद्रबारके एक gett मनुष्यने | 
/ इस विचाराळयके विचारकार्थको किया था। रेसिडेण्ट साहब लिखेत हें कि इस 
ft विचाराल्यका फळ इस समय तक मी प्रीतिदायक नहीं हुआ । त्रुटिश शासित भारत- | 
43 वषसे एक विद्वान्‌ विचारपतिको इस विचाराळयके प्रधान विचारपति पदपर नियत 
४3 करनेका विचार हुआ है | इस BAB पूर्ण eda सफलताप्राप्रिकी सम्भावना दै | 

अपील Ranea | | | 

भी राजदरवारके द्वारा अपीलॉका विचार . होता था, परन्तु दरबारके 
ळगे रहनेके कारण अपीळका विचार बडी. कठिनतासे ' होता था। इखा 
बरस एक स्वतन्त्र अपीलका विचाराळय स्थापित हुआ है । कविराज 
छक्के विचारपदपर नियत हुए हैं | रेखिडेण्ट. साहब छिखते € gf 
नाता है. । कविराज gata, पद मण करते ही. 


G गुह) 


H 
जागीरदार विचाराल्य | | 
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भारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० २० ( ३४९ } 


O आ. आल. आव; हह हक T SEAE अर्र LAI 2 ड छु 
दा के १३८ मुकहमोके AUCH वचार. करन! 


महानक 
ह्‌ शषतकक १६१ नये JTA उपाश्थत हैं; इनमेसे चारपाच २७३ अपीलके 


सुकदमॉका विचार किया | मारवः 

र क नाबालेग सामन्तोक्री भसम 

AT उन्हा RIRI कविराजके ऊपर था | a it 
$ 


वकल विचाराल्य | E 
ARASH जो THIS विचारालय है उसको हमारे पाठक पहले अध्यायमें 3 
उक हू । पाश्चम राजपूत्तानके वकील अर्थात्‌ राजाकी ओरके प्रतिनिधि एकसाथ लेकर 3 
सीमाक सम्बन्धक उपद्रवोंका तथा और भी अनेक प्रकारके उपद्रवोंका विचार करते S i 
१८८२ इसवाकी पाळी अप्रेलसे १८८३ $सवीकी ३१ माचतक इस विचाराल्यभ pi 
FS UT १२८ युकददम विचार करनेके लिये उपास्थित हुए थे, इनमें ९२ मुकदमोंका £ 
।वचार हा गया ह आर सब ७५५८ रुपया, दश आना, ८ पाई डिग्री हुईं हे। इसमे it 
AR सुकदमांका भपाळ हुईं उनमेंसे ८ मुकदमोकी राय बहाल रही ओर एक खारिज 
किया गया । विचार करनेके लिये ४ मुकदमे बाकी Pall 
उपराक्त वचाराट्यक SH ९२ मुकदमाम Hanser अपराधोंके मुकदमोका 
विचार हा गया ६:--डकता १५ आघातके २, डकेती एवं इत्या ५, राजमागमें चोरके 
१०; USAMA तस्कर एवं आघात ३, राजमसार्गमें दस्यु एवं हत्या ३, चोरी १९, 
चोरी आर हत्या १, MB ३, बळपूर्वक धन लेनेके २, चराइके TY ग्रहण ६, सेंता 
चोरी ३, अनेक Alas अपराध १५, क्षतिसांधन १, एवं पशुचारी ६, कुछ ९२ । 


वाणिज्य शुल्क | 

विचार एवं झांति रक्षा विभागके समान वाणिज्य शुल्कके, विभागका भी गत 
चषमें मारवाडपांतिने सम्पूण रूपसे Bar किया । माखाडसे भिन्न देशको रवानगी. 
आमदनी तथा देशमें एक देशसे अन्य देशकी रवानगी Yeas सिवाय और भी बारह 
प्रकारका AIST शुल्क मारवाडमें ANSI था । परन्तु वह बारह प्रकारका शुल्क 
सवत्र समभावसे ग्रहण नहीं किया जाता था। अफीमका महसूल भिन्न स्थानोमें 
लिया जाता था दोढतपुरामें अफीमका महसूल I) रुपयेके हिसाबसे ठेते थे। और 
नागारम उतना ह AKAD ऊपर १७ रुपया महसूलछका लिया जाता था। कोई २ 
NAR सम्प्रदाय महसूल देती थी ओर किसी किसीने एक बार ही छुटकारा पाया a | 
घान्यक ऊपर भा महसूल ल्या जाता था, यदि नगरमे कोई काका बाझा लाता, H 
अथवा बगांचक Uist स्री एक टोकरी फळ छाती वो नगरके द्वारपर ही उसको H 
महसूल देना पडता था, परन्तु इस समय गंवनमेण्टके प्रस्तावके मतसे मारवाडराजने (चू 
आमदनी, रवानगी तथा एक देशकी वस्तुको दूसरे देशमें भेजनेके अतिरिक्त आर सभी बू 

वस्तुओसे महसूळ Casi रीतिको पक वार ही रंहिव कर दिया है । घान्यक ऊपर जो A 

महसूळ दिया जावा था वह भी रोईवं कर. दिया गया, तथा जागीरदारोंके जो देश H 

आपिकारमे थे उन देशावर जो “ मापा !” नामका Yes प्रचाढित था इस समय वह $ 


A ह; [फेर तिसपर गत माच i 


Fed 
ened 
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ae 
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( ३५० ) राजस्थानइंतहास | [ दसरा- 
FELELVE EEE EE CECE z 
14 A ~ ~ cr न्लु = E 
झी छोड दिया गया | यद्यपि इससे जागीरदारोंको हानि हुई परन्तु उस हानिके पूणे a) 
E t 
६ ळरनेकी भी व्यवस्था हुई हे RES CAG जो समस्त कमचार AG थ, उनको (£ 
F तत्वावधान कार्यमें नियुक्त किया गया | अफीसके ऊपर अधिक महसूलका वढाकर (5 
S नित्यके प्रयोजनीय द्रव्योंके ऊपरका ACTS घटा दिया TAT | गत २० व [संतस्दरस | 
E यह नवीन रीति प्रचलित हुई । बृटिश रेसिडण्टने अपन विज्ञापनर्म (SEI (क काई चण | 


2%? 
a 
< 


व्यतीत हो गये, SAS ACSA इस प्रकारके संस्कारका प्रस्ताव (कया था Wes वह ef 
राजदरबारव्ही HATA और रफ्तनोंके ऊपर ACTS बढाकर ओर सथा वस्तुआक 
ऊपरके महसूलको एक वार ही छोड देनेको कहत थे सो ऐसा Rel [कया गया। इल 
समय गवनेर जनरळ एसिस्टेण्ट एजेण्ट नि. हिडसनने इस वाणिज्य Brae सस्कार- 
पर नियुक्त होकर इस अभिळपित फळके Teel प्रारभ किया । पहल AOT 
JEFA मारवाडपतिको समस्त खचा वाद देकर ५ लाख रुपयका आमदनी होती 
थी | इसके पीछे सात लाख रुपये की आय होती थी । किन्तु इस समय [जस प्रकारका 
संस्कार होकर नवीन व्यवस्था हुई हे, इससे ARASH महाराजकों पचास हजार 
रुपयेकी हानि हुई हे | वतमान aAA वाणिज्य शुल्क द्वारा ९१४००० को आसद्नीका 
अतुसान किया गया है । रेसिडेण्ट साहब कहते हूं कि इन रुपयास महसूळक संग्रह 
भागका सभी रुपया खर्च हो गया है, राजभडारमें TSS: लाख रुपया दिया जायगा। 
जागीरदारोंकी हानि पूणे की जायगी ओर वतमान समयम जा कितन हा प्रयोजनीय 
FAs ऊपर AAAs महसूछ लिया जाता हे वह कम [कया जायगा यह अनुमान 
सत्य और अवश्य ही प्रीतिदायक होंगा | यद्यपि इससे महाराजको आधे लाख रुपयंका 
ह्याने हुई दै, परन्तु इस समय महसूळ्के घट जानेसे वाणिज्यक बढनक साथ हा आंधक 
आमदनीके वढ जानेकी भी संभावना है | महाराजने इस वाणिज्य yews समरे 
विभागमें मि० 1ईडेसनके द्वारा विशेष उपकार पाकर उनको इस विभागमें कुछ AAAS 


DIAR 


और रखनेके ठिये गवनमेण्टसे प्राथना की थी । 


अफामका वाणिज्य | 


महात्मा टाडसाहब बारम्बार छिंख गये हैं कि राजपूतोंके श्रेष्ठ गुणोक नाश कर 
नेका कारण एक मात्र अफीम ही थी | महाबली दृढप्रतिज्ञ राजपूत अधिकतासे अस 
का सेवन कर एक बार ही कमेहीन हो गये थ । इसी sre उनकी जातीय WS 
भी धीरे २ घटती जारदी थी, राजपूत छोंग जिससे अफीमका खाना छोड दें इसके लिये 
साथ टाड साहबने विशेष चेष्टा की थी galas ama उनकी बह अभिलाषा THO 
49 न हुई, कारण कि वह इसके पहले ही राजस्थानको छोडकर अपने देशको AS ण 
D राजपूत बांधव टाड साहब रजवाडॉसे अफीमके लोप हो जानेकी अभिळाषा ल ? 
१8 adi रजवाडोमे इस समय अफीमका प्रचार प्रत्येक वर्ष अथिकतासे बढता जात 
राजपृतानेक सभी राजपूत राज्यमें TS जितनी अफीमकां खेवन होता था इस. S 

| बहुतगुणा बढ. गया है । राजपूतानेमे जाकर गवनेर जनरढ : 
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भाग २. | मारवाड-जोघपुरका इतिहास-अ० Ro, (३५१ ) 

SCN ILI LIES 
pe Vead HAS इ. आर. सा. त्राडफोड. सी, एस. आई, ने विगत १८८३ इंसबीकी £ 
R २७ वा अगस्तको राजपूतानेका शासनवृत्तान्त भारतवर्षकी गवर्यमेंटके पास भेजा £? 
E था, उन्होने उसमें लिखा था È“ राजपूतानके प्रधान २ घनी महाजन सुंडीके E 
o व्यापारका छोडकर आधिक घनप्राप्तेकों आशास अफीमके वाणिज्यकी ओर झुके हैं। E 
r वड २ RATA महाजनोंन AE महाजनोंको अभ्रिम रुपया दे दिया है । वह आमके H 
५) महाजन उस रुपयेको लेकर किसानोंको ऋणस्वरूपेस दे । किसान छोग उस H 
हे सपयेके Taw अफीस तेयार करके ग्रोबक सहाजनोंको देत हैं और aa महाजन £? 
E उस अफीमको लेकर नगरके प्रधान २ महाजने'को बांट देत हें। ” धीरे २ रजवाडेभ & 
५ अफामक। विक्री किस प्रकारखें बढ गइ है, उसके संबन्धमें वह लिखते हैं कि “ अफीम- E 
$ के वाणिज्यक्रे साथ समाजका न्यूनाधिक घनिष्ठ संबन्ध उपस्थित हे । वतमान समयभ 9 
H अफीमकी विक्री वडी शोत्रतासे वढ गई है, खाल एवं कुैके खोदनेकी व्रद्धिके साथ ही १? 


१५ साथ पोस्तकी डंडीकी विक्री भी अफीमके वरावर ही वढ गई है। जो एथ्वी पोस्तकी & 
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ह) डडाक खेतीक लिये ठीक मानी गई है, तथा वस्वइक जानेके आगसे वहुत दर ह, 3 


इतने दिनोंतक saù और वस्तुओकी खेती होती थी. राजपूताना माळवा रेलवेकी 3 
प्रतिष्ठास उस समस्त Ya इस समय अफीमकी खेती आरभ हुई हे ! ” लाफ्टनट 5 
FAS त्राडफोडने समस्त राजपूतानेके संवन्धभे इस प्रकारक! मन्तव्य प्रकाश किया EF 
हृ, सारवाउमें अफीमकी खेती और इसका वाणिज्य जो अन्यान्य wae अन्य £ 
राज्याके समान क्रमश: बढ गया है इसका अनुमान बडी सरळतासे हो. सकता है । Fe 
अफीमके वाणिञ्यकी वृद्धिका केवळ शुभ फल यही प्रत्यक्ष हुआ है कि इसकी Vas 
लिये सवत्र कुएँ खुदा दिये गये हें । समयपर HL ऑर asad इख आदेको 
खेतीको बडा सुभीता होगा | छेफ्टिनेण्ट Saw त्राडफोडेको FE आशा था, परन्तु 
हम कह सकते ह [के इस अफामको खता आर वाणिज्य वृद्धसं किसान आर HRT- 
जनांको धन प्राप्त होता हे तथा राजाको भी राजस्वको वृद्धि होता RIAR ठाक है परन्तु इसके 
साथ राजपूत SMAN अफीमक सेवनका प्रचार प्रबळतासे हाता जाता ह आर इसका 
परिणाम बुरा है। बहुत थोडे मूल्यकी सुराको पाकर जिस AKITA मदिरा पीचेवाळाका 
सख्या आधक बढ जाती इं, इसका अनुमान पाठक सरळतासं कर सकत | । उसी 
ANT राजपूत भी प्रत्येक आम अल्प मूर्यं अफोमका पाकर आधिक अफामसवा 
हो गयं | चान इत्याद GMa रफ्तनाक लिये जो श्रष्ठ श्रेयांका ABA तयार हाता 
थी, राजपूत गण उस अफोसका सवन नहीं करते थे | यहां बट्टी नामको एक प्रकारका 
अफीम तैयार होती थी उसका मूल्य पहली अफीमकी अपेक्षा प्रति AAI ४० वा 
५० रुपये कम हो गया था। राजपूत जाति इस कम. मूल्यवाळी अफामका हा सवन 
करती थी। HAS टाड१८२३ Fag जो इस्ट इण्डिया कम्पनीकी अफीम आर छवणके 
वाणिड्यका एक चेटियाके कारण हढ प्रतिवाद कर गये eka समय AAA गवनेभेटने 
उन दोनों ASAT उसा प्रकारख एक चेटिया रक्खा दे, इस कारण Tess समान 
देशीय UMMA ढवण आर अफीमके वाणिज्यरभं विशेष SAH संभावना नहा रहो | 
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(३५२) राजस्थानइतिहास । [ दूसरा- 
LN त न ळय घय UR NCH ननन 
s आय व्यय | कि 
H महात्मा टाड साहबने maA आमदनी आर खचेका जो सूची प्रकाश है. 
S की है उसको हमने यथास्थानसें वणन कया हैं। वतमान SAT Tess लोफिटनट | र 
mis पावळेट लिखते हैं # [के १८८९ इंसवीकी १ ली जॉलाईको जो वप समाप्त होता दे {+ 
£ उस वर्षमें मारवाडके महाराजको निम्नलिखित आमदनी हुई थी । पु 
रा राजस्व बल eee eee ३२५३२३९ रुपया । i 
व्यय vee ..- ३०५५७४६ ? i 
जोधपुरशाखा WAS निमित्त जो ४५४७७८ रुपया PA wat था, वह ६३. 


> 


FL 
खचकी सचीमें नहीं लिखा है, ऐसा बिदित होता है कि उस ऋणक रुपयकों छोड़कर By 
शेष दो लाख रुपया उद्धत हुआ दवे । कनेळ टाड सादवने मारवाडका जा अवस्था i | 


देखी थी इस समय उसकी अपेक्षा राजस्वको अवस्थाने केसी उत्कषता पाई हे, इसको i 

aam मानना होगा । परन्तु ऐसे दर्षि सुझासनभे राजस्वकी जसी श्रातिदायक 
अवस्था होनी चाहिये सो नहीं हुई । पाहेळेकी अपेक्षा शासन-विभाग्भ जो आधेक प 
खची हो गया था इसका अनुमान हो सकता है, इसी कारणसे समस्त Gast छोडकर H 
saga परिमाणखे विशेष NS नहीं जानी जाती । 

ऋण । t 
मारवाडके महाराजपर आजतक कुछ रुपया कजे है ।अंग्रेज रेसिडेण्टने लिखा हे H 
“धुक, यह तो निश्चय नहीं जाना जाता कै राज्यके ऋणका कितना रुपया है, परन्तु गत i 
सन्‌ १८८२ इसवीकी १ ली जाछाई तक १३७८००० रुपया कजका था, इसका H 
जानता हूं । वतेमान AA Taha aq ऋण कमती था अथात्‌ १३ छाख रुपया 
था ।??गत वर्षमे मारवाडके महाराजकी भगिर्नाके साथ Telia एक राजकुमारका विवाह Fy 
हुआ था उसमें जो तानि ढाख रुपया खच हुआ दै, Te इसी ऋणक अन्तगेत E । fi 
रेखिडेण्टने आशा की थी कि वर्तेमान समयके प्रधान मंत्री महाराज प्रतापार्सद्दके AT H 
सरलतासे ae ऋण चुक जायगा | 
सीमान्त AAT । 

मारवाडके आभ्यन्तरिक शासनके अन्यान्य अनुष्ठानॉके समान सामन्तोके साथ 
महाराजका जो सीमापर झगडा चळता था; उसके संबन्धकी मामांसा करनेकी छुर 
वस्था की गई हे | सीमाका निश्चय करनेके लिये सन्‌ १८८२ इसवीके जनवर मासी 
कप्तान लेक नियुक्त हुए थे. । गत वर्षें उन्होंने १३ परगनांका सीमाका faa 
8 कर दिया था, कृप्णगढकी सीमासे माखाडका AT दा&ण सामातक aagi - पवदा 


aaa ६१. 
रूरके aetna बीकानेर राज्यकी सीमातक सव ढाईसौ मीळ स्थानकी SAT ! 
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आग | मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० २०. (३५३) 
RL अध कद क अल CLE KAKEK 


किया गया हे । इस प्रकार उनके द्वारा १३५ सीमाका निश्चय हुआहे । इसमें जो a 
३०००० रुपया खर्च हुआ हे, रेसिडेण्ट साहब लिखते हैं कि उसके बहुतसे Bp 
हिस्सेकी अभियुक्तोंके पाससे संग्रह होनेकी संभावना है । जिन सीमाके अन्तमं H 
विवाद eat शोचनीय कांड उपस्थित होनेकी संभावना थी, कप्तान saa पहिल 

उन्हींका विचार किया है, सन्तोषका विषय है कि पंचायतियोंके aad daa उनकी | 
मीमांसा सरलतासे हो गई हे । रासके सामन्तोकी सीमामें जो महाकांड उपस्थित करनेके ह 
पूर्णे लक्षण दिखाई दिये थे कप्तान ठेकने सबसे पाहिले उन्हींपर हाथ डालकर प्रीतिदायक र 
विचार कर दिया है) 
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© ç 
पूत्तकार्य । 
राज्यकी ADE और सरवेसाधारण प्रजाका कल्याण साधन तथा अन्यान्य विष- 
योंमें राजाके यहांसे अधिक घन खच होता था | कृषिकायकी galas लिये गत asa 
महाराजने अनेक स्थानापर बांध-ब्रन्धनकायमें बहुत धन खचे क्रिया | रेसिडेण्टने 


S 


इस बातको मान लिया है कि इससे विशेष उपकार हो सकते हँ; FAs राजधानी 


Has अधिकतासे जलके संग्रह करनेके लिये सुव्यवस्था etal आवश्यकता है | 
रेलवे । 

ब्रटिशशासनका स्मरणीय प्रधान अनुष्ठान Vigra है । सात समुद्रके पारवत 
श्रतद्वीपवासी अंग्रेजोंने भारतके वक्षस्थलपर रेलरूप ढोहेका द्वार अर्पण किया दै | 
इस रेळवेके ब्रिस्तारसे जैसे एक ओर वाणिज्य व्यवसायका as सुभीता हुआ है, 
प्रजाके एक RNA भिन्न देशमें अत्यन्त अल्पव्ययसे बहुत थोडे समयमें भानेजानेका यथेष्ट 
सुभीता हो गया है, जिस प्रकार भारतके इस प्रान्तके निवासियोके साथ अन्य प्रान्तके 
साथ आलाप, परिचय तथा घनिष्ठ सम्बन्धमें विशेष सुभीता हदो गया है, उसी प्रकारसे 
दूसरी ओर ब्रूटिशशासनशक्तिको टढ करनेके लिये भी ae ae सहायकारी है । पचीस 
करोड ANG भारतवर्षमें AAS हजार अंग्रेज और SATS अधीनमें एक ळाख पचीस 
हजार देशीय Gat Tea शासनशक्तिकी सहायता करती है | भारतके एक प्रान्तमें युद्ध" 
Aag अथवा विद्रोह उपस्थित होते ही गवर्नमेण्ट बडी सरळतासे एक प्रान्तसे दूसरे श्रान्त- 
को रेळमें बैठालकर सेनाको भेज विशष उपकार कर सकती है । जैसे १८५७ ईसर्वाभ 
सिपाही विद्रोहके समय भारतकी अंग्रेज राजटक्ष्मीके ऊपर ANT ong थी उस समय 
एक मात्र इस रेळके अभावसे गवर्नमेण्ट एक स्थानसे दूसरे स्थानको अहपसमयें 
सेनाकी सहायता न भेजसकी थी | परन्तु वर्तमान संमयमें भारतक रेळावरितारक साथ 
ही साथ अंग्रेज गवर्नमेटका वह्‌ अभाव भी दूर हो गया है । 

भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तमे WAT गाति पहुंच गई है।इस रेलके विस्तारसे देशीय è 
| राजाओंको जो उपकार प्राप्त हुआ है उसे अवश्य दी मानना होगा, राजस्थानके एक i 
| राजपूत राज्यसे अन्य राजपूत राज्यमें जानेके लिये कितना कष्ट पडता था, उसे इमारे x 
| IO KAKEK KEN TEE 
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(३५०) राजस्थानइतिहास । 
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A पठाकोंने यथास्थान पढा होगा | SAS टाड साहबने सारवाडमें जाने के समय 
5 रास्तेसे कितना कष्ट उठाया था TAP WAT JAE सफा Bet प्रकाश 

१} किया गया दै । इस समय उसी राजपूतानेसें रेलका विस्तार हो गया हे, जार 

5 राजपूताना तथा माळवा रेळवेसे शाखा निकलकर भिन्न २ राजपूत राड सें गई 
जोधपुर शाखा रेलवेके -सस्वन्यमें AST Alias प्रकाशित हुआ हैं, [कि जान 
शाखा WA जोळाई मासमे पालीतक खोली गई हे | गत साचे सासद GAT 
तक इस शाखा रेख्वेको जितनी आमदनी हुई हे, उसको ससस्त SEN CCH हा 
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ळग गई हैं, आर इसम जा WA लाख रुपया खच हुआ ६; उसका सकडा WS दा 
रुपया करके अदा किया गया हू । यह IAAT ह के लूना नदाक किनारस चचा सास- 
तक इस राखारेळत्रका यथासम्भव UT विस्तार किया जायगा । इस समय जितना ६ 


De 


रेळे खोली गई हे उनका परिमाण साढेना कोशतकका हूँ | चचातिक 'बस्तार alata 
इसका विस्तारित परिसाण साढबाईल काशतक हांगा । जब जोधपुरका राजधानास नो 


कोश दूरतक रेल आवेगी .। हमें ऐसी आशा हे करि वषेकी समाप्तिसे इस teat शाखा 
पूरे तौर बनकर खुल जायगी | Ho Sao होम इस शाखा रेलवेके मैनेजर आर 
इंजिनियर पदपर नियुक्त इ >?! । रि 

यह रेलवे महाराजने स्वय अपने व्ययसे खुळवाई दे इसके तयार होनेसे मारवाडक 


वाणिज्यमे अधिक छाभकी संभावना है । 
डकती दमन । 
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- कनेळ टाइ साहबकी उक्तिसे पाठक अवश्य ही जान गये होगे कि डकती ! 
चोरी मारवाडमें चिरकाळसे प्रचाठित था । पत्रतकी सीसाके atit साळ oe a 
इत्यादि सब जातियां डकैती और चोरी करके ही अपना निर्वाह करती थीं, विश ६ 


करके नीची श्रणीके सामन्त भी बीच २ में डकती दुलके नता बनकर राज्यम मदी अशा 
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pa 
| न्ति उपस्थित कर देते थे इन डकैत और चोरोके दमन करनेके लिये गंत वप मार ६ 
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डके महाराजने विशेष प्रवन्ध किया था, और इसी कारण इस . कायसे विशेष he: 
प्राप्त हुई. थी, पर प्रतापसिंहजी महोदयने तस्करोको दमन करके उसके पुरस्कार 7 


com" 
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राजमन्त्रीपद पाया था भीळ मीना ओर बाबरी चोरोंकी जातिपर विशेष टाट a f 
उनको क्ुषिकार्यमें शिक्षित करनेके लिये विशेष प्रबन्ध किया गया है । पुलिसक oe 
$ qatar संख्याकी वृद्धि, पहदरेवाळलॉके अफसरोंका तत्वावधान करके प्राचीन + if 


गत ata सत्र 
स्कार आर A [तरक्षा AAMA याग्य कमचारयाका एचयुक्त किया था, ग परदारा ef 
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G प्रकारसे डकैतोंको दमन करनेके निमित्त मारवाडकी सनाकी सख्या बढाई गई 
a a 
D य्रतापर्सिहने बहुतसे डाकू ओर चोरोको पकडकर. दण्ड दिया था, अंग्रेज साज 

त्र ह उपाव ले ares हो ना... जा हैं कि शीघ्र ही डक्ेतोंके उपद्रव पूणरीतिसे शान्त हो जांयग | 
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भाग २. | भारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० Qo, ( ३५५ ) 
BST oo eI EEEE AAA Sa नव काल ogo 
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=f HAS टाड साहबने. मारवाडकी सेनाकी संख्याकी जो. सूची दी .है उसको i 
a इसने यथा स्थान प्रकाशित किया हे हमारे पाठक गण उस सचीके; साथ इस सूचीको 

{| मिलाकर भलीभाँतिसे समझ लेंगे कि इस समय सारवाडकी सामारिक-अवस्था कैसी:- है i 
एक समय मारवाडेश्रके अधीनमें राठोराकी ५०००० पचास सहस्र सेनाने एकत्र होकर ९ 

k Pol ba da A, A A A a. a ~ 
(1 अनेक Balt महार्वारता प्रकाश करक अक्षय sila प्राप्त BM: Lad मारवाडक़ी १ 
a त्य ME : ALA A A 

‡ अत्यल्पसना संख्याको देखकर हृदय व्याकुळ हो. उठता है Was यहः इष. भी है.क्रि / 

i ५०००० सेनाके होते हुए भी जहां शान्ति न थी आज गवनेमेण्टकी-क्रंपांस-अत्यस्प. सेला $ ; 
f होते हुए भी पूण शान्ति विराजमान हो रहीहे। ' . : ne T न 
H जिस अज्ञान अमेयः शक्तिने राठोर राज्यकी मरुदेशमें प्रतिष्ठाके लिये सियाजीकी ६ 
i सह्यायंता की थी, जिस शक्तिन एक समय राठोर जातिको महावीर रूप विख्यात E 
म किया था, जिस शक्तिने राठोर जातिकें द्वारा एक समय भारतके MAT बढा ': 5 
4 दिया था, आज उसी झाक्तिने मरुक्षेत्रमें राठौर जातिकी वर्तमान साग्यालिपिको $ 


i विधिबद्ध कर दिया है, यह | राठोर जाति फिर कब गरवसाहेत अपंना मस्तक 
PISS 

P # इनमें पांच तोपें इंग्लेण्डकी बनी हैं । + ५०० से कुछ अधिक पैदल है और ६०अश्वारोही | 
i १८८१--८२ ई० के sawed चोरजातिके दमन करनेमें नियुक्त हुए ये इनमें ६० SNR 
oo योधा भी हैं । ह 
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उठाकर जननी भारतभूमिके अस्त हुए गौरवको उदय BLAH समथ होगा ! पर 
इस बातका निश्चय कोई नहीं कर सकता कि बह अज्ञय शाक्त राठोर जातिको पुन 
इन्नतिमें तथा उद्धारमें सहायक हांगा या नहा ? गवनमेण्टके सुशासनं SA BUF 
कुछ भी बाघा नहा हं | 


i RR 


इस समयका वृत्तान्त 

H यह राज्य राजपूतानेंम सबसे बडा है, इसके उत्तरमें बीकानर ओर शेखावाटा 
B हैं जो जयपुरराज्यका एक भाग हे, पूवेको जयपुर आर 1कशनगठ अञ्भिकोणमें 
अजमेर, मेखाडा और मेवाड दक्षिणमें सिरोही ओर, पाळनपुर, TMANG कच्छका- 
रण और सिंध और वायुकोणको जेखळमेर राज्य दै । २४ अंशा ३६ कला, उत्तर 
४2 अक्षांशस SHC Ao अंश ४२ कला उत्तर अक्षांरातक, आर ५० अहा ६ कला पूवे 

देशान्तरसे लेकर ७५ अंश २४ कला पूव देशान्तरतक फडा हुआ हू | २७००० andie 
E विस्तार है । राजधानी MAGS अवेळी पहाडके बीचका देश उपजाऊ हूँ, छता 


नदीसे बडी सहायता मिलती दै, यहां रेतके टीले टीवे कहलाते है,यदांका पाना खारी विशेष 
हे, कहीं कहींका पानी विषेळा भां हं, जिसके daa बहुत हानि हो सकती ह । यह 
वहां वेरावण पानी कहाता है । सांभर, SSAA आर TAT स्थानास नमक बहुत 
होता हे । सांभरकी Hwa सात आठ कोश पश्चिमको मकराना ग्राम ह । यहा स्वच्छ 


श्वेतपत्थरका खान हं । इस सगमर कहत हैं । गोडवाड was घाणराब स्थानक 
पास भी एसे हा पत्थरका दूसरा खाने हे | जोधपुर राजधानी पहाडपर बहुत ह टृढरूपस 


जोघपुरसे १८ कोश अभ्निकोणंको बसे हुए इस राज्यमें प्रसिद्ध नगर ह । pp लाभा 
ASMA गढ राजस्थानमें AEA WZ SHITE ३५ काश दाक्षणका ज on 
प्रसिद्ध गढ हे, यह गढ मारवाडमं सबसे बिकट ह्‌। जाधपुरस ४० काश पूवेको मरता À 
प्रसिद्ध नगर दै. जहांके चकमें घूंधी प्रसिद्ध | इसके सिंबाय सोजत, पचपथरा फलाद) 
करण और बालोतरा आदि कई प्रसिद्ध स्थान हैं । कुचामन,नीमाज,रियां, AY 
वा, आसोप, ALS, AMS वाढमेर और सांचोर आदि स्थान भी जानन योग्य & 
[ळोतरामें बडा मेला होता = | वी 
सन्‌ १८९१ ईसवीमें१५२४०३० मनुष्याकी संख्या थी । लोग Agar TA धक 

quia ter करते & | जोधपुरमें पगडी और पीतळके बर्तन बहुत बनते हैँ, इसका नात 


i ट्र च्वद्दार 
आमदनी ४१००००० इकताळीस ळाख रुपया है । यह नगर ६ aie ढम्बी चह. 


pite 
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a 
दीवारीसे विरा हुआ है । इस दृढ दीवारमें ७० फाटक ह,नगरम पापाणक त्र s T 
अच्छे २ घर और मन्दिर हैं और तालाबॉपर पक्के घाट बने g । सन ९८ à ` पुराना 
संख्याम ६२८००० मनुष्य थ | जाधपुरस तीन मीलपर मंडारक, जा पाद 
मुख्य नगर था खण्डहर दिखाई दते है | 

संवत्‌ १९४३ में महाराज प्रतापरसिहका सरक सकरी जु 
E ama मिळी, daa १९४४ में प्रतापसिंइजी महाराणी राजराज > 


fi 
रक्री आरखे £. 0. £" La 


E 
3 
रभ 
क 
५ 
ig 
र 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


| बनी g । गरमीम यहां पानीका कष्ट रहता ह | नागोर जोधपुरसे इशानकाणकाः पाली $ 
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आग ३. ] मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० २०, (३५७) 
Ci ARAS TOATA कडी. Si कई: कार: A NA E की KEY 
1. उत्सवस इंगछंड गये। वहां डतको छोफ्टिनेंट कनंळकी उपाधि मिली । इन्हीं महाराज li 


|! ) प्रतापासहजान महाराजकुमार सरदारासहजाका शक्ता दा ह Wah कारण वह सब E 
प्रकारक SHAS तथा राजावयाम चतुर आर प्रवाण हा गये ह। 


Dr ८ + 
peace 
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राज्यका काम कोन्सळ, "राजसभा? द्वारा सम्पादन किया जाता हे | इसमें पोकरणके Fh 
ठाकुर संगलसिंहजी चाँपावत, कविराज सुरारिदानजी, पेडित शिवनारायणजी, मुन्शी ६. 
हरद्याळीसहजी मुख्य सभासद हैं । महाराज प्रतापसिंहजी महाराजा साहब यसवन्तः (नु 
सिंहके तीसरे माडू और महाराजा जालिमसिंहजी सबसे छोटे भाइ हैं, हम परमात्मा- | 
से प्राथेनां करते हैं कि इस राज्यकी सब प्रकारसे TE हो और हमारे वत्तेमान महाराजा (3 
साहब बहादुर धन सुत सम्पत्तिशाळी होकर आनन्द लाभ करें | 


जोधपुर राज्यके वतमान शासक श्रीमान्‌ महाराजाधिराज श्रीसरदारसिंह | 
साहब बहादुरजी वडे sla ओर योग्य महाराजा हे | इस समय जोधपुर राज्यकी 
शासनप्रणाळीका प्रबन्ध राजपूतानेकी रियासतोंमें सचसे अच्छा g दीवानी, फाजदारा, 
पाछेस, फौज आदि सब सहकमोंका अच्छा प्रबन्ध हे । प्रजावग आर जागोरदार 
सत्र प्रसन्न हैं । जोधपुर राज्यकी घुडसवार Ti बहुत ही अच्छा हं, इस वष सन्‌ 
१९०९ के दिसम्बर AISA, WANT जनरल लाड सिण्टो महोदय जोघपुरम TAC थ, 
औरं हिजमजेस्टी सम्राट महोदयका आज्ञापत्र आपने जोधपुरमें ही सुनाया था। AIA 
यह हे कि उक्त महाराजके खबर ARA सुयोग्य आर AMATI होनेसे अंग्रेज 
सरकार भी आपका बडा सन्मान करती हू | 

महाराज सरदारसिंहजी साहब बहाठुरके दो महाराजकुमार | | उनमस ASTI 
नाम महाराजकुमारं श्रीसुमेरासिंह बहादुर हे | 

इस समय ( जोधपुर ) मारवाडमें रेलका आछिक प्रचार व विस्तार हो गया ह; 
जोधपुर बीकानेर रेलवे तथां मारवाड WAA इतना विस्तार पाया है कि प्रायः उच्य 
eria रेल हो गई है. मारदाऽ--जकरान, पाली, केरला, ळूनो-जकशन, MANA, 
जोधपुर, पीपाड, मेरता, खजवाना, ASA, नागौर, ASIA, TATIN, कुलेरा 
कुचामन आदि स्थानोंमें रेल चळ रही है, जिससे व्यापारोंमं बहुत SAR हुईं है | 


दोहा-सिया सहित श्रीरामके, चरणकमल हियलाय | | 
पूर्ण भयो इतिहास यह, जोधनगर सुखदाय ॥ १ ॥ Hq 
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महावीरके चरण गहि, द्विज बलदेव प्रसाद | 
चाहत पाठक जननके, रंहे RA अहलाद ॥ २॥ 
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मयम अध्याय १. 


व pares राजसुष्टिका आदि वितरण-आर्यै राजाओकी द्ग्विजयकी रीति-राज्यप्रतिष्ठता 
तथा इन द राके आदिम निवासी जाटॉकी ca समयकी अवस्था-सिकख जातियॉकी 

संख्या-विस्तृति तथा पश्चिम राजपूतान! और उत्तर भारतमें इन जाट SARA संख्याकी भधिकता,उनके 
कृषिका व्यवस्राय-शासनविधान-धमपणाली-वीकाके भभ्युदयके समय बीकानेरमें स्थित जाटों की 
नगरादळी-वीकाकी जयप्रा्तिका मूल कारण-जाटनेताओका stars समीप इच्छानुसार अधीनता 
स्वीकार करना-उनके सम्बन्धकी व्यवस्थाका निश्चय करना-बीका और उनकी जात प्रजाका जोहि- 
MIL आक्रमण-वीकाका जय प्राप्त करना-बीकाका भाटियोंके पाससे नागौर देशको छीतकर १४८९ 
इंसब्रीमें उपके द्वारा बीकानेर राजधानीकी प्रतिष्ठा करना-उनके चवा कांषलका उत्तरांशको जीतना- ' 
वीकाकी सृत्यु-उसके पुत्र छूतकरणका भमिषेक-उसका भाटियोंसे कितने ही देशॉको जीतना-उनके 
पुत्र जैतसिंहका अभिषेक-वीकानेरमें शासनशक्तिका वित्तार-रायसिंहका सिंहासन प्राप्त करना--बीका- | 
नेरके जाटोंकी स्वाधीनताका नाश-राजशक्तिकी प्रवलता-अकंत्ररके साथ रायसिंहका मिलन-उनका 
सन्मान और सामर्थ्य ब्ृद्धि-जोडियोंकी विद्रोद्धिता ओर उनका दमत-जो हियॉके अधिकारी देशोमें , 
अलिकजण्डरके आक्रमणके चिह-राजश्राता रामसिंहसे पूणियाके जाटोंकी पराजय-रायसिंहदकी कत्याके 
साथ कुमार सलीमका परिगय-रायसिंइकी गत्यु-उनके पुत्र करुणसिंहका अभिषेक-कहंणर्खिह 
पुत्रोंका यवनसम्नाट्के कार्यमें प्राण त्यागना-सबसे छोटे अनूपसिंहको .सिंहासतकी प्रासि-उनके द्वार 
काबुलका विद्रोहनिवारण-उनकी agè सम्तरन्धमें मतभेद-स्वूपसिंका अभिषेक 
सुजान, जोरावरसिंद, गजसिंह और राजसिंहको क्रमानुसार सिंहासन प्रासि-दि 
योग-राजसिंहका HATA ओर उसका सामन्तोंके विद्ध सिंहासनपर अधिर 
न्यायअधिकारी अपने भती जेका प्राणनाश करना-आत्म विग्रहः 
अत्रस्था-बीदावाटीका इत्तान्त । | Eoo 

वर्तमान वाजते भारतकी पतित आये जातिक 
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हे कि गुणवान्‌ पाठक उस राठौर 


सम्मुख भेट किया गया हे | इस समय हमे आइ 
राज्य-वेशरूपी TAR एक प्रधाव शाखाके ज्ञातव्य इतिहासकों पढकर अवश्य ही उसी 
कातर 


| 
aina = Gara राज ओ 
इातेहासवत्ता STS साहब सबसे Wee IS य॒ हाक,  णाजपूतानक USAH 


I? £ 


महाराज जोवपुरक FNAL = । इनक आद्‌ अघाश्वर सूलराज्यन सारवाडका उत्तर 


मारवाडके मध्यस्थरूस स्थापत करक इसका स्वावानत टी विशेष रूपसे रक्षा को थो? ] 


हमारे पाठकोंने सारवाडके WAAR महावीर जोधाके AGA समय, सन्‌ | 


~ 


१५१५, संवत्‌ १४५९ saath प्राचान राजवानी मण्डोरको छोडकर जोधपुर- 

नामक नवीन राजधानीके स्थापित होनेके वृत्तान्तको पढा हे । जिस समय मारवाडक 

महाराज जोवगिरिसे नवीन राजधानीमें आये उस समय उनके दूसरे कुमार बाका अपच 

Sal Sass साथ तीन सो राठोरोंकी सेना लेकर MERIA ware शाज्यका 

मारवाडकी सीमाम बढानिके लिये बाहर हुए | वीकाके जानेके TES ही उन्क आता 

बीदान अत्यन्त प्राचीन निवासी मोहिलोंकी (निवासभूमिपर आक्रमण कर उनका 

परास्त करके उनके देशोंकों जीत लिया। अपने भ्राता बीदाकी इस सम्पूण फलदाय 

3s जय प्राप्तिसे उत्साहित हा बीकाजी दिग्विजयक्ते लिये चले थे । 

आये राजाओंमें दिग्विजयकी रीति भारतवर्षमें चिरकाछसे प्रचछित थी | हमारे 

£ ७ WA, पुराण आर इतिहासांत इस पदारवजयक UAH बहुतसा कथाएं पाई जाता 

$3 हैं । चिर वीर त्रतधारी क्षत्रियोंके लिये दिग्विजयक्री रात वीरधर्मका प्रधान आग 

53 शिनी जाती थी । वीरतरै, वीरनीति, और र।जनीतिके मतसे यह दिग्विजयर्की रीति 

4 आजतक निन्द्नीयं नई गिनी गई थी | स्वाधीन भारतम वीरताका महान आदर a 

| इसीसे सतयुग, त्रेता और gaz तथा कालियुगके आयेराजा इस दिरितरिजयक ए 

$ बाहर जाकर अनन्त थन उपाजन कर यश और सन्मानसे aad हा अपना वीरताका 

43 ऊंची प्रशंसासे भारतवर्षको कम्पायमान करते हुए अपने qal लौट आते ये | 

£2 भारतवर्ष कभी भी एक आयमहाराजक AAAA नही रहा। जहातक जाना जावा ६ 

उसके पहळेसे ही WAT आर तूयेवंदाने दो भागोंमें विभक्त होकर भारतक्रे me 
ग्रान्तोमें राज्यका विस्तार किया था, ओर अन्तम सबसे Tas आयावतक अधिका 
i क्रमश: दक्षिणतकको जीतकर सम्पूर्ण aad अपनी झासनदाक्तका 

gia और चन्द्रबंशसे RER e 
के छोटे २ आणित ears पहुँच गद । ईस स 
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१ तभी वह दिग्विजयके RÀ बाहर जाफर अपन बाहुबछसे छोटे २ राज्यांका जोतकर 
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D चक्रवर्ती सहाराजकी उपाधि घारण करता था | यद्यपि वह चक्रवती महाराज [अन्न २ 
> राउ्योंको जीतकर अतुछ घन ओर विवाहक यांग्य सुन्दर ९ adiar हरण करक ळात 
थे; परन्तु वह किसी समय भी कूट राजनीति जाळके विस्तारस उन समस्त राज्यका अपच 
“0 अधिकारमें नहीं करते थ। किसी राजबंशका एकबार ही छोप नहीं करते थे,न किसीका राज 
H aqa हस्तगत करते थे। पू्वकालमें जिस समय देशीय राजा दिग्बिजयक लिये 
बाहर जाकर समरभूमिमें युद्ध करनेकी RGA डटते थे, उस समय FE कवळ ९} 
उन्हींके साथ युद्ध करते थे जो समर चाहते थे । जो अपनेको असमथ जान gp 
१? विना युद्ध किये अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनके साथ वे कभा युद्ध नह पडू 
१ करते थे ) दिग्विजयी राजा बीर धर्मके अनुसार युद्धमें प्रवृत्त होकर FAT किसा Fe 
१ जातिका ळोप तथा राज्यका नाश नहीं करते थे। उनमे FS हा समयक उपरान्त ८ 
मित्रता हाकिर वैवाहिक सम्बन्ध हो जाता था । यद्यपि प्रधान २ USAR वार- gi 
त्रतघारी छुमार स्वतंत्र राज्यके रथापनदी अभिलापासे अन्य दंशाप्र आक्रमण ६६ 
कर उनपर अधिकार कर लेते थे, WET वह ऐसा कद्ांपे नहा करत थक उस fy 
देशको एक ही बार कठोर पराधीनतामें बॉथकर प्रत्येक प्रजाके राजनोतेक f 
अधिकारको हरण कर प्रजाके Ga हरणकी इच्छा करते हा | वार-धमक E 
अनुसार वह YSN जाकर देशको जीतकर TS निवा[सयाक साथ f 
मिलकर sada एकको gaT उस नवीन राज्यको शासन करते थे | वहाँके 
निवासी भी इनको अपनी ही समान जानकर नवॉन शासनम पूवेका चाई स्वाधीनता fi 
और सुख शान्ति संभोग करते, तथा किसी स्थानमें नवान राजाक बळ निकम और R 
E 
B 
i 


wel 


1 


$ शिक्षा ज्ञानकी सहायतासे स्वदेश आर जातिका उन्नात कर लेते थे । अतएव मारवाडके 


राजकुमार बीकाने इस शपाक्त Al समान दिग्विजयक्ते लिये बाहर जाकर इस 


नवीन राज्यकी प्रातिष्ठा की थी । कनेळ टाड साहब लिखेत हे [कँ FTA दिग्विजयके 
? लिये बाहर जाकर सब प्रकारसे सव WAT सफळता प्राप्त काँ; विजयक 
अभिळाषावाळे यही प्रातैज्ञा, करके, घरस चलते थाक या तो मार डालेंगे या मर 
जॉयगे,दूसरे जाति धर्मकी विधिके अनुसार शत्रु हो अथवा [संत हो दिग्विजयक स 
उनके हाथसे देशको छीन Saat रीति वीरघमावळम्बा राजपूताम प्रबळ थी, 
सफलता प्रापिका ऑर भी सुभीता हुआ | ; 

मारवाडके राजकुमार बीकाजी WES Tes केवळ तानसा Tol 
साथ लेकर दिग्विजयके लिये चले। उन्होंने TFS नामक स्था गो" x 
AIC आक्रमण किया।प्रबळ युद्ध होनेके पीछे TST 


i 

3 मार डाला; बीकाजीके बळविक्रमस राठौरोंकी सेनाका wa 
‘ i गौरवसे शीघ्र ही मरुक्षेत्रको प्रातिध्वनित क aa 
ip Ra T 

l बीकाजीके साथ Gs देशमें भाटियांका WAT 8” 

विक a हू उनके साथ कर दिया | 


देखकर अपना एक कन्याका 15 


महावीर पुरुष 


i AKELE 


Bhuvan Vani Trust, Luckno' 
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7. आ = 
= - — 
$2 स्थळी, मरक्षेत्रसे कान्यकुत्ज बशाय AIH आद्‌ राज्यस्थापनस 


T महाराजा यशवन्तासहक शासन GAIR सम्पूण जाननयाग्य 


विपयोको प 
22 सम्मुख भेंट किया गया है। इस समय हमें आशा हे कि गुणवान्‌ पाठक उस राठोर 
राज्य-वशरूपी FAST एक प्रधान झाखाके ज्ञातव्य इतिहासको पढकर अद्य ही 
प्रकारकी घीरताके साथ समय बितानेझें कातर न होंगे | 


~ 


इतिहासवेत्ता टाड साहव सबसे पाहिल छिख गये हैं कि, “ राजपूतानेके राजाओंमें 
कानेरका राज्य दसरी श्रेणीका Wat जाता है, यह सारवाडकी एक दाला ६, इसके 
हाराज जोधपुरके वेशधर हैं। इनके आदि अधीश्वर सूळराज्यने मारवाडकी उत्तर 
ध्षामार्में स्थित देशको जीतकर इस राज्यकी प्रतिष्ठा की थी ओर इस राजको ठीक 


aA aN 
>r 


मारवाडके मध्यस्थढसं स्थापत करक इसका स्वाधीनताका [वराज SIS रक्षा को थी? | 


H A, 


farni nda mtt मब TN 


हमारे पाठकोंने सारवाडके इतिहासमें महावीर जोधाके MUA समय, सन्‌ 
१५१५, संवत्‌ १४५९ इसवीमें प्राचान राजवानी मण्डार at छोडकर ड 
नामक नवीन राजघानीके स्थापित होनेके वृत्तान्तको पढा है । जिस समय मारवाड 
महाराज जोघणिरिसे नवीन राजधानीमें आये उस समय उनके दूसरे कुमार बीका अपने 
चचा कांघलेके साथ तीन सी राटीरोंकी सेना Sac मशक्षेत्रमें पिताके राज्यकों 
मारवाडंकी सीमां बढनिके लिये बाहर हुए | वीकाके जानेके पहले ही. उनके त्राता 
बीदान अत्यन्त प्राचीन निवासी मोहिलोंकी ।\नेवासभूमिपर आक्रमण कर उनका 
परास्त करके उनके देशको जीत लिया । अपने भ्राता बीदाकी इस सम्पूर्ण BSW 


~ 


जय प्राप्रिसे उत्साहित दो बीकाजी दिग्विजयके लिये चले थे । % 
आये राजाओंमें दिग्विजयकी रीति भारतवर्षमें चिरकाळसे प्रचळित थी । EAS 
33 शास्त्र, पुराण आर इतिहासांत इस दि(रंबजयक सम्बन्ध बहुत कथाएं पाई जाता 
3 हैं । चिर वीर त्रतधारी क्षत्रियॉके लिये दिग्बिजयक्की रात वीरधर्मका प्रधान अग 
गिनी जाती थी । वीरघम, वीरनीति, ओर राजनीतिके मतसे यह दिग्विजयकी रीति 
निन्दनीय नंही गिनी गई थी। स्वाधीन भारतमें वीरताका महान आदर था 
इसीसे सतयुग, त्रेता और द्वापर तथा कालियुगके आयेराजा इस दिग्विजयके लिये 
Pe बाहर जाकर अनन्त धत उपाजन कर यश और सन्मानसे विभूषेत हो अपना वीरताका 
७ उची प्रशंसासे भारतवर्वको कम्पायमान करते हुए अपने २ राज्यभें लौट आते अ l 
£3 भारतवर्ष कभी भी एक आयमहाराजके अधीनमें नद्दी रहा । जह्दातक जाता जाता हैं 


भिन्न २ 
उसके पहळेखें ही चन्द्रवंश आर घूथवबंशने दो भागाने विभक्त होकर भारतके भिन्न * 
ee s 


EEE 


दक्षिणतकको जीतकर सम्पूर्ण भारतमें अपनी शासनशरक्तिका 
: |: उस क्षत्रोवर्णक्रे qe gaan और wziga A 
के छोटे २ आणित carat पहुँच गई | ga S 
जिस aai कोई महावीर महा. TT जन्म लें 


[रम (|. 
में राज्यका विस्तार किया था, ओर अन्तम सबसे पहले आयावतक Le y 
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(था, ५ 


| 
| 


Terps 


4 Fe 
K 
Ga 
9 
a 
$ 
णू 
¢ 
धू 
है 
Q 


i 
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२०9३ 


re) 


बाहर जाकर BATH युद्ध करनेकी इच्छाल Stay, उस समय वह कवळ 


, करते थे ) दिग्विजयी राजा वीर ads अनुसार युद्धमें प्रवृत्त होकर कभी किसी 
S जातिका लोप तथा राज्यका नाझ नहीं करते थे। उनमे कुछ हा समयक उपरान्त ६: 
/ मित्रता हाकेश वैवाहिक सम्बन्ध हो जाता था । यद्यपि प्रधान २ राजवशक वार- 


देशको एक ही बार कठोर पराधीनतामें बॉथकर प्रत्येक प्रजाके राजनीतिक | 
= 
Q 
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wat 


Lees ty 
र्त 
चक्रवता सहाराजका SIT घासण करता था | यद्याप वह चक्रवता महाराज THA २ 
राज्याका जातकर अतुळ घन आर Males याग्य सुन्दर ९ taaa हरण करक लात ia 
थं;परन्तु वह कसा समय भा कूट राजनाते जालक AACA उन समरत रज्याका अपन | 
आधकारम नहा करते Al कसा राजवंशका एकबार हा लोप नहा करत थ,न HART राज्य ee 

न हस्तगत करते थ। Tania जस समय देशीय राजा 1दाग्वजयक [ळय 


रन 


उम्हींके साथ युद्ध करते थे जो समर चाहते थे । जो अपनका असमथ जान 
बिना यद्ध किये अधीनता स्वीकार कर लेते थे उनके साथ वे कथा युद्ध नहा fe 


seat) कमार स्वतंत्र राज्यके रथापनदी अभिलापासे अन्य GAIT आक्रमण 
कर उनपर अधिकार कर लेते थे, परन्तु वह ऐसा कदांप नहा करत थाके उस 
अधिका I कर प्रजाके Ga हरणकी इच्छा करते हा | वार-पमक E 
अठुसार यूद्रभूसिमं जाकर देशको जातकर वहाँके निवासियाके साथ 
मिलकर BAA एकको लेकर उस नवाच णाञ्यका शासन करते थे । वहॉके 
fae भी इनको अपनी ही समान जानकर नवांन शासनम पूवेका नाई स्वाधीनता 
और सुख शान्ति संभोग करते, तथा किसी स्थानम नवान TST बल विक्रम आर 
शिक्षा ज्ञानकी सह्दायतासे स्वदेश आर जातिको TAIT कर लेते थे । अतएव मारवाडके 
राजकुमार बीकाने इस शाषाक्त Ah समान दिरिबजयके लिये बाहर जाकर इस 
नवीन राज्यकी प्रातिष्ठा की थी | कनेळ टाड साहब लिखेत है एक ATT द्ग्विजयके 
लिये बाहर जाकर सब प्रकारसे सब साधारणम सफळ्ता प्राप्त को; विजयका 
आभिलाषावाले यही प्रतिज्ञा. करके, TTA ASA थाक या तो मार डालेंगे या 
जाँयगे,दूसरे जाति धर्मकी विधिके अनुसार शत्रु हो अथवा मंत्र हो दिग्विजयक 
उनक हाथसे देशको छीन लेनेकी रीति वीरधमावटम्या राजपूतोम प्रबळ था, 
सफलता प्रापिका आर भी सुभीता हुआ । ह 
मारवाडके राजकुमार बीकाजी WAS Tes केवळ तानसा राठार AY 
साथ लेकर दिग्विजयके लिये चले। उन्होंने जाङ्गळ नाम न 
जतिपर आक्रमण किया।प्रबळ युद्ध होनेके पीछे राठ 
मार डाला; बीकाजीके बळविक्रमसे राठौरोंकी से. 
गौश्वसे शीघ्र ही मरुक्षेत्रका AEA AT क a उस प्र स 
प्राप्त करके बीकार्जाके साथ GAS दशम 
महावीर पुरुष देखकर अपना एक कन्याक 


Bhuvan Vani Trust, Luck 
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सः ROS ZOD =O, MOMS बंद काशी २ ते bell = R= 108 नीह? लत 

[श्नः १2] > 0 
oe oS DE woos erento er ore terer erer er E षः 
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ध्‌ 
Fett oe 
पुंगलपति इस बातको भलीभांतिस जान गया था कि वीर बीकाके साथ युद्धके aby F 
उसके साथ संबन्ध करके अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करना ही कर्तव्य हे । बीकाने $ 
देखा कि भाटा जातिक अर्धाश्वरने जब अपने FAH होकर कन्या दी है तब पुगळपर 3 
अधिकार करना किसी साति भी उाचित नहीं; इस कारण उसने भाटियोक्ी स्वाधी- £! 
TATA केसी प्रकार हस्ताक्षप न करके कोडमंदेसर नामक स्थानमें नवानि किला बनाकर A 
वहां निवास किया, ऑर चह धीरे २ निकटवर्ती अन्यान्य प्रदेशोंकों जीतकर अपने 
AGB करने रगा | असीस साहसो राठोरोकी सनाके विरुद्ध कोई भी स्थानी 
सम्प्रदाय जय प्राप्त करनेसे समथ न इई, इस कारण बीका धीरे २ क्षत्र देशोंकी सीमा 
UR प्रबळ हो गया विजयी बीका धीरे २ राज्यकी सीमाको बढाकर अंतमें वहांके 
प्राचीन निवासी जाटोंक अधिकारी SMe ओर जा पहुंचा, जाट चिरकाळसे 
ही इन देशोंस निवास करते थे | इस समय बीकानेर राञ्यके अधिकांश देशोंमे जाट 
लोग ही रहते थ; जोधपुरवंशीय बाकास ऋषिजीबी जाटोंमें सामन्त शासनकी 
रीति प्रवर्तित होनेके पहिले उनकी अवस्था किस प्रकार थी, महात्मा टाड 
साहब उस विषयको प्रयोजनाय जानकर इस स्थानपर वणन कर गये हैं । 
उन देशोंके जाटॉके प्राचीन ऐतिहासिक तत्त्वको लिखना उचित जानकर हम 
भी यहां प्रकाश करते E । 
इातिहासवेत्ता टाड साहब लिखते हू “ इस विख्यात तथा सुविस्तारित जातिके 
संक्षिप्त विवरणको हमन इससे पाहिले भी प्रकाशित किया है | टिमिरिस (Tomyris ) 


B 
A 
B 
H 
i तथा साइरस (Cyris) क ससय लाहारक्ते वतेमान जाट राजाके समयतक प्राचीन एशि” 
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| याको जातिम्त इन जाटोंकी संख्या सबसे अधिक थी,यह बात सभी इतिहासोंमें प्रसिद्ध हे 
वतमान छाहारपतिक उत्तराधिकारी यादे इनके समान उद्यम एवं प्रतिभाशाली होते 
4 ( जाटजातक पुनवार उद्यम वह अपन प्राचीन पेतूक वासस्थानमें एशियाके सिंहासन 
3 ATRE EA अवश्य बठ सकत। उस मध्य एशियाकी जरस यह इतनेमे अनेक दूरतक 
H आगे बढे हे । इसोकी चतुर्थ Tada पंजाबमें जट्ट वा जाट राज्य प्रतिष्ठित था, परन्तु H 
; B FER (केतन समय Tes इस जाटजाति ओर इस देशके प्रथम उपनिवेशको स्थापन : 
5 किया था, वह विषय हम ज्ञात नहीं हे | मुसलमान भारतवषेमे अपनी शक्तिकों विस्तार 
E करनंक GA जब उद्यत हुए थ तब इस जाटजातिने ही उनके विरुद्ध खडे होकर 5 
Bi वेशेष बाधा दा थी | महमूदने जिस समय सिन्धु नदीके पार होनेकी चेष्टा की थी,उस | 
समय इस जाटजातिने ही अपने बाहुबढसे उनके मार्गको रोककर अपनी रक्षा कॉ 


थी, तथा कटार हृदय AJU जिस समय इन जाटोंके विरुद्ध भयंकर संग्राम किया था, ६ 
ee en स ee र SE 1, अभक ख्यात...” 
(१ ) कनंळ zie aga पंजावपति रणजीतसिंहको जाट कहकर इस टीकेमें लिखा ६ 


| 

“रणजीतरसिंदने बहुत पहिलेसे पशावर पर अधिकार किया दे, और sgan भी अधिकार A f- 
TA 

नेकी इच्छा की है | कावुलकी वर्तमान विद्ठोखलामें उनकी आशा पुणं होनेका विशेष सुभीता 


et 


i 


स्थित हुआ 21” 
(२ ) प्रथम भागका परिदिष्ट देखो । 
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० By IgA जा पे नेरूर BOM OA Og OOM SO OMA A aI न ED PP 
c pear खः ध्‌ wo Rw ए "हा id Me ie a TY D a 
E Pedot ot or enkor stiet e Merer अवत लत अलका अया eS te ० 
s 
i 5 


| ५0 उस समय इन्होंने जैसा बळ विक्रम प्रकाश किया था, उसको हम पाहेळे ही कह i 
| H आये है. 1 सम्राट बाबरने स्वय लिखा हे कि जब जब वह भारतवर्षमें अपनी if 
| (| शासनशक्तिको स्थापन करनेके लिये अग्रसर हुआ ततर तत्र जाटोंने ही उसके ži 
(२ विरुद्ध हथियार पकेडे थे | पंजाबके किसान जिस समय मुसल्मानी धर्मसे आक्रान्त H 
हुए उस समय प्रधानतासे इस जाटजाति और पंजाबके समर व्यवसाइयोंने ना- (3, 
नकके हारा प्रचारित धर्मका अवलम्बन करके उस समय जाट नामको छोड कर Fe 
सिक्ख नाम धारण किया ?? । 7 
इसके पीछे साधु टाड साहब लिखते हैं, “पकै इस बातका हमें निश्चय है कि प 

इनके ज्ञाति; जिति, जित, जट वा जाट यही नाम हैं; तीन शताब्दीके पाहिळे {श 
AAT अन्यान्य जातियोकी अपेक्षा इनकी संख्या आविक थी, और इसका प्रत्य- (ई 
क्ष प्रमाण यह है कि रजवाडेके पश्चिमांश और उत्तरांशके किसानोंमें इनकी संख्या £ 
अधिक नहीं थी १”) H 
पीछेसे इस बातको भी लिखा है, फ्रि “ किस समय इस जाटजातिने भारतवर्षके $F 
मरुक्षेत्रमें सबसे Wes आकर निवास किया था। यह तो हम पहिले दी कह चुके हें वि. 
कि यह विषय हमें ARa नहीं है, परन्तु जिस समय राठौर गण इस जाट जातिको ४! 
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k 
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जीतनेभे प्रवृत्त हुए थे उस समय इसी जाटजातिमें जैसे आचारोंके व्यवहार करनेकी 
रीति प्रचलित थी उससे भळीभॉति जाना जाता है कि यह जाटजाति सीदियन जाविरे 


काननेन OOS 
shows stent 


a 


उत्पन्न है । यह छोंग केवळ खेती करके ही अपना जीवन निवाह करते थे;इनके नेताओंने 
कभी अपना प्रभुत्व इनके ऊपर नहीं प्रकाश किया, केवळ उपदेश भौर सम्मति देते ii 
रहे । विश्वजनंनी भवानी एक जाटकी कन्यास्वरूपसे प्रगट हुई थी । इसीके विश्वासले (४ 
उन्होने उस भवानीकी आराधनाक अतिरिक्त हिन्दू धर्म्मका आर कोई विधान अण, 

नहीं किया, अर्थात्‌ हिन्दू धर्भके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था | सारांश यह है 

कि, जरकसीजसे पिले जाट छोग जिस Tense रीतिको भारतवषेमें wa थे, 
विख्यात मुसल्मान साधु शेख फरीद्ने उनकी उस पौत्तालिकताको नष्ट कर दिया; इस 


Se 


ERIE 


(19 
ty 


AA A ~A ` 
लिये qs सम्बन्धमें उनका कोई एक निश्चित विधान न रद्दा । मरक्षेत्रके जाट पात्त- 
A ~ = A Sn >} 
लिकता और मुसल्मानता Talat पालन करते थे, आर Salat अपना ag स्वतन्त्र 
जाति विचार छिया था । एक पूनिया जाटने हमसे कहा कि “ हमारा आदे धति विचार लिया था । एक पूनिया जाटने हमसे कहां कि हमारा आढ निप वाघच्या 

- 


(( १ Jazar ata fear दें, कि ” पहिली रवीउलकी १४ बीं तारीख शुक्रवारके दिन i 
H 


२९ दिसम्बर १५२५ ईसवीको में स्यालकोटामें गया । हिन्दुस्तानमे मैं aa Ta 2 

और गूजर ANA उतनी.ह्वी बार नियमितरूपसे पर्वत और झाडियोंमेंसे बडी संख्याके सद 

भसोको चुरा कर हमारे ऊपर धावा किये । ” - ४: : 
(३) मिस्टर एलफिन्स्टन जिस समय अंग्रेज गवनेमेण्टके दूत बनकर स R उस हक 

| समय aio पिटमान उनके साथ गये थे, कर्नल पिठमानने लिखा @ ale bate o- 

| A gana थे; aal सिक्ख feam बहुत थोडे दिखाई देते थे, परन्ठु वद जाट पिकल जातक हाय ह E | 


एकबार ही परास्त दो गये थे। 


Mos 


te 
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( ३६६१ राजस्थानइतिहास-भाग २. 
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= झल Tha > दर > a sa ed a 3] pat 


b > 
“ose erst २८:०४ 


न oT 
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TA 


a ; x a 


पंजाबके बाहर हैँ” | अधिक क्या कह ? बाळाने सारवाडके जो छः N 
०) सस्प्रदायका दमन करके केवल अपने अधिकारका विस्तार किया था 


5 सम्प्रदावका नास असिख देखा जाता है । अकसस एवं ज 

२ जाटोंकी सस्प्रदायने वेटरियाके प्रीक राज्यका नाश किया था, उसी 

नास असि था इसी कारणस दोनोंमें भ ठीसांति SETA विराजमान 

$; HAG टाड साहब (eI ह कि, तसूर आर बाबर 

r करनेके मध्य BAIT राठौरोंने जाटोंको पराजित किया था 

३ आदि पुरुष हे उसनें जाटोंको भारतके मरुक्षेत्रममे ट्रेन [स सक्तियानासे 

हब इस कारण हम यह सिद्धान्त कर सकते हे कि सध्य एशिया संलारकी सभी 
$} जातिका उत्पत्तिस्थान है । जाट गण बहांसे सिन्धुनदीक पूर्वप्रान्ककी' ओर भाग गये 
८५ घे) चीकाजीने जिन जाटोंको परास्त किया था उन जाटोंने बहुत mare पहले 
G 


यहां आकर निवास किया था | 

जाटेके अधिकारी देशोंका विस्तार भी इस सिद्धान्तकी पुष्टि करता है, कारण 
कि बीकोत्तर राज्यकी सीमाके प्रायः सभी देश नीचे लिखी हुई छः सम्पदार्योके जाटों 
परिपृण = 


2692 


दीन 


९३ १ gR । ४ असिध। 

A गो Bab ८ ` ~ 

` २ गोदारा। ५ वेन्तीवाल। 

कुट ZA | ६ Sar | ' 

A qa शेपोक्त सम्प्रद टि थे 


taga आटियांको दाखा कहा हे, परन्तु आाटियाक दाण 

$ युत्ररूपस परिपालित हुए जोया गण इस जाटजातिस उत्पन्न नहीं थे Ge भी सिद्धान्त हैँ । 

‘| 'बोकानेरके जाटोंकी प्रत्येक सम्प्रदायके नामस एक म विभांग है, ओर Fe 

A प्रत्येक विभाग जिलांखूपमें विभक्त हे | जाटांकी वस्ती छः विभागोंके अतिरिक्त बागार, 

८५ खारी पट्टा ऑर मोदिळ.नामके राज॑पूतोंसे छीनें हुए ओर थी तीन Praag । य 
छ: जाट विभाग बीकानेरके मध्य और Sia स्थित हैं और राजपूत विभाग दाक्षिण 

i आर पप्चमका सामाम्त स्थापित ey  '. ' ` ` 


ae _ उस समयके छ: त्रिभागं इंस प्रकार हैं ! 

tp विभाग शामसख्या TASIE नास | 

अ (१ पन्या । ३०० भादरां, अजितपुर,सीवमुख, राजगढ,दादर, योद सांकू इत्यादे | 

६4 २वेनीवाळ। १५० भूखरखा Tat, मनोहरपुर, कू बाइ इत्याद l 

2} ह जोया । ६०० जतपुर, कंवानो,महाजन; पीपसर,उद्यपुर इत्याद | i 

eater । १५० रावतसर, विराससर, agar, गुडइली, BIC कुथाग 
Sana | ३०० वूचावास, सोवाइ, वादनू सिरखिला इत्याद | se 

६ गोदारा । _ ७०० पुन्दरासर, गोसेनसर, ( बडा ) शेखसर, गडसीखर HR 


PES S E यादि । 
3 जोड संख्या /२०० ( जाटेंक प्रदेश ) रंगीसर काळ इः 
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ABM, नार, किला, राजासर,सतासर, ६४ 


७ सागौर ... ,.. ३००० > चतरगढ, रिनर्दासर, वीतनख, भवानीपुर, 5 
` जयमलसर इत्य 
८ ARET ... ... १४० चौपुरा (मोहिलोंकी राजधानी ) साबन्ता, ££ 


दीरासर, गोपालपुर, चाखास,बीदासर, #ई 
BSL, मळसीसर,खरवूजारा-कोट इत्यादि। 
९ खारी ay nur खारी- E 
लामकका देश । 


संब जोड ९६७० 
सहात्मा टाड साहबकी उक्तिका प्रतिवाद करना हम किसी प्रकार भी उचित & 
नहीं समझते,परन्तु सत्यके सम्मानको रक्षाक छिय हम उन की इस वातका प्रतिवाद कर- . 
तको बाध्य हैं कि सारतवपके जाट मध्य एडियाक जट्ट जातक वंशधर नहीं हे | इसमं 
| eg हम उसका पोषण किसा भाँतिसे तहीं कर सकते | 
g का राजवंशी कहा Cl सारांश यह हूँ कि जहा 


नापका कुछ भो साह्श्य रह, जहां आचार व्यवहारस किञ्चित्‌ भी समानता देखा द a 


P 
j 
P 
4 
F 
& 
i 
ह 
हह पर cls साह्न अपना विचित्र युक्तसय कल्पनाओंका विकाश किया | [जसं i 
s 
z 
F 
l 


डनको चाहे ES VATA i; 
इसी विश्वासंस उन्हान राजपूताका पारस 


उनका यह अनुमान हू (क जट्ट Alea मध्य UMA ALAA आकर जाट नाम घारण 
कियो | इसी प्रकार उनका यह भा विश्वास था [क ब्राह्मण, QAT इत्यादिने भां मध्य 
एशियास भारतबपन प्रवद करक AIGA निवासियोंको . जीतकर क्रसानुसार अपना 

राज्य विस्तार कया & । एळाफाचंस्टन्‌ HAH आदन भा इसी मतका अनुमादन 
किया आधानक मक्षमूळर इत्याद विद्वानोंका भा यहां मत हू । इन्हांक आदशस 
विश्वाविद्यालयक [शाक्त दाशयाका भा यही विचार प्रबळ हो गया ह । परन्तु i ie 
aaa पक्षपाती नहा El हमार शास्त्र, पुराण इतिहास इत्याद्स सका काई प्रमाण i 
पाया जाता कि आय गणान मध्य एशियास भारतम आकर राज्यका विस्तार कया TE 
'वरनहम सहाभारत इत्याद्स इस प्रकारक प्रमाण TAS हृ, TR आरी TSS 
स्ळेच्छ-हाक. सध्य एशियाको ओरका. AST गइ at | हमा देराक स अल ees 
सम्बन्घमें देशके AAD सम्बन्धर्म साहबाक वचनोंपर जिनका _ ey į 
Raag, हम उनके उस भ्रामक विदवासक विरुद्ध किसा बातके कह - 


ढक्र ४४ 
testes इतना थ स स यात करते | हां कवळ इतना ही HE सकत हूं कि झाञ्ज,पुराण और LATA पढकर ह 


e~ 


जाटॉने अपनेको वियानाके यदुवंशका 6 हु 


- हू ह क 
(१ ).कनेल टाड साहबने टीकेमें लिखा दै कि पदि लनी प्रचलित है कि उनका भादि ह 


उत्तराधिकारी कहकर परिचय दिया था । उनसे इस ग्रकार 
वास्रस्थान-कन्धारम था । 
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इसके सस्वन्धसें अपना गठन प्रकाश करना कृतविद्य सम्प्रदाय 


: A यको उचित है और aa E 
देखनेसे यह भ्रांति सहजमें मिट जाती है | 5 K 


खेर--महात्सा टाड साहवने जो कुछ पीछे वर्णन किया हे i “इस समय i 
राज्यका बसता इतनी शीत्रतास पूणे हो रही थी कि वीकाजी अपने पिताके वासस्थान H 
मडारका छोड कर कई बषेक AAW ही २६७० ग्रामोंके भधीश्‍वर हो गये । परन्तु इतने Ë 
बड़े प्रदेश विजय करनेके लिये बीकार्जाको अपनी प्रबळ शाक्तिके प्रयोग HAST आवश्य- A 


1 
è 
९ 
कता न पडा, कारण le वहक aaa अपनी SPA, [बना युद्ध कय ही i 


उनका अधानता स्वाकार करक उनको अपना Ag बना लिया । वह जाटगण वोकाक i 


SAME एक राज्यका प्रजारूपस रहने लगे थे परन्तु वतमान समयम पूवाक्त संख्यक ह 
प्रामांका सख्या आधा भा न l 


त. व्रि > वते अहह 106 : प्र Sy SCD Eh Bd ae LS येता, OOO 
wr SE Se SS CSS ६४६४० ES ६४:६० Sete 


ee 


वाकावशक वतमान AWS आधिपति सूरतासिहके राज्यके यामाका पारिमाण R 
१३०० खण्ड भा नहां हुआ ।?? - i 


qatar माखाडके जेन अंशांको अपने अधिकारमें करनेके लिये बाहर गये थे, i 
उस उत्तरके गारा ANH जाट तथा जोद्दिया गण अत्यन्त सामान्य अवस्थासे केवल पशुओंके ६ 
पालनसे अपनी जीविका निवाह करते थे) उनकी घन सम्पात्ति और उनका सर्वस्व केवळ ९? 
शु ही थे। वह दलके दळ पशुओंको साथमें लेकर अतिरिक्त पझुओंको वेचा करते थे; H 
आर गाय भेस इत्यादिके दूधमेंसे घी निकाछ कर, तथा भड इत्यादिका sat सारस्वत #६ 
aiik हाथ वचा करते थे | इस देशमें उपरोक्त याजन कार्यके अतिरिक्त वागे- | 
ज्य व्यवसाय भी करते रहतेथ । जाट आर जोहिया उक्त कई एक द्रव्योंके बद्‌” . 
मे उन बणिक त्राह्मणाँसे गेहूँ चावछ इत्यादि आवइयक पदाथोको लेते थे । 
वीरश्रेप्ठ बीका जिख समय नवीन राज्यके प्रतिष्ठाकी इच्छासे इन जाट और जो- i 
हियोके अधिकारी देशोंको जीतनेके 18a वीरताके गर्वसे आगि बढा, उस समय उनकी 
उस कामनाके पूण होनेके पक्षमें aga सा सुभीता मिल गया था | इस कारण उन्होंने i 
B 
4 
P 


SRILI ICSI LL 


हकः 


बड़ा सरळताल बिना युद्ध A एक AR देशका राज्य प्राप्त कर लिया । ्षीणहृद्य 
SISA वगाळी जातिने जिस भांति सिराजुद्दोळाके घोर अत्याचार और TITAS 
पीडित हो अन्तमें oasis करकमठमें जननी जन्मभूमिको अर्पण किया था, इन NAA 
मी उसी प्रकारेस बिना. युद्ध किये वरश्रेष्ठ केशरी बीकाके हाथमे जननी जन्मभूं 
शासनका भार अर्पण किया | 


f 
टाड साहब लिखते है, [कै “ एक २ करके अनेक भिन्न कारणोंके GATS | 
i 


हक 


न्ड 


बीकानेरकी Usa विशेष gafar हुआ था; तथा उसी कारणस जाटॉने प्राचीन ( 
हि aizas सरळभावका छोडकर राजपूत, सामन्त झासनकी cds अनुसार नवान b 
$५ प्रथाको धारण किया । यद्यापि बीकाके भाई बीदाने मोहिळोको परास्त करक आ ति 
देशॉपर आधिकार करके बीकाकी जयप्राप्तिकां मार्गे साफ कर लिया 75 


१ है, यदि 
82 परन्तु जिस पापसे संसारकी ama साधारण झासनरीतिका विध्वंस et गया दै? ' 
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कय दृशका नहा जात सकता था। जाटाका छः सम्प्रद्वायामंसे जाहिया आर गोदारा 
नामक अत्यन्त सामथ्येवाच्‌ जाट सम्प्रदायम परस्पर विद्वेष आधिक बढ गया था, इसी A 


th 
च 


Er wa वह पा A a 
an जाटाभ वह पापाञच प्रज्थ्यालत न होती तो बाका कभी भो इस प्रकारसे बिना युद्ध ih 


To 
NCA! 


DOS 
v 


| 
| 
A w ~ 

११ AML इतिहास-अ० १, ( ३६९ ) 
| 

| 

i 

1 

| 

| 


गरणसे यह maè वंशधर saa राजसिंहासनपर विराजमान gti A 
fo बीकाकी जयप्रारिका एक दूसरा कारण यह भी था कै इसके Ws अत्यन्त कठिन 
५3 स्वभाव सोहि जातिके साथ इन जादोंकी भयेकर शत्रुतां थी, बीदाने राठौरॉकी सेना- Fs 
९४ के साथ आकर उनका एकबार ही विनाश कर अपनी वीरता प्रकाश की थी, अस्तु i 
४) जाट इनके भयसे बीकाकी शरण आये, ओर फिर Sal देशोका सामामे जसलसेरका $ 
राज्य विराजमान था; उसी जेसळपेरमें भाटी लोग अत्यन्त प्रबळ होकर जाटोंके ऊपर ८२. 
अन्याय उपद्रव आर घोर अत्याचार करते थे, इस कारण जब उन्होंने उन अत्याचार त. 
करनेवाळोंके हाथसे स्वजातिक्री रक्षा होनी असभव देखी, तब इन जाटोंने विना युद्ध | 
किये बीकाकी अनुगत्यता स्वीकार कर ली । विशेष करके बीकाके अधीनकी महा- 
बळी राठौर सेनाने दिग्विजयके Pa बाहर जाकर जिस भातिसे अपने बळ विक्रमका 
प्रकाशित कर जागळके निवासियोंका नाश कर दिया था, इससे उन्हाने बॉकाका 
शरण जानेके आतिरिक्त अपनी रक्षाका दूसरा उपाय न देखा ? | 

तन गोदाराके जाटोंने घोर संशयमें पडकर, बीकाको आत्मसमपेण करना डाचत 
है अथवा नहीं, इसका निश्चय करनेके लिये शीघ्र ही एक जातीय सभा का | सबसे 
पहले गोदाराके TA उस सभामें आकर अनेक तक FS करनक पीछे यह निश्चय 
किया क्रि राठौर बीर बीकाको संतुष्ट करना परम कतव्य द | 

गोदारा जाटोंके प्रधान नेता पाण्डु सेखासरमें निवास करते थे | पाण्डुका नाच 
BA हुए रूनियाँके Aaa समान ओर मयादा प्राप्त हुई था । इन wait सब प्रकारसे 
सौम्यभाव प्रचलित था । सभी मनुष्य समभावसे भूसम्पात्तका भागकर GAB 
- करके जीविका निवाह करते थ | 
| H bp HAYA जातिकी साधारण BATA एकताका TACHA कर उक्त संखासर 
| और रूनियाँके अधिनायकको राठौर राजकुमार USE निकट भेजकर निम्न लिखित 
नु व्यवस्था कर उनके करकमलमे आत्मसमपण BLA लिये अनुरोध प्रकाशित [किया | 
rt प्रथम-जोहिया तथा जो अन्यान्य जाट गोदाराके साथ AYA AUT अत्याचार 
} करते हैं बोकाको उनकी ओरसे जोहिया आदिके बिरु सड जोहिया आदिके विरुद्धमें खडा होना हांगा | 


>>> 


i म शेखा 
| - ti ( १) पाक पत्तनके मुसत्मान ag, शेख फरीदके नामके अनुसार इथ ग्रॉवका m i 
| H ख फरीदकी एक दरगाइ आजतक दे | टाड साइब (oad g 
| सर Ga गया था । इख देशमे शख Wigat ए met 
| Fi क, “ जाट भवानी देवी माताकी आराधनामें लिप्त होनेके पहले इसी = N 
H निशेष भक्ति प्रकाश करते थे। ऐसा जाना जाता हे [कि कगेलटाड oe x Ba 
gata सीदियन जातिसे उत्पन्न. माना द तथा उन्द सुपल्मानसे Raa al its त i 
q समय भारतवषम सवत्र ही बहुतसे हिन्दू, सुसल्मान पीरॉकी भक्ति अ oe हाहि 3 a 
4 कया वे gaala समझे जाते gt इससे जाटोंको gaala घमेवाला BE A 
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S रक्षा करनी होगी । 
तृतीय-यहांके निवासियोंके चिर-प्रचल्षित स्वत्व ओर अधिकारपर आप किसी 
प्रकारका हस्ताक्षेप न कर सकेंगे | 
दोनों जाट नेताओंने बीकाके सम्मुख जाकर उपरोक्त तीनों मस्तावोको कह 
सुनाया, नीति--विशारद्‌ बीकाने गोदारादिकॉके उस प्रस्तावसें तुरन्त ही अपनी aap 
दी | जब करि बिना युद्ध हुए वहां अपन एर होना है, तव ऐसा कोच है कि जो 
अपनी Gata न देगा? वाकाके इस प्रकार समति देते ही गोदाराछोयोंने उसको त 
उसके उत्तराविकारियोंक्ों gea ही अपना अवीइत्रर सान लिया | विजयी बीका 
साथ गोदारावासियोंका यह नियम निश्चित हुआ कि वीका ओर गोदाराबासियोंकी 
वासभूमिमें जितने घर हैं उन सत्र ITS करका एक २ रुपया लिया जाय, और गोदा- 
राके अधिकारी भूभागोंपर प्रत्येक सो बीचे जमीन पर किसानोंसे दो रुपया करका 
लिया जायगा | राठौर बीकाने इसमें भी अपनी संमति देनेमें विछूम्ब न किया | कया 
इस समय कोई भारत जाति आत्मसमसपण करते समय अपने AAA रक्षा करनेके 
लिये कुछ कह सकी हे? कोई भी नहीं, छाइवके aga मीरजाफरसे कष्ट पाकर 
क्या आत्मसमपण करते समय बगाली कुछ कह सके थ । अहा ! एक सामान्य 
पशुपालक गोदाराके जाटने वीस्थ्रेष्ठ बीकाके हाथमें aman करके तथा 
सको स्वजातिके ANAL पदूपर वरण कर, करदेनेमें अपनी सम्मति प्रकाशित 
करके भी अपने स्वजातिके स्वाथे ओर अधिकारको विस्तृत न किया । उन्होंने 
निभेय होकर स्पष्टहपसे कहा “ आप अथवा आपके भविष्य उत्तराधिकारी हमार 
जातीय अधिकारके ऊपर किसी प्रकारसे हस्ताक्षेप न करें इसमें प्रमाण क्या हैं? 
तथा इसका साक्षी कौन है ? २” घर्भनीतिके साथ राजनीतिका कहाँतक सम्बन्ध दै? 
इस वातको' वीका भळी wie समझता था, और वह ag भी जानता था कि 
कूट राजनीतिके चक्रकों घुमाकर अपना स्वाथ साधन करना किसी प्रकार भी sad 
नहीं, इसी कारणसे गोदाराके जाटोंने विना समर किये जब उसकी वश्यता स्वीकार 
कर ली तब उसने अपनी नत्रीन प्रजाके ऊपर किस प्रकार व्यवहार करना. BAHT E 
तथा किस प्रकारसे उनके भयको दूर किया जाय इसका निश्चय शीघ्र ही कर SAL 
) और वह निश्चय RAITRE एक पक्षके भयका दूर करनेवाळा तथा गारवका 
E वढनिवाळा था दूसरे पक्षमें भी वद्दी मत राजनीतिज्ञताका चूडान्त परिचय देनवाळा 
£ था । बीकाने गोदारास उसी समय कह दिया कि “मैं तथा मेरे उत्तराथिकारी eel 
4 समय भी तुम्हारे चिर प्रचलित अधिकारके ऊपर हस्ताक्षेप नहीं करेंगे, उसकी अ 
5 यही है कि तुमने जो तिना युद्ध किये हुए हमारे हाथमें आत्मसमर्पण किया दै, * 
19 मुझे अपने अधीश्वर पदपर वरण किया है, इसके wala चिह्वस्वरूपमें हमार उत्तरा 
H विकारियोके पक्ष और हमारे निज पश्चेस इस नियमका निर्धारण दोगा, आ? ह 
$ नियमॉके पालन करनेकी यह रीति बाँधते हैँ कि, में ओर मेरे उत्तर 
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4 aay Sayre a aa 
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हा Cet Storer ore Ss Sin basa A 


et आर तुम्हार दाना नताओके वेशधरोंसे अभिषेकके समयप्रें" antes TEN किया 
| । जबतक z ise नद्या जायगा तबतक राजसिंहासन सूना Ft 
वचारा जायगा? | अहा ! केसी सरळ और उदार राजनीति ह्‌ । Ff 
जल प्रकार वीरश्रष्ठ बाळाने बिना युद्ध किये अत्यन्त area एकमात्र अपने (४ 
चछ बमको अय ।दूखाकर MTU ऊपर अपना अधिकार किया था, इस प्रकार- i 
की घटना आरतवषेक इातहाससं बहुत कम पोई जाती हैं। एक औरं भी विचित्र ६. 
eat हयार. ate GAS आया है? वह यह कि राजपूत वीरोंने रजवाडो' वा मारवा ee 
के जन GRU याचाच निवालियॉकीा राजनेतिक वळसे परास्त करके अपने अधिकारका | 
ग विस्तार किया हे आर aata प्राचांन anama जिस भावत उनका अधानता i 
5 DR कर उन्ह अपना अधारवर स्वाकार किया हे उसके स्वति चिहू-स्वरूप अनेक a 
H AML आजतक ANE, मारवाड और आसेर आदि राज्योंमें प्रचालित हैं ! मेवाडके Tp 
54 आद्‌ नेवासा साळ गणानि गहलोत वेशके आदि पुरुषको जिस waa राजपदपर g 
ANI कर उनको राजतिछक दिया था, उद्यपुरके महाराणाके यहाँ आजतक उसी f 
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tf WAS WSATH द्वारा राजतिळक देचेकी रीति प्रचलित देखी जाती हे। आज भी A 
१४ संवाडके महाराणक अभिषेकके समय वह ओगना भील सम्प्रदायके नेता अपने हाथके शि 
Qf अगूठका SIT कर उस रक्तले महाराजके मस्तकपर flew कर और महाराणाका HF 
A हाथ पकड कर उनको सिहाखन पर बेठात हे । ओर Sali नामक wis सम्प्रदायके { 
i नेता अपने पूवेपुरुषोंके समान टीका देनेके समय, एक चौंदीके पात्रमें धान, gat 
i आर रुपये रख कर नजर देते | । आमेर अथात्‌ जयपुरके आदिम नित्रासी मीनागण प 
H भी राजाक अभिषेकके समय इस प्रकार तिळक किया करते हैं । कोटा और :बूँदी £ 
11 राज्य हाडोताके आदिम अधीशवरोंके नामसे आजतक पुकारा जाता हे । महाराज १% 
Bt बाकाने बिना युद्ध किये जो जाटोंको अपने aad कर feat था सो बीकाके उत्तराधि- s 
i कारियोंने भी दो प्रथाएँ उसके स्मृति चिहस्वरूप रक्‍खी थीं । पाण्डुने जिस प्रकार 
६७ बीकाके मस्तकपर राजतिळक किया था, आजतक बीकानेरके अधीइवरोंके मस्तकपर i 
| उसी पाण्डुके वेशधरोंके सबसे प्रधान नेता उसी भाँति तिलक किया करते हैं । €; 
थी अभिषेकके समय महाराज पाण्डुके daada Wed पच्चीस gan मुद्रा दिया 5 
S करते हैँ | अहा ! राजाक़ी प्रतिज्ञा पालनका केसा उज्बछ निदर्शन el H 
H पळाखीके Jan पीछे छाइवने जाळपत्रको प्रकाश कर अरमाचन्दको वेचित किया i 
था, आर समरक प्रधान सहायकारी माीरजाफरको भी सिंहासनसें रहित कर दिया 
१4 था, परन्तु क्षत्रिय वीरं बीकाने जो प्रतिज्ञा की थी उसके वंशधर भी. आजतक i 
i उस प्रतिज्ञाको उसी प्रकारसे पाळन करते आते हें | इससे स्पष्ट होता हूँ कि बीका 
| स्वयं इस बातको भलीमाँतिसरे जानते थे कि राजाक्रो किस प्रकारसे प्रतिज्ञा पालन ff 
n करना चाहिये औरं किस प्रकारसे प्रजाके हृदयपर अधिकार करना उचित है । इसका $ 
६४६ एक औरं प्रमाण यह भी है कि बीकाने उसके निकट यह प्रस्ताव किया था कि “यह देश p 
i मुझे दे दो, में इस स्थानपर राजघानी स्थापित करूँगा” । यदि बाका इच्छा करते तो # 
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y दिया, इसके स्मरणके छिये आपके नामके 


A aa 


साथ मेरा नाम मिळाकर इस राजधानीका नास रखना होगा ”। बीकाने तुरन्त ही 
यह बात भी मान ली । इसी कारणसे . उस राजघानीका नास बीकानेर हुआ | 
क्योंकि उस जाटका नाम नेरा था | 
दिवाळी ओर होळीके समयमें शेखालर और रूणियांके वतेम 
आजतक बीकानेरके अधीश्वर ओर समस्त राठार खामन्ताका तलक क 
नेता चांदीके पात्रमें टीका देनेके समय चन्दनादि समस्त हाथमें 
E शेखासरके नेता उसे हांथमें लेकर सतरयं महाराजके मस्तकपर तिलक GATT है। महाराज 
3 तिळक पाकर उनके भेटमें एक सुवणेकी सोहर ओर पांच रुपये देते हे. इस प्रकार 
जाट नेताओंके राजतिळक दे चुकनेपर पीछे सामन्त छोग अपने अपने पदुके अनुसार 
एक २ करके महाराजका तिलक करते हैं । राजाकी ALA कुछ सुवणकी मुद्रा शेखा- 
सरके नेताको और चादीकी मुद्रा रूणियांके नेताको मिळती हे । 
विजयी बीकाने इस प्रकारें गोदाराके जाटोंपर अपने अधिकारका विस्तार 
करके प्रतिज्ञा की, कि वह और उनके उत्तराधिकारी किसी समयमें भी उनके ITF 
अधिकारपर हस्ताक्षेप नहीं करेंगे । गोदारागणोंने तुरन्त ह्वी उस प्रतिज्ञा प्रस 
हो महाबळी राठौर राजा वीर बीकाकी अधीनता स्वीकार कर ली । इस प्रकारे ATAU 
गोदारा देशको जीतनेके लिये निकटवर्ती जोहियोंके देशको जीतनेका संकल्प किया | 
जोहिया और जाटोंके साथ गोदाराओंका बहुत समयले वैमनस्य चल रहा था, ईल 
कारण वीर त्रतघारी बीका असीम साहसी राठौर सेनाको लेकर नवर्जात गोंदाराक 
साथ मिलकर शीघ्र ही जोहियोंके जीतनेके लिये चळे । थोडे ही समयमें गोदारावासा 
बीकासे इतनी प्रीति करने लगे थे के वीकाके प्रस्ताव करते ही उन्होंने अख धारण करके 
रणमूमिमें जाकर जोहियॉपर आक्रमण करनेमें कुछ भी बिलम्ब न क्रिया | eal 
जोहियोंके सम्बन्धमें कर्नल टाड ada लिखते हैं के “मरक्षेत्रके समस्त TATA 
अधिक क्या सतळजतक इन जोहियोंकी बस्तीका विस्तार था । उनके अधिका! 
देशोंमें ग्यारहसौ ग्राम थे, परन्तु लीन TAs बीचमें अब जोहिया नामतक 
लोप हो गया । ”” -g 
जोहियोंक सर्वश्रधान नेता Muse मरूपाळ नामक स्थानमें निवास p 
विजयी बीका अपनी पराक्रमशाळी सेनाको साथ लेकर शेराखिंहपर THAN jji 
fea चळे । शेरसिंदने भी समस्त जोहियोंकी सेनाके साथ अपना ले ata 
छिये युद्धकी तैयारी की । बरावर कई युद्धोंमें विजयी द्वोकर इस बारह ee 
सरळतासे जये प्राप्त न कर सके । शत्रुगण घोर पराक्रम RAET भाल 


a8 oS = में षड्यन्त्रं 
= > अन्त 
वाळॉको निराश करने लगे । परन्तु कर्नछ टाड साहब लिखते & 16 ax 


Meshell 
P S, 
ay & 
~ A 

Aly 
+ ayy 
क्षय 
Stk 
oY 
fil ¢ 
ae oy 
Ay “a 
S Ay 
a 
Siy wy 

‘Ay? 

By ~~ 

~ 

8} 

sy 
al 

a 

Ai 

ony 
ef] 
fl 

(4) 

श्व 
ति 
sy? 
aj 
aj 
~ 

द, 


| 


hal 


eh 
4 
sg a ar st a 
HCAs petn piei ६१९७५ 


44 
A 
=I 
Al 
x 
0५ 
= 
Al 
Al 
2u 
= 
í 


fi 
ay 


i» 2 
“N 


D. 
te! 

=I 

A 


ine 
a 
i 
4, 


| 
2 J Cy 
Aj 
= 
tj 
=p 
~ AN 
4 
Es 
Sls 
अ 
PUES 
J 
Ly 
शु 
TL OT TT Sey 
SEIS 


ju 


W 
Ea 


T 
ro 


H 


माय 


Tt vel 


So कक] हक! केश: 


SIAM MMe 


क aia ९ 
ENS SUS 


KLL 


‘So 


he 


crew 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri: 


१६ बीकानेरका इतिहाख-अ० १, (३७३ ) 


9 


I ORS DDE ITA YA 


ii! 


Srp Gre Cast rand! 
pil reer 


c= SON 
DS 2४5 


Ds, way 
3 Tides > 


af 


RAMa 
[नन 
es OF OD OSS DD OG 


<)> 


Ü 


DAD 
> 


j a 
CoO ie 


Po wed € 


= 


DARRA 


z 


RS 


re 
०५०० ०७/०५०२०७०७-०६७ 


oo? 


f 
DFD 


es 


ed 
oe 


ee errr 


Ere जमेची Soe TRS फ mind जनप? To MN 5 


we 


द्वारा शेरासिंहके प्राण नाशकर, बीकाने फिर Kees साथ आक्रमण: करके मरूपालपर (४ 
= © A 
TI 


या । यहातक कि अन्तस AA हाकर उन्ह राठाराका अधानता f, 


इस AHL खासाल्य संनाक साथ एक एक करके एक सुविस्तृत ५४ 
[रमे कर लिया आर अन्तम पाश्चिमरकी ओरको दिग्विजयके लिये 
Tate निकटवता भादीराज्यके अधीश्वरने बहुत [देना RGA 
एर लासक देशको अपने अधिकोरसें कर लिया था । अस्तु बीकाने 
अपनी सेनाके साथ WES GUT TAIT जाकर भाटियांक AAA उख दुदाका छान 
लिया | बीकाने इस प्रकारसे अपने पिताकी राजधानी संडारस दिग्विजग्रक [ळय बाहर 
जाकर तीस aes पीछे चारोओर अपना आधिकार करके इस वागारद्शम राजवाना 
स्थापित करनेका विचार किया ओर नेरा नामक HSA VATS भूखडका लकर AAT f} 
१५४५ सन्‌ १४८९ इसवी का १% Asal वशाख मासम “वकिनेर'' नामक नवीन 


राजधानी स्थात का | 


eee i 


tte 
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हम पहिले ही एकस्थानपर बणन कर चुके हैँ 
काँघळफे साथ इस दिग्विजयके लिये बाहर गये थे । वीस्त्रष्ठ काथळने अपना 
बीरता और नीतिचालुरी द्वारा अपने अती ज्ञ बीकाकी इस नवीन राज्यक॑ स्थापन 
Gao सहायता की थी; बीकाने मंडोरको छोडकर कसाचुलार तीस वषेतक 
अपे आविकारके विस्तार करनेमें लिप्त रहकर अंतर्मे जब नवीन राजधानीका 
प्रतिष्ठा कर अपनी शासनशक्तिको भळी भाँतिसे दृढ कर लिया तब AAG ब 
अपने निकट-आत्मीय राठौरोके साथ बीकानेरको छोडकर उत्तर प्रान्तमें एक 
rau राज्यकी प्रतिष्ठा करनेके लिये यात्रा की । राठौर बार काथलने अपना साहसी 
सेनांके साथ क्रमानुसार Ram, वेनीवाळ आर सारण नामक जाटॉकी wk 
सम्प्रदायोंकों परास्त कर अपनी शासन शक्तिको शीघ्र ही प्रबळ कर LSAT! इन कांधोळर्ज 
aan अबतक बीकानेरके उत्तर प्रदेशमें पाये जात हैं आर बे इस समय 
राठौर नामसे प्रसिद्ध हैं । यद्यपि उस समय यह्‌ तीनों देश AEE राञ्यके एक bes 
अशर्वरूप थे; परन्तु इन कांघळोत राठौरोंने बीकानेरके महाराजका pe: व 
अधीश्वर नहीं माना केवळ कुटुम्बके संम्बन्धसे उनके MCAS! पारचय द्या es 
बीकानेर राज्यकी ओरसे कोई कर माँगा जाता तो व उत्तर देते {3 E pe 4 
कांघछ ही इस देशपर अधिकार नहीं कर गये हू ९ क्या हमार = wager कॉबलने 
बीकाको राज्यपद्पर आंभाषेक्त नहा [कया था आर जी pe aera दम 
ही बीकाको राजेश्वर बनाया ह्‌ ९ तब बीकाजीकी संता 


९ 
कर Saat क्या अधिकार ह नेक पदिळे ही इस 
( ! वीर तेजस्वी Bras एक स्वतत्र राज्यका प्रतिष्ठा करनेके पहिलें ही ई 


Pe गये | जब वह्‌ हिसारके किलेपर अधिकार करनका गये तब a समय 
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दिल्लीके यवनसञ्राटके पतितत ने इनको मार डाला | इसमें कुछ भी संदेह नहीं 
यदि कांघछ जीवित रहते तो और भी एक Besa राज्यको स्थापित कर जाते । 

महाराज बीका नवीन राजधानी बीकानेरको स्थापित करनेके पीछे अधिक दिल 
तक राज्य न कर सके | उन्होंने आारतवषमें इस नवीन राज्यकी प्रतिष्ठा करके सवत्‌ 
१५५१ सें इस मायामय शरीरकों त्याग दिया । बीकाने Ines जिस आटियोंके अधी- 
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श्वरकी कन्याके साथ विवाह किया था 
नास दो पुत्र उत्पन्न हुए, उनमेंसे सबसे बडे पिताके खिंदासनपर विराजमान इए 
आर छोटे गडसीने गडसीसर और अडसासर नामक दो नगर स्थापन 
अगणित वंशधर इस समय गडसियोत बीका aaa पुकारे जाते हैं और वह agaat 
अथवा गरीबदेसर नामक स्थानम निवास करते हैं । इन दोनों देशोसें प्रत्येक देशके 
अधिकारमें date चौबीस याम हैं | विजयी बीकाके बडे पुत्र लूनकरणने राजपद | 
पर अभिषिक्त होकर अपने राज्यकी NAA सीमाको वढानेके लिये एक एक कर ६ 
भाटियोंक अधिकारी अनेक देशको जीत लिया । जिस समय लूनकरणने स्वय अपने 
बाहुबलूस बीकानेर राज्यकी सीमाका वढा छिया था, उस समय इनके चारों पुत्रोंमेंसे 
बडे पुत्रने महाजन नामक देश और १४४ ग्रामोको ळकर स्वतन्त्र भावले रहनेकी इच्छा 
प्रकाश का । सहाराजने तुरन्त ही अपने पुत्रकी इस इच्छाको पूणे किया | इस कारण 
बड उत्रन उक्त महाजन देश आर १४४ प्राम लेकर सिंहासनका समस्त अधिकार 
B अपने छोटे भाई जेतसीको दे दिया । संवत्‌ १५६९ में छूनकरणकी मृत्यु हो गई 
तत्र जंतसी पिताक सिंद्दासनपर विराजमान हुए। उनके और भी दोनों श्राताओंने 
दा स्वतत्र दश आर थोडा सी जमीन ळे ढी । जेतसीक तीन पुत्र उत्पन्न हुए-पहिले 
कस्याणमळ,दूसरे शिवजी और तीसरे अइवपाछ। जैतासिंह भी चाकाके ही समान वीर थे 
उन्होंने स्वाधीनगिरासियाके अधीइवरोमेंसे अन्यतर तारनोत नामक देशंके अधिनायकको 
E FSA परास्त करक नारनोतपर अधिकार कर लिया, और अपने दूसरे पुत्र सिरंगजीका 
उन देशोका अधिकार दे दिया | वीका और wrasse इस मारवाडमें बेठतेके TES (| 
हा राठार वीर बीदाने राठोर सेनाके साथ आकरवहां छावनी स्थापन की थीं | (रु. 


i TRAD जतसीने भी उसी बीदाबंशको परास्त करके उनको अपने आधीन क [न 


Sf 
cis 


Ta । उनके 


ONS OS Oe 


a 
Gres 


SNP 


जता 
fees जोली 


x 


Aal 


उन As कर छेनेका प्रस्ताव, क्रिया और इस वार्षिक करके अतिरिक्त आर 
भी कुछ कर उनसे ग्रहण किया । 

| सवत्‌ १६०३मे, जंतसीके परछोकवासी होनेपर कल्याणमळ पिताके सिंहासन न 
fi विराजमान हुए । यद्यपि कल्यणमळके शासन समयमें बीकानेरकी कुछ उन्नति AE! E 
£ ओर न कोई परिवर्तन BC न कोई परिवतन हुआ, परन्तु इन्होंने दौथक्राळतक निविश्नतासे राज्य र E इन्होने दीधकाळवक निर्विन्नतासे राज्य किया | 


चीन 
| (१ ) महात्मा टाड खाइबने टीकेमें लिखा है कि“ इन मर्क्षत्रके WAC! देशका 
द्वका वृत्तान्त यथारीतिसे वर्णन किया गया है ( पर यहां उसके ळिखनेका प्रयोजन नहीं. 
सभी युद्ध समान थे, केवळ उनके नाम और स्थान भिन्न हैं । 
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१७ बीकनिरका इतिहास-अ० १. ( ३७५ ) 


6 श्र पळ we bbun घड ke जज ais ws a, पट a onde 
Ros 2H A 5 ca s ois 
ह ४७८०७ RN 


तीन पुत्र उत्पन्न हुए-पाहेळे रायासंह दूसरे रामसिंह और तीसरे पृथ्वीसिंह । कल्याण- R 
सिहेका GAT १६३० म GY दा 18,49 रायासदके मस्तक्रपर राजछत्र शोभायमान हुआ | H 
TAS शासनसमयसे बीकानरके गोरकी सीमा बढनी प्रारंभ हुई । 
बीकानेर इतने दिनोतक अत्यन्त GAR एक छोटा राज्य far जाता था। 
परन्तु साहसी बीर ओर नीतिचतुर रायालिंहने अपने राज्यकी उन्नति करनेके लिये 
ही पिताके सिंदासनपर आभेपिक्त होकर बडे राजनेतिक रंगभूमिमें चरण रक्खा था 
इस समय दिल्लीके सिंहासनपर बादशाह अकबर विराजमान थे | रायालिह यह भळी- 
Wa जान गये थे कि आरतवषेके राजपूत राजाओंने दिल्लीके वादशाहके अधीन 
Tat जिस भावले अपने गांरव आर राज्यकी सीमाको बढा लिया | | युद्धभ[मिम जिस 
भात्र यवन बादशाह उनसे प्रसन्न हुआ हे ओर जिस भावस उन्होंने अपना राज्य बढाया El 
इस समय हमें भी केवळ वीकानिरके शासनकायसे ही संतुष्ट होकर समय पिताना i 
उचित नहीं है वरन्‌ इस समयके बराबरवाळे अन्यान्य देशी राजाओंके समान नाम आर 
aa पानेकी चेष्टा करना उाचित है । बिशेष करके ae इस बातको.भी जान गये थे कि l 


Don नषि 
Aron hee 


std 
Nt 


> Pater 
२७७७ os ७००७७, 


ROAR RANG A 
laoti 


DANNER ODAR MATE 
cscs 


उने 
ER) | 


टर 


SC 


NN 


ऐसा एक दिन अवश्य ही आवैगा कि जिस दिन दिल्लीके बादशाह बीकानेरपर आधिकार 
करके हमै अपनी आधीनतामें करनेका यत्न करेंगे, इस कारण जब कि ALAA 
प्रधान २ राजा ऐसे प्रवल बलशाली होकर भी स्वाधीनताकी रक्षा न कर सके तब मरा 
उपेक्षा दिखाकर स्वार्थीनताकी रक्षा करना अवश्य हा असभव हे । इस लिये इस f 
समय यदाँ उचित हे कि में पहिलेसे ही बादशाहके साथ मित्रता Bal रायासहक 1) 
सिंहासनपर WAS समयतक इस देशके जाट MARNA अपन प्राचीन स्वत्वका ६) 
रक्षा करते आये थे, WY समयकी गतिसे राठारांका संख्या क्रपाचुसार बढती जाती 

थी । और उन जाटाको पहिलेके समान अपना स्वत्वपाळन कष्टदायक RI गया था 
इसीस उनके राजनेतिक अधिकार घटते जाते थे। स्वाधानता होनेके साथ हा साथ 
i उनका वह साहस AS विक्रम KAINE भो एक २ करके छोप git जाते थ | इसा g । 
५5 प्रकारस बीकानेर राज्य शक्तिशाली हो गया, परन्तु समयक्रा प्रबलताके कारण (३ 
१-१ जाटोंकी स्वतंत्रता छीननेबाळा वह राज्य भा. शीघ्र ही दिल्ली राज्यकी परतत्रताका ळू. 
H aga पर विवश हुआ | क... 
i j क aia होनेपर रायासंह्‌ स्वय पिताकी भस्म सिरानके डिय {$ 
H गंगाजीको गये | रायासहने जसलमेरका जस कन्याके साथ TAART किया | 
a था । बादशाह अकबरने भी उसी राजाकी एक अन्य कन्याक साथ विवाह न, i 
fi इस कारण सम्राट्‌ अकबरके साथ रायाखिहका पारिवारिक सम्बन्ध TRIA पाना H 
ep ag पिताको भस्म और अस्थियॉको गंगाजीमें डाळकर यवन AAA! = ae i 
{ चले आये | WES सम्बन्धके होनेसे बादशाह अकबरक AAMT इनको अप की 
n उनमे बडा सभीता मिळा]आमेरके महाराज राजा मानसिच इ समय बाद्‌ शाहू A 
i या विशेष प्रातिपात्ति प्राप्त की थी, उन्हीं राजा मानसिंहने बीकानेरके महाराज $ 
H horia परिचय सत्राटू अकबएके समीप करा दिया | रायस्िका भाग्य प्रसन्न १8. 
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हो गया था इस कारण बादशाह अकवरने अपने हिन्दू आत्मीय रायसिंहकों बडे आइूर 
भावके साथ ग्रहण कर, उनको चार हजार अश्वारोही Bas नेता पदपर सहाराजकी 
उपायि ओर हिसारदेशके शासनका भार अपेण किया। बीकाने सामान्य रावकी उपाधि 
लेकर तवीन राज्यक्री प्रतिष्ठा की थी, इस समय रायासंह सबल पाहिळे राजाकी 
उपाधि धारण कर डल बीकानेर राज्यका गौरव ZAA अग्रसर इए | बादशाह 
$$ अकबरके इस प्रकार प्रसन्न होनिपर आारतके राजाओं बीकानेर आर वीक 

R नाम विख्यात हो गया । विशेष करके बा इस समय सारवाडपर आपण करने- 
B के लिये बाहर गये, ओर नागोर दशको जीतकर उसका अधिकार उन्होंने रायासिंहको ही 
१ दे दिया,इससे रायसिहका सन्मान और भी वढ गया। सास्यत्रान्‌ रायसिंह इस प्रकारस 
E बादशाह अकबरस संमानित हो सामथ्य पाकर अपने राज्यको लौट आये, और विशेष 
हि करके यह वादशाहकी चार हजार अदवारोही Wars नेतापदको प्राप्त हुए । इसीरे 
शि Wasa उनका Maat सूर्य पूणे रूपते उदय हो गया । महाराज udas 

u बीकानेरमें आकर अपने छोटे भाई रामखिंहको एक सेनाके साथ भाटियोके प्रधान 
H स्थान भटनेरपर अधिकार करनेके -लिये भेज दिया । रामसिंहने बडी सरळतास वीर 
(कर्म! राठारोंकी सेनाके साथ उन देशोगर आविकार कर लिया । 
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a 
i जोहियाके जाट सामान्य पशुपालन एवं कृषि व्यवप्तायमें नियुक्त होकर भी 
कड सरतका चार जञातिके समान विशेष स्वाधीनताप्रिय थ। यद्यपि वीकानेरके सहाराजने 
Sas उस स्वाधीनताके रत्नको हरण कर लिया था; यद्यपि जोहियोंके अविकारी 
# देशॉपर राठोराकी शासनशक्ति अत्यन्त प्रबळ हो गइ थी, तथापि बहू जोया जाट" 
B गण अपनी इरण की हुई स्वाधीनताको फिर संग्रह करनेके छिये फिर भी हत उद्योग 
i नदा हुए | रायासद जिस समय यतन बादशाहसे सन्मानित होकर अपनी राजधानांका 
जा रह थ उसी समयर्म यह जोहिया जाति फिर स्वाधीनताको उपाजन करनेके लिये 
f अग्रसर Be । रायासहने तुरन्त ही जाटोंके उस जातीय उदयको अस्त कर देना BAT 
je जानकर [वजया राठाराकी सेनाको फिर जोहियोंकी वासभूमिमें भज दिया | जिसस 
H MAZA गण TAL किली प्रकारसे मस्तक न उठा सकें, और न फिर राठोरॉकी शासन 
5 शाकक विरुद्ध खड दाॉचिका साहस कर । राठोरॉकी सेनाने उसी अभिप्रायल जादि 
if याक AGS देशपर भयंकर काण्ड उपस्थित कर दिया | प्रबळ समराखि ASAI 
£ हो गई, हजारों जोहिया जाटगण स्तारथ!नताके fea उत संग्रामभूमिमं प्राण व्यापून 
: ढगे | अंतमे रगर्वार राठीरॉकी Gata उस देशको यदाप सरक्षेत्रके समान कर द्या | 
महात्मा टाड साहब लिख गये हैं कि. तभीसे अबतक यह देश aaga ATAM 
8 पडा है यद्यपि इस yas agad नगर और ग्रामोंमें जोहिया जाटेके अत्यन्त प्राचीन 
£9 स्मातिचिह विराजमान थे, परन्तु अत्र जोहियोका नामतक यहांखे ळोप हो गय्रा दै | 


tal 
“हु, aeia अधिकारी देशोंमें भारतविजेता विख्यात सिकन्दर T i 
७ अथात्‌ मोसिडोनियाके महावीर एलिकजण्डरका नाम आजतक विख्यात हा T १ 
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Ñ 
Ç 
१ नामका एक प्राचीन सहळ दूटाफूटा विद्यमान है । सुना जाता है, कि यही प्राचीन ९ 
{3 राजवंशकी राजधानी थी। महावीर एलिकूजण्डर जिस समय भारतवर्षको जीतनेके £5 
लिये आया था, उस सम्य उसने दादूसरपर आक्रमण करके वहांके अधीइवरको परा- £ 
7 स्त कर राजधानीको विध्वंस कर दिया था | कनेळ टाड साहब लिखते हैं कि यद्यपि 
4 एलिक्रजण्डरचे जोहियोंकी निवास भूमिके निकट पजावसें सभराभि प्रज्वाढित कर दी थी, 
is A YA A 2६ AHS Tn `~ 
J परन्तु इतिहासे दसा कोई प्रमाण नहीं पाया जाता कि जिससे बह गारा मागकी ओरसे 
DA a ` co NY a 
} इन जोहियॉके जोतनेके लिये आप हों । साधु टाड साहव अनुमान करते है कि महावीर 
A ` a a ~ A A eee AN व 
J एलिक्रूजण्डरके अधनिस्थ ग्रीक warded समुद्रके किनारे जिस राज्यको स्थापित किया, 
AA, ~ A A | > N . १ Di A had = À, B 
१ विदित होता है कि, उसी राजाके किसी राजाने किसी समयमें आकर इस रंगमह॒लकों 
१ विध्वेस किया होगा । hte E 
प Ais wate अपने अग्रजकी आज्ञासे जोहियोको सव भांतिसे दमन कर, 
3 Saw ag किसी प्रकार भी मस्तक न उठा सकें इस प्रकारसे अपनी शासनशांक्तिको 
~ v A A “sn ~ `~ ~ = SUR A विरूद्ध 
प्रबळ करके, cede विजयी राठीरोकी Bare साथ पूणियाके जादोंके विरुद्ध युद्ध 
करनेके लिये आगे वढे । बीकाके वैशधरोने गोदारा ओर जाहियाका दमन 
A a चु A ` 
करके अपने अधिकारका विस्तार कर तो लिया था, परन्तु बे WIS परास्त 
नहीं कर GRY | पूणियाके जाट अबतक अपनी प्राचीन स्वघीनताको सब प्रकारस 
~ ~ ~ a = P. E.S ` 
रक्षा करते आये थे। सहाराज रायाशहने उनको दसन करक qa राज्यकी सीमाको 
बढानेके लिये अनुज रामसिंहको आज्ञा दी | रामसिंहन तुरन्त ही पूणियाके जाटोंके 
A + AA LAD अत्यन A ` 
J विरुद्ध घोर युद्ध किया । भयंकर युद्ध दोनेके पीछे अत्यन्त बलशाली राठ!रॉने जय प्राप्त 
{ करके पूणियाके अविकारी देशको अपने हस्तगत कर लिया । विजेता रामान 
नवीन अधिकारी देशमें राज्य स्थापित करके स्वयं agi निवास करनेका जज a 
परन्तु अत्यन्त gam विषय हे कि ALIS _रामसिंद sagd प्राप्त रके भी 
स्वाधीनताकी रक्षाके छिये प्राणपणस्ष यत्न करनेवाले पूणियाके Tele AT थाड 
ही दिनोंमें मारे गये :। रामसिंहके मारे जानेपर बिजयी TST अधिकार Re 
७०७ “An an नि ~ A ग 
पन mein फिर झी विचलित न gt! agai प्रधान २ सभो न र paki 
aai हो गये । यह्षंके गाठौरगण रामसिंह्दोत नामसे विदित ६, । कणे ee es 
लिखते हैं । कि यद्यपि रामसिंहोतके द्वारा बीकानेरक राठराओ ख्या anes 
पूणियाके अधिकारी देश बीकानेरके आअविकारमें होनस राज्यका खामा AS 
* । परन्त कांधलोतगणोंने बीकानेरके महाराजकी पूर्ण अर्धानता स्वीकार 
ih बढ गई oft परन्तु कांधलोतगणोंने बीकानेरके Ae Fe 
A (RNS ys Yas क्रांधळाताके द्वारा युद्धक समयम 
5 नहीं की; और बीकानेरके महाराजको जिस भाति कन रान महारतके 
os हीं मिली थी,, यह रामासिद्दोत राठ(रगण 2 
i विशेष सहायता नहीं मिली थीं,, हत राठ DE S 
5 ` आजे २ द्वाराज भी उसी प्रकारेस 
( साथ उसी प्रकारका व्यवहार करते आये थे, और बीकनिरके महाराज भी उसा प कारन 
- ES 3 के guga एंव सांखू रामसिंहोतोंकी दो 
H इनके ada अपने बलको प्रबळ न जान सके A 
n 
A प्रधान वासभूमि थीं । 
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( ३७८ ) राजस्थानइतिहास-भाग ३. २८ 
इ n eo क कल काच आश च लय ee 
i इस प्रकारसे पूणियाकी स्वाधीनता हरनेके साथ ही साथ मारवाइके छः जाटोके F 


H अधिकारी देश भी बीकानेरके महाराजके अघिकारमे हो गये । यह जाट इस समय 
H खती ओर पशुपालनके व्यवसायमें अपना समय व्यतीत करते थ । कन 
H लिखते हैं कि इन निरीह जादोंने वतमान समयमे सम्पूर्ण बली राठोरांक 
H अनुसार कर देनेमें किसी प्रकारकी भी आपत्ति नकी । _ 
H यद्यपि बीकाके AWA WAGER यवत शासनके 
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हि उपाधि धारण कर समयके अनुसार नीतिज्ञताके Tala क ! प्रारंभ 
i किया, : परन्तु वह साहस बळ आर विक्रपरसें केली अंशमें भी हान नहा थे उख 
| समय वीरतासय कार्यक्षेत्र, वीरळीळास्थान जितना ही विस्तारित होता था यन्द 
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वका सूये अपनी पूण मूर्ति Was समयके Gas समान चारों ओर अपनी तीक एके” 
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मात्र मूळ लंकाका युद्ध था । याद्‌ रावण AGIA हरण करकं न छ जाता तो कभी 

भी दो सूयत्रशी वीर-त्रतवारी वीरोंकी ऐसी प्रशंसा सुनाई न देता | काक AAA 
H पीछे महाराज रामचन्द्र ओर लक्ष्मणजीका एखा गांखयुक्त युद्ध कया नहा हुआ ? भामः 

खेन अथवा अजुन इत्यादि SA अपने महान्‌ वळविक्रमको प्रकाश कर REACH 

उपायि धारण की थी । HASH वशघर इतने दिनोतक मसरुक्षेत्रके सीमाबद्ध देशम अपन 
R वळ त्रिक्रमका प्रकाश करते आये थे । परन्तु महाराज रायासहको देल्लीके TAME 
H अकवरकी अधीनता स्वीकार करनक पीछे अपने पूवपुरुबोंकी अपेक्षा अधिक गरिव 
संग्रह करनेमें विशेष gular मिलने ळगा । उनका कार्यक्षेत्र विस्तित हो गया । वह 
| भारतक अनक प्रान्ताम क्रमानुसार राठाराक वाहुबळका पूणे पारंचय देने ळग | 
l सम्राट अकवरने अपेन शासनसमयमें भारतवर्णके जिस २ प्रान्तमें जिस जिस युद्धका 
e 
í 


|] 
| Wis फछानम खमथ हुआ | रामचन्द्र आर लक्ष्मणजाक TEIG प्रचार कर uae 
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उपस्थित किया रार्यासहदने भी उसी २ समरभू(मिमें जाकर असीम साइसके साथ अपन 
बाहुवलकी पराकाष्ठा दिखछाई। रायसिंहने अहमदाबादके शासनकता मिरजा मुहम्मद 
हुसेनंक साथ वीर विक्रमज्ञाळी राठौरोव्ही सेनाको ले यद्ध करके घोर वीरता प्रकाश 
कर उसको परास्त कर दिया, और अददमदाबादपर मी aaa अधिकार कर लिया! 
इसा कारणख यह बाद्शाइक सम्मुख As वीर ने जाते थ, और इनका सम्मान भा 
सबसे आधिक होता था । सम्राटू अकवरकी, इन वीर बिक्रमशाळी हिन्दूराजाऑके साथ i 
[बै पारिवारिक सम्बन्ध करके, भारतमें यवन शासनकों दृढ करनेकी, aT इच्छा थीं | H 
इस लिये वह हिन्दूराजाऑमे जिसको वीर आर असीम साहसी जानता था उसीका 6१ 
A अपने हस्तगत करनेके लिये उसके वळ विक्रमका. ऊँचा पुरस्कार देकर उसके ETT रति 
४१ अधिकार कर लेता था | रायाखिंहके वळ विक्रमको देखकर अकबर विशेष प्रसन्न os 
उसने उनका अधिक सन्मान बढाया । यद्यपि रायसिंहके साथ उसन जाल 
सम्बन्ध पाहिलेले ही कर लिया था, तथापि उस सम्बन्ध बन्वनकां दढ pd ल ) h 
; उसने अपने पुत्र कुमार सळीमके ( जिसने पीछे SANT नाम बाण a 
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बीकानेरका इतिहास-अ० १, ( ३७९ ) 
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साथ रायासेंहकी कन्याक विवाहका प्रस्ताव उपस्थित किया । महाराज रायासिंह E 
समयके सेवक और नीतिके जाननेवाळे थे, इख कारण उन्होंने अन्यान्य राजपूत i 
राजाओंका पहिलेसे यवन सम्राट FNS साथ वेवाहिक सम्बन्ध होता हुआ देखकर H 
उस प्रस्तावमें कुछ भी आपत्ति न की | विवाहका कार्य बडी धूमधामके साथ aaa A 
हो गया। इस विवाहके फलस्वरूप अभागे कुमार परवेजने जन्म छिया | महाराज A 
UNGER इस प्रकार सबसे पाहिले भारतवषेमें बीकानेरका नाम और यश विस्तार 
करके, वादशाहक सम्मुख सन्मानित हो, संवत्‌१६८८( १६३१ इंसवीमें ) इस मायामय 
झरीरको त्याग दिया । i 
महाराज रायसिहकी age पीछे, उनके एकमात्र पुत्र करणसिंह पिताक 

सिंहासनपर विराजमान हुए। करणातिंह पिताकी जीवित अवस्थासें a RAS 
सम्राटकी अधीनतामें दो हजार अश्वारोहीके नेताकी उपाधि धारण कर दौळताबादके 
झासनकत्ती TEI नियुक्त थे । करणसिंह सुलतान दाराशिकादिक विशेष अनुगत थे | 
दाराका भी प्रवेश जिससे बादशाहके यहाँ हो जाय इस विषयम करणसिहूने विशेष 
सहायता की थी । इसी कारणसे दाराक AAS प्रधान संनापाते करणांसह जिनके 
अधीनमें रहते थे, उन्होंने करणसिंहके प्राणनाश करनेके लिये गुप्रभावसे एक पडयंत्र 
जाळका विस्तार, किया । परन्तु बूँदीके महाराजने पादिलेसे ही करणसिंहको 
सावधान कर दिया, इस कारण करणसिंहने बडी सरळतासे शत्रुओंकी उस पापकाम- 
3 नाको निष्फळ कर दिया । करणसिहने कडे वषेतक अपने प्रबळ प्रतापके साथ राज्यः 
$ शासन करके निम्नलिखित चार पुत्रोंको छोडकर शरीरको त्याग दिया | 
ff १ "पद्मसिंह । 

२-केसरीसिंह | 

३-मोहनाखिंह । 

४-अनूपासिंह | ea 

करणसिंहके चार कुमारोंमेंसे प्रथम दोनोंने यवन सम्राटूके कार्येमें अपने 

जीवनका बलिदान किया | जिस समय बादशाहकी सेना बीजापुरक युद्धम नियुक्त थी, 

सिंह और केसरीसिंहने राठौरॉकी सेनाके साथ बादशाहका AT 
उस समय पद्मसिंह और केसरीने राठोरोंकी खेनाक साथ = हिक 
रणभूमिमें असीम साहस प्रकाश करके प्राण त्याग किये । SIGE gt ai वर्णेन 
जीवनके वियोगान्त अभिनयका जो वृत्तान्त फाररताने, TANT Te sau 
किया है । हमने इस स्थानपर उसका वर्णन करना उचि ज ees, 
ffs केली ऐक... तची... 


हि मरे के ४ बेटे H 
( १) करणसिंह तो रायसिंहके पोते थे और रायसिंह संब १ ल बेड और 1 
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` र सिं बैठे ओर संवत्‌ 
दलपतसिंह सूरसेन किसनसिंह और भूपनसिंह थे । रायसिंहके पीछे क 3 क ली eed 
१६७० में शाही सेनासे लड़कर काम आये, तब सूरसेन राजा हुए | उनका दह 


sar | उनके पीछे कणेसिंह गद्दीपर बैठे थे । इस तरह ऊपर व 
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( ३८० ) शजस्थानइतिहाख-भाग ३. क्‌ 

र Dees DG की DearS Deed , Gar न age = तिळ Bed नु ae नव, Sge zaa w 

a waw Bes eee कि Jeo याना = | | 
+ one होता है कि अपने पद और सन्सानकी रक्षाक लिये क्षत्रियजाति किस प्रकारले H 

3 अपने प्राणतक FA AAT हा जाती थी | || ; 

È a 


जिस समय बादशाहकी सेना दक्षिणको विजय करनेके teat जा रही थी इस ६ 
ससय करणसिंहके चारों कुमार भी राठोरोकी सेनाके साथ गये Yl एक स 
दक्षिणकी मुहिम शाहजादे मोअज्जिमके डेरोंमें उनके Tes साथ MENIT एक 
gis बच्चेके RA झगडा हो उठा । धीरे २ वह झगडा इतना बढ गया के दाबा | 
क्रोघके मारे उन्मत्त होकर BAW तळवारे निकाल परस्पर युद्ध करन छग | 


bas ~ 


Su सोहनसिहके गिरते ही यह शोचनीय समाचार Bia हा राठाराक SUA प" 
सिंहके पास भेजा गया | असोम साहसी Tes अपने WMH अपसान आर । 
सरणका समाचार पाकर क्रोवित सिहके समान कपायसान होते हुए नगा तळवार 
हाथमें ले कितने ही राठोर सेवकोंके साथ उसके SUA आ पहुचे | SUA जात हां ९ 
H उन्होंने देखा कि भाई मोइनसिंहका सारा शरीर AAT सन रहा हैं, आर MTR 
O पयान कर गये हैं, ऐखी अवस्थामें वह प्रथ्वीपर अचेत पडे हूं, आर इस अवस्थान आ 
 झात्रु उनकी छातीपर बैठा हे | यहद देखकर राठोर कुमारके दोन नत्रासे माना आशिका 
© चिनगारियां निकलने wit | पद्मसिहकी उस संहारमूति तथा प्राताहुसा दानाथा 
' >) आकृतिको देखकर हत्याकारी यवनोंके हृदयम महाभय उत्पन्न हुआ | राठाराक हाथल 
63 निश्चय ही मृत्यु जानकर उन पापियोने उसी समय अपने Ws अयसे कायरपुरुताक 
G समान डेरोंस भाग जानेकी चेष्टा की । परन्तु शाहूजादेको सी डेरमें sat हुआ देखकर 
H पद्मसिंह कुछ भी ated न हुए, वरन्‌ महाक्राधेत हो [सइके समान गजन BUR 
3 आताका हत्याकरनेवाळेका मारनेके लिये उसके WG Ae | 

तवारीख फरिस्तामें लिखा हे कि “ पद्मासहूने BAG उन्मत्त होकर इस प्रकार 
£ बळके साथ तळवारका प्रहार किया कि उस प्रह्ारस एक स्तेभके दो डुकड हा ग्‌य 
# और उसके साथ ही साथ हत्या करनेवालेके देहके भी दो खण्ड होकर एक AA 
| जा पडे । ?? उचित दंड देकर पद्मसिंह अपने मृतक AET शरीर ल Wel sual 


है! zi 


es क क 


Jie 


ता rer 


Eiaa 
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छोडकर अपने स्थानको चळे आये ' जयपुर जोधपुर ओर हाडोती इत्याद paa 
जिन राजाओंने सेनाके साथ उन डेरॉमें [नवास किया था | उन सबको बुलाकर हद A 
४ भेदी वक्‍तृतार्म पद्मने समीसे कहा कि पापात्मा यव्ोंने सोहनसिहका प्राण ना 


करके समस्त राजपूत जातिका अपमान किया हे, इस कारण यवन बादशाहक अधीने 


अब किसी भाँति भो रहकर रणभूमिमे उनकी सद्दायता करना राजपूतमात्रको डाचत 
H नहीं । उनके यह वचन सुनकर सभी राजपूतोंने कहा “ शीतर ही इन डेरॉको छोड > 
$ हम सबको अपने२ राज्यमें जाना उचित है ओर ag सभी लोग सेना साथ हे a 
| छोड अपने २ राज्यमें जानेके. लिये तैयार भी हुए । शाहजादे . मो मने m 
बधान करनेके लिये एक बुद्धिमान सुसल्मान उमराबकों भेजा । र 


उमरावर्का $ 
` राजाऑओको अनेक भाँतिसे समझाया, परन्तु उन्होंने क्रे ÖS 
कुळ भी ध्यान न दिया, sama कह O ia, 
पह हत्या करनेवाळेकी मारकर निश्चिन्त ह 
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© क a 
) RUG शाहजादा इनके शाल कुछ | क्राधत न हुए, बरन्‌ पृ्मावहका इस कायके a 


करनेसें उन्होंने अपनी सम्मति दी है, पर क्रोधित हुए राजपूतोंने किसीकी भी बातको 
न सुना आर अपनी ९ सेनाको साथ ले डेरोंकों छोडकर दृशकोशकी दूरीतक चळे गये, £ 
SPAH जब महाविपातिको सम्मुख आया देखा ' तब शाहजादेने स्वयं जाकर उनको A 
ART [दया आर उनका ह्यानेको पूरण करनेकी प्रतिज्ञा की, तब राजपूत राजा फिर लौट 
कर SUA आये | इस घटनाके पीछे महाराज पद्मसिंह तथा केशरीसिंह बीजापुरके aw f 
मार गये। फारेस्ताके Ga केशरीसिंहकी वीरताका एक विशेष निद्शेन उल्लेख ? 

We । वह यह हे कि एक समय केशरीसिंहने बादशाहके सम्मुख उनकी आज्ञासे (३. 
राठार जातिका वाहुबळ दिखानेके लिये एक बडे भारी बळवान्‌ सिंहके साथ तलवार 
दाथमं Val युद्ध किया था, ओर उसको मारकर उन्होंने केशरी नाम पाया धा । 
इसके पहिछे उनका क्या नाम था इसको हम, नहीं जानते | केशरीसिंहने उस सिंहको 
मारकर ही वादशाहको सन्तुष्ट क्रिया, इसक FHA बादशाहने इनको ase 
याम दिये थ | उक्त इतिहाससे यह भी जाना जाता है कि केशरीसिंहने दक्षिण देशाधि- 
पाले एक राजाके हंवशी जातके एक महाबलवान्‌ सेनापतिको तळवारसे मारकर विशेष 
यह ओर गरव प्राप्त किया A | 

राजा करणसिंहके स्वर्गवासी ae पीछे उनके सबसे छोटे पुत्र अनूपसिंह 

¦ संवत्‌ १७३० ( १६७४ इसवी ) में राजाकी उपाधि धारण कर पिताके | 
¦ विराजमान हुए । महाराज रायासहके समयसे लकेर बाद्शाहके यहाँ बीकानेरके राजा- 
1 ओंको वशेष प्रतिष्ठा होगई थी | विशेष करके बीकानेरके राजवंशसे बादशाहको अनेक 
| समयमें सहायता मिली थी, वह्‌ इसका उचित पुरस्कार देनेके TSA कातर नहीं थे । £ 
¦ महाराज अनूपर्सिह एक महावीर और असीम साहसी पुरुष थे । बादशाहने इनको पांच 
हजार अश्वारोही सेनाका मनसब अर्थात्‌ उसके अधिपतिकी उपाधि देकर देशकी ।. 


भूममका आघकार, तथा बाजापुर आर आरगाबाद्‌ देशके शासनका भार अपण किया । 
अनूपःसहन प्रबळ श्रतापक साथ अपन राजशासनक समय सम्राट्क AAAH 


अनेक बार वीरता दिखाई, इससे इस बंशका गारव दुगना बढने लगा | जिस समय 
काबुळके अफगान RÈ बादशाहके IAA विद्रोही हो गय 4, उस समय 
मारवाडपाति उस विद्रोहको दमन करनेके लिये बादशा्क दारा भेजे गय | AA! 
आज्ञासे वरिश्रेष्ठ अनूपर्सिहने भी बीकानेरकी सेनाके साथ काबुलम जाकर बिद्रोहके 
निवारण करनेमें विशेष सहायता को थी । विद्रा शांत हो Ie 
ag अपने राज्यमें लौट आये; और किर भी बादशाहके यहाँ रहकर segi 

यद्धोमें यश पाया था | उनकी मृत्युके सम्बन्धमें BAT और राजपूत इतिहासमें मत- 
भेद हे । फरिस्ता लिखता है [कै राजा अनूपरिंहने दाक्षिणमें प्राणत्याग किये, परन्तु 


राठौरोके इतिहाससे जाना जाता 
सहित गये थे तब वहाँ उनके डेरा 
कुछ झगडा हो गया था, इससे वह 
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है के जेस समय राजा wang दक्षिणमें सेना- 
स्थापनके स्थानपर TEMES प्रधान सेनापातिके साथ 
अत्यन्त विरक्त होकर दक्षिणको छोडकर अपने 
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राज्यमें चळे आये, आर तुरन्त हा उन्होंने शरीर व्याग दिया । इसी AG वृत्तान्त- 
को हम सत्ये मानते हैं । महाराज अनूपासह, स्वरूपािह आर. सुजानसिंह नासक दो 
कुमारोंको छोडकर परलोकवासी इए , | 
इतिहासवेत्ता टाड महोदय लिखते हैं कि स्वरूपसिंह संवत्‌ १७६५ BT १७०९ 
० सें पिताके सिंहासनपर विराजमान हुए, परन्तु इन्होंने AH (देनतक राजशासन 
नहीं किया । महाराज अनूर्पसहन जीवनको शेषदशार्मे बादशाहका AAI अपना 
प्री सम्बन्ध त्याग दिया था; इसीसे ओडनी देश जो इनको बादशाहस WES सला 
नसे वापिस ळे लिया गया | स्वरूपसिंहने अपनी सेनाको साथ छ उस आडनी 
शपर फिर अधिकार करनेके लिये घावा किया, उसी युद्धम यह सार गाय । कछ 
aig साहब लिखते हैं कि उनसे छोटे भाई सुजानीसह राजासंहासनपर एवराजमान 
ए, परन्तु इनके राज्यकालमें कोइ स्मरणीय घटना नहीं हुई । संयत १७९३ 
१७३७ ई० ) UATE वीकानेरके अवीश्वररूपसे विख्यात हुए, परन्ठु FAT 
सहके समान इनका शासनकाल भी स्मरणीय नहा था | रु 
दृश वषतक राज्य करके जोरावरखिंह इस असार संसारका छोड गय | aa वीर 
H श्रेष्ठ गर्जासह deme सिंहासनपर विराजमान हुए । सुजानांसह आर जोरावरासहक 


शी शासनसमयमें Fara किसी प्रकारका घटना नहा हुई । परन्तु गजासंहका शासन 
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अनेक वटनाआख पूणे था । महाराज गर्जासह वस्तवर्स एक यथाथ राठार वार थ, ईस 


b बढ़ा लिया था | वीकानेरकी सीमाके भाटियोंके साथ दथा भावलपुरके सुखत्मान 
4.0 राजाओंके साथ वराबर कडे युद्ध करके उन्दने अपने वाहुवळका चूडान्त दरस 
i! दिया था । महाराज गजसिंदने भाटियोके निकटसे राजासर, कालिया रानियार; 
B aaa, qaga, सुताळाई और अन्यान्य कितने ही छोटे ९ प्रदेश तथा p 
3 agate कितने ही छोटे २ देश और भावळपुरके अधिनायक ae सार्थ युद्ध T 
$ अपने राज्यकी सीमामें स्थित विशेष प्रयोजनीय अनूपगढ नामक किळेको अपन 
1) अधिकांरमें कर छिया था | दाऊदके पोतडा जिसस सीमा किसी प्रकारका उपद्रव 
हि न कर सकें, अथवा अन्ूपगढपर फिर अधिकार करनेमे समथ न द इसलिये 
A गजार्थिहन अनूपगढकी पश्चिम ओरकी भूमिको विध्वेस करके वहांके सभा GA 
$ सट्टी भरवाकर पटवा दिया था । 


ae 
(१) बीकानेरके गयकाव्यमें लिखा है कि महाराज अनसि संवत्‌ १७५५ में ओडनी ( क्षिग 
A मे स्वर्गघामको प्राप्त हुए थे, ओर उनके साथमें १८ रानियां सती हुई थीं । 
` (३) बीकानेरके इतिद्दासमं सत्रत्‌ १७५५ 
(३) झुजानसिंद do १७५७ में गद्दीपर बठे थे | क 

० १७९२ माघ वढी ५ छि z 
मक l i ON नाम ma था | उसके वरावरॉको राठौर गण दाऊ 
पोतड़ा कहते a 
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| राजा amza आरससे ६१ पुत्र उत्पन्न हुए, परन्तु इनमेंसे केवळ छ; पत्र A 
„ MRR खास उत्पन्न हुए थे | उनके नाम यह हैं | 7 


(१) छत्रसिह । (४) अजबसिह। i 
! 
H 
} 


we 
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(२) राजसिंह (५) सूरतसिंह। 
` (३) सुरतानसिंह । (६ ) इयामसिंह। 

_उपएक छ: एनोमिसे छत्रासहकी मृत्यु वालकपनसें ही हो गई थी और सूरतसिंहकी 
तातान [दप देकर राजासहका प्राण नाश किया था, सुरतानसिंह और अजबसिंहने 
विचारा कि इ भी भाई राजसिंहकी तरह मारे जॉयगे, इस कारण बे अत्यन्त | 
PRUG होकर पिताक स्थानको छोड जयपुरको चळे गये । इस प्रकार Tass १ 
अत्यन्त gee उपायोसे पिताके सिंहासन परः विराजमान हुए । और ऽयाम- H 
सिह वीकानंरके  अन्तगेत _ एक छोटे देशका अधिकार पाकर वहां निवास करते / 
थ | महाराज गजर्सिह अपने घोर पराक्रमके साथ इकतालीस वर्षतक राज्य करके 
परलोकवासी हुए। राजपूतरीतिके अनुसार संवत्‌ १८४३ ( १७८७ ३० )में राजसिंह - 
के मस्तकपर बीकानेरका राजछत्र शोभायमान हुआ, परन्तु उनकी साक्षात्‌ पिशाचिनी 
सोंतेळी माताके हृदयमें हिंसा ओर विद्वेषकी oa प्रबळ हो गई थी इस कारण वह 
qg दिन भी राजीसहासनपर न वेठ सके । गजसिंहके पांचवें पुत्र सूरतसिहकी 
साताने स्वयं अपने हाथसे विष देकर राजासंहके जीबनको समाप्त कर दिया,इस्री कारण- 
से राजसिंह कवळ तेरह दिनतक ही राजसिंहासनपर बैठे थे । माता जैसी पिशाच- 
बुद्धिकी थी पृत्रका हृदय भी उसी प्रकारका कठोर था। इस कारण राजसिंहकी 
age पीछे सूरतीसहने पिशाचमूर्ति धारण करके बीकानेरके राजवंशमें घोर कलंक 
ळगानेका अभिनय प्रारंभ कर दिया | 

महाराज राजसिंहके प्रतापासेह और जयसिंह नामके दो पुत्र थे । सूरतसिंहकी | 
पिशाचिनी माताकी इच्छा थी कि राजासिंहको मारकर अपने पुत्रको सिंहासनपर ६४ 
घेठाऊंगी । परन्तु बुद्धिमान्‌ सूरतसिंह ने देखा, कि बीकानेरके वीर सामन्त और ४१ 
अमात्यगणोंके सम्मुख इछ शोचनीय हत्याकाण्डके पीछे सिंहासनपर बैठना agr- 
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A x A > क्रः नेमें S ` 
कीमती उपहार देकर उनको विशेष लोभ दिखाया । सामन्ताक हस्तगत करनेमें समथे H 


हीते ही अपनी अमिढाषा 
विस्तार करने दो,परन्तु इन 


H SP 
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( ३८४ ) राजस्थानईतिहास-भाग R. ह 


as -F agag व्यतत” Dep OP aa R TO Sap oOo Oe ere a ह: वि 9 And न ADRIANO Tna: aga R - 
Sr Ss == = wis w Ss Si Mor pe 22. Pala ह 
ra ie ett pas SES जे pee whet et SE St ete fe ter wsha j ‘in 


उ सम्मुख भी प्रकाश न किया | अठारह वपेके बीत जानेपर जब उन्होंने देखा कि उनकी “| 
| बाहरी दया और AAAS व्यवहारोंसे सामन्त प्रशन्न हो गये है तब. उन्होंने सवत NES | 
१ अपने विशेष अनुगत महाजन और भादरांके TAT सामन्तांसे अपने हंद्यक पापी l 
र अभिप्रायक्रो कह सुनाया, यद्यपि बह. दोनों सामन्त इनके अनुगत थे, तथाप वह & 

{ इस प्रस्तावको सुनकर मशदुःखी और भयभीत हुए । परन्तु चतुर sleet उन ३ 
! दोनों सामन्ताको अधिक AT देकर सरळतासे उनको अपने TTA कर eA । यद्यापे (ड 


कप 


[जन और भादरांके राजद्रोही दोनों सामन्तोंने TT he सूरतासइको a > | 
पापी अभिप्रायके पूणे करनेमें सहायता आर अपना UTAN दी थो, पर ठु उनके H 
ज उस TAT अभिनयके पूण लक्षण सरळताच प्रकाशित ह गये । बीकानेरक 
2 दीवान वख्तावरसिंह सूरतासहकी, इस VAIN कहपनाको जानकर अपने झुङुमार 
2 प्रभके प्राणोंकी रक्षाके लिये भयभीत हॉकर आग बढ | वख्तावरासंहक Saqa चार 
A मनुष्य इस दीवान पदपर नियुक्त थे, इस कारण उन्होंने राजसिहके बाळक छुमारक 
E जावनरक्षा करना सत्र प्रकारसे डाचत जाना परन्छु अत्यन्त TAH विषय हे 
क्रि. वख्तावरसिंहने ऐसे कुसमयमें अधिक देरीम सूरतालहक पट्रचक्रका समाचार 
$ पाया कि वह उस समयमे किसी भाँतिसे भी उस seal Wala न कर सके; 
ib वरन्‌ उसका विपरीत फळ हुआ. | सरतसिहने वख्तावरासहका अपना प्रधान F 
जानकर उसी समय उसे पकडकर कारागारमें बेदी कर दिया । तूरतासह इस बातकों 


भली मंतिसे जानते थ कि वख्तावराधह हा. मेरा राज्यप्रातम केटकस्वछूप g, इस 


A i 
कारण उसको, बेदी करके समस्त Aa वाघाऑको दूर करनक SA pae Ft 
| इत्यादि भिन्न देशोंसे सेना संग्रह की । पाशविक बल AMS आठरिक्त ब्द ATI | 


अपने मस्तकपर राजमुकुट धारण न कर सकेंगे इसको वह भर्लाभांतिसे जान TT थ, | 
इस कारण वह्‌ बडी सावधानीके साथ शीघ्रतासे VHA आ पहुंचे | सुरतासहूक if 
पापकी कामनाके प्रकाश होनेके Wes हा बाळक महाराजका वड गुप्तमावसे ee H 
होती थी । सूरतासिंहने आविक सेना संग्रह कर वीकानेरके सभी सामन्तोंक पास अपन f 


नीमें § 
नामसे यह आज्ञापत्र भेजा । वह सभी एक २ करके इनकी सजपा i 
आकर इनकी आज्ञा Tread नियुक्त हुए | महाजन और BET नामक दीं | 


आधी 
के दो राजद्रोही सामन्तॉने राजभक्तिक मस्तकपर पदाघात करक oe ae 
नता स्वीकार की, उन stats अतिरिक्त और कोई सामन्त भी राजधा 


क्रि अन्य राजभक्त सामन्ती 
में आकर 
अपने f 


H लिये सम्मत न हुआ । परन्तु अत्यन्त दु:खका विषय ह. bi 
| सूरतसिहकी पापलिप्साको जानकर भी अपना २ सेनाके साथ राज 


उसकी जघन्य अमिलापार्मे किसी प्रकार बाधा न दा । वे अज्ञानकी तरह 


खा 
हने सामन्त मण्डलीको अपनी आज्ञापाळनम असम्मत 3 ult 
i निश्चय कर fear, कि यह छीग मेरा स्वत्व साका यी जे 
वह सेनाको साथ टकर खामन्ताको दमन कर 
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वाकानरका इतेहास-अ० १, (३८५ ) 
igo IIE SII Ie Ie eee COCCI 

डो SS SS oor र्या पऱ्या 
ह सबस WES नोहर नामक स्थानमें जाकर भूखरका देशक सामन्ताको seas A 
ry SUC बडा चतुरतासे अपने सम्मुख बुलाकर उनको नाहरके BVA बंदी कर ar) A 


; om ती ळकर साख नामक स्थानपर आक्रमण क्रिया । 
: जब अंतमें देखा कि मारी Si ja P ल gen 
६4 आत्मसमपंण न क अत्यन्त द व जलत हला 
तत उगखत हा आत्मघात कर लिया। सूरतासिंहने शीघ्र 
ep दो विजय पाकर दुजनासंहके Gate हाथ पैर ata सखू दशक प्रधान सरदारोंसे wey 
a ie हजार रुपय [लय | राजासंहासनके लोभी सूरतासहून इस प्रकारसे पाहिले उद्योगमें 
P ATE कर ATH बीकानेरके प्रधान वाणिज्यके स्थान चूरू नामक देशको जा घेरा | 
५४ 5 छः सह।नंतक इस प्रकारसे नगरीको घेरकर भी अपनी आभळापाको पूण न कर 
£3 सका, परन्तु इस समय एक ओर उपायसे सूरतासहक साभाग्यका द्वार खुळ गया | 
भूखरकाक ।जन सामन्ताको सूरतासहने नौहरके किलेमें बंदी कर रक्ल्ला था वही सामन्त { 
चाकानरक राज्यम एक प्रबळ ओर साम्थ्येवान ठाकुर गिने जाते थे । उन्होंने 
उसा वदां अवस्थार्म विचारा करे सूरताध्चहकी आभिळाषा अवश्य ही पूरी हो जायगी। 
कारण [क सब सामन्त इस समय एकमत न होकर केवळ अपने २ किलोकी म 
राम IAS ८, तब सूरतालह सरळतासे एक २ को परास्त करनेमें क्यों असमय £ 
होंगे ? इस प्रकारसे उनकी जय हो जायगी और sad उनके HAT अपने भी 
आण नष्ट हानका संभावना हे, यह विचारकर समस्त बंदी सामन्त अपने जीवन i 
आर स्वाधानताका TIS và सूरतासंहको सिंहासनपर बेठाळनेको राजी हो Ta | Sek 
सूरतासहन बदा सामन्ताक वचन तथा उनको प्रातिज्ञापर ।विशवास करके उनको छोड |£ 
दिया, ओर दो लाख रुपये लेकर चरू नगरकी छूट भी छोड दी | ed 
इस TSR सूरतासह अपने पाशविक बटकी सहायतासे बीकानरके प्रत्येक i 
TEIA अपच कठार शासनका विस्तार कर आर वहांके कईं सामन्तोंको अपने हस्तगत H 
a करक अतम राजधानी बाकानेरस लॉट आया ओर फिर बीकानरेके बालक महाराजको ii 
A संसारसे बिदा करनके उपायोकी खोज करने छगा, परन्तु उसकी उस घृणित आझाके j 7 
El पूर्ण होने अनेक बिन्न emda होने.लो । सूरतासिंह और इसकी माता यद्यपि हिंसक i 
. पशु बुद्ध काया परन्तु इसका भा।र्नाक कोमळ हृदयको कली दया आर ममताक ५: 
a रससे पारेपूर्ण थी । वह इस बातकों भळीभॉतिसे. जान गई थी कि भाई सूरतासंह £ 
7 कसी दिन ARA ही बाळक महाराजके प्राण नाश कर निष्कंटक होकर राज्य करगे w i] 
` बु कारण वह उस बाळक WTS भाइको नित्य अपने पास रखती थी, किसी समय HU उसका 
' गन ` आंख।का आट न्हा हाने देता था।सूरतासेहने अनेक उपाय आर छल SIEM लाभ ig ATT Pf 
४१ अगिनीको हस्तगत करनेके अनेक उपाय किये, परन्तु बढपूर्वक कुछ भी करनेका साहस न ( 


थि कर सका | अंतमें उसने एक और उपाय सोचा । वह यह करि उक्त दयामयी भगिनी जो | 
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१ राजासिंहके छोटे पुत्रको अपनी गोदीमें रखती थी, अब तक कुमारी थी, अतएव सूरत- 

सिंहने उसके विवाहका प्रस्ताव उपास्थित करके उसको सुसराल भेज देना चाहा और तब 
SALAAM AM मच भु MM लेन शज मम म MSCS MC 
7 ९५] 
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{SE OCI ee सदि अड आम आणे. आय अह. आक अ 


: अपने भतीजेको मारना talaga कया | त्रतालहून नरखरक ital राजाक यहा कहला R 
भे ५ रवाह करनेक (लय तयार हा जाइये E 
भेजा कि आप हमारा भान(चाक साथ q T ह्‌ n Si 

भारतवषमे विख्यात महाराज dea नखरक राधज्यवशका BE इई gl B 


सरतर्सिह जिसको अपना Tet देनक SA तेयार हुए वह ACA डसा नळक & 
बशधरोंमें थे, परन्तु दुष्ट सिन्थियाने उन नरवरपांतिका अत्यन्त दुगल कर दी थी 


4, 


E 
IAA उनकी इस समय अत्यन्त हन दशा हा गई था | सिन्धियाने नरवरके अभय s 
किलेपर अविकार करके राजधानीकी समस्त धन सम्पात्ते छूट छ था, इसाल सहाराज H 
नळके वंशधर धनके अभावसे इस समय घोर कष्ट पा रह थ। Sait सूरतोलहका i 
पत्र पाते ही उसी समय उनकी भागिनांके साथ विवाहका प्रस्ताव अज (दया ।राजभागिनी E 

इस समाचारको सुनकर अत्यन्त दुःखी हो AA आस भर सूरतासिहके ACH 
i गिर डरते २ वोली, श्रातः ! इस समय मेरी अवस्था अधिक हो गई हैं. भ सवदा उभारी (| 
is ही रहनेकी इच्छा करती हूँ, इस कारण आप सरा ATR न करें, ओर $ 


e 
h 
i 
# 
3 
g 


SAC वह राजा जिससे उसके साथाववाहका तेयारा न करं इस कारण FAM दयावती B 
~ AN 


राजभगिनीन उनके पास भी समाचार भज दया क Walsh महाराणा आर।सहके # 
साथ भरा विवाह होगा, यह बात पाइळश हो MAT हा गइह इस कारण आप 


वृथा उद्योग न कीजिये, वागदत्ता कन्याका विवाह करके सनातन आय थमका पता i 
नहीं किया जायगा । परन्तु हाय ! कोमळ हृदय राजङुमाराक उस हृदय भदा रादन, ९. 


a 


उस करुणापूर्ण वचन,उस सविनय निवेदनसे कया सूरतर्सिका पाषाणहृदय पिघळ सकता | 
था?उसने किसी प्रकार मी उस अवलाके वचनोपर ध्यान न दिया,उसका सुख्य ps z 
यह था È ate जिस प्रकारसे हो यह कन्या घरसे वाहर चली जाय तो में सरळतास A का 
भतीजेको मारकर निष्कंटक राज्य करूं । फिर अळा वह अपनी ATT aa A 
क्यों सुनने लगा था ? दयावती राजकुमाराकी समस्त चेष्टा; समस्त प्रतिवाद ककी i 

) समस्त आपत्ति निष्फळ दो गड । राजप्रातिनिवि सूरतर्सिने नरवरके दान न त i 
४3 विवाहके योतुकर्मे तीन लाख रुपये देनका विचार किया, नरवरक म ककी ता H 
e í आनंदित हो शीघ्र ही विवाहके लिये आये | राजकुमारान देखा कि अव मं अप करने र 
# 

Hi 

i 

f 


H लगी और विवाहके न होनेके (ua भी उसने अनेक यत्न किये परन्तु टृढप्रांतिज्ञ 

£ वुद्धि सूरतासंहन वढपूवेक विवाह कर हा दिया | इतन दूना राजकुमार a 

) मन ही मतमें सरतसिंहकी वह पापकल्पना छिपा रक्‍खी थी। एक दून 

उनके सम्मुख इस वातकी चचा तक भी न की थी परन्तु अ Ta 
किसी प्रकारंस भी राजाके जावनकी रक्षा नहीं कर सकता, ` 

l होकर सूरतासिहके सम्मुख कहा “ भाई 


प्राण नारा 
भलीमॉतिस जानती थी । आप कुमार ater क ह 
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सर हृद्य कर्भा एसी आशाका उदय नहीं हआ। ९ यह सुनकर भगिनीने कहा E 
? 


Ae सत्य हा आपके हृदयम उस घृणित पापकारी आशाका स्थान नह। मिला है तब 
आप सवक सासने देवताको नाम लेकर शपथ कारिये कि में अपच भ्राठृपुत्र कुमार महा- 
राजका प्राण नाश नहा करूंगा | ?? परन्तु हाय ! विचारी कन्याकी कौन सुनता था । | 
दयावता राजकुम्मार/७ सुखराळका चले जाने पर कुछ हां दिन पीछे पाखण्डी सूरतसिंहने i 
सहाजनक MARAT बुलाकर आज्ञा दी कि “आप अपने हाथस 1राशु नरपतिके प्राणोंका 
TA कर स ATGE मागे स्वच्छ कर दें |:? यद्यपि सामन्त राजद्रोष्वो थ परन्तु इस é 
कायस हस्ताक्षप करनेको केसी प्रकार भी सम्मत न हुए | अन्तमें उत दुष्टन एक दिन 
स्वच अपन हाथसे अपन भतीजे वीकानरक वाळक महाराजाके Tat तल्वार मारकर 
उनका जावन नष्ट कर दिया ! | 


ALJA , हन्ता-~राजहन्ता सरतासंहन इस प्रकारसे अपने सोभाग्यक्र प्रधान 
कटकका SAUS कर वाकाक पवित्र {सहासनपर वेठ बीकाके पवित्र रक्तको कलंकित 
किया | यया अत्याचार सरतासंहके इस शोचर्नाय हत्या sas पीछे वीकानेरके 
राजछत्रक। अपच सस्तकपर धारण करते ही राठोरजांति अगाध २(कसमुद्रम डूब 
गया, परन्तु समस्त सामन्ताबस काइ भी उसके विरुद्ध साहस करके खडा न 
हो सका । राजाअहके और दो Wg सुरतानासह आर अजीवासंह जो पाहिलेले et 
अपन A भयल AIH चले गये थ, सरतासंहके इस पेशाचिक अभिनयका 
समाचार Jaa है। महा क्रोधेत हो सरतासहकों इसका sida. फळ देनेके लिये 
भटनेर नामक स्थानम आ उपारथत हुए। उन्हाचे बीकानेरके समस्त असन्तुष्ट सामन्त 
AT अटनरके समस्त सामन्तोको बुलाकर राक्षसबुद्धि सूरतासइको शीत्र ही सिंहासनसे 
उतारचक 1ळथ युद्धको तयात की । यद्यपि सभी भाटींगण एक मनसे दोनो 
राजकुमाराक। आज्ञापालनके साथ सूरताधहकों दण्ड देनेक्रे लिये तैयार हो गये 
-थे, परन्तु राठोर सामन्तोंमें ख बहुतस सूरतासहक घोर अत्याचाराको स्मरण 
इच्छाक हापि हुए भा साहसम भरकर योग देनेमं समर्थ न हुए इधर चतुर RT 
- अनक सामन्ताका घूस CHC अपने gw भरती कर छिया । इस कारण खुर 
आर अजावाशहक। कामना पूण होनेमें अनेक AA उपस्थित होन छ 


के 5 ONEEN डक अत लका ARE 


को सहायता ळकर युद्धकी तैयारी की, परन्तु चतुर सूरता्हने 
बळ आधिक होने देना डापेत नही, इस कारण तुरन्त ही 


दोनों ALS शत्चओने घोर पराक्रमके सा. 


तीन हजार भाटियोंकी 
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ननन शतय: काश: ध ` RT NN HO, KEKEE = नन फू 
PRIE rE कि ete tet नशः te ne ल कि भ ढश < हन 
Fy 


` 


अपने भतीजेको मारना निश्चित किया | सूरतसिंहने नरवरके दरिद्री राजाके यहाँ कहळा a 
s भेजा कि आप हमारी भनिती$ साथ Bare करनेके लिये तैयार हो जाइये । 
E भारतवर्षमें विख्यात महाराज AST नखरके राज्यवेशकी aA हुई है! Y 
सूरतसिंह जिसको अपनी वहिन देनेके जिये तैयार हुए वह नरपति उसी नळके a 
H बशधरोमें थ, परन्तु दुष्ट सिन्थियाने उन नरवरपातिकी अत्यन्त दुर्गेति कर दी थी 3 
B इसोसे उनकी इस समय अत्यन्त हीत दशा हो गई थी । सिन्थियाने नरवरके अभेद्य ६३ 
g किलेपर अधिकार करके राजघानीकी समस्त धन सम्पात्ति छूट ळी थी, इसीते महाराज | 
ASH वंशधर धनके अभावसे इस समय घोर कष्ट पा रहे थे । उन्होंने सूरतार्संहळा HY 

ग पत्र पाते ही उसी समय उनकी भागिनाके साथ विवाहका प्रस्ताव भज दिया।राजथागेनी A 
E इस समाचारको सुनकर अत्यन्त दुःखी हो wa आस भर सूरतासिहके चरणोसें 
गिर डरते २ वोढी, na: ! इस समय मेरी अवस्था अधिक हो गई हे. भें सवदा कुमारी 
i अवस्थामें ही रहनेकी इच्छा करती हूँ, इस कारण आप मेरा वित्राह न करें, और 
H 
B 
B 
B 


«7 "- 


उघर वह राजा [असस उसके साथाववाहका तंयारा न कर इस कारण वुाद्धिशाठा दयावती 
राजभगिनीने उनके पास भी समाचार भज दिया कि सेवाडक॒ महाराणा आरसिंहके 


NAN 


साथ मेरा विवाह दोगा, यह वात पदिळेस ही निश्चय हा गई हे इस कारण आप 
वृथा उद्योग न कीजिये, ATA कन्याका विवाह करके सनातन आये घमंका अपमान 
नहीं किया जायगा । परन्तु हाय ! कोमळ हृदय राजकुमार्रीके उस हृदय भेदी रोदन, 
उस करुणापूर्ण वचन,उस सविनय निवेदनसे क्या सूरतासेहका पाषाणहृदय पिघल सकता 
थाएउसने किसी प्रकार भी उख अवलाके वचनोपर ध्यान न दिया,उसका मुख्य अभिप्राय 
यह्‌ था कै aig जिस प्रकारसे हो यह कन्या घरसे वाहर चली जाय तो में सरळतासे अपन 
भतीजेको मारकर निष्कंटक राज्य करूं । फिर भला वह अपनी भगिनीकी बातको 
क्यों सुनने ळगा था ? दयावती राजकुमारीकी समस्त चेष्टा; समस्त प्रतिवाद तथा 
समस्त आपत्ति निष्फळ हो गई । राजप्रातिनिथि सूरतार्सदने नरवरके दीन मद्दाराजंको 
` विवाहे यौतुकमें तीन cra रुपये देनेका विचार किया, नरवरके महाराज अत्यन्त 
आनंदित ददो शीतर ही विवाहके लिये आये । राजकुमारीने देखा कि अव में अपने आता- 
की किसी भाति भी रक्षा न कर सकूंगी, तव वह अत्यन्त करुणास्वरसे रुदन करने 
| लगी और. विवाइके न ees fea भी उसने अनेक यत्न किये परन्तु ृढप्रातिज्ञ पिशाच- 
बुद्धि gada वळपूवक विवाह कर दी दिया । इतने दिनोंसे राजकुमारीने अपने 
£} मन ह्वी मनमें सरतसिंहकी वह पापकल्पना छिपा रक्खी थी | एक दिनके लिये भी साहस 
उनके सम्मुख इस वातकी चचा तक भी न की थी; परन्तु अंतमें जब देखा 
किसी प्रकारस भी राजाके जावनकी रक्षा नहीं कर सकती, तब उसने अत्यन्त 
| और Sak वशीभूत होकर सूरतासिंहके सम्मुख कहा “ भाई ! में इतने Raila 

Naa भळीभाँतिसे जानती थी । आप कुमार बीकानेरके प्राण नाश | 
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“ae सत्य ही आपके हृदये उस BAT पापकारी आदा 
आप सवके सामने देवताका नास wat शपथ कार्ये कि eee Re pee 
| प्रण नाश नहा करूणा | ?? परन्तु हाय ! विचा कन्याकी कान सुनता था | 
WIGAN JAUS चले जाने पर कुछ ही दिन पीछे पाखण्डी gaza 
महाजन + SAAT बुलाकर आज्ञा दी कि “आप अपने हाथसे शिश नरपतिके प्राणका 
नाझ BUHE AIGE मागे स्वच्छ कर दें ।'? यद्यपि सामन्त राज Tat थ परन्तु इस 
कायन हस्ताक्षप करने रा केली प्रकार भी सम्मत न हुए । अन्तमं उस दुष्टेन एक दिन 
17 अपच हाथस अपन अतीजे EAE वाळक महाराजाके Ty तलवार मारकर 
उनका जावन नष्ट कर दिया | | 


सर हृदयम कभा एसी आशाका उदय नहीं हआ। 77 यह सुनकर भयिनीने कहा, 


. ANJA हन्ता--न्राजहन्ता सरतालिइने इस प्रकारसे अपने सौभाग्ये प्रधान 
कटकका SATS कर वीकाक पवित्र सिहासनपर बैठ वीकाके पवित्र रक्तको कलंकित 
किया | TT अत्याचारी सरतर्सिहके इस शोचर्नाय हत्या करने पीछ वीकानेरके 
यजछत्रक अपन AARI धारण करते ही राठौरजांति अगाध शाकसमुद्रम डब 
गया, geg समस्त सामन्ताभसे कोइ भी उसके विरू साहस करके खडा न 
QU सका | राजासहक आर दो भाइ सुरतार्नासह और अजावासह जो ESA at 
अपन प्राणव We जयपुरमें चळे गये थे, सरतसिंहके इस पैशाविक अभिनयका 
समाचार सुनत हा महा क्रोधित हो सृरतालहका इसका डाचत. फळ Law लिये 
Ment नामक स्थानम आ उपास्थित हुए। उन्होंने बीकानेरके समस्त असन्तुष्ट सामन्त 
आर अटनरक समस्त सामन्तोको बुछाकर राक्षसबुद्धि सूरताथहको शीघ्र ही सिंहासनसे 
उतारचक ISA युद्धको तयारी की । यद्यपि सभी भाटीगण एक aay giat 
ISFARA आज्ञापालनके साथ सूरतीलहको दण्ड Bas छिये तैयार हो गये 
थ, Wes राठार सामन्तोंमें ख बहुतसे सूरतसिंहके घोर अत्याचारोको स्मरण करके 
इच्छाक होते हुए भो साहसमें भरकर योग देनन समर्थ न हुए इधर चतुर सूरतासंहने 
चक सामन्ताको घूस देकर अपने zw भरती कर छिया | इस कारण सुरतान!लहू 
भर अजावासहूक कामना पूण होनेमे अनेक Fra उपस्थित होने लग! सूरतावहके भयसे 
राठोर AAA बहुतोंको पीठ दिखाते इए देखकर भी उन्होंने केवळ भाटियॉको सेना- 
का सहायता छकर युद्धकी तैयारी की, परन्तु चतुर सूरता्ेंहने विचार किया कि शज्रुआंका 
बळ आवक होने देना डाघेत नही, इस कारण तुरन्त ही साहसमें भरकर उसने सनास- 
fed उनपर आक्रमण किया । वागोर नामक स्थानभें भयंकर संग्राम उपास्थित हो गया; 
दाना आरक AAA घोर पराक्रमके साथ युद्ध करक रणभू।नै में रुधिरकी नदी बहा दी | 
तन हजार भाट्याक। सेनाके नाश. हो जानेपर अन्तमें सूरतसिंहने बिजय प्राप्त की । 
काळचक्रका गतस अधमकी ही जय हुई। सूरतसिंहने इस प्रकारसे झात्रओंको परास्त 
करक [Hes राज्यालहासनपर विराजमान हो सभी विन्नोंको दूर कर दिया । उस भयं- 
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z कर युद्धके स्मृति चिहस्वरूपमें सूरतासिहन उस रणभूमिमे TAU BASIS नामका एक ६ 


a नवन कला बनाया | 

क्व रणावबंजयां सूरतासह अपने FA आर ETH अपना शासनशाक्तिको FAS करनको 
# इच्छासे एक प्रबळ सेनादलक द्वारा वाराचत काय करन लगा । सबसे Nes उसन अपने 
g आत्मीय उद्धतस्वभाव बादावताक आधकारा FAI आक्रमण कर बहास दण्डम पचास 
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हजार रुपये, BLA लिये । पाहेळे यह सुना था कि चूरूनामक स्थानकं सामन्त सुर- 
तान और अजर्बासहकी सहायता करेंगे इस लिय सूरतासहने फिर उस चूरू दशपर AE- 
मण कर चूरू नगरीको जा छूटा । विजयी सूरतसिंहने इस प्रकारसे वीरे २ अनेक 
H देशोपर आक्रमण कर तथा लूटमार कर अन्तमें भादरां स्थानके निकट छानीदेशके साभ- 
# न्तोके 1%छेको घेर छिया । परन्तु वहांके महाबळी सामन्तोंने वडा पराक्रम करके सूरत- 
g सिंहकी सेनासे अपनी रक्षा की, क्रमानुसार सूरतासंह छः agas किलको घेरे 
परन्तु किसी प्रकारसे भी विजय प्राप्त न कर सके; अन्तम वह्‌ सनासहित अपनी राज 
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र्नाको लौट आये | 
राजा सूरतासिह इस प्रकारके पाशाविक बलकी सहायताख अपनी शासनशाफेको E 
दृढकर प्रबळ प्रतापके साथ राज्य करने ढगा । परन्तु सामन्त ओर प्रजाको अत्य- 
न्त असन्तुष्ट देखकर वह्‌ अन्य SAG उनको अपने हस्तगत करनेके लिये 
व्याकुल हो गया । जिससे प्रजा इसके अन्यायाचरण करनेपर भी ।संहासनके आधि- 
कारके सम्वन्धमें किसी प्रकारका आन्दोलन न कर सके, तथा कोइ राजकीय प्रश्‍न 
लेकर कहीं क्रोधित न हो जाय, इस WA वह. विशेष सावधान होने लगा, इसके 
सोभाग्य बळसे उसी सम्वन्धमें एक और भी शुभ सुयोग उपस्थित हो गया। बीकानेरकी 

| सोमावाळे भावळपुरके महाराजके साथ बहुत समयसे विवाद चला आता था | उस 
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४ सीमा सम्बन्धी विवादके SSAA बीकानेरके खामन्तांने क5 वार Jaya जाकर 
वीरता प्रकाश की थी । इख समय भावळपुरके अर्थाइबर भावळखांने अपने आधीनके 
तियारो नामक स्थानके किरणी जातीय खुदावर्दा नामक एक यवन सामन्तपर आक्र- 
| मण किया | उस सामन्तने झीत्र ही स्रतासंहकी शरण छी; ओर उन्हें अपने अर्थाइवर 
® आवलखांके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये उत्तोजेत करने लगा | सूरतसिंहने भी देखा कि 
4 वीर विक्रमशाली राठोर अवदय ही युद्धमें प्रवृत हो जांयगे; इस सुयोगपर वे भर 
$} अन्यायसे राज्यसिंहासन छेने आर अपने भतीजेको मार डालने आदि कठोर आचरणोंका 

$ भूलकर इस युद्धमें उन्मत्त दो जांयो, इस कारण उसने शीघ्र ही इस नवीन राजनातिक 
कार्यका प्रबन्ध प्रारम्भ क्रिया । जसे दी तियारोंके सामन्त खुदाव्शने वीकानेरका 
छिया 1, . वसे ही राजा सूरतांसहने उनको बीख ग्राम दे दिये | आर उनके 
ada a एक सो रुपया रोज देनेक्री आज्ञा दी । किरणीकी सम्प्रदाय 
अधिक gaz वळशाठी और: असीम साहसी थी । राजा सरतसिंदन 
 सहायतासे अपने राज्यकी सीमाके बढानेका विचार TEM, आर 
आपकी सहायता करनेके Tot सत्र 
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H प्रकारसे तयार A परन्तु आपके द्वारा क्या सै किसी प्रत्युपकारकी आशा कर सकता 
ye 2 0? खुदावरूशन शोत्रतासे उत्तर दिया, कि से आपके राञ्यकी' सीमाको समुद्रतक 
H विस्तार etwas अळीमांतिसे सहायता दूँगा। ?? सूरतसिहने इस प्रातिज्ञास प्रसन्न हो 
८2 Raai राठोरोकी सासन्त Tess निकट तुरन्त ही युद्धका समाचार भेज दिया | ¢ 
६४ यद्यपि बीकानेरके सभी सामन्त सूरतसिंहले अप्रसन्न हो गये थे, परन्तु इस समय ६ 
A रणभूसिसें अपना २ पराक्रम दिखानेके लिय वे अपतीरे सेनाको साथ लेकर राजधानीमें cb 
(५ आवे ढगे | नियारोके सामन्त पॉचसौ Yes और तीनसी अश्वारोहों सेनाके साथ आये a 
i अ | इस ससय उस सेनाके साथ बीकानेरकी Naaa सामन्तोकी निम्नलिखित 
४1 संख्यक सेना आकर मिली थी;- 
? पेदळ. अश्वारोही. बन्दूकधारी | 
f भूखरकाके सामन्त अभयसिंह Rese ३०० 
$3 पूंगलके सामन्त रावरामसिंह ४०० १०० 
H रानेरके सामन्त हाथीसिंह १५० ८ 
‘a संतीसरेक सामन्त करणसिंढ १५० s 
ya जसाना शारोहके सासन्त अनूर्पासह २५० ४० 
a इसनसरके सामन्त खेतसिह ३५० ६० 
i, aids सामन्त वेनीसिंह २५० ९, 
j वितनोंके सामन्त भूमसिंह ६१ 2 
H जोड ३६११ ५२८ 
BR dist पडिहारके अधीनकी तोपें ... -- — २१ 
शह नरपतिके अधीनकी विदेशीय सेना 
i a खासपायगॉ ` ६ ote २०० ` 
H गेगासिहके अधीनकी AEST... १५०० २०० ४ 
स दुजनसिंहके अर्घानकी ?. ... ६०० ६० 
A अनोकासह  ;; ३०० 
e छाहोरीसिंह | सिक्खसामन्त गण २५० 
ह बुधर्सिह्‌ ८० 
1 अफगान सामन्त सुळतानखाँ 

H तथा ASAT अधीनकी ... ... 

è ५७११ 

. राजा सूरतसिंहने इस प्रकारसे अपनी प्रबळ से 


नके पुत्र वीरश्रे्ठ जतराव मइताके हाथमें प्रधा 


R संवत्‌ १ CASH मांघमासकी तरहवीं तारीः 
& कार करनेके लिये चलो । प्रधान सेन 
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।हागढमं आकर प्राप्त हुए ओर वहांसे चळकर शिवगढ मोजगढ तथा फूलरामें क्रमश: 

डाळ गय | हिन्दूसिह" नामके एकः भाटिया सरदारने साहसके साथ मोजगढपर 
विकार करके अपने नामको अक्षय किया । उसने अपने प्रबळ पराक्रमसे मॉजगढके 
BSE दीवाळको लांघकर और SAF भीतर जाकर वहांके शासनकतो किरणी नामक 
यवन जातिके मुहम्मद मासफको सेनासहित विध्वस कर दिया,और अंतमे उसकी Sar 
बदी कर बीकानेरमें भेज दिया । उस Ga पांच हजार रुपये और awa अट देकर 
अपनी स्वाधीनता प्राप्त की । विजयी सेना वराबर कई सप्ताइतक उन तीनों किलोको 
घरे रही, फिर जय प्राप्त करके फूलरासे एक लाख पच्चीस हजार रुपये ओर कितने ही 
मूल्यवान्‌ द्रव्य ओर नो तापे अपने अधिकारमें कर लीं | 


विजया राठाराका सना इस प्रकारसे भावळपुरकी USARAN अपना आतंक 
जमाता हुई AGU डेढ कोशके फासळेपर खेरपुर नामक स्थानमें आ पहुँची mag- 
रके अन्य असन्तुष्ट सामन्त भी इस समय जेतरावके साथ मिल गये, परन्तु 
JAA भावळखा अपने सम्मुख विपत्तिको आते देखकर तथा राठौर सेनाको 

पग. २ पर [विजय पाती हुई देखकर भयभीत हो अन्य उपायसे झात्रओंकी गतिको 
रकिनका चष्टा करने &गा | यदि जैतराव शीघ्रतासे राजधानीपर आक्रमण करता तो 
निश्चय ही राठौरोंकी विजयपताका WAS FSR फहराती परन्तु उसने अपना. 
समय वृथा नष्ट किया, उस सुअवसरमें उस राञ्यके जे; सामन्त शत्रआक। आर जा मिल 
१ उन्ह भावळखा अनेक छल बळ और चतुरता करके तथा लोभ दिखाकर अपने 
दछन GSA ढगा | इस कारण राठोरोंकी सेनाका दळ धीरे ३ घट गया तब राठौर 
सनापातन आवळपुरके अविपतिको घमकाकर और उसे बहुत कुछ भछा बुरा कहकर 
उससे वहुतसा धन दंडमें लिया और उसे बोकानेरको भेज दिया ओर इसीसे संतुष्ट | 

होकर उन्होंने भावळघुरका धरा छोड दिया | इससे सूरतसिंहने अत्यन्त असंतुष्ट होकर 
उक्त सेनापति सामन्तका पद और मान घटा दिया | 

राजा सूरतांसह इस प्रकारसे बीकानेरका गौरव विस्तार FAF लिये 1वलपुर- 
पर आक्रमण करनेके पीछे भी निवित्रताखे अधिक समयतक शांति न भोग सके । 
वागारक युद्ध पराजित भाटिया छोग अपने घोर अपमानका बदला लेनेके 


ळेनेके लिये दो 
वतक कर भा युद्धक साजसे सजे रहे, ओर बीकानेरको जय करने और सूरतसिंदको 
उसका राठताका उचित फळ देमेके हि 


थ आगे बढ। परन्तु glag इस समय 
H सव भावस प्रजाके IAR अधिकार करके अपना बळ वैभव खूब बढा लिया था 


| इस कारण वह उनसे कुछ भी भयभीत न हुआ, वरन्‌ क्रोधित हो सेना छे भाटियोंके 
आक्रमणका रांकनेक fà चला। फिर भी युद्धकी अग्नि भडक उठी | फिर रणक्षेत्र 
या सारसे भाग गया। आर अंतमें फिर भी सूरतसिंहने जय प्राप्त करके 
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७ इस स्थानका नाम JA था | माराढमें जिस भांति gau एक अत्यन्त प्राचीन 
SERÀ प्राचीन. स्थान था । 
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३३ बीकानेरका इतिहाख-अ० १. (३९१ ) 
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आटियोकी आशझाळताको छिन्न भिन्न कर दिया । यदापि आाटीग्रण इस दूसरी बारके युद्धमें raf 
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भी परास्त होकर भाग गये थे, परन्तु मद्दामान्य ate साहब लिखते हूँ कि संवत्‌ १८६१ (नू 
तझ राजा सूरतीसहके साथ उनका बीच २ में संग्राम होता ही रहा | पीछे उक्त संवतू- H 
भ सूरतसिंहने भाटियोको एकवार ही वलह्ीन करनेकी प्रतिज्ञा को, ओर भाटियोंकी et 
राजधानी भटनेरपर आक्रप्तण किया | भटनेरके यवन अधीश्वर जाव्ताएँनि क्रमानुसार {इ 
६ महीनेतक बडे साइसके साथ अपनी रक्षा करके अन्त राजा सूरतसिहके करकमळभे {% 
aaka सारी घन सम्पत्ति अपण कर दी । राजा सूरतसिंहने नवीन जीते हुए i! 
भटनेर देशकों बीकानेरमें भिला लिया ओर जाब्ताखां रहानियां नामक स्थानम जाकर पक 
agi निवास करने SAT | a 
उपरोक्त घटनाके पीछे राजा सूरतीखहने अपने बल विक्रमको प्रकाश कर गोरव EP 
बढानेके साथ ही साथ राज्यको सीमाको बढानेको इच्छासे फिर भी रणभूमिमें पदा- YP 
पेण किया | इस समय सवाडरसिंहने धोंकलसिहको मारवाडके सिंहासनपर बेठालनेके (5. 
छिये TALS महाराजको सहायतासे समस्त राठोर सामन्तोंके साथ मारवाडपाते s 
मानसिंहके साथ युद्ध करनेका विचार किया | राजा सूरदसिहने सवाईसिदकी प्राथना- £) 
नुसार जिस भावसे अपनी सेना भेजी थी, अथवा जेस भावसे उसने जाकर युद्ध किया ६ 
था, उसका बणेन मारवाडके AAN विविपूवक किया जा चुका है । प्रथम सूरतासहने ५? 
अपना बळ GRA प्रकाश करके जय प्राप्त कर मारवाडके अन्तभुक्त फछोदी देशको अपने (ड 
AAPA कर छिया, परन्तु AGH जब देखा कि धॉकलसिहके TAH जय प्राप्त करना ६ 
कोडे साधारण बात नहीं है तब बह शात ही उनका पक्ष छोडकर अपनी राजधानीको 
चळे आये, परन्तु मानसिंह अपनी शासनशक्तिको प्रवळ करके फलोदी FAI फिर ५ 
अधिकार कर बीकानेरपर आक्रमण करनेके लिये तैयार हुए तब सूरतांसहने अत्यन्त | 
भयभीत होकर उनसे सन्धि करके आर हानिके बहुतसे रुपये देकर अपनी रक्षा का | ee 
माहामान्य टाड महोदय (waa हें कि राजा सूरतासहने अपनी दुबुद्धिवश मानासहक sl 
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बिरुद्ध धॉकुछालहका पक्ष लिया था | आर Aad अपमानक साथ भागकर अपन 
पाहले प्रभुत्व आर गारवका भी BAI कर पद्या था | इन्ह।न॑ इस समय धाकलासहकां i 
सहायताके लिये अपने छोटे राज्यको प्राय: पांच वषका आमदनी AA चावाख छाख 
रुपया UA करके बडे छछबलके साथ युद्धका साहस किया था, परन्तु अन्तम इस a 
युद्धमें परास्त होकर मानसिक वेदनासे दुःखित राजा सूरतसिंह कठिन रोगसे पीडेत s 
होकर रुग्णशय्यापर गिर पडे | अपमान, WATT और धनके नाश होनेसे वह TATA | 
हो गये थे, सभीने उनके जीवनकी आशा छोड दी । वेद्य डाक्टर सभी TAA हो गये थे; ६8 
आर्यरीतिके अनुसार मृत्यु समयके पहिले जो पारळोकिक कम किये जाते ६, वह भी 
प्रारम्भ हो गये थे परन्तु अपने दुभाग्यवश तथा सोमाग्यवरा राजा ATE मर नह 
भयानक मृत्युके मुखसे निकल कर उन्होंने शीघ्र ही आरोग्यता प्राप्त का । 

राजा सूरतसिंइके पुनर्जावन प्राप्त होनेके पीछे मदात्मा टाड साहब अपने मिय 
राजस्थानको छोडकर विळायतका चळ गंथ । इस कारण वे इसा स्थानंपर राजा 
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(३९२) राजत्थानइतिहास-भाग 2, ३४ | 
BEKK Ei रॉक कव ववाह कक टेलर आवक वय बा का केट? का व bE 
१७ सारतालददक शासनक साथ ही साथ बोकानेरके इतिहासको भो समाप्त कर गये हैं । f 
eg इमन राजा तूरतासहक शेष झापनवृत्तान्वके साथ बोकानेरके वयमान समयतकके 

झतहासक वणन करनेके WS साधु टाड साहबके उपसंहारमें वर्णन किये हुए, 

> CAMS अनुवाद करना उचित खमझा । साधु टाड साहब छिख गये हैं, “फे सरतसिहन 
& केवळ खजानेको भरनेके ळय प्रजासे बल्पूवेक कर AN किसी प्रकारका संकोच नही 
eal | उन्हाने विचारा था, कि पुरोहितोंका धन देकर धर्मकार्य करनेसे मेरे सम्पूर्ण 
पाप दूर हा जायने; इस कारण हर समय उनको लोभी ArT घरे रहते थे । gazà 
व्यतत्त करत थे | राजा सरतासि€ We 


घन पाकर ब्राह्मण भी अत्यन्त प्रसन्न होकर समय व्यदी 
AM थ उसा भकारक भीरु अत्याचारी ओर निष्ठर भी 4 | सूखरकाके सामन्ताने 
अनक समयम उनके बहुतसे उपकार किये थे । परन्तु इन्हाने उनके भी प्राण नाश किये 
राज्यक सवप्रधान सामन्तोंमें सीधमुखके नाहरसि गुन्दाइळक गुमानसिंह आर 
ज्ञानासद सा इसी प्रकारसे सारे यये । राजा सररता den फर चूरूपर तीसरी वार 
दरा भा इनक हस्तगत हा गये”? | 


आक्रमण करनस चहाक सामन्त तथा, 
कनल टाड साहब लिख गय ह 1 “इस प्रकारसे quis WATE आर कठार 
हा राजकायक करनमें 


शासनस राजा सूरतीसहके कुसंस्कार जितने २ बढ़ते गये वैसे 
भो इनकी अनिच्छा होती गड और उतनी हा प्रत्यक वमे बीकानेर राज्यकी धन और 
SAGA कमश: घटती गई | उत्तर प्रान्ते सामन्तेनि उनकी अधीनता स्वीकार न की 

अर भाटा जातक तस्कर भी क्रमानुसार REAGE आड भूस्वामी जाट ओर किसानों - 
> उपर वावा करके उनके गो आदि पशुओं हरण कर खेतपरस समस्त नाज काटकर 
ले जाने लगे, इस कारण जाट aid बिचारा के अपने प्राण धनकी रक्षाके लिये 
SQ भाग जाना ठीक होगा, नहीं तो यहूँ। भोजनके न मिळनसे प्राण त्याग करने 
हग | इस प्रकारच अत्याचार और उपद्रवॉसे पीडित होकर वहुतसे जाट किसान 


© सीमामें दरयानाको चळे गये, वहाँ 
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। GUAT BE मलता था। कारण कि 
उसा वहाटुरखोकी रक मनुष्य इस समय RERE अवलम्बन कर उनक 


, ऊपर थार अत्याचार करने wa, और किर SAU इन उपद्रवॉके दर करनेका कुछ 
) उपाय नहीं होता था । वीकानेरके leat दशके जाटोंने इस प्रकारसे तस्करोंके 
| दाथ अपना रक्षा करनेके लिये स्वयं उपयुक्त उपायका अवलम्त्रन किया । प्रत्यक 
सामक जाटाने अपने AN एक मट्टीका वडा ऊँचा टीला बनाकर उसपर एक 


Gl हुआ देखता तो उसी समय सबको सावधान करनेके हिथे बडे जोरसे डंका 


| उसा वाजेक शब्दको सुनकर सभी MAIS सावधान हो जाते थे । एक 
Sie, T 3 x 3 
र दूसर त्रामवाळे भी उसी माति वाजा बजा देतेथ । क्र टर 
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$ ; बाजेके शंव्दको सुनकर सभी घरासोके सतुष्य इकट्ठे होकर तस्करोंको भगा देते थे । इन 75 
J तसकरोंका भय इतना प्रबळ हो गया था कि सभी जाट आर किसान अपनी रक्षा आर ६? 
घान्यकी रक्षाकेलिये ढाल ओर बडे २ भाले हाथमें लेकर खेती रखाते थ । बीकासे (5 
ठीनसो तेईस वपके पीछे सृरतसिंहने जाटोंकी प्रजासे परिपूर्ण उस राज्यकी ऐसी £ 
[पन हान अवस्थाकर दा |”? Fa 
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उपसंहारमें इतिहासवेत्ता टाड साहब लिख गये हैं, कि “ जो वीदाबाटी इस 
ससय बीकानेरका एक प्रधान अंझस्वरूप था ओर fa tae राव वीदाके वशधर 
वास करते थे, हस बीकानेरकी प्राकृतिक अवस्थाको वणेन करनेके पाहिले, उस देशके 
सम्बन्धे कुछ कहनेकी आभेळाषा करते हैं | पाठकोंको पहिले ही विदित हो चुका है 
छि राव बोकाके दिग्विजयके लिये बाहर जानेके पहिले, उनके भ्राता बीदाने सबसे 
दिले प्राचीन राजधानी मंडोरेस सनासहित बादर हो राठोरोंका उपनिवेश s 
स्थापन किया। वीकाने प्रथम राणाके अधिकारी गोडवाड प्रदेशपर लडाई को, आर. 55 
वहां अपनी छावनी स्थापन करनेक लिये तयार हुए, परन्तु राणाकी प्रबळ सेना उनके A 
विरुद्ध खडी हा गई, इस लिये वह शीघ्र ही उस देशको छोडकर उत्तरकी ओआरको ९७ 
चळे गये | और मोहिलोंके अधीरवरोके अधीनमें रहने लगे । कोई २ ऐसा कहते हैं कि Ff 
jest यदुवेशकी एक शाखा हे, परन्तु अन्य लोग इनको क्षत्री जातिमसि Fe 
त्र जाति बतलाते हैं । व मोहिळोके अधीइवर छापर नामक स्थानमें निवास कर (ई 
ठाकुरको उपाधि धारण कर एकसो चोवाळीस खंड प्राम ओर नगरोंका शासन करते a 
। वुद्धिमान्‌ बीदाने देखा, कि संख्यावद्ध सेदाके साथ प्रगटरूपसे प्रवळ पराक्रमी (३ 

4५ सोदिळपातिके साथ युद्ध करके अपने हृदयगत अभिप्रायका पूर्ण होना असंभव है, इस ६६ 
4 कारण वह अन्य उपाय सोचकर अपनी अभिलाषाको पूर्ण करनेके लिये अग्रसर हुए । E 
चतुर राठौर राजकुमार बीदाने जो उपाय किया था उसपर मोहिळ किसी प्रकारसे भी E 

ह. नहीं कर सकते Y ।बीदान सबसे पहिले मारवाडकी एक राजऊुमारीके साथ मोहिल 
तिके विवाहका प्रस्ताव उपास्थित किया | वीर राठार वेशके साथ वेवाहेक सम्बन्ध 
धन स्थापन करना महा सन्मानका विषय जान मोहिलपातिने शीघ्र ही इस प्रस्तावमें 
पली सम्मति दी । कुछ ही दिन पीछे बीदाने विचित्र चातुरी जाळका विस्तार कर 
53 TAT राजकुमारीके पदोचित asa सेनाको साथ छ,कन्यायात्री और कन्याको छापरमें 
ळे आये। कन्यायात्रीगण ओर कन्या सवारीसें गुप्रमावसे आई, किसीकों कुछ भी 
संदेह करनेका अवसर प्राप्त न हुआ, कन्या और कन्या यात्रिगणोंको बडे आदर- 
भावसे ग्रहण करनेके लिये मोहिलपतिने अपने राज्यके समस्त BAR साथ 
H किळभ डर दिये । कन्या ओर कन्याके कुटुम्बके लॉग सभी एक २ करके 
(4 सवारामेंसे उतरकर किलेके भीतर गये । परन्तु शीघ्र ही रथ ओर बहालियोंमेंसे 
5 नंगी तलवारें हाथमें लिये हुए सेकडॉं राठोरोंने निकलकर AESMA ओर. 
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(३९४ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. ३६ 
(य I ता ग ळव RCC IL LET 


ha, a 


H ards ऊपर भीम वेगसे आक्रमण किया । विवाहका अनुष्ठान HAAN $ 
E बदल गया । बीदाकी चतुरता सफल हो गई हे, यह समाचार पाकर सारवाडके a 


IMA 
om 


शब मद्दाराजन शीघ्र ही उनकी सहायताके लिय अधिक राठोराकी सेना भेज दी | उस सेनाकी Ep 
# सहायतासे साहसी बीदाने मोहिलोंके शासनको एकबार ही खु करके अपनी शक्तिको £? 
& प्रवळ कर छिया | पिता जोधाने सेनाके द्वारा पुत्र बीदाकी सहायता की, बीदाने नवीन (7 
i जीते हुए राज्यके ge नामक देश ओर बारह खंड ग्राम पिताको दे दिये | वह दश त 
H आजतक सारवाडके aera हैं । बीदाके परलोक जानेके पीछे उनके पुत्र तेजसिंहने £} 
अपने [पताक नामसे बीदासर नामकी नवीन राजधानीका प्रतिष्ठा की । यही बीदावत f 
i सम्प्रदाय बीकानेरमें सबसे आधिक वलवान्‌ थी | इसीसे वाकानेरके महाराज अपने £$ 
ह राज्यमेंसे सभीसे इच्छानुसार कर लेते थे, परन्तु इस रीदाबाटीसे कभी अपनी इच्छा- त 
a नुसार कर नहीं लिया | यह देश अच्छे विस्तारवाळा था परन्तु get एकसार थी। (| 
;) WR चारों ओरके बाळुमय छोटे २ पहाडोपरसे जळ निकलकर इस स्थानको तर i 
करता रहता हे । वहांकी प्रथ्बी वंजर है, इस कारण इस स्थानके चारो ओर आधेकतासे i 
हूँ उत्पन्न होते हें । समस्त बीदाबाटी देशके एकसौ चोवालीस खण्ड ग्रामोमें इस समय £ 
जो चौवालीस वा पचास हजार निवासी रहते हैं, इनमेंसे तीन अंशोभेसे एक अंशके 1? 


A, A 


निवासी राठोर हैं, यह हमें निश्चय नहीं होता । यह देश बारह भागोभे विभक्त हे, 
इनमेंसे पांच श्रेष्ठ हैं। इन देशोंक आदि निवासी मोहिलोंभेंसे इस समय वीस परि- 
वारसे अधिक सारी बीदाबाटीमें नहीं दिखाई देते । और शेप निवासियोभेसे प्रधानत: 
अधिकांश जाट किसान और वाणिज्यका व्यापार करनेवाली जातियां ei” 


द्वितीय अध्याय २. 
——— cameo ७----- 
नम साथ सूरतसिंहके संघिवधनकी चेष्टा करना-संधिके प्रस्तावमें बृटिश 
1] a का असम्मति देना-राजा सूरतसिंइका इच्छानुसार शासन-राजद्रो इ-त्रटिश गव- 
1 ण्टके साथ संधिववन-संधिपत्र-कर Baa छुटकारा पाना, शांतिस्थापन-राजा सूरतसिहका पर 
४0 लोक जाना-उनके चरित्रॉकी समालोचना-रत्नलिंहका अभिषेक-पीडित सामन्त और प्रजाकी 
Cp नवीन आशा-जेसळमेर राज्यके साथ विवाद-दोनों राज्योमें युद्धकी तेयारी-जयपुर और Aag- 
H test रणशब्या-राणा afaa सेना सहित जेक्षलमेरमें जाना-अग्रेज गव भेण्टका gañ faa- 
H करना-संविपत्रके अजुसार रलसिंहके निकट प्रस्ताव भजना-युद्धसे शान्ति होना-मेवाडके महारा- 
याका मध्यस्थ होकर विवाद भजन करना-दोनों राजाओके द्वारा दोनाकी क्षति पूण करना-असंतुष्ट 
arcs! फिर fates लक्षण प्रगट करना-उनका दमन करनेके लिये रत्नसिंहका अंग्रेज 
छे निकट सहायताकी प्रार्थना करना-सायता देनेमें रेसिडेण्टकी प्रतिज्ञा करना-गवर्नर 
va प्रतिज्ञापाळनमें बाधा देना-गवनेमेंटकी इच्छानुसार संधिपत्रका अथे करना-जैसलमे- 
Gaiaa फिर विवाद-गवनंमेंटका विवादकी मीमांसा करना-दोनों राजाओंमें मित्रता 
चेष्टा करना-वाणिज्य-शुल्करकी नवीन व्यवस्था-राजा रत्नसिहकी सत्यु। | 
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३७ बोकानेरका इतिहास-अ० २, ( ३९५ ) 
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जिस समय महाराज सूरतालह BS मुखसे छुटकारा पाकर नवोन जीवन 
पा अपने राज्यमें फिरसे अयेकर राजनेतिक शासन करनेके लिये अग्रसर हुए । 
उसी समय महामाननीय टाड साहब अपने प्रियस्थान रजवाडेको छोडकर अपनी 
जन्मभूमि इंगलेण्डको चले गये, हसी BUNA उनको बीकानेरका इतिहास उसी समय 
समाप्त करना पडा था । प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये हम भवाड और मारवाडके समान 
बीकानेरके vias इतिहासको सी लिखनेभे प्रवृत्त हुए हैं । 
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राजा सूरता संह जिस समय मारवाडक महाराज मानसिंहसे परास्त हो गये थ, 
उस समय विजयी वा2रासिंहने भारतके अनेक प्रान्तामे अपना अधिकार करके भावी 
Fas शासनशक्तिको ZF कर लिया था । सूरतासंहने अपनी दुर्वुधिके वशीभूत होकर 
मानासंहके विरुद्ध Nase साथ मिलकर अपने राज्यकी पाच वर्षकी आमदनीको वृथा 
खो दिया था,इसी कारणसे उनका आ।4क बळ और विक्रम घट गया था, मानासिहकी सनाके 
FAS दावानळके समान बीकानेरकी खीमाभे आत ही सूरतसिंका साइसपूण हृदय 
केपायमान हो गया, उन्होंने विचारा कि इस अगाध विपात्तिसागरसे उद्धार पाना तो 
दूर रहा बरन्‌ राज्यके भी नाश होनेकी संभावना हे । इस हेतु उन्होंने उस समय 
आरतमें एकमात्र Fea गबनेमेंटको प्रबळ ISAS जानकर १८०८ Zai 
गवनेसेण्टके निकट संधिका प्रस्ताव भेज दिया।गवनेमेण्ट उस समय अपनी झासनझाक्तिका 
विस्तार कर रही थी अस्तु उस राजनीतिसे सूरताश्वंहका पक्ष समथन न किया गया, और 
कहा गया के यमुनाके पारवाळे किसी देशीय राजाको आश्रय न दिया जायगा न किसी 
देशी राजाक साथ रक्षण पडिन तथा संधिस्थापन किया जायगा।मान्यवर टाड साहब- 
ने न जाने क्यों इस घटनाका वणन नहीं किया,इसका विचार करनेमें हम असमथ ह | 


श 


x 


राजा सूरतासहने कठार रांगस छुटकारा पाकर प्रजाक प्रात 1कर उस प्रकारक 
पद्रव भार अत्याचार करने प्रारभ कर [दय तथा सामन्ताक प्रात भा कठार 
व्यवहार करना प्रारभ (केचा | राज्यक प्रत्यक IVAH THC भयकर Adal MA 
ISNT हा गई। खाला खजानेका पारपुण Blah ळय आवकतास करका वद्ध का गई 


FR Soloed 


परन्तु उसके असह्य अत्याचारोंको स्मरण कर, वे यह सोचकर CE जाते थे ७ कदाचि 
पीछे सूरतसिंहदकी जय हो. जाय तो यह हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसी भयसे कोई भी | 
अतः aes अत्याचार 
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(२९६) राजत्थानइतिहास-माग २ | ३८ 
s AE B -a n n mAB E R ERRAR EE EE ESEA hoon जई 
8 यही नहीं कि gg केवळ राजहन्ता ही हों, बरनू अनेक प्रकारके पापोसे ft 
= इनका जीवन्‌ महाकळंकित हो गया था; इस कारण यह उन ATS नाश होनेकी a 
5 इच्छास प्रायः त्राह्मणांको बहुतसा धन देते थ; तथा दारिद्र त्राह्मणोंको. अपने यहाँ 3 
१ आश्रय देकर उनका आधेक संमान करते थ, ओर देवसेवा तथा aa सी छिप्त £! 
s रहत थ, आर जा दुराचारोगण उनके वालकपनके संगी थे, उन्होंने ही उस समय * 
E राज्यभारको ग्रहंग करके चारों ओर इच्छानुसार उपद्रव करने प्रारंभ कर दिये थू । डि 
# TUN राजा सूरतासह WR प्रायाश्वित करनके लवि ब्राह्मणोंकी सवा और देवकायेश £$ 
i लिप्त रहत थ, तथापि दुराचरण करने भी कदापि न चकते थे। तब एक ओर जो E 
१७ शासनकताने अपने स्वाथसाधन तथा राजभंडारको पूर्ण करनेके लिये लोहेका दंड £! 
६} धारण करके प्रजाको पीडित करना प्रारंभ कर दिया, तब दूसरी ओर उसी भति | 
H अराजकताकी बृद्धि होनेसे .चोरोंका बळ इतना प्रवळ हो गया करि छोग अपने धन ८४ 
& आर प्राण बचानेके लिये भी व्याकुळ हो गये | अन्तमं सामन्त लोग: अधिक अत्याचार (? 
ह सहन न कर सके, ओर वे प्रगट रूपसे सूरतः्संहके विरोधी हो गये | $ 
T AMG धन देकर पूजा होम ANA पापोंके नाशमें नियुक्त सरताशेंह £} 
४ राज्यक चारा ओर प्रबळ असंतोषकी AM प्रज्वलित ओर सामन्तोंडो विद्रोही हुआ देखकर रि! 
py अत्यन्त भयभोत हो गये। उस समय न जोन उनके पुण्यसंचयकी वाज्छा कहाँ भाग गई। उस AL 
£ समय वह अपने प्राणोंकी रक्षा, सिंहासनकी रक्षा और राज्यकी रक्षाके लिये व्याकुळ j 
re! होकर चारा आर आश्रय पाचक लिये चेष्टा करन लगे | इस समय [वडारयोंको SE- ve 
a के पाहेछ १८२८इंसवीभ बृटिश सरकार रजवाडेंके सभी राजाओंके साथ प्रथम संधिवधन i! 
$ करनेके लिये अग्रसर हुईं थी । गूढ राजनैतिक उद्देशको गय रखकर अपनी भावी शासन- !‡ 
i शाक्तका विस्तार करन आर राजपूत राजाओंका स्वाधीनता लोप करनेके लिये daa A 

गवनसण्टन हतवीय राजपूत राजाओको ada करनेके लिये बुछाया था, वीकानेरक अ, 
(E 


महाराज सरतासँहने तुरन्त ही बंड आनन्द साथ गवनेमेण्टके Vi उपयुक्त प्रातिनि- 
a पवको दिल्ली भेज दिया | राजनीतिचतुर सरतसिंह भदीभौतिसे जान y कि 
5 MAA सहायतासे अवश्य ही हम ऊधमी सामन्तोंको बामे कर सकेंगे | इस कारण 
£ उन्हाचे एकमात्र गवनमेण्टके साथ ahaa करना ही अपने भावी मंगळका कारण 
45 AAA किया, आर वड आम्रहके साथ शीघ्र ही सांधे कर ळी । राजा सरतर्सिहकों उस 
H समय AH भा यह व्यान नहीं था कि हमारे भावी RAA इसी संधिबंधन 
वशीभूत हाकर सदाके लिये गवनभेण्टके अधीन होकर रहेंगे । 
राजा सूरतासहक प्रांतानाव आझा कार्यानांथ RAN गये और बृटिश गवय - 
मेण्टके साथ निम्नलिखित संधिपत्र तैयार किया गया । 
सान्धपत्र | 
माननीय ईस्ट इण्डिया कम्पनोके साथ बीकानेरके अधीइवर महाराज सरति 
49A AMAA कम्पचाका आरसे महामाहेमवर मार्कस आफ 
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३९ बीकानेरका इतिहास-अ० २. ( ३९७ ) 
AOC REEE LIC IC ILL I Me की अवे गम कला आग | 
29 
¢ 


i हेसटिन्स भारतवर्षके nadt जनरलसे सम्पूर्ण क्षमता प्राप्त मि० चालस थियोफि- 


a लास मेटकाफ और राजराजेश्वर श्रीमान्‌ सूरतासि TEETH उनके द्वारा दिया गया, ie 
ch तथा. सम्पूण सामथ्यवान्‌ ओझा काशीनाथ द्वारा निद्धारित हुआ । id 
पश्छी चारा । ४ 
e साननीय कम्पनीके साथ महाराज सरतसिंह आर उनके उत्तराधिकारी तथा ६» 
£ जो इनके स्थानपर अभिषिक्त हों वह चिरस्थाई मित्रता करके संविबधन कर छ, अपने i 
1 अपने स्वार्थकी ओर दोनोंका ही ध्यान रह । जिख किसी पक्षक मित्र आर AD हगि वह | 
ab दोनों ओरके मित्र शत्रुरूपसे [गेन aran | प 
पे दूसरी थारा | ह. 
F S S म E SE ` अधिकारी देगॉकी डा S EL, 
& PSU गवनमेण्टने बीकानेर UST AT उसके अधिकारा देशाको AAT हाथस 28 
61 रक्षा करनेका भार ग्रहण किया | धे 
शि तीसरी थारा | ff 
e महाराज सूरतासह आर उनक उत्तराधकारा तथा WSN गवनंमेण्टकी i 
HO अनुगतरूपसे सहयोगिता करें, ओर eA गवनमेण्टका प्रभुत्व स्वीकार करते इं, ऑर (३ 
| घे अन्य किसी राजा अथवा राज्यके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध न कर सका । पक 
यर चोथा बारा । | 
f ? ga गवनेमेण्टकी आज्ञानुसार और अनुमातेके आतिरिक्त महाराज आर उनके एड 
५ उत्तराधिकारी तथा स्थलळाभिपिक्त किसी राजा वा किसी राज्यक साथ सार्ववधन नहा ५ 
(४३. कर सकेंगे; परन्तु अपने कुटुम्बी तथा मित्र राजाओके साथ नियमितरूपसे पत्रव्यवहार i 
H कर सकेंगे । P z 
भ्‌ पाचवी धारा । i 
A महाराज और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलानिपिक्त HATH प्रात अत्याचार fy 
41 नहीं कर सकेंगे; यादि देवयागेसे ate साथ विवाद उपस्थित हो जाय तो उसका et 


ie मीमांसा तथा दूडकी मध्यस्थताका भार व्राटश गवनंमेण्टक ऊपर रखना हांगा । 


a छठवीं धारा । ह 
; A [जस कारणस बाकानर राज्यक 1कतन al मनुष्यान राजमागपर लूटमार का हू 
i तथा समस्त घन सम्पात ळूटकर इस साबबधनम्न आवद्ध हुए दांना रा्यांका झान्त- 
{ प्रिय प्रजाके ऊपर अत्याचार GA इं आर अंग्रेजोंके अधिकारा दशक निवासियाँको 
$} चोर और डकेतोंने बहुतसी धन सम्पात्ते लूट ली है, उन सबको लोटा देनेके लिये 
EL तथा अंतमं राज्यसं चार आर चोरीको जडसे नाश करनेके Tea महाराज स्वा- 
F कार करते हूं । याद महाराज चार आर डाकुआकी निवारण करनम समथ न हग 
तो उनके प्राथना करनपर गवनमेण्टका आरसे उनका सहायता ae आर उस 


| p aise लिये जो सेना re जायगी महाराजको उसका सब खचा दूना होगा । याद वह 


AMA MMA मल aoa MAA ACS 


| Tle la 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow a 
Po eee 
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(३९८ ) राजस्थानइतिहास-भाग 2, Qo 
Ee eee ELE N । 
B इस खर्चेके देनेभे किसी प्रकारकी अरुचि करेंगे ता उसके पलटेमें अपने राज्यक कई देश £ 
ब ~ ~ ~ ~ या = 
गवनमेण्टको देने होंगे; ओर बृटिश गवनेमेण्ट उन BAT. आमदनीसे वह द्रव्य लेकर | 
फिर वह देश राजाको छोटा देगी । 
| सातवी धारा। 
महा ma `= जो A A ~ nn ~ ~ wv 
हाराजक राज्यक जो ठाकुर तथा अन्यान्य निवासी व्रिद्रोही हो गये हैं तथा 


रि 
nd 


A. s 
| 
॥| ia ¢ 


र, 
a 


a Bey 


it 


Re 


A ion a झा aA a 8 ` $ 
[eat उनका शासनशाक्तिकों अवमानता को है, महाराजके आतिद्न करनेपर aÈ 


गवनमेण्ट उनको दमन करेगी | इस कार्यके छिये जो सेना रक्खी जायगी, महाराजक 
उसका भी खर्चा देना होगा, यदि महाराज उस खर्चेके देनेको समर्थ न होंगे 
उसके बद्लेमे वृटिश गवनमेग्टके अपने राज्यके कुछ देश दन होगे ओर वृटिश nadie 
उन CAM आमदनी लेकर उन्हें फिर महार।जको छोटा देगी | 

आठवीं धारा । 
i वृटिश गवनेमेण्टके भनुरोधखे बीकानेर रे महाराज अपनी सामथ्यक अनसार 
सेनाकी सहायता करव । ü 


: न 
RSOASOS EEO: ४५७७७ 


INIA 


en ie en 


i n adi धारा । | 

n महाराज =~ A an ka 

शे महाराज और. उनके उत्तराबिकारी तथा स्थलाभिपिक्त अपने राज्यक्षो स्वा- 
a धीनभावसे शासन करते रहें; और sa राज्य DEX गवर्नेमेण्टके शासनकी सीमाका 


O 
€ Gt 


KLL 


aR 


i विस्तार नहीं होगा । 

शु ` TT I 

i aea miie ae इच्छा और यह अभिडापा है कि काबुछ और guara 
न मागचा cn mate ए कारण बोके और 

$ करते हैं कि बढ अपने राज्यमें उक्त उद्देशको इस ce क a कर नी टा करे 
Fi 5 करमेकी चेष्टा करें 

q (6 AMR छोग जिस निर्विन्नतांस आ जा सकें; और उनको चोर डाकू किसी प्रकारकी 


वावा न दे सकें, अथवा वाणिज्य महसूछ इस È 
एन दे a समय जितना छिया जाता है उससे 
आविक न बढाया जाय | EE] 


| 


Fos Ss ne: शज मिच A 


ay 


ग्यारहवीं धारा । 

3 यह ग्यारह घाराओसे युक्त संधिपत्र मि०चार्कस Matra भटकाक और ओझा 
$ 'काशीनाथके दरारा पयार EL हस्ताक्षर करके इसपर मोहर ळगा दीगई, और यह 
FARAR गवनर जनरळ तथा राजरांजेश्‍वर महाराज श्रीमान्‌ qatag बहादुरका 

ठत हुआ, आजका Aas ळकर बीस दिनके बीचमें परस्परमें Ba देन हो जायगा। | H 
दिहीम आज सन्‌ १८१८ इसवीकी ९ मार्चको fear गया. s 

( हस्ताक्षर ) सा. टी. मेटकाफ. 
__ (हस्ताक्षर ) ओझांकाशीनाय 


शय 


nan 
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AICI ILI I CCC RICCI KIC TO 
- हस्ताक्षर हेघटिन्स | 

E A 9 ites 

` a ks me ~ A NA KANALA 
s go प गोगराके किनारे पात्रास्याचाटके निकट Seis भीतर 
$ | : र जनरलका par गवनेर जनरलका यह सन्धिपत्र १८१८ इसबीकी २१ 

व | छु A पोळ 

FQ \ छटा माहूर. माचंको तयार हुआ । 

पं Se क. 

B 

4 x 

ba ( हस्ताक्षर ) जे.--आडाम । 

Eh TAAL HATS सेक्रेटरी | ॐ 


राजा रायासिंहने अपनी इच्छानुसार बादशाह अकबरकी अर्धानता स्वीकार करक आर 
अपने गौरवको बढाकर राज्यकी श्रीव्राद्रे की थी, परन्तु सरतसिंहने अपनी निबुद्धिताके 
E दोषसे सामन्त और प्रजाके अध्रियपात्र होकर प्रबळ बल्शालिनी इंस्टशण्डया कम्पः 
ह सोले सावि कर ळी | परन्तु galah सम्मानका विषय यह हे [के मेवाड मार 
oo बाड तथः आमेर इत्यादि राञ्यके प्रबळ UNA उक्त कम्पनीके साथ संविबन्धन 
2 करके कम्पनीको जिस प्रकार वार्षिक कर देना पडा था, सूरतसिहको उस तरहसे कर 
i न देना पडा | कर देनसे छुटकारा पानेका एकमात्र कारण यह हुक महाराष्ट्राक Fe 
| व्याकुळ हो रजब्राडोंके सव UMA उनको चोथ स्त्ररूपख कर [दया था । परन्तु उन्दा न 
Bog तो कभी बीकानेर पर आक्रमण किया ओर न बीकानरक मदागाजसे एक पाई ली , 
q अस्तु मेवाड और मारवाड रु महाराज महाराष्ट्रोको जा कर देते थे, AAA कम्पनाक साथ 
4) संधि होनेक समय इनको कम्पचाको भी उतना ही कर देना निधोरित FAT, Tg वाका- 
1! नेरके मंहाराजन मरहठोको कर नहीं दिया, इसी कारणसे कम्पनी भा सरतासहल कर 
न ळे सकी | यद्यपि बीकामेरके महाराज अप्रेज गवनेमण्टक अधीनमें पने गये, TAT | 
¶ उक्त संधिके aaa आजतक गवसमेण्टको किसी प्रकारका कर नहीं दिया गया । - 
अंग्रेज गवभेमेण्टके साथ महाराज सूरतींसहको साधे होते हा जा सामन्त 
विरुद्ध खडे हुए थ बह इस समय महा भयभीत हुए | प्रबळ पराक्रमशाळा अनजा 
_ किसा दिन अवश्य हो बीकानेरमें आकर हमारा BATA करेगी, यह विचार कर Se 
चुपचाप सूरवर्सिहके अत्याचारोंको सहन करनका विचार किया | ३ बीझान 
में अग्रेजी सताने जाकर राजाका आज्ञाडुसार शांति स्थापन को 
_ द्रवोको निवारण करक वह चली. गई | 2 
यद्यपि राज्यमें बाहरी शांति हो गई थी तथापिं 
भीतर TASS समान असन्तोषको 'आं 


४ यय यी 


Wa 
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महाराज सूरतासहन सन्‌ १८२४ saad इस मायामय शरीरको त्याग [डया | 
wast गवनर्लटक साथ सान्ध TAG समय यद्यापे UAA अधिकतासे शात हा ग 
परन्तु उनका सृत्युक Wasa हा उन HAGE सामन्तान THC विद्राह उपास्थत कर गद्या 
राज्यकं चारा आर [फर अराजकता उपास्थत हा गइ | अफगानस्तानस बहुतस वाणेः 
ज्यक द्रव्य इस वाकानेर राज्यम होकर भारतके अनेक Weds जातं य । इसी लिये 
उस सान्घनं एक यह वारा भा रक्खा गई थी कि जिससे बीकानेरके सामन्त इन वाण- 
ज्य द्रव्यास सर हुए छकडाक साथ जानवाळे वणिकाके ऊपर [कसा प्रकारका अत्याचार 
न करें, परन्तु इस समय उस धाराके अनुसार काय Bley महाराज सरतासह ।नपट- 
असमथ थ | 


इस बातको महाराज स्वयं मानते थ 1$ नें घोर पातकी हूँ, परन्तु अपनी. साम- 


र्य तथा अपने गारवको वाढनेक लिये उन्होंने कितनी ही वार युद्धभूमिमें जाकर qira- 
नोय वीरता दिखाई थी । इनके राज्यकी सीमा जेसी सामान्य थी, उनकी सेनाका 


SECS 


करत ता अन्तसमयर्भ वह कभी भी आपत्तिमरस्त तथा हीनबळ नहीं हा सकत थे | किन्तु 
जह अपना STAN मारवाडपति मानासिंहकेः साथ ऐसे कुसमयभे युद्धमें fea हुए कि 
वही युद्ध उनकी अवनतिका कारण हुआ । महाराज सूरताखंहके मारवाडपाति मानासँ- 
दका राधा हानेका यद्यपि टाड साहबन कोई कारण नहीं ear परन्तु हमारे विचार- 
चान पाठक सरळतासे इसका अनुमान कर' सकते हैं कि सरतासिहके हृदयमें अवश्य ही- 
उक गूड आर SAT उद्दश छिपा. हुआ था; उसी अभिप्रायको सिद्ध करनेके लिये यह्‌ 
वेन आर सनाका नाश करनमें प्रवृत्त हुए थे । अनुमान होता है 1% उन्हें इस बातपर' 
उपा विश्वास था किं मानसिक परास्त होते ही धौंकळसिंह अवश्य ही मारवाडके 
WEA वर्गे, परन्तु Ha सूरतासिंहने अपने भतीजेको मारकर राज्यसिंहासन 
पाया था उसको आशा क्यों फळीमूत हो और इनका प्रताप और प्रभुत्व क्यो छोप 
नहा जाय ? 


० . 5 


i मह राज सूरतीसहक परछोकवासी होनेपर उनके पुत्र रत्नाथिंह राजासैहासनपर. 


और समस्त IME मनका भाव भी 


or. 
41 ta 

& वह नवान राज्यक शासनम मंगळ आर शांतिकी आशा करके नवीन २ MMA हृद- 
ST शभायमान करन छा । महाराज सूरतसिंहकी मृत्युके nes राज्यमें जिस प्रका- 


| अश्यान्त, RUST आर अत्याचारॉके समुद्रकी तरंगमाळाके विस्तारसे बीकानेर 
1 गया था, चार डाङुआक घोर .उपद्रवोस अराजकता अपनी iA विभी-- 


वळ जसा सामान्य था । याद अपने कायक्षत्रका भा उसा भाते सामावद्ध रखनको चट्टा £ 


| p 


i | | 
नाण ७90७ 


(न l 


as 


i 


Hl 


a कद! 


a 


PANSAR 
WY 


AS ADAM. 
50७४८ 


phy ७७४०७७४७७१ 


विराजमान हुए । रत्नॉसरहके सिद्दासनपर बेठनेंके साथ ही साथ बीकानेरके सामन्त-. | 


सहसा बद्ल गया । Bala विचारा  सरत- d 
परळाक जानक साथ si साथ उनके Ag भाग भी समाप्त हो जांयगे, इस कारण ' #5 
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रत्नासह [सहासनपर वेठते ही एक बडे भारी an गये | जयसळमेरकी दुष्ट 
प्रजान आर राजकमेचारेयांचे वहांके राजाके अज्ञान होनेसे अराजकतासे पूण बीकानेर {5 
USAR सीसा जाकर वोकानेरको प्रजाक ऊपर घोर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिये न 
थ | वह वीकानरका प्रजाकी सारी धन सम्पत्ति छूट कर ळे गयेथे। तब रत्नसिंहने f 
अत्यन्त GIT इकर जयसलमेरके महाराजके पास युद्ध करनेका प्रस्ताव भेजा ओर इधर 
जयपुर आर AAS इत्यादिके राजाओंसे सहायता.मांगी | रत्नासिंहके इस युद्धके प्रस्तावको ep 
सुनकर जयसळमेरके महाराज कुछ भी भयभीत न हुए, वरन्‌ वह gg उद्योगके साथ † 
ATA रक्षा आर रत्नासहक आशाको व्यथ करनेके लिये तुरन्त ही युद्धकी तैयारी करने £ 
छग। बाकानर आर जयसळमर दोनों राजाओंकी सेना जिस प्रकार सजने लगी, जयपुर a 
आर मवाडका सना भी उसी प्रकारसे इस जातीय युद्धमे प्रवृत्त होनेक लिये जयसळमेर £ 
राज्यका सामाम आकर इकट्ठी हुई । बहुत दिन पहिलेसे दोनों राज्योंमें जो झगडा चळ R 
रहा था; उसका आन्तम मामांसा करनेके लिये ही दोनों राजाओंने युद्धके लिये तैयार n 
होना आवश्यक समझा, परन्तु यद्धके प्रारम्भ होनेके Wes ही एक कारण विशेषने 1 
दाना राजाआका युद्ध AJA कर दिया । वह यह कि वीकानेरके महाराज [मँ 
Raz Wes हा अंग्रजाक साथ सांधे करनसें स्वीकार किया था कि किसी देशीय £ 
राज्यपर आक्रमण न किया जायगा, आर उस समय महाराज रत्नीसह उस Gat i! 
चाराका भगकरक जयसळमेरपर आक्रमण करनेके लिये गये, इनके इस आचरणे बृटिश प 
MAGA अत्यन्त ऋषित हुई, आर महाराज रर्नसिहसे कहला भेजा कि तुम संविपत्र- {इ 
का बाराक अनुसार जयसळमेरपर आक्रमण नहीं कर सकते | जिस कारणसे आपमें झगडा i / 
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E हो रहा हे उसको परस्पर मीमांसाका भार भेवाडके महाराणाक हाथमे अपण करना होगा। नि 
& बह्दी इसका Maze कर दंग । gea गवनमेण्टके पाससे इस प्रस्तावके आते ही “ 
# महाराज रत्नासहूने UA ही युद्ध रोक दिया, आर wea गवनेमेण्टकी सम्मतिसे H 
i मवाडक महाराणाने इस झगडेमं मध्यस्थ होकर इसकी मीमांसा की | प्रजाके द्वारा i 
a दोनों राज्योंका जो अभिष्ट हुआ था, दानाराजाआओंने उनकी हानिको पूण कर दिया {ड 
ह! MCAT कुछ काछके लिये शांत हो गई । i 
PE] महाराज Galas उक्त विवादकी मीमांसा gas पीछे, eas वर्ष सन्‌ १८३० 
& इसवीभे राज्यक भातरी gasi पडे | महाराज सूरतासहके शासनकी शेष अवस्थामे i 
H MSA सामन्ताने IS भांति प्रकाशरूपसे विद्रोही होकर उनको पिंहासतसे उतारभ- Ft 
a का संकल्प किया था, इस वर्षमें भी उसो gerca उन सामन्तोंगे फिर राजद्रोही ६ fe 
H होकर भयकर काण्ड उपास्थत कर दिया | उन सामन्ताकी विद्रोहितासे महाराज रत्न- E 
lag अत्यन्त भयभीत हो गये, उनको इतना सामर्थ्य न हुई कि बह बिना सहायता $ 
i पाये इस विद्रोहाभरिको शान्त करते महाराज रत्नसिंहने इस समय सधपत्रके asa pe | 
i WAT TAHA सनाको सहायता मांगी। संपिपत्रकी छठवीं ओर सातवी घाराके (ई 
१४ अनुसार महाराज Gated Sit गवर्समेंटसे बीकानेर राज्यकी रक्षा आर विद्रोह R ; 
i] सामन्ताका दमत करनेके लिये दिल्लीमें अंग्रेज Nase निकट उक्त सहायताक H 
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E प्राथेना भेजी । रेसिडण्ट शीघ्र ही सनाकी सहायता देचेके लिय सम्मत हुए । वृटिश 
H गतरमेमेंदने संधिपत्रका अथ सभी समयर्भ समभावसे नहीं कियाह सो हमारे पाठक 
E इससे पहिले ही अनेक स्यानोमें पढ चुके हं, परन्तु रेलिडेण्टके सहायताके लिये सेना 
E भेजनेकों तैयार होते ही अंग्रेज गवनेर जनरलने असंतोष प्रगट करके रेसिडेण्टसे कहला 
भेजा कि,-- देशीय राजाओंके घरेळू झगडोंको शान्त TIAR लिये कभी सहायताके 

लिये सना नहीं भेजी जायगी | यदि किसी बिशप कारणक्रे उपस्थित होनेपर गवनसेण्ड 
ह! आज्ञा देंगी तो उस प्रकार सहायता दी जा सकती हे । इस समय बीकानेरको अवस्था 
H ऐसी नहीं हे कि उनको सनाकी सहायता दी जाय । ?? गवनमेण्टको यह आज्ञा पाते हो 
& 'रसिडेण्टने फिर सहायताके लिये अपनी सेवा नहीं भेजी | संधिपत्रका यथाथ AABS 
अनुवाद हम पहिले लिख चुके हं, उसी संविपत्रके मतसे AMA गवनमटच राजा 
१ सूरतसिंहको सेनाकी सहायता देकर राज्यके विद्रोही सामन्तोको दमन किया था, परन्तु 
H न जाने क्यो TST गवनमेंटने इस समय उस संधिपत्रका AA अथ कर [SAT | 

जिस धाराके मतले गवनेमेण्टने एक वार ही चीकानरके आभ्यन्तरिक उपद्रवाको शान्त 
i करनेके लिये सनाकी सहायता दी थी, इस समय उसी धाराका कया अथ कर लिया | 
B ofaaa साहब अपने naù वर्णन कर गये हैं. कि “रोसिडेण्ट १८१८ इसत्रीके सीधपत्रकी 
£ छटदी और सातवी घाराका यथाथ अर्थ नदी समझ सके । उपरोक्त दोनों घाराओंके E 
$} मतसे उस समय. काय करना. था । असंतुष्ट प्रजा ओर सामन्तोंका दमन करनेक ६, 
E लिये बीकानेरके महाराजको परिणाममें उक्तधाराके अनुसार gwa गवनेभेंटके | 
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निकट कभी मी सेनाकी सहायताकी प्राथना करनका अधिकार प्राप्त नहीं था 7 । ४१ 
E परन्तु हम कह सकते हैं कि एचिसन साहवकी यह उक्ति यादे सस्य है, संधि H 
E पत्रकी उक्त दोनों धाराओंका यदि इस प्रकारका अथे | तो १८१८ इंसवार्मि 

P बीदावाटीके सामन्तॉके विद्रोही दोनेसे व्राटेश सेना क्यों उनको दमन करनेके लिये $} 
f बीकानेरमें आई थी ? तव उक्त दोनों घाराऑका दूसरा अथ क्यों हुआ ? सारांश f 


यह है. कि sea कम्पनाने जिस समय जेली आवश्यकता देखी उस समय H 
E वैसा अथे किया । 
s र जब महाराज wales सुना कि गवनेमेण्टसे सहायता न मिलेगी तब इन्होंने 
P शीत्र ही अपनी सामथ्यके अनुसार अपने आधी नकी सेनाके द्वारा ही विद्रोही सामन्तांको 
H वशीभूत करनेकी चेष्टा की, परन्तु इनकी यह चेष्टा सफळ भी न होते पाई थी कि, 
F बीचमें ही आर विवादाथ्रि gaa हो गई। यदपि जयसळमेरपतिके साथ महाराज रत्न- 
i fags विवादका एकवार मामांसा हो गयी थी परन्तु इस समय अथात्‌ १८४% इसबार 
$ दोनों राजेश्वरोमें ag विवाद इतना प्रबळ हो गया, कि बृटिश गवभेमेण्टको फिर शान्ति 
3 स्थापन BAD लिये एक AAA राजपुरुषको मध्यस्थ करके भेजना पडा । उख अप्रज 
8) राजपुरुपने कार्यक्षेत्रमे आकर दोनों राजाओंक्ा विवाद इस प्रक्रार संतोषदायक्त SIG 
) निपटा दिया कि, दोनोंमें ही जो दीवेकालठे शत्रुता चला आरधा था उसे दोनों सूळ 
& गये, और gala परस्पर मित्रताका सम्बन्ध स्थापित हो गया । 
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| BAS स्याठिसत साहब लिख गये हैं कि, महाराज GANEA उन उपद्रवाके is 
वाचम हा (हसारको आरतक अपने राज्यकी सीमाके विस्तार करनेका ce यत्न किया Ee 
था । परन्तु Deg गवनमण्टन टढरूपसे असंतोष प्रकाश कर कठोर नीतिका अवलम्वत E 
[केया इससे महाराजकी वह आशा दूर हो गयी | 

वाणिड्यका AeA आर ea यवनमेण्ट विशेष ध्यान रखती थी। एक Er 
समय VTS TEA अधिक उन्नति थी। कावुळसे अनेक प्रकारके वागिञ्य “2 
द्रव्य बाकानरम SST यारतस आत Al सद्‌ १८१८ इसवीके Baas मतसे वृटेश 
गवर्नेमण्टने एसी व्यवस्था कर दी कि जिससे यह वाणिज्य द्रव्य निविन्रतासे बीकानेरमें 
होकर WRG अन्यान्य TAN पहुंच जाया करें | १८४४ geal अंग्रेज गवनेमेण्टने 1 
उस वाणजयका Aaga लिये महाराज रत्नासिंहके निकट एक नबीन प्रस्ताव 
SAAT THAT | जो वाणिज्यके द्रव्य बोकानेरसे होकर सिरसा और भावलपुरमें जाया 
करते थ उन सभी द्रव्योपरसे बीकानेरके महाराज अधिक महसळ लेते थे। इस: वर्ष 
Zen गवनभण्टने वही महघूछ घटा देनेका प्रस्ताव किया । 

सहाराज रत्नासहन इस प्रकारखे पचीस TAH राथ्य करके १८५२ इसवीमें इस 
मायासय शरीरको छोड दिया | 


RAR 
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re 


A 

ZAT अध्याच ३. 

"क %& Sa 

इूकू रदारसिहका अभिषेक; राजपूत जातिछा साहस तथा बल विक्रम घटनेका कारण; यवन शासन 
ओर अग्रज शासनमें राजपूत जातिको aaas Aafia गवर्नमेंटकी ओर सरदारसिंहकी 
अनुरक्ति; सिपाही fides समयमें सरदारसिंदका व्टिश गवनेमेंटको सहायता देना; व्रदिश गवर्नमेंट 
का सरदारसिंहको पुरस्कार देना; अंप्रेज राजप्रतिनिधिछ्ा सरदारसिंहको दत्तकपुत्ररूपसे ग्रहण करके 
सनद देना; सनदपत्र; वृटिश गवनेमेंटका सरदारसिहको shasta खंड sale सिर स्वत्व देना; ` 
दानपत्र; सीमान्तरपर उपद्रवकर; दृद्विके पलटेमें सामन्तोंके साथ विवाद विसम्वाद; वंटिश गवर्नमेंटके 
दिये हुए ग्रार्मोपर करकी बृद्धि करना; उन. ग्रामोके नित्रासियोंका भनुयोग; ्रामनिवासियोंके' पू 
अधिकारको अक्षत TAS लिये सरदारसिहको अंग्रेज राजप्रतिनिधिका आदेश; safa; बीदावाटीः 
सामन्तोंको नवीन सनद देना; महाराज सरदार सिहकी सत्यु; नवीन मंत्री समाजके द्वारा बीकानेर 


a; 


प्रिन्स आफ वेल्सके साथ मद्दाराजाका साक्षात; सामन्तोके साथ राजपूत राजाओंका सम्बन्ध परिवर्तन; 
महाराज हुँगरसिंइका AAT कर TAs fox प्रस्ताव करना; Tas सम्बन्धं पंचायतका नियोग, 
aĝa बनाना; वर्द्धित कर देनेमें सामन्तोंकी अपम्मति; बीदासरके सामन्तोपर करशृद्धि; प्रधान २ $ 
सामन्तोंका कर देनेमें असम्मति प्रकाश; सामन्तेंका तीन प्रत्ताव उपस्थित करना; कारागारसे अमर- | 
fagi छोड देना; उनके पुत्र राबको राजाकी उपाधि -देंना; नोखादेशके सामन्तोंझी अवाध्य 
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महाराजका उनके अधिकारको ग्रहण करना; नीची श्रणीके सासन्ताकी aida कर BAA असम्मति 
महाराज डंगरसिंहके निकट उनका कर घटानेके लिये आवेदन; महाराजका उस आवेदनको ग्रहण न 
a करना; असिस्टेंट पोलिटिकल एजेन्ट कप्तान टाल्वटका सामन्तोको राजधानीमें बुलाकर area कर 
4 देनीकी आज्ञा देना; सामन्तोका असंतोष प्रकाश; उनका भागना; सामन्तोको देड देनेळी तेयारी; ४ 
H वीकानेरके प्रधान सेनापति हुकुमसिंहका सेनाके साथ Garay विरुद्ध युद्धकी यात्रा करना; विद्रोही र 
i सामन्ताकी चुद्धके लिये तयारी; हुङुमसिंइका महाजन, रावतसर AR गान्धोळो देशपर अधिकार } 
E करना; सामन्तोंका वीदासरके किलेका आश्रय लेवा; उनको gee fea तेयारी; विद्रोद्ियोंकों दमन £. 
श करनेके स्थि महाराजका गवनेमेंटसे सहायता सांगना; सेवाकी सहायता देनेमें गवर्नमेंटक्ली सम्मति E 
अंग्रेजी सेनाका बीकानेरमें आगमन; अंग्रेजी सेवा ओर महाराजकी सेनाका दीदातर% किलेको घरना; | 
सामन्तांका युद्ध करनेकी प्रतिज्ञा करना; कप्तान टालवटका वीदासरके किलके साथ आत्मसमर्पण करनेके i 
लिये सामन्तोके निकट दूत भेजना; सामन्तोंका उत्तर; Reg किळपर गोलॉकी वषी; सानन्तोका आ- (३ 
त्मसमपण; अग्रेजांको सेनाका राव वीदाके प्राचीन दुर्गाको समभूमि करना; विद्रोही सामन्तोको कारा 
TRH भजना; पाळया संटक हाउस आफ लाडका भारतत्रपेके स्टेट सेक्रेटरीका उक्त समरके सम्वन्धमें 
मतव्य-प्रकाश; बीकानेरके आभ्यन्तरिक शासनके सम्बन्धमें अंग्रेज असिस्टेंट पोलिटिकल . एजेंटका 
असंतोष प्रकाश; शासनविभागका व्यक्तिगत परिवर्तन; शासन व्यवस्थाके सम्बन्धे HAEA प्रकाश 
झासनविभागके Gaels वतमान पोलिटिकल Wise मन्तब्य; उपसंहार । 
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TARA ।बराजमान हुए | सरदारासिंहके अभिषेकके समयसे बीकानेरकी राजशक्ति 
मानों क्रमश: AAAS होने Git जो बळ विक्रम साहस शूरता आदि गुण राठौर 
राजाओंक अग भूषण थ वे सव एकवार ही निर्जावसे हो गये । राजपूत जातिकी चिर 
वीरताका मानों एकवार ही ळोप हो गया । प्रतिवासी राजाओंके साथ युद्ध होनेसे यवन- 
सम्राट्के आधीन भारतके अनेक स्थानॉपर संग्राममें केवळ राठौर ही नहीं वरन्‌ चौहान 
इत्यांदे सर्भ राजपूत युद्धके अभ्याससे पातित अवस्थाने भी जातीय घर्म पाळनके 
साथ शूरवीरता ऑर बल विक्रमकी अचळ भावसे रक्षा करते आये थे । परन्तु सरदार- (| 
सहक समयम उस जातीय थमे पाळनके भाव सहसा हास हो गये। एक सरदारसिंह 

1 नहा, रजवाडा ही नहीं, समस्त भारतक्षंत्र ही मानों स्तम्भित हो गया, सन्धिबंधन H 

हात a युद्धका चचा न्यून aia सव शांतिका सुख भोगने लगे | जैसी सरकार अंग्रे- $ 
जासे साव कर (स्यासताका शांत मेढी हे यदि इस zie समयमें गवर्चमेण्टके समान H 

$ बनावटी युद्धोंते अपनी समर कुशलता भारतके राजा बनाये रखेत तो उनकी सेनामें & 
१9 ALA धारता जार प्रताप बरावर बना रहता, कारण [कि जो विद्या पढकर उसका अभ्या- if 
सन रदद ता उसमे भवनात gi जाती हैं, युद्धविद्या भी केवळ साखनेसे विना समर किये py 
Bers नहा होती | हृदयमें टढताका angaa नहीं होता, चुप रहुनेखरे बळ विक्रम i 
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४७ i बाकानरका इतिहास-अ० ३ (४०५ ) 
DA NA A LI DA SR LL DON CR BO EMC SOLAN NY 
y हमारा इससे यह अभिप्राय नहीं कि देशीय राजा परस्पर युद्ध करते रहें पर £ 
1 इसारी यह इच्छा हे RA आळस्य आर विछासितामें अपना समय व्यतीत न करके वळ ६ 
G विक्रम सम्पन्न रहें, सरकार अंग्रेजको बहुत स्थानोंपर सेनाकी आवश्यकता होती है; $ 
£ यदि क्रमसे रियासतोंकी सेना इस ara ली जाया करे तो. उनमें वह गुण सदा Y 
|> aga प्राप्त होते रहें, यवनसम्रादोंने भी देशीय राजाओंकी सेनाके साथही & 
(३ साथ अपना प्रयुत्व सपादन किया था, इन सेनाओंसे कार्य लेनेसे उनका बळ वीचे 3 
O साहस वृद्धिको प्राप्त होता tem, साथमे ऐसी शिक्षाकी भी आवश्यकता है जिसस ५5 
#2 राजपूत जाति अपने आचार विचार और जातीय धर्मको भली प्रकारसे जानती रहे, इन ६ 
B बातोंके बचे रहनेसे राजपूत जातिसें जातीय:गोरव बराबर बना रहेगा | H 
i हाराज सरदारासह बीकानेरके (संहासनपर विराजमान हकर भळीभॉति i 
1 जान गये थे के भारतवपके देशीय राजाओंका चिर-प्रचाखत कत्तव्यकर्म केवळ समयके */ 
११ UNG बदल गया दे, इस कारण वह॒समयानुसार काये करनेका यत्न करने छगे। (७ 
5! सरदारसिंद समझ गये कि विइवाचेजयी व्राटिशासह भयंकर सूलस आषण गजेन कर E 
Eo आरतवर्षको कंपायमान कर रहा है इससे उसीकी आधीनता स्वीकार करके उसीका सन zi 
(३ प्रसन्न करना उचित है । i 
i नवीन सहाराजको केवळ पांच ही वर्ष राज्य करते हुए थे कि इ it aaa प्रबळ छे 
१7 quark अंग्रेजोंने प्रबळतासे अंतिम आत्तेनाद उपस्थित किया । १८५७ इंसर्वामें लिपाही g 
& वित्रोहका जघन्य काण्ड उपस्थित इआ,उस समय हजारों अंग्रेजोंके कुटम्बोंकी. हत्याके a 
a समय तथा महाविपत्तिके समय महाराज सरदार्रासह बडे आग्रहके साथ संनासाहत ७१ 
| aea गवनभेण्टकी सहायताके लिये सन्नद्ध हुए ! बीकानेरके समाप दवांसी आर हिसार i 
13 देशपर Fea गवनमेण्टका अधिकार था, वहांकी अंग्रेजी सेनाने विद्रोह उपास्थत 
5 करके अंप्रेजोपर आक्रमण करना प्रारंभ किया, उस समय बीकानरक सहाराजने i 
H वडे साहसके साथ उस विद्रोही दळको दमन किया, आर अंग्रेजाकां संनाको सहायता g 
४) देकर जो अंग्रेज अपने प्राणोके भयसे भयभीत हो भागनेके लिये. तयार हो गये थ; $ 
i उनको बडे आदर ओर aay साथ अपनी राजधानीर्म आश्रय दिया । महाराज gg 
gP सरदाराहने अंग्रेजोंको TIT अपनी सामथ्यके अनुसार सहायता दुनम 
$ कसर न की । जिस gea गवनेमेण्टने बीकानेरके विद्रोही सामन्त दळको दमन 
H करनेके लिये रत्नसिंहको साधिपत्रके अनुसार सेनाकी सहायता नहीं दी थी, उसी 
{ गवनेसेण्टसे विपात्तिके समयमे उस vaags Jad केसा व्यवहार किया, इस हमार 
5 पाठक भळीमाँतिसे स्मरण रके । 

उस val विद्रोहानळके sic हो जानेके पीछे सोभाग्यवश देशा राजाआका सहा- 

B यतास अंग्रेजोंकी शासनशाक्ति भारतबषमें फिर स्थापित होनेके पीछे राजपूताचेक गवने 
रके एजेण्टने महाराज सरदारसिंहकी बडी प्रशंसा करके गवनेरजनरळको पत्र लिखा 
इसपर भारतव्षके गवनेरजनरळ और प्रथम राजप्रतितिथि लाड BIT परम सुष्ट हों 
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सहायकारी अन्यान्य WMS समान NBA महाराज सरदारासिंहके पास एक 

$ बहुमूल्यडपद्दार भ॑जा, इसके पहले देशी राजाओंके हृद्यमें ऐसा विचार हआ था, 

A याद यह पुत्रहान अवस्थासं प्राणत्याग करेंगे तो इनकी रानी आर्य रातिके अनुसार 

H TJA वा दत्तकपुचका महण नहा कर Gael तथा बह पोष्य वा दत्तकपुत्र सिंहासन 

नतका MAS नहा हा सकेगा, आंर बूटिश गवनसेण्ट उस राज्यको अपने हस्तग 
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कर लगा, परन्तु सिपाही ales पीछे बृटिश गबनमेण्टने देशीय राजाओं 
भातको दूर करनक ङ्य सभीको इस भावकी एक सनद्‌ दे दो, कि वह हिंडरोतिके 
अनुसार दत्तकपुत्रका AUS सकते. हूँ; इनका, दत्तकपुत्र उनका उत्तराधिकारी 
सकेगा,: ओर Waker उसके राज्यको अपने हस्तगत न करेगी | महाराज सरदार- 
a Wet EA गवचनण्टका जो सहाचता की थी उसके लिये अन्यान्य राजाओंके 
र, समान इस समय उनको भी सनद दी गई। 
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सनदपत्र 

सान्या ( रानी विक्टोरिया ) की अभिलाषा 21S जो राजा इस समय 

$ अपने २. देशको शासन करते हैं वह सब देश चिरकाळतक उनके बंदाधरोके दरारा 

६१ खत हाते रहेंगे ऑर उनके पद समानको अक्षतभावसे रक्खा जायगा: उस MATI- 

$) पाको पूर्ण करनेके निमित्त में आपको इसके द्वारा सूचित करता हूं; [के यदि आपक पुत्र 

i उत्पन्न न हा तो आप अथवा आपके राज्यके भावी शासनकर्ता हिन्दूविधान आर अपने 

४ सका सातक अनुसार दत्तकपुत्रको ग्रहण कर सकते हैं, इसमें गवशैमेण्टकी 
£+ भी सम्मति हे । 

| जवतक आपके वेशधर राजभक्तरूपसे स्थित रहेंगे तथा जिस ata आदिके 

p दारा गवनभण्टक साथ मित्रता स्थापित हुई हे, उस सन्धि आदिपर जबतक विश्वासके 


§ alt y यगा 
ह TARI ध्यान tear जायगा तब तक किसी प्रकार भी ag नियम भग नहीं 
ह किया जायगा। 
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( हस्ताक्षर केनिंग ) 


T ee 

र महाराज सरदारासहने वटि गवनमेण्टकी लिस ame पाई a 
i eo उसके कती एक मुस्यवान्‌ खिळत ओर उक्त सदनका देना उपयोगी 
4 कर १८६१ इसवीक पाहिळे महीनेमे राजप्रतिनिधि एवं गवनेरजनरलछ बहादुरने 
40 VEIT सरदारासहक हिसार देशके४शग्राम भी प्रदान किये। गोकि वे गांव कई वर्ष 
43 Was इनस हा छानकर हिसार प्रदेशमे सामाठित कर लिये गये थे। निश्नलिखित सनद- 
$} नक द्वारा नांच SARI ग्राम राजा सरदारक्षिहको दिये गये । 


बाकानरक महाराज सरदारसिहकों ग्राम 


।द्यजानका सनदपत्र । 
विषय हूँ कि, जिस कारणेख राजपूतानेके गवर्नरजनरळके एजेण्टके 


हुआ, एकि विद्रोइके समयमें महाराज सरदारसिंह बहादुर 
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PAILICICIC IC eed eee eee beet SE 
५ गवशैमेण्टकी ओर राजभाक्ते और उनकी अघुरक्तिके वश होकर स्वर्यं BAAN उप- pp 
४३ स्थित हुए हैं | उन्होंने घन खर्च करके कितने हो अंग्रजाक जावनका रक्षा की हैं तथा $p 
५ गवर्नमेण्टके और भी अनेक प्रकारके उपकार किये हे | इस लिये यह व्यवहार गवन" : 


£3 मेण्टके पक्षमें विशेष संतोषदायक विचारा गया | इस लिये उक्त महाराजका गवनेमेण्टके 
i निकटसे धन्यवाद लास और सन्मानसूचक खिलत प्राप्त हुआ हैं, गवर्नमेण्ट इस 
“८ समय अत्यन्त संतुष्ट होकर सिरसाके जिलेके मध्यम स्थित वाषक चाद हजार दोसा i 
{ बानवे रुपयेकी आमदनीवाले ग्रामोंकी एक स्वतन्त्र तालिका लिपिबद्ध करके उन प्रामाका (यू 
; सभी अधिकार महाराजको देती हे | इससे वह ग्राम उनके राज्यक अन्तगत एकल गये, (व 
१४ उनके राज्यके साथ जो नियम प्रचलित थे इनके सम्बन्वमें भी वहा नियम [नयत किये {= 
i गथे। १८६१ ईसवीके पाहिले महीनेकी पिळी तारांखसे यह सनद माना जायगी । 
i ग्रामॉको सूची | ११ अप्रेल १८६१ go । 
$ सन्‌ १८६१-६२. 
३ संख्या. MA नाम. वार्षिक आमदनी. मन्तव्य, 
| 2 सावूरा ३०० रुपया. 
किक मानकटीवी १७० ? CE 
E ३ खाडखाडा ४९० ?? १८६५-६६ इंसवीमें इसका आमदना 
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बाकानरकं महाराज सरदारासहू बहादुरन गवनमण्टक अनक उपकार करके 
| यढ जा ४१ याम पाये थ यह अवश्य इनके पुरस्कारके योग्य थे परन्तु यवनसम्राटोंने 
क स उपकार पाकर बहुतस अत्युपकार क्य द्‌, [जनका तुलनास यह उपकार सामान्य- 
i p मात्र ह रहता ह, परन्तु जहां धन्यवादका el बडा मूल्य गिना "जाता है, वहां बीका 
महाराजका ४१ Fae मिळना अवश्य हा उच्चकक्षाका पुरस्कार nee जायगा | 
महाराज खरदारासहक॑ शासनसमयमें सीमाका विवाद फिर प्रबळ हो गया, 


[रवाडके साथ बाकानेर राज्यकी सीमासे लकर फिर संग्रामके qi- 
वीकानेरको सीमावाळे नि मारवाडकी सीमामें जाकर घो 
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देते आये हैं, अब उनपर कर वढाकर राज्यकोषकी आय वढाये जानेका अनुष्ठान किया 


MEM वारा” 


अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये, अन्तमें बृटिश गवनेमेण्टत मध्यस्थ होकर सब E 
उपद्रवांको शान्त कर दिया । gp 
यह हमने बारंबार इस लिये कहा है कि राजाके दुबळ होनेसे ही अधीनस्थ £ 
खासन्त विरक्त होकर अपनी शक्तिके विस्तार करनेकी अमिलापा करते हें । महाराज 
सूरतीसहके शासनसमयसें बीकानेरके सामन्त उद्धत होकर राजद्रोही हो जाते थे । रत्न- f 
es साथ सामन्तोंका जसा असद्वाव था, वह दूर न होकर सरदार्रासहके a भी £ ) 
वह सामन्त अनेक अप्रिय आचरण करने छो । महाराज सारदारसिंहने बीकानेरके 
समस्त सासन्तोपर करके: वढानेका विचार किया, इसीसे राज्यमें फिर उपद्रव उपीस्थत G 
होने Git | विशेष करके इस समय गवंनेसेण्टके दिये हुए इकतालीस ग्रामोंपर भी कर E 
बढाया गया था, इसीसे उपद्रव प्रबळ हो गये । उक्त प्रामोके निवासी अबतक बृटिश 
गवनेमेग्टके आधीनमें थे, इस समय नवीन शासनमें अपने अधिकारको नष्ट होता- H 
हुआ देखकर वह अत्यन्त असन्तुष्ट हुए; और goa ही वृटिश गवर्नमेण्टके समीप 
वीकानेरके महाराजके विरुद्ध आवेदन करनेको तयार हुए । अंग्रेज राजप्रतिनिधिने उस $? 
आवेदनपत्रका पाकर महाराज सरदारंसिंहके समीप विशेष असन्ताष प्रकाश करके एक पत्र EP 
लिख भेजा कि इन प्रासोकी प्रजाको गवसेसेण्टने जेसा अधिकार दिया है आप भी उसीके EH 
अनुसार कार्य करें, आर इन सब TA अपने राज्यके सुशासनके fea सब अंशॉमें 
योग्य सबुध्योंको शीघ्र ही नियत कीजिये | महाराज खरदारसिंहने भारतवर्षके गवनर 


WAS आर राजप्रातानावक इस पत्रका पाकर आवश्यक संस्कार भार सुशासनक 24 
अनुष्ठान करनम जरा भावळम्ब न किया | परन्तु राव बोका द्वारा संवतू १५४५ स ep 
वीक्रानेर राज्यकी प्रतिष्ठाके समयसे संवतू १९२६ पयन्त जो खासन्तगण एकहारा राज्यकर f 


गया | बीकाजीके समयसे जो सामन्त प्रति अश्वारोही सेनाका वाषिक Yoo ) रुपया प्रति 
HE ५० ) रुपया प्रतिपेद्लपर पच्चीस रुपया देते आये थे; इस समय मह्दाराजके अधिक B 
कर ASA TAS प्रधान अप्रधान सभी सामन्त महा असन्तुष्ट हो गये,ओर उसीसे राज्यमें bP 
फिर अशान्तिके लक्षण दिखाई दिये | परन्तु मेजर पावलेट(इस समयके कनेळ)जो अंग्रेज £ 
पोढेंटकळ एजेण्ट थे, उन्होंने इन उपद्रवोको निवारण करनेके लिये यह अहारा कर नियत | 
कर दिया कि सामन्तॉको प्रत्येक अश्वारोहीके प्रति वाषिक २०० रुपया अंटके प्रति १०० d 
रुपया ओर पेद्लके प्रति ५० रुपया देना होगा | पहिलेकी अपेक्षा इस समय दुशुने व 
बढ जानेसे सभी सामन्त विरक्त हो गये थ, परन्तु asa गवनमेण्टके प्रतिनिधि पावळेट EP 
साहवने भी जब्र यही स्वीकार कर दिया, तब उनको गवनमेण्टके भयसे कुछ भा ९ 
कहनेका साहस न हुआ । सभीने एक साथ प्रतिज्ञा करके हस्ताक्षर कर द्य आ 
उपद्रवाका समाप्ती हो गई | र 

हमोर पाठक पाठिकाओंने राव बीदा द्वारा अधिकार कीहुई बीदाबार्टाका 
वृत्तान्त पढा होगा | यद्यपि यह वीदावाटी बीकानेर राज्यके WIR था, परन्तु 
यह एक छोटा राय गिनाजाता था | महाराज रत्ताखहक पूती बाकार 
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सहाराजने बीदावाटीके सामन्तोपर कर नहीं 
राज्यके स्थापन करनेके छः वष पाहिले अर्थात्‌ सवत्‌ १५४० में उनके आता 
वीदासिंहने इस वीदावाटी राज्यको स्थापन किया था । ater ओर वोदा 
दोनों ही सहोदर भ्राता थे । वोदाके साथ इनकी माताने आकर इख वोीदावाटीमें 
निवास किया बीकाचे इसी लिये प्रतिज्ञा को थी. कि जबसे माता बीदावाटीमें आकर 
Gara करेगी तवस में तथा मेरे वशधर किसी समय भी वोदाबाटीपर आक्रमण नहीं 
रंगे | Vaasa इस प्रीतिज्ञाका पाळत न करक वीदावारटीके सामन्तोंखे नियाधित कर 
ग्रहण किया | महाराज सरदारलिहनें भी उती प्रकारसे संवत्‌ १९२६ में बीदावाटीके 
सामन्तोंके निकट्से वार्षिक पचास हजार रुपया नियत कर ग्रहण किया | 
इस करक्ते उपद्रवोके शांत होजानेके पीछे महाराज UAE १८७२ इसवीके 
पहिले महीनेमें स्वर्गवासी हुए | 
महाराज सरदारसिंइकी पुत्रहीन अवस्थामें मृत्युहानसे वीकानेरका 
झूल्य हो गया इसी कारणस वृटिश गबनमेण्टकी आज्ञानुसार मन्त्रिसमाजकी aie 
करके उस समाजके हाथमें शासनका भार सोपा गया । प्रधान राजनंतिक अंग्रेज 
कमचारी उस सन्त्रीसमाजक सभार्पात होकर राज्य करने छो | इस प्रकारस कुळ काळ 
तक राज्य as पीछे नवीन महाराजको नियुक्त करनेके लिये राजधानी आर सामन्तांचे 
चचार [कया क राजहइन्ता सरतासहकं वश Beda शीघ्र हा सतक सहाराजक 
कुटुम्बमेंचे किसी मनुष्यको दत्तक पुत्र रूपसे ग्रहण कर उनक्रा अभिषेक करना उचित 
हैं । अतएव लाळसिंद नामक एक बुद्धिमान्‌ मतुष्यके पुत्र डूंगरासिहछों शेष दत्तक 
पुत्रस्वरूपस ग्रहण करनेका प्रस्ताव किया गया । राजरानी और सामन्तोंने भी इसमें 
अपनी सम्मति दी । गवनमण्ट पहिळेखे ही प्रतिज्ञाके पाशमें aang थी पके महाराजकी 
यदि पुत्रहीन अवस्थामें मृत्यु हो जाय तो राजरानी हिन्दूरीतिके अनुसार किसीको 
दत्तकपुत्रस्वरूपस ग्रहण कर, इस कारण गवनसेण्टने विना कुछ आपात्त कथ इनका 
Weasel अधीश्वर स्वीकार कर लिया और alates प्रस्ताव शीघ्र ही अपनी 
सम्मति दे दी । अल्पावस्थाम डुगरसिंह राजाक्री उपाथि धारण कर बडी धूमधामके साथ 
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# वाकाचरके सहासनपर शोभायमान हुए। 

a महाराज डूगराखह बहादुर अल्प वयस्क दोनेके कारण राञ्यकायको कुछ नहीं 
H जानते थ, इसीस इनक हाथमे सम्पूण राज्यशाखनका भार देना असम्भव जानकर 
| अंग्रेज गवनेमेण्टको रोतिके अनुसार एक स्वयं मन्त्री समाज नियुक्त हुआ । महाराजक 


व, यशवन्तसिह, मेहता मानमछ और भंगनहरीळाळ यह सब सद्स्य 
हुए। . 

८७५ Saat महाजनके सामन्त 
जीबन नाझ करनेको उन्हें विष 


*. (m 
अमरसिंह महाराज डूगरासह 


के लिये तेथार हुए। मद्दाराजने उनके ऊपर 
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रहनेकी आज्ञा दी | HAUGH कारागारमें जाते ही उनके पुत्र रामसिंह mas 
पद्पर नियुक्त हुए । 

महाराज SAUTE बहादुर अवस्थाके आविक होनेपर भी मंत्रीसमाजकी सहा- 
यतासे राज्यशासन करते थे । महाराज १८७६ Za हरद्वार और गया तौथको 
गये, ओर वहांसे जव यह अपने राज्यको लोट रहे थे तब इन्होंने आगरेमें जाकर 
भारतके भावी asg प्रिन्स आफवेल्स बहादुरके साथ साक्षात्‌ किया | महा माननीय 
प्रिन्स आफवेल्स बहादुरने महाराजको बडे आद्रभावके साथ ग्रहण कर उनके सम्मान- 
को बढानेमें किसी भांतिकी कसर न की | 

राजपूत राजाओंकी पूर्ण स्वाधीनता ga होने ओर अवस्थाके परिवतनके साथ (४४ 
ही साथ aha मण्डळीके संग उनका पूर्वेसम्बन्ध भी. बदलता गया । राजपूत राजा शय 
जिस समय सम्पूर्णरूपसर स्वाधीनताके अमृतमय फलको भोगते थे, अपन बाहुबछसे p 
राज्यकी रक्षा तथा शासन करते, अंग्रेज गवर्नमेण्टकी रीति जाननेसे RE उन्हाने ६% 
सामन्तोसे करस्वरूपसे नगद रुपया नहीं लिया था । जो सामन्त जितनी आमदनीवाली $ 
प्रथ्यीको भोगते थे उनको उसी प्रकारस Malta रीतिके अनुसार युद्धके समयमें (र्य 
सेना देना, तथा TH कई महीनेतक राजाके यहां रहकर राज्यशासनकी सहायता न 
करनी पडती थी । यवनशासनके समय दशीय राजाओंने स्वाधीनताके हेमागारेसे i 
गिरकर भी सामन्तोंसे नगद धन ग्रहण नहीं किया था | उस समय आधीनके सामन्त १ 
राजाओंके साथ मिलकर यवनसम्रादकी आज्ञानुसार भारतके अनक प्रान्तार्म सना हि 
साहित युद्ध करनेको गये थे; पर अंग्रेजी राज्यमें वह रीति बदल गयी । इस समय ai i 


ee 


a 


9 
ot 


आर शांतिमया देवी विराजमान हं, किसा देशा अथवा वद्र! राजाक हारा के 


eg 
भी देशीय राजाओंके GAH सेनाकी सहायता देनेका आवश्यकता नहीं हाता हे 2 
विशेष करके बुद्धिमान अंग्रेज गवनमेण्टने प्रायः प्रत्येक देशाय राज्यका Taa i 
रखनेकी प्रतिज्ञा कर उन देशीय राजाओंसे वार्षिक कई लाख रुपया S स्वतत्न सनाका i 
Ge करके उसे अपने आर्धानमे weal द्वे; इस कारण राजाआंकों इसके ळय 
अधिक खर्चा देना पडा हे, ओर सामन्तोने जो सेना Teal हे इस समय उस ale 
रखनेकी भी आवश्यकता नहीं होती इस कारण देशीय राजाओंकी इस अवस्थाके 
बदलनेसे उन्हें अपने२आधीनके सामन्तासे उस सेनाके ACSA नगद रुपया Sal पडा 
और इसी लिये देशीय राजाओंक साथ विवाद विसंवाद तथा युद्धतक भी हो गया हे | 
बीकानरमें स्थित गवर्नर जनरळ असिस्टेण्ट एजेण्ट ए. डवालड 'रचाट्सच गत | 
१८८३ इसवीकी, ११ ARH बीकानेरके शासन MTT (SAT 1७ १८७० इंसवीमे ह 
दझावषेके जो कर देनेकी व्यवस्था हुई था, चार वर्ष बीत गये, वह नियमित समय { 
समाप्त हो गया हे । १८८२ fads अप्रेळके मद्दीनेसें सामन्तोंकी सम्मातक अनुसार | 
कारे करना चाहिये कि उस करको अब किसी प्रकारख बढाया जाय; इस कारण उनके 
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६३१२) राजस्थानइातहास-भाग २ ay 
EAC I ss 
शी अधिकारकी पर्थ्वाको हस्तगत करना ठोक हॅ, इस प्रस्तावक होजानपर पाँच महीनेके f 
$} पीछे सभी सामन्त बीकानेरमें इकडे इए, ओर उन्होंने श्रीमान्‌ HUTS: प्रति निवेदन $o 
P किया एकै एक पंचायतके हाथमें इस काथका भार अपेण किया जाय । उनके इस ag Ep 
R रांधका रक्षा को गई, अर्थात्‌ चार सामन्त ओर चार राजपुरुषोंने उस qal |” 
ह नियुक्त होकर तीन सहीनेतक घोरपरिश्रम कर उपस्थित प्रश्नोंका विचार कर दिया LE 
a इस समय ठाकुर ( सामन्त सदेसाघारणसें ठाकुर aa विख्यात थे) ऐसा कहते हैं. !? 
६३ कि १७७० BAA जो २०० रुपयेका नियस हुआ था; वह लोग उससे अधिक कर F 
H नहा दे सकते आर उन्हाने अपन २ GERI छोटा दिया हं | नियमित करकी संख्या i 
B घटा EAS इन उपद्रवांक विचार करनेका चेष्टा की गयी हें । ऐसी आशा होती हे कि 13 
A शीघ्र ही इसका विचार हो जायगा # मेजर रिचार्ट्सने यह आशा प्रकाशित की । 03, 
3 अत्यन्त डु:खका विषय हृ (6 थोडे दिनोमें ही उनको आशाके विपरीत फळ फळनेके १% 
G पृदलक्षण दिखाई देते हे | 
i i ? वकानरक महाराजन अन्यान्य साधारण सासन्तोंके समान बीदावाटीके सामन्तो- ८३ 

क ऊपर एक वार ५० हजार रुपयेस लेकर फिर ८६०००हजार रुपया नियत कर दिथे । i 
यथाप महाराज रत्नांसहके समान सरदारसिंहने भी इन साम्रन्तोंसे ५० हजार, रुपया | 
कर अहण करक सनद दे दो था एके अवसे कभी कर नहीं. बढाया जायगा, परन्तु H 


महाराज इगरासहने उस सनद्‌ पर विश्वास न करके उपीस्थत अवस्थाको समझकर 
ही प्रस्तावित करके वढा देनकी आज्ञा दी इस करके वढनेस ही धीरे २ भयंकर 
उपद्रव होने ळगे | 

महाराज Sat FAST करको SAAT वढाकर UE प्रधान २ सामन्ताम 
महा आपातत उपास्थत को परन्तु अंतमे सामन्तेने अंग्रेज पोलिटिकल एज्ञेण्टको राजाका 


पक्ष ढत हुए देखकर रात्रि ही उस करके देनेमें राजी हकर स्ताकारपत्रपर 


. शक | 
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हस्ताक्षर कर दिये । परन्तु उन्होंने इस वाढत करके देनेके TRS महाराजके (8 
निकट यह्‌ प्रस्ताव किया, क्रि महाजनके भूतपूव सामन्त समरसिंहने जो महाराजको i 
g AI दकर सारलेकी चेष्टा की थी, इस कारण उनको; कारागारमें a गया | 
र चा; इस समय उनको छोड देना चाहिये क्योंकि इसका कोई प्रबळ प्रमाण नहीं H 
कट पाया जाता कि जिससे यह जाना जाय कि वह निश्चय ही विप BAR लिये तैयार H 
By हुए थ, आर फिर १८७८ इंसवीसे अभीतक कारागारमें धद cy उनको wer £? 
60 Ail फळ भा निळ गया दद । दूसरे रावतसरके सामन्तोको उनके अधिकारसे रहित i 
5% कर महाराजन जो उनके आधैकारी देशोको अपने ABA करलिया ह, वह देश fep 
$3 उन सामन्ताको दे दिये जांय, ओर RÈ उनक्रा जैसा सम्मान तथा पद्मर्यादा थी i 
J इस समय वह भी करनी होगी | तीसरे गान्धोळी तथा aerate सामन्त मेघर्सिहको iB 
न... a ee 
port of the Political Administraticn of Rajputana ff 
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ष्‌ 
भी उनका पूव अधिकार देना होगा” | महाराज डंगरसिंहने सामन्तोंकी इन अभि- ; 
छाषाओंको तुरन्त ही पूण कर दिया ओर कवळ कारागारक बन्दी अमरसिंहकों छोड ip 
कर हो निश्चित न हुए वरन उनके पुत्र महाराव रामांसहकों “राव राजा ” की wp 
उपायि दी,ओर इससे उनका AT भी आधिक सम्मान बढाया | जसानाके ठाकुर ऑर fy 
इनके भ्राता जोरासरके ठाझुर'का पूर्व अधिकार भी दे दिया गया x, ओर नोखा नामक pp 
दशक सामन्तक कामदार अथातू प्रधान कमचाराक बीकानेर राजदरबारका अपराधी Ee 
aaa महाशजने नोखाके सामन्तोंको आज्ञा दी, कि उसको aia ही राजद्रबारमें / 
भेज दें परन्तु सासन्तने राजाकी आज्ञा पालन न की ओर उक्त कामदारको लेकर उन्होंने 
भिन्न देशमें प्रस्थान किया । इसपर महाराजने उक्त नोखा देशपर अधिकार कर लिया 
था,इस समय उस अराजभक्त सामन्तको भी चळे आनेकी आज्ञा दी गई परन्तु सामन्तने 
उस आज्ञाको पाळन न किया | हे 
यद्यपि महराज SE बहादुरने सामन्तोंकी उक्त प्रार्थनाको स्वाकार किया 
था, तथा सामन्त गण, उस alga करके saa सम्मत भी हो गये थे परन्तु नीची 
अणीके सामन्त इस alga करके देनसे फिर भी असन्तुष्ट रहे।वह किसी भांति भी उस 
वाईत करके TAY राजी न हुए!अन्तभे उन सबने मिलकर ड्रँगरसिहके पास यह समा- 
चार भेजा, एक इस करके TAY हम लोग सब प्रकारसे असमथ हे । इस कारण 
हमें क्षमा किया जाय, महाराजने इसके उत्तरमें कहा भजा कि राज्यके प्रधान २ 
सामन्त जब एक इस बढहुए करको दे रहे हे टब म॑ इस ।वेषयम आपका काई बात 
नहीं सुन सकता | तव तो वह नीची श्रणीके सामन्त निराश ह्वा राज्यम अखन्ताषदायक 
उपद्रव करने लगे | 
इस समय मेजर RAE अन्य स्थानको ATS गये आर कप्तान टाळवट उनक पढ 
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पर नियुक्त हकर आये | कप्तान टालळवटने बीकानरभ आकर महाराजक मुखस समस्त (य 
वृत्तान्त सुनकर जानाळेया।क करके TAH जो हडबडा हां रहा ह इसका [वचार सरळ & 
तासे नहीं दोगा, इस कारण उन्होंने सब सामन्तोंकों बुलाकर आज्ञा दा क (कसा २ 
स्थानपर दुगुना ॥र किसी; २ स्थानपर ।तेगुना कर आपको EAT हांगा, आर सभीको 
पाहले सान्यपत्रका पांचवा Atl अनुसार एक AAJA पर हस्ताक्षर करन हाग | fF 
सामन्तोंने इख प्रस्ताव पर अत्यन्त असन्तुष्ट हाकर कहा क इस समय जा कर बढा 
दिया गया g उसको घटा [दया जाय, आर सब स्थानोंपर समभावसे करक ग्रहण Fs 
करनेकी व्यवस्था की जाय।कप्रान टाळवट AMIRA जान गये थे कि सामन्त अस i 
( १ ) महाजनके सामन्तो कर्मचारी लक्ष्मीचन्द महताने सिविल ओर मिलिटरी गजट नाम (ये. 
समाचारपत्रभं इसके सम्बन्धका जो पत्र प्रकाशित किया दै, तथा १८८४ ईसवीकी तीसरी जोलाइको ९5 
इन्डियनमिररमें जो पत्र उद्धत हुआ हे, हमने उसीसे इस अंशको उदूध्रत किया दै । 
x Report of the Political Administration of Rajputana states § 
for 1882-83 i 
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(४१४ ) राजस्थानइातिहास-भाग २. ae 
AEREE i IY 
a न्तुष्ट हो गये हे; यह सरलतासे कर देनेमें राजी न हॉगे,इस कारण उन्होंने सवके सासने H 
Sp कहा कि यदि तुम लोग हमारा नियभित कर नहीं दोगे तो तुमको इसका उचित फल H ! 
E fsm | सामन्त यह बचन सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो उसी समय राजवानी छोडकर प 
# चले ये l E? 
& इस SERA जव सामन्त राजाकी आज्ञा न मानकर और राजधानी छोडकर चळे |? | 
a गये तब महराज डंगरसिहने अत्यन्त क्रोधित हो सामन्तोंको दमन करनेके लिय उचित £: 
उपाय सोचा | द्वाटंश एजेण्टने भी तुरन्त ही महाराजक इस प्रस्तावको समथेन कर ६; 
i लिया | अन्तसें रेसिडेन्टकी सस्मतिके अनुसार वीकानेरके प्रधान सेनापति हकरमसिहको bP 
A महाराजने आज्ञा दी कि राज्यके प्रधान २ सामन्तोके अशिकारी देशोंपर शीघ्र ही £1 
R अपना अधिकार किया जाय । प्रधान सनापति हुकमासँह अपनी समस्त सेना £: 
साथ लकर राजाकी आज्ञा पालन करनेके लिये चले | यह सुनकर सभी सामन्त aga fs 
स्वाथका रक्षाके लिय राजाको सनास युद्ध करनेके 'लिय अपनी :३ सेना ओर कुंटम्वि- i 
5 याको साथ छे महाजन नामक ठिकानेमें इकट्रे हुए-। प्रधान Baraka वहां सेना रड 
A रखकर विद्रोही सामन्तांसे कहळा भजा, क्रि “' महाराजको ऐसी आज्ञा है E? 
& कि तुसलछांग अपने २ नगरों ओर किलेको हमें दे दो । उपस्थित उपद्रवाका विचार H 
होते ही फिर यह नगर और किले आपको दे दिये जांयगे”” । सामन्तोने देखा कि इस £? 
समय महाविपत्ति उपायत हे । महाराजकी सेनाके साथ युद्ध करनेकी हमारी साम्य s 
नहा ६, आर कर दाधकाळ तक यहां रहना भी असम्भव है, इस कारण दुर्भय किळभ t 


चल जाना डाचत जाना आर रावतसर तथा गान्थोळी नामक तीनों ठिका- 
नाक किलोको छोडकर वे बीदावाटी देशके वीदासर नामक स्थानके ठर्भेयय किलेमे गये । 
वादावाटीके सामन्तांने भी aad करको देना स्वीकार नहीं किया था इसीसे उन्होंने 
विद्रोह सामन्ताक नता पदक ही ग्रहण किया था; सामन्तोंने वहां इकट्ठे होकर महारा- 
जके साथ युद्ध करनेका विचार क्रिया | 

सामन्तांका इस प्रकारसे विद्रोही व्यवस्था देखकर महाराज ड्रगररीलहने कप्रान्‌ टाळ- 
चटक सम्मुख यह्‌ प्रस्ताव किया कि अंग्रेजी सनाकी सहायताके अतिरिक्त इस 
विद्रोह्की अझ्निके शान्त होनेका दूसरा उपाय नहीं है | कप्तान TAWA राजपूतानेके 
गवनर जनरछके एजेण्ट SAS AS HSH पास यह प्रस्ताव भजा ओर गतमिण्टकी 


7 सम्मातक अनुसार उन्हाने शात्र हा १८२८ इंसवाके संघिपत्रके अनसार अंग्रेजी: सेनाको 
सहायता दनका आज्ञा दा । शीघ्र ही प्रबळ अंग्रेजी सेना युद्धसाजस सज गई | 


मंजर जनरळ डवाढड एम टारण JER ARAA एक UAZ Mesa नामक गोळन्दा ज 
i | दुळक तीन ताप मेजर क्यारेटनके आधीनक्री के वार्सेस्टार रेजिमेंट नामक सेनादलके 

दो कपना, मेजरटांडिरोक आधीनकों आठ कंपनी, Tage पेदळोकी एक शाखा 
ण्ट कनछ BAGH आधोनकी एक Hae, सापास तथा fala भजर 
Tay Wael सनाका दल, एव मोजरप्सि सरके आधीनमें एरनपुरके 


र ती 
Sees 


E पायया 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


५७ बीकानर का इतिहास-अ० ३. (४१५) 
पीच. च वब) OAS कॉज. आए तले) DAA अव लम? फेडी ee ede oe oe ete रत oe ee ce कले. अव. अल 7.0 
R पहुँची । जनरळ जिलेसपि इस सनाके प्रधान सनापति पदपर नियुक्त होकर आये । H 
H पाठक गण ¦ यह तो हम Wes ही कह आये हैं क्रि अंग्रेज सरकारने संधिपत्रके $ 
E ea समयके सदसे दूसरी प्रकारका कर लिया था । १८३० इंसवीभ जब महाराज | 
5 रत्नर्सिहने इस प्रकारसे विद्रोही सामन्तोंके दमन करनेके लिये वृटिश रेसिडेण्टके निकट B 
(5 सेनाकी सहायता मांगी थी और रेसिडेण्ट सेना देलेको तैयार हुए तव वृटिश गवर्नमेण्ट- Ek 
i à डस सेनाके दूनेका निषेध (किया, सोवेकी धाराका, इस प्रकारका अर्थ क्र डया R 
$} कि गवनेमेण्ट बीकानेर राज्यके भीतरी झगडोमें अथवा विठ्रोदको निवारण करनेके ह 
१.) लिये सेनाकी सहायता नहीं देगी, केवळ संधिवन्धनके समय महाराज सूरतासिहको £$ 
H इस प्रकारकी सहायता देनेके लिये सम्मत होनेसे सहायता दा थी, परन्तु इस समय + 
È गवनेमेण्टने सधिधाराकी उसी प्रकारकी व्याख्या करके ASL आम्यन्तारक उप- i 
१) द्रवोंको निवारण करनेके लिये सेना भेजी | fi 
i बकिनेर राज्यके: प्रधान सेनापति हुकुमासहने महाराजको आज्ञानुसार सेना 5 | 
$} सहित शीघ्र ही बीदावार्टामें जाकर बीदासरके किलेको घेर लिया । इस ओर अंग्रेजी ६५ 
H सेना भी जवरळ जिलेसपिके साथ आकर वीकानेरकी सेवाके साथ मिळ गई । HAT ED 


Y पोलिंटिकळ एजेण्ट कप्रान टाळवट भी शीघ्रतासे वहां पहुंच गये | राजाकी सना आर 
3 अंग्रेजी सेनाको आया हुआ सुनकर बीदाबाटीके सामन्त विद्रोही सामन्त तथा अन्यान्य 
६} सामन्त साथ मिलकर राठौरोंका बाहुवळ दिखानेको युद्धक निमत्त Weed हा सज 
$) गये थे यद्यपि राठौरोंका वळ विक्रम लु हो गया दे यपि जातीय वळ एकवार ही क्षीण 
Y हो गया है, यद्यपि वीरोंकरी संख्या रजवाडमें नहा रही हं, कि बहुना एसा कहूनेस भा 
E अत्युक्ति नहीं होगी कि यद्यपि राजपूत जातिका वह विठवविदित साहस शूरता इस समय 
Bl gare बचनोंमें परिणत हो गई है, तथापि वह सम्मिलित विद्रोही सामन्त राजाको सना 
i और Guat aw सेनाके साथ युद्ध करनेको तयार हुए । उन्हाने इस कारण 
भी रणंक्षेत्रमे जानेकी प्रातिज्ञा की, कि पीछे जयपुर, जोधपुर, जयसलमेर भर मारवाड 
£ इत्यादि राज्यके सामन्त उनको भीरु ओर कायर पुरुष कहकर उपहास न कर । 

H इसके तो हम पहिळे ही कह आये हैं कि विद्रोही सामन्तोके साथ केसा व्यवद्दार 


उनका जो परिवार हे उसको वे वहांसे आर किसा स्थानपर भज द्‌; सामन्त 
gea ही यह्‌ आज्ञा पालन का । इस आज्ञासे सामन्त भला भांति समझ गय 

मारे भाग्यकी परीक्षा सरळतासे समाप्त नहा होगा । इसके पाछ कप्तान टाळवटने 
यह भी कहला भेजा के तुम शाप्र हा वादासरक किलेकों हमें दे दो | कप्तान टाळवटक 
ag आज्ञा सुनकर सामन्तांने BES भजा पक ४ Sarat सवत्‌ १५४५ 


बीकानेर राज्यका प्रातंष्ठा का ह, उनक छाट भ्राता बीदासहने इसस Wes अथ 


7 प 


(१) १८८४ ईसबीके ३ जोलाईका इण्डियनभिरर देखो । 
(२) १८८४ FAAS ३ Rass इण्डियनमिररको देखो | 
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Wad १५४० सं बादासर राज्य स्थापन किया था। वीकासिंदने अपनी माताके साथ 
निवासकर शपथ करके यह्‌ प्रतिज्ञा की थी फि, में तथा मेरे उत्तराधिकारी किसी समय भी 
बादासरपर आक्रमण नहीं करंगे | यह बाकानेरके इतिहास भली भांतिसे प्रकाशित 
हो चुक; हैँ, उसी ससयसे इस वोदासरके ऊपर वीकानेरके किसी राजाने भी हस्ताक्षेप 
नहा किया | जबतक करका विचार भलो भांतिसे न हो जायगा, तभीतक हम Ai- 
ब्रतास इस बादासरमं WR |? सामन्तोके यह्‌ वचन सुनकर कप्तान भली सांतिसे 
जान गय एक राठौर सामन्त अंप्रेजोकी qalei आया हुआ देखकर कुछ भी भयभीत 
च हुए, वे अपने ओजस्वी स्वभावके वश युद्ध करनके लिये तेयार हैं, इस कारण 
(ARMA हा Fete वनायेहुए SSR घेरनेकी आज्ञा दी । १८८३ इसवी 
कह ६ वा द्सम्वरकों अश्नजी सेना ओर बीकानेरके महाराजकी सनाने Best जा 
वणा, आर उसक FAA तोप छगाकर Twist TW करने wi । aga समयके 
पीछे आज फिर समरानलने. प्रज्वाडित होकर विचित्र दृश्य दिखाया | एक ओर 
प्रबळ पराक्रमी अंग्रेजी सेना दूसरी ओर संख्याबद्ध क्षीणबळ राठौर सामन्त 
केवळ जातीय गौरव तथा राजपूताक सम्मानको रक्षाक लिये अपनेको बळहानि 
जानकर भा युद्धम ISA हुए थे। निरन्तर गोलोकी वषो करके अंग्रेजी Baa उस 
आचान।कळेको ETT कर दिया । तब उन विद्रोही सामन्तोंने अन्तमें १८८३ इंसवीकी 
९५ [देसम्त्ररको अग्रेजी सनाकं आत्म समपण कर दिया । विजयी अग्रेजी Baws 
AIGA (6ST ANH ऑर भी कई एक किले एक बार ही तोड फोड डाले | 
Te सामन्ताक आत्मसमपण करते ही उनको राजनेतिक वदीरूपसे 
दहृळाक ASH भज दिया गया वह वहां वदी भावसे रहने लगे | अन्यान्य सामन्त 


IN 


at दाभावस-कारागारम॑ रक्खे गये। इन वेदी सामन्तोंके विषयमें उस समय कोई विचार 
नहा हुआ, परन्तु ऐसी आज्या की जाती थी क्रि वटिश गवपमेंट शीघ्र ही वाकानरके 
महाराजक साथ TA करके अच्छी व्यवस्था कर दुणी । 

उपरोक्त समयक Brarqy इंगलेण्डकी पालियामेंट हाउस आफळाडंस नामक 
सभाम भारतवषके सक्रेटरी आफष्टेटस amen किम्बर्लीने जो कहा था “वह 
प्रकाशित करते थ [के वीकानेरके महाराजके साथ laste उपास्थत हुआ; आर वह 
उस MR ।नेवारण करनेमें समर्थ न हुए तभी उन्हाने भारतवपेकी गवनेमेण्टसे 
सहायता alae | भारतवषकी गवनेमेण्टने इनकी सहायताके लिये जनरळ जिळेसपिके 
आधानन प्राय: १८०० सना भेजी | यह gH सताष हूँ क इस सनान बांकानेर USIA 
जाकर एक AJAST भी प्राणनाश नहीं किया और कईएक किलोछों विध्वंस करनेके 


Mite आर Fig AAE नहीं किया । इस काण्डमें शेषतक adigaia है ?? । 


गणा याण a 


2 


० rerrerery 


4 


हक त 


` पै मदाजनके सामन्तॉके कर्मचारी, सिविल और मिलिटरी गजटमें यह प्रकाशित किया 
८८४ की ३ जोलाईडे इण्डियनमिररमे यह vasa हुआ है । 

के टाइमूस नामक पत्रमें यह वृत्तांत प्रकाशित हुआ दै । १८८४ ईसवीकी छठवीं अग 
यह उद्धृत दो चुका दै । 
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५९ वीकानेरका इतिहास-अ० ३, (४१७) 
pI ICCA eM Ie कलला हा SIL S नड यत रया का COLIC ILE 
अत्यन्त दुःखका विषय हे के महाराजके राज्यशासनके संत्रन्धमें साधारण 
| मजा आर सामन्ताँके समान Tea गवनभेण्टने भी संतोष प्रकाश नहीं किया । यद्यपि R 
2 Aast सेनाने पूवोक्त विद्रोहको निवारण करनेके लिये सब प्रक्रारसे महाराजकी 
7 सहायता की थी, परन्तु भूतपूव पोलिटिकल एजेण्ट मेजर, एडवालिड Radar 
१८८१-८२३सवीमे राजपूत USS शासन वृत्तान्तभे जो मन्तव्य प्रकाशित किया है 
उससे AIAG जाना जाता BIS, TA समय बीकानेर राज्यकी उावेत सुशासन 
व्यवस्था नहीं हुई थी । # परन्तु भजर Raat पिछले वपके अथात्‌ १८८१-८३ 
५} इसर्वाक शासन विज्ञापनर्स बीकानेरके शासनके सम्वन्धमें लिखा है कि “अवतक जिस 
६7 प्रकार मन्त्रो समाज (miras) द्वारा झासनकार्य निवाह होता चला आया हे, उससे 
६} इस समय केवळ एक पुरुषका पारेवतन हुआ | | महाराव हरीसिंह जो TANS पुरुषा- 

| SHAS याजकभचारी थे, आर जो अनेक TW मन्त्रीशमाजके प्रधान सेनापति थे, 
BRA गत अवटूबर ARAR प्राणत्याग किये हँ । वह शून्य पद कुछ दिनके लिये पूर्ण 
किया गया हूँ, अथात्‌ उनके ज्ञाता राव यशवन्तासंह जो एफ सभय मन्द्रीसमाजके 
सद्स्य थे, आर जो अपने कत्तव्य पाळनमें ze नहीं थे, इससे वह १८७९ इंसवीमें 
gay रहित किये गये थे, अब पुनः उसी पदपर नियुक्त किये गये gl गत माचेके { 
महीनिभें जेस समय Naat Haley एजेण्ट वीकानेरभें आये, उस समयसे माननीय (४ 
महाराज प्राति सोमवार ओर बृहस्पतिवारको प्रजाका आवेदन पत्र लकर सुना करते हैं, $ 
एवं एसी आशा की जाती हे के वह इस आति आवेदन पत्रको सुनगे, कि जिससे 
shana शासन विभागक किसी विपयमें ।विळम्ब न करे | इस लिये वह विशेष 
ध्यान Ui | भूतपूव सूत महाराज किसानॉके स्वाथधाधनके लिये विशेष ध्यान 
रखते थे, और राजकमेचारियोके कायकी ओर अधिक ध्यान देते थ, परन्तु आज 
कळके माननीय महाराज राजकमेचारियोंकी ओर अत्यन्त WF व्यवहार करते हूँ ।?? & 
TAAL TASS राजपूतानेमें स्थित एजेण्ट लेफटिनेण्ट.कनल ३, भार. सी. बाडफोड़ 
1G, एस. आई. ने १८८३ इंसवीकी २७ वीं अगस्तको माननीय राजग्रातेनांधे गबनेर 
जनरळके निव ट लिखा ।कि बीकानरेके माननीय महाराज सब प्रकारसे स्वस्थ शरीर हे 
परन्तु वह ATS प्राति विच्छिन्न भावसे रहते ह, आर महलके बाहर क्या हां रहा ह, 
इसके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं जानते, राज्यके सुशासनके (शिये किस प्रकारके 
अनुष्ठानका प्रयोजन है, इसको कुछ भी स्थिर adh कर सकते हें, हमारे वहाँ रहनेके 
समय मःननीय महाराजने स्वयं ATH आवेदनपत्रको ग्रहण कर सुननका LAAT किया, 
और इससे उन्होंने प्रजाके कल्याणकी आभिळाषा की, इससे उनके सामान्य आभासम 
भी STH सुफळ उत्पन्न दोनेक! संभावना हे, परन्तु शासनक सम्बन्धम इतना सामान्य 

रतोष दायक मन्तव्य प्रकाश किया जाता eX 
x Report of the political Administration of Rajputana states 


for 1882-83 


x Selections from the Pecords of the ‘GovernmeNt of India 
foreign Department No. © GLI 
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(४१८ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. ६० 
टण EEE EIERE 
R उपसंहारमें हमें केवळ इतना हा कहना ह, AA हम अंग्रेजी पोलिटिकल एजेण्ट- 

की उक्तिके प्रति एसी आस्था नहीं दिखाते तथापि हम बीकानेरके शासन सस्बन्यसे 
अन्यान्य SAHA HA भाँति जान गय है, कि राज्यके आ्यन्तारक शासनक सन बन्य 
भ सुव्यवस्था करना कत्तव्य हँ; हम आशा करते हे, कि महाराज बड़ “ine 
साथ हमारी आभलाषाका पूणे कर maaie तथा प्रजाक हृदयका आकाभत 


करनेसे समथ हांगे। 
वतपघान दृत्तान्त | 
यह बीकानेर देश जोधपुरके उत्तरका आर E प्रथ्वीके हिसावसे यह UA 


B 
तानेका दसरा ओर निवासयाक MTA चोथा राज्य ठहरता sau २२ र्जा 
aie प्रथ्वी हे आर ८३१९१० निवासी सन्‌ १८९१ को Meda पाय राय | 
इसकी वार्षिक आसदना अठारह लाख १८००००० रुपये हु । Fel नादिया नहे, 


R 
आसे जल लिया जाता ह्‌ | नगरके कुएं ३०० फूट तक Wer द्‌ या र्‌२० फुट खाद 


Ba पानी निकलता | | यहाक घोडे गाय भस बेळ आद्‌ जलं हात हू वेसे सब भारत- 


a 


aie नहीं पाय जाते । भीते यहांकी ऐसी ऊंची EA Feu तथा Asie 


5 A 


उसी. विभूषित ह कि दूरसे वडा नगर दिखाई देता है, सडक तंग ऑर तिरछी हे इसम 
पत्थस्के विचित्र अनेक घर ह, Wad काळिजके सिवाय कितना ही पाठशाळा हें 
सवत्‌. १९४४ में महाराज डूगराखहक छाट भाई, 
महाराज राजराजेश्वर नरेन्द्र शिरामाण 
श्रागगासहर्जी वहादुर 
गदीपर विराजमान हुए । इनकी अवस्था उस समय अनुमानन दशवषेकी थी, 


H इस कारण राजपूतानेके पालाटकळ एजण्ट मेजर टाळवट साहब C. 1. =. क अधि 
T 


$ कारे कॉसिळ द्वारा राजकाज होता था अब श्रीमान कालिजसे विद्या पढ कर योग्यता 
न प्राप्त करके अधिकार संपन्न हुए दें । आपने विछायतकी यात्रा भी की दै । भली प्रकार 
E प्रजापाळन करते हैं । इनके समय वीकानेरकी उन्नतिमं बहुत आशा हे परमेश्वर महाराज- 
$3 को चिरंजीव रखकर प्रजापालनमें तत्पर TAU | 
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६१ वीकानेरका - इतिहास-अ० ४. ( ४१९ 


ह्य HOTS Toa Se So eno Sama Sge aye — 

POS. PC RO Re TP De शा का x Tt पता भोज जार Sees ee ना? "यु? 
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E 
चतुथ अध्याय ४. 
ह a J 5 न E 
appa प्राचीन ओर वत्तमान अवस्थाका भद; वीकानेरकी भूमिका परिमाण;मनुष्यों की 
सेड्या; जाटजाति; सारस्वत ब्राह्मण;चारण;उद्यातपाल; क्षोरकार; राजपूत; प्राकृतिक अ- 
वस्था; सस्य; फल; वृक्ष; कपेणयंत्र; जल; लवणहद; प्राकृतिक aes, खनिज पदार्थ; पशुपालक, 
वाणिज्य और शिल्प; पशम; haga; सेला; राजस्व; खास AUIE बुकर; अगकर आमदनी 
ओर नगरके वाणिज्य पर महसूल; पुषायेति अर्थात्‌ कृषिकर; मालभा प्राचीन राजस्वकी सूची; 
बातुईकर; दंड एवं खुशियाली; सामन्तोंके आधीनके पूर्वतन सेनाकी तूची; पूतन. aaa K 
संख्या; वीकानेरके प्रधान २ सासन्तो'के नाम धाम; राजस्व और सेनाकी तालिका; aan विदेशीय 
सेनाकी सुची; आधुनिक विवरण; UEG स्वाध्थ्य चिकित्सालय; राजस्त्र.सम्वम्धी सुकदमें; दीवानी 
विचाराळय; फौजदारी विचारालय; वन्दियों की सल्या; विद्यालय । | 
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दातेहासवेत्ता टाड साहव बीकानेर राज्यके प्राकृतिक Tara वर्णन करनेके 
पहिले लिख गये हं, कि “ अंप्रेजोंके समीप यह देश अत्यन्त अपरिचित था; अंग्रेज 
इस देशको सब प्रकारे मरुक्षेत्र जानते थ । प्रबादियोंके मुखसे इस देशके अत्य 
ta कालके उत्कपोवस्थाके अनेक परिचय पाये जाते हैं, पर उनके साथ वर्षमा 
गे वरावरी नहीं की जासकती । जिस समयसे uag यद्दांके निवासी 
जाटोंके ऊपर अपने अधिकारका विस्तार किया उसी समयसे गत तीनसो बभे 
इसर देशकी जो अवनाति हो गई हे इसको देखकर हमारा अनुमान ठीक होता है, 
यह मसक्षेत्र एक समय उवर ओर घनी aKa पूर्ण था, यद्यापे इस देशभ इस 
समय बालू अधिक वढ गई हे तथापि यह देश अव भी इतना घान्य उत्पन्न करनेमें सम 
हे के इससे बहुतसे निवासियोंका भोजन संग्रह हो सकता है, यह अनुमान सभी 
संदेहोंखे रहित हे। बीकानेरके भूतपूर्व राजा रणकषेत्रभ अपनी स्वजातीय qa हजार सेनाको 
इकट्ठा BUN समर्थ होते थे, यद्यपि वह प्रबळ सेनाद्ळके व्ययसम्पादन करनेके लिये fF 
यवनबादशाहोंसे कुछ अतिरिक्त भूवृत्ति भोग करते थे, परन्तु वे केवळ अपने, राज्यकी 
आमदनीसे भी उस सेनाके पालन करनेमे समर्थ थ | अधिक अनुवैरताके अतिरिक्त इस, | 
राज्यकी शोचनीय अवस्थाके कुछ अन्य कारण भी देदीप्यमान | | एक ओर . जिस भति: 
यहांके निवासी चोर डकेतेंके द्वारा सताय जाते थ, उसी प्रकारसे राज्यमें भी अत्या- 
चारी राजाके अधिक कर बढानेसे प्रजा अत्यन्त पीडित होती थी, उस झासनके, सम्बन्ध- 
में प्रजा इस करके देनेसे शान्ति नहीं पाती थी | यही वडे आरचर्यका विषय & कि 
इस अवस्थामें भो राज्यकी प्रजा आधिकतास विध्वंस नहीं हुई | बीकाने जिन माम भौर 
amet बळ पूर्वक अपने अधिकारमें किया था और जिन ग्राम निवासियोंने इच्छा- 
नुसार उनकी आधीनता स्वीकार की, पिछली तीन शताब्दियोंमें इस समय उन z 
ग्रामोके कोई चिह्न भी नहीं पाये जाते ओर जो आम बचे थे वह भी क्रमानुसार उसी A 


ERS 
sos eh ores 
१ r | 
l =] 
ma d 
2 
a 
ॐ] 


wee aT a 


ee 


EECC ole SMS GUS oC CECL 


aL a 


KLLKK 


CSN 


fs 


WR 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


( ४२० ) राजस्थानइतिहत्स-भाग २. 


= DO De CCT ODO Dd Pa TO 
ए? चन्ने Dro Fe oe MT Fee 
< his Tenete enor arn i 
< 


दशाका पहुच गय ह्‌ | एक समय जस यात वहुतस वाणज्यका वस्तुआख पूण छकड 
इस राज्यम आया करते थ। आर TAILS सइसुळ लकर राज्यकी आसद्न्ी बढता 


ba 


थी इस समय राज्यका शान्त नष्ट होनस आर चार डाकुआका ASG ei अब उस 


i ial 


oso 


मांतिसे वाणिज्य द्रव्य नहीं आते हैं, इससे बीकानेरके महारावको जिस भांति हानि 
६2 
र 
अवनतिस प्रजाको भी यथेष्ट हानि पहुची है। एक समय इस वाणिज्य स्थानपर Reg. ६3 


¢ 
जात आर गगाजाक Hea Sala बहुतसे वाणिज्य द्रव्य आया करते थ । यहा नहा | 


~ 


क 


Lupion urto 


~ 


a पहुंचता इ; उसो भातं वाणज्यक प्रधान स्थान चूरू, राजगढ आर रनी इत्याद 
3 कवल बाकानंर US ही यह शोचनीय अवस्था हो गई हं, 1जस कारणसे बीकाने- । 
H ¢ 


rA 
‘itd 


रकी यह SMa हुई है उसी कारणसे जयसलमर तथा ओर भी पूर्वे सीमावर्ती राज्योंकी 
A ऐसी दुर्दशा हो गई थी । बीकानेरके समान उन सब राज्योंमें सुशासनके अभावसे चोर 
A और डाकू प्रबळतासे वढ गये थे । वीकानेरके वीदावत स्वय जैसे अत्याचारी और 
रे तस्कर थे, Ja ही जयसलमेरके मालदेवोत आर जयपुरके सेखावत भी हो गये 
थे । फिर इनके साथ अधिक पश्चिम मरुक्षेत्रे सराई, खोसा आर राजडग 


NI 
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राज्यक सभी स्थानांपर चार डाकू GET हुए [फरा करते ह । यह आ जाना गया 


# 
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Ho 
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ii 


फं अरब दशक बट्टूगणाक समान यह WISH कई एक जातया समानच आचार 
वहारवाद्य कहा जा खकता ह । ” महात्मा टाड साहवका इस WTR पढ कर 


व्य 
हमार रे पाठक सरळतासे अनुमान कर सकग [के उस समय बाकानर राज्यका आस्यन्त” 


ABO 
| l5 


रिक अवस्था कंसी थी । AAG अनेक वष बीत गये ह परन्तु हम अत्यन्त Tay 
थ प्रकाश करते ह, कि इस दोवकारूस वीकानर राज्यका अवस्था डाचेत UMIE 
नहा बदल सका थां । यद्यापे आधकतर चार आर डाङुआक उपद्रव निवारण हा गय 


A 

A 

4 

j | यद्यपि आभ्यन्तरिक सुशासनके लिये अनेक उपाय हो रहे हैं. तथापि राज्यमें आजतक 

a 

A 

i 

A 
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Mg यी Solis til 


Diet शांति विराजमान नहीं हे । यद्यपि वाणिज्य और व्यापारमें आधिकताखे 
ठाम हुआ हें, रजवाडोंके अन्यान्य राजपूत usd इस दोधकालमें वाणिज्यका 
इतनी उन्नति हो गई है पर बीकानेर उतनी उन्नति नहीं कर सका है | 

` वीकानेरकी भूमिका परिमाण--महात्मा टाड साहब लिख गये हूँ [क “ इस 
राज्यके Pied राजगढतक देश gaat अपेक्षा . विस्तारवाळे हैं ओर इसका परिमाण 
प्रायः नव्वे कोशतक है, और चोडाई उत्तरसे दक्षिण तक हे | भटनेर और महाजन 
परगनेके मध्यस्थ भूमिका परिमाण अस्सी कोश तक हे, सम्पूर्ण बीकानेर राज्यकी 
भूमिका परिमाण कोई ग्यारह सो कोशसे अधिक नहीं होगा । पूर्वकाळमं इन 
विस्तारित देशोंमें दो हजार सातसो नगर और ग्राम थे, परन्तु इस समय उससे 
आधे भी नहीं हैं । ” “ आचिसन साहबने १८७६ ईसवीमें लिखा हे कि वीकानेरकी 
भूमिका परिमाण १७६७६ His | ”? । 

मनुर्ष्योकी संख्या--साघु टाड साहब जिस समय रजवाडेंमे उपस्थित थ उस 
| समय बीकानेरके निवासियोंकी संख्या कितनी थीं, उसके सम्बन्धमें लिख गर्ज 
इसके कुछ एक saws विना दिये हुए मारवाड देशकी जनसंख्याका 


KAKAK 
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ra ५९००० 


PA = ore 
Varo iM शेपः जज कळे घट ANP ०००९० हेल, जग 


=e 


i अठुमानिक सूचीको देखकर सन्वोददायक विचार कर सकते E जतपुरके 
U पश्चिमी ओरके देश इस समय एकवार ही जनशून्य हो. गये हैं, और उस. स्थाने 
3) अट्नेरतकके देशकी झी प्रायः इसी प्रकारकी दशा हो रही है । उत्तर पूर्वके सोमाके 
i Sit जनसंख्या अत्यन्त स्वल्प है, अन्य पक्से बीकानेरकी मध्य रेखासे जेसलमेर 
£) रोज्यकी सीमातकके देशोंकी जनसंख्या सो उसी प्रकार हे, इस स्थानसे आभ्यन्तारिक 
G देशोंकी जनसंख्या सवत्र समान है ओर सारवाडके उत्तर सोमाकी समतुल्य हे । ९ 


E 

? 

~ tO 

? विशेष करके कितने - ही निवासियोंक राज्यके जा बारह प्रधान नगर हू उनक A 


ST 
RPE 


H सूची दी है, उले देशकर हम भरीसाँतिसे ठीक करके महुष्याक , सख्याची i 

H स्थिर कर सकते R” । i 

F “ बारह प्रधान नगर हैं, ओर उन नगरोंके घरोंकी संख्या नांचे देते हैं:- 

4 

t प्रधान २ नगर । घर संख्या. 

i} बीकानेर, विन ना a १२००० E 

5} नोहर, a Ome पतत २५०० a 

Y mN. an ae, wee २५०० 

a Dia sss 

A नारेनी, ह p १५०० i 

B राजगढ. ene ene a २००० 

H चूर. E wai ts ३००० s 

E सहांजन. ear sss z ८०० | ् 

H जैतपुर. RD © १००० x 

E बादासर. PS, `... _ Koo a 
रत्नगढ, male Be anc १००० ी 
देशनोक, «>>. eea ट्ट १००० P 

$ सनथाल. ah 2: कि, 4o 

F. gg २८८५० 


2 goo प्रा जिनके घरोकी संख्या २०० से. 
y ? ०० Ù श्‌, १५० स 
D २०० ए, ए, १०० स 


Ù, 


सब मिलाकर घरोंकी संख्या ; 
इतिहासवेत्ता टाड साहब लिख गये हे e“ यदि 


कि Rai माळ Ws २५ मनुष्यका आवादी बेठ 


विचार सकते | बीकानेरके आधीनका सरुस्थाळयाः 
i ¥ 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri आ . 


(४२२) राजस्थानइतिहास-भाग २. 


t? 
६७ 
ae 2 DoD OOOO | sara 
C=. T i 7 DODD Da ८-८ ८7२०-००, era Tres 
GCN i RC er urort on eni, T K ge si SRF 
a NSE ET oy £ 


| 


के ama जनसख्या होगी ga निवासियोंसें चार अंशोंमेंके तीन अंश a 
आद्‌ निवासी जाट हूँ, आर शेष उनके विजेता बाकाके वंशधर हें । इनमें सारस्वत R 
राह्मण, चारण कावे आर अन्यान्य कितनी ही जातियां हें । समस्त निम्न जातियोंके 
'नवासयाका सख्या UNG दश अंशोंमेंकी एक अंश भी नहीं होगी। अधिक TIS 


होनेसे बीकानेरके निवासियोंकी संख्या इस समय बढ गई । 
MEM MR जाट निवासियॉके सम्बन्धमें कर्नछ टाड साहब लिख गये 
यहाक निवासयामे जाटोंकी संख्या समविक है, और वह सबसे अधिक धनवान ! 
जाटाक्‌ श्राचानकालक सामाजिक नेतागणोंके समान इस समय सभी प्राचीन 
ME अथात्‌ भूस्वामी हू, वह विशेष घनवान्‌ हैं, परन्तु उनका घन किसी भी 
कामका नहा होता, कारण के राज्यके भयसे वे सदा चिथडों गे रहते है, केवळ विवाह 
Wes समयम वह ढोंग अधिकतासे धन खर्च करते हें | आधिक क्या कहें वह लोग 
= करानेके लिये राजमागपर aga रखकर अनिमन्त्रित मुसाफिरांतकको वडी विनती- £ 
बुलाकर भे ते 
: es ‘a a Ha = ह वह जितने मनुष्यांको भोजन करा सकते 
( सारस्वत त्राह्मण--“ इस देशमें प्रायः सारस्वत ब्राह्मण ही अधिक निवास करते 
ह ० । चे छाग इस बातका गवे करते हैं फ जाटगणोके इस. देशमें उपनिवेशके स्थापनके 
१ Ves उनक पूवेपुरुय ही इस देशके अधीश्वर थे, वे लोग झांतिप्रिय और परिश्रम E 
£3 ऊरनवाल है । वे ब्राह्मणं होकर कोई कुसंस्कार नहीं करते | परन्तु मांस खाते हैं, तमाखू /% 
£; सेवन करते काका करतं आर अधिक क्या कहें वह लोंग पवित्र गौओंका व्यव- BH 
$ साय भी करते 21” i 


A À P 
1रणगण: : चारण गण इस द्रशक निवासियोंमें सबसे पवित्र गिने जाते ह 
[र व पूजनी भी हूँ 


गणो । वह वारत्रतधारी राजपुत, त्राह्मणोंके धमोदेशकी अपेक्षा चारण |. 
गरो ह मान्य दिखाते हें । चारणगणोंका देशके सभी राठौर i 
थाके वळसे सभी भूव्रातेको भोगते हे, जेसलमरेके 
&तहासम इनका वणन वेस्तारवूवक [केया जायया । ?? 
# ASS राजपूत परिवारमें माळी एवं नाई यही क्षीर कार्य करते हैं । यह लोग 1. 
५} TAR AAH पाय जाते हे ये लोग प्राय: राजपूतोंके भोजन भी बनाते हैं ।?? 
$ Fes एवं थारा--कनंल टाइ साहब लिख गये हे कि,- चूहड एवं थोरा यह 
प्रकृत चोरजाति ई । चूहडगण लक्खी जंगलके औरं शेषोक्तगण Hares निवासी हैं । 
कारक प्रायः सभा सामन्ताने इस चूहड: और थोरी जातिके कितने ही नेताओंको | 
नि दुकर सवकका भातं अपने यहां रक्खा है | किसी असाध्य कार्थके लिये इनको (| 
ज भाद्राक सामन्तॉने अपने अधीनके सभी uaga विदा देकर } 
र थोरो जातिके मनुष्योको अपने यहां wear था | चूहड अत्यन 
और नगरके द्वारकी रक्षाका भार उनके हाथमे TFA 
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BOAO ON Meher oreo ioe पथा pe आग ANC कया CRER 


aeree ToC ISL 


HES 
जाता हे । प्रत्येक शवदाह होनेपर यदद एक २ आचा करके दस्तूरी wd हे, इसस यह ४% 
जाना जाता है कि यह यहांके आदम नवासा है ae | = 


राजपूत-बाकानरक राठोरोके सम्बन्धम साधु टाड साहबका यह मत ह; 


बीकनिरके राठौरोंके वीरत्वमें कुछ भी पारंवतच नहा हुआ, AAA अन्यान्य 
5“वीरजातियोंके समान उन्होंने भी वीर कहाकर यश प्रात क्रिया था। जिस तरह मारवाड $ 


आमेर और Hares वीर राजपूत महाराष्ट्र और पठानोंक ढारा बहुत वर्षोंसे पीडित (ई 
होते आये थे । बहुत दूरउक a HA बीकानेर राज्यक TN उनके द्वारा {६ 
कभी पीडित नहीं हुए,परन्तु उन्हें उस तरह राज्यके भीतर अत्याचारोंसे विशेष दुःख 1३ 
ओगने पडे हैं। पूवाच्वळवदा स्वजातियोंकी अपक्षा TR इनसे आधिक कुसंस्कार ६६ 
युक्त नहीं हैं। वे छोग खानपानके विषये विशन विचार नहीं रखते | जिसके f 
हाथका जळ पीते हैं उसक हाथका भोजन भा कर सकते हैं । वह लोग असं i 
साहसी, सहनझील, सरल्हृदय ओर अत्यन्त थार ई वैसे ही यदि युद्धको ६ 
दिक्षा तथा शासनरीतिके वशी हात तो संसारम Fe सबसे श्रेष्ठ योधा हो सकत थ | f 
qug इसके विरुद्ध वे इस देशक उपानवशक स्थापनकी अवधिसे मादक सेवन ४ 
अत्यन्त आसक्त हां गय | aaa आर गाज वतेसान समयके वशवरास अपना कज 


प्रबळ झाक्ति विस्तार का हुँ” प्‌ 
प्राकृतिक अवस्था-महात्मा टाड साहबने बीकानेर प्रदेशका ABA अवस्था i 
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“कि £ 


NOOR 


SENSOR RNR 
i 
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‘SEL so LEE oi DADO AS OS 


CR YE TAA ARABS 


E} 


coolant soe oer 


नें क्त अन्य सभी न्यूना. 
सम्बन्धमें लिखा हे, कि “इस राज्यसे केतनं हा स्थानके आतार KS 


शिक परिमाणसे बालुकामय हैं । gaa लकर पाश्चिमका स. छोटे २ शिखर | 
विस्तारवाळे दें,वह अझ भी बराबर बाछुकामय ६। यद्यपि बाळुकामय eRe, 
राज्यके मध्यस्थलस्रे आरम इए हें, परन्तु प्रधान आमाला क ना होगा 
पर्येतोको Naat जैसलमेर राज्यकी ओरको गई दै; अन्य w य भाका i 
1%, यह शिखरमाला समुद्रके gadi देशास आरभे eae am |! 
ies 


ei 


मातक जो अंश सबसे आधंक 


l 
ne 


eA ee Co ४०२४ MIST 
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af 


Aaa 
७-०८--८ 


~ कळी Tet 
शेष हो ALS । उत्तर पूव प्रान्तमें राजगढसे नाहर और रावतसर ळा, zi 
उत्तम z । उस Hear रंग काला हे, GS एक बाळुका डा z ह्‌; 
NX ga देशमें ie qA 
योगी हे और वहां जळ अत्यन्त निकट पायाजाता है, मिट्टी भी 
भी आविकतासे उत्पन्न Say गाराके किनाए्तककों 

t त्पन्न होते हैं । भट परके शेष अंश इन्ही देशॉकी : 


ba aba 


है। मोहिलोंके अधिकारी समस्त देश बाळुकामय है A 
उत्तर सीमाम शेष हो गये हूं । प्रत्येक AI! वषाऋठतुम 
जाता हे । यहाँ गेहूँ भळीभातिखे उत्पन्न RITR । यद्याप 
{4 श्रेणीका नाज उत्पन्न नहीं होता है मोहिळके उबेर क्षेत्रकी अपेक्षा इस म 
1% बहुत उत्तम हे, मेवाड आर मारवाडके भ्रष्ठ घान्यके साथ मिळान 

H Cadi अपने देशके बाजरेकी स्वयं प्रशंसा को है | जिस वर्ष 

होता है उसी वर्षमें वहांके निवासी दो वषक लिये उसे संग्रह 


KELKKA 
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CA ~= IS RON EM moe गह 
i a जज 
८ बाज: जरेकी Gate सनक जलका का प्रयाजन नह होता, परन्तु वषोके ठीक समयसे wag H 
S हा बहुत धान्य उत्पन्न होता है?” । eh 
2i “oats अदिरिक्त ह As छ eS E 
Ao aa aa तिळ आर मोठ भी यहाँ उत्पन्न होते हैं । यह मदुष्य और * 
e fF Sq न व... = y NN uN FR 
प्छ दानक lot उपयाया ओर खाद्य हू, ele taa और wear काथ होता 9 
fia नो ss wt होते = ers ~~ “al $B 
ह्‌ हू; चचा Biz उवबष्क्षत्रम उत्पन्न हद ह प्र्न्तु हसने BIS बीकानेरके ६३ 
ह्‌ 


4 


प्रधान २ धान्यांका उल्लेख किया हे? 
जिस EIA गेहूँ उत्पन्न होते हे वहाँ रुहे थी उत्पन्न होती है।इस देशके कपाः 
सात आर दृश वषेतक फळ लगत है। रुइके फळ उतार कर बहाँके निवासी उन IRAT 
शाखाका काट डालते हैं, और केवळ जडकी रक्षा करते हे । प्रत्येकवर्षमें यह्‌ वृष 
ढत रहत ह, और WI यही वृक्ष बड़ आकारवाळे हो जाते हैं, इस देशमें x 
आधेकतास उत्पन्न होती है, इससे अन्य देशोंमें इतने बडे वडे ag नहीं देख जाते?” | 
FMS आहारके लिये अनेक प्रकारकी झाक सब्जी उत्पन्न होती है।गो आदि 
पशुआक भोजनके लिये उत्तम धान्य बोया जाता है। ज्वार कचरो, BHT ओर व क 
AN यह वहुतायतसे उत्पन्न होते हे, यह फळ HAs उपकारी हैं, कारण कि जिस समय 
अक्ष दाता है, अथवा जिस समच कोई फळ नहीं मिलता उस समयेक व्यवह्वारके 
snes सेट ६ य लो दोणा 
ald हे उस समय भी सनुष्य इन 
फळोंको चंड आद्रक साथ भोजन करते हें । सूखहुर WANS आटेका पदार्थ 
स्वास्थ्यके लिये विशेष उपकारी मुद्रका यात्राके समय सामुद्रिक रोगे 
इसका अत्यन्त प्रयोजनीय जानकर परन्थकारने कुछ yea पदार्थ कड वध बीते 
| उड्या जज च । हमार भारतक जहाज बहुतायतसे इन पदा्थोको संग्रह 
vis कारण कि जितनी आ 
१७४ खेती की जाती हे, जिसस Rete की he 
: £ 1 दोनॉको अच्छा 
ह 1 भारतवर्षक भीतरी देशोंमें जो तरबूज उत्पन्न होते ह्‌; 


ba 


Ff 


— । vs coca आह ie 


नि मुसाफिरोका कथन है वाल्क [शखरपर जितनी जगह तरवज उत्पन्न 
il aid ह उन तरवूजोंसे अश्वारोही और घोडॉतककी TW दूर हा सकती है? की 

इस सूख दृशके निवासी छोगोंका सर्वस्व वर्षाके ऊपर निर्भर है। उन्हें 
प्रायः प्रातसात वषक अन्तर दुर्भिक्षका सदह रहता हैं, इस कारण जो द्रव्य मनुष्याके 


5.1 


(3) कनल टाड साहब अपने टीकेमे लिख गये हैं, “ १८१ ३ ईसवीमें मैने fae 


र का फूटके Fe ~ 
Rea पास परीक्षाक लिये कुछ द्रव्य भज थे परन्तु उसका फल क्या हुआ सो कुछ नहीं 
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आहारके लिये उपयोगी है, यहांके निवासी उन सवको बड़े यत्नके साथ सग्रह कर H 
रखते हे । गरीब Sa, प्रायः yee वूर RR सेवन, इत्यादिक फलोंका पूर्ण B 
वरक उसे बाजरेके सेदाके साथ मिळाकर ओजन करते है । बनवेर, खैर ओर $ 
करार Me छोटे ९ फळ भी बहुतसे नीची श्रेणाक मनुष्य सम्रह कर रखते हैं। | 
खजडा वृक्षको BS जो अति तिक्तं दै उसको भी संग्रह करते हैं और सुखाकर M 
उस NES तरह चूण करके खाते है, तात्पय्थ यह कि, खानेके योग्य किसी वस्तुका g 
GAZ ओर उपयोग करनेसें बहांके लोग कसर नहीं छगाते। ay 
` GS २ वृक्ष यहां नहीं पाये जाते, राजघानीके मुख्य २ स्थानोंमें आम $३ 
आर इमडीके GI छगाए जाते हूँ, परन्तु ववूळ, पीळू और जाळ नामक छोटे २ $ 
SSIS शकष अविकतास उत्पन्न होते हैं, सेहुडा नासके एक प्रकारके वृक्ष और भी A 


उत्पन्न हात इ, उनका SAS बीस Hie होती हे । र 
यह घराक वनादक BAY आते ह | भारतावेख्यात नामक वक्ष सा यहां उत्पन्न 4 
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होते हैँ । ae नामक एक और प्रकारके जो वृक्ष उत्पन्न होते हैं वह यहांके f 
विशेष उपकारी हें । यहांके निवासी कुरँके चारों ओर इसको thereat कुएमें 1S 
गिरनेको रोकते हैं १? । 

५... वीकानेरसें fae ( आक ) के वृक्ष बहुत होते हैं, यहांपर दे 
वैसे हा मजबूद भी होते हे, उनकी जडसे जो रस्सियां बनती हे 
RAR हाता हैं, आर प्रायः यूजका रास्सयाका अपक्षा उत्तम होती हें स सूस, न 


i 
H 
वीदाबाटीसं उपजती हे । i 
| 


LYN) 
xa tel 


i 


Pi Bin BE 
७३०८ ५६ 


` >) घऊ 
जेसे बडे होते हें, 
बडी A 


जे 
a, . 
q कडा आ 


Pie NY AS 
Ca 


A 


कृषियन्त्र--" यहॉके छांषेयन्त्र साधारण हें, पर यहाँके कृषिक्षेत्रोंके fea उपयोर्ग 
i हूं हळ केवळ एक वेळं या ऊंटके हारा चलाया जाता हे दो बेळ वा Beal हळ 
अकसर साळी लोग उस quad चलांत हैं जब फि मिट्टी अधिक कठिन होती हे । सभी 
चळन्का व्यवहार करते है, AL उस चळनीसे एक २ धान्य एथकू आर दूर २ 
:) बाया जाता है ?? | 
रः जळ-“'इस मरुदेशकी प्रथ्वीमें बडे गहरेपर जळ पाया जाता है, बीकानेरकी 
राजघानीक निकटवर्ता देश नख नामक स्थानमें दो तीनसो फुट खोदनेसे जल दिखा 
i पडता हे | थाळ अथात्‌ मरुक्षेत्रमें ६० फुटसे अधिक बिना खोदे हुए मनुष्योंके 
n योग्य जळ नहा SAT | ३० फुट Areas जो जळ निकलता हैं, वह पशुओंक 
ie 


ie AL KORN 


iN BPS 


याग्य हाता ह्‌ । प्रत्यक कुएक चारा आर सक नामक वृक्षका दीवारों बघा र 


~ 


(१ ) सभी प्रधान २ नगरोमि माली जळ वेचा करते हैं । इस जल वेचनेका काय उनको 

टियासे होता है प्रायः सभी घरोंमें होज बने होते हे, वर्षा ऋतुमें इनमें खूब जळ भर जाता 2, 
जलधारा ईट वा पत्थरकी बनी होती दै ओर सब cat रहती है, केवल ऊपरके भागका एक द्वार 
खुला रहता है, उसमें पवन जाती है। उसके द्वार संभी बंद करके रखते ह इसमें जल एक वर्षतक उत्तम | 


अवस्था रहता है । 
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बाजरका खतास आविक जळका प्रयोजन नहीं होता, परन्तु वघोके ठीक समये aaa of 


ही बहुत धान्य उत्पन्न होता है? । 
बाजरक आतिरक तिळ आर सोठ भी यहाँ उत्पन्न हो 
Ns A 


NAAA 


ड ala A 
पशु दानाक लिये उपयोगी ओर खाद्य हैं, Rela taa और जछानेका काये होता 


शा मोना”. 
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A शाखाको काट डालते हैं, और केवळ जडकी रक्षा करते हे | TATIN यह वळ 
E बढते रहते हैं, ओर aÀ दृक्ष बड आकारवाळ हो जाते है, इख दशमें रूप 


> Mr 
Sr 


or 


D: 
६ 5 


i आधकतास उत्पन्न होता हे, इससे अन्य Sais इतने बडे वडे वळू बहा देख जातः? | 
; FMS आहारके लिये अनेक प्रकारकी झाक सब्जी उत्पन्न होती Et आदे 
a (Oa भाजनके 1ळ्ये उत्तम धान्य बोया जाता है। ज्वार, कचरी, west और बडेर 
# तेरवूज यह वहुतायतस उत्पन्न होते हु, यह फळ विज्ञेप उपकारी हैं,कारण कि जिस समय 
CIE होता है, अथवा जिस समय कोड फळ नहीं मिलता उस समयेक व्यवद्दरके 
ठ्य उन्ह खण्ड २ करके धूपमें सुखा रखते हैं । इस फलका वाणिज्य भी होता हे 
आर जिस समय अन्यान्य फळ भळी मातिले उत्पन्न होते हैं उस समय भी सनुष्य इन 
Taa बडे आद्रक साथ भोजन करते हैं। सूखहुर तरचूजके आटेका पदाथ 
स्वास्थ्यक ee विशेष उपकारी है, समुद्रको यात्राके समय सामुद्रिक Qi 
इसका अत्यन्त प्रयोजर्नाय जानकर यन्थकारने कुछ Ysa पदाथ कड वध बीते 
कळकत्तको ऋज थ । हमारे भारतक जहाज बहुतायतखे इन पदाथाको संग्रह 
कर. सकते हू | कारण कि [जतन आवश्यकता होती है तरवूजक' उतन हा 
अता का जाती हूँ, जिससे जहाजवाळे और मारवाडके निवासी tat अच्छा 
4 म डाभ दा सकता हूँ | भारतवर्षके भीतरी देशोंमें जो तरबूज उत्पन्न होते हैँ; H 
है gather चयन Se अ ले हैट भड यात छव 1. 
T 1 जगह तरबूज उत्पन्न 
/) दात & उन तरवूजासे अश्वारोही ओर घोडोंतककी तृषा दर al सकती है?? | 


इस Ge देशक निवासी छोगोंका सर्वस्व वपोके ऊपर निर्भर है। उन्हे 
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(१) कवळ टाड साहब अपने टीकेमे लिख गये हैं, “ १८१ ३ ईसवीमें मेने मि० 
ages पास परीक्षाके लिये कुछ द्रव्य भेज थे परन्हु उसका फल क्या हुआ सो कुछ नहीं 
jee it 
मि० वारोने अपनी बनाई हुई दक्षिण अफरीकाकी विवरणी पुस्तकने लिखा है कि 


k 

ह 11.८: प्रातिसात E 
क प्रायः प्रातेखात वषके अन्तर दुभिक्षका खद॒ह रहता है, इस कारण जो द्रव्य मनुष्यों के i 
F 

वहुतायतसे उत्पन होते | 
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FI कार कारे वये: गा क ळव बाद भला CII घाव धाय I A हब धार ल 7 कक्कड भा N 
आहाप्क [लय उपयोग! है, Vale ill उच सवका बड यत्नक साथ सग्रह कर H 
CST ह| गरव छग, प्रायः Mee दूर हरारू सवच, Saleh प्हळाका GH 54 


करके उसे बाजरेके सेदाके साथ मिलाकर ओजन करते हैं । बनवेर, खेर और 
f- g A A =, 
करार आहद छोटे ९ GS भी बहुतले नीची Ames aga संग्रह कर रखते हें। | 


has P A 
WIS Tal छाळ जो आति तिक्तं हे उसको शी aag करते हैं और सखाकर M 


उसे Hara तरह चृणे करके खाते हैं, तात्पय्थ यह कै, खानेके योग्य किसी वस्तुका i 
WAS ओर उपयोग SAY TES लोग कसर नहीं छगाते। i 

“SSNS वड़े २ वृक्ष यहां नहीं पाये जाते, राजघानीके मुख्य २ स्थानोंमें आम i 
Hels se BIT जाते ह, परन्तु वबूळ, पीलू और जाळ नामक छोटे २ H 


a 


Agg e-s ag २ दो x 
Bens दक्ष अविकतास उत्पन्न होते हैं, सेहुडा नासके एक प्रकारके वृक्ष ओर भी 
व्य रोट Nn 

उत्पन्न होते हे, उनकी Sas बीस फीट होती हैं । 


ग्ल I 

हू घरोंके वनादेके काससें आते हें | भारतविख्यात नीमके वक्ष भी यहां उत्पन्न 
होते ` — A 
हात हैं । सक नामक एक आर प्रकारके जो वृक्ष उत्पन्न होते इं वह यहांके 


विशेष उपकारी हैं। यहांके निवासी कुएँके चारों ओर इसको फेलाकर Say WF 
गिरनेको रोकते हैं ?? | 
बीकानेरमें अंदार ( आक ) के वृक्ष बहुत होते हैं, यहांपर दे जेसे बडे होते हैं, 
ही सजवूद भ होते हे, उनकी जडस जो रस्सियां बनती हैं वे बडी कडी और 
खटाऊ होती हैं, और प्रायः मूजकी रस्सियोंकी अपेक्षा उत्तम होदी हैं सन मूज यहाँ 
वीदावाटीसें डपजती है । 

क्ृषियन्त्र-- यहाँके छाषियन्त्र साधारण हँ, पर यहाँके कृषिक्षेत्रोंके wa उपयोगी 
3 हल केवळ एक देलं या ऊंटके द्वारा चलाया जाता है दो बेल वा ऊटका हल 
अकसर माळी लोग उस समयमें चळाते हैं जब एकै मिट्टी अधिक कठिन होती हे । सभी 
चळनीका व्यवहार करते हैं, और उस चळनीसे एक २ थान्य प्रथक्‌ ओर दूर २ 
बोया जाता है 7 | 

Sg- ga मरुदेशकी प्रथ्वीमें वडे गहरेपर जळ पाया जाता है, बीकानेरकी 
राजधानीक निकटवर्ता देश नख नामक cada दो तीनस फुट खोदनेसे जल दिखा 
पडता ह्‌ | थाळ अथात्‌ मरुक्षेत्रमं ६० फुटसे आधिक बिना खोद हुए मनुष्य 
योग्य जळ नहीं निकलता | ३० फुट खोदेनसे जो जळ निकळता है, वह पझुओंके 


याग्य हाता हू । प्रत्यक Ste चारों ओर सक नामक वृक्षका दावारा बधा र 


वाम 
cn 
Sr 
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(१ ) सभी sara २ नगरोमे माली जल बेचा करते हे । इस जळ वेचनेका काये उनको 
चेटियासे होता है प्रायः सभी घरोमें होज बने होते हे, वर्षा कतुमें इनमें खूब जल भर जाता है, यह 
जलधारा ईट वा पत्थरकी बनी होती दै ओर सब cat रहती 2, केवल ऊपरके भागका एक 
खुला रहता है, उसमें पवन जाती है । उसके द्वार संभी वंद करके रखते ह इसमें जल एक WIS 


अवस्थामे रहता है। _ * 


दया लता डव व कप, कद io TR, MR 
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हिन्दुस्तानके रेगिस्तानसें कई एक नमककी aS एकमे मिळकर “ शिर ? नामसे H 
प्रसिद्ध हैं । परन्तु उनमेंसे कोई भी मारवाडकी झीळोंकी भांति नहीं हें । उक्त झीळके R. 
किनारेपर सिरा ? नामका एक बडा भारी नगर भी बसा हुआ है जिसका नामकणे 1 
झीलके ही नामसे संबन्ध रखता हे | सिरा झीलका daa चोडान प्राय: छः मील Y 
होगा | दूसरी नमककी झीळ दो मीळ लंबी चोडी चोपूरके पास है । ये दोनों AS |? . 
BAA प्राय: पांच फुटगहरी होंगी | गरमीके दिनोंमें गरम वायुके संयोगसे ढवण आपसे p 
आप पानीके ऊपर जम जाता हे । उसीमेंसे नमकके चेलेके BS. उतार लिये जाते हें । ch 
उक्त दोनों झीलोंका नमक दक्षिणी झीलसे कम दामका होता है । i 
प्राकृतिक deca“ इस देशमें aas सौन्दर्यं कुछ भी नहीं है, ओर ta 
दृश्य बहुत थोडे हैं क्रि जिनको नेत्रोंके लिये आनन्ददायक कहा जाय । परन्तु हमने 
यहाँके ऐसे मनुष्य देखे हैँ कि उन लोगोको अन्य देशके उपादेय आहारकी अपेक्षा 
यहांकी रावडी और बाजरेकी रोटी ही अत्यन्त प्यारी होती हे । वह मनुष्य हिममण्डित 
अचळराज हिमाळ्यकी अपेक्षा यहाकी: वालुकामय छोटी २ भूधरमाळाको ही प्रीतिपूर्वक 
देखते हें हमारे पाठक पाठिकागण अवश्य ही स्मरण करेंगे, कि जहाँ जन्म हो 3 
वही देश प्यारा लाता है । j 
खनिज पदार्थ-“ यहाँ AMA पदाथोंकी उपज बहुत कम हे । राज्यके कई 
अल 


प्रदशाम शुद्ध पत्थरका खान ह्‌ । वशेष करक वाकाचरका राजधानीक तरह काश उत्तर 


पश्चिमको पूसियारा नामक स्थानकी खानसे दो हजार रुपया वार्षक आय है, वीदासर 

ओर विरामसरमें ताँवेकी खाने हें । परन्तु विरामसरकी खानसे तो लागतका भी खर्च 

H नहीं निकछता ओर बीदासरकी खानोंसे ३० वर्घतक ताबा निकाळा जा चुका है. इस 
R लिये इस समय वहां भी लाभ होना असम्भव ह | 

न i “ कोलाद्‌ नामक स्थानके निकट एक खानसे एक प्रकारकी मिट्टी अधि- | | 

$$ कतासे awa भीगी सी निकलती है, ओर वह वाणिज्यके अन्य द्रव्योंकी तरह विदेशकों | 

भेजी जाती हे | sata राज्यको वार्षिक पन्द्रह सो रुपयेकी आमदनी होती हे | यह मिट्टी 

ATMS बाळ आर शारीरके साफ करनेके लिये बिशेप कामम आती हे । ओर ऐसा 

भी विदित है कि एक श्रेणीकी खियाँ अपने लावण्य और वुद्धिके लिये इस मिट्टीको 

खाती भी ह” | 

पञु--मरुक्षेत्रकी व अत्यन्त श्रेष्ठ हूँ । ऐसे ही यहाँके ऊंट मी लळादने और JE 

$3 क्षेत्रमे सवार्राके काममें आते हैं, उनका मूल्य भी आविक होता दे, और भारतवभमें, 

यह सब Sela श्रेष्ठ गिने जाते हैँ । इन ऊंटोंका सर प्रायः बडा सुन्दर होता हैं ऑर 

यहां ue भी बहुत होती ह, आर यहांके स्वाभाविक उपजनेवाळे घास पातसे उनके 


faa झुछ कमी नहीं होती; नीलगाय तथा प्रत्येक जातिके हरिन भी यहाँ देखे जात 
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६९ बीकानेरका इतिहाख-अ० ४. (४२७ ) 
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वाणिज्य ओर शिल्प---'“वीकानर राज्यमें राजगढ वाणिज्यमें प्रधान नगर Ši te 
और सव देशोंसे इसी स्थानपर वाणिज्यके द्रव्योंसे भरे हुए छकडे आया करते हैं । 
पंजाब ओर काइमारक द्रव्य,हांसी हिसार होकर यहां आते हैं, और पूर्वा्चळके वाणिज्य 
द्रव्य भी अथात्‌ पशसीनेके Te, नीळ, चीनी, - लोहा, तांबा इत्यादि दिल्ली, रिवाडी 
ओर दादरीके रास्तेसे आते हे | हाडोती ओर माळवेसे अफीम आती थी और फिर यहांसे £ 
सम्पूणं राजपूत राज्योंसें उन वस्तुआका आवागमन होता हे,समुद्रदेशसे जसलमर होकर 
मुछ्तान आर शिकारपुरसे Waals खजूर,गेटू,चावळ ओर Bais Sit नामके वस्त्र,फळ H 
त्यादे आर पाली समुद्रके किनारेके देशोंसे टीन, ओषधि,नारियछ, हाथीदांत इत्यादि 
आते & इन खव द्रव्योमेंसे कितने ही द्रव्य वीकानेरके निवासियोंके व्यवहारमें आया क- 
रते थे, ओर वहुतसे यहांसे अन्य देशोंको भी जाते थे,उसी कारणसे यहां समाधेक बागि- 
ज्यका महसूल संग्रह होता हे । 
पशम-- मारवाडमें जोः अधिक HS उत्पन्न होती हैं, उनके शरीरके रुएँसे H 
अनेक आंतिके वस्त्र बनते हें, और उनका भी वाणिज्य होता है | Weis रुएँसे खा ga- A 
Tè पहिरनेके योग्य पोशाकें बनती हैं जो धनी निर्धनसर्भाके काममें आती हैं,इस पश- 
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मके अच्छे निकृष्ट सभी Bole वख aah द्वारा बनाये जाते हैं। मोटी एक जोडी 
लोई तीन रुपयेकी बिकती दै, और बढिया बारीक SE ३० रुपयेकी बिकती al ह 
झेषोक्त मोळकी लोई Gadd अधिक सुन्दर होती है वरन्‌ उसको एक प्रकारसे शाल कह H 
सकते हें । उनकी पगडी भी बनती हे, जिनकी लम्बाई ४० से ६१ फुटतक होती है, A 
इतनी लम्बी पगडीके शिरपर बांधनेसे कुछ भी बोझा नहीं मालूम होता, ओर न देखनेभं i 
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बड़ी ही SIG हे-अर्थातू इतनी बारीक होती है” । 


र] 


at Brn न्य 


भस, बकरी आर गो इत्यादिके दूधसे जो धी निकलता हे वह भी यहांके वाणि- 
ज्यका एक प्रधान द्रव्य गिना जाता हे ?? । 


लाहद्रव्य--'“बीकानेरके शिश्पियोंने लोह्देके अनेक भाँतिके द्रव्य बनाकर बिशेष 

प्रशसा प्राप्त की हे । राजधानी ओर प्रधान २ नगरोंमें Blas कारखाने हे । उन सब 
xX 

कारखानाम BW, तळवार, चाकू, WS, बन्दूक इत्यादि बनते हूँ, शिल्पीगण हाथीदां- 
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at 
तके भी अनेक प्रकारके द्रव्य तैयार करते हैं; इनमें ANÈ पहिरने योग्य चूडी और कडे i 
| 
i 


भी तयार हाते है ?? । 


“ead व्यवहार करनेके लिये पहरने योग्य स्थूळ ae अधिकतासे बनते ह ” । 

मेला- “ कार्तेक और GAAS महीनेमें कोलाद और यजनेर नगरमे प्रत्येक वर्षें 
मेला हुआ करता हे; ओर उस मेलेमें आसपासके स्थानोंसे अनेक वाणिक्‌ आया करते 
हैँ । उस मेलेमें मारवाडसे ऊंट गाय तथा सुलतान आर लक्खी जंगलके घोडे 
बिकनेके 139 आते हें । परन्तु इस समय उस मेलेका अब वैसा गोरव नहीं रहा 
सारांश यह हे कि इस समय यहांका वाणिज्य एकबार ही लोप हो गया हे? | 
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राजकर- पाहिले बीकानेरके WHC राजस्व कर कई प्रकारसे सम्रह किया 
डू जाता था ! खालसा अथोत्‌ राज्यके अधानकी भूमिका कर, पकर ओर दण्ड यह 
R दीन आसद्नीके प्रधान द्वार थे, परन्तु सब प्रकारस राजाका राजस्व वाषिक पांच छाख 
H रुपयेले अधिक नहा होता था । यादे रजवाडाक अन्यान्य राजपूत राज्योंक साथ इसका 
>> सिलान किया जाव तो मालूम होगा कि जितना बाकानरका सूसिका परिमाण हे 
a उसके दिसाबसे वहांके सामन्त अधिकांश एथ्वाके अधिकारा | । रजवाडाक अन्यान्य 
B राज्योंके साप्तन्द उतना परिमिति सूमिके आविकारा नहा हूं | ईंउका कारण कवळ 
H यही हे कि वीदावत ओर कांबळोतगणोंने सबसे Wes इस दशका ससक आधक 
H भागपर अधिकार किया था, उन दोनो HT भूभाग एकसाथ AVIA बाकाक 
eh अधिकारी राज्यकी अपेक्षा बडा हो गया । दूसरा बादावत AUT कावलछातगण बाकाको 
E अपने अधिकारी देशमेंका कोई अंश देनेके लिये सस्सत नहीं हुए । बह बाकाका 
केवल नाममात्रका अधीश्वर मानते थे | राजगढ, रेवी, नोहर, MUTANTS आर Fw 
कितने ही देश महाराजकी खास भूमि हैं | छुछ दी दिनोंसे चूरू राजाके अधिका 

हो गया हः? | 

इतिहाएलेखक टाड साहब लिखते हं, कि निञ्नलिखित THA छ: प्रकारका कर 
संग्रह होता ह;-खाळसा अथात्‌ खासभूमिका कर, FASC ATW, BAT आर ATES 
FAST महसूल, AIST ओर छठा मारूभा?? | 

१ खाळसामें खाख भूमिकरसे पहिले वाषिक दो लाख Wat आमदना था पर” 
न्यु कुसस्कार ओर फजूळखर्चीके कारण राजाओंने निजक्रे कुछ नगर ओर गांवार्ससे दा 
तिहाई उजाड दिये हैं। पहिले इन खास ग्रासोंकी संख्या २०० थी परन्तु इस समय केवळ 
८० @ अधिक नहीं है, ओर उन अस्खी TAI राजस्व कर लाख एंक सपयस 
अधिक नहा डे तुरतासद्द अपनी इच्छानुखार चलते Sl वे पात्र HUI या.कत्तव्य अकः 
daa कुछ भी विचार न करके जिसे जो जो चाहा सो वकस देत थ | वह चाह 
ATEN हो चाहे एक SAU उनकी नजरमें सब वरावर दे, आर Asal अथात्‌ खास 
Waa हो. उनके सब खच चलते हें । इसी लिय वह Fas दान करचके ळय सव 
साधारण TAA मनसाना घन उगाहत | । 


[4 


धुआकर-यद्यपि यह कर साधारणतः धूमत्रका कर समझा जाता ह, परन्तु वास्त- 
£ वमे इसको Met कहना चाहिये | सभी रसोइ बनाना चाहे आर २ सभा काम 
करना चाह पर सबके AH आतिशदान या घुआंकर कहांसे आया, सूरतासिंहके 
$ सचिवने इसे राहगीर कर यह कर नियत कर छिया, प्रत्येक घरखे इस कारका एक 
ए लिया जाता था; प्रबळ सामर्थ्यशाली सामन्त याद्‌ इस करके देनस छुटकारा a 
अपार धन संग्रह हो सकता था।प्रधान शखामन्ताक इस करक बिना 144 
इससे एक लाख रुपया आता g । राजा ळूनकरणके बडे पुत्र Tet 
सिंहासनको छोडकर केवळ महाजन देशका ग्रहण कया था वह भी 
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७१ बीकानेरका इतिहास-अ० ४. ( ४२९ ) 
Cae जाए एज BM तका घेवडे कावा! काचा; तय: तट ATE a we CIS 
इस JUS करको नहीं देते । अन्यान्य कर जिस प्रकारसे बढाया जाता था तथा उसके EL 
बढाये जानेकी सम्भावना रहती थी, वेसी इस करकी अवस्था नहीं थी । यादे किसी 5 
ग्रामको वस्ती आधी घट जाती तो जो आममें निवास करनवालोंसे ही समस्त कर नहीं f 
संग्रह SA जाता यह धुएँका कर केवळ जेसळमेर ओर बीकानेर राज्यमें प्रचळित है??? | 
३ अंगकर-यह देखकर राजा अनूपसिंहने प्रचलित किया था। यह एद 
प्रकारसे सम्पत्तिकर कहा जा सकता है । प्रत्येक अवस्थाका मनुष्य एक AEE 
विचारा जाता हे और उसके प्रति चार आना कर नियत द्वोता है; गौ, बेल, भेस इत्यादि 
भी अंगकरकी गणनासें साम्प्रेलित हे, ओर इन सबके ऊपर भी कर लगता. जाता है | 
दृश बकरी ओर एक Year एक ही अंग नियत किया गया है, परन्तु एक ऊँटको चार 
अंगके समान गिना है, और उसपर एक रुपया कर छिया जाता है। राजा गजर्सिहने 
? इसको दुगुता कर दिया: यह: कर यद्यपि समय २ पर अनेक रूपसे बदळता 
$ गया हे, तथापि इससे वाक दो ढाख रुपयेकी आमदनी होती हे 7? | क 
$ ४ “ आमद्रफ्ती-तथा नगरका वाणिज्य शुल्क-यह कर अधिक पारिवतनशील हे; 
i परन्तु महाराज सूरतासहके शासनसमयसे इस करको aga हानि पहुँची है | TTEN 
४2 एकमात्र राजधानीसे जो वाणिज्य शुल्ककी आमदनी होती थी, इस समय समस्त Hf 
१7 राज्यसे आती है, यह उतनी आय नहीं है | पाहिळे इसका परिणाम दो लाख awe A 
H अधिक था, परन्तु इस समय एक लाख eda भी कम हे । इस एक waa 
अधिक gaa वीकानेण्के प्रधान वाणिज्य स्थान राजगढसे आधे लाख रुपयेकी 
i आमदनी होती थी । चोर ओर डाकुओंके द्वारा अधिक अत्याचार आर उपद्रओंके EP 
i aaa पंजाबके wa वाणिज्य कार्य एकबार ही वंद हो गया .। पाहिळे gea |, 
H amag और शिकारपुरसे वणिकळोग व्यापारी द्रव्योको . बीकानेरमें होकर 
HW पूवीशचळको ले जाते थे, इस समय वह व्यापार भी नष्ट हो गया हूँ, ऑर 
i राज्यमें स्थिर sep नीतिका अभाव ही इसका: कारण हे। इस समय केवळ प्रति 
५ सौ मन Gas धान्यके ऊपर सेकडा पर ४ चार रुपया कर संग्रह होता है । ?? Baw 
i de साहबने अंग्रेजी गंबंनमेण्टके साथ महाराज सूरतासिंहके संधिबधनके RS 
4 बकिानेरेके वाणिज्यकी जो अवस्था थी यहाँ उसका वर्णन भलीभांतिसे किया है; 
परन्तु हम यहाँ अत्यन्त आनंदके साथ प्रकाशित करते हे कि इस समय 
बीकानेरके वाणिज्यकी अवस्थाकी अधिक उन्नति हो गई हे, आर इसीसे राज्यका 


आमदनी भी बढ गई हे । वन या 

५ कृषिकर-कृषिकायमें जितने हलोंका व्यवहार होता हे, उनमसे प्रत्यक 
हळपर पांच रुपया कर लिया जाता हे । पूबकाछमें किसानोंके यहांसे नाज 
संग्रह कर लेते थे। खेतमें जितना धान्य उत्पन्न होता था, उसका एक 'चतुथोश राजा 
FEN कर लेता था | राजा रायसिंहने इस करको तोड दिया ओर एक आर कर स्थापन 
किया, जिससे जाट अत्यन्त ही आनंदित हुए, कारणा जिस समय धान्य ग्रहण 
करनेकी रीति थी उस समय राजाके aid कमचारी इच्छानुसार किसानोंको 
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SLICES च जाच कस कश कक Ie SISSIES 3 


LASS 


कष्ट देते Ul Wes इसी कारणसे दो लाख रुपया राजस्वका दिया जाता था 
परन्तु अन्यान्य विभागोंके समान बीकानेरकी खेतीकी भी क्रमशः अवनति हो गई, H 
sae साथ ही साथ इस करका परिमाण सो घट गया । बीचमें दो लाख रुपया दिया H 
जाता था, इस समय एक लाख पच्चीस हजार रूपया संग्रह होता | | इस स्थानपर हम Fl 


: $ 

अत्यन्त सन्तोषके साथ प्रकाशित करते हैं कि राज्यमें सम्पूण शान्तिके होनेसे ऋषिका- y 

येकी श्रीवृद्धिके साथ राज्यकी आमदनी भी बढ गई हे । कि 

४ ६ माळभा-इस देशके आदि निवासी जाट जिस समय बोका आर उनक | 
उत्तराधिकारियाकी अधानता स्वीकार करके वाकाको अनुगत प्रजापद्पर अपना इच्छासे ४ 
नियुक्त हुए; उस समय वह जाट स्वयं ही कर GAH सम्मत हो गय थ, इस कारण बह i | 
$$ कर समभावसे प्रचलित हे । माळ शब्दका अथ भूमि हु इस लिये यह भूमिकर नामस | 

९) विदित हे । बीकानेर राज्यकी प्रजा जितनी प्रथ्वीको जोतती हे उससे प्रतिस बोधे p 

१} प॒थ्चीके ऊपर दो रुपया इस करका नियत हुआ हे । इस करसे इस ससज पचास Ff 

OB हजार रुपया भी संग्रह नहीं होता १7 । a 

ma राजस्वकी सूची | H 

Q RISA २८०००० रुपया, 3 

२ धुआकर १००००० 7 
३ अंगकर २००००० ?? E | 

४ वाणज्यशुस्कन- ७०००० ?? at 

५ हलका कर | १२५००० ?? हा 

६ मालभा ( भूमिकर ) ५०००० 27 ह 

` ` जोड ६५०००० रुपया हुआ. i 

* कनळ टाड खाहबने टीकेम नि्रलिखवित सूची प्रकाशित की है | ff 

x नाइरजिलेके ८४ ग्रामोंका राजस्व १००००० रुपया H 

as n 22 ay ių १०००० ?? प 

राणिया ?? xx Ù gasoa P H 

जालोली ?? १ Ù ५००० 7 q} 

सव आदिम खास भूमिका राजस्व कर ००. ००० 934000 रुपया. हू 

जबसे राजगढ, चुरू ओर अन्यान्य कई देश खास अधिकारमें gt गये दें । 
+ प्राचीन समयके वाणिज्य छुल्ककी सूची | 
TABU ATT tee ms २००० रुपया - qs 
Le A १ 1. 2? (1 2 
रे f Ki- ५००० x 
ù f ७५००० 
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Ae ta: 


PETITES 25 
ह a 


a a परोक्त वार्थिक करके अतिरिक्त और भी कइ प्रकारका कर संग्रह किया जाता 
हैं, ओर उससे राजा सूरतसिंहका राजभण्डार पूर्ण किया जाता है । 


घातूई नामका कर प्राति तीन वर्षके भीतर लिया जाता है इस करका परिमाण 
पाँच मुद्रा है, ओर प्रत्येक हलके ऊपर यह प्रचलित है, राजा जोरावरसिंहने इस करकी 
साष्टे को थी, केवळ आसियागातेके ५० प्राम ओर चेगीवनके १० आमोंके अतिरिक्त 
a करको ओर सभी देते हैं । उक्त वार्जत ग्रामनिवासी सीमाका रक्षासें नियुक्त र 
हूं, इसी कारणसे SAG कर नहीं लिया जाता । प्रधान २ सामन्त भी इस करको 
नहीं देते, इसके द्वारा एक लाख रुपयेकी भी आमदनी नहीं होती | 
BAS टाड साहब लेख गय हैं, फि “ उपरोक्त निद्धोरिंत करके अतिरिक्त 
बतेसान महाराज सूरतासिंहने अपनी च्छानुसार अतिरिक्त करको अनेक उपायोसे 
संग्रह किया हे; आर राजाके यहांके कमचारी भी अपने उद्र पूणे करनेके लिये कृषि- 
जीवी ओर श्रमजीवियोंके ऊपर घोर अत्याचार ते हैं, ओर अनेक भांतिके कष्ट 
देकर उनसे धन संग्रह करते हूँ, इस प्रकारक उपायोंसे महाराज सूरतसिंहने निद्धारित 
राजस्वकी आमदनी TTA कर ली हे?! । अत्यन्त सन्तेंषका विषय हे कि वतमान महा 
राज STE TISTA अपनी प्रजासे इच्छानुस वलपूवेक कोई कर संग्रह नहीं Bem 
इातिहासवेच्ताचे १८१३ इसवीमं 1छखा हूँ, कि “ दण्ड ओर खुशाली नामके अन्य EF 
प्रकारके कर भी प्रचालित हुए थादण्डकर वळपूवक आज्ञा न माननेवाळे अपराघीसे ग्रहण H 
किया जाता था,आर खशाळी कर प्रजाको सन्तोष प्रकाश स्वरूपसे प्रदान करनेकी आज्ञा 
ता था | सामन्तवृन्द वाणिकदळ ओर महाजनोंके aca सवेसाधारणमें इस करके 
ग्रहण करनेकी राति थी । नीची श्रणीकी प्रजा भी गुप्रभावसे इस करको देती. थी ।द्ड- H 
करको TE करनेके लिय चौदह कमचारी नियुक्त थे । प्रत्येक जिळेमें एक २ कर्मचारी H 
रहते | यह कमचारी अपनी २ इच्छानुसार दण्डकरको निद्धारण करके संग्रह करते H 
थ गान्धोळीके सामन्त उक्त करके ग्रहण करनवालेको इस आशयसे दो वषेमें दश H 
हजार रुपये देनेके लिये तेयार हुए थे, जिससे कि तीसरे aa उनको दण्ड न देना H 
पडे, परन्तु कर BAAS. मनुष्य इस प्रस्तावमें सम्मत न हुआ, इससे सामन्तोने अत्य i 
न्त क्रोधित होकर कर ग्रहण करनेवाळेको अपेन नगरसे निकाळ दिया, और आप स्वय i 
E 
i 
E 
H 


Latta 


गवा कक 


BR 


MATTEA m 


Sf 
LUE SOS 


Raa 


(डे 


a CY 
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नकी el 


DR sf aa rok 
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1 जज कम 


a 


स्वामीके विरुद्ध खडे हुए । इच्छानुसार देडकर किस प्रकारसे संग्रह किया जाता था उसके 
प्रमाण भर्ळामांतिसे पाये जाते हें ?? | 


“सूरतासहन एंक समय जिस खुशाली करको संग्रह किया था, उस वृत्तान्तका 
प्रकाशित करना हम अत्यन्त भावदयक समझते हैं । राजा सूरतासंहने जिस समय 
बीकानेरके समस्त राठौरोकी Bats साथ भेटनेरको जीतकर अपने राज्यकी सीमाको 
बढाया था, उस समय उन्होंने विजयसे उद्दीप्त हो sagen खर्चक लिये अपन 
राज्यमेके प्रत्येक घरसे १० रुपया ast प्रजाको आज्ञा दी | सूरतसिंहने घोररूपस | 


aaa 
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S ICI घेतेय मेनन DN AN a E DAT | एके जग जे A 
क कष्ट देते थे। पाहिळे इसी कारणसे दो छाख रुपया राजस्वका दिया जाता था, £+ । 
r परन्तु अन्यान्य विभागोंके समान बीकानेरकी खेतीकी भी क्रमशः अवनति हो गई, H ! 

H उसके साथ ही साथ इस करका परिमाण भी घट गया । बीचमें दो लाख रुपया fear (1 

S जाता था, इस समय एक लाख पच्चीस हजार रुपया संग्रह होता हे | इस स्थानपर हम i 

4 अत्यन्त सन्तोषके साथ प्रकाशित करते हैं कि राज्यमें सम्पूण शान्तिके होनेसे कषिका- F 

F! यकी श्रीवृद्धिके साथ राज्यकी आमदनी भी बढ गईहे। | ‘3 

४ ६ सालभा-इस देशके आदि निवासी जाट जिस समय चाका और उनके (2 
उत्तराधिकारियोंकी अधानता स्वीकार करके वीकाकी अनुगत प्रजापदपर अपनी इच्छासे ४१ | 

3 नियुक्त हुए; उस समय वह जाट स्वयं ही कर देतेमें सम्मत हो गेय थे, इस कारण बह i 

कर समभावसे प्रचलित दै | माळ शब्दका अथे भूमि है इस लिये यह भूमिकर नामस 5 

{3 विदित है । बीकानेर राज्यकी प्रजा जितनी प्रथ्वीको जोतती हैं उसमें प्रतिसो बीचे t? 

११ पथ्वीके ऊपर दो रुपया इस करका नियत हुआ हे । इस करसे इस ससय पचास 1 

H हजार रुपया. सी संग्रह नहीं होता १? । a 

| राजस्वकी सूची । H 

Q खाळसाक २८४०००० रुपया, प? 

२ धुआकर १००००० ? £ 

2 अंगकर २००००० 7? te 

४ वाणिज्यशुल्क+- ७५००७ २ ef 

५ इलका कर १२५००० ?? षु 

६ मालभा ( भूमिकर ) ५०००० ?? Fy 

| जोड़ ६५०००० रुपया हुआ. s 

_ * कनेळ टाड खाहबने टीकेम नि्लिलित सची प्रकाशित की हे | f 

£ नाइरजिलेके ८४ ARE राजस्व १००००० रुपया. H 

4% 92 ay Ù १०००० ?? t 

राणिया 22 CC फु २०००० २2 q$ 

जालोली २? १ ù tooo 1 T} 

सव आदिम खास भूमिका राजस्व कर es. ००० १३५००० रुपया» 
जबसे राजगढ, FE ओर अन्यान्य कई देश खास अधिकारमें हो गये दें । 

+ प्राचीन समयके वाणिज्य छुरककी सूची | i 

FAST eel य ee nay २००० च्या 5 

wane” a. १००००. ” f 

Be ५००० 
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बाकानरेका इतिहास-अ० ४, (४३१) 
परा लॉड अम A BL SPN NBO SR SIUC 


— उपरोक्त वार्पिक करके अतिरिक्त आर भा कइ प्रकारका कर संग्रह किया जाता s 
F ह, आर उसस राजा सूरतसिंह्का राजभण्डार पूण [कया जाता = | 


j! घातूई नामका कर प्राति तीन वर्षके भीतर लिया जाता हे इस करका परिमाण £ 
१.) पाँच सुद्र द, ओर प्रत्येक हके ऊपर यह प्रचलित है, राजा जोर/वरसिंहने इस करकी म 
खाष्टि की थी, केवळ आसियागातिके ५० प्राम ओर चेर्गीवनके १० ग्रामोंके अतिरिक्त È 
इस करको और सभी देंते हे । उक्त वाजत आमनिवासी सीमाकी रक्षामें नियुक्त रहते H 
हूं, इसी कारणसे CAG कर नहीं लिया जाता | प्रधान २ सामन्त भी इस करको | 
नहीं देते, इसके द्वारा एक लाख रुपयेकी भी आमदनी नहीं होती । H 
saw टाड साहब लिख गये हैं, कि “ उपरोक्त निद्धोरित करके अतिरिक्त £ 
वतमान महःराज सूरतसिंहने अपनी च्छानुसार अतिरिक्त करको अनेक उपायॉसे i 
संग्रह किया हे; और राजाके यहांके कर्मचारी भो अपने उद्र पूणे करनेके लिये aN 1% 
जावा आर श्रमजावयाक ऊपर घार अत्याचार त हूं, भार अनंक भातक कष्ट ह 
देकर उनसे धन सग्रह करते हैँ, इस प्रकारक उपायोंसे महाराज सूरतसिंहने निद्धारित £६ 
राजस्वकी आमदनी दुगुनी कर ळी हैँ”? | अत्यन्त सन्तोंषका विषय हे कि वर्तमान महा £ 
राज डँंगरसिंह बहाठुरेन अपनी प्रजासे इच्छानुस वलपूर्वक कोई कर संग्रह नहीं किया। i 
इतिहासवेत्ताने १८१३ इसवीमें लिखा है, कि “ दण्ड और खुशाली नामके अन्य £ 
प्रकारके कर भी प्रचालित हुए थादण्डकर वळपूवेक आज्ञा न माननेवाळे अपराघीसे ग्रहण £! 
किया जाता था,आर खशाळी BC AAT सन्तोष प्रकाश स्वरूपसे प्रदान करनेकी आज्ञा 


ता था | सामन्तवृन्द वाणिकदळ ओर महाजनोंके aca सवेसाधारणमें इस करके 
ग्रहण करनेकी राति थी | नीची श्रणीकी प्रजा भी AAA इस करको देती. थी ।द्ड- 
करको ग्रहण करनेके लिय चौदह कमचारी नियुक्त थे । sae जिळेमें एक २ कर्मचारी 
रहते थ । यह कर्मचारी अपनी २ इच्छानुसार दण्डकरको निद्धारण करके सग्रह करते 
A । गान्धोळीके सामन्त उक्त करके ग्रहण करनेवालेको इस आशयसे दो IIN दश 
हजार रुपये देनेके लिये तैयार हुए थे, जिससे कि तीसरे वर्षमें उनको दण्ड न देना 
पड़े, परन्तु कर BAAS. मनुष्य इस प्रस्तावमें सम्मत न हुआ, इससे सामन्तोंने अय 
न्त क्रोधित होकर कर ग्रहण करनेवाळेको अपेन नगरसे निकाळ दिया, ओर आप स्वय 
स्वामीके विरुद्ध खडे हुए । इच्छानुसार देडकर किस प्रकारसे संग्रह किया जाता था उसके 


प्रमाण भलाभातसं पाय जाते = 7? | 


“सूरतासहन एक समय जिस खुझाली करको संग्रह किया था, उस वृत्तान्वका 
प्रकाशित करना हम अत्यन्त आवश्यक समझते हैं । राजा सूरतासंहने जिस समय 
बीकानेरके समस्त राठौरोकी Aas साथ भेटनेरको जीतकर अपने राज्यकी सीमाको H 
बढाया था, उस समय उन्होंने विजयसे उद्दीप्त हो उस युद्धके खर्चक लिये अपन ह 
राज्यमेंके प्रत्येक घरसे १० रुपया देनकी प्रजाको आज्ञा दी । सूरतासहने घोररूपस €$ 
अत्याचार करके प्रजास जब इस प्रकारखे कर ग्रहण किया आर प्रजान उनकी E 
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(४३० ) राजस्थानइतिहास-भाग २. छर्‌ 
(RIL ILI IIS ES Pe DORR NN 


शा 


tot: wo DD 


B कष्ट देते थे । पाहेळे इसी कारणसे दो छाख रुपया राजस्वका दिया जाता था H 
a परन्तु अन्यान्य विभागोंके समान बीकानेरकी खेतीकी भी क्रमशः जवनाते हो गई, E 
H उसके साथ ही साथ इस करका परिमाण भी घट गया । बीचर्म दो लाख रुपया दिया H 
जाता था, इस समय एक लाख पच्चीस हजार रुपया संग्रह होता हे | इस स्थानपर हम रु 
अत्यन्त सन्ताषके साथ प्रकाशित करते हे कि राज्यर्मे सम्पूण शाःन्तके हानेसे RDT- $ 
येकी श्रीवृद्धिके साथ राज्यकी आमदनी भी बढ गई है । 3 
४ ६ माळभा-इस tats आदि निवासी जाट जिस समय बका ओर उनके (- 
: उत्तराधिकारियाकी अधानता स्वीकार करके बीकाको अनुगत प्रजापद्पर अपना इच्छास i 
शर नियुक्त हुए; उस समय वह जाट स्वयं ही कर देनेमें सम्मत हो गये थ, इस कारण बह 
कर समभावसे प्रचलित हे । माळ शब्दका अथ भूमि हे इस लिये यह समकर नामल «७ 
$ विदित हे । बीकानेर राज्यकी प्रजा जितनी प्रथ्वीको जोतती हे SAH IRA बाघ ६2 
१ पश्वीके ऊपर दो रुपया इस करका नियत हुआ हे । इस करसे इस ससज पचास | 
हजार रूपया भरी संग्रह नहीं होता ?? । हा 
राजस्वकी सूची । H 
s १ खाल्साऋ २८०००० रुपया 
3 घुआँकर १००००० 

2 अंगकर २००००७ ?? 

४ वाणिज्यशुल्कन- ७५००७ ” 

५ इलका कर १२५००० ?? 

६ साळभा ( भूमिकर ) ५०००० 77 


जोड ६५०००० रुपया हुआ. 


* कनेळ टाड खाहबने टीकेंम निम्नल्ठेखित सुची प्रकाशित की दे | 


नाइरजिलेके ८४ ग्रामोंका राजस्व १००००० रुपया. 
i 92 २४ फ 45४०० टि 
राणिया ? ४४ Ù २०००० 7 
जालोली २? 3 Ù ७००० ४ 


सब आदिम खास भूमिका राजस्व कर ‘ie cee १३५००० रुपया» 
जबसे राजगढ, चुरू और अन्यान्य कई देश खास अधिकारमें हो गये EI 


+ प्राचीन समयके वाणिज्य genet सूची | 
ननकशण ग्रामकाः S SRE ‘dae २००० रुपया. 
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७३ बाकानेरेका इतिहास-आ० ४. (४३१) 
CIC CE LIC EI SCR NIMES 


व्याल Ce SESS: Mi ii 


Q 

H H 
e — उपराक्त वाषक करके आतारंक्त आर भी केइ प्रकारका कर सग्रह किया जाता E 
A ह्‌, आर SUU राजा सूरतासहका राजभण्डार पूण कया जाता हं | 

E 

a aag नामका कर प्राते तान वर्षेक्रे भातर [लया जाता है इस करका पारमाण P 


॥ 4 


पाँच मुद्रा हे, ओर प्रत्येक हलके ऊपर यह प्रचलित है, राजा जोरावरसिंहने इस करकी B 
QE को थी, केवळ आसियागातिके ५० ग्राम ओर चगीवनके १० aè अतिरिक्त 
इस करको ऑर सभी देंते हे । उक्त वाजत प्रामनिवासी सीमाकी रक्षामें नियुक्त रहते H 
हूं, इसी कारणसे SAG कर नहीं लिया जाता | प्रधान २ सामन्त भी इस करको £? 
नहीं देते, इसके द्वारा एक छाख रुपयेकी भी आमदनी नहीं होती। 

BAS टाड साहब लिख गये हैं, कि “ उपरोक्त निद्धोरित करके अतिरिक्त i 
बतेसान मह!राज सूरतर्सिंहने अपनी च्छानुसार अतिरिक्त करको अनेक उपायोसे H 
संग्रह किया है; ओर राजाके यहांके कमचारी भा अपने उदर पूण करनेके लिये कृषि- (र 
जीवी आर श्रमजीवियोंके ऊपर घोर अत्याचार ते हैं, भोर अनेक भांतिके कष्ट £ 
देकर उनसे धन संग्रह करते हूँ, इस प्रकारक उपायोंसे महाराज सूरतसिंहने निद्धारित ८. 
राजस्वकी आमदनी STAT कर ली है”? | अत्यन्त सन्तोषका विषय हे कि वर्तमान महा 
राज डंगरसिंह बहाठुरेन अपनी प्रजासे इच्छानुस वलपूर्वक कोई कर संग्रह नहीं किया! £ a 

इतिहासवेताने १८१३ ZANA लिखा हे, कि “दण्ड ओर GUS नामक अन्य 

कारके कर भी प्रचालित हुए थादण्डकर वळपूवेक आज्ञा न माननेवाले अपराधोसे ग्रहण £ 
किया जाता था,आर खशाळी कर प्रजाको सन्तोष प्रकाश स्वरूपसे प्रदान करनेकी आज्ञा 
ता था । सामन्तवून्द वाणिकदळ ओर महाजनोंके aca खवेसाधारणमें इस करके 
FEN करने्की राति थी । नीची श्रणीकी प्रजा भी गुप्तभावसे इस करको देती थी ge- 


करको ग्रहण करनेके लिय चोदह कमचारी नियुक्त थे । प्रत्येक जिळेमे एक २ BAANT 
रहते थ। यह कर्मचारी अपनी २ इच्छानुसार दण्डकरको निद्धारण करके संग्रह करते 
थि थ । गान्थोळीके सामन्त उक्त करके ग्रहण करनेवालेको इस आशयसे दो IN दश 
हजार रुपये देनेके लिये तैयार हुए थे, जिससे कि तीसरे वषमें उनको दण्ड न देना 
पडे, परन्तु कर BAAS. मनुष्य इस प्रस्तावमें सम्मत न हुआ, इससे सामन्ताने अत्य 
न्त क्रोधित होकर कर ग्रहण करनेवाळेको ATA नगरस निकाल दिया, ओर आप स्वय 
स्वामीके विरुद्ध खडे हुए । इच्छानुसार देडकर किस प्रकारसे संग्रह किया जाता था उसके 


प्रमाण भलाभातसंपाय जाते = 7? | 


“सूरता्सहने एंक समय जिस खुशाली करको संग्रह किया था, उस वृत्तान्तका 
प्रकाशित करना हम अत्यन्त आवश्यक समझते हैं । राजा सूरतसिंहने जिस समय 
बीकानेरके समस्त राठोरोंकी सॅनाके साथ भेटनेरको जीतकर अपने राज्यकी सीमाको 
बढाया था, उस समय उन्होंने विजयसे ie sagen खर्चक लिये अपन 
राज्यमेंके प्रत्येक घरसे १० रुपया देनेकी प्रजाको आज्ञा दी। सूरतसिंहने घोररूपसे & 
अत्याचार करके प्रजास जब इस प्रकारसे कर ग्रहण किया आर प्रजाते उनकी विजयके 
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aX at 


तसिंहके शासनकाछीन सामन्तोके अधीनकी सेनाका संख्याक aan वणेन 
किया हे कि ““ सामन्त शासनको Wiis सतसे दशका शासन करनबाळ राजाओके 
aA ऊपर सामन्तोंसे सेना संग्रह कराना निर्भर हं, यांदे सूरतासह GAIAM ५. 
होते, यदि किसी प्रबळ समरके उपलक्षमें जातीय GATS BAA ALATEST |. 
[दी तो राजा सूरतसिंह समरक्षेत्रभ FSIS वंशका दश हजार राजपूत Tare l 

i 


इकट्ठी कर सकते थे, विदेशाय सेनाक आते(रक्त SAA वार जार अश्वाराहा उपास्थत 


~ 


होते । परन्तु इतना सन्देह हे कि वत्तमान अवस्था आर समाजक SAH प्रत्यक 
विषयकी अवनति होनेसे इस समय उपरोक्त संख्याभसे आधी भी इका नह! हा सकता | ९ 
“ome निज आधीनकी सेनामे केवळ एक दळ विदेशीय पांचला wee; % 
AY और iat अश्वारोही हैं । यह सभी विदेशीय सेनापांतक अधानस चलते हैं । 
इसके अतिरिक्त वीकानेरकी राजधानीके किछेकी रक्षाक ।ळिय एक राजपूत संनापार 
नियुक्त हैं । उन्होंने पुरीहर जातीय आर उस ett रक्षाक gg जा सना 


नियुक्त wet है उसको वेतन देनेके छिये राजाके Te पद्चीस खण्ड AHI 
आमदनी मिलती है । 


(४३२) राजस्थानइतिहास>भाग २. a 
OCI ०००० REEK FLILIL ICICI SALLI AL ae | 
Ey fp 

9 # (शिये जब रुपया दे दिया तब उनके परास्त होनस मानों प्रजाक आर्यन कैसी दुघटना | 
हुई इसका अनुमान इतिहासाप्रंय हमार पाठक स्वयं कर सकते ह । 3 
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हुई इसका अनुमान इतिहासप्रियं हमारे पाठक स्वयं कर सकते हू । 
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९ SS ee re CI Ne OTE TL ES व Pe He HE 
E आधुनिक विवरण | 


भूकर BAS CIS साहबने महाराज सूरतासेहके शासनसमयकी बीकानेर 
राज्यका आसदनाका जा सूची प्रकाश की हे हमने उसे यथास्थान दिखलाया ह्‌।१८८२- 
८३हसवाम राजपूत राज्यांके शासनावज्ञापनमें वीकानेरकेःऑसिष्टेण्ट पोलीटकल एजेण्टने 
लिखा ६ “कि द्रवारका कथन है कि, गत संवतूकी आमदनी और खर्चेका यथार्थ हिसाब 
WE अबतक Al सेला, वह अधूरा रह गया हे, इस कारण इस समय राज्यकी 
ठीक आमदनी ओर उसके खचकी सूची देभमें दरबार असमर्थ हे । गतवर्षधे राज्यक 
AMSAT अवस्था उत्तम रहा हं। परगने हनुमानगढका भूभिकर २५००० रुपया 
ओर टीवी परगनेका ७००० रुपया वापिक २० TVA वढा दिया गया है । ऐसा विदित 
हे कि इस समय राज्यकी आमदनी वारह छाख रुपयेकी थी ओर खच भी उतना ही 
था । ” इसका पढकर हमारे पाठकगण सरळतास अनमान कर सकते हें कि बीकाने- 
रकी आमदनी HAT: वढ गई थी | विशेष करके बतेमान वर्षमें सामन्तोंके कर वढानेसे 
इसमें कुछ सद्‌ नह के आगामी वपसें आमदनी अविक बढ जायगी, तव हमें कवळ 
यही कहना हे कि जितने रुपयेकी आमदनी होतो थी उतने ही ear खच कर 
देना किसी प्रकार भी उचित नहीं था। राजभण्डारको aaa परिपूर्ण करना उचित | 
हूं, आर यह भी सत्य हे कि शासन विभागकी उन्नतिके साथ हो साय खचेकी भी . ४४ 
वृद्धि हुई थी, परन्तु आमदनी देखकर उन्नति करना शोभा पाता है । पोलिटिकल १, 
एजण्टको विश्‍वास था कि वतेसान व्यय करनेपर दो लाख रुपया बचत है, यदि यह 
सत्य हे तो अत्यन्त संतोपका विषय होगा । 
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स्वास्थ्य-भेजर रिचाट्स उक्त शासन विज्ञापनमें लिख गये हे कि गत“ नवम्बर po 
और दिसम्वर महानेमें राजधानीमें चेचक रोगका प्रबळतासे प्रादुर्भाव हुआ art | 
सबेखाधारण प्रजा टीका ळगानेके फलको अनुभव SA असमथ हे । गत वर्षमे २७२ # 
छोगोंके अंग्रेजी टीका लगाया गया, राजभारकी जनसंख्याके हिसाबध् यह अति | 
अल्प परिणाम है । नगरके स्त्रास्थ्यके , सम्बन्धमें कितने ही उन्नतमूलक अनुष्ठान 
किये गये हे 77 | ire | 

चिकित्साल्य- समस्त त्रोकानेर राज्यमें अथवा राजधानींम॥ केवळ एक चिकि- 
स्साळय द्वे। गतबषमें वहां ५४ रोगियोने जाकंर चिकित्सा कराई थी ओर ३६७४ $| 
E केवळ औपधी लेकर ही चिकित्सां की थी। चिकिरसकोंके वेतनःऔर ,ओषाधिके 


मल्यके हिसावमें १४२४ रुपया खच इुआं था ?? | | 
fi राजसम्बन्धी मुकदम-पोलिटिकल एजेंट छिखते हैं, “aw ३१६ मुकदमे . 
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आये थे, और पहिळे वषेक २२७ मुकदमोंका विचार करना बाकी था, इनमेंसे २७१ PP 
मुकदमोंका विचार हो गया हे आर १८८३ इसवीके AL माचतक ३१७ मुकदमोका र्व. 
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| विद्याळय--दीकानेरसें आजतक एक भी राज्यविद्यालय नहीं था। १८८३ H 
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SEAM २७ वराको राजवानांस एक विद्यालय स्थापित हुआ g । उस बिद्यालयका १} 
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ogranat आदि उत्पत्ति ओर उसका नामकरण-भटनेरकी जाटजातिकी ऐतिहासिक Ayal- 
स्थापन करना-भीरोको उत्तराधिकारकी प्राप्ति-उस्रका सुमह्मान aaas- 
ठ्ीच-हुसेनखा-हुसेनमुहम्मद-इमामसुहम्मद-बहादुरखाँ-जावता खाँ ,देशकी अवस्था-प्राक- 


* तिकपरिवत्तेन-प्राचीन प्रासादोंका ध्वेसावश्चष-पोराणिकखो जप्राणी ओर उद्धिजतत्त्व-प्राचीव नगरॉकी 


सूची-सस्क्षेत्रमें प्राप्त प्राचीन ताम्रफलक । 
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इतिहासळेखक टाड साहवने वीक्रानेरके इतिहासको समाप्त करनेके पीछे भट- 
देशके सम्बन्ध एक अध्याय लिखा हे । हस उस अध्यायका अनुवाद करके बाका- 
hos 


के इतिहासको समाप्त करते हें, HAT टाड साइव छिखते हँ, कि “सटनेर जो इस 


GAT वीकानेरके सम्पूणतः MAEN है, श वहत पहिले एक ATs जाटोंका 
स्वतन्त्र वासस्थान था | Ae जाटजाति एक समय इतनी बळवान्‌ थी कि राजाक्े साथ 
भी विरोध करके उनको घोर विपत्तिमें डालती थो; आर राजाआपर जब ag चढाई 
करते उस समय उनकी भलीसंातिसे सहायता करती थी | यह प्रसिद्ध ह॑ कि भाटा- 
Silda ही इस देशका उपनित्रेश स्थापन किया था, Fala इसका नाम भटनेर हुआ । 
एक प्रबळ वळ्शाळी साटी राजाने इस राज्यकी Nast करके यह देश साटियोंके 
वंशाधीनरूपसे प्रसिद्ध किया, इसीस इसका नाम भटनर रकखा गया | जेधळमेरके 
इतिद्दासमें इस नामकरणके सम्वन्धमें आर भी एक विवरण देखा गया = | साटियोंके 
इतिहाससे जाना जाता ह्‌ कि भाटी जावन यहा उपाचेवेश स्थापन किया था, इसास इस 
समय इसका नाम भटनेर हुआ है, परन्तु भाटी जाति इस राज्यकी आदि. प्रतिष्ठाता नहीं 
हे । समस्त उत्तरांश नेर’? नाससे विख्यात हुआ हे । यह नेर? शव्द मरुस्थलाका AAT 
नाम विशेष हे । जव भाटीजातिरे कितने ही मनुष्येनि मुसलमान घम अवलम्बन किया 
? तब उनको आदि भाटीजातिसे विभिन्न करनेके लिये भाटी नाम स्क्खा गया” । । 
कर्नेल ZS साहबन पीछे लिखा है,कि ““भटनेरके आधीनका FAIS 'आर उसके 
उत्तराचलमें स्थित जो प्रथ्बी गाड! adie किनारेतक गई हं, वह WN इस समय 
AT अवस्थामें पडी हुई ई; परन्तु पूवकाळमं एसी जनशून्य नह थी, हमने 
पर कितने ही प्राचीन समयके नगरोंकी सूची प्रकाशित का हैं वह नगर पूर्वकाल 
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p विशेष प्रसिद्ध थे, भोर उनके पूर्वगौरवके चिह् आजतक विराजमान हें, उन नगरोके 


H इतिहासको विचार करनेसे अवश्य ही हमारे इस मन्तव्यके बहुतसे प्रमाण मिल 
y 
$ सकते ह” । 


s “इस भटनेर प्रदेशने मध्य एशियासे भारतवषेके आक्रमणके मागेमें स्थापित ६: 


होकर विशेष प्रासेद्धि प्राप्त की है । इस जाटजातिने गजनीके सुहम्सदके साथ सिन्धु 
H नदीमें जलयुद्ध करके उसके भारतभ प्रवेश BAH A डाळा था, इस जातिके पूव 
A पुरुषोंने उक्त समरके बहुत समय पहिल मारवाड आरे पंजाबमें उपनिवेश स्थापन किया 
A था, हम जब उनको ३६ राज्यघरानेभिकी एकजातिरूपसे देखते हैं तब हम सरळतासे 
fl अनुमान कर सकत हं एक भआारतावजता गजनाक सुस्तानसं बहुत ATERT Nes इन 
पडु जाटोंने प्रबळ राजनौतेक सामर्थ्य प्राप्त की थी । शहाबुद्दनिके: भारतवर्पपर अधिकार 
6 करनेके बारह वर्ष पाहिले अथात्‌ १२०५ SANN शहाबुद्दीनका स्थळासिपिक्त कुतुबडदी 
H स्वयं उत्तर मरुक्षेत्रके जाटोके विरुद्ध युद्धभूमिमें गया था, कारण एके उस समय जाटोंने 
यवनोके अधिकृत हसी देशको बलपूवंक छीन लिया था | फीरोजको उपयुक्त उत्तरा- 
|| Ranei हतभागेनी महारानी रजिया वेगम जिस समय सिंहासन छोडनेका बाध्य 
`£ हुई थी उस समय वह जाटोंकी शरण गईं आर जाटोंने इसको आश्रय दिया आर प्रचीन 
RARAS समान घाईकारियॉक साथ मिलकर राजियाके आधीनमें उसके WANT 
१७५ विरुद्ध युद्ध करनेके लिये वे अग्रसर हुए,परन्तु दुर्भाग्यका विषय हे कि रजिया शत्रुओंक 
A बदला देनेमें समर्थ न हुई केवळ वह रणक्षेत्रम जीवन देकर अपने गोरवको,बढा TEL फिर 
A १३९७ facta जिस समय तैमूरने भारतवर्षपर अधिकार किया, उस समय उसने अत्यन्त 
ऋोधित हो भटनेरपर आक्रमण किया । आक्रमणका कारण यह था पके तम्ररन 
जिस समय मुळतानपर आक्रमण किया था डस समय जाटोंने उसके बिरुद्ध विषम 
बाधा देकर उसका अस्तव्यस्त कर दिया था। तेमूरने उसी क्रोथसे स्त्रयं सनासीहत 
अटनेरपर आक्रमण कर जाटोंको भयेकररूपस निगृहीत किया । सारांश यह है कि भट्टि 
और जाट इस प्रकारसे परस्पर मिळे हुए थे $ उनको दो जात कहना कठिन 
था । हमारी za gaat भाटियोंके इतिहासमें विशेष BI समालोचना करनेकी 
इच्छा थी, पर जिस समय राठौर जातिक्री शासनशक्तिका इस भटनेरपर 
विस्तार हुआ, इम उस समय भटनेरके उस समयके इतिहासको वर्णन करनेके 
लिये प्रवृत्त हुए ६”? | 
qag टाड साहबने इतिद्दासके सम्बन्धमें लिखा हं, 1H तंमूरक आक्रमण 
करनेके कुछ काळ पीछे मराठ आर फळरा स्थानक एक सम्प्रदायने भाटियाक नता 
izd आधीनसे बाहर होकर भटनेरपर अधिकार कर war था, उस समय 


N 


Wes अधीनमें यह कुछ विदित नहीं हुआ, परन्तु यह अनुमान है कि T 
अधीन हो, इस यवन अधीइवरका नाम चिगातखां था | इसने जाटेंके मटन 
x 5 


मुसलमान भअटनेरका शासन करता था। वह ays अधीन था या दिल्लीक | 
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fiat भटनेरके अथीइवर हुए । आराके शासन समयम चिगातखाके उत्तरावकारान Pl 
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और दोनों बार वह भाग गया; वरंसाक वंशधरोने उसका यथेष्ट हानि की, परन्तु ft 
तीसरी बार प्रबळपराक्रमके साथ आक्रमण करके चिगातखांके वेशधरोंने भटनेरको [छू 
चरकर भरिको घोरामैषातिम डाला । भीरोने दोघे काळतक अपनी रक्षा करके ति 
अन्तभे जब देखा 1G भोजनके अभावसे सना सहित प्राण त्यागनेकी पूणे सम्भवना (३ 
तब उसने सांधेकी सूचना देनेवाली सफेद पताका किलेपर लगा दी, ओर अपने R 
Sat रक्षाके लिये आक्रमणकारियोके पास संधिका प्रस्ताव भजा । आक्रमणकारेयों- ९% 
कहला भेजा एक्के यादि आप सुसल्मानधमको अवलम्बन करें, अथवा अपनी कन्याको ६5 
दिके बादशाहके करकमळमें समर्पण करे तो आपका राज्य विध्वेस नहीं किया | 
जायगा । भीरोने इस घोर विपत्तिभे पडकर अपनी प्राणरक्षाका अन्य कोई उपाय न 
देखकर शीघ्र ही यवनध्भको स्वीकार कर लिया । उसरी दिनसे यवनधर्भा भट्टीजाताय 
भरिके वंशको अट्रीजातिसे पृथक्‌ करनेक लिये उनका भट्टी नाम TET गया RINIT- f 
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HOS और भी छः4शघरोंने क्रमानुसार इस प्रकारसे यवन होकर भटनरका शाख 
किया था | भरोसे छठे पुरुष रावढुलिच SH हयातूखा जिस समय भटनेरक सिद्दासनपर 


Į 
विराजमान थे, उस AAA बाकानरक अधीरवर महाराज रायासंहन भटनरपर 


अधिकार कर IBA | भटनेर बाकानरक आधीन हो गया।भीराक ANI खानगढ Fy 
फवेहाबादमें जाकर निवास किया। हयातूखाको मृत्युक WS FAA नामक उसके पोतेने ३ 
राजा सुजनासेंहके पाससे फिर भटनरका अपने अधिकारमें कर लिया । हुसेनमुहम्स दृ 
और इमाममुहम्मदके समयतक AS दश उनके आधेकारम था, UTH महाराज सूरतासहचे 
बहादुरखाक शासन समयमें इख भटनरका फिर अपन AIBA कर लिया । 


साध टाड साहुबके समयमें जावताखा इस देशका अधाइवर था, महाराज 
सूर्तार्सहने उनको विताडित ।केया, बाकानरक इत हासमें इसका वणन किया गया R | 
उसी जावताखांके सम्बन्धमें महात्मा टाड साहब aA गय g, जावताखॉ जा इस 
समय it नामक wad निवास करता हैं, इस समय HAS पचास आमाका 
भोक्ता हे। बाकानेरके Tet अपनी रानार्क नामस ईस रचो नगरको बसाया था | 
इमाममुहम्मद्न इसका अपन आपिकारमें कर [छिया - था। जाव्रताखांचे इस समय चोरी 
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दिनके लिये इस देशको भाटियोके आधीतसें कर 


92 
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( १ ) कनेछ टाड साहब अपने AA 


वीर जार्ज टामसने तीन लाख रुपये पाकर कुछ 
दिया था, परन्तु पिछले asa राठौरोंने फिर अपने अधिकारमें कर लिया 
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audi सम्ताईस दर्षतक भअटनेरपर राज्य करके परलोकवासी हुए.। उनके पुत्र शि 


॥ ५७) eh vl, 
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अधिकारा CTT राज्यकी सीसासे स्थापित थे, इसको वहां चोरी करनेका साहस 
र न हुआ, तब उसने sadad चोरी करनी प्रारम्भ की! उसा कारणस उत्तरांश जनशूल्य 
& हा गया ह, एक समय इस दरक खतास बहुतस पशु चरा करते थ।बीकानेरकी उत्तर 
E सीमासे गाड नदीतकके देश अधिक उदेर थे और इनके निकट ही जळ पातेका विशेष 


B सुभाता था, इत विस्तारत GTA WHAT भूघरमालाङा नासतक नहीं हे, इसीसे 
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ie यहा SISTA TRAIT सुनाता था, अनक शत्ताव्दा बातनेपर कगर आंर हाकडा नदी 


t 
सूख गई,ऐसा विदित होता हं कि इसी कारणसे यह्‌ देश जनशून्य हो गया है और ऐसा 
H भी ढोंग कहते हे कि यह नदी Gee पाश्चिमकी ओरको फूलरा होकर गई थी | 
हं उस फूरुरामं नदाका MA आजतक AUSAR हं । GSU होकर वह नदी उच्च नासळ 
है; स्थानमें सिन्धुनदीके साथ fhe गई थी। नेर अथात्‌ महक्षेत्रको वालकासय JAT- 
ह बळासे यह नदी घाटके अधीश्वर रात हमीरके शासनसमयमें Bast गड थी, कविर्क 
गाथासँ उसकी ऐसी हो कोए ह । यदि कोड AAA श्रमण करनेकों इस भारतयि मरु 
H त्रम जाय तो ag अमरकोटेके निकटवर्ती चोर नामक स्थानके अत्यन्त प्राचीन सोडा 

राजके वशवरोको देखेगा ओर यादि उस राजत्रशके कवि जीवि रहे तो उस कावि 
t सुखसे इस स्मरणीय इतिहासके अनेक विवरण उक्त घटना सन्‌ तारीखके हिसावसे 
| RANG जाने जा सकेंगे, कि इस देशका उक्त प्राकृतिक और राजनेतिक परिवर्तन 
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a एकस प्रकारस छुआ था | अत्यन्त प्राचीन काळके प्रधान २ नगराका मल ma आज 


भा इस देशका वाठुकाक TAH \वेराजसान हे । उन सत्र Maa Wedd उक्त 
प्रवाद्‌ प्रमाणत हाता हृ । आर Tana सटनेरकी पाश्चेमी सीमासे स्थित पृवाक्त 


रगमहळ इत्याद जा TAA स्थित sane आजतक श्रेष्ठ अवस्थायें थे जा सब 
MUNAR घटनास पूण थ वह भी सरळतासे जोन जा सकते हैं, भटनेरके साढे बारह 
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काश दाक्षण सामान्तवती GAT नामक स्थानके एक अत्यन्त वृद्ध निवासाने हमारे । 
Tis उत्तर उक्त. देशका प्राचीन अवस्थाके सम्वन्थने war है ? कि जब पवाखराळ f i 
महाराज इस समस्त देशको शासन करते थे तव सिकन्द्ररूमीने आकर उनपर आक्र- 
मण कर इस दृशका विध्वंस कर दिया था । 
tis टाड साहव लिख गये हूँ, कि “ हमारे राज्यका पश्चिम सीमाके अन्तमें 
दासा RMA उसने इस देश? गसन किया था। उपरोक्त सम्बन्धके प्रवाद वाक्य 
विक सत्य ६ उनकी . परीक्षा की जा सक्ती है । प्राचीन प्रमारजातिके महलोके 
वसावशापका अनुमान हो सकता हे परन्तु ओर भी पाथ्चिन प्रान्त के मरुक्षत्रके सम्बन्धसें 
भा इस प्रकारक प्रवाद्‌ प्रचाळत हू, इस प्रकारके टटंफूटे AES अबतक बिराजमान RI 
AMG JAU याचाच राजधानाका नामतक सुना जाता है, परन्तु उसका कोई चिह्न 
EE पिच टाटगाचर नहा हुआ | उक्त ga वडी सरळतासे जाया जा सकता & 
TA जाते हुए काड कष्ट नहीं होता | यह भ्रमण करनेवालोके लिय अवदय ही ग्रांति- 
। इस स्थानमें जानेसे राजूतानेके उत्तर मरुक्षेत्रेके अनेक प्राचीन तत्त्व बडा 
ज्ञात हा सकत el आर वहांक अनेक प्रकारके प्रवाद तथा भिन्न रजाईके 
विकरे सामाजिक आचार व्यवहार खोज करनेबाळोके लिये विशेष THEE R 
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यद्यीप इस देशमें sisa और पशु अत्यन्त अल्प हैं, परन्तु यहांका कृषिकाय 
वडी सरलतासे होता है, ओर गगाजोके किनारके देशोंकी अपेक्षा यह देश उद्धिद हे, 
तथा प्राणियोकी अणियां fanaa देखी जाती हैं, कहा गया है कि अफरीकाके विश्व- 
विदित मरुभूरमिके साथ यहांके प्राकृतिक दृश्य और स्वभाव जाति द्रव्योके अनेक 
अंशोकी तुलना यहांसे हो सकती है । we, खोसा, राजड, सराई, ainga, सोढा 
आर अनेक जातिकी श्राणियां खोज करनेवाळोंके लिये उपयुक्त El जीवतत्त्वज्ञाता मनुष्य 
यहांके मनुष्य समाजक आचार व्यवहार और प्रयाजनीय विवरणको संग्रह करनेक पीछे 
आस्यपशले तस्त्ातुसन्धात कर सक्ते हैं । यहां बने गव ओर प्रत्यक श्रणीके हरिण 
आदि एजु हैं,यद्दांका VS साधारण दणका आहार करके डेढ महानतक जल नहीं पीतीं। 


NN CI = SS NN ` A A Cy 
यहां छव॒गह॒द दे और अनेक श्रणियाके घान्य उत्पन्न होते ह,यह्दांके aga विळासी नहा 
ws oN कि ~ A ~ A 
हे आर उनमे सभ्यताके अनेक Tag पाय जाते ह॑ | Fale वर्तेसान [नवाखा वुक्षाका 
AAA कुटी बनात है कुटीका नाम झोपडा हं | कुटाका सातरख सट्टा लपत हू l 


Ag कुटी अफराका निवाखियोका कुटाका अपेक्षा AZ ६” 
साथ टाड साइवने इस देशके प्राचीन नगरकी निम्नलिखित सूची प्रकाशित की है;-- 
AIT, FAM, TSAR नगर रंगमहळ,सादल वा सूरतगढ,साचातछ, रायता- 
दग,काळीवग, कल्यानसर,फूळरा, मरोट,तळवारा, शिलवारा,चबुन्नी,मानेकखर,सूरसागर, 
WA, कोरीवाळा, काळवरानी, HST ओर मरोटतदेश आजतक प्रासंद्ध हैँ; Wes 
अत्यन्त प्राचान और पवांरवंशियाकं आद शासनके समयमे इसकी गणना नाकोट 
WITHA हुई थी ।जेनियाक प्राचीन शलाका सुख AAA आकेत WAS यहा बहुत 
मिळत हैं. मरक्षेत्रके दुळभा नामक स्थानमें हमने इस प्रकारका एक ताबेका अनुशासन 
पत्र पाया था | ना दाताव्दोके वीत जानेपर वह देश विध्वंस हो गया हु । PONER 
ळाखाफूलाना निवास करते थ; मरुक्षेत्रके इतिहाससें पाठकगर्णोके सम्मुख उनका नाम 
अळी भांतिसे विदित हे । लाखाफूलानी अनहलवाराके सिद्धराय आर AT उद्यादित्य 
एक समयके हैं १7 । 


1 ERNE 61118 


Fa, 


इतिहासवेत्ता टाड साहबने भटनेरके जिस इातेह्दासका वणेन कया हैं, दमन G 
ऊपर उसका वर्णन किया | भटनेरके देश का सीमा यद्यपि वडी नहा ह, परण्छु € 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यह एक अत्यन्त प्राचीन राज्य हं | टाड हू = s 
महोदयने सभा प्राचीन नगरोंकी ताठिकाको प्रकाश किया हे, खमयके प्रभावस ; 
इस समय वह सत्र GA हा गया है; स्थान २ पर टूटे फूट जां Me विराजमान हे, टाड $ 
साहबेक. उपदेशके मतसे खोज करनेवाले यदि उन सब विध्वंसहुआ छा पररक्षा करभ 
अप्रसर होंगे तो अनेक प्राचीन तत्त्व प्रकाश हो सकते द | ARAA राठाराका, शासन 
झाक्तिका विस्तार दोनेक बहुत शताव्दोके पाहिले TARA राजा इस देशम प्रबळ 
प्रतापके साथ राज्य करते थ, आर उनके  बाहुबलने एक समय समस्त भारतवषेको it 
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Ry कम्पायसान कर दया था । मेसोडोनियाके भुवन Wied बीर अलिकजंडरने इस देशक 
अधीइतरके साथ बाहुवलकी परीक्षा की थी, आज भी उसी प्रकार जनरव सुनाई देता 
है,तब सरलतासे स्त्रीकार किया जा सकता हे, ॥$,इस देशके अधीश्‍वर सामान्य वळशाली 
नहीं थे। SAS टाड बातको स्वीकार नहीं किया कि आ&कजंडर इन Say 
समरके छिब आये थे, परन्तु हम कह सकते हैं कै जब GEA लोगोंमें यह बात प्रचलित 
है 1% ““ सिकन्दररूमीने रंगमहल इत्यादिको विध्वंस किया है, तब उस प्रवादमें केसे 
MAE कर सकते हैं ? 
अलिकजंडरन भारतजयके आभेप्रायसे बीरसाजसे आकर जो बीरता दिखाई थी 
उसका विस्तार इतिहासकी भिन्न पुस्तकमें पाया जाता हे । उसने जो maze 
विध्वंस किये यह किसी इतिहासमें प्रकाशित नहीं किया, इससि कचेल टाड साहबने 
इसके सम्बन्धमें सन्देह प्रकाश किया हे; परन्तु हमें विश्वास हे [कै अलिकजडर 
आरताविजयके लिये जिस ARAT आया था, cada प्रधान २ समरके अतिरिक्त 
Ta युद्धोंका विवरंण इतिहासवेत्ताने वर्णन agi किया । वे कट्रियाके जिस श्रीकः 
वंशयने रंगमहलपर आक्रमण किया था, उसका भी कोई प्रमाण किसी इतिद्दासमे 
नहीं पाया जाता | इस Raa हम किस प्रकार, अनुमानके द्वारा [सिद्धान्त करस- 
कते हे. कि अटिकजंडरने..रंगमदूळपर आक्रमण नहीं किया जब कि wer वषेसे 
यह बात wala हे कि सिकन्दर रूमीने इस देशको जीतकर स्वय अपने वाहुबळसे 
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नेके योग्य है | 

भटनेर इस समय बीकानेरके अधिकारमें दे।यद्यपि इस देशकी अवस्था इस समय 
अधिकतासे बदळ गई है, परन्तु एसी कोई बिशेष राजनोतिक घटना नहीं हुई कि जिसके 
विस्तार सहित उल्लेख करनेका प्रयोजन हो; इख कारण हमने इस स्थानपर बीकानेर 
' राज्यके इतिहासका उपसंहार किया | 


वीकानेरका इतिहास समाप्त । 


“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेस--वम्बई. 


इस दृष्टान्तका रक्षा का था, तब अन्य प्रमाणकं अभावसं वह प्रवाद्‌ ही ARM कर- i 
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3 i 'बात्रा-यडुवंशका आदि नगर प्रयाग, मथुरा ओर द्वारका, उनका अन्तर्जातिक समर-यडुवंशके नेता 


a 


नके दोनों अधीश्वरोंद्रारा राजा गजका आक्रान्त होना-दोनों भधीश्वराकी पराजय-राजा गजका 
eat आक्रमण-उनका विवाह-खुरासानके पतिका TIT बार आक्रमण-गजकी सु्यु-गजनीका 
अधिकार-कुमार झाखिबाइनका पंजावमें आगमन, संवत्‌ ७२ में उनके द्वारा शालिबाइन नगरका 
स्थापन-पंजाब विजय-दिहलीके तूंबरवंशीय जयपालकी कन्याका पाणिप्रहण,फिर राजला मर अधिकार 
बालन्दका असिषिक-उनके बहुत वेशघर-उनकी देशविजय-वालन्दका शा लिवाइन aT fiaa saè 


चाकितेंसि एक सम्प्रदाय मुगछकी उत्पत्ति-बालन्दकी सत्यु-उतकेपुत्र भ 
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पुत्र चाकितेको गजनी देना-चाकितोंका सुसल्मान धम अवलम्बन-खुरासानके सिंहासनपर अभिपेक- | 
far राज्याभिषेक यदुवंखेकें | 


‘St qhalaa भाटीवंशका नामकरण-मंगळरावको राज्यप्राप्ति-उनके भ्राता मनतूर राव और gaier ee ‘ 
SP दीके पार होना ओर लक्खो जगळपर अधिकार-मंगलरावके पुत्रों की जातिका नाश-उनके 5 रा aR E 
a लोप-उनके: वंशघरेंको आभो रिया और जाटकी उपाधि. प्राप्तिऱ्तक्षशीलकी ee r = ‘ 
DE Soil आगमन-मरेक्षत्रमे तत्कालीन जातिख मूह जमंगळरावके पुत्र HSAs a 
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a gain विनमणिकी den किरण,शरदुऋतुके चन्द्रमाकी स्निग्ध चन्द्रिका, सुख 
y शांति, घनधान्यष् भरे BBS ।जस प्रकार पारपूर्ण द्‌ होकर महादेचकी अशय 
H महिमाकी घोषणा कर रही हं एक समय इसा OTA BATS उसी प्रकारसे उन 
चन्द्र GUD वीरङ्ताबळन्वी THAT AAA चरपातयांका वीरता, SEIT, साहस, शूरता 
ओर उन्नति ऊँचे शिखरपर पहुंच गड था, परन्तु हाय | बह्‌ क्षत्रिय Fal सारत, वह्‌ 
aga, कण, gaaer भारत, वह दिलीप, अज, राम, लक्ष्मणका भारत आज 
अवनतिके नीच पडा । जो चन्द्रमा ओर सूय आकाशरूपी AAA as हुए 
एक समय आनंदित ANA भारतक्षेत्रमें अपने २ FAUST वारढाळाका दुखकर 
भीतर ही भीतर संतोष पाते छ; हाय ! इस अनन्त AH वह चन्द्रमा सूय॑ ।वराजसान 
हैं, इस भारतमें उनके वेशवर आज भं राजदंड) धारण कर रह ह, Weg हाय! केसा 
हृदयभेदी विचित्र दृश्य हे ! जो सूय और चन्द्र4३1य क्षत्रिय ULT Tew ALE 
सूर्यके समान जगतूसें विराजमान रहत थे; वह्या 4रवशबर आज अस्त हुए दीपकके 
समान पडे हैं। TNS, वेदव्यासजी मधुर राव्दका[रेणा बाणास जल चन्द्र सूर्यवश ol 
SAY कीर्तन कर गये हॅ, जो गाथा आज भी इस अनन्त AAH प।९णत हुए 
आरतमें पूव स्मृतिको जागरित करक मृतसंजीवन मत्रके प्रचार करनेस समथ हं । हाय ] 
उन्हीं दो A गोरवकी गारिसा .आज प्रवाद FAN पारणत हू । जिस गोरव 
गरिमाका सोता उत्ताळ तरंग माळाके समान समस्त जगते व्याप्त हो रहा था;हाय!उसी 
विशाल गौरवगरिमाका सूर्यं आज सूखा हुआ पडा है ! अनन्त इमशानभ वह वीर जाति 
मानो आज अनन्त निद्रामें सोरी हे । केवळ मनोहारंणा आशा माना क्षाण स्वरूपसे 


कह्‌ रद्दी हैं प्रतीक्षा आर ।क्रेया-इसांका धारण करा । 


FEO 


YEO 


पका न्हे i 


a 


Bakka अत्यन्त प्राचीन दो वीर. क्षत्रियवंशोके इतिद्दासको वर्णन करनके 
'पहिळे इम इस समय ओर भी एक प्राचीन पवित्र वारिबंशके भूपाल कुलका इतिहास 
वर्णन करनेंमें प्रवृत्त हुए हैं. । जिस पवित्र देवबंशने एक समय समस्त भारतेमे अपनी 
शासनञक्तिका विस्तार कर असाम aa उपाजन किया था । जिस Fae राजा 
इतिहासको गादाम अपच २ ALAA बल ARE और नातज्ञता दकर घममूळक 
अगणित कार्य कळापके विवरणको हीरेके अक्षरोमें गूँथ गये हैं. वही चंद्रवेश इस समय 
हमारा अवलम्बन g । [जस पावत्र चद्र्बशम श्राकृष्ण भगवानच जन्म ळकर भारतम 
अनन्त gigi की थी; जिन हारिका नाम लेकर आज भक्तवृन्दा मतवाले हो रहे G 
उन्हीं हारिका वेश वर्णन करनेके छिये हम आगे बढे हैं नदियाकी निमाई खाने जिन 
दारिके नामस एक समय केवळ वंगविद्दार उर्डासा ही नहीं बरन्‌ समस्त WAT 
H प्रेमभाक्तिका अनन्त सोता वहा दिया था; विश्वजननीका आदभाव विस्तार करक 

qand, साधु भक्तको एक प्रेमकी aa बॉधकर भाक्तेमंदार IGEA कया 
| s था, शाक्त, aa, ग्ळेच्छ और मुसल्मानोंकों भी जिस मधुर हारिनामके TTS ye 
oie परिणत किया था, आज उन्नीसवीं शताब्दीका निराकार उपासक o 
H “sou हरि, wed हरि, अनन्त array हरि ” मानकर जिस विश्वजयी 
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थड | जयसलमेरका इतिदास-अ० १ (४४९ ) 


ह Tee ना PTO Sire pO ap Fa HO a, aera 


i हार नामके महात्म्य कोतनमे मग्न हॅ, विधर्मी देशीय ईसाई परिणामके एकमात्र & 
ee सार धन हार नामका उच्चारण करनेके लिये ईंश azè साथ जिस हारे र 
J नाम्रको मिलाकर “ इंश हारे ” कहकर खंडताळ बजाकर कीतेन करते हे, उन्हीं {ॐ 
हारक वंशावतंस राजकुछकी कथा इस समय हम वर्णन करते हैं। अंग्रेजी शिक्षक i 
युवक पाठक ! तुम्ही कहो--““कि ब्राह्म, इसाई, दयानन्दी उन मोरमुकुटधारी astracer 
नाम दूसरी प्रकारसे ळते हैँ वा नहीं ? हम इस वातको मस्तक झुकाकर स्वीकार 
करते हे । वास्मीकिने जिस आति नारदर्जीसे उपदेश ले अपनी मुक्तिका द्वार 
खोळनेके लिये “ मरा मरा”? शब्द उच्चारण करके गुप्रभावसे sash राम 
नाम कोलन किया था;हम इख बातको कहते हैं के त्राह, इसाई इसी प्रकार उस भावसे 
कया हारि नाम कीतंन नहीं करते हें ? उस नामके WTA उनके परिणामका मार्ग स्वच्छ 
होता हे। हरि स्वयं कह गये हे कि “ मुझे जो जिस waa पुकारता है में उसको उसी 
आवसे दशन देता हूं; उसी भावस उसकी कामना पूण करता हूं । ?? gata कहता हूँ कि 
सिक्ख, इसाई सुखल्मानतक दयाळ ats नामको जिस aaa उच्चारण करते हैं 
उसी भावले उनकी कामनाको पूण करते ह. | 

विजातीय आपाके शिक्षित उन्नीसबीं बासवीं शताब्दीके दुहाई दाता अभक्त 
हिंदू, सुसरमान, इसाई, ब्राह्म, नास्तिक तथा agada ! उन्हीं हारिका नाम लेकर 
झररीरको “ita कर अवज्ञाके स्वरस कहते हैं कि “ श्रीकृष्ण ळम्पट थे, यह कर्भ 
UI अवतार नहीं हो सकते”? | हम कहते हे कि यह तुम्हारी विजातीयताकी भ्रान्त 
है । ज्ञान कहता है कि इस संसारके प्रत्यक स्त्री पुरुष प्रकृतिके प्रातिक्ातिस्वरूप R | 
पुरुष प्रकृति सवमय दे। खरी पुरुषोंके देहमें आत्मा पुरुष प्रकृतिका मंगलमय ह--शांतिमय 
पावित्रमय SAV पडा हे । स्त्री पुरुषोंकी छोटी शक्ति उस अनन्त झाक्तिके साथ जडित 
है।जोंखी पुरुष उस अनन्त शाक्तिके साथ अपनी उस अत्यन्त छोटी ““ अस्तित्व ?? 
शक्तिको मिलाकर पृथ्तरीमण्डलपर विराजमान करते हँ, वही स्त्री पुरुष देवत 
ओर देवी इँ; ओर जो मानव मानवी अपने शरीरमें आत्माकी उस महान्‌ शक्तिके 
अस्तित्वको gua करनेमें समथ न होकर अपनी छोटी “ अस्तित्व ? शक्तिको 


एक बार प्रब कर FAW चळत हु, उसी महाशाक्तिकां लेकर वे मानव मानवी 
इस संसारम दानव दानवा El तुम यादं अपना ZH आत्माम RIAT 
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el हू 


SSMS AIS 


ww gle v FRR 
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अस्तित्व स्वीकार करते हो तब तुम किस प्रकारसे कह सकते at कि saat सवव्यापी 
हे? ईइवरकी व्यापकता कया इससे सीमाबद्ध नहीं हो सकती, तुम अवतारंवादको 
स्वीकार नहीं करते दो, इसमें कुछ हानि नहीं है । परन्तु ज्ञान इस बातको कहता हे, 
कि अनन्त MSS साथ मनुष्यकी छोटी mw पवित्रताके वळसे मिलकर मनुष्यको 
देवता कर देती हे; इस लिये तुमको . स्वीकार करना होगा कि महान्‌ शाफ्तेक साथ 
श्रीकृष्णकी झाक्तिने जटित होकर उनको देवतारूपसे AACA पाजत कर ।देया हे। 
पर यह बात HAHA निमित्त हे | हमारे सिद्धान्त और वैदिक AA श्रक्रिष्ण साक्षात्‌ 
ईश्वर दें; aT NAS भक्त साधु ज्ञानके नेत्रोंसे देखते हैं कि, aft सब जीवोके आश्रय हैं, 


हारिका नाम संसारमें सार धन हे, हारे स्वयं इश्वरके अवतार है. | 
R कव) व कब कहव कब ता seco CC 
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a इश्वरको न सानलेवाळ नास्तिक Saat आस्तत्वका सस्पूणरूपर्स स्वांकार नहा 
F करते | जो कहते ह्‌ (क सष्टिसे यहा पक जिसको इश्वर कहते = ag अज्ञात आर 
i ज्ञय g । उनके शुरुदवर्त aad (4) हजार वष पहिल भारतम यह बात कहा था; एर्‌ 

उसका खण्डन भा नहा हा गया ह, भक्तका हार कह गय ह- H oad हृ प्रस साक्त- 
i याग आर पावंत्रताक बिना कोई सुझ नहा! पासकेगा?!! जब एंसा = तब BAS याक्तिक 
B प्रकाश्य उस ठुर्शय पदार्थको कान जान सकेगा | प्रेम भक्ते यांग साधना आर NA- 
: ताके अतिरिक्त उस ठुझय हरिका दशन प्रात करना अत्यन्त काठंन हैं; नई uqi- 


? 


वाळो! तुम्हारा गुरुदळ उस प्रेम AIG याग साधन भजन_ पूजनसे रहित है, इसी लिये 
तुम्हारे शिक्षक गण केवळ ATA मार्गमें जाकर अन्यकारमें घूमते २ फिर अपने स्थान- 
को लौट आते हैं.। तुम भी उनका अनुकरण करत हो। तुम अहंकारसे गर्जेन करके 
कहोगे “ कि क्या THe, PAS qig, Aa इत्यादि विश्‍वाविदित गाढ पाण्डत 
विख्यात वैज्ञानिक प्रशसनीय नेयायिकाका भी आत हो सकती थी 27? तो भक्त 
$ भी कहते हैं कि यदि पण्डित हकर अभ्रान्तता स्वीकार कर तो पूवतन ऋष सनि जो 
} एक २ गाढ पण्डित थ उनका मत अश्रान्त Fat नहीं मानते, ACH मतके AJN 
ॐ a अस्तित्व स्वाकार नह! करत १ तुम कहोगे कि “ सुनि ऋषे असभ्य वनवासी 
| और वव्रेर थ, उस समयका सत इस समय नई चळ सकता ?? | अच्छा तब GA 
ब crates प्पेन्सरके समान बिछायतको इसाई सभाजन जो गाढ पण्डित RAAN, 


} विद्वान्‌ मानते दैं,फिर वह क्यो शिक्षत ह!कर भा इसाइयोंको डाऊेके मतसे सूत्रधार पुत्र 
इसूको Stel ga आर उसके भजनके अतिरिक्त निस्तारका उपाय न बताकर उसका! 
H आराधनाओें प्रवृत्त होते देँ? भक्त कहते है कि केवळ पाडत होनेसे द्दी भक्त प्रांथक 
B और योगी नहीं हो जा सकता, ओर भक्त Mew योगा (अना हुए उन मह्या योगेश्वर 
3 हरिकों कोई नहीं पा सकता । 
हमने त्रिजित देशका जात्म जन्मल्या हू । जातीय घम, जाताय आचार 
H व्यवहार, जातीय व्यवस्था विधान सभा मृतभावसे पडे हुए हैँ । एकमात्र घनकों 
| ळाळसासे उदरान्नके fea इस समय मनुष्य इधर उधर, श्रम रद है बहुत थोडे WIA 
शिक्षित हैं ज्ञानकी खोजमें लग रहे ६। हमारे जातीय THAT शिक्षा तुल्सीकृतरामायण 


और महाभारतमें भी बहुत मिळ सकता ह्‌ । पर विद्याल्यमें शिक्षकके निकट गरुजनाक 
निकट घर्भकी शिक्षा और नीतिका शिक्षा दमका नहीं मिळी । विजाताय आपा 
+ Crane aoe विजातीय थमेका मर्म इन जहतक ज्ञात है उसके ASA हमको 
| जातीय aaa उसके शतांशका एक अश भापवादत नहीं हैं । हम यह भा नह बता 


३ मिळकोमेतके शिष्य युवक द | प्रश्‍न करंनपर तुम उसा ae 
इसूके अमूल्य, जन्मको ' वणेन कर सकत दो; ळथस्का i 


R Saad, कार्डिनळ इत्यादि विराजमान ६; पाश्चिमी ere जिनको महान्‌ H 


कि ददारथजीके कितनी रानी औरं उनके पुत्रोंका (क्या नार at. | एकजातिक | 
से जो ढृदयभदी. दृश्य उपस्थित हुआ ६, वहा दर हमोर AAS सम्सुख १, 
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व्याख्या कर सकोगे, मिलकोम्रेतके मतको व्याख्या करोगे, : परन्तु यदि तुमसे j! 
AR जन्मका प्रश्‍न किया जाय तो तुम्हारी अन्तरात्मा सूख जायगी ? t 


MENT भगवट्रीतासें FAT कहा हे, उसका याद्‌ प्रश्‍न किया जाय तो तुम चारों ओर 
अन्धकार देखोगे ? भोर इसाने पर yout किस प्रकारकी उपासना की थी, ¢ 
उसका एंछा जाय ता झट कह्‌ डाळाग ? तुम्हारी जन्मभूमिमें स्वजातिमें वेद, पुराण 
उपपुराण, न्याय, स्मृति, दश , विज्ञान इत्यादि सव कुछ हें यह तुमने सुना है, 'पर 
उनको तुस असले आ जाननेकी इच्छा नहीं करते कि वंह सव क्या पदार्थ हैं? 
उनक MAH कया अनन्त नहामूल्य रत्न विध्यमान हृ? उन रत्नोंके Baal तुम 
चेष्टा नहीं करते, उनके छेनेकी न तुम्हारी इच्छा है, न यत्न है । तुम्हारी जननी 
जन्सभूमि इस gua अनन्त धनसे धनवती हे, और तुभ इस विजातय 
भापाको शिक्षित सन्तान हो, इस श्रेणीके Tas fea सात समुद्र पार भिन्न जातिके 
द्वार पर स्थित होते हो ! तुम्हारे घरसें घन है या नहीं है एक बार भूलकर भी इसका 
अनुसन्धान नहा करते, आर AMÈ भिखारी वनकर नवीन धनसे,अत्यन्त अल्प धनसे 
घनी हुईं भिन्न जातिके समीप तुम प्राथना करते हो ? धर्मेसम्वन्धके प्रबन्ध ठिखनके 
सभय तुम्हारे पूवगुरु मिळकोसेत इत्यादिने अगणित मत उस प्रबन्थभे eza किये हैं 
परन्तु तुम्हारे पितृ पुरुष जिस aah आश्रयस जीवन व्यतीत कर गये हैं, उसी धके 
उस सनातन हिन्द्धमके area दो इलो त कहते हुए चारों. ओर अन्धकार 
दिखाई देता हे ? वेदसे दो वात छिखते हुए अध्यापक मोक्षमूछरके ऋग्वेदसंद्विताके 
अंग्रेजी अनुवादके भिन्न तुम्हारी कार्येसिद्विका अन्य उपाय नहीं है ? श्रीमद्वागवतके 
दो इलोक उद्धृत करनेके GAA भट्टाचायेका आश्रय Bar पडता है ? तुम्हारा शास्त्र 
ज्ञान हो एकमात्र इसको सीमा है; ओर तुम अंग्रेजी शिक्षक युवक हो ! तुमसे यदि 
प्रश्‍न कयाजाय के ४४९ इसवासे भारतेश्‍वरी महारानीके समय तक इंग्लेण्डके प्रधानर 
विवरणोंका वणेन करो तो तुम शीघ्रतासे महीना सन्‌ तारीखके साथ तुरन्त कह दोगे। यदि्‌ 
कहा जाय एके चन्द्रबंशकी प्रधान २ घटनाऑको लिखो तो तुम्हारी लेखनी एकवार ही 
निश्चळ हो जायगी ? तुमसे यदि प्रश्‍न किया जाय कि भारतेइवरी विक्टेषियाके प्रपिता- 
सहका नाम क्या था तो तुम एक भिनटमें ही बता सकोगे, यदि तुमसे पूछा जाय कि 
जहांगारक बवृद्धांपतामहका नाम क्या था तव उसे भी तुम उती समय वतादोगे, आर 
यदि तुमसे श्रीकृष्णके बृद्धप्रपितामहका नाम क्या था ? यहु प्रश्न किया जाय तो नासि- 
काको सकोड लेते हो ? हे शिक्षित शर्मन्‌ महोदय ! यदि तुमसे पुछा जाय किं तुम्हारे 
वृद्धपितामहका नाम क्या है तो तुम्हारा मुखचन्द्र मलीन क्यों हो जाता ह/जब तुम्हारा 
जातीय FHA शास्जज्ञान कुछ भी न रहा तव श्रीकृष्णके AHA तुम्हारे हृदयम 
विजातीय Guat जो संचार हो तो इसमें आश्वर्य ही क्या हें ? ओर सत्य भोहे 
अक्ष्याभक्ष्य मांस मद्यके निरन्तर सेवन तथा सुगवेशध्वेस BA 1जनक। (जहां सदा 
ळपळपातो हे उनमें धम भाव कहां ठहर सकता है | 4 
हम आज देशवासी शिक्षित मनुष्य़ॉंको, स्मरण कराते हे;-के. इस तत्त्वक जानतक 
yp fer श्रीमद्भागवत देखो वहां क्या लिखा Èl. 9 -A म: 
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H l निगमकल्पतरागालत TS झुकमसुखादमुतद्रवसयुर्तस्‌ 1 थक 
म पिवत भागवतं रसमालयं TEL रसिका छवि भाइकार ॥' H 
& दस्त-हृदयसे प्रत्येक स्वजातीय भ्रातांको अनुरोध करतें हे कि वह एक बार 3 
x श्रीमद्वागवत और भगवद्गीताका अध्ययन करें। जा लग संस्कृत भापाको नहीं जानते हें 5 
E तो वह उनके अनुवादको पढ तत्र वह. Baa जान जायेगे क श्राकुष्ण कान थ ९ तभी ६} 
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de 


a एछुष्णके सम्बन्ध जा led आंर AAA है वह छिन्न [निन्त हो जायगा,तब तुस 
a ळोग यह भली भास जान जाओगे, के समस्त 1वळायतम घमपुस्तक एवं THVT 
B स्पेन्वर Kass AADI व्याख्याकों एकत्र BAIT AA [गवत जाए भरगवट्टाता” ६ 
8 झदांशका एक अश भा उपदेशका देचेवाळा न हागा, जिन्हाने घन जगत दिको 
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क्षा की है वह सुक्तकण्ठसे इस वातको स्वीकार करगे 1% प्रत्यक aa ही कालठक्रमसे $ 


दी,मनभिज्ञ और मूखोंके दोपल विक्रतमाव युक्त हो जाता ६ और धर्मनेताओंके (4 

त्र काठकमले उपासकोंकी Klas अनुलार भिन्न ATS हा जात -छ त. aa 
'निकालनेवाले उसका तत्त्व जानते रहते हैं. तो क्या हमारे (शाक्षित युवक चिरकाठतक 
३% दरकि आवे कुसंस्कारापन्नभावसे ही रहेंगे ? इस स्थानपर उन GAINS ह्र्कि 
$ चरित्रोंका आख्यान ओर हरे नामक माहात्म्यका प्रचार तथा श्रीमद्भागवत आर. 
H गीता इत्यादि ग्रंथॉका स्थूळ ममग्रकाश करना ANTS बिरुद्ध जानकर हम अपना 
a च्छासे अत्यन्त दुःखक्रे साथ विराम करते हूँ ; परन्तु हम देशक आशा भराया स्वरूप 
a 
# 


पुरुषोंसे कहते हैं;कि इस अनन्त AAS समान भारतवपेमें Tra प्रकारकी महा 
शक्तिकी साथनाका प्रयोजन है, मृतसंजीवनमन्त्रके प्रचार का शत्र छा आवश्यकता 
है,इसी प्रकारसे इस मरक्षेत्रमें ETA अमृतस सींचकर प्रेममक्तिकी लहण्का TAS 
आन्दोळन करना उचित है।इस अनेक्यसमुद्रमें AEE देशम अब हम शाक्त और वेपण” 
विवाद नहीं चाहते,हम केवळ योग ही चाहते alsa ख4इवर हार. और योगमायाक 
शक्तिको एकत्र मिळाना चाहते हैं, पुरुष ओर प्रक्रोतक्रा WT चाहत हूं 1 केवळ 
विजातीय Ras वळख जातीय उन्नति कभी नहीं हो सकेगा! । जाताय शास्त्रकी 
आलोचना,जादीय धर्मकी श्रेष्ठता साधनके सिवाय उन्नतिका आर उपाय: नहीं हैं, 
एकता साधन ही उन्नतिका मुख्य उपाय zl दे भारतवासी 1 इसीले कहते है के जुम 
अपने मिळकोमेत स्पेन्सरकों इस समय दूर रख दो, तुम्हारे WH जस अमूल्य 
घनका अनादर दो रहा दे; जिस GAS AAI इस भवसागरक पार सरळतासे द्दो 
 सकोगें उस रत्नकी ओर आंख उठाकर देखो । भाई । महाशक्तिकी भेरवी ध्वनिक 
ma विउत्राविजयी दरि नामकी cals सयोगका इस समय प्रयोजन है । भड्या ! याद 
arai हरिनाम ही सार पदाथ इ] 
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AT संस्कृतभाषाके उज्ज्वल मणिल्वरूप उन्ही हारिवशावतसके परवर्ती नरपति कुलके 
वंणका वर्णन करनेको हम प्रवृत्त हुए हँ। सवजीवोंके आधारस्वरूप दयामय हारको 
नवलीळा समात्िके पीछे वेकुंठधाममें जानेतकका वृत्तान्त काविकुलपाति वद्ब्याखके 
श्विंशमें छिखा गया हे । इस कारण उसके. परवर्ती यदुवाशियोंके राजाओंके शासनका 
इतिहास इस समय वर्णन करना योग्य हे । जिन आयसन्ताचोंचे हारिवंशके पवको पाठ 
किया है, जिन्होंने यदुवशके विध्वंस वृत्तान्वको पढा हे उनके उस यदुवंशकी शेष 
अवस्था क्या हुई, वह हमें आजतक विदित नहीं है । यह वक्ष्यमाण इतिहास उनके 
इस ळोतूहळको Aer देगा, हमारी यहां आशा है । जो दयामय हरि इस भारतवपैमें 
अक्षय अवर्णनीय लीळा कर गये हैं उन हर्के कॉनस वंशधर इस समय ANAT 

जमाल हैं, पाठक उसको पढ़कर भळीभांतिसे जान जांयगे आर, इससे किर बहू 
ara ही आनन्दित होंगे जो इरि आरतवपमें प्रमभाक्तिका पूरा UT कर गय R 
जिन हरिनि प्राणियोंकी सुक्तिका माग स्वच्छ कर दिया हं, जिन्हाने AAE तथा 
राजनीतिका चूडान्त निद्शन दिखा दिया हे, जिन दयामय अगवाचून भारतवषकों 
पत्रित्र कर॒ दिया है उन्हीं हारिके चरणकमछोंका ध्यान कर हम इस समय इतिहासकार 


आरस करते = | 


द्ध 


अडुवाद्कतीकृत WA समाप्त । 


मारवाङका जो अश इस समय जेसळमेर नामस विख्यात हूँ वहा: जयसलमर 
उक्त दारिके वशधरोंकी वर्तमान राजधानी हं, जयसळषेर चाम आधुनिक हं, Te 
भारतीय मरुक्षेत्रके मध्यमें यह अंश प्राचीन भूगोळके अनुसार मरुस्थळ MAA Talat 
था । प्राचीन जनप्रवादके मतसे इसका नाम मह है । मरुक्रा प्रादोशक अथ भूरर 
है, Wis मरक्षेत्रमे केवळ यही देश पापाणमय उवर हैं । यढ (जस प्रकार स्वाधीन 
हिन्दूराजवंशकी राजधानी है, इसी प्रकार इसके प्राकृतिक दशय ऑर स्वाभाविके अवस्था | 
विशेष जानने योग्य हैं, इस देशके स्थानीय आचार, व्यवहार, BG, CAAT, दक्ष आर A 


खतीका विवरण वडा विचित्र आर अवश्य जानन योग्य &,इस देशम जा जात नवास ( 
1 उसका तत्त्वसंघान विशेष STAT ६१ 


P as ब 


5 


=~ 


करती है उस जातिका विवरण आर इतिहासका अपक्ष 
> q 
ओर अत्यन्त प्रयोजनीय हे | द at 
भाटी यादव या जादववदाकी एक शाखा हूँ जा क अबसे तीन हजार वर्ष F 
पाहिले समस्त भारतवषेके धाता विधाता थे। इस समय देशके एक कोनेमें राज्य । 
करनेवाले ( बीकानेरके ) महाराज अपनेको उसी महाराज मुका संतान बतळाते हॅ? 
p किसी समय यमुनासे ळर Wass तिम सीमातक शासन करते थ | 


Se Se, 


( १) श्रीकृष्णने जो द्वारकापुरी निर्माण की थी पहिले उसका जगत्‌कुण्ठ नाम हुआ, अंथकारने ४ s 
जगतकुण्टका अथे जगतूकी शषसीमा लिखा है,परन्तु इसका वास्तविक अथ ASAT हूं [ago ] मूळ ६ 
पुस्तकमें worlds end?! oe 


( ४८४ ) राजस्थानइतेहास-भाग २ 


१७ 
a: AN sc RIP कोक A PSNR NNR “कय? शर कड: NRC: i nN 
९3 उन यदुर्वेशियोंके STIG इस समय ऐसे शँखळाबद्ध ऐतिहासिक प्रमाण पाना तो i 
4 असंभव है, जिससे यह निणेय हो जाय कि वे निःसम्देह आदिवशसम्भूत हें । परन्तु र 
९३ जिस भावसे वे वेशावलोकी रक्षा करते आये हूँ उससे प्रमाणित होता है कि वे य 
A आदिवेशसम्भत हे | यढुवंशियों ( भाटिया ) के इतेहासका खोज करनेस हमारे ह 
a मनमें दो एक अनुमान उदय हुए हूं आर वे अवश्य मान्य भी हो सकते zl पहला यह कि ५ 
5 यदु भट्टि ( भाटी ) सिथियन aaa उत्पन्न हं | दूसरा यह क व आये ह । यादि हम 3 
$$ अत्यन्त प्राचीन काङके उस ऐतिहासिक समयकी ओर भ्यान देते ह जब कि हिन्दू = 
६३ और सोथियन लोग एक ही थ तथा दोनोंने एक दूसरस GAR होकर दो भिन्न राष्ट्र ie 
S स्थापित किये तो माळूम होता हे कि कारिपयन TATA लकर गंगाक किनारे तकके ६ 
A भिन्न भिन्न संप्रदायोंके लोग उस एक ही सुवृहत्‌ वशकी संतान ह जो किसी समय ६$ 
H एक ही भाषा बोलते थे और एक ही धर्मके अनुयायी थे । उसी अतिप्राचीन काल्मे $ 
रड! सीथियन छोगोंके मध्य सम्राज्यके अवशिष्ट अथवा विनष्ट हो जानेपर वुधके पुत्र £5 
2 भारतने भारतवर्षमें अपना साम्राज्य स्थापित किया-( इसीको इन्डोसीथियन राज्य i 
क कहा दे) उसा सावभौम राजा भारतके संतानोड़व यदु भाटी इस समय मरुस्थलके 3 
£ us संकाण कोनेमें शासन करत हैं। i 
$ आरतवपेक प्रथम उपनिवेशके संबरघमें राजकुल { सूय्यवंश चंद्रबंश) को यहांका 
r (१) ग्रंथकारने टीकामें लिखा है कि प्रसिद्ध कुवेरने प्राचीनमध्य साम्राज्यके अस्तित्व सम्बन्धमें E 
A इस प्रकार सन्देह किया हे कि Ni Meise ni Homere ne nous parlit i 
A grand empire dansia Haute A sie (Discours surles Rev ¢ 
A olutiqns dela surface du globe P. 206.) H 
k इजेकियेल कहता है कि जिसने मिसरको जीतकर aga seas वहां अधिकार किया था, {न 
वृदं तोगरमाहके पुत्र किसके थे, ग्रन्थकारका यह मत है कि तोगरमाइके gala उक्त मध्य सात्नाज्यसे [र्त 
H जाकर मिसरपर अधिकार किया था। क्‌ 
i (२) इसपर ग्रन्थकारका टिप्पण दै कि निम्नलिखित क्षत्रिय जाति पवित्र विधिका पालन न (ते. 


Sy करनेसे तथा ब्राह्मणॉकी सेवा न करनेसे क्रमशःनीच वणे अर्थात्‌ शद्रत्वको श्राप्तहुई,बह Tiss उड़ द्रविड 
if कम्बोज यवन पारद Wea चीन किरात और शक कहलाई । देखो मनु अध्या० १० इलोक ४३ । ४४ 


$ वक्तियनके ग्रीकलोगोंका इस यवन मतका मानना आंतिमात्र है कारण कि नहुषके तीसरे पुत्र ययौतिके tt 
St पंचम पुत्र saad उत्पन्न थे आइयोनिया इस जातिके दो सकते दे,शक एशियाकी दाकजाति है पव" | 
a B 4 >. ` oe =A 
A गण प्राचीन पारसिक वाग््वेजाति हें । चीनी ( चायना ) चीन निवासी हैं, और शकगण प्रवल faa- ४४ 
न h 
५ र्न मंडित भूधरके निवासी हँ खो अर्थात yat दाव्दके साथ शक शब्दके मिळनेसे खोशाका राड zat H 
i उत्पत्ति हे पोटेळमिन इसको कासिमामाण्टेस कहा हैं खोशाका शब्दका अपभ्रंश काकेरारा ६ | i 
i ( १ ) ययाति नहुषके तीसरे पत्र नहीं वरन्‌ दूसरे भांग० Cho ५ अध्याय १८ अनुबादक | f 
z 1] 
i (3 ) ययातिके पांचवें पुत्रका नाम यवन नहीं था किन्तु यदु, J43, T, HS ओर पुरु य 34 
H पांच पुत्र थे । भाग० Eho ९ अ० १८. ( अनुवादक ) H 
jem IIPS 
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११ जयसलमेरका इतिह्दास=अ० १. (४५५) 
Pear नेला? o Fer नद? क्ट कळक 
Gi IIL III IL ILI IIS म 
$ a ea a कि ws A, nade 55 
i आदि भूसियां अनुमान करना वृथा हे । यह स्त्रयं सद्ध ह कि यहाक आढ भूमियां 12 
A Os वक x व ` A > ` ज़ 
१} गोंड, भीळ, भीना आदि लोग हें | वास्तवमं एक ही पूवपुरुषकी संतान & ओर राजनीति i 
४) निहीन होनेसे विजेताओं द्वारा इस शोचनीय दुश्ाकों पहुचाये गय ह | 
a y ~ ~ se a सूर . a ta a> 
६3 ats हमें ऐसा विश्वास है 1S चंद्रवेश और सूयवंशके प्रादुभावके Tes उक्त i 
T p gue S e aa -= `S A कि 
४ आदिम निवासी आरतत्रषेमें रहते थे परन्तु इसका कोई प्रमाण नह पाया जाला क वू 
i वे चंद्र और सूर्यवेशस उत्पन्न थे, इस अत्यन्त प्राचीन हिंदू जातिको क्षमता और H 
* उस क्षमताके विस्तारके सम्बन्धमें मध्यकाळके पुरातत््ववेत्ताओने भ्रान्त आर सकाण i 
LE EN ~ A, ` A थर्ड के का z 
18 मत संगठन किया दे | बहुतोंका यह विचार g, क garama भारतपर आधिकार £: 
a करनेके समयसे हिन्दू जातिमें जो संस्कार प्रचालित.हुए हैं, अथात्‌ अटक नदाक z B 
T ~ a व हह“. ~ ७ A Ag गय È i 
{३ या जहाज पर चढकर समुद्रम THATS हिन्दूओको Tat T b बल के. f 
ih > A ~ हिन दूर ज ~ wa y is z F 
:) कुसंस्कार चिरकालसे हिन्दूसमाजमें प्रचलित हे | नवीन और a मत स 
धर करनेकी अपेक्षा प्राचीन ओर श्रान्तमतका छोडना यादूँ आवक कत्‌ हज आ... 
षः ` > ठे कि. हिन्ठ॒ओकी यह समुद्रयात्रा निषेधक Bis अतव 
११ सरलतासे ज्ञात दो सकता हे कि; हिन्दु ae a 
? आधनिक है । दूसरे हिन्दूगण स्मरणातीतकाळ Wess जळ युद्धम ng T या 
शु Š KO a छे उन्होने अप्र a R a ~ कलमे आष्टा 0 
£ सम्पन्न थे और उसके IGE उन्होंने अफ्रीका अरव ओर. पारसके उपकूलम ATA 
a अर्चीपेलागो दीपपुजोमें गंमन किया था । 
हड ee 377८ जा 
@5 is F 
T त्या : लोप हो श्रीक- 
H (१) प्रन्थकारने इसपर टिप्पण किया हैं कि कावा जातिका प्रायः AT z गया l 
11 इणके समयमें यह जाति सोराष्ट्रके वन्यनिवासी रूपसे विदित थी, जब वनके नोक म 
प्र किया यह कहकर शोक प्रकाश किया 


qaei aga कर “ मैंने अनिच्छा ओर भूलसे ऐसा अह कह ee 
तब श्रीकृष्णने उसे यह कह कर क्षमा किया कि umaa मंचे तुम्ह | 


H 
H 
A 
R 
B 
n 
लिये तुमने इय जन्ममें सुक्षे आहत करके अपना बदला लिया है। इपसे जाना जाता दै कि रामचन्दरने i 
, 


IA ८६3. 


SE a जाना जाता 
यहाँक्रे निवासियोंको अधीनताकी tae बांधकर स्य कर दिया था भोर Ps | 
है कि इसी कावा जातिने श्रीकृष्णकी सृत्युके पीछे उनके परिवारको इरण कर छूट 


CE 


Ben eS = के समीपके नगरका नाम 
(२) ग्रन्यकार टिप्पणीमे लिखते हैं कि, गम्विया और सेनिगल नदी 


तम्बाकुण्डा हे वहां और भी बहुतसे कुण्ड पाये जाते K | pr 
(३) मि० मासेडेनने हिन्दूपादित्यके सम्वन्थमें तत्त्वकी खोज करनेके समय = 
दीन्सके साथ इसका आविष्कार किया है कि सव द्वीपपुंज अथात्‌ मा ग nay fo 
मालियन भाषा प्रचलित दै इस भाषामें बहुतसे संस्कृत शब्द पाये जाते लोकी क on f 
दोक्षित द्वोनेके aga शताब्दी ses उत भाषाकी यह अवस्था थी | उन क aain 
गुजरातसे उक्त द्वीपपुंजकी गति चली दै azid निवासियों के अनेक ans i 
और महाभारठ्में विद्यमान हैं एशियाटिक Raia वाल० ६ ४० २२६. Capes | $ 
मि० मार्यडेनने उक्त मतको प्रकाश करनेके पीछे उपरोक्त द्वीपपुंज बु नु 


Ce w 
= [मे सूयेवशियॉने जाकर ६+ 
aaa वहांके प्राचीन स्थानोंमे प्रासादादिके विशेष तत्त्व पाये ये, कि उत्तद्वीपॉर्म a 


Sy 
दरा से vat मतियें खोदी गई हैं ओर-- ६ 
अपने महल बनाये; उन मंद्रोमें जिस भावसे देवी देवताओंकी मू f 


LALALALA KELLELE. 


Ceoil oeieo 
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(४५६) राजस्थानइतिहास-भाग २. 33 
BERA >> = a | =the owe athe we eee TO CP: a हक >T निज नून ऽ 
हमारा यह अनुमान अत्यन्त हास्यजनक हे फि हिन्दू लोग सदासि अपने इसी i । 

वर्तमान भारत सीमाके भीतर गुजर करते आये हें | एक प्रकारेक अपूण और कर्पना- {$ 
Gara ऐतिहासिक पुस्तक पुराण और मनुसंहिता आदि हिन्दूओंकी प्राचीन पुस्तकोंसे A 

~ op 

H स्पष्ट प्रमाणित हे कि पहिले आक्सस नदीसे wat गंगातक सब देशोमें बराबर आते : 
जाते थे । पुराणोंके रूपक वणनल यह भी जाना जाता हे कि एशियाके सध्य साम्राज्य 

1 


इस समय स्लेच्छ भिने जाते हैं, बह्दीसे हिन्दुत्थानन अनक विद्या आर ज्ञानके जोत 
बहे थे । मनुजीने भी पुराणोंके मतकी get काहे जिससे जाना जाता = (ळे 
अति प्राचीनकालमें शाकद्वीपस लकर is [किनार तक एक हा ( सनातन थस ) 
का प्रचार था। 


“स्थानीय ais वीरोंकी वीरगाथाका Higa हुआ हैं उससे उक्तमतके और भी प्रमाण पाये जाते 
हैं । बहुत पुराने समयसे भारतवपेके साथ मिसरवालेका जो सम्वन्ध था, खोज करनेसे इसके संवन्थमें 
बहुत प्रमाण पाये जाते दें, इसमें हम भाशाद्वीन नहीं el सिइलट्रीपसे मिसरके साथ भारतवप्रेका प्रथम 
सम्बन्ध उपस्थित हुआ था, लेकाविजयी रामचन्द्रके पास भी अपने पूवपुरुष सगरके समान बहुत 
नोकावळ था इसमें सन्देह नहीं । मेरा बहुत दिनोंसे यह विचार था कि छेका ही प्राचीन इथोपिया का 


राज्य या,प्राचीन लेखकोंने लिखा हे कि इयोपीयगण भारतवषैमें उत्पन्न हैं ओर इथोपियोसे ही मिसरम 
शिक्षा और सभ्यताकी af हुई । 


Ce 


( १ ) टिप्पणीमें ate साहब लिखते हैं, कि अभिपुराणमें जो aise विवरण है वहाँ सात 
द्वीपेका वर्णन किया गया है, उनमें शाकद्वीप भी एक द्वीप दे, शाकद्रीपनिवासी भूपसे उत्पन्न हैं इसीसे 
उनका नाम MGR हैं; भूपके FAST नाम जुल्दद सुकुमार मानीवक कुर्म उत्तर द्रबिक alt za 
हूँ, इन प्रत्येकने अपने २ नामसे एक ९ खण्ड स्थापन क्रिया, यथा सुकुमारखण्ड इत्यादि । य 
परवान २ पवतकि नाम जुळूद रेवत इयाम इन्दक अमकीरीम ओर केसरी हें । सांत ग्रधान नदी मग 
ana अखर्णा इत्यादि हैं aes निवासी सूर्योपासक थ। सक्षेप तत्त्वज्ञाके आधारपर इम विश्वास 
करते हैं कि शाकद्वीप ही प्राचीन सिथियन देश था, और झाकेश्वर मनु ओर विलायतके शाकि जातिके 
A पुरुष ही पाथयन Bais आदि पुरुष' थे, उनके आदि अधीश्वरका नाम अरशक था, . अरवर्णा नामके 

H साथ RAG नामकी साहइयता देखी जाती हे वह जक्षरतीसका अपभ्रंश है दूपरे शाकद्वीपके प्रथम 
४४ नरपतिके पुत्र जुळूदका नाम देखा गया दै,तातारजातीय इतिहासवेत्ता age गाजीने हिन्दुओंके समान 


NTT 


समानता क्यों हुई (क 


Us MG नेताको विष्णुजीके गरुड़ शाकद्वीपसे जम्वूद्रीपमें लाये, उसीसे शाकद्वी पके 
[ण जम्वूद्रीपर्मे परिचित gui देखो fae sagas एशियाटिक रिसरचेज पांचवाँ खण्ड ९० ५३० 


E टा वनवड 


t 
` 


टाड साहबकी इस युक्तिकों हम पुराणसंगत नहीं मानते 1 उन्होंने पुराणका नाम लेकर 
व्या पुराणोंमें नही पाया जाता तथा नामोंमें aft बहुत गडबड हैं, मार्कण्डेयपुराण 
द पुत्र हुए, उनसे यह सव प्रृथ्वी व्याप्त हो गई । ध्रियत्रतने अपने पुत्रोंको सव 
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१३ जयसळ्मेरका इतिहास-अ० १, (४५७ } 

Pere ee weed SCTE आर जज जेट ICICI 
a यदुवंशके नेता Agate निज धाम पधारनेके उपरान्त Aga भारतसे 
$] प्रियत्रतोभ्यपिश्चत्तान्‌ सप्त aag पार्थिवान्‌ | 
$ द्वीपेषु तेषु घेण द्वीपांस्तांथ्च निबोधमे ॥ 
$) जम्तूद्रीपे aaa राजानं saat पिता । 
si छक्षद्वीपेश्वरस्यापि तेन मेधातिथिः स्मृतः ॥ 

भ शाल्मले तु वपुष्मन्तं ज्योतिष्मन्तं Haga | 
H Made चतिमन्तं हव्ये झाकाह्ेय g l 
5 पुस्कराधिपतिञ्जव सतनं तवान्‌ उुतम्‌। 

Ri faaat जम्बूद्वीपे अस्तीश्रको, 3क्षद्वीपरमें मेवातिथिको/शात्मलिमें वधुष्मानको, कुशद्वीपे 
६2 ज्योतिष्मानको, tad युतिमन्तको, शाकद्वीपे ea और पुष्करमें सबन gaat स्थापित किया. 
33 सागतमें इनके नाम atta, इष्मजिह्न, aaatg, हिरण्यरेत, ag, मेधातिथि, वीतिहोत्र छिखे ई । 

i झाकट्टीपका वर्णन मत्स्यपुराणके १२२ अध्यायमें छिखा है 1 

$? झाकट्वीपस्य वक्ष्यामि यथावदिह निश्चयम्‌ l 

E जम्वूद्रीपत्य विस्ताराद्रिगुणस्तव्द विस्तरः ॥ 

E तत्र पुण्या जनपदा Raa प्रियते जनः । 

ऋज्वायता: ARa निविदा aiia: ॥ 

fi रत्नाकराद्रिनामतः agad aaa: । 

i! उभयत्रावगाढो q ऊत्रणक्षीरसागरो । 

5 शाकद्वीपे तु वक्ष्पासि सप्त दिव्यान्मद्वावलान्‌ । 

देवषिगन्धर्वयुतः प्रथमो मेरुरुच्यते ॥ 

5 प्रागायतः a सोवणेः उद्यो नाम पवतः ॥ 

E तस्यापरेण  खुमहाजू जळबारो महागिरिः । 

E ay aq: समाख्यातः : संवोषधिसमन्वितः ॥ 

g नारदो नाम भेवोक्तो gia महाचितः | 

E aan ag पूत नारदपवेतो । 

हं तत्रापरेग gaza qiq नाम महागिरिः ॥ ; 
B यत्र इयामत्वमापन्नाः प्रजाः पूवेमिमाः कि I a 
E स एव għa amaaa: ॥ 

8 तस्यापरेण रजतो महानस्तो गिरिः F: 

# स वे सोमक इव्युक्तो देवैयत्रास्ते पुरा ॥ 

ह तस्यापरे चाम्विक्रेयः सुमनाश्चैव स स्मृतः । 

B आम्बिकेयात्पो रम्यः  सर्वोषधिनिषेवित: ॥ 

ह विभ्राजत्तु समाख्यातः EREET मद्दान्गिरिः | 

B we केशवेत्युक्तो यतो वायु: प्रवाति च ॥ र । 
H अर्थातशाकद्वीपका जम्बूद्वीपसे दूता विस्तार है, वहाँ ma पुरुष Rn Re बहुत हि. 
ty काळम मरते हैं, वहाँ भी प्रतिदिशामे सात पवत हैं जो लवण ओर क्षीरसागरसे मिलते ह, देवाषि-- $ f 
; KELLELE खक मोड अक वळन अड ब बवा हव cos 
i bs se ~ 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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(esc) राजस्थानइतिहाख- भाग 2, १४ 
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अन्यत्र चळे जाचक (AIA जा दृत्तात दशाय इतहासाम जिस भावसे वर्णन क्या è j ; > 
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S --गन्धवोसे युक्त पहिला सुसेह है यह सुवणेका उदय पर्वत दै, इसके आगेका पर्वत जळधारा 
नामवाला है उसपर बहुतसो ओपषधियां हे, इसको चन्द्र भो कहते हे; अगला पर्वत नारद्‌ नामक 
है उसीसे नारदपवेत नाम दो गिरि प्रगट टें, इसके आगे स्याभपर्वत है; जहांकी प्रजा पूर्वकालमें 
इयामत्वको प्राप्त हुई थी, वहीं दुंदुभी नामवाला इदामपर्वेतके समान दै उसके आगे अस्त वा रजत 
नामक पर्वत है उसीको सोमक भी कहते हैं; इसके आगे अम्विकेय हे जिसको guar कहते हैं 

उ 


H 

R 

H 

H 

a 

A a 

| उसके आगे सव औषधियोंते युक्त स्फटिका विश्राज नाम पर्वत है ह 
A 
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से केशव भी कहते हैं; 
जहांसे व'यु चलते हे । इसके आगे वर्षोका वर्णन किया है उनके नाम यह हें । एक एकके पवेतके 
समान दो दो नाम हे; उदयवर्ष वा गतभय; सुकुमार वा शैशिर, कोमार वा सुखोंद्य, इयामप> 
वेतवर्ष वा अनीचक वा आनन्दक, कुसुनोत्कर वा असितसोमक, भेनाक वा क्षमक, ga वा विश्राज ! 
सात ही नदी दो दो नामवाली हैं | सुकुमारी वा शिवजला, सुकुमारी तपःसिद्धा, नन्दा वा पावनी, 
शिविका इक्षु वा कुहू, AE वा अस्ता, सुकृता, वा गभस्ति, इत्यादि-हमारा पुराणोक्त शाकद्वीप और 
राड साइवका सीदिया एक ही देश है या पृथक्‌ हैं यह पाठक गण सहजमें अनुमान कर सकते हें । 
अभिपुराणमें भी शाकट्टीपके राजाका नाम भूप नहीं है, राड साइवने जो उसके पुत्र लिखे हैं, वे नाम 
मो ठीक नहीं हैं, केवल wala नाम मिलता है । 
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शाकद्वीप निवाखियोंको म्लेछत्व कैसे ma हुआ, उस विषयमें.प्रन्थकारने लिखा है कि“उन्हॉने 
ब्राह्मणोको अपने देशमें न वसने दिया इसीसे वह म्लेच्छ हो गये, ” परन्तु पुराण देखनेसे यह बात 
विदित नहीं होती । पहिळे खण्डमें इस बातको दिखा चुके 'हैं, कि सगरने शकादिको यहाँसे 
| निकाल दिया था वदी म्लेच्छ हो गये । कोलव्रुक साइबने Sar अपने ग्रम्थमं लिखा हे उसी मतको 
| aie साइवने लिया, इसीसे यह श्रम पड़ गया दै। aat वर्षोकी मीमांसा अडुमानसे नहीं लगाई 
| जा सकती, यह अंग्रेजी सिद्धान्त कि gå तथाचन्द्रवंश भध्य एशियाकी सिदियन जातिसे उत्पन्न 
$ है, मध्य एशिया ही सवका आदि निवास स्थान है आदि यह सवथा iagi 21 आये जातीय 
डतिदासपुराणमें हो इस गुछतर wast मीमांसा हो खकती 21 अनुमान छगानेसे aga 


“ग्रन्यकारने कद्दा दै कि जो ag यदुवंश आदिसे उत्पन्न हे उसका कोई प्रमाण इतिहासमें 
नहीं पाया जाता, हम इप्रपर कहते हैँ कि महाभारत, हरिवंश ओर श्रीमद्भागवतमे इश के अनेक 
qao हैं । वहाँ इनका घारावाहिक'वृत्तान्व दे, आगे इतिहासलेखकने लिखा हैं कि कारिका देखनेसे 
ज्ञात होता हे कि यदुवंश आदि चन्द्रवंशसे उत्पन्न हैं, यदुवंशी fafaa जातिके थे, यह बात भी 
आलन्तिपूर्ण हैं | हां यह हम मानते हैं कि पढिले सबकी एक ही भाषा थी, परन्तु सीदिया शाकद्रीप है, 
यह हम नहीं मानते, सीदिया शकजातिकी सष्टिके ates शाकद्रीपकी सषि हुई ढे, शकादिके म्लेच्छ 
gia उनके साथ संवन्ध छूट गया था, इसको इम पहिले ही लिख चुके दैं, Ta सगरके 
PE i ह, चन्द्रचरा- 
हे, जब कि 
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१५% जयसळमेरका इतिह्दास-अ० १, ( ४५९) 
Vos ESTER CIR Ie ALIAS 
S- i ty 
nr 9 सवस Wes उसीकी ओर ध्यान देते हैं। वहाँ लिखा है कि यदुवंशी i 
५ आरतवषके बाहर छिन्नभिन्न होकर चले गये इस वातको हम प्रमाण करते हैं । 
{7 यद्यपि यढुवेशके आदिपुरुष बुधसे श्रोकृष्णजी तक पचास पुरुप व्यतीत हो गये, परन्तु {म 
| र 
i -जातिने म्ठेच्छत्वको प्राप्त हो पश्चिमी ites गमन किया हो,यढ सत्य हो सकता है | अन्थकारने (5% 
६३ लिखा है कि नहुषके तीसरे पुत्र ययाति थे, उसके पांचवे सत्र यवनसे यवन जातिकी उत्पत्ति हुई i 
£} परन्ठु हम इसमें भी भ्रम देखते हं कारण कि युराणमें प्रमाण हे कि- ii 
ee i 
६8 “व्यदोस्तु यादवा जातास्तुवंसोय॑वना:सुताः । प 
; ; डुह्योस्तु वे सुता भोजा अनोस्तु म्लेच्छजातयः?” | मत्त्यपु०अ० ३४, i! : 
£) £ 
5 यदुसे यादव, gigs यवन, दुत्युके भोज ओर agè म्लेच्छ जाति हुई हैं। पिताने ager शाप s i 
E दिया था कि तुम्हारे वंशमे चक्रवर्ती राजा न हो, मस्स्यपुराणके दरावें अध्यायमें fear दै कि वनुळे if 
Si शरीर मथनेसे म्लेच्छ जाति प्रगट हुई, तथा यवनपतिके निस्सन्तान होनेसे उसकी ata गर्गका सम्ब- ef 
१5 न्ध होनेसे कालयवन उत्पन्न हुआ, उसने म्लेच्छञातिका बडा संग्रह किया । विष्णुपुराण अंश ५ अ० ep 
a २३.भिन्न २ समय भारतमें किस किस सम्प्रदायको म्लेच्छत्व प्राप्त हुआ यह वात इन प्रमाणोंसे भली- र 


भांति जानी जाती हे, इससे ag स्पष्ट है कि चन्द्र तथा giai यहांके आदिम निवासी हैं तब सोदि- 
यासे उनका आगमन अन्थकारका आचुमानिक सिद्धान्त है न कि प्रामाणिक । 


SRST 


Dat 
nla 


इस समय भारतवर्षकी जेसी सीमा हे आदिमें इससे विशेष थी 1 यहां आर्यजनोंके निवासकी 
भूमि आर्यावते थी पहिले खण्डमें इसका वणेन कर चुका हूँ यहांके निवासियोकी बृद्धिके साथ ही साथ 
भारतके अन्यान्य प्रान्तोंमें उनके निवासका प्रचार हुआ । महाराज भरतके समयसे इसका MAAT- 
वर्षहुआ;पीछे इदुवेशकी प्रतिष्ठासे'इन्दोस्थान” और अव'दिन्दोस्थान'कहाता है । सूर्य चन्द्रवंशीय क्षत्रिय 
और ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैद्य, az और संकरजातिकी उत्पत्तिके साथ साथ यहांके निवासियोंने धीरे 
धीरे दाक्षिणात्य इत्यादि स्थानोंमें उपनिवेश स्थापन किये । साम्राज्यश्र्ट ओर जातिसे पतित हुए मनु- 
ध्योंने भारतसे निकलकर अन्यान्य प्रान्त तथा मध्य एशियाका आश्रय लिया, इस कारण आयेगण 
सिदियासे भारतमें आये और सिदियासे भारतमें ज्ञानका विस्तार हुआ, परन्तु Was मतसे यह स्वी- EP 
ञे कार नहीं किया जा सकता;दां ag ठीक है कि जो लोग भारतसे चले गये थे उनके साथ भारतके Azai- H : 
1: का वाणिज्यकाये चलता था Vata आवागमन था, मध्य एशियावाले भाखर्षसे ताडित होकर ही म्ले A 
| gad प्राप्त हुए थ ओर आर्यजाति विस्तारको प्राप्त हो पश्चिम देशोतक अचेन धर्मका बिस्तार करने ह 
i लगी | [ अनुवादक. ] 


A DA > 
phages] 


in] 


i 


CC 


ia 


H ( १ ) टाड साहवने एशियाटिक रिसर्चेजके तीसरे बालमें यडुवशका वर्णन किया है अंग्रेजी 
४0 पाठक उसे देखें और देशीय पाठकोंको हरिवंश और महाभारत देखनेका इम अनुरोध करते है) 


[ अनुवादक ] 


_ 
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६ ४६०) राजस्थानइतिहास-भाग २. १६ 
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& उत वघरे जिस ania सारतबपम आकर सूर्यवशकों कुमारी gers साथ बिवाह K 
j क्रिया थो [ इलासे उसके वेशका विस्तार हुआ ] उस सागको चहुवेशी YS -नहीं थे । 

:° यीळे ग्रंथकार जैसल्मरके इतिहासलेखककी पुस्तकसे उद्धूत करके लिखत छ कि, चंत्र- ३ 
H agra यादवोकी आदि निवासभूमि प्रयाग थी, पीछे पुरूरवान मधुरामें राजधानी A 
H स्थापित की ओर बहुत समयतक वहीं राजधानी रही । इन्हीं यादवोंखे छप्पन Tear f 
E उत्पत्ति हुई हे; इस्री विख्यात वशमें हरिकृष्णन जन्म ळकर द्वारकांकों प्रातिष्ठा छा थी) ६ 


# छुरुक्षेत्रमें यदुवाशियोके छप्पन कुछका जो भयकर YAH हुआ था आर उसक PP 
i ( १) अन्धकार टिप्पणीसें लिखते हें कि भागवतसे जाना जाता है कि बुध अपने पार्पको नष्ट र्त 
9 


करनेके निमित्त Baad साधन करने तथा इडाके साथ विवाह करनेको भारतव्षमें आये थ। इलाके i 
i गर्भसे JIS पुरूरवा नाम पुत्र हुआ,इसने मथुरास अपनी राजधानी प्रतिष्ठित की पुरके और था छः JA 
$2 उत्पन्न हुए वह भास्तमें यदुवंशी नामसे विख्यात हैं, यह आयु ही भारतमें आदि पुरुष थे, उनका 
H सापामें आयु शब्दका अथे चन्द्र है। उनकी और राजपूतोंकी दोनों ही भाषा चन्द्र कडी गई el atest 
B अनेक लक्षणॉस्रे जाना जाता है कि भारतसें यदुवेश सिदियन था, आयु शब्दका अर्थ सस्ङृतेमापान 


` - (२ ) इस समय इसको इलाहाबाद कहते हैं, यहां गगा यमुनाका संगम हैं ्रीक इतिद्वासवेत्ताने « 
इसको प्रासिक कहा है । 
(2) कुरुक्षेत्रमें यदुवशी छप्पन कुलॉका समर नहीं हुआ, परन्तु zat कोख पाण्डवोंका युद्ध 


आ था | पाण्डवोंका समर asda समर कहना aia है । ग्रन्थकारने छप्पन करोडको छप्पन कुल 
माना है, यह ठीक दे । 


x 
i 
E 
| | (४ ) यादवोंका समर भी द्वारिक्रामें नहीं किन्तु प्रभासक्षत्रमें हुआ था । [ अनु० ] 
# 
H 


cy 


ॐ अन्थकारने जो दुधका वृत्तान्त लिखा है यह भी अस्तव्यस्त दे । भागवतके TATE 
जहां gaat वर्णन i कहीं भी यह बात नहीं लिखी कि ga अपने पाप दूर करनेके nem 
भारतवर्षेमे मध्य एशियासे आये थ, ओर यह जो मत है कि श्रीकृष्णके पीछे यदुवशी wee 
छोड मध्य एशियामें चले गये यह भी समीचीन नही | महाभारत और भागवत ye था | 
पाठक भलीभांति जान जांधगे कि यदुवेशियोंने परस्पर युद्ध करके दी रणक्षत्रम यन किया an 
उनमें कोई मध्य एदियाको नहीं गया, तथा भाग जानेका कोई कारण भी क a azi 
उस aga समस्त यदुवशका Áa हो गया, और एकमात्र वज्ञ बचा ओर कोई दूसरा AW at 
$ न था तव मध्यएश्रियाको बचे हुए कैसे भाग गये । आयुशब्दका अथे सस्कृतभाषाम yp 

ऐसा किसी कोषमें नहीं पाया जाता, तातारोभापामं आयुका अथे चन्द्र दे, तो आधु eer > 
JT ६ इस वातको कोन मानेगा,और एक बात यह ढे कि आयुके पुत्र TZT a ‘Ratt नह 
| यह वंशकारिकामें कहा गया हे, उससे तातारियेंके साथ यदुवेशका कोई ST कद a 
देता sit बहतोंके नाम gente हैँ तो कया इम उनको श्रीकृष्णका वंशोत्पत्न कई 


hn oan 


KKK 


i 


/ 


See 
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पीछे जो डारिकामें अकर समर हुआ. था, हिन्दू इतिहासपाठकोंसे वह छिपा नहीं है । i 
T ` BA a nA कव AA 
सासे ११०० सो वर्षे पहिळे इस घटनाकी गणना की जाती हे | इस वंशके छिन्नभिन्न BP 


रा” 


we: 


Cay 
I 


१) हो जानेसे agdia भारतवषको छोड दिया, इनमें श्रीकृष्णजीके दो पुंत्र भी थे। इन Re 
देवोपम यदुवेशके नेता श्रीकृष्णजीकी आठ प्रधान रानियां थीं इनमंसे west भौर Ff 
६3 सातवी uals वशधर वे छोग हैं जिन्हें अब हम हिन्दू नहीं कहद सकते । Ff 
R सब mAd रानी रुक्मिणी ही प्रधान थी, उसके gilaa सबसे श्रेष्ठ ४% 
3} थे, इन्होने Relat राजडुमारके साथ विवाह किया, उसके गर्भसे ote और 
1 बज दो पुत्र उत्पन्न हुए, AWS भाटियोंकी उत्पाते हुई वजके नाभ आर खेर ( क्षार) i 

1६ नासके दो पुत्र उत्पन्न हुए | ह: 
क! ( १) महाभारत और प्रभासक्षेत्रका समर द्वापरके अन्त और कलिकी आदिमें हुआ जिसको ; 


न? 
ty amet 


= ay S ` ve x, 
इस समय ५००० वर्षसे अधिक होते हें इस वातको इम प्रथम खण्डमें लिख चुके ३1 [ age] ff 


(a) इसका शोधन आगे करेंगे । ia. 
B (३)टीकामें ग्रन्थकारने लिखा हे कि सातवी रानीका नाम जाम्बवती था,जाम्ववतीके वडे पुत्रका नाम i A 
हू साम्ब था, यह सिन्धुनदीके दोनों तीरवर्ता देशोंका अधीश्वर हुआ इससे सिन्थुमें साम्बवेशकी उत्पति PL 
i हुई, उस daa जाडेचागणोंकी उत्पत्ति हुई, मीनगढमें जो साम्बजाति एलिकजंडरके विरुद्ध खडी 
१} gid यह सम्भव हो सकता है कि वे श्रीकृष्णके पुत्र इन्ही साम्बसे उत्पन्न हों जाडेचा जातिके इतिहा- 


wee 


x 


ससे जाना जाता है कि उनके पूर्वपुरुष साम वा सीरियासे आये थे, उनको अपना आदि वर्ण विदित 
नहीं था इसी कारण उदोने ऐसा लिखा दे । 
( ४ )प्रन्थकारको यहाँ भ्रम हुआ दै। श्रीकृष्णके पुत्र प्रश्न ओर sae अनिरुद्ध और aR 
लिखे हें, यहाँ पिता पुत्र एक कर दिये हैं, वज्र अनिरुद्धके भ्राता नहीं वरन पुत्र थ, यथाहि- 
gga आसीरत्प्रथम: पितृवद्भक्मिणीसुत: । 
a रुक्मिणो दुद्धितरमुपयेमे महारथः ॥ 
aai ततोनिदुद्वोभून्नागायुतवलान्वितः । 
स चापि रुक्मिणः पोत्रीं दौहित्रो IRTA: 
वजस्तल्याभवद्यस्तु मोतला--दुवशेषितः । 
अतिबाहुरभूत्तत्मःत्छुबाहुर्तस्य चात्मजः ॥।३॥ 
भागवत० Yo स्कन्ध ` अध्याय ॥ 
तथा च-अ निरद्धात्सुभद्रायां वज़ोनाम INSKRI | 
प्रतिबाहुवेज्रसुतश्चारुस्तस्य सुतोभवव्‌॥ | i 1 z 
अथ Iq श्रीकृष्णके बडे पुत्र 302A रुक्‍्मीकी पुत्रीके संग विवाह किया mor Ap i 
रुद्ध हुए, उसने mA पोतीसे बिवाह किया जका प be se 
प्रतिबाह और उसका सुबाहु हुआ, गरुडपु I ai 
Tana ae far नाम & ] में वज पुत्र हुआ वजका प्रतिवाह a a ति. र 
| इत इक जाना नाता ae ee ae = See यहांतक श्रीमद्भागवत 
पुत्र थे किन्तु वज़के प्रतिबाहु उनके Tale उनके झांतसेन उन नसेन हुए चज 
और alan लिखा हैं इससे प्रन्यकारका वह मत मान्य नहा if se ] 
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FSR a RR RO RT RRS 
वाम कम पाने SS Sees oe cas Co oe RO EA 
H त्रथकार लिखते हे कि देशीय इतिहास लेखऋने लिखा हे [के जिस समय यादव 


qT द्वारकाके Tea Pesta हो गये और कऋष्णमावान्‌ स्वको चले गये, उस समय 
H वत्र मधुराजीसे अपने पिताको देखनेके लिये ARE थ, परन्तु बह्‌ बीस कोश गये 
क होगे कि मागसें उनको समाचार मिला कि उनके सव कुटुस्बियॉका. नाश हो गया हैँ तब 
न इन्होने उसी स्थातपर घ्राण छोड दिये, ओर नाभ _राजासहासनपर Aas हो 
T मथुराजीमें आये और क्षीर द्वारकाकों चळे गये | 

4 यादवों ने समस्त भारतवपसे अपने प्रवछ प्रतापसे शासनशाक्तिक्रा विस्तार कर 


S 


जिन छत्तीस राजकुछोंको नियृदीत और पीडित किया था, इस खमय वे सव बदला 
wad प्रवृत्त हुए । अन्त नाभ पत्रित्र नगरी द्वारिका पुरीको- भाग गया, पीछे यह 
पश्चिम प्रान्तमें मरुस्थलीमें राज्यपर अभिषिक्त हुआ, भागवतमें यहांतक इतिहास देखा 
जाता है | हमन भाटी जातिके परवर्ती इतिहासको ages ब्राह्मण शुकधमके wage 
इतिहाससे वर्णन किया = । 
नाभेक एक पुत्रका नाम प्रातिबाहु था | ACA जाडचा ओर यदुभानका जन्म 
हुआ, यदुभानु एक समय तीथयात्राको गये थे, कुळदेवोन उनकी इच्छा जानकंर 
डनको सोतेसे जगाकर कहा fe तुमको जिस ater इच्छा हो मांगो में तुमको वही वर 
g गी, राजकुमारने कहा कि हे देव ! तुम मुझे एक राज्य दो कि Vad निवास करूँ | 
il देवी बोली तुम इस भूधरका शासन करो, यह कहकर अन्तद्धोन हो गई । जव Bar 
यदुभानु जागे ओर रात्रिके स्वप्तका स्मरण कर रहे थे कि उसी समय दूरस महा 
कोलाहळ सुनाई देने लगा, उन्होंने इथरउधर देखकर जानलिया कि इस देशके 


राजाने पुत्रद्दीन अवस्थामें प्राण त्याग किये हैँ उस कारण राजपदपर किसीको वेठानेके 


(१ )यह कथा भी दमको मूल भागवतके अनुसार विदितं नदा होती | देशीय इतिद्वास लेष- 
कने विना श्रीमद्भागवतके देख ऐपा कसे लिखा | मूलमागवतमें तो ऐसा है कि agaa aia होनेके 
पीछे वत्र मथुरामे आये ओर अजुतने उनको भलीभांति qaat gaat माके राज्यपर अभिमिक्त 
कर दिया । 

ह. यदि ग्रन्यकारने देशीय इतिहास लेखकका अविकछ agaz क्रिया हि तो ऊपरकी कथामें 
` 8$ उसका त्रम हे अन्यथा ग्रथकार अनुवादकका श्रम मानना होगा, न AWA प्राण छोडे न नाभक्रो राज्य 
Gt मिला श्रीमद्धागवतद्ी azai पोथी हैं ओर सवभ ही ved बात है, तब हम यह adeg सकते कि 

£$ यह भ्रम केसे हुआ, पर जब वह इतिहास ही ही हमारा अत्रलम्त्रन हे तव यहां Talal AFIT करवा 
होगा | ( अवुत्रादक ) 
(२) yeaa ग्रन्थसे भी झाका होती है कि बह कोनओ भागवत थी कि जिम नामका. 
' मागना लिखा हे । ( अनुवादक ) 
३ ) ग्रथक्रारने यदुभानके ago .यदभान लिखकर भान शब्दका अथ angaia किया है 

जव ऐवा दे तब Asisi दिन्दू अवदय वारूद निर्माण करना जानते थ। यद अव aat- 
विचारत कि भानुशब्दका भय सूये देतो afsat '- 
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१९ जयसलभेरका इतिहास-अ० १, (४६३१ 
i निमित्त आन्दोलन हो रहा है । उधर प्रधान राजसंत्रीने कहा कि सेने स्वप्नभे 
2 देखा हे. कि श्रीक्ृषणक एक वेशधर इस बीहँडमें आये हैं, यह सुन H 


3.5 x A N at a ~ A, ~ 

| वहुतसे मनुष्य राजातिछक देनेके लिये उनकी खोजमें बाहर निकले, और वे यढुभान- (४ 
ह Yos ~ GS A a ~ p 
O को नगरमे ले आये, अस्तु सबकी सम्मतिके अनुसार यदुभानु va गद्दीपर विराजमान 


1 


>. z 


१) हुए । चह अपने बाहुबळल एक प्रबळ सामथ्यवाळे राजा गिने गये । क्रमश: उनके $ 
j । 
दु 


>> २८ 


OL 
St 


>. q ON ° % A T x eS ज : 7. Me ER T. af ~ E 
वशधरोकी संख्या वढती गई, उन्होंने aa usa किया वह स्थान “यदुर्भिर नामसे £; 
3 विख्यात हुआ | ?? 
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i ( १ ) ग्रन्थकार टीकेमें लिखते हे;- किं भाटोप्रेमे जिस प्रकार प्राकृतिक भूगोलका वर्णन 
E लिखा है, वह इतिहास अत्यन्त विश्वासके योग्य हे इस समय यदि जैसलमेरके निवासी किसी 


क 


महोदयसे यह प्रश्न किया जाय कि यदुकाडांग यहुगिरि वा विहाड किस स्थानमें हे तो इसे 
कोई नहीं बता सकेगा, परन्तु बाबर बादशाहकी स्मारक पुस्तकका जिसका अनुवाद मिस्टर 
आर्सकिनने प्रकाश किया है उसके विना हम यदुगिरिका पता न पा सकते। सन्‌ १५१७ go की 
१७ फरवरोको वाबरने fagn आक्रमण किया । वहाँ कई नदियोंके दीचमें विहाड नगर है। 
यहां २५ पच्चीस सो वर्ष पहिले श्रीकृष्णके वेशधरोंने राजस्थापन किया था । १९ तारीखको मे 
यहां आया | उसने फिर लिखा है कि वहींसे सात कोशपर एक पर्वत दै । जाफरनामा [तेमूरका 
इतिहास ] और दूसरी पुस्तकोर्मे इस पर्वतको यदुगिरि लिखा हे,सवसे पहिछ हमको इसका नाम विदित 
नहीं था, किंतु पीछेसे विदित हुआ कि इब पर्वतम एक महानुभाव उत्पन्न हुए al gale बंशधर यहां 
निवास करते थे | एक सम्प्रदाय ag नामसे, और दूसरी sagar नामसे विख्यात थी। अत्यन्त प्राचीन 
काळसे वह इस पर्वतके निवाक्षियोंको शासन करते थे, और उनकी शाधनरीति नीलावसे बहीरातकके 
देशॉपर थी । वह भ्राता और मित्रभावसे देशको शासन करते थ . वह इच्छानुसार प्रजासे कुछ भो 
| ले सकते थ | चिरकालसे जो नियम किये गये थे वह उसीके अनुसार प्रजासे केवल करमात्र 
लेते थ | इस समय यडुवंश भनेक शाखाओंमे बैंट गया था और जनजूहाका वंश भी इसीके अनुसार 
, विभक्त हुआ । इनमें जो प्रधान नेता थ उनको “' राय ? की उपाधि मिली” 


- आरस्किन साइवकी अनुवादित वावरकी स्मारक पुस्तकके २५४ GS! देखो | 


८८ इन हिंदू उपनिवेशियेंने बाबरके समयतक अपने आचार व्यवद्दाराको जो समभावसे रक्षा हे 

की थी यही उसका यथाथे प्रमाण है। जनज़द्दा जातिका जो उल्लेख लिखा गया है, इसीसे जोडया 

} जाति संदेह करनेके योग्य नहीं है; शतद्रुके किनारे यह जोडया जाति विशेष प्रसिद्ध हुई थी ॥ H 
if इसका वर्णन पीछे किया जायगा । इस जातिके इतिहासमूलक एक छोटे प्रन्थको मैने रायल 

14 एशियाटिक सुसायटीको अर्पण .किया है । वावरने कहा हे कि ae Ec उनके, 
H एकवंशासे उत्पन्न ह, वेशघर हों । Hat यदुवंशके 
j प्रसिद्ध होता दै कि जब 
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B “ नाभके पुत्र प्रतिबाहुन मरुस्थलीके राजा होकर श्राकृष्णक 1चहस्वरूप विश्वकसा 
B के बनाये हुए राजछत्रको शिरपर धारण किया । TAG बाहुबछ नास एक पुत्र उत्पन्न 
H हुआ, बाहुबलने माल्वेके राजा विजयांसहको कन्या कमलावतीक साथ (ववाह किया । 
H विजयासंहने विवाहके योतुकमं उनको खुरासान दशक एक हजार घोडं, एकर्खा हाथी 
H बहुतसे हीरे माती, बहुतसा सुवण ओर पांचसा Fal दाखा, रथ आर (केतन हो 
& BANS बने हुए पेंग दिये | प्रमारवशका कमळावतीनं श्रधान पटरानी हकर GTE 
{i नामवाळा एक पुत्र उत्पन्न किया ”? | 


H “। बाहुने घोडेपरस गिरकर प्राण त्याग' किया । उसके औरससे सुबाहुने जन्म 


i ळकर अजमेरके चाहान वरक राजा ATH कन्याक साथ अपना ।ववाह कया । उस 
i, विवाहिता स्रीचे विष देकर सुवाहुकां मार डाला 2 


बाहुके रज नाम एक पुत्र.उत्पन्न हुआ था | इसने बारह वर्षतक राज्य कया, 
उसने मालवांके- राजा वरखीकी कन्या साभाग्यसुन्द्राक साथ विवाह किया था; 
सोभाग्यसन्द्रीने Tals एक स्वप्न देखा कि उसके एक हाथी उत्पन्न हुआ ह । 
ज्योतिषियोने यह स्वप्नका वृत्तान्त जानकर कहा क्रि रानाक महा बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न 
होगा । पुत्रके उत्पन्न होते ही ज्योतिपयाको आज्ञानुसार उसका ४ गज ?? नाम रकखा 
गया | गजके युवा अवस्थाम पहुचते ही पूवदेशक राजा यठुभानुन गजक साथ अपना 
कन्याके विवाहका प्रस्ताव किया, ओर क्षत्रियांकों सामाजकरातिक अनुसार Taw 


पास AAS भंजा | इसी खमयम यह वात भा. प्रगट हुई कक म्ळच्छान Tee 
खुबाहुका आक्रमण किया = । 


(१ ) पूर्वकाढमें प्रमार गण मध्य भारतवर्षके प्रवल वळ्शाली राजा थे | सुन्दर दासी और सुव- 


हु एके gem हिन्दू राजकुमारियोंके विवाहके समयमें यौतुकरुपसे दिये जाते थे, उनके यहाँकी यह रीति 
) अखण्ड थी। 


_ (२) राड साहवने “खा है “ agaras कहता है कि तातारियोंके आदि पुरुष SI 
2 खाने गासमिन और कइमीरके राजा जोगाको मारा था । 


( 2) इतिद्ासवे्ता टाड साहवने fear दे, कि” भट्ियोके इतिद्वासके प्रथम ia दी ऐति” 
हासिक तथ्यका मिलान दृष्टि आता दे, और यह पाया जाता है कि ag भट्टियोंके लेखकने सीरिया और 


GAZ, LAS पुत्र और Ta गजका यह शासनसम्बन्धी वृत्तान्त कितना ही असम्पूण क्या न हो» 
aa जो खुरासानके फरीद ओर उसके सहयोगी रूमके राजासे आक्रान्त हुआ ६, ह्म 
'टयॉकसंके इतिहासमें इसका sae प्रमाण मिला हे, उसने ईसाके जन्मके दोसौ चार वर्ष 
कट्या और भारतवर्षपर आक्रमण किया था | सीरियापति जो इस युद्र्म आया था, HH 
साफाग सेन्स ( Sofhasusenus ) के साथ सुधि करके करस्वरूपर्म हा 

जतक पाया जाता हे, और इसीका अनुमान मिश्रकी घटनावळीम 
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२१ जयसळमेरका इतिहास-अ० १, ( ४६५ ) 
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A n [a a à n A 
आर बही ससुद्रके Raa आते हैं, खुरासानका फर्रादशाह चार छाख घुडसवारी | 


ei 
fh 


TAS 


--भी वर्णन किया जा सकता है कि सोफागसेनस गजनीमें यदुवंशियोंके अधीश्वर थे | gag और 

गज नामसे ग्रीक गणोंने सोफागसेनस नामकी खुष्टि को है । मालवेकी राजनंदिनी सुभगा सुन्द्रीका 

पुत्र कहकर गजको सोफागसेनस्र कहा हे इसकी मीमांसा करनेका भार हमने विचार करनेवालों- 

का हो fear a By 
(क) यह भी सम्भव हो सकता दे कि ग्रीकराजको भारतीय राजाने करस्वरूपमें हाथी दिया tt 

था, इसीसे उसका नाम गज हुआ | i § 
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(ख ) कनेल टांड azad लिखा है कि इस इतिद्वासके बीचमें मध्य एशियाळे प्रान्तसे मुसत्मान 
जातिके आदिम अभ्युद्यके सम्वन्धमें अनेक विषयोंका उल्लेख पाया जाता है, Wa साहबने खुळास- Fl 
` तुलअहृवरी नामक ग्रन्थसे अपने उत्कृष्ट इतिहासमें saga किवा è fæ ““हिजाजकों खुरासानके, शास - 
नका भार ओर अव्दुळाको सीस्तानके शासनका भार मिला । अव्दुळाको उसके स्वामी' हिंजाजने fi 
काबुल पर अधिकार करनेकी आज्ञा दो, इथ समय Rae वा रितपेल नामका एक मनुष्य काबुळपर 
i राज्य करता था, ग्रन्थकारने ऐसा अनुमान किया है कि वह हिन्दू वा तातारी था। 
(ग-) उक्त राजाकी चतुराईसे पीठ दिखाते ही सुसल्मानोंकी सेनाका दळ जैसे द्वी गिरि संकटमें 
पहुँचा कि वैसे ही उन्होने इनका पीछा रोककर इनके जानेका मागे एकवार ही वन्द कर दिया। eget 
' महा विपत्तिमें पडा, उसने अपने उद्धारका कोई उपाय न देखा तव - सात ळाख दिरम नाम मुद्रा देकर 
छुटकारा पाया we हिजरी साल अर्थात्‌ ६९७ इंसवीमें यह घटना हुईं थी.इसके पीछे और जो घटना 
हुईं उनसे जाना जाता है कि गजके पिता रज इस घटनाके नेता थे। फिर भी छिखा गया है कि- 


«agar और अब्दुलरहमानने चाळीस Ta सेना लेकर सीस्तानपर चढाइ की यद्यपि Eg- 
१3  लके राजाने 'छलका विस्तार किया था; परन्तु इस बार सुसत्मांनोने उसके उस चातुरी जालको--- 
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('क ) हमने श्रीमद्धांगवतसे पहिले ही वर्णन किया है कि aad पुत्र प्रतिंबाहु, उनळे aida; 
ig. शांतसेनके पुत्र शतसेन हुए'। यदि हम यह स्थिर कर ळें कि afata इतिहासलेखकने भ्रममें पडकर- {ह 
, लिखा दै कि वजके पुत्र नाभ नाभके प्रतिवाहु, प्रतिबाहुके बाहुबळ, उनके पुत्र बाहु,बाहुके पुत्र सुबाहु, 
14, gargs पुत्र-रज * और रजके पुत्र गज हुए, ओर ऐसा होनेसे हो मीक इतिहासके लेखक उक्त मतको ( 
रय; हमारे पक्षमे' समर्थेन करते हैं। सुभगा सुन्दरीसे कदापि सोभागसेनका नाम नद्दी a सकता इ 
|" ऐसा: बोध होता दै कि miada वा भद्रसेनको ही ग्रीक गणोंने सोफागसेेस नामस पुकारा 
| ( ख़ ) टाड महोदयके इस अनुमानको इम बहुत अंशमें ' सत्य मानते 
नै. जो भट्टी इतिहांसटश्सें .जयसलमेरका इतिहास लिखा है, दमने उसकी बहुत. 
‘agi मिळा afa हमें वह मिल जाता तो इम जान॑ सकते afe 
eed अनुवादे समयमें कुछ गडबड की दे या नहीं | यह हः df Í 
3 सेनः नामसे विख्यात हुआ दें । इसकी माताने स्वप्नमें गज 
08 गज war गया ' [ अनु० ] 
2. (ग) हिन्दुओंझा नाम रितेल 
qa लिखा हैं; यह 


खोज 


gl 
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(४६६) राजस्थानइतिहास-भाग ३. 33 
{Ss BI MERE पयत a 
a 

wi A 


(ॐ Barat साथ लिये अ गये हैं, और सम्पूर्ण प्रजा मारे अयके चारों ओर को भाव रही है; H 
६५ राजाने यथार्थ समाचार जाननेके ख्ये एक दूतको भेजा | और स्वयं आप भी aam- i 
से सेना साथ ले शत्रओको दमन करंनके लिये हरियूं नामक स्थानपर जा MEAT । १ 
उस समय TEMS Tea दो कोसको दूरीपर FT शहरमें अपने डेरे डाले । H 

दोनों Site wast युद्धकी AM भडक उठी | आक्रमणकारी यवन इस युद्धे K 
तीस हजार सेनाके साथ RAA होकर परास्त हो गये । हिन्दुओऑकी केवळ चार हजार 


व... errr 


| 
© 


yet 
e 


peel, 


ef? 
+s 


aa 


PaaS TD 2a 
dbr mormon 


_-छिन्नभिन्न कर दिया । gata काबुलके बहुतसे स्थानोको जीत लिया और वहाँकी समस्त घन 
सम्पत्ति ` लूटकर सोस्तानको ले आये । इससे हिजाज अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ | अब्दुलरहमानने 
विभक्त gat रितरेयेके साथ षड्यन्त्र किया, ओर वद्‌ दिजाजपर आक्रमण कर कावुळको BL देने 
H हटानेके लिये प्रदत्त हुआ । अब्दुळरदमानका खत्युक उपरान्त gu खुराखानके अधिनायक हुए, 
A 


न 


ओर उसके पिता दळवने SES पार देशमें जाकर पेचिस रोगसे प्राण त्याग किये । उस देणळे 
शासनका भार यजोदके TAA पडा । g 

खुरासानके शासनकत्तो मुगीरा जिस समय कावुलके हिन्दू राजाओंके विरुद्ध Fe करनेको 
है, तैयार हुए, उस युद्रमें उचकी TTA जो विवरण प्रकाशित हुआ है, उव घटनाके साथ जावली 
R स्थान ( जावुलिस्तान ) के नरपति kaè साथ सात्राज्यकी अचानक खत्युड्की सादरय़ता देखो जातो 


oe 
Pad 


= 


दे; इस समय यह मीमांखा स्थिर होती है कि मुस्त्मानोंके प्रथम अभ्युद्यके समय हिन्दू राजा इत 


हैं कि जब हिन्दुओंके राजाने सुबुक्रतगीनपर गजनोमें 
H आक्रमण Gar उस समय उसने Fa Arata आदि अपविंत्र वघ्तुऑके डालनेकी भाज्ञा दी । 
+ x > y £ 
4 2 यह कहते दी द्वाड मांसी वर्षो होने लगी, और GA वरफ पढने लगा, आँधी आईं, इस 


, सुअवसरमें सुवुक्तगीवने aga परास्त किया ।” बावरने ओर भी लिखा दै कि-“मेंने.गजनीमें उस 


, कुएँके विषयमे अनेक बार पूछा, परन्तु किती प्रकार मी मुझे sas भद a मिला ( १८० w) 

ot वावरने जव मारतव्षको जय किया तव cast हिन्दुओंके आचार व्यबद्दार सव विदित हो गये . थे, 
4 उस समय वद IRA ही इस प्रवादके मूल कारणको प्रगट करनेमें समये हुआ था, वह इस वातको 
E जळी भॉतिसे जानता था कि छुबुक्तगीनने केवळ अपने शत्रऑको घमेसेस्कारके कारण ही जय किया 
op | जिस कका जल हिन्दू पीते हैं उसमें गोमांस आदि अपवित्र बस्तुओंके पढनेसे वढ कभी 
H उसके जळको अपने व्यवहार नदी at zal विचार कर उसने ऐवा किया था, शोर इसी लिये Fes, 
। युद्धभूमिसे मांग गये! ate ऐसे ही उपायोंसे विख्यात वछगण परास्त हुए थ ।?? 

(५) उदे दजुमेमेयो लिखा हैं कि za अरसेमें खबर आई कि, aga किनारेखे ae 
AARS झुवाहुपर हमळा किया र्‍या, फिर फरांदशाह खुराद्यानवाळिकी सरदारोमें चा 

[र लिये हुए छडनेकी तयारीसे चले थाते ई। A 3 | 
3 मानचित्रमें भी उक्त दोनों नगरोंके नामका zda दिखाई नहीं देता! सरविलि- $ 
“खुरासानमें कुरे साख और वाल्खमें विंकेर नामका नगर है । ”. | 


H “वने एक और इतिहासमें लिखा देखा 


2 S = =T > ~ anc 
: A करनेकी ak चेथ करते (AS प्रमाणके सम्तरन्धमें बावरने गजनोके वित्रएणमें fear है कि 


वात npn cut conch So 520 ए एफ जे एल एल एज जनम 
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२३ जयसलमेरका इतिहाख-अ० १, (४६७) 
(Hoc SCI TE Mee ध्या वाया OL Ie Te बा मम D Pc 


32 सना युद्धम मारा WE | [र यवनाका दळ बचाबचाइई सनाको साथ छ छडनको आया, 
=} AAT रजन इस समय भा पाइलेका हा तरह अपन प्रबल बाहुबछस खमरसागर' 
झन्नुआंका परास्त कर दिया, परन्तु इस ससय उनका पत्र गज पू राज्यक राजा 


यठुभाङुका Gal salad साथ विवाह करक BH साथ इस रणभूमिस आया i 


=: 


था, नरनाथ रजन TAT a MAE आवातस क्षत(वक्षत होकर प्राण त्याग किये। इसक 
परळ दाना GAIA हा खुरासानपाते एकबार हा परास्त हो गया, आर AAH 


eri at 


प्रकारस यवन लोग दळबलको जुटाकर अपना घळ प्रबळ करने ळेग sa समयसे ही 
राजा गज मंत्रीयोको बुलाकर इसका विचार करने लगे | 
जिस देशमें यह समरानळ प्रज्वलित हुई थी; उस देरामें कोइ भी ऐसा बडा 
किला नहीँ था कि जिसपर आणित Gare विरुद्धमें खडे होकर संग्राम किया 
AR जाय, सबकी सम्मातिसे उत्तरकी aware dds ऊपर एक बडा भारी किला 
jy बनाया गया, राजा गजने इसकी सहायताऊे लिये अपने मित्रोको germ और वह 
46 अपनी कुल्दवीकी उपासना करने छंगे | देवीन राजास कहा कि हिन्दुओंके 
H शासनकी सामथ्य लोप हो जायगी | परन्तु देवीने राजा गजको एक किल! बनवाकर 
उसको गजनी नाम रखनेकी आज्ञा दी | जिस समय किला बनकर तैयारापर 
आया उस समय राजा गजको समाचार सिला कि रूम ओर खुरासानके दोनों अधीइवर 
अपनी सेना लकर अत्यन्त निकट आ गये हे १7 | 
रूमीपति खुरसानपति, हय गय पाखड पाय | 
चिन्ता तेर चित्त ळागे,सानेयो यढुपातिराय ॥ 
अट्टी इत्तिहासंवेत्तानें फिर लिखा हे, “ कि राजा गज यदुपातेकी जयका डंका 


| 
बजाने लगा; सेनाके व्यूहुकी रचना करके स्वये सज गया, उपहारके द्रव्य पात्रॉमें दिये i 
H 
P 
: 
प 
H 
A 
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उसन पात्ताल्याक राज्यम कुरानका प्रचार हान आर मोहम्मांदेयोकी व्यत्रस्थाके | 


Fe 


ee 


जाने लग, आर ज्योतिषियांको इख प्रकारसे शुभ मुहुते देखतका आज्ञा दा, उन्हा 
मूहूते देखकर कह दिया कि, इस शुभ मुहूतमें यात्रा करनेसे अवश्य विजय होगी?” 

“ माघ महीनेकी सुदि त्रयादशी ब्रहस्पातेक दिन एक TS Ws वह शुभ 
दिन था | उसा शुभ मुहतेमें शुभ यात्राका सूचना देनेवाला वाजा वजने ळगा | उस 
दिन महाराजने केवळ आठ कोशपर ही जाकर अपने डेरे डाळ दिय, दोना म्लेच्छ 
राजा भी अपनी २ सेनाको एकसाथमें मिलाकर आगे बढने लो, परन्तु उसी रात्रिको 
खुरासानपातिने उइररोगसे प्राण त्याग किये। जब रूपके राजा शाह WPGC BATH 
पास यह समाचार भजा गया, T शाह सामराजकी ZF हा गई ह, तब उसन महा 

(१ ) उदू टाड राजस्थानके पेज २५७मे यों four है किं मशहूर Tam पलासी भो इसी तर < 
Had फतह हुआ था। 
(२) उदू तजञमेमे शाह ममरेज । 


कि व बा मा अंक मिता ब कच दड अय क अग कण णच x 


ù 65 3.3 Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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(४६८ ) दराजस्थानइतिहास-भाग रे. २१३ 
SRST Se os" en अ न SLE III की 
g . भयभीत होकर कहा,हम मर जाते तो अच्छा था;जिस समय इस महान्‌ कल्पनाजाढका p 
९. विस्तार किया था उस समय भगवानूने अन्य अभिप्रायस न जाने हमें क्‍यों अळग कर i 
E Ran परन्तु रूमीपति अत्यन्त भचर्भात होकर भी प्रचर समुद्रकी तरंगके: समान अपनी {१ 
H सेनाको साथ लेकर चला । हाथीकी पीठपर होदा wear गया और gag ६% 
A मनुष्योंके पेरोंकी ध्वनिके कानमें पहुंचते ही चारोंओर भयंकर AÀ बजने लगी ; 
a संचळ और अचळके समान सेनादुल चलने लगा, धूलिके उडनेसे आकाशर्स अंधकार $ 
ह छा गया, उज्ज्वल ABST सूर्य भगवानकी esas किरणें पडकर उनकी stra f j 

और भी उज्ज्वल करने लगीं, जब दोनों पक्षकी सनाका दळ चार कोशपर पहुंच ff 
पीछे रक्षामें रखकर असीम साहसके साथ युद्धमें आग गमन किया । क्रोधित हुए Li 


fash समान प्रत्यक योद्धा परस्पर एक दूसरेपर आक्रमण करने ळगे; ए 
कपायमान हो गई;आकाशर्म अंधकार छा गया,उस गंभीर अंघकारमें dat उज्ज्बछ 
- तल्वारोंके आतिरिक्त और कुछ भी दिखा३ नहीं पडता था | समरका घंटा वजन छग, 
' घोडोके बिकट शब्दने रणक्षत्रको कंपायमान कर दिया, भादोंके मह्दीचेकी अंधेरी 
l WSS समान सनाकी श्रेणी परस्पर एक दूसरेखे टकराने लगी, योधाओका [सिंहनाद 
$ चारों आर होने. लगा, तळवारकी थारसे सेकडो dla शरीर छिन्न भिन्न होकर 
६3 पृथ्वीपर गिरने टगे और रुविरकी नदी बहू निकली । दोनों पक्चमें प्रबळ बुद्धकी आजि 
if भडक उठी । रणभूमिके एक प्रान्तमें agua और दूसरी ओर खाँ आर अमीर 
| गणोंन महावीरता प्रकाश करके अपने यझको उञ्चळ कर दिया । प्रबळ AZAK 
£ वीरोके aad युद्धभाभे ठसाठस भर गंई । वीर अपने २ स्वामिके लिये असीम 
8 साहस करके प्राण त्याग करने टगे | अन्तमें हार मानकर शाहकी Gar भाग गई । 
९१. उसमे की पचास हजार सेना युद्धमें कट गई; वह हाथी ऑर सिंहासन तकको छोडकर 
a प्राणोके भयस भाग गए । उस भयानक रणभूमिमें केवळ सात हजार हिन्दुओंने अपने 
ब जीवनकी आइति दी, शीघ्र दी हिन्दुओंकी सनामें विचयका डंका बजने लगा आर 
M acai राजा जयलक्ष्मीका M ENA कर गौरवके साथ अपनी राजधानीको लौट आये”) 
| महाराज गज इस प्रकारसे जय प्राप्त करके अपनी राजधानीमं आ राज- 
` सिद्दासनपर विराजमान इए । यदुवंशियों ( भट्टी ) के इतिद्दासवत्ताने लिखा दे, कि 
$f वराज युविटिरके २००८ संवतूमे वैशाख महीनेक clay दिन रविवार रोहिणी 
भ नक्षत्रमें महाराज गज गजर्नाके सिंडासनपर विराजमान हुए, और यदुर्वेशियांका 


गया, तब राजा गज और उनके सामन्तोंने कुळ देवताकी पूजा करके योगिनियोकः 
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शासन्न करने लगे | RS 
इस TAMAS कारण उनकी Baas अत्यन्त ही प्रबळ हो गई, उन्हात Ht 


~~ ७७ n ०. ० an z प क 
से सम्पू पाश्चिमी देशॉको. जतिकर अंतमें - काइमरिके राजा PIRSA 
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२५ जयसलमरका इतिहास-अ० १, ( ४६५ ) 
Fr Ro x ER Ne NER RN Ee, RI BP 
i अपने घरपर आनक लिये न, a ee 
SA घरपर AMS [ey कहळा भेजा । परन्तु महाराज कंदपकेलिने उनकी उस र, 
का पाळन वहाँ किया, उन्हाने कहळा भेजा कि रणभूमिमें विना परास्त हए ff 
याद्‌ सम्पूण ब्रह्मांड भी सरे ऊपर पतित हो जाय तो यी में दूसरे राजाक यहाँ नहीं जा 
सकता | राजा गज यह उत्तर सुनकर अत्यन्त ही क्रोधित हुए और शीघ्र ही वह कश्मी- 
रका विजय ळरनेका इच्छाले चळ । उन्होंने घोर युद्ध करके कश्मीरको विजय कर 
7दृपकलिका कन्याक साथ विवाह किया | उस रार्नाके THA राजा गजके शालिवाहन 
नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ १? | 
जब इन राजकुसारको अवस्था बारह वपकी थी उस समय यह समाचार आया 
कि gagan फिर खुरासानसे युद्ध करनेके लिये चढे चळे आरहे हैं, यह समाचार 
पात हा राजा गज अपनी कुलदेवोके Ae जाकर इकला तीन दिनतक देवीकी 
उपासना करता रहा, चोथे दिन देवीने महाराज गजको दर्शन दिया और कहा कि 


| 
f 
H 
H 
तुम्हारे gaa शन्रुदळ अवश्य ही गजनीको छीन छेगा, परन्तु समय आनेपर तुम्हारे | 
i 
H 
H 
H 
H 
# 
H 
H 
H 
H 
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वशवाळ [फर इस गजनाका अपन आवकारम कर लंग, पर इन्दू स्वरूपसं नहा वरन्‌ 
JALAT हाकर | दवान राजा गजका एक आर आज्ञा दा के अपन पुत्र झाळवा 


PE 


SD OR De Sm OD. 


aval पूवदेशकी ओर हिंदुओंमें सेज दो, शालिवाहन वहाँ जाकर अपने नामसे नई 
राजधाचा स्थापत TUT | दवान आग्‌ भी कहा कि उसके पन्द्रह पुत्र उत्पन्न हाँग आर 
खे वशका ऋमस विस्तार हाता LSAT | यद्यापे आप गजनीको रक्षाक समय रणक्षत्रम 
शयन कराग, परन्तु परळाकस आपको सहान MLA देनेवाला पुरस्कार ATA होगा | 
४ जहाराज गजने देवोके सुखसे यह भ्रविष्य वाता सुनकर शीघ्र हा अपने 
FSA आर सित्रमडळीका बुछाकर ज्दाळाझुखी ताथक दशन करनका बहाना कर 


~ 


moma Dgs AA 
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> 


अपने पुत्र झाखिवाहूनके साथ सबको पूवदेशमें भेज दिया ?? | 

“ कुछ कालमे ही इाञ्जओका दळ गजनीसे पांच कोश दूरीपर आ पहुंचा | 
राजा गज अपने चचा श्रीदेवको गजनीकी. रक्षापर नियुक्त कर स्वय सनाका साथ 
SAA आक्रमण करनेके लिये आगे बढे | खुरासानके अधोश्वरन अपनी 
सेनाको पांच भागोंमें विभक्त करके चारों ओर रणकी ai प्रज्याडित कर दी; राजा | 
गाजने अपनी सेनाको तीन भागोंभे मिभक्त करके शत्रुदळपर आक्रमण किया, | 
BAG विभीषण समरने अत्यन्त भयंकर सूत धारण को | अन्तमं TAA खुरासान pp 
पति ओर राजा गज दोनों ही मारे गये | पाँच gatas यह संग्राम हुआ | इस युद्धम । P 
एक लाख म्लेच्छ ओर तीस हजार हिन्दुओंके जीवनका बलिदान हुआ | खुरासान 
पतिके पुत्रने गजनीपर आक्रमण किया । श्रीदेवने तीस दिनतक प्रबळ आक्रमण , 
करके गजनीकी रक्षा को ओर sede जोहरकी किया, जिसमें ना हजार वार + 


हिन्दुओंका sax हुआ | 
(१ ) ज्वालामुखी fegeiisr पवित्र तीथे कहा गया है, az शित्रलोक ian स्थित हे। | 
( २) जोहर वा जुद्दारकी रीतिका वृत्तान्त पाठकगणोंने प्रथम काण्डम यवाह्वान देखा होगा 
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( ४७० ) राजस्थानइतिद्दास-भाग २. २६ 
GMMR EERE rrr 


Se ee Se ea: EP 
H हमारे स्वदेशी इतिहासवेत्ताने फिर लिखा हे कि जब यह हृदयभदी शोचनीय 
R त्राद झालिवाहनतक पहुँचा, तव वह महा BHA AA होकर ANE 
3 दिनतक प्रथ्वीपर सोये, ओर अन्दसें उन्होंने GMAW आकर नद्‌ नदी 


EI 


t 


आर्‌ 
तडाग आरदिसे पूणे एक दशम सवका इकट्ठा किया आर नवान राजघाना स्थापत 


B करनेके उपरान्त अपने नामके अनुसार उस नगराका नाम शाल्याहनपुर रका । उनक 
# नवीन राजघानीक चारा आरक्त ANZ भुमहारान आकर उनका अपना अधाःश्वर स्वा- 
g कार किया | महाराज Anaga प्रचालत कय सवत्‌ ७५ क Mere महानका 


अष्टसी रविवारके दिन शाल्वाहनपुर नामक राजधानी प्रतिष्टित हुई AT | 
H ४ जालिवाहनने समस्त पंजावके Salat एक २ करक जात लिया | उसेदे 
i औरस पन्द्रह पुत्र उत्पन्न हुए, ओर सभीको राज्यपदपर अभिपक हुआ, SAH ATES 
H नाम इस प्रकार है 
B १-बालवन्द | v-a | _ 
a २-रसाल | ८-जसकण । 
R ३-षमांङ्कद्‌ । ९-नीसा | 
8-74 | १०-मात | 
Pat ण्--रूपा । ११--नेपक । 
भु ६-सुन्दर । १२-गांगेव | 
१३--जगेव | 
| |] इन सबोने बाहबळसे एक २ स्वाधीन राज्य स्थापित कर अपनी २ शासनशाक्तेका 
| विस्तार एकया ।?? 
देशीय इतिहासवेत्ताने फिर लिखा है, “ वाळन्दके युवा होते ही दिळीके AAT 


B ac जयपालने अपनी कन्याके साथ वाळंद्का विवाह कर देनेके लिये प्रचांळत 
Ges अनुसार नारियळ भेज दिया, उसे बालन्देन आदरसाटित ग्रहण किया | बाळन्द 


EE : 


s l ae 


( १ ) 84a टाड, साहब, अपने टीकेमें लिखते हैं कि, गजनीसे भागे हुए शेप agaa राजाई 
पंजावमें इस शालिवाहनपुरके स्थापरके समय ७२ शकाब्दी “अथवा १६ ईसवी निर्धारित होती दे 
झालिवाइनपुर पजावके ठीक किस स्थानमें था, उसका हम निश्चित निद्धारण करनेका कोई SF 
भी नहीं देखते, किंतु ऐसा वोध होता दै कि वह लाहे रके अत्यन्त निकट था । ह 

( २:) as साद्व अपने Aad छिखते हे कि इतिद्वासवेत्ताने प्राचीन और परवर्ती = 
गोल्माल करके एक जगह मिला दिया 21 उन्होंने कहा हे कि इतिहासलेखक घारार्वा श 
तिद्रत्तमे न न लिख सके । उनका कथन है कि दिल्ळीके राजाका नाम जयपाल हो सकता दं, j! 

aa कारिकाओंकी ओर दट्टि' करनेसे शालिवाइनके सामयिक जयपाल नामवाला को 
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२७ जयसळमेरका इतिहास-अ० १, (४७१ ) 
Bo LIC 
णि दिडोपतिकी बेर्टा साथ पाणिग्रहणके ल्यि बडे समारोहके साथ गये । महाराज f 
{4 जयपाळने आगे बढकर उनको अत्यन्त आदरके साथ ग्रहण करनेमें किसी श्रकारकी | 
A कसर न को । Were नवावेवाहिता वधूके साथ झालिवाहनपुरमें आये, महाराज £ 
71 शालिवाहनने अपने ।पेताकी झृत्युका बदला लेनके लिये तथा गात्रुदळखे गजनीको अपने 
| आधिकारमे करनेकै अभिप्रायसे सेना सजायी, और शीघ्र ही वीरस्राजसे gaia 
H होकर उन्होंने म्लेच्छोंका संहार ओर गजनीका उद्धार करनेके लिये अटक नदीके 
| पार होकर Maas नेता जलाळकी वीस हजार Bus विरुद्ध रणभूमिमे दशन s 
H दिया ; इस समरमें सम्पूर्ण म्लेच्छ मारे गये । महाराज झालिवाइनने जयटक्षमीका g 
५1 angna करके गवक साथ अपने पिताकी राजधानी गजनीको फिर अपने हस्तगत Ff 
H कर fear) कुछ खमयतक गजनींसें रहकर aad महाराज शालिवाहन अपने बडे A 
41 पुत्र वालन्दकों राज्यशासनका भार अर्पण करके आप अपनी राजधानी ५जाबको B 
i wiz आये । परन्तु अब उन्हें अधिक समयतक इस संसारमें रहना नहीं वदा था k 
शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई | महाराज शालिवाहनने देंतीस वर्ष आर नो महीने तक H 
f राज्यछत्र घारण क्रिया था | EL 
k “पिताको सृत्युके उपरान्त बालन्द. राज्यपर आभाषेक्त हुए | उनक अन्य i 


( १ ) ग्रन्थकार कहते हैं कि बाबरने यदुवंशसे उत्पन्न यहुगिरक्री जिस agg जातिका 
उल्लेख किया है वही जोहिया या ag जाति है, यह 24, जोहिया जदू जातिके भादि पुरुप दे । 


ka 


H योने इस समय पंजाबके सम्पूर्ण AA स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था, { 
af परन्तु इस समय स्ळच्छ फिर प्रबळ हो गये | उन्होंने फिर अपने आधिपत्यका विस्तार H 
i कर विशेष यत्नपूर्वक गजनीके चारों ओरके स्थानोंको अपने आविकारमें कर छिया | 
Te इस समय वालन्दका कोई भी प्रधान मंत्री नहीं था वह इकले ही समस्त राज्यक 
व विभागोंकी देखभाल करते थे, उनके सात पुत्र उत्पन्न हुए । 
H १-भट्टी। yaa | i | 
H २-भूपति | -azua | = 
H ३-कलूराव | ६-भेसडेच | 

७-मंगरेव । - 
H बाळन्द्के दुसरे पुत्र भूपतिके ALA चाकेता नामवाळं एक पुत्रने जन्म छिया, | डु 
ग उससे चाकेता जातिकी TNS gs”? | | 
H ४ चाकेताके औरस mead आठ पुत्र उत्पन्न हुए । 
H १--देवसी । ५-णजयपाळ | हैक 
र्क २--मैरों | ६--धरसी । 
A ३-क्षेमकणे । ७--विजळी खान | 
४--नाहर | ८--साहसमन्द ।?? 
H 
H 
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( ४७२ ) राजस्थानइतिद्ाछ--भाग २. 


३८ 
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5 
शालिवाहनएुरमें लौट आया, परन्तु इस समय ्ळेच्छ इतने प्रबळ हो गये थे, और श्‌ 
उनकी संख्या सी ऋमसे इतनी बढ गई थी कि जिससे चाकितोंने उन स्लेच्छोंकी H 
सेनाको अपनी Sard युक्त कर fear, और कितने ही म्लेच्छोंको सामन्तोंके पदपर |! 
भी वरण किया, उस स्लेच्छ सामन्तमण्डली और सारी सेनाने महाराज AAs 
i सम्मुख FE प्रस्ताव उपास्थत fear कि यदि आप अपने पिताके qual छोड k at H 
H हम आपको बलखबुखाराकी गद्दीपर बिलावेंगे । उस देशमें केवळ उजबक जाति हा ६ 
E निवास करती थी, और वहांके राजाके कोई पत्र भी नथा, केबल एक परम सुन्दरी H 

कन्या थी ?? | चकताचे उसी छाछचमें आकर वळखबुखारेके अधिपतिकी कन्याक 
p साथ पाणिग्रहण किया, और अन्तमें adie अधश्विर पदपर आभाषिक्त हो Agia | 
H हजार BME सूना अपने अर्धानमें की । aga ( बलछखबुखारा ) इन दोनों 
$ राज्योंके बीचसें एक स्रोतस्वती नदी वहती थी । चकेता उस वाहीक ( वलण ) 
H wma लेकर आरतप्रदेशके मार्गतक सुविस्टृत राज्यके अधीश्वर दो गये । उख 


age 
ai 


H चाकितोंसे ही चगत्ता मुगलजातिकी उत्पत्ति हुई है” । 

i 3 “ बालन्दुके तीसरे पुत्र FAG आठ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके वशधर कलर 
“ह नामसे विदित हें | उनके नाम इस भांति हैं, 

H i १--श्योदास | ०---समोह | 

ji २--रामदास । ६--गंगू | 

5 ३--अस्सो i ७--जस्सू । 

र ४--किसतन | ८--भागू | 


as C= A te n हुक ~ i, 
इन सर्भाने मुसलमान धर्मको धारण किया, इस संप्रदायकी संख्या आधिक थीं; 


यह नदीके पश्चिमी तीरपर स्थित पहाडी देशमें निवास करते थ और कालान्तरखे यहा 
श्र > 2 
नामस विख्यात हुए | 


द्द an . ~ A 
चाथे पुत्र झुझके औरस सात पुत्र उत्पन्न हुए;-- 


(१ ) कनेढ cea लिखा है कि“ प्राचीन भारतके सिंदियन यदुवेशियोंके राजाने इसी स्थान- 
> Se aia स्वीकार किया है, इस समाचारमें कुछ wee करनेकी आवश्यकता नहीं है, कि 
45 भुसत्मान इतिहासवेत्ताॉका भत है कि चकितेंके नेता तमूचीन जो चेगवखां नामसे विदित है उसे 

पोत्तलिक कहा दै और मुहम्मदख्वारजमके पिता तकशका भी ऐसा ही वृत्तान्त लिखा ÈI इनमें एकको 
जट वा जूति जातीय ओर दूसरेंको ताक वा तक्षक जाति लिखा है। दोनॉसे ही एशियाकी दो प्रधान 
` जातियां उत्तन्न हुई हैं। 

(3 ) टाढ महोदय लिखते हैं कि यह पहिळे ही कहा जा चुका दै कि वालन्दके TRE भाई pi t 
gaa पर्वती देशोंमें अपना राज्य स्थापित किया; और उनके पुत्रोने सिन्थुनदीके पश्चिम (दामन) 
` राज्यका विस्तार किया । सम्पूर्ण झफगानजाति नियूज aia यहूदी वरास । 
की गई हैं ऐसा अनुमान होता हैं, इससे सवे साधारणका Byes बढता. है। ओर- १ 

EE “ अड ७ कितनी 


व अन बाद an I कजय च गच घच यण य मी 


an 
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२९ जयसळमेरका इतिह्ास-अ० १. ( ४७३ } 
LES लक हलक शाक CSCIC AAA Tt SENN PEN कन: कक: DR TR 
; १-चस्पू । ४-हसा | री 
F २-गोकुल | ५-आंदो । i 
ra ३-मेघराज । ६-रासू । i 
es ७-जग्गू | F 
Be इनके वशघर झुंज नामस पुकारे गये, और इसीसे अन्यान्य पुत्र भी भिन्न Hi 
3४ जातिके नेता हुए | 


वाळन्दके SIZ कुमार भट्टी अपने Wark’ सिंहासनपर विराजमान हुए। 
AA अपने प्रचर पराक्रम ओर वाहुवळस इकले ही चोदद्द राजाओंकों जीतकर £ 
नकी सारी घनसम्पात्ते अपने waters कर ळी, उनके धनका परिमाण इतना था 
í उ हजार खब्चरापर चला करता था । ६० हजार अश्वारोही और अगाणित 
ae सना उनके आधीनर् थी, महाराज भट्टोने सिंहासनपर बेठेत ही अपनी सम्पूर्ण 
SENF इकट्ठा करके कनकपुरके राजा वीरभानु aes विरुद्ध युद्ध करनेकी 
तैयारी की । शात्र ही कनकपुरमें अयकर समरानछ scaled हो गई, भोर उस 
INAAT वीरभानुकी चालील हजार सेनाका नाश हुआ ।?? 

adie दो पुत्र उत्पन्न हुए, एकका नास 'भगळ राव और दूसरेका नासमसूर 
वा महीसुर राव था | इन महावीर wa हो भट्टी वेशक। नास चला; सेकडों वषेछे 
यह वेदा यदुवेशियेंक्रे नामसे विख्यात था, परन्तु इस समयसे अब भट्टीवश 
झोक प्रसिद्ध हुआ | i 

“ अट्टीकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र मंगळराव पिताके सिंहासनपर विराजमान 
हुए । परन्तु यह अपने पिताके समान भाग्यशाली नहीं थे। इसी समयमें गजनीके अधीश्वर 
grata अपनी अगणित सेना ले शीघ्र लाहोरपर आक्रमण किया | परन्तु मंगलरावेन उन 
म्ळेच्छेकी सेनाके विरुद्ध युद्धकी तैयारी नहीं की ओर अपने बेड पुत्रको लेकर वह Wels 


eset 


1३७४४ 


Sole 


AQ AMARA DHS 


ह 


Pet on bee Hot SOME pita piim Oe 


‘ 


CS TIT TN 
०७५८०” ० 


शू 


: wy SS 
BL --जो आफगान इस समय शालिवाहनके वंशधरोंके द्वारा अधिकारके देशॉमें निवास करते हैं, वे 
Fi भी संभव है कि यदुवंशी हों । उन्होंने मुसल्मान धम्मेसे दीक्षित होकर अपने प्राचीन बेशके गोरवकी 


बहन SPa Aparir Afa NDAN CLES 


a रक्षाके लिये यडु शब्दको यहूदी शब्दसें बदलकर अपनी जातिका शेष विवरण कुरानसे ले लिया दे, | 
4} अफगानियोंका प्रधान वेश यूसुफजई अर्थात्‌ यूसुफके वंशवाले विख्यात हैं, ओर काबुल ओर गजनी Bp 
- f देशमें उनका आदि निवासस्थान है और आजतक उनके एक सम्प्रदायका नाम जादूत रकखा है IAE- | 
# न्द्के वैशधरोने सिंधुनदीके पूर्वेप्राम्तकी ओर पहाडी देशको विञय किया था, ae आजतक उसा देशम ; 
Sp) निवास करते हैं। आफगान यहूदी नहीं हैं, वह यदुवंशी है यह हमें प्रमाण मिला है और वह वास्तवे 
Sof माननीय भी हैं। र र 
‘ef ( १ ) देशीय इतिहासवेत्ताकी उक्तिसे एसा बोध होता दै कि लाहौर ओर झालिबाहनपुर एक है 
प ही राजधानीका नाम था, परन्तु पीछे जाना गया कि यह दोनों नगर एक नहीं थ उस समय यह दोनों & 
r नगर पास पाध थे, शालिवाहनपुर वा शालपुर पंजाबंके किप्त स्थानमें था,इसका निश्चय नहीं हो सकता । 


oe 


ee 


ame) 


5 one साहबने ऐसा अनुमान किया है कि प्राचीन नगरोंके fasta होनेके पीछे ही उसके ऊपर यह ई 
शी दालिवाइृनपुर बनाया गया था | 4 
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( ४७४) 'राजस्थानइतेहास-भाग २. ३७ 
| क य य क य i यय क भा i घन जच व 
Hos : 


तीरवाळे वनमें भाग गये । शािवाहनपुरके जिन स्थानोंमें राजाका कुटुम्ब रहता था शी 
we शत्रुदळने जा घरा; परन्तु महीसुर राव बहाँसे भी भागकर लक्खा Gawd जा i 
रह्‌ | ore BIA कवळ ।ऋसान छाग ह! रहते a, इस कारण महासुर रावन वडी Fe 
सरलतासे उन्ह पराधीनताकी TAS बॉधकर वहीं अपना राज्य जमाया। महीसुर wad शि 
दो पुत्र उत्पन्न हुएं Tal एकका नाम अभयराव और दूसरका नास शारण राव था । FE 
बड अभय रावने अपन वाहुबलसे समस्त लक्खी जगछेक देशोंयें अपनी शासबशक्तिका R. 
QA किया | उस समय उनके वंशकी संख्या बढने लगी; और वे आभोरिटा भट्टी 
नामसे विदित हुए । झारण अपने भर्ताजेखे झगडा करके अन्य स्थानपर चला गया 
और वहाँ उसके वंशधर समयानुसार कृषकश्रणीमें गिने गये। वह सव साधारणमें शारण : 
नामसे प्रसिद्धं हैं |? 


4 


Papa mere ar, Ne 


Wis ज्येष्ट पुत्र मंगळराव जो म्लेच्छोके भयसे अपने पिताकी राजधानी 
शालिवाहनपुरकों छोडकर भाग गये थे, उनक ।नि्नलिखित छः पुत्र थ- 


१---मंडमराव ४-- शिवराज 
5 | २--अलरसी | ५--फूछ | 
3 ३--मूलराज । ६--केवछ | 


जिस समय मेगळराव अपने पिताके राज्येस भाग गए उस समय उनके 
पुत्रोंकी रक्षा प्रजाने ay गुप्रभावसे की थी । तक्षक जातीय सतादास नामका 


| 


९१ ) कर्नल टाढ साद्व वीकानेरके इतिद्दासमें लिखते हैं कि जाटोंका वासस्थान कन्धार था | 
१3 परन्तु जाट इस वातको स्वये कहते हैं कि वहां यदुवंशी रहते थ । इस समय किसकी बातपर विश्वास 
किया जाय ? यहां देशीय इतिहासवेत्ताओने प्रमाण दिये हैं करि शारणसे एक श्रणीमें जाटॉकी सृष्टि 
3 इई दे ओर वही यदुवेशी हैं | कनल टाड साहवने हजारा वार मध्य एशियाके जिस नामके साथ जाट 
OB जातिके नामकी aaa अनेक endi दिखाई दै कि जाटगण जट जातीय हैं । उन्होंने केवळ 
H यवकिचित्‌ नामकी gear देखकर ही इस प्रकारका विचित्र सिद्धान्त किया है,उन्होंने यहां लिखा दै 
कि मेने सुना था कि वियाना और भरतपुरके जाट कन्बारसे आत्रे थ और वही यदुवंशी हैं, 
परन्तु यह नहीं कह सकते कि शारणके चेशघर क्यों जाट नामसे . पुकारे गये, इसको ZA कह सकते š 
कि, शारण अवश्य ही अपने बडे भाईका कोई वडा अपराध करके समाजसे अलग हुआ था, और इसी 
' कारणसे उसके वंशव।छोंकी अवनति हुईं । > 
र ( २ ) इतिद्वासवेत्ता zis मद्दोदयने इस स्थानपर अपने टीकेमें लिखा है कि “इस घटनासे एक 
तेका उल्लेख पाया जाता दे, और यदुबशियोंके पंजाबके सिंहासमपर वेठनेके सम्वन्थमें यहां 
अत्यन्त प्रयोजनीय बात जानने योग्य है। भेंने इतिहासमें एक स्थानपर इस जातिका 
स द्रत्तान्व लिखा है; परन्तु उसे लिखनेके पीछे मेंने टाकजातिकी प्राचीन राजधानीको i 
किया दे, ओर अलिकजंडरके मित्र तक्षाशळाकी राजधानीमें जो स्थान था उससे दमन H 


a ATA a = ण 
1 दे कि ठीक उस स्थानकी भी खोज कर ठी दै । पहिले मने एक जातिका विवरण pe 
कि उस नाम किसी मचुष्यके नाम. उत्पन्न नहीं 


4 1 a $ A 
ET ree 
PR a ee काकाला कव्या मया त 
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३१ जयसळमरेका इतिहाख-अ० 2, (४७५ ) 


Soro Uc ai Sr ror oy i CG Sind is w Dre Sinet! x न्या“ विद Dems न Oe बे 
IE EA kk Je MI ILI LI ae ade KLE 


ह} एक भूमिया था l _ जिसके पूवैपुरुषगण, पुरातन सट्विराजगणोंके दवारा सामथ्यहीन i 
|: हो अत्यन्त दीनद्शार्स पडे थ। उसनं पिताका प्राचान बदला नेका इच्छास विजय पाय 
Y हुए म्ठेच्छराजस प्रगट किया, कि मंगळरावके कितने ही पुत्र आर ggat H 
मनुष्य इसी नगरमे एक महाजनके घर रहते हैँ । म्ळेच्छराजने उनके यह वचन FL 
सुनकर शीघ्र ही अपनी सेनाको उसके साथ भेज दिया । सतीदास उस सेनाके साथ if 


Fl 


उक्त श्रीधर महाजनके घर गया आर इसको पकड कर राजाके सम्मुख छे आया । EP 
म्लेच्छराजने aa se कि यदि तुम झाछिवाहनके प्रत्येक राजङुमारको मेरे 
सम्मुख नहीं लाओगे तो याद रक्खो कि तुम्हारे कुटुम्बसे एकको भी जीता न Brea | 
इसपर महा भयभीत होकर महाजन श्रीधरने विनय करके म्छेच्छराजाके सम्मुख निवेदन E 
Pear eae यहां राजाका एक पुत्र भी नहीं g । जो कईं बाळक मरे यहां 
रहते हैं, ag एक भूमियाके पुत्र हें । वह॒ भूमिया मेरे ऋणसे वॅधा हुआ इस युद्धक 
समय भाग गया है | म्लेच्छराजने महाजनके इन वचनॉपर किंचित्‌ आ ध्यान नह 
दिया, और शीघ्र ही बाळकोंको अपने सम्मुख लानेकी आज्ञा दी | जव महाजन n 


Srana 
eS 


Dan 
लेत?“ 


Lf] 


A 


श्रीधरने देखा IG राजकुमारोंके प्राणोंको रक्षाका आर काई उपाय नहा ह, तब 
उनके प्राणोंकी रक्षा करनेके लिये वह म्ळेच्छराजाका आज्ञानुसार कार्य करनेम सम्मत 
हुआ । शीघ्रं ही Aaa राजकुमार किसानक बालकके वषम म्लेच्छराजाक सम्मुख 
लाये गये, और म्लेच्छराजाने उनके साथ भूमिहारोंकोा कन्याका [ववाह कर दया 
इस प्रकारसे शाल्ववाहनके वंशसे उत्पन्न सम्पूण राजकुमार जा श्रीधरक धरम थ, 
कळोरके पुत्र भी कलारिया जाट, सुदराज आर Mast पुत्र सुंदाजत आर 
Bausa नामसे विख्यात हुए । कुमार फूछ आर कमार कवलाका नाई और कुम्हारके 
पुत्र कहकर म्लेच्छराजाके सम्मुख परिचय दिया था, इस कारण उन दोनों जनाक वशा 
वाळे उन दोनों श्रोणियोंमें गिने गये ?? । 


Eh = 


Nieto 


ay 


किनारेके ahd देशॉमें रहते थे, उन्होंने पीछे उस नदोके पार होकर एक नवान 
देशपर आधिकार करके उसने अपना अलग राज्य स्थापित किया; इस समय बर 


__अधीश्चर तक्षक वा नागवंशके राजा थे, इसीसे उक्त नाम हुआ है । पुस्तक बाबरीकी 
में इसका उद्धार करनेको समर्थ हुआ हूं । बाबर तो देशकी सीमाके वर्णनमें लिः 
“पश्चिममें एक,जगळ है जिसे बाजार या टाक भी कहते हें agè राजाका ताक 
इस कथाको अनुवादकने यहाँ मिलाकर कहा दै कि “तक नगर बहुत ay = 
था 1? :मि० एलफिनस्टोनके मानचित्रमें जो बाजार ताक नामक स्थान हे जिस as 
हा दे, ag वाजार ताक अटकसे कुछ दी कोस दूरीपर है | “जो तक वा oa RL UNAR 
समयमें समस्त भारतवर्षमें विस्तारित हुआ था, निस्यन्देह यह नगर आर Aaa नाम उस 


f तक्षकवंशके नामके अनुसार पडा 2” 
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(४७६ ) राजस्थानइ्ातिहास-भाग र्‌, ३२ 


Roto! ape TE oao >° नेल? Sara चलता Sra लेवल चल) लेबर DD MPS Sp ISO ya पिला शशि शा H 
BRR Ree कब कॉक डक अक, अव क. EAE क 


or 


SANG उस नदीके किनारे निवास करती थी । उनसे पहिले वहां बूत गणोके बूता R 
राजपूत राजा थ। पुगळदेशके प्रमार गण घातदेशके सोढा जाति, seas लुद्ररा 
again निवास करते थे मंगलरावने इन राजाओंके निकट आश्रय लिया और सोढा 
जातिके अधीश्वरोंकी Was अनुसार उन्होंने OF वराहा ओर सोढा जातिके मध्य- 
सूखण्डेपर अपना वासस्थान बनाया | जब मंगलरावर्का सत्यु हो गई तव उनका 
पुत्र संडसराव पिताके पदपर विराजमान हुआ ”? । 

संडमरात अपने पिताक साथ शालिवाहनपुर भाग आया था । थोरेके राजाओंने 
उसको राजा मानकर उसके AUIS समय महामूल्यदान्‌ द्रव्य मेज । अमरकोटके 
सोडा जातिके राजाने मंडमरावके करकमळमें अपनी कन्याको अपण करनेकी इच्छासे 
उसके पास यह समाचार कहळा भेजा | मंडमरावने तुरन्त ही इस बातको स्वीकार कर 
लिया, इस शुभ विवाहके समयमें असरकोटकी राजधानीमें वडी घूमथास हुई । मंडम- 
रावके ओरस तीन पुत्र उत्पन्न हुए:- 


की 


hah 
thie 


a 4 


SIC 


me sce MCN TENE टेली 


१--केहर | . 
२-मूल्णज | | 
E ३--मोगळा । 3 
Re i “Sex अमित तेजस्दी और असीम साहसी पुरुष था । एक समय AA i 
3 B कई सी वाणिज्य द्रव्यसे भरे हुए धाड झुळतानको जा रहे थे, उसने यह समाचार सुनते 1. 
ह ही अपने कितने ही योधाओंको अटोके व्यापारियोंका भेष धारण कराकर उस वणिक्‌ ४३ 
३) cad पीळ भेजा; उन्होंने वडी शोत्रतास पत्चनदके किनारे जाकर बाणिकूदळपर आक्र- |$ 

$| अण कर उनके सारे ziàr लूट लिया, और फिर अपने स्थानको लौट आये । इस भा] 


प्रकारका छल चातुरीके Bea उसका नाम सर्वत्र विख्यात हो गया । पीछे जालौरके 


“sp (१) वराहा जाति राजपूताक्रो एक शाखा है zis साहवने कट्टा दे कि, यही इस समय 
| झुसत्मान जातिमें गिने गये हैं। 
(२) इस बूता राजपूत जातिका इस समय लोप हो गया दें । A 
४ ( ३) अत्यन्त प्राचीन काळसे प्रमारजाति पुगलमें निवास करती आई टे । स्मरणातीत काळसे | 
४3 अमरकोटके सोढाराजवेशा मरक्षेत्रमें निवास करते आये हैं एछिक्रजडरने जो सयदा जा तिका उल्लेख | 
किया हैं ऐसा वोध होता हे कि वह जाति यही है | 
( ४ ) डद्रमाका विवरण पीछे प्रकाश किया जायगा । । 
( ५) सूळराजके तीन पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम यह दै राजपाल, Heal, चूबर, वडे ga 
जपालके Aa रेन्नू और गेगू नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए tad निम्नलिखित पाँच पुत्रोने जन्म , 
लिया, घोकर, पोहर, बुघ, कलसू और जयपाळ । इनके पुत्र भी एक २ सम्प्रदायके नेता हुए । | रश 
O ( ६) टाढ साहब टीकेमें लिखते हैं कि “ सिन्धुनदीके ऊपर उंपंत्यकामें इस अत्यन्त प्राचीन | 
i वीमे पाकर में परम आनन्दित हुआ । अद्लुलफजलने जिस राजा श्रीवरकी 
हैं, यह वही राजधानी है | के 


SR 
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३३ जयसलमरका इतिह्दास-अ० १. ( ४७७) 


“गा? Onn pra a Sud as ० z 
जाण्या EKKEL LIE IEE EE EP 


5 eR Bt Bt LY EP RAN 
आलनसिंह देवराने, मेंडमरावके aama पुत्रोंक निकट नारियळ भेजा । विवाहका कार्य 
डे इक साथ समाप्त हो गया । विवाह हो जानेके उपरान्त यह अपने स्थानक 
अपनी कुलदेवी तन्नामाताके नामसे एक eat दीवार स्थापितव 
1 तयार हुए ही मंडमरावकी मृत्यु हो ay” | 
र पिताके पदपर अभिषिक्त हुए । उनके राजसिंहासनपर बेठनेपर तनोट 
1 किला aM अधीश्‍वर राज्यकी सीमासें बनाया गया है। यह कहकर बराहा- 
पाति यशोरंथ # ने सेनासहित तनोटपर आक्रमण किया । परन्तु मूळराजने वडे विक्रमके 
साथ तनाटकी रक्षा करक अन्तमें बराहियोंको परास्त करके भगा दिया । 
अन्तमं यदुअट्टांके इतिहासवेचाने लिखा हैं, कि “ ७८७ संवत्‌ ७३१ इंसर्वाने 
माचमासको पुर्णमाको मगळवारके दिन तनोटका किला वनानेका कार्य समाप्त 
हो गया, और देवी तनोमाताका एक पवित्र मंदिर बहां स्थापित हुआ । कुछ ही 
दिनोंके उपरान्त बराहाराजके साथ साधे हो गई । और उस संविका यह्‌ फळ हुआ 
[कै सूळराजकी कन्याके साथ वराहापतिका विवाह हो गया ? | 
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HAH यदुभा।टेयाकी राजधानी स्थापित होने तक हो इम उनको AIA 
H वख्यांतका वणन करना आवश्यक समझते हू | यद्यापे एक सुवाख्त आर विख्यात 
J वंशका इतिहास इतर बहुत ही संक्षेपमें ada किया गया है परन्तु इसके साथ ही 
a साथ जांटाका egoi दिये गये हूं उनसे पाठकाका पूरी सहायता मिलना संभव 
R दे आर वे इंसीसे निम्नलिखित चार सिद्धान्तोंपर अपना विचार स्थिर कर सकते हृ 


H खं निम्न वातोंका निश्चय कर सकते g | 
an ay 
प्रथम । यदुबंशियाके पूव पुरुष श्रीह्वारिसे उत्पन्न हूँ । 
द्वितीय । जो यदुवंशी भारतवर्षेसे भाग गये, वा जिन्होंने इच्छानुसार हारकुळ 
अथवा पांडवोंके साथ भारतवर्षको छोडकर सिन्धुनर्दाके. पार्थम देशाको गमन किया 
उन्द्वीने मरुस्थळमिं उपवेशन स्थापन किया, गजन्नी..राज्यकी प्रतिष्ठा की आर रूम आर 
खुरासानके बादशाहोंसे युद्ध किया । 


तृतीय | ag लोग जाबुळिस्थानसे भाग गये आर पज्जाबमं उपानवश रथापच 
किया तथा उन्होंने शालिवाहनपुर-नासक नवीन राजधानी. प्रतिष्ठित को. 
चौथा | उनका पंजाबस्रे भागना; मरुक्षेत्रके पवतके. ऊपर विराजमान होना 


आर तनोट SUNT बनाना | ne 
साधु टाड साददवने उपरोक्त प्रकारसे इतिवृत्तको. चारूअंशोमें विभक्तःकरके wish 


oa a a ee 

~ (१ ) कर्नल टाड साइबने लिखा है, “ इससे ज्ञात होता है कि बरादाजाति ( यदु ) भि 
योके समान एक घर्मका अवलम्वन करती थी | इस घटनाके बहुत काल पीछे भी मुसल्मानोन इप 
स्थानपर अपने अधिकारका विस्तार नहीं कर पाया । -( 2) उदू तजुमेमें जसरथ | 
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(४७८ ) राजस्थानइतिहास- माय २. 3 
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कहा हे कि,-“इस यदुवंशके आदि इतिहासको अन्यत्र विशदरूपसे समाळाचना की गड 
है इस कारण इस ATS AA इतित्रत्तके स्थानपर अधिक समालोचना PART 
आवइवकता नही है। ळिन्ताभिन्न सत्य घटनायें ओर भोगोलिक प्रमाणॉसे हम इस इातेहास- 
का साधारणतःविश्वास करते हैं, अथात्‌ ACTA राजाओंका Tg राज्य होना; 
और मुसल्मानोंके अभ्युदयके साथ ही साथ उनका वदसि भागकर फि भारतवर्षे आना 
आदिमतोकी विशेष पुष्टि करते हे । हम ग्रीक इतेदासत्रेत्ताआको पुस्तंकमं इस प्रकारक 
प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हे. पक ग्रीक वीर आटियोंक्र्स इस देशक सोकागलनस नामक 
मारतसिइयन राजक द्वारा मारे गये थे | Zara यदुवाशेओंने सारिवा और वैक्ट्रियाके 

घीश्वरके साथ युद्ध किया था । उसीसे कल्पना करके अनुमान करना होगा कि TAZ 


2 


और उसके पुत्र गजसे इस नाम खोफाग सनसको उत्पत्ति हुई हैँ, आर यह लभतर Hi at 
सकता है क्योंकि ग्रीक इतिहासमें यह भी प्रकाशित हे कि गजनीक ATARI राजाओंने 
खुरासानके राजाओंके साथ युद्ध किया था 1? . . ae 

महात्मा टाड महोदय फिर feeds “ कि सेइस्तान आर उपत्यक्काक दाना 
ओर आदि समयमे ओर एक शाखा वसती थी । लिन्द्समावंश साम्बस उत्पन्न & | आ 
dis wir भी इस AAA साम्य कहा ह, ओर इसी वशक्र एक राजाने आद्कजडए- 
ऋ भारतीवजयके समय विषम विन्न उपस्थित किया था, इस वशकी राजधानीका नाम 
aras कोट वा सवनगरी था और आजतक fags किनारे. ag नगरी विराजमान 


है, प्रक गणोंने उसके नामको ATZE MANZ नामसे Fee किया ।?? 


इतिहासत्रत्ताका AAN यह्‌ कहना हे [क MATA गण यठुवंशसे उत्पन्न है,इस 
अनुमानका अत्यन्त प्रयोजन हे । 'मवाडके राणा गणोंके आदि पुरुष बापा रावने 
इसी प्रकार चित्तौरमें अपनी राजधानी स्थीपित कर वेशकी रक्षाके पीछे मध्य 
E छोडकर खुरासानको गमन किया था | इन प्रमाणोंसे जाना जाता हे कि 


( १ ) कनेल टाड साइवने राएळ एक्ियाटिङ सुसाइटोकी पुस्तकके तीसरे AÑ agi- 
शियोंके इतित्रत्तकी समाळोचना की दे । 


(२ ) इस gaat हमने पहिळे ही प्रगट कर दिया है इस कारण उसका उल्लेख करनेकी कुछ 
आवश्यकता नहीं दै। [ अनु० ] 


( ३ ) टाड महोदयने अपने टीकेमें लिखा है ““ मि० विळसन? को पोटालमो साइबके छुगरा- 
faa सोगदियानाके asad पांडु नाम मिला दे 


है और यवन less aaa दिरात नगरको हरि 
` नामसे कहा इं । 

310 निकट मवृ वा मरुस्थली देश द (Wg तथा दृरिकुछ भारतवषसे चलकर उक्त देश तथा 
Aq चले गये । यदि इन दूर देगॉर्मे खोज को जाय तो. वडी awaa add शिलालिख 
सकते हैं। समरकन्दके तोरणद्रार पर जो इमीरी भाषामें वर्णबद्ध खोदी हुई लिपि है वह क्या 
मंदिर और बामियाकी गुहावलि तथा खोदी हुई अलुलिपि समो अत्यन्त प्रयोजनीय 
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=, ण्ववी SNe ay प्र nA 
इतन दे जता देशास gaa प्रचित था; और मध्य भारतवर्ष तथा भारतवर्षम H 
Matsa वाणज्यका व्यवलाय विळक्षणतासे चलता था । ट्रान्सकाजियाना ea i 


ओर पंजाब देशोंमें इसके तत्त्वका विशेष खोज करन और पुराने स्थानोंकी खोज करनेमें i 
नियुक्त NAN इस daN अनक आविस्कार पाय जा ada हे । शालित्राहनपुर $ 
Hey नगरी, बहीरा, AEM, डाङ्गवूसी, फालिया sas सात नगर और तक्ष- ff 
शिलाकी राजधानी पाइ जा सकती है । खोज करनवाळे वनवासी अफ्रोकाके वदले १0 
aly इन देशोंकी Ise लिप्त होते तो, अनक प्रयोजनीय ऐतिहासिक तत्त्व प्राप्त कर i 
सकते ध, कारण कि यही स्थान सम्यताकी जन्मभूमि है | H 

R 


4 


Satie ae 


- i 
द्वितीय अध्याय २. it 
i 

H 


gpi वलीदके समयमे राजा ba, उनके वंशधरोंका भिन्न सम्प्रदायका नेता होना और 3 
पहिलके समतलक्षेत्रसं अपना राज्य बढाना-उसकी हत्या-तनुको उस पदकी प्राप्ति-वराहा $ 
ओर am दोनों जातियॉपर आक्रमण-सुलतानके राजासे तनोटका किला घेरा जावा, उसकी हार- 
वूताकी राजकुमारीसे राब तलुका विपाह-उसके पुत्र गण-तनुसे युप्तघनका आविष्कार होना-बीझनोट H 
दुरीका निर्माण-तनुकी सत्यु--विजेराबको उस पदका मिळना-भडियोंके अधिपतिपर आक्रमण करनेके 
निमित्त èn जातिके साथ वराहा जातिका पड्यन्त्र ओर विजेरावका उनपर आक्रमण-विजिराव और 
उनके स्वजनॉको विइवासघातसे मारना-एक व्राह्मगसे देवराजकी जीवन रक्षा-तनोट अधिकार--- 
azis निवास्तियोको मारना-बूतावत नामक स्थानमें अपनी मातासे देवराजका मिलना--देरावर 
बनाना ओर gar जातिके स्वासोका उसपर आक्रमणके समयमें बंचित होना ओर देवराजसे उसका 
मारा जाना--एक योगीके साथ भट्टी राजाका मिलना ओर राजाका उसकी शिष्यता स्वीकार करना- 
रांवसे रावळ उपाधिका बदला जाना-देवराजसे लगाहॉका मारा जाना ओर उनका देवराजका आश्रय 
हेना-लगाजातिका इतिहास-देवराजका Sa राजपूतोंको राजधानी sean अधिकार करके राजासें 
बदला लेना-स्वदेशहितिषिताका उत्कृष्ट प्रमाण-घारणपर आक्रमण-डद्रवामें फिर भाना-खडाल नामक. 
स्थानमें होद खुदाना-उनकी हत्या-रावलमन्धको पिताका faeraa मिलना-पिताकी agar बदला 
लेता-उनके पुत्र बाछका अनदृळत्राडा पत्तनके बह्लभसेनकी लडकोसे विवाह होना-गजनीके महम्मद के 
सामयिक राजगण-घोडोको तितर बितर करना-यों भट्टी गणोंसे सुळके जो हियोका हारना-दुस्धजका 
Aste आक्रमण-उसका तीन भाइयोंके साथ खड प्रदेशमें जाना ओर गिइलोत राजाकी कन्याके 
साथ विवाह ददोना-वाछू रावकी सत्यु-डुस्घजका सिंहासनपर बेठना-सोढा जातिके राजा दमीरका आकर 
मण करना-हमीरके शासन समयमे AeA कागार नदीका प्रवाह रुकना-जनप्रवाद--दुस्स्जके 
_कनिष्ठ कुमार लांझाविजयरावका अनहल्वाडाके राजा सिद्धराज सोळकीकी कन्यासे विवाह- 
अन्यान्य पुत्र गण-जयसल ओर विजेराव-लांझा बिजयरावके पुत्र भोजदेवके,दुस्जके मरजा- 
सिंहासन मिळना-अपने भतीजे AAAS fasa जयपलका षडयन्त्र-गोरके सुलतानसे 


se 


wae 
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H हम इस समय wans 


(४८०) राजस्थानइतिहास-भाग २. ३६ 
(Qt RR RE RR S CG 
d सहायता मांगना ओर अरोड नामक स्थानमें उसके साथ मिलना-सुळतानके साथ सित्रतासूलक शपथ t 
H करना-भोजदेवको सिंहावनसे हटानेके लिये महम्मदसे सहायता पाना--लुद्रवापर आक्रमण और टूट i 
> लेता-भोजदेवक्की हत्या-जयसलस भाटियोंको रावळ पद्‌ मिलना-लुद्रवा प्रदेशको छोडना --नूतन राज- १5 
H घानीकी प्रतिष्ठाका पूर्वे आयोजन-त्रद्मसरकुंडकी दव अनुलिपि-जयसलमेर राजधानीकी ग्रःतेठा-जयस- ey 
H लक सत्यु-और दूसरे शालिवाहनका िहासन पर बेंठना | 
x “gg अध्यायमें जिन २ भिन्न घटनाओंका वणन हुआ हे उन way जो जो 
H तारीख और सन्‌ दिये हुए ह विचार करनेख उनम WEE हाता | परन्तु अब अन्त १.१ 


के इतिहासका सम्पूणतः विश्वास करने योग्य वृत्तान्त | 
`A 
z 


प्रकाश करनेमें प्रवृत्त हाते 
पीछे रूम और खरासानके अर्धीइवरोंको Wied किया था । हम इस निश्चय की हृ 


Tə 
= 


H । गजनीके यदुबंशी राजाने grater, ३०७८ वर्ष 
a 
E अवधिको सत्य नहीं स्वीकार करते; और ७२ वीं ARAA शालिवाहनने अपने 


DSTO 232 
३4० thee ts {oer 


कुट्राम्बयाके साथ जावुळा स्थानसं भागकर ITAA [नवास किया। हम इसका झी 


A 


Aaa नहा करत; परन्तु सरुक्षत्रम यदु भादट्रयाक उपानवश स्थापन आर सवत्‌ 
H ७८७ ( ७३१ ६५० ) उनका प्रथम शासनशाक्तक वस्तारक प्रमाणस्वरूप Tals 


EJ 


BSA 


(१) बादशाह वावरन लिखा डे कि aada निवासी सिन्धुनदीकी पश्चिम सीमाके बादर 
स्थित समस्त भूखण्डको खुराखान कहते थे । 


pO IA SID 


(२) कमळ zis महोदयने टीकेमें लिखा दे “यद्यपि eng सौ वर्षके बीत जानेपर भद्दीगण 


ai? 


पंजाबसे भाग गये थे, ओर शालिवाइनके उत्तराधिकारियॉक उक्त स्थानके त्यागनेके पीछे TH, भाया 


71 


इत्यादिका अद्लबदल हो गया था; परन्तु आजतक उक्त देशोंमें भोगोलिक ऐसे अनेक प्रमाण विराज- i 
मान हैं कि afta ai अधिकार रहना प्रमाणित होता हैं, जद्दांपर शालिवाइनपुर था हम उसकी rh 


H 

H 

a 

H 

a 

H 

h 

H अनुसंधान कर तो वहां “ भट्रिकार्पिडि ” और भद्विकाचक्र इत्यादि देख सकेगे;-और एलफिस्टोनके ५% 
a 

FH 

a 

H 

H 

Pr 

a 


KARA ® 


मानचित्रको भी देख लेगे । 


( ३) म साधु टाड मद्दोदयकी उस डक्तिको किसी प्रकार नहीं मान सकते | हमारे स्वदेशी 
af इतिद्दसटेखक जव कि यदुवंशियोंके इतिद्वासमें सन्‌, तारीख, agai, वार, तिथि और नक्षत्रों 
तकक। लिख गये z, तब. उनकी उक्ति किस प्रकारसे अविश्वास करनेके योग्य हो सकती g । gA 
देशके प्रचलित युग ओर संवत॒के सम्बन्धमें पश्चिमी पडितोंको एसा विश्‍वास नहीं दे, यह सभीका 
विदित & । ओर इसका अनुमान भो सरलतासे हो सकता हैं कि कर्नल टाडने जिन कुसंस्कारोके वश 
.. aziza taaa fea हुए इतिहासके पदले wad aq और तारीखको विश्वास नद 
क्या । हमारे देश्में चिरकाढस भी प्ले अनेक समयमे अनेक भांतिके संवत. संत्‌ और शाके 
त्यादि प्रचलति होते आये दे, और उन २ सन्‌ संवत्‌ वा बोकेका ZAA था राज्यक 
agente कारण लोप होता चला आया दे, और उनके रथानॉमें नया संबत्‌ दिखाई पडता द 
इस अवस्थामें यढुभट्रियोके इतिहासलेखकने जिन संबतोंका उल्लेख किया हे, यदि वह थारावादिक 
 संबद्दरूपसे प्रचलित रहते तो उनके संदतमें हम अपने मतको प्रकाश करनेमें समर्थ हो सकते थ। 
í किसी प्रकारकी शंक्रा नहीं है, zie सःहवने इसी कारणसे इसको नहीं माना द i 
' अग्रेजीकि माने वर्षों तथा उनकी Bites वषॉकी आघुनिकताका लोप होता 


म पते 


रु 


garep 
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३७ जयसळमेरका इतिहाख-अ० २, (४८१) 
AE MeN SC क: अडी वर अल ता लत वकक LL IESE KKA 


eo tooo DA os Sts 


g = Ba 
ठुगक बनानका जे 3 दासका 
ee 1 समय नद्धारत हुआ हू, वह इस इातहासका प्रमाण जनक रथानाम | 
i 


हेत. प्रमाणित हुआ है 7 । 
a , भाटा जातिके इतिहासमें जिस केहरका नास विशेष प्रसिद्ध दिखाई पडता है 
आर 1जेसक असीम साहस आर वीरताका वर्णन TAS हुआ है, ag अवश्य ही प्रसिद्ध 
खळीफा वलीदका समकालीन था । सवसे Wes भारतभूमिमें उसने ही अपना अधिकार 
किया, ओर उत्तरसिन्धुके देशोंमें अटरोड नगरमें उसने ही सबसे प्रथम अपनी राज- 
धानी स्थापित की ?? | 

कनळ TIS साहवने जिस यदुभट्टी इतिहासळेखकके ग्रन्थस भट्टीवदाके पर- if 
क्सी इतिहासको उद्धत किया हैँ, उस इतिहासमें ag प्रकाशित किया गया है कि । 


Da 
s 


De: 


Sel पांच पुत्र उत्पन्न हुए, तनू, उतेराव, चहा, खाफारिया, आथट्दीन इन सर्भाके 
पुत्र उत्पन्न हुए, ओर वह अपने २ पिताकी उपाधिके साथ एक एक सम्प्रदायके नेता 
हुए । यह सभी वार योधा थे, और इन्होंने चन्नराजपूतोंके अधिकारी बहुतसे देशॉको 
जीते लिया | राजपूतोंने इसी लिये केहरके साथ विलक्षणतासे इसका बदला लिया | 
कि, जिस समय Set शिकार खेलनेमें रत थे, उसी समय इन्होंने इनके प्राणोंका H 
नाश किया । ?? 

“Relat मृत्युके उपरान्त तन्‌ पिताके पदपर अभिषिक्त हुए । उन्हाने अपने B 
प्रबळ पराक्रमके साथ वराहा जाति ऑर॑मुलतानकी छंगा जातिके अधिकारी 
qat चढाई करके उनको विध्वंस कर दिया, परन्तु हुसेन शाह छोहेका वख्तर 
पहिनकर Gis साथ gai, खाची, खोकरें, मुगल, Sie, जूद आर संद जातिके दश 


(१ ) उतेरावके पांच पुत्र उत्पन्न हुए, सुरना, सेहसी, जीवा, चाको ओर अजो | इनके वंश- 
घर साघारणतासे उतेराव नामसे पुकारे जाते हैं । 
(२) चन्न जाति इस समय ga हो गई है । 
( ३) ae महोदय अपने टीकेमें लिखते हैं “ कि यह हिन्दू सिदियन जाति Wats नामसे 
भी पुकारी गई है जेसे-बराइ शब्दका अर्थ शकर दै और नूमरि शब्दका लोमडी, तक्षक शब्दका अथ 
सर्प है; अश्व शब्दका अर्थ घोडा ह । ” हमारे स्वजाति पाठकोंको पुराणादिसे इनके नामोंकी उत्पत्तिका 
` कारण भलीभांतिसे विदित हो सरकता हे । उर 
( ४ ) कर्नेल ae महोदय लिखते हे कि “ लगा गण अम्ञिकुलकी :चार प्रधान 
सोळंकी राजपूतोंकी शाखासे उतपन्न है। वह पीछे मुसलमान हो गये, ओर ऐसा भी संभव 
लोग सिंछुनदीके पश्चिम ओर गलमान देशमें रहते थे 1? 
( ५) बादशाह बाबरने भारतपर अधिकार eas समय मार्गमें जिन जातिय 
किया था,उसने उन सभीके नामोंका उल्लेख किया हे । परंतु उसने दूदी जा 


द ३. जातिको मही कविने लिखा है कि खीची जाति उत्तर तमे रहनेवाली थी थो 


ँ I 
सागर अर्थात्‌ पंजाबके दो आवेके बीचमं एक देश उनके अधिकारमें था i 
i (७ ) राड साहबने कदा हे कि “यह भी सम्भव हो सकता है कि,यह खोकर जाति ही 


त थी | बाबरने उसे घोकर लिखा द।” 
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(४८२) राजस्थानइतिहाख-भाग २. ३८ 


Sree Dee DD SD SO SO See SoS | नेत #ह art ati ta 
FERL Pr PNP PR eater OO WR MIR IRR SoS जरनल जज Mie 


हजार HAS वाराका साथ ल यादवाएर आक्रसण करनके ल्यि an eg t H 
इसक वराहा राज्यस पहुचत हा बराहा जातन इसक साथ स का, आर H 
सभीने वहां डरे डाल दिये । वारश्र्ठ तत्तका असाम साहस आर बलक साथ आया E 
हुआ देखकर [वजाताय गण अपन स्वजातयाका इकट्ठा करक अपना रक्षाका F 
तेयारी करने ळा | क्रमानुसार चार leads यडुवशपात Ida अतुल पराक्रप्तक॑ साथ 
अपनी रक्षा की, ओर पांचवे दिन अपने राके हुए [कळक द्वारका खाल दनका 
आज्ञा दी | इनको आज्ञानुघार 1केळका द्वार खळ दया गया | आर बहू अपन प्राणप्यार 
ga वार tastes सांथ नगा तलवार हाथस ल म्ळच्छाक विरुद्ध सम्पूण यादवाका 
H 


FETT 
नः 


सेनासहित WAS सम्सुख हआ । यदुवंशी क्षत्री वाराके प्रबळ पराक्रमसे AA हा 
शत्र परास्त हो गय | सबसे पहिले वराहा जाति भाग गई, आर उसके Wes अन्य 
म्लेच्छ गण युद्धमें अंगा डाळ चारों ACH भाग गंय | रणम जय AA कर 
तनूने शत्रुओंके डेरोपर चढाई कर उनके TA Kasi छूट लिया | सुलतान आर GT- 
हॉकी सना जब परास्त होकर भाग गई तब वूतावानके FAT राजपूतांके अधीश्वर जाजूच 
महाराज तनूजीके पास नारियळ भेजा | ओर यह्‌ विवाह हो जानेके पीछे तनूजीका सुळ” 
$$ Was अधीइवरके.साथ साध होकर मित्रता हो गइ । ?? 
तनूके आरस निम्नलिखित पांच पुत्र उत्पन्न हुए; 


१--विजेराव | ३--जयतुंग । 


२--मुकुर | ४--आछन | 
५--राखचा | हि 
£६ दूसरे कुमार मुकुरके ALA एकमात्र माहपा इए, माहपाके ओरस महाला 
आर दिकाड उत्पन्न हुए। इस दिकाउने अपने नामसे एक विख्यात्‌ हृद ख़दवाया था 
SAS वंशधर सुतार हुए, भोर आजतक वह मुकुर सुतार नामसे पुकारे जाते हे । ” 
H “UA पुत्र जयतुंगके रत्नसी आर चोहर नामवाल दो पुत्र उत्पन्न हुए । रत्नसा 
H बहुत प्राचान समयक विध्वंस हुए बाकमपुर नगरम जाकर रह । आर चोहरक काला 
H ओर गिरिराज AAAS दो पुत्र हुए, इन दोनेंने कोलासर ओर गिरराजसर नामके दा 
H स्वतन्त्र नगर प्रातष्ठित किये । ?? 

“ay पुत्र आलनके ओरस निम्नर्लिखत चार पुत्र उत्पन्न हुए; 
Į १--देवतीा | ३--भवानी । 
g २--जिपाढ | ४--राकेचो ।?? 


4 


‘ Nl 


e 


(१ ) मुकुरके जारज पुत्रोंकी गणना राजपूतॉर्मे नहीं हुई; उनकी गणना माताऑक वरण 
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३९ जयसलमेरका इतिहास-अ० २ ( ४८३) 
खेळ” जे") वित द: ° 

मा ऑसम KELLA 
GE 
OoOo दैवसाक वशवाळ रेवारी अथात्‌ उष्ट्रपाळक हुए, और राकेचोके उत्तराधिकारी 
i WAR हुए, आर उनको गणना इस समय ओसवाल जातिमें BE? 


i Gol विजासर्ना देवीकी HUN एक स्थानपर बहुतसा ay धन मिला, 


7 छु 


H उस उसी धनसे एक वडा भारी किला बनाया और उसका नाम विजनोट रक्खा 
) आर Sar 

P AR उसा कळेल उन्होने संवत्‌ ८१३ (७५७ go ) के साथमाप्की त्रयोदशी तिथि 
राहुणा नक्षत्रम देवोको सूति स्थापित की ओर Ag अस्सी Tas age पराक्रमके साथ 
राज्य करके TTS चळे गये ?? | 


FA Sr 
bha: 


f 


D. 
ji 


छल्लकने फर लिलया हे कि“ विजयरावजी संवत्‌ ८७० सन्‌८१४ 
यपर URAR हुए थे; उन्होंने राज्यसिंहासनपर बेठकर अपनी 
जातिकी एचीच शत्रु बराह ( बारहा ) जातिके साथ युद्ध करनेका प्रस्ताव कियां, 
आर UA हो Za उनको परास्त करके उनकी सारी धन सम्पात्ति छूट ली, संवत्‌ 


र्त 
f 
H 
fi 
B 
F 
८५९२ में बूता जातिकी रानीके गभेखे एक कुमार उत्पन्त हुआ । उस्का नाम देवराज शी 
f 
A 
A 
र्क 
प 


esses roms 
ol 
; 
=a 
a, 
A? 


AKAA RANA 
TaS S ~ 


रक्‍खा गया | बराह जातिं आरं SHIT AAS ager Saw लिये एकसाथ मिल गये. 
आर उन्होंने भट्टिराज विजयरावपर आक्रमण किया; परन्तु असीम साहसी 
Aaaa अपन पताका तरह बीरता प्रकाश करके उनको रणक्षत्रमें 
परास्त कर भगा दिया, जब बराह जाति और Sela देखा कि रणभूमिमें इनका 
परास्त करना असम्भव हे तब अन्तमें उन्होंने पड्यन्त्रके साथ विश्वास दिलाकर उनके 
नाशका विचार किया, ओर बहुत काळसे प्रज्वलित हुई शत्रुताकी आगको बुझानेक्रा बहाना 
कर बराह जातिके अधीश्वरने अपनी कन्याका विजयराजके पुत्र देवराजके साथ विवाह 
करनेका प्रस्ताव किया | भट्रिराजको इस षड्यन्त्रका समाचार कुछ भी विदित नहीं 
था, इस लिये वह अधने पुत्र देवराज ओर आठखो स्त्रजातियोंको खाथ लेकर वराहपति- 
की राजधानी भ्रटिंडामें चले गये। उनके वहाँ पहुँचते ही दुराचारी वराहोंने उनपर 
संहार Alaa सहसा आक्रमण करके उन्हें और उनके प्रत्येक साथीको खंड २ कर दियाँ । | 
जब कुमार देवराजने देखा क्रि अव मृत्यु निकट ही है तब वह अपने प्राणेंकी रक्षाके 


> 


कलला नतचा 


4 


( १ ) भारतवर्षके वेऱ्योंमें यह ओसवाल जाति सबसे विशेष धनवान थी ओर इनको संख्या भी f 
अधिक थी, यह पहिळे ओसिया नगरमें आकर रहे थ इसी कारगघे aaa नामसे प्रसिद्ध हुए |. टाड EF 
साहबने कहा दे कि, यद्द fgg राजपूत हैं परन्तु एक संप्रदायके नहीं हैं, इनमें पवार, सोळंकी, भाटी ६ 
इत्यादि सब संप्रदाय हैं । यह सभी जनधमका अवलम्बन करनेवाले हैं भारतवर्षमें सर्वत्र ही यह ओस्र- ह 
वाल बणिक्‌ वाणिज्यमें लिप्त रहते हैं यह सर्वस्ाधारणमें माडवारी नामखे पुकारे जाते हैं, वहुतोका मार" ९ 
वाडसे ही मारवाडी नाम हुआ हे, इसका अनुमान किया जा सकता दे परन्तु वास्तवमें ऐवा नहीं दे। | 


( २ ) चारण रामनाथवाले राजस्थानमें लिखा है कि विवाह हो गया था aaa बिजयरा[जजीको 
मारा। तब उनकी सासने देवराजको भगा दिया, ऊंटपर बेठाकर भगाया था । सवेरे सांगीरत्तके ga ४ 
wan पहुंचकर देवराजजीको उके सोप दिया ओर इतके साथ पीछेसे उक्त भोजनादि व्यवहार हुआ. 


r4 
of 
s 
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(४८३ ) राजस्थानइतिहास-भ्ाग रे. ya 


Soa sara oe ned re yp Tae 
gO Sg 9 > Sp of RICE: ORE REL RINE res 


ia ae we: CC RF 
a ae N डड भक आहे. अव IC IAD 
ER a sonaa a ee iresten वड कता त. आतला एता त्या 
Be 
5 
T 


लिये बराहराजके पुरोहितकी शरणमें गये । वराहगशोंने इस शोचनीय अवस्थामे 
कुमारके मारनेकी इच्छासे पुरोहितके घरपर आक्रमण किया । पुरोहितने देखा [के 
i इस समय भयंकर विपत्ति उपस्थित हें राजकुमारका भागना भी असभन बोध होता 
‡ हे इस कारण उसने अपने बुद्धिबलसे देवराजके गलेमे जनेऊ डालकर आक्रमण करने- g 
4 बालोंसे कहा कि “ जिसको आप दूँढ रहे हे. वह हमारे घर नहीं आया |S 
3 ब्राह्मणंन उनके सामने ही एक थालीमें देवराजके साथ भोजन भी किया, यह दुद्धकर 


g 


०५३५० 


शत्रओंने विचारा कि जिसको हम देवराज विचारते थे वह मलुष्य देवराज, नह i 
PMS ~ त्री र. LA यह समन ` त्री Bee, त ब्राह्म पेहित हू 
निकला देवराज तो क्षत्री है चांदे यह मनुष्य जो क्षत्री होता ता ह्मण पुरोदित i 
किस प्रकारसे इसके साथमें भोजन करता ? यह विचार कर उन ST उपाहित | 
घरको छोडकर अपने दळके साथ अट्टियोंकी राजधानी तनोटपर आक्रमण किया si ji 

H जितने मनुष्य किलेके भीतर थे उन सवको एक २ करके मार डाळा । इस प्रकारसे कुळ ४१ 
दिनोंके लिये भाटी जातिका नामतक ST हो गया । 7 i 


इस प्रकार प्राणोंके भयसे भयभीत हो देवराज बहुत खमय तक वराहा जातिके 
Haw गुप्तभावसे रहे, ओर अन्तमें भागनेका सुअवसर जान agia चलकर अपने नाना 
बूतावनके राज्यमें चले गये | 'देवराजन ननसालसें जाकर. वहां अपनी माताके चरण 
कमलोंका दशन किया, जिस. समय शत्रुओंने तनोटके किळेको अपने अविकारम करके 
वहांके प्रत्येक खरी quae प्राणोका नाश किया था, उस समय देवराजकी माता अपन 
किसी पुरातन पुण्यकी सहायदासे प्राण लेकर QAAR ग्राससे निकल भागी थां) 
देवराजके मुखचन्द्रको देखकर दुःखिनी माताने अत्यन्त आनन्दके साथ GACH मस्तक 
पर ळण छगाकर उसे जलमें डाळकर sel “ कि हे ga! तुम्हारे शत्रुओंका ईसी 
भांति छोप हो जाय ??। देवराज बहुत दिन तक पराधीन अवस्थामें रहे, अन्तभे अत्यन्त 
| ' कातर हो उन्होंने AIA नानासे एक प्राम मांगा । वूतानके अधीश्वरने पहिले हो इनका 
५६ एक ग्राम देनेके लिये कह रक्खा था, जब उनके कुद्धेवियोंने देखा कि महाराज इनका 
g ग्राम देनके लिये तैयार हें तो वे लोग राजाको भय दिखाने ढगे, और बोले कि 
यादि तुमने देवराजको अपने राज्यमें ग्राम दे दिया तो अन्तमें इस राज्यका महा अनिष्ट 
होगा, इस कारण आप किसी भांति भी देवराजको. ग्राम न दीजिये; वूतापतिने 
$ अपने कुटुंबियोंके इन भयदायक वचनोपर शंकित दो देवराजको वहां ग्राम न Ei 
3 मरक्षेत्रमे एंक अत्यन्त सामान्य भूखण्ड दिया । देवराजने उसी प्र््वामें केक नाम 


a ` `» A 5 >>. फिर कछ दिनोंके f. 
एक शिल्पीकी सहायतासे मटनेर नामका किला बनवाया, ओर फिर ड दिनाक १ 


SEENON RETRO NG TCA: 
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# 
H 


e See 


Tee ऽ बनाने gat की 4 
_ (9) aie are agaa कढा हे कि ४ भद्टियोके नेताने git वनानेके लिये जो प्रवश्चना १ 


य 3 ~ भटनेर 
तके अन्यान्य प्रान्तोमे भी विदित हे । भाटना अर्थात. विभागसे oe दी इसकालाम a 
aa > से अंग्रेंजीमें कलकत्ता हुआ € i 
त्तेक नामकरणका मूळ भी इसी प्रकार दै 1 यद खाळकाटा io 
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$ इस देवरावळ नामक स्थानभें ही विश्राम किया था । बूता राजपूतोंका 


पीछे एक TST किळा बलाकर अपने नासले seat देवगढ़ वा देवरावळे नाम 
र्कला | संवत्‌ ९०९ के माघ महीनेकी, पांचवी तारीखको सोमवारके दिने इस H 
set प्रतिष्ठा पी गई थी । र 
| जब वूताके अधीश्चरने यह्‌ सुना कि मेरे दोहित्रले wap लिये स्थान न i 
बनाकर किला GAT कराया हें, तब उसने क्रोधित हो उस किळेको तोडनेके लिये एक £ 

~ ba a A A = ~ ~ 


सेना भेजी । देवराजन यह खसाचार सुनते ही किलेकी चावी साताको देकर उसे H 
amis पाल थेज दिया और जो सेनाके नता २ उनको किला लेनेके छिये gar i 

१ बह उस सेनामेंके user बीस नेताओंको सुसम्मातिका वहाना करके किलेके | 
थीतरी आरसे ल गया, और बहां ळे जाकर एक २ करके सबको मार डाला, इस प्रकार- H 
से सब नेता ait गेय, बची बचाई सेना नेताओंके अभावसे उसी समय भाग गई;देव- {5 
राजने उन नेताओंकी छाशोको किळेके बाहर फेंक दिया । ?? 

देवराज जिस समय गुप्तभावसे बराहोंके राज्यमें रहता था, उस समय एक 
योगीने आकर उसके प्राण बचाये थे; कुछ ही दिनोंके पीछे यह योगी देवराजके सम्मुख १ 
आया और उसने देवराजको सिद्धपुरुषकी उपाधि दी | इस योगीम ऐसी wks थी | 
कि, प्रत्येळ धातुको सुवर्ण कर सकता था । देवराजके पिता और कुटुम्बी लोग बराह | 
राज्यें मारे गये | देवराज जिस घरमें रहता था उसी घरमे यह योगी अपने यज्ञके j 
घडेको रखकर किसी कार्यके fea चला गया । उस रसके घडेकी एक बूँद देव- | 
राजळी तळवारमें east होनेसे सारी तळवार सुवणेकी हो यई। यह देखकर देवराज H 
उस Gaal ले भागे और उस घडेकी सहायतासे ही यह देवरावळ किला बनवाया था। (4 
योगिशजने बहुत दिनोंके पीछे आकर यह समाचार सुना कि देवराज इस समय 6 
राजसिंह्ानपर विराजमान हँ। उन्होंने देवराजके साथ साक्षात्‌ करके कहा कि 


Nn x NA `, a ha आनेकी 
“ यदि ga हमारे शिष्य होकर योगोका प्रेष धारण करो तो में उस घडेके ले आनेकी | 


बात किसीके सम्मुख नहीं कहूँगा । ?? देवराजने, शीघ्र ही गुख्की आज्ञाको मान 
लिया; देवराजने गुरूकी आज्ञानुसार गेरुये वस्र पढिने, BAT सुंदरे धारण (किय । 
इसके उपरान्त वह हाथमें कमंडळ लेकर अपनी जातिके Sis दरवाजोपर भिक्षा 
मांगने छगा । उसका वह कमंडळ सुवर्ण और मोतियोंसे भर जाता था । योगीद्वारा 
यदुवंशियोंमें चिरकालसे प्रचलित हुई रायकी उपाधिके बदले उसी समयस रावळकी | 
उपाधि दी गई । राजातिलक देनेके पीछे योगिराजने देवराजको, इस प्रतिज्ञाम बाड 
लिया कि “जबतक यदुवंश रहेगा तबतक इसी Tas अनुसार राजातिङक हुआ करेगा | 
इसके पीछे योगी बारवा अन्तान RE) पीछे योगी बाबा अन्तद्धान हो गेय 7॥ . . 

काबुलमें गये थे उस समय उन्होंने 
1 राज्य कहां था यह इस किलेसे 


(१ ) मि. एळफिन्स्टोन जिव समय गवभेमेण्टके दूत बनकर क 


प्रमाणित होता हे! _ ~ 
(२ ) उदू तजुंमेमें पुष्य नक्षत्र भी लिखाहे। | 
(३ ) उदू. agai बावा रतत [ रता उस योगीका नाम था ] लिखा है । 
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Ht eee 

“ जब देवराजने देखा कि मेरी 

H क्रमशः मेरी सेनाका बळ भी बढ गया 

Hate जातिको उचित फल I और = तिक देवराजने 

H अपनी उस प्रतिज्ञाको शीघ्र ही पूर्ण भी कर लिया । उन्होंने बराह जातिको इस भाति 
H परास्त किया कि इनके रनवासकी कुलवन्धुओका घृघटतक अपने हाथसे खो 
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SHAN आक्रमण करने ऑर उनको उचित दंड देनेकी प्रातिज्ञा व 
SHR युवराज अर्ळीपुर नामक स्थानको विवाहके सेनासाहित जा रहे थे 
$ सुअवसर पाय देवराजने से सासाहित कुमारक ऊपर धावा किया, ओर वातकी ब 


एक हजार लङ्गाहोंको मार डाछा। रङ्गाहांने देवराजसे परास्त हो: उसी समयसे इनका 
अधीनता स्वीकार कर ली | ळङ्गाह गण बडे ही बीर राजपूत थे ? 


SE 
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5 ø 
गी 
H 
fy 


ee 


EAS टाड साहवने ggg जातिके Saeed अपनी सम्मातियां प्रकाश की 
हैं “auziak पजावसे विताडित होकर भागनेके समयसे लेकर NGAA 
$ उनकी शेष राजघानीके स्थापनतकके समयके पी? ga a समयसे यदुभट्टी 
a ales प्र्येक अन्दजाति समरमें यह लङ्गाह जाति यदुभट्वियोंकी सहायतामें नि युक्त 
H थी तव इस जातिका आदिम विवरण ओर उसके शेप भाग्यके सम्बन्धर्म कुछ 
H कहना इस स्थानपर उचित जान पडता है; यह तो भली भॉतिसे प्रकाशित किया 
E जा चका है कि इस समय were गण राजपूत थे और वह वास्ताविक अग्निकुलकी 
H चार शाखाओंमें चालुक्य वा Ges जातिरे सम्बन्ध रखते थे। उनका आदि वास- 
B 


स्थान नोकोटदेशभ था | इससे बांध होता हैँ 1क यह आवू शिखरसे आकर एहदूधसका 
` `~ A s ~ ७ AN 
अवलम्बन करनके WES नोकोट GAA रहते थे । 


i 


= A ~~ ~ ~ = 
संवत्‌ ७८७ ( खन्‌ ७३१ इंसवीमें ) भट्टे उपनिवेशीदळके नेताद्वारा तनाट 


म बुझ गई। इसके कुछ समयके पीछे बाबरने भारतवपपर आक्रमण किया, आर 
$ मुलतान उसके साम्राज्यका एक अंदारूपसे गिना गया । उसी समय इस 
b जातिका अधिकार ळोप हो गया।तारीख फारेस्ताने इस जातिको मुलतानक राज 

B वशी क्र उल्लेख किया है, और इस dae जाननेयोग्य वृत्तान्तका wt वर्णन 

४ किया है । इस वंशके पांच राजाओंमें सबसे Tes राजा ७४७ हिजिरी.( ६ ४४२ 
3 इसवीमें ) अर्थात्‌ रावळ चाचककी मृत्युक तीस वर्ष WAS सज्य करते थे कलर. 
हे इतिहासेत्ताने कहा है 1S जबतक खिजरखौसैयद: RAS तख्तपरः आरूढ A a 


NN 


: [नम 
_ ६ उन्होंने शेख यूसुफको अपने श्रतिनिधेरूपसे मुलतानमें भंजा। राख यूसुफने मुलत 
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Gis निर्माणसे लेकर संवत्‌ १५३० सन्‌ ( १४७४ gad ) तक ७४३ वर्ष सीमा 
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जाकर अपने उत्तम व्यवद्यारोंसे पासके देशोंके और राजाओंके मनको हरण कर लिया । Fi 
उन्हीं राजाओंमें लंगाह जातिके अधीश्वर राय सेहरा भी एक थे । राय सेहराने मुछ्तान- प 
भें जाकर शेख यूसुफकी बुलाकर उनके करकमलसे अपनी पुत्री देनेकी इच्छा प्रगट ! 
की, और उनके अधीनमें रहकर कार्ये करंनको भी कहा । शेख यूसुफ उनकी वातपर | 
सम्मत हो गया | सेवीसे मुळतानतक उस समय यह समाचार आने जाने लगा, और 
राय सेहरने क्यों यूसुफका इतना सम्मान किया ओर क्यों उसके सम्मुख अपने मनका ५ 
ऐसा भाव प्रकाशित क्रिया था इसका मतळब छिपा न रहा । तासर्ये यह था कि i 
उसने इसी मित्रताके बहानेसे शेख यूसुफको बंदी कर लिया, और sà दिल्‍ली भेज- H 
कर अपना नाम कुतुबउद्दीन wear | फिर आप मुलतानक अधिष्ठाता पद्पर Ep 
प्रातष्ठित हुआ । ?? E 
BAS टाड साहबने फिर छिखा है “ फरिस्ताने, राय सेहरा और इनके स्वजातीय 
छगाहगणोंको अफगान कहा है, सेवी देशके निवासी नूमरी जाविक ये, यही qêr 
जाति अगणित जाट जातिकी एक शाखा थी; और विशेष करके इन्होंने यवन॒धभके 
अवलम्बनके समयसे विलोचकी उपावि धारण की है । भट्टीवंशके इतिहासवेत्ताने 
लंगाहोंको एक स्थानमें पठान ओर दूसरे स्थानमें राजपूत कहा हैँ | पठान आर. 
अफगान यह उस समय सुसल्मान थे | यह स्पष्ट प्रकाशित नही होता | एकमात्र रायकों 
उपाधि ही इस बातको साबित करती है कि यह जाति किसी समय हिन्दू थी l अफगान 
जाति यहूदी जातिसे उत्पन्न हे,इस बातको मिष्टर एछफिनस्टोनने बदळ दिया है; उनका 
कथन हे कि अफगानियोंकी पस्तोभापा संस्कृत थी, तथा उसमें जुन्दभाषाक अनक 
शब्द देखे जाते है,परन्तु RA भाषाका कोई शब्द भी उसमें नहीं था । परन्तु मे उह 
प्रकट कर चुका हूं कि अफगानी यदुवंशसे उत्पन्त हैं, और यदु शब्दक Bo 
यहूदी वा जूजि शब्द हुआ है, इस मतको किसी भांति नहीं बदला जा सकता ar 
इसके प्रमाणकी आवश्यकता है कि यदुजाति. यूति बा जट जातिसे उत्पन्न ह्‌ 
या नहीं ? “ मि० एलफिनस्टोनके समान हम पहिले ही कह आये द कि अफगान 
जातसे यहूदी जातिका उत्पत्ति नहीं get”? EN 
इस समय इतिहासका अनुसरण करते हैं-- दिवरावढको दाक्षण सोमाम STF 
राजपूत निवास करते थे। उनकी राजधानीका नाम GAA था; ओर वह नग ज 
भांति विस्तारवाली थी उसी भांति उसमें जानेक लिये बारह बडे २ दराज TL 
gaa राजपुरोहितने किसी कारण वश राजासे विवाद कर ee 
पास आकर आश्रय लिया | और: बह्‌ gras राजाको Eats “st 
उक्त राज्यको अपने अधिकारमें करनेके लिये देवराजको Gears देने लगा | Ten 
राजपुरोहितकी सम्मातिके अनुसार लळुद्रवाराजके JÈ पास यह सदया ill ally 
मैं आपकी कन्याके साथ विवाह करनेकी अभिळाषा करता हूँ । राजान देवराजको 
अपनी कन्या देनेमें महा गौरव समझा और शीघ्र ही उनके प्रस्तावको स्वीकार | 
कर [छिया । वीर श्रेष्ठ देवराज' बारहसो | असीम साहस 
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E साथमें ळकर वरका RT घरे लुद्रवाकी राजधानीमें आ पहुंचे । da ही नग- H 
go रका द्वारा खोल दिया गया । परन्तु देवराजने अपने सेवक और ANÈ साथ नतर i! 
H पहुँचते ही युद्ध आरम्भ कर दिया । ठोद्रगणोंके परास्त होते ही देवराज लुद्रवाके 
म सिद्दासनपर Raama हुए । ओर way बृपभानुकी कन्याके साथ विवाह करके H 
याद्वोकी सेनाके एक दलको वहां छोड आप देवरावळको लोट आये | देवराज इल समय H 
छप्पन हजार अश्वारोही और एक लाख Hie अधीइवर हुए । ?? 
zy ४ इस समय देवरावलसे यज्ञोकण नामका SAT घारानगरीमें जा रहा था | घारा- 
पति GAA WARN उस धनवान्‌ जानकर बंदी कर लिया और उखका सप्तस्त घन H 
छीनकर अन्तभें उसे छोड दिया | जब यशोकण दुवरावळये आया तब देवराजके H 
H सम्मुख aad आंसू भर विनती कर नम्रतासे कहने लगा, कि “ सहाराज ! | 
B वारापतिचे विना ही कारण तुझे वन्दी करके अनेक कष्ट दिये हैं, और मेरे पास जितना Fi 
i घन था वह छीनकर अब मुझे छोड दिया है । उन्होंने मुझे जैसा कष्ट दिया s 
दे उसे आप देखिये कि मेरे asics वांधनेका चिह्न अवतक विद्यमान है । ” H 
देवराजने यशोकणेके Ted रस्सीका चिह्न देखकर विचारा कि इससे तो मेरा बडा अपमान || 
हुआ हे, पंवार राजाने जो यक्षाकणका अपमान किया डे सो मानो मेरा ही अपमान £ 
| किया है यह्‌ विचार कर वह अत्यन्त क्रोधित हो गये ओर उन्दने उसी समय यह ! 
प्राउज्ञा को कि से अपने इस अपसानका वदला लिये बिना जलपान शो न करूंगा | 
“पाठक गण ! अपने अंग्रेजी भाषामें लिखी हुई संसारकी प्रत्येक प्रान्तीय अनेक 
जातिक राजाओंकी प्रतिज्ञाआका पढा होगा, वह राजप्रतिज्ञा >स प्रकारसे पूर्ण होती थी, 


हं Rn TA ~ ~ ~ 
। आर द्वोती है वह आपसे छिपी नहीं है। परन्तु ऐसे aga थोडे राजा हैं कि जिन्होंने प्रतिज्ञा 


the 


के उसे म हिट z A A ` A be 
करक उस पूणे किया g । परन्तु राजपूत राजा अपनी प्रतिज्ञाको किस प्रकारसे 
पालन करते थे Te आपन = इतिहा के > “oe a = 
ह्‌ इस इॉोतेहासक अनेक स्थानॉंमे पढा हे तदनुसार इस 
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aly agia देवराजकी प्रातेज्ञापूरणके वृत्तान्तको भी पढिये:--देवराजने प्रतिज्ञा की 
ह्‌ कि युशोकणके अपमानका ager ठिये विना जळतक भी स्पशे नहीं करूँगा । 

यह प्रातेज्ञा कोइ साधारण प्रतिज्ञा नहीं है । घारानगरी बहुत दूर है एक Raw वही 

Pee AN ढु 


A १ ) टाड महोदयने Aka लिखा है “कि ag हमें विदित नहीं हे क्रि ळुद्रगण राजपूत 
जातिके किस कुलमें उत्पन्न हैं, परन्तु एक समयमें fa वा प्रमार नाति भारतत्रधैमें सबसे पहिले 
मरुक्षेत्रकी अथीचर थी । संभव दै कि यह भी वही हों । भट्टी जातिके द्वारा वर्तमान राजधानी S44- 
लमेरके स्थापनके पूर्वे तक्र wa भट्टियोक्री राजधानी थी । aay अत्यन्त प्राचीन नगरी कही 
जाती है; परन्तु इस समय यह एकवार ही विस हो गई हे । इस समय गडेरिये ही छदरवामें 

$ निवाछ करते हैं । मरक्षेत्रके ओर भी अनेक प्राचीन नगर इस समय विध्वंस हो गये हैं, और निरन्त- 
रके युद्ध ही इसके कारण ZIJA छदवामें त्रजराजके समयका अर्थात्‌ दशवीं शतब्दीका एक ताँवेका 

सन पत्र मिला था | वह जैनभाषामें लिखा हुआ था । उससे ag जाना जाता दे कि इस देशमें 
समय जनधम प्रचलित था ।” 
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जाकर उसका जय करना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं दो सकता, फिर; जब H 
प्रतिज्ञा की है कि बिना धारानगरीकी जीते हुए जल at स्पश नहीं करूंगा ? तब K 
क्या उपाय हे!तिसपर फिर कई दिनतक बिना जळपान किये हुए जीना भी असंभव है, H 
ओर जब यह प्रतिज्ञा की है तो शरीरमें प्राण रहते हुए प्रातिज्ञाकों भंग नहीं कर सकते ?? । H 
अन्त सन्त्रियोने यह सम्मति दी कि धारानगर्रीके निवासी Gane हें और वहाँका राजा भी £ 
Gan है,आपकी सेनासें बहुतसे पवार ओर. प्रसार जातैकी सेना हे। आप मट्टीकी एक 
घारानगरी तैयार करवाइय्रे, तलवार हाथमें लेकर आपकी सेनाके पवार उसकी रक्षा i! 
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करे, और आप क्षना सहित उस कृत्रिम धारानगरी पर आक्रमण कर विजयी हो अपनी 
प्रतिज्ञाकों पृण कीजिये । इस सम्मतिके अनुसार ats ही काय आरंभ हो गया | देव- 
राजकी सेनामें जितने Yar थे वह सभी अपने २ हाथमें तळवारें और ws लेकर वीर- 
साज सजकर धारानगरीकी रक्षामें नियुक्त हुए । वीरश्रष्ठ देवराजने सेना साथ ले उस- 
दर आक्रमण किया। दोनों और भयंकर समरानल प्रज्ज्वलित हो गई, इसी समयमें 
पवारोकी सेनाने कहा; ड 
दोहा--जहाँ। पँबार तहॉ थार हे, जहाँ धार तह पवार | 
धारक विना पवार नहिं, नहिं पवार बिन घार || 
इसका अभे यह दै कि जिस स्थानपर पवार हैं वह स्थान ही थार है और जिस 
P स्थानपर धार है उसी स्थानपर Gare हैं । पॅवारके अतिरिक्त घार नहीं है और धार 
i अतिरिक्त पॅवार नहीं | म कका.” 
H दँवारोंकी सना अपने नेता तेजसिंह ओर सारके आधीतमें बडे विक्रमके साथ उस 
कृत्रिम धारानगरीकी रक्षा करने छगी | भयंकर युद्धम एकसो बोस पवार सार गय 
H और देवराजने sa कृत्रिम घारानगर्राको जीतकर अपनी प्रतिज्ञाको पूणे किया । (जस 
i da सेनाने उस रणमूमिमें महावीरता दिखानेके पीछे जविन त्याग किया था, 
i देवराजने उनकी असीम वौरतासे प्रसन्न हो उनके खी gale भरण पोषणके fee 
र उचित वात्ति नियत करे दी । “ किस देशके किस राजाने इस प्रकार अपनी प्रातिज्ञाको 
H qea किया है? राजपूत राजा जो प्रतिज्ञा करते थे शरीरमें प्राण Ted हुए उस 
| किसी भाँति भी भंग नहीं कर सकते थे | क्षत्रियोंकी यही रीति थी, उसी क्षत्रिय जाति- | 
$ को आजकलेक अंग्रेजी पढोंने जंगली और बरबर बताकर उपहास किया है परन्तु इस | 
H बातको हम दावेके साथ कह सकते हैं [कि इस संसारमें जिस भावसे र अपनी प्रातिज्ञाको क 
i क्षत्रिय जाति पूरा कर गई है, शिक्षित सभ्य और उन्नतिवाळे कोई राजा भी उनके 


. a ete EA ~ & Ce my 7? र 
अ] समान सहसरों अंशोंमें एछ अंशकी भी प्रतिज्ञा पालनमें सामर्थ्य नहीं रखते । 
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करनेके पीछे जळ ग्रहण Pear, ae कुछ ही दिनोंके पीछे अपनी बलवान्‌ Te 4 
घारानगरीको जीतनेके लिये प्रस्थान किया।घारापाति त्रजभानुने इनका गात र ल्यि 
H ( १) यह कुटेशनका लेख विशेष हैं । 


A N 
| इतिहदासवेत्ता पीछे लिखते हैं. ““ कि देवराजने इस प्रकारसे अपनी प्रज्ञाको पूरा # 
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पहिळसे ही सीमापर सेना भज दी थी,परन्ठु अतुल पराक्रमी यादवोकी सेनाने gece. ९१ 
लीन मेघमालाक समान उस प्रमाराकी सेनाको न जाने कहाँ छिन्नभिन्न कर दिया | देव- 
राजन अन्तम धारानगरांपर घावा किया | घारापति THAT धन ओर प्राण तथा राज्यकी a 
रक्षाक TSI पांच देनतक लडाइ करते RA Heda आठसो सेनाके साथ यद्ध्षमिमे tP 
मार गय। दृवराजने अत्यन्त प्राचीन धारानगरीके किळेकी चोटीके ऊपर अपनी विजय |: 
पताका लगाइ, आंर फिर आप लुद्रवानगर्राको लोट आये ?? | F 
देवराजके HT मूद्‌ ओर छेणो नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए और gates ६३ 
पुत्राक पांच पुत्र उत्पन्न हुए, वह लोग छेणोराजपूत नामसे विख्यात्‌ हें । जिस खडाळ f- 
नामक देशम देरावर स्थापित था उस देशम देवराजने वहुतसे बडे २ सरोबर खुदवाये, “£ 
तनोट नामक स्थान जो सरोवर खुदवारा था वह तनोटसर नामसे प्रासिद्ध 
हे, और देवसर नामवाला एक वडा सरोवर अपने नामसे GETAT था । एक समय 
देवराज कुछ थोडेसे सेवकोको साथमे ले शिकार खेळनेको गये, ऐसे सुअवसरक 
पाकर छाया जातके AAA छब्बीस अनुचरोके साथ देवरांजपर आक्रमण करके 
उनका मार डाला | देवराजने ५२ वषतक AgS पराक्रमके साथ राज्य किया ।?? 

“ देवराजके शरीर त्याग करनेपर इनके वडे पुत्र सूदजी पिताके 
'सहासनपर USHA हुए, उन्होंने वारह दिनतक AMAN रहकर पिताका श्राद्ध 
कार्य GA किया तदनन्तर राज्याभिषेक हुआ ६८ कुओंके जळ और एकसो आठ 
(rd पावत्र वृक्षाक Tad, मूद्ने स्नान किया ओर एक उत्तम आचरणवाळी 
सत खान भूदक मस्तकपरसे सुगंधित द्रव्योको उतारा; Yes सम्मुख पंचामृत 
रका गया; FAN, चादी, AM, मोती, राजछत्र, git और अनेक भॉतिके 
ro Ulead पुष्प, दपण, एक राजकुमारी कन्या, एक रथ, एक पताका, एक बेळका 
५5 रक्ष,सात प्रकारक ACA, दो मछली, एक घोडा, एक वेळ, एक बडा शंख, एक कमल, 
4 $ एक पात्रजल, चामर, वत्सतरी, नारियळ, हेरे वणकी मट्टी ओर नेवेद्य इत्यादिख 
A सुखञ्जितकर रक्खी गई । शेरकी खालके उपर ( उस खाळके ऊपर सात द्रॉपोका 
लर चित्र खिचा हुआ था) योगीमेषसे कुमार घेठाय गये उनके शरीरमें IANN लगाकर 
H कानोंमें at पहराये गये उनके ऊपर सफद चमर डुलने छगा | वह अपने पिताके 
i सिंद्दसनके ऊपर विराजमान हुए, पुरोहितन आशीर्वाद दिया आर सामन्त गण 
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उपहार देने Si; gga पिताके सिंहासनपर बैठते ही अपने पिताके मारनेवाळॉके 
eg बदला छनक WA युद्धका तयारी की | हृत्या करनेवाले पहिलेसे ही 
अपना रक्षाक [ळय खज रह थ; JAA उनका आक्रमण करके aaa आठसा 

का नाश कर उन्ह डाचत फळ दिया । रावळमूद्के वाळू नामक एकमात्र पुत्र 


. 
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H उत्पन्न हुआ,जब कुमारबाहूका अवस्था चादृ वका हुई उस समय ( पातन ) पट्टनके 
१) राजा खोलेकी जातिके asuda उनके साथ अपनी कन्या व्याह देनेक लिये ये 
# क्षत्रियोंकी रीतिके अनुसार alas भेजा । वाछूरावने पातनमें जाकर सोळंकी 
i राजकुमारीका पाणग्रहण किया |! 
i “ राव मन्धजी (gest) के शरीर त्याग करनेपर agua संवत्‌ १०३ 
श्रावण कृष्ण द्वादशी शानिश्वरके दिन पिताक सिंहासनपर as । इनका मं पूवाक्त pp 

रीति आंतिक अनुसार राज्यामिषेक हुआ | बाळूके ऑरस निम्न लिखित पाँच पुत्र हुए । 

१-दूसाजी । २-सिंह | 

३--त्रपिराव । ४--इनवे | 

५--मूलअपसा । 
उक्त पॉच पुत्रोके वेशधर अनके शाखाओंमं विभक्त हुए |? 
८ एक अइव व्यवसाई एकसौ घोडे ठिये जा रहा था, उसके TIA एक घोडा 
सबसे श्रेष्ठ था: और उसका मूल्य एक लाख रुपया रक्खा गया था । ।सन्धुनदाक ८: 
पश्चिम सीमाका निवासी गाजीखो नामक पठान उस घोडेका अधीइवर था | दूसाजाने 
अपने आताके साथ मिलकर सेना साथमें ळे उस देशर्स जाकर गाजीखाक प्राणका 
सहार किया, और उस घोडेको विजयके धनस्वरूपम ळे BTA” 
Bes एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम सञ्चाराय: था | उसके पुत्र ब्लाक 
ANG, रत्न और जग्गा नामके दो कुमार उत्पन्न हुए, आर वह aE अधीश्वर 
पडिहार जातीय जगन्नाथपर आक्रमण करके उनके अधीनक पचस ऊटाका जीतकर 
ले आये | उसके उत्तराधिकारीगण सिंहराव राजपूत TAA विदित हे ।” 
i ony रावके दो पुत्र उत्पन्न हुए,एकका नाम पाहुर और दूसरेका नाम मदन था। 
Fh पाहुरके अरिस, AW ओर TST नामवाळे एत्र उत्पन्न इ५ उनके अगणित INAT 
$ पाहु राजपूत नामसे विदित हे । पाहु राजपूतान उनक नवास स्थान बीकमपुरसे जाकर 
} जोहियोंके जितने दृश उनके अधिकारमें थे उनपर ओर देवी छालतक अपना अधिकार 
1. कर छिया । और उन्होंने पुगलमें अपनी राजधानी स्थापित करक वहां अगणित Ft 

| खुदवाये | वदद सभी पाहु कूप नामसे विख्यात इ |” 93 


“पपारबाडके अधीन नागौर देशके निकट खाष्ट्रनामक स्थानम खिची जातिक 


{१ यदुराय नामवाळ एक महाबळवान्‌ ओर भर्साम साहसा वार निवास करताथा । य 


8 मनुष्य इतना साहसी था के इसने पुंगलनगर्रके द्रारतक जोकर वहीं S 
} लूटकर जयतुंग भाटियोंका संद्दार किया।इन तस्करोके नेताओंके उपद्रव दूर 

D नको उचित दण्ड देनेकी इच्छासे दूसाजीने एंक समय गंगाजमिस्नान करनेका बह 
| |= कितने ही साहसी वीर योधाओंकों अपन-साथस ळे दस्युनताओके अधिकारी 
आकर उनके नेता और उनके अधीनक ना सौ मनुष्योंकां एक बांर ही नाश कर | 
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“गहिळातोंक अधीइवर प्रवार्पासह जिस खेडदेशमें रहते थे दुसाजी अपने तीन 
भाझ्यांका SHC वहाँ गया, ओर प्रतारसिहकी तीन कन्याओंके साथ अपना विवाह i 
किया, उस खडद्शम AAA युक्त हाथसे धन खच किया था । कितने ही ?? 
देनोंके पीछे विछोचोंने खडाल राज्यमें जाकर विषम अत्याचार करने प्रारम्भ कर H 
दय, उस कायसे भयकर युद्धास प्रज्वलित हो गई । इस युद्धमें पांचसों Bares सारे H 
गये, ओर शेष सब भाग गये, वाळूरावके प्राणत्याग करनेपर उसके पुत्र दूसाजी ११०० i 
SATA आषाढके महोनेमें यटुबंशके सिंहासनपर विराजमान हुए ?? । 
दूखाजीक मस्तकपर राजछत्र शामित होनेके कुछ ही दिन पीछे सोढाजातिके 
AMAL HUET अपना दळ छे दूसाजीके राज्यपर आक्रमण किया,: और वहाँ 
जाकर उसका बहुतसा थन सम्पात्त लट BY | हमीरको इस प्रकारसे आक्रमण 
करता हुआ देखकर दूसार्जीने उनके पाख एक दूतके हाथ कहला भ्रेजा कि हम दोनों 
बहुत काळ Vesa सम्बन्यवन्धनमे AAEL ह इस कारण आप इमारे usa छट 
न करें; परन्तु हमीरने इनके वचनोंपर कुछ भी घ्यात न दिया, तब दूसाजी 
अत्यन्त ऋधित होकर अपनी सेना साथ ले me राजधानीमें गया: और 
हा FAS पराक्रम करके हमीरको परास्त कर दिया । दसाजीके Hada 
आर VSS नामक दा पुत्र हुए उन्होंने भवाडके राणाकी कुमार्राके साथ 
विवाह किया था । दृसाजीको वृद्धावस्थामे उस राजवाळाके aE एक ओर पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जिसका नान Ste विजयराज रका गया,। दूसाजीके परलोकवासी 


स्स 
हानपर राज्यक॑ सम्पूण नता आर खामन्तोंने उसी तासर HAC SA ।विजयराजका 


राग्यासहासनपर Aare किया । wa विजयराजने राञ्यसिंहाखनपर वैठनेके 
4 Vee सोलकीवंशके सिद्धराज saaga कन्याके साथ विवाह किया था । विवाहके 


$ समयमे Widest रानीने लांझाविजयराजके माथपर fies करनेके समय कहा 

वत्स उत्तरांशक जो नवीन राजा प्रबळ होकर इस राजनसे AJU करते हें और 
॥डा दत ह, उनस आप ही हमारे Was उत्तर्रान्तकी रक्षा करो । पत्तनकी 
fe सालकिनी रानोके उद्रसे ळांझाके एक ga उत्पन्न हुआ, उसका नाम भोजदेव TFA 
भाजदवक प्राण AMA बह पच्चीस ast अवस्थामें ळुद्रवा देशके अधीइवर हुए; 
# दूसाजाक आर भा पुत्र इसी समय योग्य हो गये थ | इस समय जयसळकी अवस्था 

* २५ वर्षदी थी और विजैराज बत्तीस वकी अवस्थाके थे | 

दूसाजीकी मत्युक कितने ही वष पढिळे धारराजेश्वर उद्यादित्यके वेशधर राय 
बळ पंवारकी तीन कन्याओमेंसे एकके साथ शोळंकी aaa सिद्धराजके पुत्र जयपाळ 
अजयपाळन विवाह किया, आर दूसरी कन्याके साथ भट्टीराजकुमार विजराजने ५; 


ort 


a 


Dal 


ळा भय गए 


तश्या Det ० का ००७0 


पाया S 


CIC meen 


) टाढ खाइबने अपने टीकेमें लिखा दै कि “कुमारपाळचरित नामक जिस पुस्तकमें अनइ- {$ 
uments इतिहासका वणन दे, उनमें सिद्धराजके Maas समय संवत्‌ ११५२ से 
०९४ से ११४५ इसवी तक लिखा दै । 
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A A A A 
R आर TER कन्याका सम्बन्ध चित्तोरके राणाके साथ ठहर गया। भट्टीजातिके 
अधाश्वर सातसी अश्वारोही सेना साथ के छुद्रवासे घारानगरीको विवाह करनेके i 


i लिये गये | उस समच AANGAT और THE राजा भा वहां पहुच गये थ। भट्टाराज 
Tle करनेक पाळ GRAS चले आय, ओर सहादवजाका एक बडाभारा मंदिर p 


sl 
i बनवाया, आर उसके सम्मुख एक बडा सरोवर खुदवाया, उस पवार राजकन्यास राहड A 
H नाम बटा पदा हुआ, इनक ATT और ककसी नामवालि दा पुत्र उत्पन्न हुए । 


ke अट्टा इतेहासवत्ताने लिखा हे कि “भोजदेव बहुत दिनॉंतक लुद्रबाके सिंहासन- 
i पर निश्चिन्त न बैठ सके,कारण कि कुछ ही समयमें इनके चचा. जयसलदेवने इनके 
H विरुद्ध भयानक पड्यन्त्रका विस्तार किया । परन्तु भोजदेव सदा पांचसौ सोलंकी 
i राजपूत बीरोंसे राक्षित रहते थे,इस कारण जयसळ किसी प्रकार भी उनके शरीरपर हरता- 
3 क्षेप न कर सके | इस समय पाटनके अधीइवर भारतविजयकी आभिलाषासे गजनीके श- 
हाबुद्दीनके साथ युद्धमें लिप्त थे, शहाबुद्दीन उस समय ठट्टानामक देशको जीतकर पाटनके 
$ अधीइवरको परास्त करनेसें लग रहा था; चतुरनीतिविशारद जयसळने देखा कि मोज- 
देवको सरळतासे हस्तगत करके उनके सिंदासनपर बैठना कोई साधारण बात नहीं है; 
इस कारण aga चिन्ता करनेके पीछे अन्तमें उसने एक उपाय स्थिर किया | उसने 
44 अन्तमें शहाबुद्दीनके साथ मिळकर अनहळवाडा IFAT आक्रमण करनेका ES संकल्प 
४ किया | उसने यह विचारा कि जो सेना भोजदेवके शरीरकी रक्षा करनेके लिये स्थित 
है, अनहलवाडा SAAT आक्रमण कंरंते ही विपत्तिको सम्मुख देखकर वह अवश्य ही 
भाग जायगी, और हमारा मनोरथ सरलतासे सिद्ध हो जायगा । नीतिविशारद्‌ जयस- 
ळने मन ही मन यह सिद्धान्त निश्चित कर अपने प्रधान 2 कुटुम्बियॉके दो al असीम 
साहसी AMM सनाके साथ पंजाबको गमन TAN | इसा समय. शहाबुद्दान गोरी 
ठट्ठेकी, जीतकर वहां एक दळ यमनोंकी सेनाका रख सिंधुदेशकी प्राचीन राजधानी अरोड B 


EECC EC EEE 


S 


| नगरको जा रहा था । AAAS यवनराजाके साथ साक्षात्‌ करनेके लिये उसी आरोडमें 
आये | शह्वावर्द्दानने जयस्रलको आया हुआ देखकर इनका भलीभौतिस आदर सत्का 
किया । जयसलने अपने मनका अभिप्राय कह ' सुनाया, इसपर BWA हों दान 
मित्रता दो गई । शहाबुद्दीनने करीमखॉ नामक एक प्रधान सेनापतिको कई हजारे 


साथ जयसलकी सह्दायताके छिये अर्थात्‌ भोजदेवको परास्त करने और 


कर युद्धमें भोजदेवके - मरते ` ही उसकी बर्च 


निवाखियों 


स्वाकार कर ली । जयखळने लुद्रवाके नि 
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४ इस प्रकारसे वीरश्रष्ठ जयसळने लुद्रवाके सिंहासनपर अपना अधिकार किया । | 
H उनके नके आभिषेकके विसुद्धमें ओर कुछ कहनेका साहस नहीं होता । परन्तु जयखळने |} 
$ राज्यपर वेठकर जब देखा कि Tea देश एक ऐस स्थानमें स्थित हे कि जहां ag- H 
of दळ बड़ी सरळतासे आकर विजयी हो सकते हे ओर ऐसे स्थानपर राजधानीकी रक्षा (3 
y करना किसी प्रकार भी संभव नही हो सकता, तब उसने अपनी रक्षाका एक स्थान B 
A 
A 
A 
A 


नधारेत केया | वह स्थान छुद्रवास पाच काश दूर था । एक समय एक पत्थरक 
पर BAAS एक AAMT AST हुआ SAI | त्रह्मसर नामक झुडक समाप उस H 
TAU कुटी थी | जयसछन उस पूजनाय AANA श्रणाम करक अपन Alsi E 
समाचार कहा; त्राह्मणने अभय THC AAT आश्रमक अत्यन्त BAT AND (मि 
A शिखरपर आदिख डोतेहासका वणन करना आरम्भ eal | त्राह्मणन कहा AMZAH E 
R कावा काग नामका एक योगा इस FSH [नकट वास करता था | उखा यागाक नामक E 
z अनुसार उस SSA ।नकळनवाळा तरागना कागनदा नामस [वख्यात इई è bik इ 1 
# वर अजुन श्राकृष्णक साथ एक समय इस कुडका यात्रा करनक एछय आय थ { 


H उस समय श्रीकृष्णने अज्ञनख कहा कि बहुत कालके पीछे हमारे ही वंशका एक aga H 
F इस त्रिकूट प्वेतपर राजधानी स्थापित करेगा । श्रोकृष्णके यह वचन सुनते ही अजुनन | 
g कहा te “हे मित्र ! यदि यहां राजधानी वनगई तो यहांके निवाखियांको जलका 

H अत्यन्त कष्ट होगा, कारण कि इस नदीका जळ निमेळ नहीं हे । यहं वचन सुनते 
H ही सवमय हारिने अपने चक्रस उस qaaat संघषेण किया जिससे अमृतके समान 
a 


सुन्दर स्वादिष्ट जलकी नदी बह निकली । उस नदीके पाइवेमें ही भविष्यद्धाक्य- 
use एक कविता पत्थरके ऊपर खुदी हुईं थी, उक्त योगीने जयसछकों वह भी 
_ £ पढ़कर सुनाई;-उसका आशय नीचे लिखा जाता हे । 

ह १ “हवे यदुबंशावतंस ! नरपति | आप इस देशे Tanta, और इस शिखर- 
A के ऊपर त्रिकोण feet बनवाओ ।?? 


(के 

H 

| 

F 

H 

२ “लुद्रवा विध्वंस हो गया हे आर जयसलदेश इस म्थानसे पांच कोश दूर zil { 
P 


जो उससे मजबूत St”? 


A ३ “ हे यदुवशसम्भूत ! जयसल छुद्रवाको त्याग कर इस स्थानपर राजधानीकी 
A प्रातिष्ठा करें। 
जिस नदीके पाइवमें उक्त इछोक लिख थे एकमात्र योगी ही उस स्थानको 
श जानता था | उस योगीका नाम ईसाळ था । उसने अपने स्वार्थ साधनके लिये जयसलखे 
कहा था कि दुर्गके पश्चिमं Tad स्थित क्षेत्र मेरे नामस ईसलक्षेत्र कहा जाय 
उसकी रक्षा रहे, उसने गणनाखे जयसळको यह भी प्रगट किया, कि आप जो 
। मे अभिलाषा करते हैं वह दो बार अन्यान्य जातियोसे Get जायगा; 
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- उनके दोनों पुत्रेंकि प्रति उदार व्यवहार-शेषमें आक्रमण-रावळमूलराज ओर रत्नके प्रधान यादवोंका | 


Rococo ot AL CAE SC 


» 27 
s F MCR नक जाडा” Sara Zya 
EAEL LEENE i EPO 


Qo nn ae. ees a Co हक. a 
आर राधरका नदो बहेगी; आर कुछ दिनोंके लिये आपके उत्तराधिकारी गण सर्वस्व H 
हार जायेंगे । ? H 

C6 ~ c 

सवत्‌ १२१२ ( सन्‌ ११५६ इसवी ) श्रावण क्र Tt रविवारके दि 
कल १२ ( सन्‌ ११ ६ इसवी ) श्राब ए कृष्णा द्वादशी रविवारके दिन pp 
सळमर राजधाना भाताष्ठत हुई आर थाडे ही दिनोंमें लद्रवाके सब निवासी अपनी 

समस्त घन सम्पत्ति ळकर नवीन tt AÑ R नि Bil 

उन सम्पत्ति लेकर नवीन राजधानी जयसळमेरमें आकर निवास करने 'ळगे । 
जयसळमरक आरस केलन, शालिवाहन नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । जयसळने अतुल 
पराक्रमी पाहुजातिके एक विद्वान पुरुषको अपन प्रधान मैत्री और उपदेष्टा पदपर नियुक्त 
किया | भट्टा जातिके प्राचीन AZ चन्ना राजपूतोंने फिर लोदी दशपर आक्रमण 
~ ञ्य न्त ~ AA A A $ A 
किया, परन्तु उनको इसके लिये उचित फळ मिळा;' कारण कि जयसळ इस घटनाके 
o q Tn an ` ~ > bata’ A : 
पांच वष पीछे तक जीवित | । उनके प्राण त्याग करनेपर: उनके छोटेपुत्र शालिवाहन 
( द्वितीय ) पिताके सिंहासनपर विराजमान हुए । ?? 


तृतीय अध्याय ३. 
४ यय Oo 

यसलके ज्येष्ट पुत्र केलनजीको निर्वासन दंड--शालिवाहतका भभिषेक-काठी चा कायि 
` ` देशके अधिपतिके विरुद्ध युद्धकी यात्रा-उनकी उत्पत्तिका विबरण-बद्रीनाथके यदुवंशी राजाकी 
सत्यु हो MAR उनके सिंहासनपरयेठनेके लिये एक यदुवेशी राजकुमारसे प्राथना करना-शालिवा- 
इनके उपस्थित न होनेसे उनके पुत्र वीजळदेत्रको सिंहासनका अधिकार देना-शालिवाइनका 
खडाल देशमें जाना ओर वल्लोचोके साथ युद्ध करना-वीजलदेवका आत्मघात करके प्राण त्याय 

करना-केलनजीको फिर बुलाकर सिंहासनपर बैठालना--उनकी सन्तानोंसे संग्रदायकी सृष्टि होना 
खिद्रखांका फिर खडालपर आक्रमण-केलनका खिजरखांपर आक्रमण ओर अपने पिताकी सृत्युका 
बदला लेना-केलनकी सृत्यु-चाचकदेवको सिंहासनकी प्रासि-उनका चन्ना waggle) भगाना- 
अमरकोटके सोढा UNG परास्त करना-राठोरोंका AAN आना ओर उनका उपद्रव मचाना- 
चाचककी सृत्यु-उनके पुत्र करणका सिंहासनपर वेठना-करणके जेष्ठ भ्राता जेतसिंहका जयक्षल- 
मेरको त्यागना-करणकी सृत्यु-लाखगसेनका सिंहासनपर बेठना-उनकी उन्मत्तता-उनके पुत्र पुण्य- | 
पाळका सिंददासनपर बेठना-पुन्यपाळको . गद्दीसे अळग करना-उनके पोते. रणंगदेवका रोट ओर पूँगलपर 
अधिकार करना-पुन्यपालको निर्दासन दंडके पीछे जेतसी को फिर बुलाकर सिंहासन देना-अलाउद्दीनने | 
जिस समय मण्डोरके परिहार राज्यपर आक्रमण किया उस समय जेतसीको मण्डोरराज्यका आश्रय | 
देना-जतसीके पुत्रोद्वारा तथा और मुल्तानस भेजे हुए दिल्ळीके बादशाहका प्राप्य कर छटना-यवन 
बाद्‌शाहका जसळमेरपर आक्रमण करना-जैतसी और उनके Gat युद्धके लिये उद्योग करना-जयस- झै 
लमेरका घेरना-यवनोंका पहिला आक्रमण व्यथ कना-रणक्षेत्रमें भट्टी सेन्यकी रक्षा-जैतसीकी स्त्यु- Af 
'जतसीके पुत्र रलनसिंहके साथ आक्रमणकारियोके सेनापतिके साथ बिचित्र मित्रता-मूलराजको सिंहासान- H 
qifa, फिर यवनोंकी राजघानीपर अधिकार करनेकी चेष्टा करना-उनकी दुबारा पराजय-ड पन पहुंची H 


rows 


f 
f 
| 
| 
| 


हुई सेनाको अत्यन्त कष्टकी ग्राप्ति-युद्धेक विचारकी सभा-जोंहरकी रीति-रल्लके मुसल्मान भित्रका 


MY ~ = घ्व्स ia 
रणभूमिभे प्राण त्यागना-यवनोंका जयसलमेरपर अधिकार करना जयसलमेरका विघ्वंस होना और 


उसका त्याग । 
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यदवंशावतंस जयसूळ नवीन राजाधानी जयसल्मेरकी Adar हो जानेके पीछे 
बारह वर्ष तक जीवित रहकर अपने TAS पराक्रमक साथ राज्य करते रहे । इस वीर 
भ्रष्ठ AAV नामसे ही जयसळसेर नामकी सृष्टि हुई | जयसळमेर आजतक AFAT- 
ais अधिकारमें हे, और उसी नामसे पुकारा जा रहा हे) यह तो पहिछे ही कह आये 
हैं कि पाहु जातिके कृतविद्य मनुष्यने जयसळमेरके प्रधान राजमन्त्री पदपर नियुक्त हो 
agia अपनी प्रबळ सामथ्यका विस्तार किया था । यह मन्त्री: इतनी सासथ्येबाला 
हो गया था (के इसके मन प्रसन्न रखनेके ढिये सभी अपनी २सामथ्यके अनुसार चेष्टा 
वरते रहते थे। उसकी इच्छाके अनुसार दी राज्यशासन होता था । रावळ जयसळळ 
केलत और झालिवाहन नामवाले दो पुत्र थे, पाठकोने पहले अध्यायर्भ उनका वृत्तान्त 
एढा होगा, प्रचलित नियमोंके अनुसार युवराज केळन पिताक ।अहाखनपर बठेन-इनक 
gaa Aaa मंत्री पाहु अत्यन्त असंतुष्ट हो गये | युवराजको सिंहासनसे अळग 
करनेपर' भी उनके हृदयंकी आग न वुझी, उसको एकबार ही निवांसित कर दिया । 
इन युवराज केळनको MANGA हानेसे पाठकगण ALA समझ जायेंगे [के TEA aM 
कैसी साम्य थी। SSNS निवासित होते ही रावळ जयसळको मृत्यु ees पाछ उनके 
छोटे .छुमार शालिवाहन सबका सम्मातख BAT १२२४ ( सन्‌ ११६८ इसवीर्म ) राज्य 
सिंहासनपर विराजमान हुए | 
यदुकुलदिवाकर TES शॉल्वाहनके समान इस दूसरे शािवाइनने भी शीघ्र ही 
अपने agag और पराक्रमंखे अपने नामको सवत्र विख्यात कर दिया | 

जाढीर वा आरावळीके बीचवाले देशोंमें काटी वा काठी नामकी एक जाति 
वास करती थी । जगभान नामका एक मनुष्य उस जातिका अधीइवर था। 
शालिवाहनने राजदण्ड धारण करनेके पछि सबसे पहिले उस जगभाजुसे युद्ध करनेका 
वचार किया । काठीजातिकं अधिपति उस खमरमें परास्त elec मारे गये । रावळ 
शाडिवाइनने विजयी हो काठी जातिके समस्त घोडे और ऊंट अपने अधिकारमें 
कर लिये और किर वह अपनी नगरीको लौट आये । इस . युद्धमें झालिबाइनके 
विशेष पराक्रमखे उनके यशका सूर्य अपनी पूणे Bsa उदय हुआ, और सभी इनके 
वाहुबळकी प्रशंसा करने ढगे | शालडिवाइनके तीन पुत्र उत्पन्न हुए; 

१--बीजळदेवजी | 
--ब्रानर | 
३-हसू । 

यदुवशी पंहिळे शालिवाहन, जिसने गजनीसे पेजावमें आकर शाब्वाइनपुरमें 


राजधानीकी प्रतिष्ठा को थी, उसीक gad बद्रीनाथक पवतपर एक स्वतन्त्र आर 
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(१ ) कनल टाढ aaa टीकेमं लिखा हे “ एलिकजडरके भारतपर अधिकार करनेके सम- 
४८ au जिस काठी जातिने अपनी विधम वीरता प्रकाश करके उसमें fan feat था; यद वही काठी जाति 
ti हृ । यह उस समय मुलतानमें wat थी स्रोराष्टके अन्तगंत काठियावार राज्यका एक श्रेणीके aga 
१9 उक्त म्थानमें आकर रहे थ और agufeusa grn आक्रमण क्या था।” 
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i स्वाधान राज्य स्थापन किया | वह यदुवंशी राजा पर्वत शिखरपर इतने दिनोंतक 
हि अपन प्रबळ भ्रतापसे राज्यशासन करते आये थे | जयसलमेरके सिंहासनपर जिस 
ई} अमेय उक्त दूसर शालिवाहन बठे थे उसी समय उक्त वद्रीनाथके यदुवंशी अधीइवरने 
3 JAAT अवस्थासं प्राण त्याग किये । बहांके मंत्री ओर सामन्तोंने मिलकर aziak i- 
$ हासनपर एक यटुवंशीको बठाळनेके लिये यदुबंश धुरंधर झाछिवाइनके पास कई एक A 
सामन्ताका भेजकर एक यदुवंशी राजकुमारकी प्राथना की | रावळ झालिवाहनने अपने 
स्वजाताय राजाक सिहासनकी रक्षाके लिये अपने तीसरे कुमार हस्सूको बद्रीनाथ? भेज 
दिया।परन्लु अत्यन्त दःखका विषय है कि कुमारने वद्रीनाथमें जाते ही प्राण त्याग दिये। ९} 
er खा गभवता था बहू उसी अवस्थामें वदरीनाथको जा रही थी कि मागमें ही (7 
उस प्रलबका ATA उपास्थत हुई | उसने पलाश वृक्षके नीचे जाकर एक कुमार उत्पन्न H 
किया । पछाश वृक्षक नामके अनुसार ही कुमारका नाम पलाश Ter गया । वही 
बाळक कुमार बद्रीवाथके राज्यपर अभिषिक्त हुआ; और उसीके नामके अनुसार 
उक्त राज्यका नाम भी पलालिया Tear गया ओर उसके उत्तराधिकारी वंशधर लोग प 
पलासिया भाटी कहाये । 
इस समय सिरोहाक देवरा जातीय मानसिंहने रावळ शालिवाहनको अपनी $ 
कन्या देनेका प्रस्ताव करके उनके पास नारियल भेजा | शालिवाहन अपने ज्येष्ट (६ 
कुमार बीजळदेवका राज्यकी रक्षाका भार देकर आप विवाह करनेके लिये सिरोहीको s 
गंये । शालिवाहनके जानेके दो चार दिन पीछे बीजळके धाभाई अर्थात्‌ धात्रा माता A 
पुत्रने राज्यमें यह बात उडा दी कि रावळ शालिवाहन मागमें एक व्याथके साथ $ 
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युद्ध करक मार गय | वह AAS इस जनरवको फैळाकर हा JA a न हुआ ब 
उसर्न इस GHIA वाजळका 1पंताक agate Madd रूपस भाभा 
Slim JA TART प्रयत्नाकया | alas अपने घाभाईका सम्मातस हा सव 
काय्य करता था कुछ दूंन पाछ रावळ शालवाहूनन [सराहास आकर Fal क मरा 
j 
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ARAARA पुत्र सम्पूण राजशाक्तका धारण करक ।सह्दासनपर दृढभावस at करक 
हे । इस समय पुत्र बीजलने पिताक प्राते कुछ भी भक्ति न 1देखाई वरन्‌ प्रकाशरूपसे HP 
यह कह दिया 1S ““ जयसळमेरके सिंह्यसनपर अब आपका कोई अधिकार नहीं A 
है, आप लिहासनसे अला हो गये हें इस कारण आपकी जहां इच्छा हो वहां Pi 
जा सकत हैं”? । रावळ msaga अपना सारी प्रजाकां भी अपन पुत्रका पक्षपाती f 
जानकर जब देखा 1$ राज्यपर हमारा अधिकार (oat प्रकार Agi हो सकता तव वह gp 
aia ही देरावर नगरके अधीन खडाल देशको चले गये | यद्यपि ।संहासनस $ 
अष्ट होकर शालिवाइनने प्राचीन राजधानी देरावरका. आश्रय छिया था R- (व 
न्तु वह इस शोचनीय' अवस्थास्रे बहुत दिनोंतक जीवित न रह | 'खिजर- i 

R 


खां वल्लोचने वहां विद्रोह उपस्थित किया । रावळ शालिवाहन उसका दमन करनेके 
लिये गयें और तीनसी सेवकोंके साथ वहींपर मारे गये । पिता शाल्वाहनका राज्यस 
निकालकर बीजलने भी बहुत दिनोंतक सुख न भोगा । एक समय किसी द्वेषाविशेष- 
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तळवारका वार किया । तब अत्यन्त लज्जित हो बीजळने आत्महत्या करके जीवनके 
दिन पूरे किये । 
शालिवाहन और उनका पापी पुत्र बीजळ इस संसारसे विदा हो गये | अब संद | 
साधारणमें यह प्रश्‍न उठा के जयसळमेरके राज्यसिंहासनपर किसको बेठाया जाय | 
बहुतसे तक Gas gee dis यह निश्चय हुआ कि शालिवाहनके कडे भाई केल 
( जो कि संत्रीसमाजसे नित्रासित हुए थे ) उनका बुलाकर राज्यांसहासनफर बंठाया | 
जाय | समीने इस बातको मान छिया और इस समय ( सन्‌ १२०० इसवीमें ) केळन 
किर अपने पिताके राज्यमें आकर पचास वपेकी अवस्था alas हुए | Beas 
औरससे निम्नलिखित छः पुत्र उत्पन्न इए, 
१--चाचकदेव | ४--पीतमसी | 
२-णपाल्हून । ५ पीतमचंद्‌ | 
३--जयचंद | ६--ओसराड | 
५. दूसरे और तीखरे GAS वंशकी संख्या अगणित हुई, ओर वह राजपूंतवेश 
Sal aaa विख्यात = | 
इतिहासे जाना जाता है कि इसी समय उक्त खिजरखान दूसरी बार पांच 
| H हजार अश्वारोही Bats साथ 'सिन्घुनदीके पारसे आकर फिर खडालपर आक्रमण 
किया । प्रथम वार इसी खिजरखांने रावळ झाळिवाइनको परास्त किया था | 
अब जव केळनने सुना कि खिजरखौ अपनी सेनासद्वित फिर खडाळ देशपर आ 
पहुँचा है तव उसने तुरन्त ही सात हजार यादवोंकी सेना सञ्ञाकर युद्धकी तैयारी 
| की; और रणमूमिमे जाकर उससे घोर घमसान युद्ध किया; इस भयंकर Faw खि- 
म जरखाने पाचंसौ सेनाके साथ पीठ दिखाई । इस भाति बडी वीग्तासे शतका 
Ei परास्त करके वृद्धावस्थामें केळनने उन्नीस वर्षतक राज्य किया, और अंतभें इस अनित्य 
fi IA त्याग कर वे सुरळोकको ।सिथार गये । 
रावळ केळनके प्राण त्याग करनेपर इनके ज्येष्ठ पुत्र चाचकदेव ` संवत्‌ | 
१२७५ BL १२१९ ईसवीमें जयसळमेरके राजाथिंद्दासनपर as । उन्होंने सिंद्यासनपर 
Ast ही चन्ना राजपूतोंके साथ मर्यकर युद्ध किया । उस समय यदुपतिन दो हजार 
) चन्ना राजपूतोंका जीवन शेष करके उनकी चोदहसी दूध देनेवाळी गोओंकों अपन 
अविकारमें कर लिया; और चन्नाजातिको चिरकाळके लिये उस देशस निकाल दिया । 
चन्नाराजपूत अपने श्राणोंके भयसे भयभीत हो शीघ्र ही जोहियोंके अधिकारों दशम 
जाकर रहे, विजयदर्षी रावळ चाचकदेवने कुछ दिनोंके पीछे ares अधीश्वर राणा 
pace अधिकारी देशपर आक्रमण किया । अमरखी रावळ चाचकदेवको अकारण 
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) उदू तजुमेमें लिखा है कि उनकी Rare जेसर और सीदाना राजपूत BEATE | 
२ ) उदे तजमेमें १५ सौ । 
IaH रोनसी । 
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ate जयसल्मेरका इतिहास-भ० 3, (४९६७ 
CO SN अभ अवा? आग ! आग, LC आंग: हॉबी! SSAA SSRI ROE AE ABARAT 


ATA TSAI आक्रमण करता हुआ देखकर अत्यन्त विस्मित हुआ, परन्तु वह उसी E 
'मय चार इजार अश्‍्वारोही सेनाको इकट्ठा करके रणभूमिमें भी आ डरा ।.यादवोंके FE 
प्रवळ पराक्रमसे पॅवारराजपूत परास्त होकर अपनी निज राजधानी अमरकोटको 1 
भाग गये । आर अन्ते अपनी एक परम सुन्दरी कन्या चाचकदेवको देकर उन्होंने इस | 
सहाविपत्तिसे छुटकारा पाया | 
सी ससयसें कान्यङ्कुवजके राठोर खेड .सरुभमिसें आकर धीरे २ अपनी शासन- Ë 
शाक्तिका विस्तार करते थ्‌ | राठोर गणोंने अपने बाहुबलसे चारों ओर अत्याचार करने 
प्रारम्भ कर दिये थे, अतएव Was चाचकन सोढा जातिके अधीर्‍वरकी सेनामें अपनी 
' सेना मिळाकर उन उद्य होते हुए राठोरांको दमन करनका विचार किया । जशोल ६ 
और USANA AH दो देशोपर राठोरोंने अपना अधिकार किया था; अस्तु यदुपतिने ३1 
उक्त सम्मिलित सनाके खाथ स्वय उस देशमें जाकर राठारोंक साथ घोर युद्ध किया, 
परन्तु राठौर वीर छाडा और उसके पुत्र टीडाने रावळ चाचकको एक साथ राठौर राज- 
कुमारी देकर उनकी क्रोधाप्नमिको शान्त किया। 
रावरूचाचक प्रबळ पराक्रमके साथ बत्तीस वषे तक राज्य करके सुरलोकका laa’, 
उनके सम्सुख ही उनके इकलोते पुत्र तेजराव बयालिस वषकी अवस्थामें वसन्त रोगस 
ग्रासित होकर इस असार संसारको छोड गये थ । तेजरावर्क जंतसी और कणसी 
नासके दो पुत्र थे; कनिष्ठ कणसीके ऊपर उनके दादा अत्यन्त प्राति करत थ, सृत्यु- 
झय्यापर TAA करके चाचकने समस्त सामन्त आर कुटुस्बर्याको बुळाकर सबस कहा 
कि, “ आप हमारे इन अंतिम वचनांको साचो । सर छॉट TA कणसीकोा मेरे उत्तरा- 
धिकारी रूपसे सिंहासनपर अभिषिक्त करो ?? | 
रावळ चाचककी WIS उपरान्त उनकी AAA आज्ञाडुखार सामन्त AELA 
कृपीसीकों जयसळमेरके सिंहांसनपर बडे समारोहे साथ अभिषिक्त : किया | छोटेको 
राजमुकुट धारण करते हुए देखकर बडा पुत्र जेतसी अत्यन्त, हुत ओर vista हो (| 
अपनी जन्मभमिको छोडकर गुजरातमें जाकर वद्दाके मुसलमान AMATE भधानम ६, 
इने छगा | जिस समय रावळ कर्णसी जयसलमेरके राजांसहानपर. सुशोभित हुए 
उसी समय FARA नागोरम पांच हजार सवारांके साथ gA ऊपर HAC 
अत्याचार करके उनको दुःखी कर रहा था | इस समय नागारस पांच कोश H 
quer जातिके अधाइवर भगोर्तादासके . अधीन एक इजार पांचसी भरवा सहा i t 
dar थी । भगोतीदासकी एक कन्या अत्यन्त रूपवती सुची जाती थीं, Sau Ri 
qaa मजप्फरखॉने उसी कन्याके रूपलावण्यकी प्रशंसा सुनकर SUF गे छेनेकीं | 
इच्छासे उसके पास एक मलुष्यकों भेजा । पापी म्ळेच्छॉको अपनी कन्या देना ६ 
किसी प्रकार भी उचित न जानकर भगोतादासने स्पष्ट कह दिया कि भें यवनको अपनी 
कन्या नहीं दे सकता | परन्तु भगॉर्तादास यह a जानता था कि सुजप्फरके : 


A 


युद्ध करना भरी सामथ्येस बाहर दै इस लिये उसने अपनी समस्त धनसम्पात 


( २ ) saga १५ कोश। 


(१) चचक l 
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कुटुम्बके लोगोंको लकर जयसलमेरपतिको सारणम जानेका निश्चय कर छिया | जव i 
मगोतदास अन्तमें सपरिवार जयसलमसरकी ओरको चले आर दुरात्मा खेनि यह समा- {$ 
चार सुना तब वह भी alta ही अपनी सना लेकर उसके पीछे पीछे चळा। आर AW H 
उसे जालिया दोनों AAAI भयानक युद्ध होने रमा,यवनोंकी सेना आधेक थी इस कारण F 
ATRIA बडी SAT AK वराहवंशी TAG! मारकर अगातादासको h 
परास्त कर दिया और अन्तमें भगौतीदासकी परम सुन्दरी कन्या तथा उसके और (६: 
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8 भी कुटुम्बकी स्त्रियोको बन्दी करके वह ळे गया। इस RETAINS अपमानित आर 
a 
a 
zi 
# 
# 
# 


-A 


परास्त हो भगोतादासने शीत्र ही जयसल्मेरस जाकर RÈ अधारवरस सुजप्फरख[क % 
अत्याचाराको कह झुनाया। कणसीन पापाचारी यवनोंक इन अत्याचाराकी सुनकर A 
sia ही अपनी बळवान्‌ Vala साथ लेकर मुजप्फरखों पर आक्रमण HAT] रावळ ६ 
कणसीने घोर युद्ध करके झुजप्फरखों आर उसकी तीन हजार सनाका नाश करके 
भगौतीदासकी हरी हुईं समस्त घन SETA आर कन्याको लाकर Pal भगांतादासक। 


| 


a 
ka EE 


sls hoe! 


टे दिया, इस प्रकार कणसी अट्ठाइस वद UST करक स्वाका ॥सवार । 


अट 


H कणेसाके पीछे उनके GA ळाखनसेन १३२७ . सन्‌ १२७२ žada 
B पिताके सिंहासनपर बेठे । यह वडे ही भोळे पुरुष थे परन्तु उनको एक प्रकारका 
| उन्माद सा रहता था। एक दिन रात्रिके समय गीदड बडे ऊंचे स्वरसे चिल्ला रहे थे, 


fins 


लाखनसेनने सभासद्को वुळाकर पूछा कि यह इतनी aR क्या चिल्ला रहे इ? 
इसपर सभासदने उत्तर दिया [कै वे दारुण झीतसे पीडित होकर चिल्ला रहे ६, यह उत्तर 
सुनकर राजाने आज्ञा दी कि प्रत्यक दगाळको एक २ वस्त्र तयार करा दो | कई 
Rae पीछे राजाने फेर उनके चीत्कार शब्दको सुना ओर फिर उसी सभासदको 
बुळाकर पूछा कि कयो इनको अभीतक कपडे नहीं बनवाये ? इसके SUH सभासद्ने 
कहा कि महाराज कपडे तो सबको बनवाकर दे दिये गये हं। तव ळाखनसेन ale, 
किए यह इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, अच्छा इनके Was (wa मकान बनवा (ed 
जाय यह सब उसी बडे भारी घरमें रहा करेंगे । इतिहासळेखक इसको छिख गये है [म 
कि, राजकर्मचारियोंने तुरन्त ही राजाकी इस आज्ञाका पाटन किया। श्रगाळ इत्यादि |” 
8४ पञ्ुओक लिये मकान वनवाये गये | टाड साहवन कहा है कि उन पडुशाळाओर्म 
$ आजतक कितने ही घर देखे जाते ६ | यह ळाखनदेन, Bata VATU 
समसामायिक था, उसकी जान लाखनकी रानाकि रुगुन जाननेसे बची थी इसके! साढा 


| 
'जातिकी रानी छाखनसेनके ऊपर अपना विशेष प्रभुत्व चळाती था | रानान i 
H 


eine 


अपने पिताकी राजधानी अमरकाटसख अपने agaa कुड्धारबयाकों जयखलभरम 


उनके gia राज्यक एक २ विषयका भार अपेण किया | परन्ठु उसर्क 
एक आर. 


स्वामी छाखनसेनने उन सर्भाको मारकर उनकी TANG! अ 
` । इतिहासमे लिखा हे कि यह निबोध राजा चार वर्षतक IgA 
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qs यसलमेर का इतिहास-अ० ३ | (५०१) 


हिला गाए भाण का RT RE ब एज LL आशभ एफ एज कांब:  ज BA A 
R लाखनसेनके पीछे उनके पुत्र पुण्यपालने जयसलमेरके राजमुकुटको अपने 


$S सस्तकपर धारण किया, परन्तु यह इतने क्रोधी थे, कि इनके रूखे व्यवहारोसे समस्त 
सामन्तभडली अप्रसन्न रहती थी इस हेतु सभीने मिलकर amA करके उनको 
एलंहासनखे उतार दिया । ओर जेतसीजी जो पहिले दी निकल कर गुजरातसें 
यवनोंकी Gace नेताआंके साथ जा मिळे थ, सामन्तोंने उन्ह्रीको बुलाकर 
उनके हाथमे राव्यशासनका सार अर्पण किया। अपने ही दोषसे सिंहासनसे अलग 
होकर पुण्यपाळने जयसळमेरके राज्यख कुछ दूर जाकर अपने रहनेके लिये एक 
स्थान बनवाया | BB ही समयमें छाखनसी नामक उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ | इसी 
लाखनसीके पुत्र दाणिंगदेबजीने, खरल राजपूद जातिके एक सडुष्यके साथ परामशे 
करके पड्यन्त्रका विस्तार किया, और जोदियोसे मेळ करके मरोट और थोरी 
नामक दस्यु जातिके अधिकारीसे पुंगळ देश पर अपना अधिकार कर लिया । उक्त 
दस्युदुलके नेताने रावकी उपाधि धारण कर रक्खी थी, राणिंगदेव उनको वदा! करके 
धुगछ नामक देशमें सकुटुंब रहते थे । राव राणिंगदेवके खादोळ नामवाळा एक 


पुत्र उत्पन्न हुआ | वह जेसा विपयविळासी था बसा हो वारताम भा. विख्यात हुआ | 
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जैतसी सवत्‌ १३३२ सन्‌ १२७६ इसवीमं जयखलसरक (AAA आभापक्त 
हुए। उनके ALAA मूलज आर रत्नी चाम दा पुत्र उत्पन्न इए | सूळराजक पुत्र 
देवणाजने जालोरके ( सोनगडे ) जातिके अधाश्वरका एक कन्याक साथ पाणिप्र 
किया । जब मुहम्मद ( खूनी ) वादशाहन संडोरक पाडहार जाताय राणा रूपसी - 
ATE राज्यपर आक्रमण किया, तव राणा रूपसीजीने उससे परास्त हा अपना बारह 
कमारियोंके साथ जयसलभेरपतिक्रा आश्रय लिया | रावलने इनका अभय देकर वारू 
ॐ नामक स्थान रहनेके लिये एक स्थान दे दिया | ; 
श सोनगडे वशकी रानीके aia देवराजके जवन, सिरवन आर हमीर नामक 
न पुत्र उत्पन्न हुए । यही हमीर एक महाबळवान्‌ वर थ, और यह महबोद्वाळे कंपो- 
पर आक्रमण कर उनकी राज़घानीकी बहुतसी घव सम्पत्ति टकर छ आय al 
[रके तीन पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें वडेका AAT, दुसरेका नाम लूनकण आर तीसरे 
H पुत्रका नाम मीरो alga समय गोरी अडाउदनन सारतवध राजाओंक विरुद्ध घॉरयुद्धका 
अग्नि प्रज्वलित कर दी थी।मुळतान और ठट्टा उस समय MANA अळाउद्दीनके अधि- 
कारें थे | इन दोनों देशोंका राजवन इससमय पन्द्रहसा अश्व ओर TREAT खबडाकि 
पीठपर ळादकर भक्खर नामक स्थानसें दि्लीकी ओर बादशाहक 7 फट भेजा गया था | 
उस समस्त धनसंपत्तिको लूट की इच्छसि जेतरावके पुत्र अत्यन्त गुप्रभावसे रास्तेमें आ | 
gà समस्त राजकुमार वेश्योंका वेष धारण करसातसा HATE और बारहसा KE | 
सेनाको साथ ले बाहर हुए, TIAA एक नदाक किनारे जाकर दिदा डला कि T a 
ANS ओर चारसा पठान अञवारोही उस समस्त धनको लिये हुए जा रह ह [भाटियोंने ने sb 
सम्राटसेनाके पीळेर जाकर एक स्थानपरं विश्राम लिया, देवयोगसे मुगल आर पठानाच 


KEELE LLL ELE RELL # 


Saas t 
OS 


Sait 
os 


= 


` A MERDA के kaata 


a, 23 


कर 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


(५०२ ) राजस्थानइतिहास-भाग २. ष्ट 
Fy RAL अशवा, आय आय, आधा, कवे: डाव: कॉक" कचे? आया; OE EN A आवि: MLN CC TR 
s भी उसी स्थानपर विश्राम करनेके लिये अपने डेरे डाळ दिये । जब रात्रे हो गई और ६ 
H समस्त gie पठान निद्रित अवस्थामें हुए तव उसी समय भाटियोंने उस दिद्रित यवन {$ 
*1 सनापर जाकर घावा PAT, RIL सबको मारकर सारे रत्न और धनको छूटकर वे जय- ६? 
E सलमेरमें. ल आये | मुग ओर पठानोंकी सेनामेले दो चार मजुप्ये ओ किसी it 
E भाग्यवश वच गये थे दादशाहके GIS जाकर रोये।उन्होंने भाटियोंके इस अस्यावारका 7 
सारा वृत्तान्त कहा, इसपर ALAA तुरन्त ही मट्टीराजडमारोते इसका बद्ल टि 
fy लिये सेना तयार करनेकी आज्ञा दी।इधर यडुपलि रावळ जंतसीने थी जब सुना कि 

सम्राट्‌ जयसलमेरपर आक्रमण BAS लिये सेनासहित चळकर अजमेरके समीप सागर *} 

१ स्थानपर आ पहुँचा हे, तव निश्चिन्त न रहकर उन्होंने भी प्रबळ उद्योगळे साथ BAS 4 
Gf कराळगाळसे Tals लिये अपनी तेयारी की, उन्होंने किळेके भीतर वहुतसे घान्य op 
i ओर किळेकी चारों ओरकी दीवारोंपरपत्थरके बडेश्ठुकड सजाकर CFU; VTA यह. र्य 

किया कि झात्रओंकी सेना Sa ही किलेके समीप आवेगी वेसे ही उसके ऊपर पत्थरोंको it 

i वषी करके उसका नाश करेंगे, ओर AAJA और कुटुंबके मलुष्य तथा रनवासकी | 
ep सभी adia मरुक्षेत्रके भीतर ओज दिया | रावळ अतसी इस प्रकारसे अपनी रक्षाकी £ 

तेयारी कर अपने दो पुत्र ओर पांच हजार सेनाको साथ ले किलेमे रहने ळग, आर EP 

į देवराज और हमीर एक सेनाको साथ Sat बाहरसे यवन सेनाके मोरचे तोडनेको H 

सन्नद्ध हुए | अलाउर्दीन तो स्वयं उस समरक्षेत्रमे न आकर अजमरकी ओरको गया Gf 

हू. ओर भादोंके भेवोके समान GSS बख्तर get हुये अगणित खुरासाना सनाने saas- H 

मेरको जा घेरा । जयसलमेरके ५६ चुकी रक्षाक लिये दीन हजार सात सौ योद्धा A 


= e 


खड हुए थे, आंर दो हजार सोनक आवश्यकता हाचे पर केले पर ॥केलंक भातर हा 
सद्दायताक SF तयार थं । Nes सप्राहमें जव कि यवन संना अपना रक्षाक TAA 
मोरचेवेदी तेयार कर रही थी $ भाटियोंकी Sark अस्त्रावातसे सात हजार यवन मारे 
। TA Tg मार महवूवखा आर अळाखा नामक दा यवन सेनापाते वचावचाई सनाका 

साथ लियं रणभूममं डट रहे।यवनसेनाका दो वपतक तो जखळनरपर विवश हाकर वण 
डाळ रहना पडा, क्याकि उनके लिये Hella जा रसद आती था उसे उक्त देवराज आर 
हमीर ळूटलाट कर बराबर कर देते थ और किळेवाळोंको बखूबी रसद पटुचती जाती 
था, इसर प्रकार क्रमानुसार आठ वपतक दोनों ओरकी सेना युद्धभूमिने डटी रहा । 
आठ वपके पीछे जयसळमेरपाति जंतसीजी इस असार संसारंसे चळ वसे. उनको दाह 
क्रेया केलम हवा का गइ | 


इस प्रकार दाव काळतक स्थाई समर रहनेसे रत्नसी आर यवन Balad नव्वाब 


मय उनके साथमें बहुत थोडे सेवक रहते थे बह प्रतिदिन उसी खोजडार्क 


नेक प्रकारकी बांताळाप किया करते, परन्तु जिस समय युद्ध हुआ करता 
पनी २ रक्षा 
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५५, i जयसळमेरका इतेहास-अ० ३. (५०३) 
LI LIL II 
नियुक्त हो जाते थे। इसी समय जयसळमेरके राजा जेतसी अठारह वर्षेतक राज्य करके 9 
पीछे स्वगेधामको सिधार गये । 
जैतसीजीके प्राण AAG उनके पुत्र मूलराज ( तृतीय ) ने संवत्‌ १३५० 
{ सन्‌ १२९४ इं ) में AAA सनास धिर हुए कळक भातर हा राजातळक महण कया 
उस समय यादवश्रेष्ठ रत्नसी, यवनयोद्धा नव्वाब महवूबखाके साथ नियमपुवक 
उक्त वृक्षक नाच As हुए परश्परमं वातालाप कर रहे A के उसा समय मूलणाजका ATH- 
ap मूलक महात्सद आरम्भ हुआ | नव्वाव भहवूबखाने (AAT हाकर रत्नसास पूछ 
के 1केलेमं 1केसारूय आनद हा र ९ उन्होंने उसा समय केक AE 
थाथं कारण कह झुनाया। नव्वाब महवूबखान वह समाचार सुनकर कहा, le 
“Qal आपके साथ जो हमारी भित्रता हो गई हूँ, आर इस प्रकारस Aga इस 
स्थानपर आकर परस्परम वाताळाप हाता ह इसकी खबर अलाउद्दानका हा गाई ह 


me 


उन्होंने HAST भजा ह Iw तुम्हार दापस हा जयसलमरका कला अपने Sh 
agi हुआ हं आर उन्होंने सेरे ऊपर अत्यन्त क्रा [घव हो यथासम्भव शात हा किलेको 
अधिकारभे करनेका आज्ञा दा ६, R मित्र ! इस कारण म कळ प्रात:काछूस दा 
अपनी सना साथ ळे SSI AAI करनेर्थ लगूगा ? | 

नव्वाब महबूबखाक एसे वचन सुनकर VAAI fara भयभीत न हुए! 
वह नियामत समयपर {HoH लाट आय] 


दसरे दिन प्रभात होते ही यवनसेनापति महवूबखांन समस्त यवनसेनाके साथ 
n जयसळमेरके HOR आक्रमण किया । उस आक्रमणक हात ही भयंकर संग्रा 
५१ उपास्थित हुआ | एक TAA यवनगण [HSI अधिकार करनेके लिये FAS व 


बिक्रमके साथ प्रयत्न करने लग दूसरा तरफ यादवॉकी सेना किलक रक्षा कर 


{ तत्पर हुई इस भयानक FSH नो हजार यवनसेना मारी गंड । तत्र ANA हम 
et पः 


अपने प्राणोंके भयसे, वची हुई सेनाको साथ ळकर मदान्ध भाग गया, 


उसने बहुतसी सेना सहायताक लिये इकट्ठा करके फिरसे किळेको घेर लिया. जव 
रही ओर ss भांतरका 


एक adas यवनोंकी सेना इस प्रकारसे किछका TL 
सेनाको भोजनके न Heda अत्यन्त कष्ट पहुँचने लगा | तब जयस्लमेरपति मूळराजन 
अपनी रक्षा करना सब भांतिसे असम्भव जानकर AT WAP व्यूइकां छेदन = । 
भाग जानेमें भी अपनेको सामथ्य हीन देखकर उन्होंने अपने ज्ञाति बांधव आ. 
और सरदारोंकों बुलाकर कहा, ८ [% कई बषोंसे हम अपना राज a 
करते हुए आये हैं, परन्तु इस समय हमारे पासकी भोजनकी न 
गई है और यहांसे निकलकर भोजनके छानेका भा अब कोई be 
रहा है क्याफे TAHA प्रत्येक डाराका भटा भांतिसे घेर छिया ६ र 
हे सो सलाह दाजिये ? ? राजाके ag वचन सुनकर We 


कया करना डाचत ; 
और बीकमसी नामक दा सामन्तोंने कहा “के रनवासकीा रानियां जोहर 
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(५०४) राजस्थानइतिहास-भाग २ Go 
SES SE IIIS SCI 
अतका अवलम्बन कर AT हमलोग रणभूमिमे अपने २ जीवनको बाल देंगे। उधर 
जयसळमेरके किळेंभ॑ तो यादवगण यहद गोष्ठी कर रहे थे. इधर यबनसेनाको इस s 
[तका उशमान आ आशा नहा थी (के यादवोकी सेनाको भोजनके न मिलनेसे H 
डा कष्ट उपास्थत हूँ इस wa वे उसी समय व्याकुळ हतोत्साह ओर निराश 
CR धरा छाडकर चळ गये। वे समझते थे कि यादवांकी सेना बहुत (दिनोंतक 
छेकी रक्षा करनेसें समथ है, इस कारण किलेको रोकना वृथा है | 
सञ्राट्का सनाक भागत ही यवनसेनापतिके छोट भाईको रत्नसाने जयसळसेरके 
किलेमे बुलाया ओर उसको मित्रका भ्राता. जानकर उन्होंने उसका बडा आदर 
त्कार कया | नव्वाब महवूबखाक भाईने किलसें जाते ही देखा कि भोजनके अभावस 
यादवाका सना सहा कष्ट पा रही हे, तव वह किंचित भी विलम्ब :न करके वहाँसे 
भकछ भागा थर सम्राट्की सनाक साथ मिला | उसने अपने भाइको किलेकी भीतरी 
अवस्थाका सब समाचार कह सुनाया | ASIA महवूबखॉ इस शुभ समाचारको पाते 
री उसी समय अपनी सेनाको साथ लेकर जयसलमेरकी ओरको चला, और बडी 


ह्‌ 
WATE जाकर उसन [र esl घर ISAT । जब AZTIA AZURI देखा कि 
यवनान 


वनाने पुन-:कला आ घरा g ता वे अत्यन्त विस्मत हुए । बहुत सा छानबीन 


करनस जाना गया (कि QIE IAS ही जयसळभरके भाग्यमें यह काळरात्रि 
उर्पोस्थत हुई हे । 

भूळराजचे अत्यन्त कोधित हो TAS वुळाकर वडी फटकार बतलछाई और 

4 कहा;- 1क इस समय तुम्हार दापसे ही हमारा यह aa नाश उपस्थित हुआ है । 

GAN पापात्सा यवनाक खाथ 'मित्रता करके अपने पेरमें जानवूझकर आप कुल्हाडी 

मारी हे अव इस समय कया करना उचित है?--इस महा विपत्तिसे जयसलमेरका| किस 

अकारस उद्धार हः सकता हैं ? रनिवासकी रानियोंके सतीत्वकी रक्षा किस प्रकारसे 


होगी ? यवनोंने इस समय Gis बलक साथ किळको घर लिया दे, इस लिये हमे 
अपन कल्याणका AMES नही आती ९ 


वड भाइक एस वचन सुनकर अत्यन्त उत्तेजित हो रत्नसी क्षत्रियोंचित वचन 
[ने कहा-“' हम इस समय जेसी अवस्थामें पडे हैं, उससे स्वजातिकी रक्षा 
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gael केवळ एक उपाय है । पापा यवनोके हस्तगत होनेकी अपक्षा मोक्ष मागका 
a  अवळवन करनेसे यदुर्वेशयॉंका सन्मान रहेगा और यही हमारा कतव्य भी ह | 
ज 


व के हम देखते हु [क यवनॉका सन्यसंख्या अधिक हे, और हमार पासका समस्त 
ओजन भी निवट गया है, तब जयकी आशा करनी वृथा है। अस्तु यवर्नोकी आधान 


( ऊपर अत्याचार करनेमें किसी माँतिकी भी त्रुटि न करेंगी । हमारी पवित्र घाव 
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६१ जय्सलमेरका इतिहास-अ० ३. (५०५ १ 


So Pap Pa FO AS ee TT ed Pred ee DF 
NTO roe जा ned aro Fo Soro Coe) Nal 9 PB ea 
pees H ० i ROP SR VO IB WEB IO FANE We HENCE ६० ७४०६० FESS TROPA WORM a tee 


जौहरत्रतकी आज्ञा दी जाय | अमरावतीके समान इस जयसळमेरमें जो सुन्दर २ 
सहर बनवाये हैं, हमारे परास्त होते ही यह पापी उनमें gaa विहार करेंगे, इसको H 
इम कभी नहीं सहन कर सकते; इस कारण इन सभी मकानोंको तोड़फोड़ डालें, f 
और जितनी घतसम्पीत्त है उसे इसी समय ade बहा: दें। इसके पीछे हंम सभी ४१ 
यढुदश नगी तलवारें ead ले रणभूमिंस जाकर शङ्ुओंका संहार करते हुए स्वरेको 
Runt और इसीस हमारे पवित्र यदुवशके सम्मानकी रक्षा होगी ?? | वीरश्रेष्ठ 


TRIS यह वचन सुनकर सूलराज अत्यन्त संतुष्ट हुए, आर समस्त सामन्त तथा FP 
कुटुम्बी जनको इकट्ठा कर उन्हाने GAM यह वचन कहे “आप सभीकाटुंजन्म वीखराम H 


ere 


f 
हुआ हे र आपके MASA अपन स्वाथ आर सम्मानका रक्षाक लय प्रबळ वाहुबळ 


BR 
घारण किया हे; आप लोग Aga क्षत्रियोचित मागपर हा चलते आय हू, कस क्षात्र B 
जातिने आपके समान इस प्रकार अपने कतेव्यको पाळन किया हं? संग्रामभूमम $ 
सहावलवान्‌ हाथीतक भी आपके सम्मुख नहीं ठहर सकेता । हमार सम्मानका Ta i 
लिये आपने तलवार हाथमें ली हे अब आप इसी तळवारस शत्रुआका सहार करक 
जयसलमेरका सच्चा उद्धार करनेक्के लिये आगे ZITA”? | 
यदपति सळराज इस प्रकारसे समस्त WEA उत्ताजत कर अन्तम रत्नसीको ; 
अपने साथ छे रनिवासमें गये, सब रानी और कुटुम्बकी एखयोको इकट्ठा करक, TAT २१ 
azaz सबसे कहने लगे Ke हसने अपने पताक घम आर जातक ALAS सम्मानको 
रक्षाके लिये इस महा विपत्तिमें जीवन उत्सग किया हृ । इस समय हमारी जो अवस्था 
हो रही है उससे उद्धार दोचेका कोई उपाय JAJA नहा आया तव हम हत उद्योग 
होकर यहां आये हैं । इसमें कोई भी संदेह नहीं हैं कि दुराचार! यवनाका जय होते 
ही वे पापी हमारे प्राण नाश कर, तुम्हारा खारा धन विधिदत्त घन और क्षत्रियौर्क 
स्रियोका एकमात्र सार-धन, तुम्हारे पवित्र सतीत्व-वस TARI नष्ट करेंगे । इस 
ARMA तुम सभीको सुहागबळका अबळवन करना उचित है। इस GAT तुम 
सभी जीइरत्रत करके अपने प्राण त्याग दो । हम छाग MA ही सुरळोकमें आकर 
तुमसे मिळगे । यदुर्पति मुछराजका सॉढा Aaa ज्येष्ठा राचीने पतिके ऐसे वचन सुनकर 
विनीत भावसे हँसते हँसते कहा--नाथ ! जाहरत्रतक अवलंबनके लिये आज रात्रि 
ही हम सारी तैयारी कर लेंगी और कलह प्रभात हात ही हम सब सुरपुरका च 
qari? | पटरानीकी तरह आर भी समस्त यादव sgar ओर सामन्तोंका खियान 
प्रज्बछितं AAN आहुति हिका SF सळ्ल्प किया | E l 
अतएव ! उसी काळरात्रिमे यदुवंशियांकी समस्त [खर्‍या अपने सतीत्वका रक्षाक | 
ra जहरकी तैयारी करने लगीं । प्रभाव होते ही _रांगिपासके द्वारपरं gaa- हुई. | 
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( १) लामीकी ary होनेके पढिंडे जो सती श्री प्रज्वलित अम्िमे दग्ध होती थीं उसंको Fe 


gaas कहते थे, ओर स्वामीको aga पीछे इथ प्रकारसे दग्ध QA भी सुहागवल कहा ८1 ह 2 
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(८५०६) राजस्थानइतिहास-भाग २. ६२ 
QoS ES SEC 
R यदुवंशियोंकी ear ख़ान कर रेशमो seis पहिरे देवताओंका पूजन करके हरिगण (2 


३३ गान करती हुई इकट्ठी हु, तदनन्तर प्रत्येक खीने आत्मीय ओर जातिवर्गके छोमोंकी {| 
चरणवन्दनाके उपरान्त जोह्रत्रतका प्रारंभ किया। पवतके समान प्रज्वलित Aaa- ६ ) 
में वे राजकुल Teas अपने २ शरीरको स्वयं आहुति देने छगीं । वालिकासे लेकर Y 
वृद्धातक इस भाँति चोर्बास हजार ANA अञ्निमें प्रवेश करके प्राण त्यागे। किसी E 
किसीने तळवारसे ही अपने गले काट डाळे । एक तो अग्निका तेज उसके ऊपर सदी ६ 
fais सतीत्वके तेजने उसको ओर भी भयंकर कर दिया । समस्त जयसल्मेरओं $ 
SEAMS तेज प्रकाशसान हो गया, उस समय याद्वोंने Reals बहुमूल्य बलच और | 


8 


| 


Nn 


& 

B आमूपणाकी भी उसी ated डाळ दिया । राजमहलकी प्रत्येक वस्तु भस्मीभूत 
Bank azana wayyy जानेके लिये रनवासका एक तिनकातक Fe | 
g ज ar गया । यदुपाते HEUT आज इतने दिनोके पीछे AA वेशका 
R छोप होता हुआ देखा, उस समय आप भी महा दुःखित हो प्रत्येक जाति ओर छुटु- 
i Faas साथ स्नान करके कुलदेवताका पूजा कर दरिद्राकी बहुतसा धन दे रणशब्या 


prore Sette snot 


eai] 


१ सजाने लगे, सभीने वख्तर पहने, एशेरपर तुळसीकी शाखा आर ASH शाल्ग्रामकेी 
i मूत बावी, और मस्तकपर टोपे धारण कर उन्होंने एक दूखरेसे अन्तिम आलिंगन | 
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किया । इसके पीछ वे संग्रामकी वाट देखने लगे; तीन हजार आठसखों यादववीरेंने 
इस भाँति aa बसे आर जातीय संमानकी रक्षाके लिये क्रोथोहीपित gaa राजाके 
साथ जदिन त्याग किया | 
५. रर्नसीकं घडसी आंर कानड दो पुत्र थे इस समय घडसीकी अवस्था बारह ६ 
वषको था; रत्नसीने उन दोनों कुमारोंके प्राण बचानेकी अमिलापासे शन्रुओंके ५; 
नेता. महवूवखांके पास यह. कहला भेजा एकै आपको मेरे इन दोनों कुमरोके 
$$ जीवनको रक्षा करनी होगी । मुसलमान नेता मदवूवखांने उस दूतके सम्मुख ही 
१३ शपथ करके कहा कि अपने मित्रके दोनो पुत्रोंके जविनकी रक्षा करूँगा। इसके पीछे मह- 
: 3 वूवखांने अपने दो विश्वासी सेवकाकी रत्नसीके पास भेज दिया । रत्नसीने अपने दोनों | 
2 ङुमाराकरो द्ृदयख लया लिया, ओर उनके शिरपर हाथ धर कर आशीवाद दिया, इसके E 
पीछे उन्होंने अपने दोनों पुत्रोको महवूबखांके सेवकोके साथ भेज दिया । घडसी और का- jA 
नडके डेरॉमें आते ही महवूबखांन उन्हें वडे आदर सम्मानके साथ लिया, और इनके | 
$} शिरपर हाथ फेरकर धरिज दे भळीभांतिसे अभय दान दिया | महवूवखांने उसी समय दो i 
* ज्ञाह्मणॉको इन दोनों कुमारोंकी सवामें was कर दिया | i 
इधर तूर्यदेवके उदय द्वोत ही मदवूवखांकी समस्त सेना साक्षात्‌ काळरूप संदा” ६१ 
जयसळमेरके किळेको जीतनेके लिये आगे बढी | शत्रुओंकी सनाको आता हुआ 


rer FR 
ह++छ०>७ए-+ ७७०७ pete 


= 


naa an 


8 


(3 ) रणभूमिमें ag दोनेसे स्वगकी अप्सराओके साथ विवाह होता दे-क्षत्रियवीरोंका ऐसा $4 
इसीसे वह विवाहके समयमें जिव मांतिका टोप (मो) घारण करते दें रणभूमिमें प्राण त्या- 
अप्सराओके साथ विवाह होनेकी आशासे इस समय भी उसी तर टोप 4 
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See 


देखकर यदुपंति मूलराज उन तीन हजार आठसो वीर योद्धाओंक साथ समरसागरमें 
कूद्‌ पडे । इस waa युद्धमें वीरश्रेष्ठ wae एकसी बास यवनोंका प्राणनाश करके 
महानिद्रामें खो गये, धीरे २ युद्ध वढता ही TA यद्पांतें मूळराजन भा PRAT यवन- 
सेनाका संहार करके अन्तमें रणशय्यापर शयन किया । नर्क साथ सातसा यादव 
मारे गये, अन्तमें युद्ध शान्त हो गया; विजयी यवन वीरनादसे जयसलमेरको BAT करते 
हुए किलेमे आ पहुँचे । यवन सेनापति महवूबखाने मूछराज आर THAT लाशको 
रणभूमिसे मंगाकर यडुबशियोंकी रीतिके अनुसार उनका RAN करवाई | सवत 
३५१ (GT १२९५ Sag ) इस प्रकारसे यढुवश फर ।वध्वस हा गया, देवराज ५% 
जो ars साथ बाहर रहते थे, उन्होंने भी इस समय ज्वररागसे प्राण त्याग किये । जि 
यवनोंकी सेना इस प्रकारसे यहुबेशको विध्वंस करके दो वपतक जयसळमरक CH (५ 
रही | अन्तमें उस किलेकी दीवार तोडकर ओर समस्त TASH ताळे लगाकर नव्या ब 


{से चळा गया | जयसल्मेरका दर्गे इस प्रकारे बहुत समयतक शोचनीय क 
पडा रहा । क्योंकि न हो यदुवंशियॉर्म उस कळक ganas) सामथ्य था 


उसकी रक्षा करनेकी | 
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| उनका निवास-भद्दी सामन्त 
हुए जयसलमेरमें भहोवेके राठोरोका आगमन और वह a 
ह ददाका रावळकी उपाधि धारण करना-तिलो कसीका 


दूदाजीका US रोंका परास्त करना- 
र पर आक्रमण और फिर जोहरका ATT i | 


| 


सम्राट फीरोजशाहके घोडेको चुराना-दूसरी वार जयसळमे च ane 
दूदाका प्राण नाश--भद्दीराजके दोनों कुमारोंकों स्वाधीनताकी आ य 
मेरके राज्यकी प्राप्ति और उनका वहां निवास-देवराजक पुत्र कहर ह. = केहरको राज्य- 
जसहडके gign घड़सीके प्राणनाश-घडसीकी विधवा रानीका केहरको oy त्तराधिकारी पदकी 
fizah प्राप्ति-विमला देवीका प्रज्वलित चितापर चढना-हमीरके पुत्रोंक अ Nat tal- 
प्रासि-मेवाउके राणाका जेतसीके पास विवाहका प्रस्ताव भेजना उनके i ee जाना. और 
जका प्राणनाश-राव राणिंगदेवका अनुताप-केहरके वंशधर वडे पुत स न ुसत्मानधयै अव” i ig 
वहां निवास करना-पिताकी हत्याका बदला Sas वि ee भाद्र 
लम्बन करना-यदुराजका उनकी सारी धनसम्पत्ति ओर राजसंसारसे सुक AT ee | 
योके साथ उनका संमिलन-केहरके तीसरे पुत्र केलणका इुगवदध स्थान शि कक त $ 
को परास्त करके भगाना-ठट्ठा वा गारादेशपर केलणका क्रोहर नामक दुग व 


और उनकी पराजय-चाहिळ P 
या और लगाह गणोंका उनपर आक्रमण 
प al ने राज्यका अधिकार-रावल केलणके समावेशको 


T अप 
कौर मोदिलोंको वशमें करना-पंचनद ' राज्यम va 
एक कन्याके साथ पाणिग्रहण-समा जातिका: विवरण-केलणका es 
मको अपनी सीमामें करना-केटणको सृत्यु-चाचकको रज जावया वम 
पिन gear अधिनायक लोगोंका आक्रमण-दूसरी बार बिजय M चनदमं 
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{५०८ ) राऊस्थानइतिहाछ--आग २. ६४ 
Fe Se TE मन eae se 
R ~= ST SoS aC) 


जातिके अधीश्वर सहापाळको परास्त करना-उसके सम्बन्वमें प्रवाद-सातलभेरके साथ विवाद- 
सका फल-हवतखां-राद चाचकका पीली देगादेशपर आक्रमण-खोडरका उृत्तान्त-लनादोंका 
उसका संनाका दानाएुरसे सगाना-राव चाचककी पोडा-सुलतानके अधीश्वरको युद्धके लिये 

लाना-दीनापएरसे यमन-चाचक्रकी हृत्या-कम्बोहका प्रतिहिंसा दान-वरसळका दीनापुरयें फिर राजधानी 
स्थापन करना-किरोर MA जाना-लंगाह ओर वछोचोंका आकान्त होना-उनको परास्त करना- 


रावळ वरसीके साथ रावळ वरसलको साक्ात्‌-दावरका सुलतानको जीतना-परवता छ! राजाओंका 
विवरण । 


(Q| ji 


qa अध्यायमें जो चदुवीशयोंके वंशाविध्वंसका विवरण किया गया है, उसके कई 
वर्षे पीछे महोवाके नेता माळाजीके पुत्र जगमाळने जवतळमेरकी राजधानीको विध्वंस 
वस्था पडी हुई देख ओर यदुवंशियोंमेंसे किसीको वहां न पाकर स्वयं जयसलप्तेर्पर 
पना अधिद्वार कर वहाँ राजधानी स्थापन करनेका विचार किया | वास्तवसें य दवशका 
प्रायः एक वार ही छाप हो गया था, इस कारण यदि राठोर सामन्त इस सुअवसरको 
विचार .कर अनाथ भट्रियोंकी राजधानी जयसलमेरपर अपना अधिकार करके व 
रहनेकी इच्छासे आग हुए तो इसमे आश्चये कया जगमाळ usa खातसो गाडा 
रसद आर बहुतसी सेनाको तथा कुटुम्वी जनाको साथ लेकर जयसलमेरमें प्रदेश किया, ६. 
परन्ठु उसके सनक! कामना पूरी न gs | इस समय अद्री राजवंशीय जसहडके दो पुत्र | 
दूना आर Meee जब सुता कि एक राठोर हमारे वशकी राजधानीपर अपना £? 
AA करके वहां रहनेके लिये तैयार हुआ दे तब वे अपने ae गोरवकी रक्षाके A 
लिये समस्त कुटुम्बी ओर सेनाको साथ ले शात्र ही जयसलमेरमे आ पहुँचे । और Ë 
उन्हान चढा सवारी राठारोंपर आक्रमण किया ओर भयंकर युद्ध करके अन्तमें उनकी 
सारा धनसम्पात ळूटकर उनको अपने प्रबळ पराक्रमसे अगा दिया । 
,  _ निजया दूदानेइस भांति अपने प्रबळ पराक्रम और वाहुदळसे राठौरोंको भगा दिया 
आर [कर अपने वशको प्राचीन राजधानी अपने हांधमें कर छी। प्रजावर्गने भी सन्तुष्ट 
(कर उनको जयसळमेरका स्वामी स्वकार कर रावळकी उपाधि देनेमें क्षणमात्रकी भी 
era न का | दृदान जयसळमेरके राज्यसिंहासनपर वेठाकर ट्टे फुटे मकान और 
निलेको फिर बनवा छिया | और जयसलमेर आज फिर कई वर्षोके पीछे अपनी पहिली 
ऋ सूत धारण करके देखनेवाळोके मनको आनन्दित करने लगा | 
रावळ दृदाक ओरख पांच पुत्र उत्पन्न हुए। दूदाके भ्राता तिळकली महावीर 
ख्यात थ | उन्हान अपच agaga बल्लाच, मुसलमानों, मांगोलियों, देवरा जाति 
आर AAA तथा AGH सांनगडाको परास्त करके अपनी वीरताकी पराकाष्ठा 
दिखाई थी | तिळोकसी वारम्वार विजयी होनेसे इतने साहसी हो गये थे कि इसने 
' सेनासहित ATA जाकर अपने वाहुबळका परिचय दिया, दिरळीके वादशाह फीरोज- 
हेने अपने बहुतस्र उत्तम २ घोडे अजमेरसे आनासागरमें स्नान करानेके लिये 
| थ; एक समय उसी Tete तिळकसीने निर्भय हो उन सब घोडाको लट reat 
| जयसलमेरमें चछा आया । अळाडदीनके अप्रसन्न होनेस यदुबंश जिस 
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i भांति एक बार SI हो गया था, तिछकसीने भी उसा भांति बादशाह फिरोजशाहके y 
£ घोडोंको छूट कर अपने आग्यमें काळरात्रि बुळा ली | 

जब सम्राट फिरोजशाहने GAS जयसळमेरके अधीश्वरके भ्राता तिळकसी 
असीम साहस करके हमारे बहुमूल्य घोडे रक्षकोंके हाथखे छानकर ले गया है, तब तो 
l सके कोधका ठिकाना न रहा; उसेन शीत्र ही aaas विध्वेंस करनेके fe 
१ एक बलवान्‌ सेना भेजी । यदुभट्रियांक इतिहास लेखक इस वातको लिखेत हैं. कि 
H पाहैळेके समान इस बार भी जयसळमेरमें भयंकर घटना उपास्थित हुई । प्रबळ पराक्रमी 
a यवनसेनाके विशाधेल अपनी रक्षा होना कठिन जानकर agakrare अधीश्वर दूदा 
(१ और तिळकर्साहने रनिवासकी सोलह हजार रानियाको अम्निमं भस्म करके सोलहूसास्वजा 
i) तीय सेनाके साथ युद्धक्षेत्रमें प्राय द्राग कर अपने जातीय गॉरवको, रक्षा को । इाते 
६} हासस जाना जाता है कि रावळ दूदाने दश वषे तक जयसळमेरमें राज्य किया था, इस 
९. समय फिर जयसळमेरकी पहळेक समान अवस्था हां गई | 
F संवत १३६२ सन्‌ १३०६ ईसवीमें रावल दूदा cay कुटुम्बियों समेत 
H मारे गये, उसी युद्ध ga कथित: नव्वाव महवूबखांकी मृत्यु हो जानेस उसके मित्र 
EI रत्नसीके जो दोनो कुमार थे इस समय उनकी रक्षाका भार मद्दावूवखाँके दो पुत्र गाजीखों 
म और जळफकारखाँके ऊपर पडा । इस समय कानड अत्यन्त गुप्तमावसे एक बार जयसळ 


E 2 


८४ भरमें आया और ज्येष्ठ घडखीने जो देश पश्चिम TM महेबाक MARAA बह 
z जाकर महेवाके राठौर नेताकी भगिनी विमला देवीके साथ वाह किया | जेस समय 
$ घडसी विवाहकी धूमधामभ ळग रहे थे उस समय उनके RAER सोनिंगंदूवने आकर 
H इनके साथ साक्षात्‌ किया । सोनिगदेव असे भोमकाय थ चसे हाँ वळवान भाय विवाह 
होजानेके पीछे घडसी उन.महाबळी सोतेंगदेवको अपने साथ eSa [ढवा छ॑ गय | 

af Rests सम्रादूले इस भीमकाय वीर पुरुषको देखकर इनक बाहुवळका परीक्षा 
करनी चाही | खुरासानके,अधाश्वरने दिल्लांक MEME एक SRE बना हुआ धनुष 
अटमें दिया था । उस धनुषकी.प्रस्यंचा चढाना कोई साधारण बात नही थी | बादशाहने 
विचारा e हिन्दू वीर कभी भी इस घनुषके चढानम समथ TRI होगा, परन्तु वीर 
Hes सोरंगदेवने उस AGIA इतना झुकाया [क उसके दा उकड दो ग बादशाहने 
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हिन्दूर्वारके इस बाहुबळको देखकर उसका बडे आदरक साथ aca’ भीतर ळे गया ॥ 


i 
l za से इतना 
i gar समय तेमरशादने दिल्लीपर आक्रमण किया | घडसान बादशाहका आर: 


बलविक्रम प्रकाश कया आर सम्राटकी ऐसी सहायता का क, जिससे वह समस्त उपद्रव 


एक बारहा शात हा गया। बादशाहने घडसीक इस असामबळ विक्रमसे प्रसन्न ह्वा पुरस्कार ' 
का भार उनके BAH अपण करक रातक 


a k 


में उनकपताका राजधानी जयसलमरक शासन 
अनुसार उन्हे सनद्‌ भा SE दा,आर जयसठम 


रके. किळेको तेयार करनेका आज्ञा Fe} 


जुमेमें १७ सौ लिखा ई | 
र 2 5 तमे इतना और लिखा है कि विमलादेवी वेवा थी और देवडाको व्याही जा चुकी थी 
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यदुवंशके WAST आकाश :'सानो फिर निळ हा गया; घड़सी wag 

अपने वाहुवळ आर विक्रमस MINI लक्ष्मीकी Wigs वेठ!कर फिर जयसलमेरके 

H यदुवंशियोंकी छप g3 कोतको प्रकाशसात करनेके लिये आगे बढे । उनकी जाति 
$? ओर कुटुम्वके मनुष्य अनेक स्थानमें रहेत थ,घडलाने उन सबको JEN; ओर महेवाके 
MAAC अपने परम सित्र ARASH आधानकी सासन्तमंडळाकी सहायतासे aig 


A 


ZC बड! भारा सेना तंयार कर उन्ह(नं जयसळमरम जा,चाराआर शान्त स्थापन करक 

पनी शासनशाक्तेक्ना [वस्तार कया | हमार आर उनक पक्षवाळान बडसाका आया 
हुआ देख कर इनका TIRTA स्वाकार [किया । परन्तु जखह z3 पुत्र चद्डसाक 
[सहासनपर बठचंस सतुष्ट न हुए | 


H 
H 
R 
| 
R हमारे पाठकोंने पढिछे अध्यायमें Ag देवराजके पृत्तान्तको पढ ल्या R | 
# 


दूवराजने ASH अवीश्वर राणा रूपडाकी कन्याके साथ विवाह किया था । उसी 
UAHA गमखे आर देवराजके ALA केहर नामका: एक पुत्र उत्पन्न हुना 
, जिख समय बादशाहका सेनान जयसळमेरका घेर लिया था उस समय उक्त 
केहर और उसकी माताको मडोर AA दिया गया atl जिस समय कहरका अवस्था 
बारह वपको था उस समय वह अपने नानाके यहां स्वाळाक साथ, जगळन जाया 
करता था अर 44H साथ AISA खेळता हुआ [फरा करता था, एक समय केहर 
ता २ जाकर एक सपक ASS Wa लट रहा, कहरक निद्रेत होत al उस 
GUE सव [नकला आर केह्रक मस्तक पर अपने HAA छाया करके बठा रहा, 
1 समय उस ANTS एक चारण जा रहा था, उसन उस परम सुन्दर बाछकक 
शरपर सपक BAS छाया देखकर उसी समय मंडार Wad समस्त वृत्तान्त जा 
गया, राणा झात्र हा उस स्थान पर गये आर जाकर देखा कि दाहित्रक्रे मस्तक पर 
अपने फनका फेलाये हुए बठा हैं | उन्होंने जान ढिया कि यह कुमारका शुभलक्षण 
यह कदर किसी समयमें अवशय ही राजासहासनपर विराजमान होंगा | 

यद्यांप रावळ ASA अपने प्रबळ प्रतापके साथ राज्य करने ळग, परन्तु 
विमला देर्वाके THE एक भी पुत्र न हुआ, इस कारण उनका मन अत्यन्त हा दुःखी 
रहता था, उन्होंने रानीको एक पुत्र गोद लेनेकी सर्म्मात दी | रानीने स्त्रामीको आज्ञासे 
ef पुत्रका गाद्‌ नका इच्छास राज्यम जितने बाळक यदुभाट्रेयोके थ उन सभाको बुलाया 
परन्तु कहरक समान दूसरा वालक रानीके मनर्मेन भाया | घडसी केहरका गाद 
छेत ह; यह समाचार पात हा जसहडजी% दोना पुत्र अत्यन्त हो असंतुष्ट हुए, आर यह. 
उपाय सोचने ळो क्रि किस प्रकारसे SAUSAL पर हमारा अधिकार हो जाय, एसा 
परयन्त्र सोचने लगे, इसी समय घडलीजी एक वडामारी सरोवर खुदवा रह थ, SAV 
नेके लिये वह प्रतिदिन जाया करते थ, एक दिन घडसी नियमितरूस उख सरा- 
रको देखनेके छिथ जा रहे थे, इसी समयमे, जसइडजीके दोना पुत्रान इनपर आक्रमण 
नके प्राणोका नाश किया | 
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i साध्वा [विसळादेवीने जसहडजोक दोनो पुत्रोके द्वारा स्वामीकी मृत्युका समाचार ff 
17 सुला, वह इस बातको सलीथांतिसे समझ गई कि इन पापियोंने was लोभेस ही H 
(1 Bt स्वासीके प्राणोंका नाश किया है, अस्तु उसा समयमें wala केहरको जयसलमेरका H 
| अधीइवर कहकर HUME TUT दो, आर उन टदुराचारेयोका मनोरथ सिद्ध न हाने H 
दिया | विसलादेदी अपने पतिके साथ ही क्षत्रियरीतिके अनुसार Bam चढती, H 
) परन्तु कई एक कारणेंसि उसन कई महीनेके पीछे यह काय fanl उसके स्वामी 
? जिस पुष्करणीको तेयार करा रहे थ उसको पूण कराना था आर वाळक केहरको ३५ 
| रक्षाके लिये भी कुछ Gamal: अपेक्षा थी । छ: महीनेके पीछे वह सरोवर बनकर H 
तैयार हो गया। विधवा रानीने अपने स्वामीक नामस ही उस सरोवरका नाम क॑ 

डसीसर ? रकखा । अब शत्र लोग Bers प्राणोंका नाश करनेकी Pra हुए, H 
यह जान कर विमलादेवीने प्रज्बालत Pra अपने शरारको अस्म कर झुरळोकका 
प्रस्थान किया। इतिहासले जाना जाता हे कि रानी विमछादेवी चलते समय. यह 
कह गई थी कि हमारक पुत्र ही केहरक दत्तक ओर उत्तराधिकारी हां | हमीरक दो Tae 
भसे एकका नाम AAS ओर छोटेका नाम ळूनकण था | AO 

जतसीकी युवा अवध्या आनेपर चित्तारके राणा कुंभाने उनके चिकट Aga 
नारियल भेजा । आअट्टोराजकमार अपने बंहुतस सेवकाको साय ळे AN करनक 
लिये मेवाडको चळे | आरावली शिखरसे बारह कोश दूर जाते हा. उनका साकला 

Agua नासक प्रसिद्ध साळवनीके नेता मिळे | उस दिन Fal विश्राम करक FAC दन 
प्रभातकाळ ही राजकुमार: जैतसान अपनी शाभयात्रा की । इसा AINA TZ TE 
चिल्डाता हुआ इनकी दाहिनी ओर TI, AST साळा WANS बालाक YAY A 
फल जाननेम विशेष विद्वान्‌ था | उसने दाहिनी ओरका FT पक्षाक वोळनका फळ इस 
झुभयात्रामें अमेंगळकारी TAMA | उसके यह बचन सुनते हा जतयान अपने घोडकी 
लगाम रोक कर उस दिन वहीं विश्राम किया । इसी अवसरमें उस पक्षाका पकड कर 
देखा गया कि उसके एक नेत्र भी नहा ह्‌ । Tac 1 ईन प्रभात होते af dala पुन: 
यात्रा प्रारम्भ की कि,इसी समयमें कुछ दूर पर व्याब्रीके चिरळाचका शब्द सुनाई पडा 
उैतसीने उसी समय सांकळाके साळा बुला कर उस aa YAN Bese 
बतलानेकी आज्ञा दी । उक्त मनुष्यने इस न बताकर केवळ इतना हो कहा कि आप 
इसी स्थानपर रह, ओर एक नो जवान युवकको नाईके ATH RICHET भेज ale 
मनुष्य वहाँ जाकर ART aT अवस्था जान आव, इस TBA ह 
3 चतुरताका खरळतासे पता पड जायगा और ag भी विदित हो जायगा (क "ह 
लक्षण किस कारण दिखाई पडते ह । 

Geet आज्ञाके अनुसार शीघ्र ही एक साहसी युवक 
कर कूंमछमेरको चला, उसने उस भेपसे रनिवाबमें जाक a AT S Hara रनिवाक्ममें जाकर. देखा 


(4) उदू तज्ञमेमे यों लिखा हे कि एक तीतर दाहिने हाथकी तफसे बोला । 
Errr व लिए अर आप अक, का. आणा SS 3 
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कि अब्र मंगळ नहीं है, 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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(333) राजस्थानइार्तहास-भाग २. ६८ 


उसने लोट कर अमंगलका समस्त समाचार कह सुनाया | जेतसाने उसके वचन 
H पर विश्वास कर राणा कुंभाके ऊपर अत्यन्त ङुपित हो सांकछाकी कन्या ME 
बिवाह किया, अतसीने प्रस्तावकोंके सतसे HAGA जाकर राणा कुभाकी कन्याका 
पाणिग्रहण न किया, इससे राणा अत्यन्त क्रोधित हो गये, परन्तु वह Bia होकर 
जेतसीको इसका बदला ZAN समथ न gel राणा AUA अन्तम aa% 
ऋषधकी मनभे ही रखकर अपनी कन्याको यागरोनके विख्यात खीची राज अचळदासके 
करकमळमें सर्मापत किया | इसके पश्चात्‌ Maa GMS देश पर अपना आधेकार करने 


# 
# 
a 
i 
B गये; और इन्होन यहीं अपने भ्राता ळूनकणं ओर साळेके साथ रणभूमिसें शयन 
B 
E 
# 
B 
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Sasa a RRR भ्याला 
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a 


ð 


A 


कया | उस समय इनक एक सा बास संदक भार गय पूगळपात वृद्ध MFT 
नहा जानत थ के मनं जयसळमंरपातक अत्यन्तचकट संबन्धा दा सङुष्याक बाण नाझ 
anano 


किये g, जब यह जाना तव वे अत्यन्त Tad हा काठ रगक वस्त्र पहर सम्पूण भारत 
वषेक प्रत्यक तीथार्म गय | तब इनक पापाका नाश हो गया । [फर य घरका छाट 


आये । रावळ केहरने इनको क्षमा करक धीरज दिया। i 
केहरके आरश्स निम्न idkad आठ पुत्र उत्पन्न हुए | Ep 
१-खाम | इसक अगणित वशधर सोमभाटा AA ARA = Sa 
२-लखमन | ie 


S 
३--केळणजी | FAIA अपन बाहुबछसे बडे श्राताके अधिकारमें स्थित रति, 
वीकमपुरको अपने अधिकारमें कर लिया | और सोमजी इसी लिये et 
अपने वस्सी अर्थात्‌ सेवकोके साथ गिराव स्थानमें. जाकर रहने छ" | iy 
४-कळकरन | 
५-सातळ | इसने_अपने नामसे सातळभेर राजधानी स्थापित की । 


ग 

i 

et 

६-वा Fl ; | 

छ-तन्नू | 1 | 

८-तेजसी । i । 

नागौरके राठोरोंके अ्ा्वरसे अपने पिताका वदला लेनेके fea जिस समय s 
राणिंगदेवके gata aaa घर्मका अवळम्बन alsa समय वह पूंगछ और मरोटके s 
उत्तराधिकारसे बंचित हो आभारिया भाटियोंके साथ जा मेळे और इनका नाम मोमन (४१ 
अर्थात मुसलमान भाटी रक्खा गया । इस समय रावळ केहरके तीसरे पुत्र केळणने i 


Gas और मरोडपर अंपंना अधिकार करके वीकमपुरको भी अपने अधिकारमे कर छिया। 
के अतिरिक्त यदुवंद्यकी शोचनीय दशामें दाहिया राजपूताने [जिस प्रचीन राजधानों 


~ AY 


(१ ) कमळ टाडने agua इतिदाससे अंग्रेजीमे जिस प्रकार लिखा दै हमने वेसा दी अडु- । 
है परन्तु जैतसीका भेजा हुआ नायन संगवारी युवा कूमलमेरभे कया देख भाया ओर राणा Fe 
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६९ जयसरलमेरका इतिहास-अ० ४, (५१३ ) 
ae ee NNR MR N 
J देरावळपर अपना अधिकार कर लिया था; उस देशपर भी इन्होंने अपना अधिकार 
करने Bie न की । 


नता ला 
wows swiss: 


केळणने व्यासाके समीप अपने पिताके नामसे एक किळा बनवाया। उसी कारणसे 
फिर जोहियो ओर छंगाहोंके साथ भट्टियामें विवाद ओर विसवाद उपस्थित हो गया । 
डंगाहोंके नेता अमीरखां gU sens ऊपर आक्रमण किया | परन्तु केळणने 
क्षत्रियोके समान साहस करके अमीरखांको एकबार ही परास्त कर दिया । केलण 
इस समय अपने बाहुबळसे इतना बिख्यात्‌ हो गया था कि उसे चाहिळ, मोहिळ और 
जोहिया गण भी अय मानते थे | केछणने घोरे २ पंचनद तक अपने बाहुबलका विस्तार $ 
किया | BONA समाजास नामक समावंशकी एक राजकुमार्रीके साथ विवाह किया, 
उस समावंशमें सिंहासन लेनेके लिये आपसमें भयंकर Fargas प्रज्वलित हो गई थी | 
केळणने मध्यस्थ होकर उस 'विवादास्िको शान्त कर दिया । उन्होंने सुजाअत- 
जाम नामक जिस समावंशके नताका पक्ष समर्थन किया था, वहीं सुजाअत sons 
साथ मरोटनामक WAN गया | दो वर्ष पीछे सुजाअतने अपने प्राण त्याग दिये । 
तब केलणने समावंशके आधीनके सम्पूर्ण देशॉपर अपना अधिकार कर लिया । wie 
सिन्धुनदी उनके राज्यकी शेष सीमारूपसे नियत हुई, Set ७२ वर्षकी अवस्थामें 
प्राण त्याग किये । 

केळणके स्वगंवासी होने पर चाचकदेव उनके पदपर अभिषिक्त हुए, भाटियोंका 
आधिकार इस समय गाडानदीके किनारे तक हो गया था, इससे सुळतानके यवननेता 
अत्यन्त क्रुद्ध हो गये थे । परन्तु यवन मेता इस राज्य पर अधिकार करनेमें समर्थं न थे, 
इसी कारण चाचकदेव मरोट नामक स्थानमें जा वहां राजधानी स्थापित करके रहने 
लगे थे । कुछ दिनोंके US सुळतानके अधीइवरने फिर यदुवंशियोंकों विध्वंस करनेकी 
'इच्छासे बडी भारी तैयारी की। लंगाह, जोहिया, खीची इत्यांदे देशोंके जिन २ 
जातियोंके साथ भट्रियोंकी aga चिरकालसें चली आती थी सब sin 
मुळतानपतिके साथ जा मिले । दूसरे पक्षमें AAS चाचकदेव मुढतानपतिको युद्ध 
करनेके 188 तैयारी देखकर सावधान हो, साते हजार अश्‍वारोही ऑर ATE हजार 
वैदलोंकी सेना इकट्टी कर व्यासनदीके पास जाकर असीम साहसंखे डट गये। ' 
ट न 
जता परास्त होकर भाग गये । वीरश्रेष्ठ चाचक rge पडावपरसे बहुतसा p 
सामान Ge छाए और पृथ्वीको कपायमान करते हुए मरोट नामक स्थानम E í 
परन्तु इतनेमें ही युद्धकी आभि शान्त न हुई । दूसरे TW gana 
पहिली हारका FIST GAs लिये फिरसे बडे जोर शोरसे लडाई ठानी | इस INAH 


A ~ 


`~ AD ~ iat 
सातसौ चौवालीस भट्टी और तीन हजार झुळतानी मारे गए, सुळतान पातके दूसरा 
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( १) उदू तजुमेमें भमरखां गोरी । 
(२) उदू.तडुमेमें ११. 
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(५१४) राजस्थानइतिद्दास-भाग २. Sa 


TRON ok RR EE 
H बार परास्त होते ही चाचकके राज्यका सीमा जार भी बढ गँ | उसन असनीकोट लासक 
स्थानमें किलेके भीतर एक सना अपने पुत्रको सातहृतीसे रक्खी और आप 
i वूंगलको छोट आये । इसके पीछे चाचकने दूंदीके अधाश्वर सहिपालपर आक्रमण 
कर उसको परास्त किया । इसके उपरान्त जयसलमेरसें आय अपने भ्राता seas 
B साथ साक्षात्‌ किया i असनीकोटके किलेके आधीनमें जितने ग्राम थे उन सबका 
६६. आमदनी जयसलमेरमें लाकर राजसभामें खर्चे कर दी । चाचक जिस समय जयसल- 
र मेरसे अपनी राजघानीसें आ रहे थे उस समय वारू स्थानके जंजराजने उनके साथ 
H साक्षात्‌ किया । यह मनुष्य बहुतसे बकरी आर AST पाला करता था | दरजांग 
नामक एक राठौर तस्कर पासके एक प्रामस आकर बीच AH इसके सेड ओर बकरोंको 
i चुराकरं ळे जाता था।वीरस्रेष्ठ जंजने यह विचारा कि चाचककी सरण ळॅनस यह तस्कर सेरे 
P बकरे और भेसोंको न चुरा सकेगा,इस हेतु उसने बडे २ मोलके वकरे ओर अखे चाचक- 
को Wea दिये । यह वीर असीम साहसी योधा था | इसने सातळमेर नासक दाणिज्यके 
प्रधान देशको एक भाटी सामन्तके Was अपने वाहुबळखे ले लिया था; बरजांगका नाम 
सुनते ही मरक्षत्रके निवासी अत्यन्त भयभीत हो जाते थे। राव चाचक जंजको अक्षय देकर 
चले गये और कह गये क्रि यदि बरजांग फिर अत्याचार करके तुमको पोडित करे तो 
मं उसको उचित फळ दूंगा | कुछ Rais पीछे राव चाचक जंजके अभिकारी देशभ 
गये, ओर उससे साक्षात्‌ किया । जंजने फिर उनके निकट वरजांगके अत्याचारोका 
वृत्तान्त कहकर अभय चाही | चाचकने जंजकी विनतीसे प्रसन्न हो सातलभरके तस्कर 
नेताको दमन करनेके लिये अपनी सम्पूण सेना इकट्टी करके सीता जातिके अथीइवरके 


NA SN 


साथ साधेबधन कर लिया | नवीन HA तांन हजार ABA El सेनाका साथ SST चाच- 


is कके साथ योग दिया | सातलमेरके राठोर तस्कर नगरके बाहर घोडोंको रखकर, ATU © 


सामन्त धन लकर किस समय नगरके बाहर जाते ह इसको गुप्त भावस देखते रह, 
६} ओर अवसर पाकर उन नगरवासियोंकी सारी घनसम्पत्ति छूट ली, यह जानकर चाच- 
J कने अपनी चतुरतासे समस्त राठौर और नगरके बडे थनी मद्दाजन और Aalst 

| ) पकड लिया । नगरके महाजनोंने अपन छुटकारेके लिये बहुतसा धन देना चाहा परन्तु 
50 चाचकचे उनसे कद्दा कि यदि तुम इस स्थानको छोडकर जयसळमेरमं जाकर निवास 
ई करो तो छट सकत हो । इस पर ३६५ बडे २ धनवान चाचककी आज्ञा स्वीकार कर 

£} अपनी समस्त घन सम्पत्ति समेत जयसळमेरमं जाकर रहने लगे | 5 
बरजांगके तीन पुत्र बन्दी किये गये थ । वीरश्रेष्ठ चाचकने उनभेसे TAG फॉर 


balks Sa 


टेक अत्यन्त कम अवस्था देख कर उन दोनोंकों छोड दिया, परन्तु AS भराका 


OO 


अधीरवरके साथ इस घटनाके पहिळे भित्रता की थी, उसकी पोती साढदेवीर्क 
पना विवाह किया । कन्याके पिताने विवाहके ages चाचकको पचास 


पतास दास, चार सत्रारा आर दासा ऊट दय, इन सत्रको लेकर चाचक 


| Se easel जज ८0:07: 6017 50 6:75 | 
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उपराक्त घटनाक दो वप पीछे वीरश्रष्ट चाचकने पीछवंग स्थानके अधिपातिके साथ 
युद्ध आरम्भ किया, यह समर एक भट्टीसे एक मूल्यवान TSS छोन लेनेपर हुआ $$ 
था । चाचक पीळवगेइवरको परास्त करेक उसकी राजधानीके समस्त घनरत्नोंको लूटने 
छरे, किन्तु जिस समय चाचक इस अयानक युद्धमें लड रहे थे उसी समय यदुवशके i 
पुरान वरी छंगाहोने Guat पाकर चाचकके दोनापुरके किले पर आक्रमण कर वहाँकी i 
F 
F 


जि. ie i 
TTT 


2 


IQ DQ 
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समस्त सचाका हटा [दया | 


इधर चाचक चिरकालतक लडता रहा ओर अनेक देशाके दमन करके उसने 
व्ह 
बहां जय पाइ 


f? 


AR aR 


। इसा प्रकार उसन पञज्ञाबतक अपना आवकार कर {ल्या भन्त समय 
बुढापर जब चाचक SST रागस पाडत हुआ आर उसन जान लिया कि अब H 
सरा अन्त सम्य आ पहुचा ह आर UTE सुक्त हाका आशा करना वृथा हृ तब उसन if 
बहुत [दनातक कष्ट भागकर प्राण छाडनक% वदल छात्रयाका भांति प्राण त्यागनेका E 
सकर्प al | समरभूनस WAR भाषण AAS आघातस प्राण छाडनपर मरनक i 
R 


T 


iT 


r? Reed Der AE De DT 
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पीछे प्राणी सुरलोकमें जाता हे यही क्षत्रियोंका परम धम हं। इसी विश्वासपर क्षत्रिय 
जाति स्वी सिधारनेकी इच्छासे जीवन पर्यन्त केवळ तलवारकी Bard लगे रहते हे । 
इसी विश्वासके बळसे क्षत्रियांकी AAT ओर गोरव संसारम वढो चढी हे । वीरश्र 
चाचकलने क्षत्रियोंके शिरोभूषण पदको प्राप्त किया था, ओर वह जीवनपयन्त क्षत्रिय 
JAR पाळन करनेसे तत्पर रहा था | अतएव उसन अपने अन्त समयको सम्मुख देख | 
क्षत्रियोंक्री vita इस जगतको छोडनेकी इच्छा की तो इसमें आश्व ही क्यो है? | 
चाचकदेवते इस भाति शस्र हाथसें ले रणभूमिपर महा निद्रामें सोनेकी $ 
BISA अपने आसपासवाळे Fairs अपन समान वीरशत्रसे भिडना चाहा | अन्तम 
उन्होने एक ATA दूत बनाकर मुळतानके Sg जातिक राजाक पास भजा | वार 
चाचकदेवके दूतन जाकर मुळतानपातिसे कहा कि, * “चाचकदेव रोगशय्यापर पड हे, 
जिसे बहुत gaias रोगी रहकर उनका प्राणवायु पचमहाभूताम ल्य न हा जाय, ६ 
इस कारण शत्रकी तलवारके द्वारा वह Alaa समान जीवन छाड सुरपुर जाना छू 
चाहते हैं, अतएव आपसे युद्ध करनेके लिये प्राथना Ble”? । सुळतानके राजाच दूतका | 
वातपर विश्वास नहीँ किया ओर aad कहा ऐसा जान पडता g कि वार प 
देव Goa हम समरभूमिमें बुला कर अपनी गुप्त आमळाषाका पुण [कया चाहते. 
इसीसे युद्ध करनेकी प्रार्थना कर भजा ह । राजा यह AAT कर प्रकाशमें 
. “6 तुम्हारे स्वामी षड्यन्त्रस भरा अनिष्ट करा चाहते हैं-अतएव A युद्ध नहीं BAM 
| सुळतानके राजका यह उत्तर सुन दूतने शपथ खाकर कहा 
$ axe करते हैं महाराज चाचकदेव निश्‍चय ही डुःसान्य 


श्र [ed 


ear 


न 


| ( १ ) कनेल टाडने टिप्पणीमें लिखा है कि ट्रान्धक्मियाके प्राचीन विजयी 4 
An तलवार हाथमें ले रणक्षत्रमें प्राण त्यागते हैं यह रीति शष ज़टळेण्ड तक फैली है। _ 
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AKEKE N SO IIIS OS 
बार परास्त होते ही चाचकके राज्यकी सीमा ओर भी बढ गई । उसेन असनीकोट नासक R 

wad किलेके भीतर एक सेना अपने पुत्रकी सातहतीसे रक्खी ओर आप 
वूंगळको लौट आये । इसके पीछे चाचकने दूँदीके अधीक्वर सहिपालपर आक्रमण 
कर उसको परास्त किया । इसके उपरान्त जयसलमेरमें आय अपने भ्राता sas 
साथ साक्षात्‌ किया i असनीकोटके किलेके आधीनमें जितने प्राम थे उन सबको 
आमदनी जयसलमेरमें लाकर राजसभामे खर्च कर दी । चाचक जिस समय जयसल- 
सेरसे अपनी राजघानीसें आ रहे थ उस समय वारू स्थानके जंजराजने उनके साथ 
साक्षात्‌ किया । यह मनुष्य बहुतसे बकरी आर भेडोंको पाला करता था | बरजांग 
नामक एक राठौर तस्कर पासके एक ग्रामंस आकर वीच AA इसके YS जोर बकरोंको 
चुराकरं ळे जाता था।वीरश्रेष्ठ जंजने यह विचारा कि चाचककी सरण SAT यह तस्कर सेरे 
बकरे और भैंसोंको न चुरा सकेगा,इस हेतु उसने बड़े २ मोलके बकरे ओर असे चाचक- 
> को भेंटमें दिये | यह वीर असीम साहसी योधा था । इसने सातळमेर नासक वाणिज्यके 
$3 प्रधान देशको एक भाटी सामन्तके Was अपने बाहुबलळखे ले लिया था; बरजांगका नाम 
2 सुनते हदी मरक्षेत्रके निवासी अत्यन्त भयभीत हो जाते थे। राव चाचक जंजको अक्षय देकर 
i चले गये और कह गये करि यदि बरजांग फिर अत्याचार करके तुमको पोडित करे तो 


ANA, 


3 से उसको डाचत फल दुगा | कुछ दिनाक WS राव चाचक जजक AMS दश [स 


क 


i 


if नेताको दमन करनेके लिये अपनी सम्पूर्ण सेना इकटटी करके सीता जातिके अधीरवरके 
B साथ संधिबंधन कर लिया | नवीन मित्रेन तीन इजार अश्‍वारोही Barat साथ लेकर चाच- 
कके साथ योग दिया | सातलमेरके राठोर तस्कर AMS बाहर घोडाको रखकर, तगराक _ 
&- सामन्त धन लकर किस समय नगरके बाहर जाते इं इसको गुप्त भावस देखते रह, 
१४ ओर अवसर पाकर उन नगरवासियाकी सारी धनसम्पत्ति छूट ळी, यह जानकर चाच- 
) कचे अपनी चतुरतासे समस्त राठार ओर AIH बडे थनी महाजन ओर वेश्याका 
Lp पकड लिया | नगरे महाजनोंने अपन छुटकारेके लिये बहुतसा घन देना चाहा परन्तु 
) चाचकचे उनसे कहा कि यदि तुम इस स्थानको छोडकर जयसळमेरभं जाकर निवास 
| करो तो De सकत हो । इस पर ३६५ बडे २ धनवान चाचककी आज्ञा स्वीकार कर 
७ अपनी समस्त धन सम्पत्ति समेत जयसलमेरम जाकर रहने लगे | a 
वरजांगके तीन पुत्र बन्दी किये गये थ । वीरश्रेष्ठ चाचकने saa मझळ A 
/ छोटेकी अत्यन्त कम अवस्था देख कर उन दोनोंकों छोड दिया, परन्तु बड AUP 
उसके पिता बरजंगकी सचरित्रताके बदलेम वदी कर रक्खा | चाचकन जिस खाता 
! जातिके अधीइवरके साथ इस घटनाके पहिळे भित्रता की थी, उसकी पोती साळदेवांक 
साथ अपना विवाह किया | कन्याक पिताने विवाहके यातुकम चाचककों पचास 


yia दास, चार सवारी आर दोसा ऊट दिये, इत सबको लकर चाचक 
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उपरोक्त घटनाके दो वर्ष पीछे वीस्थ्र० चाचकने पीछव॑ग स्थानके अधिपातिके साथ 
युद्ध आरस्भ किया, यह सप्तर एक UG एक मूल्यवान ASS छीन Brae हुआ 
था। चाचक पीलबेगेइवरको WET करेक उसकी राजधानीके समस्त घनरत्नोंको लूटने 
लगे, किन्तु जिस समय चाचक इस सयानक युद्धमें लड रहे थे उसी समय यदुवेशके 
guia वेरी छंगाहोने सुसाता पाकर चाचकके दोनापुरके किळे पर आक्रमण कर ašiai 
समस्त सेवाको हटा दिया । 
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इधर चाचक चिरकाछतक ळडता रहा और अनेक Bast दमन करके उसने 

पाइ | इसी प्रकार उसने WATTS अपना अधिकार कर लिया अन्त समय 
ब चाचक कठिन रोगसे पीडित हुआ और उसने जान लिया कि अब 
सरा अन्त समय आ पहुँचा हे ओर रोगसे सुक्त होनेकी आशा करनी बृथा है तब उसने 
बहुत दिनांतक कष्ट भोगकर प्राण छोडनेकें बदले क्षत्रियोकी भांति प्राण त्यागनेका 
संकल्प किया | समरमूमिमें शत्रुओंके भीषण aes आघातसे प्राण छोडनेपर मरनेके 
पीछे प्राणी झुरलोकमें जाता है यही क्षत्रियोंका परम धर्म है। इसी विश्वासपर क्षत्रिय 
जाति स्व सिधारनेकी इच्छासे जीवन पर्यन्त केवळ तल्वारकी सेत्रामें ळो रहते हैं। 
इसी विश्वासके बळसे क्षत्रियांकी महिमा और गौरव संसारमें वढी चढी हद । वीरश्रष्ठ 
चाचकने क्षत्रियोंके MATA पदको प्राप्त किया था, और ag जीवनपर्यन्त क्षत्रिय १ 
JA पालन BAA तत्पर रहा था | अतएव उसेन अपने अन्त समयको सम्मुख देख | 


ALA 
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ADA भति इस जगतको छोडनेकी इच्छा की तो इसमें ALAA ही क्या हूँ? 
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अच शक अच बड लर RCA maap डच च कचा कवा जिना AK AA हेची 
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चाचकदेवने इस भाति शस्त्र हाथसें ले रणभूमिपर महा निद्रामें सोनेकी पू 
ळाळसासे अपने आसपासवाले Fara अपन समान वीरशत्रसे भिडना चाहा | अन्तम H 
उन्होंने एक AJAR दूत बनाकर सुळतानके लङ्गा जातिके राजाके पास भजा l बीर F 
चाचकदेवके दूतन जाकर सुळतानपातिसे कहा कि, हे “चाचकदेव रोगशय्यापर पड हैं, ९६ 
जिसमे बहुत दिनोंतक रोगी रहकर उनका प्राणवायु पंचमहाभूताम ल्य न हो जाय, i 

इस कारण TAR तलवारक्रे द्वारा वह aaa समान जीवन छोड सुरपुर जाना 
चाहते हैं, अतएव आपसे युद्ध करनेके लिये प्राथना Bee” | सुळतानक राजाच दूतका H 
बातपर विश्वास नहीं किया और मनभर कहा ऐसा जान पडता हे कि वीर ATT H 
देव oda हमे समरभूमिमे gai कर अपनी गुप्त अभिळाषाको पुर्ण किया चाहते हैं, d 
a 


नेशन 
xa a 


इसीसे युद्ध करनेकी प्राथना कर भजा है । राजा यह शोच कर प्रकाशमे दूतसे a बोळे 
८: तुम्हारे स्वामी पद्भयन्त्रसे मरा अनिष्ट करा चाहते हैँ-अतएव में बुद् a करूँगा ? H 
मुळतानके राजका यह उत्तर सुन दूतने शपथ खाकर कहा राजन्‌ ! आप aa H 
ame करत हैं. महाराज चाचकदेव निश्चय ही ढुःसाध्य रोगस पीडित दो रहे है, H 
(१) कनेल टाडने टिप्पणीमें लिखा 2 कि ट्रान्वकिमियाके प्र चीन 'विजयी वीरगण अनत्तमें रोगी ४. 
होनेपर तलवार हमें ठे ea प्राण त्यागते हैं यह रीति राब Fees तक फल है। 3i 
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(५१६) राजस्थानइतिहास-माग र, 
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झं उनकी ओर किसी प्राकारकी इच्छा नहीं है, वह अन्त समयमे क्षत्रियोंके समान गति 
९३ पानेकी इच्छाखे ही केवळ AG सेनाके साथ रणक्षेत्रभं आवेगे । आप अपने चिन्तको 
C वृथा सन्देहसे चिन्तित न कीजिये और हमारे स्वामीकी मनोकामनाको पूणे करिये ?? 
मुङतानके महाराजेन दूतके शपथ UTA विश्वास कर लिया aie शीघ्र ही प्रतिज्ञा 
की कि से चाचकदेवकी मनोकामनाको पूण करनेके निमित्त युद्ध करनेको तेव्यार हैं । 
दूतने ag बात जाकर BRT कह सुनाई । वीर Kral चाचकदेवने 
अपनी अमिलाषाको पूर्ण हुआ जान परम आनन्दके साथ अपने जातिके वारोंको 
बुलाकर अपने हृदयके भावको कह सुनाया | सेनापति और सेनामेंसे जिन जिन 
वीर पुरुषोंने चाचकद्‌वके साथ प्रत्येक युद्धमें अपनी बीरतासे जय पाई थी, उनमेंसे 
सातसो वीरोंको चाचकदेवने चुन लिया । उन सातसौ वीरोंने भी अपने स्वामीकी अन्तिम 
कामना पूर्ण AS लिये अपने जीवनको KAT करेनका दृढ संकल्प कर लिया । 
चाचकदेवने रणभूमिमें जानसे Wes अपने राज्यकी व्यवस्था कर दी । सीता 
जातिकी रानीके THA उत्पन्न हुए गजसिंह नामक पुत्रको चाचकदेवने सीतारानीके 
साथ ननसालमें भज दिया | उनके सोढा जातिकी लीलावती रानीके गभसे वरसल 
कम्बोह, भीमदेव ये तीन पुत्र हुए थ और चौहान वेशकी रानी सूरजेदवीके ada 
सत्तू और रणधीर नामक दो पुत्र हुए थे। बीर शिरोमीण चाचकने इन पांच पुत्रोंके 
aaa बडे पुत्र बरसलको अपने सिंद्दासनका उत्तराधिकारी निद्धारित कर खडाल 
इसके प्रधान नगरका नाम XUAT) प्रदेश छोड कर उनको अपने समस्त 
विकारं प्रदेश दिये, आर खडाळ प्रदेश रणधीरको देकर दोनोंके माथे पर राज्य” 
लक कर दिया | as aag हजार सेनाको लकर अपनी राजधानी 
रोईरको चला गया | 
वीरवर चाचकने इस भांति अपना राज्य दो पुत्रोंको बांट दिया, और स्वयं 
पने जीवनको त्यागनेके लिये उक्त सातसो वार quale साथ दीनापुरके भेदानकी 
ओर चला । वहां पहुँच कर उसने सुना [के मुतानका राजा यहांसे दो कोशकी दूर्रापर 
पडा हुआ हे । इस बातके सुनते ही उसका हृदय मारे आनन्दके खिल गया । फिर 
चाचकने स्नान कर पवित्र चित्तसे Heer पूजन कर अपने इष्ट देवका पूजन किया, 
और दीन दारिद्रोको घन रत्नादि देकर इस मायामय संसारसे अपने चित्तको हटाकर 
परम पिता परमइवरके ध्यानमें गाया | £ 
थोडी देरक पीछे रणका बाजा Pals पडा | दोनों ओरकी खेनाके सामने होत 

> द्वी वीरश्रेष्ठ चाचकने अपनी सातसी सेनाको ळकर सुळतानके राजाकी कई हजाए 
$ सेनाके साथ घोर युद्ध किया | बरावर wed रहकर युद्ध AIN अपने प्यारे Aaa! 
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७३ जयसळमेरका इतेहास-अ० ४. (५१७) 
E Aaaa IE ee eI ICI ee अन कक S 
वीर JANG साथ चाचकदेवने दो घडी तक वीरता दिखाते हुए महा निद्राम शयन किया 
FSU) इतिहासके जाननेवालेने लिखा हे कि उस युद्धमें उन सातसा ARIA मुलतान- 
की दो हजार सेनाको नष्ट किया | चाचकदेवने इस भांति संग्रामक्षेत्रमें अपने 
जीवनको विसजन किया, ओर सुळतानपांते अपनी राजधानीको we गय | 

जिस समय रणधीर STAG अपने पिताका श्राद्धकर रहा था उस समय मृतक 

वीर चाचकका दसरा पुत्र कुंभा पिताके शोकमें उन्मत्त हो गया। अतएव उसन श्राद्धके f 
मण्डपर्मे जाकर सबके सासने प्रतिज्ञा की कि, “मुळतानपातेने मेरे पिताको अन्यायसे 
मारा है, में उसका aget उससे अवश्य GTN FFA उसी समय एक नोंकरका अपने 
साथ लेकर सळतानपातिके StH गया । डेरेके ANAC बाईस हाथ चाडाएकख 
थी, HUA रातमे घोडे पर चढकर खाइकों फोद साहसक साथ ASR डरका Ue. 
, यासे AAT ओर आप सुछतानके राजा जस TAUB पाहूना करते हैं, बैसे कपडाको पहिन 

संतरोके सामनेसे BA घुस गया, उस समय सुळतानका राजा सा रहा था, FATA सातम 
$ ही उसका शिर काट लिया आर वह आकर देरावरभ अपन माइल मिला | 
बरसल दीवापुरमें फिर अपना अधिकार स्थापन कर किरोहरम चला गया | उसके 
$ पुराने शत्र ळंगाहॉंन (फिर CATA सहायतासे उस पर आक्रमण HAT, Teg वरसलने 
? अपने अतुल पराक्रमसे उनका परास्तकर अगा दिया,उस ASH कई हजार SME खेत रह। 
$ इसी समय हसेनरँदते भी वीकमपुरपर आक्रमण किया,वरसठन उसका अ परास्त किया। 
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संवत्‌ १५३०खब्‌ १४७४३.में WAG बोकमपुरका चहारदीवारी ऑर किला दनवाया। 
R aia टाडने यहीं पर यह अध्याय समाप्त किया दे । भट्टी इतिहासके लेखकन ६. 
भी यहाँ पर कोडे विशेष घटना नहा लिखी। उसन केवळ रावळ केळणके वेश- Fp 
वाळोंके साथ पंजाबके सामन्तोकी खामान्त सम्बन्धा छाटा २ छडाइयोंका होना र्व 
लिखा हे | उसके पढमेसे जान पडता है कि, उन छडायोंमें एक बार यादे एक (मे 
वक्षवाळे जीते तो दूसरी बार वह हार गये । इस प्रकारके नीरस विवरणको इम प्रकाश 8६ 
करना नहीं चाहत | अन्त केळणके TAA वढ कर गारा नदीके दोनों किनारोंके ६. 
देशोंको बाँटकर स्वतंत्रतासे निवाख कया | इस घटनाके कुछ समय पीछे ही दिल्लीक प 
AMS सुळतान WALA लंगाहोंसे मुछतानकों छीनकर अपने अधिकारमें छ वहापर | 
मुसलमान प्रबन्धकत्तो नियुक्त कर दिया | wae ae लिखते हैं कि र F 
किरोहरकोट, TAUB, MIS ऑर मारोटक यदवंशियोंने यथासम्भव अपना आकार | 
और अपना कब्जा बनाये रखनेके लिये सुसल्मानी TAT स्वीकार कर लिया । i 
यढुभट्टी इतिहासळेखकन WS जयसलमरके प्रधान राजवंशका कुछ साम 


वरण लिखा है। उन्होंने केवळ रावळ जत,नूनकरण, भीम, मनोहरदास और सुबलासह ७ 


í 
वंशधरोंकी नामावळी लिखी हे | रावळ सुबासहक पस ता ता स 


ines अवस्था बढ eee अवस्था बदल गई A l ; 
( ५ ) डदूतजमेमें हुसनर्खा aaa लिखा दै | 
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(५१८) राजस्थानइतिहास-भाग २. छ 


Can SRE 


पचस अध्याय ९ 


ज्जू पदर्मरके राज्यवंशका उत्तराधिकारी बद्लना-इुबलसिंहका यवनसत्राट्द्वारा जयसल्मेरका a 
3 यव टकी आधीनतामें रह्ना-वावरकी दिग्बिज. 
यके समयमे जयसलमेरकी सीमाकी अवस्था-मुबर्लसिहके aaa 
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a होनेपर उनके पुत्र ` अमरसिहका 
Ramn बैठना--अमरखिंहसे वल्ळूच प्रदेश बुद्ध होना-युद्रनें उचकी जीत होना-उनका अपनी 
लड़कीका विवाह. करनेके लिये प्रजासे द्वव्यको प्रार्थना करना-राजपूतमन्त्रो tapas उस विषयमे 
आपत्ति करनेसे _ मारा जाना-चन्ना राजपूतोंका विद्रोही होना-तोकानेरवासी राठोरोंके उपद्रव मचानेसे È 
भट्टी सामन्तोंसे उसका सुधार होना-सीसा सम्बन्धी विवादका कारण-भट्रीयणोंकी जीत होता-आधी- _ 
नतामें रहनेवाले सामन्तोंके वीचमें विवादके उपलक्षमें वीकानेर और जयक्षलमेरके स्त्रा्ियोमे ans 
होना-वीकानेरके स्वाभी अनूपर्सिहका कळक gaas लिये अपने आधीन रहनेवाळी सामन्त मण्डलीको 
बुलाना-जयसलमेरपर आक्रमण करनेवाले राठोरोंकी पराजय-रावळका पूगलपर फिर अधिकार कर- 
ना--वाडमेरपतिको करद्‌ श्रेणीसे मुक्त करना-अमरसिंदकी सृत्यु-यसवन्तका राजसिहासनपर वेठना- 
जयसलसेरका TAUNTS Gas, वाडनेर और qada fass जाना-दाऊदके वेटोंक्रा खडालसे 
गाडातक अविकार करना-अक्षयसिंदका अभिबेक-तेजसिंहका जयसळमेरके शासनको अपने हाथमें 
eee eto चालीस वर्ष राज्यशासन --भावळखांका asan sfà- 
: ag मेहताको राजमन्त्रीका पद्‌ [मलना---भटदोसामन्तॉपर उनकी घृणा 
दोना-युवराज रायसिंद द्वारा स्वरूपर्सिहका मराजाना-रावल मूलराज का वन्दी होना-रायसिंदका सिंहा- 
FTR वठनस अनिच्छा प्रगट करना-एक राजपूत रमणीका मूळराजको केदसे छुटाना-मूळराजको पुनः 
राज्य मिलना-युवराज रायसिंहका निर्वासन-उनका जोधपुरमे जाना-भद्दीसामन्तोंका विद्रोह करना 
दम उनके सब अधिकारी प्रदेश लेकर राज्यमें मिलाये जाना-ओर सब किलॉका तुडवाना-बारद 
वर्षके पीछे उनको फिर भूमिका अधिकार देना-रायसिंदृद्रारा एक वनियेका शिर काटा जाना-उनका 
जयसलमेरम फिर आना-उनको देवाके Fes 'भजना-सा लिमसिंहका मन्त्री होना-उमस्रका चरित्र-उसका 
2 दाचुके हाथमे पडना, किन्तु जोरावरसिंहकी सहायतासे छूटना-उसकी भावजसे उसके मारेजानेकी इच्छा 
|} प्रग दोना-जोरावरको विष देना-मेहतासे उनके भाई ओरस्त्रीका मारा जावा-देवाके किलेमे आग 
STAM ea आगमें जलकर मरना-उनके पुत्रोंका मारा जाना-गजर्सिहको राज्य देना-मूळराजके 


| ` Ay A A 
T er बीकानेरमें भाग जाना-मन्त्रीके द्वारा चिरकालतक राज्यका प्रबन्ध द्ोता-भद्दी इतिहासको 
समालोचना | - 


TD eo RACE CE 


RES. णच BSG वर लच लष tet, on Sa 


पाठकगण पहिले अध्यायमें जान चुके हें कि जयसळमेरके स्वामी घडसीके 
| शोचनीय दामे मरनेसे रानी विमलादेवीने केहरको दत्तक पुत्र लकर उसीको 
जयसळमेरका सिंहासन दिया था । किन्ठु उसने जळती हुई चितामें बैठ कर मरनेके 
म्य यह भी कहा था क्रि हमीरके दोनों वटे जैत और ळूनकरण केहरके पोष्य 
उत्तराधिकारी होंगे । अतएव केहरके जयसळमेरके सिंहासनपर बट 

` संतानोंके ही होनेवर भो जेत आर ळूनकरण 
किन्तु जेत राज्य पानेके Tes ही Mer 


| 
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19% जयसलमेरका इतिहास-अ० %, ५१९ } 
PR RR BR चा कया कड LE Le soy 


p जीत लेनेकी इच्छासे ळूनकरणके साथ समरक्षत्रम जाकर मृत्युका प्राप्त हुआ जतके i! 

१} कोई पुत्र मरते समयतक नहीं हुआ था अतएव लूनकरणक वैशधराका हा. जयसलमरका H 

प) सिंहासन प्राप्त हुआ, टूनकरणक तीन पुत्रःहए; i 

bel १-हरराज । H 

i ३-मालदेव | ii 

rh ३--कल्याणदास | a 

i केहरके JA पीछे ळूनकरणके बडे पुत्र हरराजकों जयसळमरके H 

१ aaea बेठना चाहय था, किन्तु हरराज केहरक सामने हा मरचुका gp 

६३ था; अतएव हरराजके एकमात्र पुत्र भाम al जयसलमेरके सिहासनपर Fal | षड 

(1 wine राज्यसमयका कोई भी इतिहास BAS टाड साहूबन प्रकाशित नहीं किया ह H 

i qadi इतिहासको विस्तारके BAH दिखानका अभिलाषासे हम यहां ळूनकरणक i 

8 वशावली प्रकाशित करते हैं । 

i १ ठूनकरण | 

>. 
ह! | | E १. मु 
i, हरराज माळदेतर कल्याणदास % 
# भीम २ केतसो मनोहरदास | ३ Dies 4 
i 1: . 4 HO 

a ; FR i दयादास रामचन्द्र i 

B | । H 

H सबलांसह 


ना 
भीमके मरनेके पीछे उनका बेटा नाथू जयसलमंरक सिंहासनपर बैठा; कितु नाथू 


i 

नेको 
ग सिह्ाएन पानेके कुछ ही समय पीछे वीकानेरमें एक राजकुमारीके साथ विवाह कर 
i 


sen 


टिका 
गत फलोदी देशमें आकर टिका 
q ag जस दन जयसलमेरके अन्त bs 
गया विवाइके NS वह सिंहासन पानेके लोभख एक ली दाता | 


ने 

उसी दिन कल्याणदासके पुत्र मनोहरदास ड 
देळाकर उसे मरवा डाला ।नाथूके मरजानेपर मनोहरदासने जयसळमेरके 
अपने शिरंपर धारण किया | मनोहरदासने भाईके बेटेको मारकर 


$ a 


उसने बडा परिश्रम किया किन्तु हत्यारके वरास स 
उसकी आशा पूरी न दो सको | छनकरणक मझले बे 
Bata ओर वीर सबलछासह अपने सोभाग्य 


gata 
रामचन्द्र बडा ऊधमी आर FA ae 
प्रजाने सबळासः 
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SSS Smo Soro SoC, Oo ee 0G EE क घे eso 
CR RT RA RA CRA AC ZR हयाची गोडया मकी Doe ee CIC 


SS 


सबळासंह महाराज आमरका AAT था; वह AAT, नरेशकी आधानताम यवनोंकी 
E राजधाना पशावरक राज्य प्रबन्धम एक ऊच द्रजपर नयुक्त था ! एक ससय पहा 
अफगाना छुटरान यवन AHH खजाना Sear चाहा था परन्तु रूवलासहकी असीस 
वीरतासे बह न छूट सके।इस कारणस वह सम्राटका सी अधिक प्यारा था | सबलासह 
अपन BTM सभी aN मान पालिया HUH सरनपर यवनसम्राटने जोध- 
पुरक राजा वार यसवन्तासेहका आज्ञा दो [क लुम रात्र हा रामचन्द्रको हटाकर संबळ 


ह 
E 
A 
R 
H सिंहको जयसल्मेरके सिंहासन पर बैठा दो । महाराज यसवन्तसिंहने यह आज्ञा पाति 
| 
ह 


Reo 


ही प्रासद्ध नाहरखाक साथ एक संता भज कर सबळासहका जयसळमरक [सहासनपर 
बैठानेके ळय कहा, MEVA जयसळमेर जाकर राजाकी ATS सम्राट के आद्शका 
पालन [कया | स्ळसिंहने SAAVA [सहासनपर बेठकर AELAD QHH 
पोकण दराका आधकार [चरकालके लिये दे दया, तभीसे पोकणे दश जयसळसरस 


CORE 


hoa I Jad 
"७-०. 


अळग होकर जोधपुरके राज्यमे मिल गया हे | 


सबळ जयसळ आर उनक उत्तराधिकारीगण अबतक तळवारसे अपने राज्यको वढाते 
आत AAAI राज्यका कोइ अश भी Tats अविकारमें नहीं गया था । नाहरको 
ट्या हुआ पाकणका आधिकार ही सबसे पहिले जयसलमेर राज्यका अंगभंग करनेवाळा 
SM । इसके उपरान्त विस्तृत जयसलमेरके राज्यका अग क्रमानुसार कटता आया zl 
Tae TWA दिस्विजयक कुछ दिन WES जयसळमेर राजधनीकी सीमा उत्तरमें गाडा 


| f नदातक था,पाश्चमम मेहराण वा सन्धुतक,पृत्र आर दाक्षणमें वीकानेर आर मारवाडतक 
es 


था। बाकाचर आर मारवाडके राठोर राजा दोसौ बसे क्रमानुसार जयसळमेरके AA- 
शरो पदशाका बहुत सा अश अपने भविकारमें करते आते थ | रावळ सबळसिंहने 
यादवाक सिह्दासनपर AHL वडी प्रशंसाके साथ राज्य चळाया, जब वह स्वर्ग सिघारे 
वब उनके पुत्र अमरासहृने FAS साथ युद्ध करके विजय पाई, उख JANAH द्दा उस- 
का राजातळक मिला ! अमरसिहने [पताके सिहासन पर asda कुछ दिन पीछे अपनी 
उनाक ळय सवसाधारण प्रजासे द्रव्यकी प्राथना का।राजपूत मंत्री रघुनाथने अमरसिंहके 
इस कायम बाधा डाली, इसपर अमरसिंहने उसको मरवा डाला | कळ दिनॉके पीछे 
अन्ना UARA फिर पहलेकी तरह राज्यके उत्तर और पूर्वकी और उपद्रव और 
अत्याचार करन आरंभ किये,तब रावळ अमरसिंहने स्वयं सना ळे जाकर उनको पराजय 


| कर एसा दवाया आर अपने आधान बनाया [% भविष्यम उनकी सच्चरित्रताका कारण 
थि, अमरासह ही हुए | 


ऊँछ समयक उपरान्त जयसलमेरके ओर वीकानेरके सामन्तोके बीचमें विवाद 
AS दाना दशक राजा रणभूमिमें आ खडे हुए । बीकानेरके कांघळोत राठोरगण 
file जयसळमभेरकी सीमापर' बडे २: अत्याचार करते थ | जयसळमेरके 
[च॒ वीकमपुरके सुन्दरदास और दळपत नामक दोर्ना सामन्त उन कांघलोंतोक 
‘Ng कर शेष कांधलातोंकों यथार्थ रूपसे दमनकर उनके भत्याचारोंका 


: ` | A A 


एज CC (क शका अक CCR CR RACER फट SEIS 


ल 


menear 
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D O rc 


प 


D Se ~*~ 

F ae देनेके लिये सम्मत हुए | दळपतने कहा “ आओ, हम लोग राठोरोका 
सूमिपर आक्रमण करके जगतूर्मे कीर्ति बढात्रें ? | अतः उन दोनों सामन्तोंने 
अपनी अपनी सेना साथले बडे साहसके साथ बीकानेर राज्यकी सीमाके अन्तर्म i 


at 
oh 


SE 
मप 


जाजू नामक नगरपर आक्रमण किया, ओर उसको छूट कर जला दिया । कांधळोत 
गण इससे बड़े HA हुए | फिर उन्होंने बडे दळबळसे आकर जयसलमेरकी 
सीमापर आक्रमण कर अना बदला लिया । इसी वातपर आपसमें वडा झगडा 
हो गया और अन्तमं घोर संग्राम आरम्भ हुआ । इस संप्राममें Uist दो सौ 
राठौसेंको मारकर विजयलक्ष्मा- प्राप्त की और राठौरगण हारकर भाग गय | अपनी दू 
ariaa Aas सामन्तोको विजयी हुआ देख रावळ अमरसिंहने बडा 
(AER मनाया । | 
बीकानेरके राजा अनूपसिंह इस समय दक्षिणमें दिल्लीके सम्राटका सेना 


aP 


D 


x 
AS 


A 


ot 


न 
[ol 


TT 2 


wN 


नियुक्त थे; उन्होंने जब सुना कि जयसलमेरके AAA राठॉराका WIT कर दिया 
है, तब उनके कोधका ठिकाना न रहा | उन्दने उसा समय SWE निकळ कर अपने H 
प्रधान संत्रीके दाथ अपनी राजंधानीमें यह संदेशा कहला भेजा कि समस्त राठार 

जो aa धारण कर सकते हों, जयसलमेरके जातचेक लिये घारण करके f 
चयार हो ah | कान्यळोतगण शीघ्र ही वीकसपुरक समान जयसळमरका कर दव # 
नहीं तो विश्वासबाती कहाघेंगे । राजाकी आज्ञा पात हा AA शीघ्रतासे समस्त H 
राठौरॉमे यह ढिंढोरा फिरवा दिया । तब तो सम्पूर्ण राठांर तलवार हाथम ले जय- 

सळमेरपर धावा करनेके लिये एकत्रित होने लगे । अपमानित राजा अनूपसिंहने ही 
दाटौरोकी सहायताके लिये. हिसारस एक पठानोक संनापातका सेनाके साथ भेज 
दिया | इधर जयसलमेरके स्वामी रावळ अमरासहन राठौरोंकों युद्धेक लिये तेयार होते 


2 


देख उसी समय समस्त भाटीसेनाको एकात्रत किया | अमरसिंह चतुर ओर युद्धभ 
कुशळ थे । उन्होंने विचारा कि उत्ताजत राठौरोंको जयसळमेरकी सीमामें न आन दिया 
जाय, इस कारण बीकानेरके ही राज्यमें प्रवेश कर उनपर आक्रमण करना चाहिय | 
अमरसिंहने यह विचार कर बीकानेरके अन्तवाळ नगरापर आक्रमण कर उन्हें UAT | 
आरम्भ कर द्या । अन्तमें बहुतस राठोरोंको मारकर TTS प्रदेशको फिर अपने राज्यर्म H 
भिळा लिया। इस्री AAA ASAT और कोतडा प्रदेशक दांना राठोर सामन्तोंको 

अधीनताकी साँकळमें ata लिया | रावळ अमरसिंहने इल भाँति बडा शूरवीरतांके 
जयसलमेरका राज्य करके संवत्‌ १७५८ ( सन्‌ १७०१ ई० ) भें इस जगतका ६ 
स्वामि वास किया। अमरासहक आठ पुत्र हुए gana बडे पुत्रका नाम यशवन्तासह 
बाकी सात छडकोमेसे केवळ दरीसिंका नाम पाया जाता E । 
की एक कन्याके साथ मेवाडके युवराजका विवाह हुआ | ag: 
वाठेने अमरसिंहके मरनेतकका ही इतिहास लिखा | इसके पीछे एक दूसर मनुष्य 
जयसलमेरका इतिहास लिखा हैं | टाड साहबके सामने यह मनुष्य जीवित था । s 
टाडने बडी खोज और परीक्षा करक उस इतिहासके अंशको सच्चा मान 
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आधार पर जयसळमरके इतिहासका शेष अंश लिखा हे । किन्तु यह इतिहासका 
अंश शाचनाय आर हृदयभेदी चित्रोंसे अङ्कित हे । इसमें श्रीकृष्णके वशावतंस जयसळ- 
सरके राजाओंका पतन समाचार विशेषतासे देखा जाता है । 
अमरासहक मरनेके उपरान्तस ही जयसलमेरके गांरवका सूर्य वषा ऋतुके 
बादळासे ढक गया | जयसळ आर उसके उत्तराधिकारी गण अपनी भुजाओऑके वळसे 
राज्यका सीमाको भलीभांति बढा गये थे ओर अमरखिहने भी अपने पराक्रमसे राज्यकी 
माके वढानेमं कुछ कमी नहीं की, किन्तु वड दुःखका विषय है कि, पराक्रमी अमर- 
सहक झुरलोक जानक पीछ ही यादवोके प्रधान शत्रु बाकानेरके राठौरोने शुभ योग 
पाया | उन्हाने सहार मतको धारण कर जयसळमेरकी शोचर्नाय दशा कर दी | उन्होने 
३} पुरानी शदुतास फिर समामक अभिका प्रच्वलित कर वडी शीव्रतासे जयसलभेरके बीच- 
H वाले पुगळ, बाडमेर, फछोदी ऑर अनेक वडे बडे नगर तथा गाँवोंको छीन कर बीका- 
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चरक राज्यम [मला [ल्या | दूसरा आर राठारांक समान शिकारपुरक एक अफगान 


MRTN 


सेनापति दाऊदखांने भी जयसलमेरके महाराज अमरसिंहके WAS पीछे विशेष सभीता {} 
जान गाडानदीक समीपबाळे जयसळभेरक अधिकारी प्रदेश जबरदस्ती छीन लिये, इस ६: 
डुक ति अमरासहक:मरजाने पर थोडे ही दिनोंके बीचमें जयसलमेरके वहुतसे प्रदेश i 
अन्य जातिवालांके अधिकारमे हो गये । i 
| अमरासहक मरनेक WS ही उनके पुत्र यसवन्तसिंह जयसलमेरके सिंहासनपर is 
श वेठ । माननयि टाड साहबने उनके शासनके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा किन्तु आगे i 
H छेके VANS देखनेसे अनुमान होता हे कि यसवन्तके शासन समयभें जयसलमे- fA 
: की अवनातिके सिवाय उन्नति नहीं हुई । यसवन्तक नि a पांच पुत्र gu- i 
१-जगतासरह--इन्हांने आत्महत्या की | a 
f २=इश्वरीसिंह | a 
३-तेजसिंह । ft. 
H ४-सरदारासह } 
H ५-सुल्तानसिंह | 


आत्महत्या करनवाळे Tales नीचे लिखे तीन पुत्र हुए:- 

१-अखेसिंह | 

-वुधसिंह-इनकी वसन्तरोगसे मृत्यु हुई । 

३-जोरावरसिंद | 
. इतिहास बताळाता है [कै यसवन्तसिंहके मरनेके पीछे उनके पोते अख॑” 
i सिंहासन eat चाहिये था। किन्तु अखैसिंदकों छोटा वाळक देख 
चचा तेजसिंह जबरदस्ती राज्यासिंहा सनपर बैठ गये। अखेसिंद आर 
दोनों भाई अपने प्राणोंके भयसे दिल्लीकों भाग गये। इस समय 
'तसिंहके Tite दिल्लीके सम्नाटके यहां राजकार्यमें 
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अखेसिंह और उसके छोटे आइने हरीसिंहकी शरण ली । हरीसिंहने अपने भाईके 
1 दोनों पोतोको शरणमें आया देख कर प्रतिज्ञा करी कि झीत्र ही जयसलछमेर जाकर 
{) तेजसिंहको सिंहासनसे उतार gar थोडे दिन पीछे हर्रीसिंह जयसलमेरको गेय । प 
जयसलमेरमें इस समय ऐसी एकरीति थी एकै वषक अन्तमें जयसलमेरके महाराज एक (मै 
दिन घडसीसरके किनारे सब सामन्त, Feral मनुष्य, सेना ओर समस्त प्रजाको लेकर 
जाते थे । पीछे उस सरोवरमेसे सवसे पहिळे राजा अपने हाथसे एक मुठ्ठी रेत उठाकर 
फेकता था इसके उपरान्त सामन्त लोग, कुटुम्बी जन, मन्त्रीगण फिर समस्त प्रजा एक २ 
मुठ्ठी रेती निकाळ कर बाहर फेंकते थे । इसको “ल्हास” कहते ह । इसके द्वारा 
उक्त सरोवर वर्षके अन्तभें साफ होकर सुधर जाता था | हरासहने जयसलमेरम आकर 
विचारा कि ase जिस समय उक्त स्हासमें दत्तचित्त हागे उसी समय उसपर 
आक्रमण करके कार्य सिद्ध करूँगा | हरीसिंदने उक्त प्रस्तावके अनुसार wre खेळनेके 
दिन तजसिंहपर आक्रमण किया, किन्छु दुःखका विषय हे कै हरीसिंहकी भाझा पूरी 
न हो सकी; वह अळीभाँति तेजसिंहको परास्त न कर सके | इस प्रबल GTA कितने 
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Q 
at मनुष्य मार गय, आर तेजासह Higa घायल हुएाके इन्दा घाआक gida उन 


प्राण निकळ गये | 

तंजासहक॑ ARAA पर उनका तान वषका बेटा सवाइसह जयसलमर 
सिंहासन पर बैठा । सिंहासनसे हटाये हुए Maagi इस समय वडा सुभीता 
जयसलमरके रहनंवाळं समस्त भद्रा सरदाराक पास यह॒ सूचना पत्र भजा, कि 
न्यायसे जयसलमेरका सिंहासन भरा हँ; पेजासहन बडे अन्यायसे मुझे [सहासन 
| हटा दिया था, अब उनका जा बाळक पुत्र इस समय 1संहासनपर AST ६, द्ख 


/ 
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A A 


— मम पक के Seon 
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जाय तो उसका कोई अधिकार सिंहासनपर बेठनेका AKI ६ भ॑ अपना तलवारके 
बलसे जयसळमेरके सिंहासनपर बैठनेकी फिर अभिलाषा करता gl जा प्रजा 
राजभक्त हे उसे में अपनी सहायताक लिये FST हू 1 ? अखोसंहके इस सूचनापत्रक 
प्रचार हात हा जयसलमेरके सैकडो भट्टीसरदार आकर उनर्स मिलने लग | इस भातख ९ 
अखैसिंहने अपने वडे दलके साथ जयसलमेरके HSI अधिकार हे 
आक्रमण किया और असीम वीरता 1र्दखाकर उन्हाने तान किले e 
सुकुमार सवाईसिंदका जीवन थोडे ही कालमें नष्ट हो गया,अखेसिंह फिर 
भ विराजमान हो गये । 

¦; रावळ अखेसिंहदन इस प्रकारखे बडे कष्ट उठाकर Weer 
म वर्ष तक राज्य Gar । यद्यपि उन्होंने इतने दिन राजक 
A on उनके शासनके समयमें दाऊदखॉँके बेटे वळख 
देरावर और भाटी गणोंने जो सबसे प्रथम 
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SERENE RENEE 
Si 

रावळ अखासहक 1चरकाछतक राज्य कर सृत्यु हानेपर BAL १८१८ (सन्‌ £ 
१७६२ ३० ) भ॑ सूळराज जयसलमरेके [संहासनपर वेठे | मूलराजके तीन पुत्र हुए डी 
१>रायासह | H 

२--जतसिंह | i 


i 
E ३--मानसिह | H 
F, 
R 
A 
A 


ons thy 


मूळराज सिंहासन पर वेठ तो गये परन्तु इनके सन्त्रीळे दोषसे इस भट्टी राज्यकी H 
[तक अवस्था एकसाथ ही विगड गई | इनके मन्त्रीका नाम स्वरूपिंह था;यह जातिका A 
य जेनघमका AAAS ओर मेहतावशमें उत्पन्न था | यह स्वरूपसिह बडा ऊधमी 
स्वेच्छाचारी आर सामन्तोस TSI रखनेवाला था; इसेत मम्त्रीके एदपर आते eT ६ 
Te ही दिनोंमें जयसछमेरकी वडी शोचनाय दशा कर दी । इसके स्वेच्छाचारी होनेसे a 
यसल्मेरके चारांआर अशान्ति भौर असन्तोपकी आग बल उठी ओर पुरानी राज- १} 
नीतिका छाप होने लगा | मानो भाटी सामन्तॉके .भाग्य जलने लगे | किस कारणसे (5 
सट्गीसामन्त गण स्वरूपसिंहके Ais ANA गिरे, इसके संवन्बध एक वडा कळंकजनक 
घटनाका लेख दिखाई देता हे। स्वरूपासिह एक वेश्यापर आसक्त था किन्तु वेश्याने उसकी | 
ओर कुछ भी ध्यान न देकर अयाफ जातिके राजपूत सरदारसिंहसे प्रेम कर लिया | इसपर 
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स्वरूपोसह सरदारासहका AAT करन लगा । सरदार्रासहने दुःखी होकर अन्तस युवराज 
रार्यालहसे प्रार्थना की । स्वरूपखिंह पहिलेसे ही युवराजकी नित्यप्रतिकी आसदनीको H 
| A कम किया करते थ इसस युवराज उस पर स्वयं बडे खिन्न रहत थे, अब उन्होने सरदार- F 
| A eat प्राथना सुन मंत्रीको उसका फळ देनेका संकल्प feat । अन्तम युवराजक i 
a आगे प्रस्ताव हुआ कि स्वरूपा्हके मारे विना राज्यमें किसी भॉतिसे मंगळ होनेको ig 
* ge अभावना नह हैं । युवराज भा दसम सम्मत हो गये | एक समय मन्त्री स्वरूपासह 
E 
a 
ह 
# 


ans 


राजसमाम रावळ मूढराजक सामने AS थ,समस्त सामन्त सरदार चारों ओर बिराजमान 
थे। इसी समयमें रायीसहने सभामे जाकर स्वरूपसिंहके मारनेके निमित्त तलवार म्यानसे 

43 निकाली | स्वरूपेसिंहने इस अकस्मात्‌ विपत्तिको देख मारे जानके भयसे रावळ मूल 
H राजस सहायता करन (लये प्राथचा की, किन्तु रायासहका तळप्रारच बडा शात्रतास 
ie स्वरूपासंहुके मस्तकका धडसे अलग कर दिया | सामन्तमण्डळी जामती था [के स्वरूप- 
# सह रावळ मूलराजसे अधिकार लेकर ही स्वेच्छाचारी हुआ था अतएव sad इस 
समय सभामें बठ हुए. मूळराजके जीवनरूपी दीपकके बुझा देनका प्रस्ताव उठाया | 

परन्तु युवराज रायासहंन इस मम भेदी प्रस्तावको उसी समय तोड दिया | 

अपने पुत्रकी संहारमूर्ति और सामन्तांकी हिंसक अभिलाषा देखकर सूळराज 
जानक भयसे अन्त:पुरमें चळे गये । इधर सामन्तोने विचारा कि रावळ मूछराजक 
सन पर बैठे रहनेसे अब हमारा निस्तारा नहीं हो सकता | विशेष कर जब उनके 
उनके मारनेका प्रस्ताव उठाया है, तब वह अवश्य ही हमको मरना 
ताने उसी समय रायसिंदस कहा कि आप राजसिंहासन 


© 
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T राजी न होंगे ता हम आपके भाइको सिहासनपर Fat देंग।रायसिंहने समस्त सामन्ताका ii 
$2 एकमत देखकर पिताका केद करा ठिया | आर स्वयं राज्यभार ग्रहण करनेमें सम्मत i 
F, हो गये । थोडे ही दिनोंमें उनके नामसे सब राजकाज होने लगा ) किन्छु रि 
१४ सामन्तोक बहुत कहने पर भी रायासंह सिह्दासनपर नहीं as उसके बदले वह दूसरे H 
| आसन पर वेठा करते थ । H 
E रावळ मूलराज सिंहासनच्युत होकर बन्दीद॒शामें तीन महीने चार दिन तक ६% 
E रहे, इसके पीछे उनकी भाग्यलक्ष्मी प्रसन्न g3 । उनको वन्वनसे छुटानेके लिये एक (४ 
H रमणीका हृदय व्याकुळ हुआ । वह रमणी कान हे ? प्यारे पाठको ! यह रमणी षड्यंत्र- P 
१) दळके नेता ओर रायासंहके प्रधान उपदेशककी खी हे। इसका जन्म AEA सम्प्रदायमें E 
१) हुआ था जो राठोर राजपूतोंमेसे एक है | इसके स्वामी जयसळमंरक प्रधान सामन्त ४ 
i Fads मालिक अनपसिंह हें, ऊचे भावको हृदयमें धारण कर राठोर H 
६} रमणी रंगभूमिमें विचित्र आभिवय करनेको उतरी | इसके स्वामी अनूपांसहने TATA 8 
eh होकर राजाको AIA डलवा कर राजधार्नामें जो अशान्त फलाई हे, आज अपने स्वामी B 
i अनूपसिंहके मारे जाने पर भी यदि usai शान्ति हा जाय ऑर रावळ मूलराज ५ 
5.1 बघनसे छूट जॉय तो मेरा कर्तव्य पूणे हों जाय, आज इसने इस कामक करनको अपने हे 
११ gad ठान ली है । उसने बिचारा है कि Waleed अपनी कम हम्सतीस पिताको वंदा ह 
€ करके बडा बुरा काम किया हे; अतएव दुष्ट रायासहको भा सिहासनस उतार दन E 
s चाहिये । राठौर रमणीने FA अपने पतिक मरनेसे भा भूळराजका डुटानका उद्याच a 
I किया, इसका कोई विशेष कारण इतिहास नहा बतलाता, तब करन pe H 
H मुख्य कारण ज्ञात होता ६।जों हा राठार रमणान उक्त संकल्प करके अपने पुत्र E 
Bl सिंहको पास बुलाकर हृदयका भाव कह सुनाया। उत्र जोरावरसिंहने माताकी बात मान p 
H ली, तब माताने कहा, “वत्स! इस कामके करनमें हुम्दार पता भा याद काई बाधा zo 
E ad तो तुम अपने पिताके भी मार डालनेसे न चूकना | उनके मरजानेपर म॑ उनके zo 
5 शवके साथ सती हो सुरलोकको चली जाऊंगी । जोरावरासह भा माताके एसे भयानक क 


ee ere 


B 


आदेशके पालन करनेमे राजी हा गया। राठार रमणान इस भांति पुत्रस प्रापज्ञा . 
कराकर फिर अपने देवर अज्जुनसिंह और वारके सामन्त भवासहका बुलाकर इन ai- 
AMA मूळराजके उद्धारक निमित्त प्रातज्ञा कराई | Le 3 
रावळ मळराज तीन महीने चार दिनतक बंदीघरभ रहकर विचारते थ 2 सुझे fF 
अपने कुलांगार पुत्रके दोषसे ही इस भर्यकर TAITH जीवनका शष आ ? H = 
उनके हृदयसे कारागारसे छूटनेकी आशा एक साथ हा जाती रही थी। र 
मंत्री होकर जयसळमरमं जसा प्रशसा आर भुता पाईं थी । ae phe 
आज्ञा पाळन करते थे उससे जयसळमरम काई यह नहीं कह सकता oe 
अब जीते जी बंधनसे get | पांचवे 1दून उस वीर नारी राठार 


प्रतिज्ञावद्ध जोरावराधह, अजुनांसह आर में 
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B घुस गये ओर मूळराजको बंधनसे छुटा sa | किन्तु रावळ सूलएजने विचारा कि i 
H झुलांगार रायासह अब च जान कस चुर MATNA वा Sew साथ जछसे alway यु 
P हे, इस लिये उन्होंने पहिळे निकळनेस नाहा Bs जोरावरासेंहने अपनी साताके HP 
E घडयन्त्रको बताया, तब मळराज उस राठोर रसणीको धन्यवाद देते हुए कारागारसे R 
5D री 
i बाहर निकल आये आर राजासंदासनपर बठ गये | टी 


H जिस समय जोरावरखिंह, अजुनसिंह ओर सेर्घावहने रावळ मूळराजका उद्धार | 
E किया था उस समय रायासेह राजशय्या पर निद्रा देवीकी गोंडस विराजमान a) R 
३ मूलराजके सिंहासनपर बेठते ही ATS वजने ST । उस नगाडेके शब्दसे रायलिहकी E 
gh नीद जाती रही । उन्हाने उठ कर सुना क्रि पिताजी वबनागारसे निकलकर सिंहासन ६ 
पर वैंठ गय हे उसी समय सूळराजके दूतने रायसिंहके पास निवासन SSSI आज्ञापत्र और ६ 
राजपूत समाजसें प्रचालित निवासन दंडके चिह्न स्वरूप काळे AG, काळ म्यानको तळवार, ११ 
कालो पगडी,काली ढाळ लाकर रायसिंहकी शब्याक पास रखकर BETH, BIG बोडा ५ 
# नीच खडा है । रायसिंहने हताश हो पिताकी आज्ञाका पाछन किया । वह तुरन्त ही काळे F 
FG पहिन काले घोडेपर सवार होकर जयसळमेरस वाहर हुए । जो सामन्त मूळराजके Ft 
वरोधी ओर रायसिंइके पक्षपाती थे उनको .भी अपने नाकरोंके साथ रायसिंहक साथ ही if 
जाना पडा | रायसिंहने सब सामन्तोंके साथ राजघानीखे निकछ कोटराके सामन घोडा £ 
चलाया | जयसलमरकी दक्षिण सीमाक अन्तमें उक्त कोटरा नगरमें जब सव पहुँचे तब 


ह ह 
| 
j 4 सामन्तोंके प्रधानेन wala नगरको रूट लेना चाहिये ? | किन्तु रायलिहने 
E 
# 
H 


a 


—— 


राजी न होकर कहा, --“जन्मभूमे हमारी जननी स्त्ररूप द्वे, जो राजपूत 
FAJAR अत्याचार करेगा वह मेरा AZ कदा जायगा !7 | यह सुन कर सामन्त 
गणान वहां छूट नहा को | 
अपने किये पापका ययार्थ फळ पाकर रायसिंह जयसलमेरकों छोडकर AIT 
राजाक पास आये | जा सामन्त उनके साथ आये थवे भी उयोकोटडा ओर वाढमरम 
रहने लगे | उनको इसी भांति रहते हुए बारह वष बोते, किन्तु Wes तान वतक 
उन्हाने छिप २कर जयसळमेरके बहुतसे गांवॉको छूटकर द्रव्य संचय कर लिया था | 
यही नहीं वरन्‌ उन्होंने जयसलमेरकी राजधानीके समीपवाळे गांव ओर नगर भा 
छूट लिय थ। उनके ऐसे अत्याचार और उपद्रवोको देख कर रावळ मूळराजने उन 
i समस्त विद्रोही सामन्तेंके घरोंकों खुंदबाकर उनके स्थानपर FE बनवा द्य 
आर उनके सत्र Waist छोन कर राजधानीमें मिला लिया । सामन्तार्क बारह 
ayer निवासित qs मोगनेक पीछे रावळ मूळराजन उनके ATCA क्षमा 
कर उनके देशको दे दिया | सामन्ताने भी शपथ खाकर aa राजसेवा कोई 


[oS 


आपातत नहा का | 


राज्यसे निकालेहुए रायसिंहले ढाई वर्षे तक जोधपुरके राजा विजर्यासहके 
वास किया । महाराज विजयसिंहने रायसिंहपर अपने पुत्रके समान स्पि 


| EEE 
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i किया | arg ठुभाग्यसे रायासहने जोधपुरमें वडे आदर और सत्कारसे रहने पर भी 
के AI ऊमा स्वमावस एक बडा अन्याय कर डाला | रायसिंहने जोधपुरके एक बनियेसे 
कुछ रुपया कजे लिया | एक समय जब विजयसिहके साथ रायसिंह शिकार खेलने जोत थे 
उसी समय WMT उक्त महाजनने रायलिहके घोडेकी लगाम पकड महाराज विजयसिंहको 
इ दे रायसिहसे अपने द्रव्यकी प्राथना की । रायसिंहने अपने पिताकी दुहाई देकर 
बनियेसे घोडेकी लगास छोडनेकी कहा । किन्तु धनी वनियेने ऐंठकर कहा कि “मूलराज 
की दुहाई मं क्यों सानू??? रायसिहने इतना सुनते ही क्रोधित होकर तलवारसे वनियेका 
शिर काट गिराया ओर इसी समय जयसलमेरकी तरफ अपने घोडेकी वाग फेरी।उन्होने 
जाते समय कहा कि- पराये अन्नसे पेट भरनेवालस मोळ लिये दासका भी स्वत्व अच्छा 
है”? रायसिंहके सहसा जयक्षळमेरकी राजधानीमें आजानेसे राजधार्नाकी समस्त प्रजा 
नको देखनेके लिये:आने ळगी, मूळराजने अपन वडे पुत्र रायसिंहको लॉट आया देखकर 
तके द्वारा पूछा कि जयसळमेरमें क्‍यों आये ह!रायसिहने seer भजा “में तीथयात्रा 
करने जाता F अतएव एक बार जन्मभूमिको देखने आया हूँ ?? रावळ सूछराजन अपने 
कुपूत बेटेकी यह वात सत्य नहीं मानी, उन्होंने विचारा कि रायसिंह अवश्य ही फिर कोइ 
पड्यन्त्र रचने आया हे इस कारण उन्होंने उखी समय रायसिहके UPNA हथियार ळे 
लिये और रायसिंहको भी राजधार्नामें न आने देकर देवाके HSA रहनेको भेज दिया । 
राजद्रवारोंमें यह रीति चिरकाळसे चली आती थी कि ऊंचे दर्जेके कमेचारोके 
मरनेपर उसके पुत्रको ही वह पद्‌ दिया जाय। बस इसी ches अनुसार मूळराजने अपने 
H पुराने मत्री स्वरूपसिंहके मारे जाने पर उसके वटे सालिमसिहकों मंत्री बचाया था। जिस 
H समय स्वरूपसिंद मारे गये थे, उस समय सालिमसिंहकी अवस्था ग्यारह वर्षकी थो । 
H उस थोडी ही उमरसे सालिमसिंहके gga प्रतिह्विंसाकी वृत्तिका अंकुर उत्पन्न हो 
ep लिया था, अब थोडे ही दिनोमें वह फळ आर फूडॉस शोभायमान होकर बडा विशाल 
H वृक्ष हो गया था | कनेळ टाड लिखत है कि,राजपूतगण जस असाम साहस आर वे'स्ताम 
E प्रसिद्ध हैं यद्यपि सालिमसिंहमें वेला साहस आर वीरता नहा था तथाप वह वषातक 
सर्पकी समान FLA और व्यात्रके समान क्रोधक्ता सहायतासे अपनी इच्छार्स प्रत्यक 
B विरोधी मनुष्यको ANS डकस मारता था । उसका शरीर तो, खियोके समान कोमळ 
H था, वैसे ही बोळचाळन उसका स्वभाव नरम था | वह आचार व्यवहारस TET 
4.0 विनय पूर्वक प्राज्ञा करके सर्वसाधारणको आशा ओर धीरज देता था। ययपि AeA 
H तो बह सबको प्यार करता था किन्तु वह किसी ब[तकां प्रातज्ञा करके a ae 
H नहीं करता थां । यह प्रकाशरूपमे जितना नरम ऑर सरळ जान पडता था | हृदयम 
H उतना हा क्रर था। सालिमसिंह जैनमतावलंबी था किन्तु जातिकें धमका किया भय, 
H नहीं मानता था। जैनियोंके यहां यह रीति है कि रात्रिके समय अन्धरम बळ 
£) रहना अच्छा हे किन्तु पतंग आदिके जलतेकी सस्भावतासे दीपक जलाना डाचत aly 
H कारण कि दीपक ASAA पतगादिकी हृत्या हानी सभव ह l 
iy परन्तु साल्मिका चरित्र ऐसा पिशाचरूप था कि बहुत [दनाक AAA व 
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WAAa जतन HET सारे गये थे। SHS इसक षडयन्त्रस थाड हा AH उनस 
z अधिक akaa संहार हो गया।इतिहासके जाननेवालोने लिखा हं कि सालिमसिंहके 
H बालकपनमें ही इसकी विचित्र घटनासे रायसिंहके साथ निकाले हुए सामन्तोंने फिर 
H अपने २ देशको रावळ मूळराजसे ळे (wall इसी समय मारवाडके महाराज विजयसिंह- 
a गे पधारनेपर राजा भीमसिंह मारवाडके सिंहासनपर Fs । SASA रावळ 
H मूलराजने नवीन माखाडेश्वर राजा भीमासंहका अभिनन्दन करनेके लिये Hat साळिम- 
री सिंहको अपने प्रतिनिधि स्वरूपसे मारत्राडको भेजा | सालिमांसह मारवाडमें जाकर ६ 
H अभिनन्दन दे जिल समय जयसळभरमें आरहे थ उसी समय मागमे निकाळे हुए साम- 
SQ न्तोने उनको पकड कर केद कर लिया । उन सामन्तोंने उसी समय अपन खबस्त॒ छिन 
ले जाने और दंड टिडातेके:कारणस्वरूप सालिमसिंहकों प्राणदण्ड देना निश्चय किया 
a परन्तु उन्होंने Ha ही सालिमासहके शिर काटनको तलवार उठाई बैसे ही KAR समीप 
H देख सालिमर्धिहने आँखोंमें आंतू भरकर गिडागेडाते हुए amia अपने शिरको 
H पगडी उतार कर जोराबरसिहके चरणोंमें धरके अपने प्राणोकी' भिक्षा मागी aa 
भी अपनी शरणमें आकर आश्रय पानेकी इच्छा करे तो उसको आश्रय देना ओर अभय 
रना राजपूतोंका स्वाभाविक TH हे,अतएव HES चक्रो सालिमसिंहने जिनका सबनाझ 
किया था,जिनकी दुगोतेका अत कर दिया था वह आज उन्हीके हाथोंमें पडकर उन्हींसे 
अपने प्यारे प्राणॉकी भीख माँगता हे । यह देख कर सामन्तोंने शीत्र ही उस आश्रय 
पानिवाळे प्राणोंके भिखारी सालिमको छोड दिया । सालिमके शिर काटनेके लिये 


A 


निंकाळी हुई तळवार फिर eda कर ळी | किन्तु किसने इस नरपिशाच सालिमक्रो 


A, 


निकट आई हुई मृत्युक हाथखे बचाया ? जिस राजपूत Use रमणीने एकमात्र 
í 


A 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a समान धर्म ?? कहकर मूळराजको कारागारसे छुटानेके लिये अपने प्राणपातिके 
a 
a 
A 
a 
A 
H 
5 
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ERIK 
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Rr tS 
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[णनाझ करनेमें भी संकल्प कर लिया था, उसी राठोर रमणीके सपूत बेटे, उसी 
मूळराज को वंधनखे छुटाकर राज्यपर बिठानेवाळे जोरावरसिंहने सालिमको अभयदान 
दिया | जोरावरा्रहने यद्यपि मूळराजको कारागारस छुटाकर राज्यसिंहासनपर बढाया 

१ यद्यपि रावळ मूलराज जोरावरखिंहके असीम कणसे बँधेहुए थे तो भी दुरात्मा 

खालिमांसंहूने अपनी प्रधानता दिखानेके लिये मूळराजके उस असीम उपकार! 
जोरावरखिंहको जयसळमेरसे हटाकर निकाळे हुए सामन्तोके साथ aac कर दिया 
था | उस निरपराधी जोरावरसिंहने ही पत्थरके हृदयवाले सालिमसिंहके Wade! 
रक्षा की । साल्मिसिंहके छोड देनेसे seat भी छुटकारा भिळा । उसने निकाले 
हुए सामन्तॉके आधेकारके देश फिर उनको रावळ मूलराजसे दिळवा दिये । 
सालिमरसिहने यद्यपि सामन्तोंके देश उन्हें दिळवा GA, परन्तु उनको राजसभा Tee 
$ समान स्वाधीनता नहीं भिढी। केवळ जॉरावतासहका दा पहिलेके समान 
1 अधिकार प्राप्त हुए । 
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[कर रहते थे, उसी समय उनक बड 
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पुत्र अभयसिंह ओर घांकलसिंह निकाळे हुए सामन्तोंके साथ वाढमेरमें रहते थे। H 
रावळ मूलराजने निकाले हुए सामन्तोंसे बारंवार दूत भेजकर अपने पाँत्रोंकी अपने Ff 
पास भेजनेको कहा, न्तु सामन्तोंये किसी भॉतिसे नहीं माना । तब रावळ मूलराजने A 
अपनी सेनाको छ जाकर वाढमेरको चारों ओरसे वेर लिया । H 
निकाले हुए सामन्ताने छः ' महीनेतक वडे पराक्रमके साथ किलेकी रक्षा करी, 
अन्तर्भे रसदके चुक AAT उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया | किन्तु इस नियमपर उन्होने 
रावळ मूळराजको उनके दोनों पोते दिये कि वे रावळ उनक प्राणरक्षाको शपथ 
कर लें । जोरावर्रसहने दोनों कमारोंके जीवनकी जामियी को,तब दोनों कुमार मूळराज- ४ 
को दे दिये गये | रावळ मूळराजने दोनों वाळकोंको देवाके जिस HSH राय।सह कद 
थे वहां रहनेके लिये भज दिया । किन्तु कुछ दिनोंके पीछे ही देवाक GUN भयकर आग 
ळगी और उस जळती हुई आगमें Talay ओर उसकी खी दाना जळ गये । अभय- 
सिंह और धौंकळाश्रेंहूने बडे सौभाग्यसे उस आगंस छुटकारा पाया | साठिमासहून खय 
दोनों कुमारोंकी रखवालीमें जोरावरसिंहकों करके मूलराजके राज्यशासनक AA दूर 
करनेके लिये जयसलमेरके दरवाले प्रदेश रामगढमें उनको भेज दिया था । अभयासह 


A A 


और धौंकर्लाखहके राजधानीमें वा समीपके किसी स्थानपर होनेसं सामन्तगण उनका 
छे फिर किसी पड्यन्त्रको रचकर मूळराजको विहासनसे हटा दनका [वचार करेंगे 
इस अयसे मेहता सालिपधलिहन उनको बडी दूरपर रक्षा करक निश्चन्तता गाली थी । 
किन्तु जयसळमेरके सवभ प्रधान सामन्त जारावरासह जा अभर्यासह ओर घाकलासंद्‌- 
के जीवनके जामिन हुए थे-उन्होंने सालिमासहका इस आज्ञास दाना राजकुमाराको 
राजघानीसे अनेक दिनके मार्गपर दूर चला देनेम सन्देह AT उन्होंने विचारा के 
साठिमसिद्दन अवश्‍य ही कोई षड्यन्त्र रचकर कुमाराका इतना दूर अन्य स्थानपर भेजा 
है । जोरावर्राखहने अन्तमें एक समय रावळ मूलराजक सामने निभय दोकर कह दिया 
कि “ आपके सिंहासनके उत्तराधिकारी राजकुमार अभयार्धहर्क जीवनका म॑ जामिन 
हुआ हूँ, राजकुमारको जब आगे राज्यपर Saat होगा तब उसको दूर स्थानपर रखना 


सरी भांठिसे उचित नहीं हे उसको राजधानम RI रखकर उसे राज्यकायका शिक्षा 
देना ही आपका कतेव्य g” । 

जोरावरखिंदकी एसी सम्माते देखकर HRT सालिमसिंहका हृदय कॉप उठा | 
उसने विचारा के, जोरावरासंहके समान प्रतापशाठा सामन्त राजसभामें खडा दाकर # 
एदी सम्मति दे ता इसम हमारा मंगल ARI हा सकता, अतएव साढिमासद RIAINH- 


इके मार डाळनेकी चिन्ता करने छगा। इसी समयसे सालिमर्सिहकों NATRA z ' 
करते देख जयसलमेरमें बडे २ हृदयविदारक E aie आने छगे | जोयवर!सहका . 
| ख्रीसे स्जवाडेका रीतिके अनुसार 


खेतसी नामक एक भाई था | उस खंतसाठ i 
सालिमीसदहने भाई बहिनका सम्बन्ध जाड लिया | सालिमसिंहने अपनी पशाचिक | 
अभिळाषाको पूण करनक ।नाभत्त अपने पापके STAT होनेके मागके कांटे उख्लाडन 


CNA NANA AA AAI 


Ra 
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(५३० ) राजस्थानशातेहास-भाग २. c$ 
हज nan ee ere No NORPRO UEP RN कट 
च? ~ ` ` ~ e 
६५ लिये उस खतसीका साका सहायता GAH संकल्प [केया | साछसासंहने उक्त खोका 
4 


H अपने घर geim, बहुतसी वाते करनेके पीछे उससे बडी चतुराइसे कहा “कया Fi 
H तुम्हारा ऐसी इच्छा नहीं हो सकती कि जिससे तुम्हारे स्वामी जोरावराशिहके tP 
पदपर जयसलमरक प्रधान सामन्त हा जाय!” | अबला A सालमका इस पडूयन्तका 
H बातको समझा नहीं, तत्र सालिमने स्पष्ट खूपसे अपने मनका भाव सुनाकर कहा कि H 


H तुम्हारे स्वामी राजसभाके प्रधान सामन्त हो सकते हैं ? इस बडी आशासे खी सालि- 1% 
भु सका कारये करनेको तुरन्त a राजी हो गई | किन्तु: साल्मिने उस समय उसको it 
B यह नहीं बताया कि जोरावररासह किस भॉतिसे मारा जाय | कई दिनके पीछे सालिम- $ 
A सिंहने जब खीको कामके करनेम उत्सुक देखा तब कहा “ में अपने हाथसे प्राणघातक | 
की जहर दुंगा, तुम उस विषको ळेकर जोरावरसिंहके मोजनेभ मिला देना । जोरावरखिंह H 
f उस fae भोजनको खाकर निश्चय सर sat, तभी तुम्हारे स्वामीको atara सामन्तका i) 
H पद्‌ मिल जायगा |”? हतभागिनी रमणीने अपने स्वामीका A बढानेकी अभिलाषा- | i 
E से समय पाकर वह विष जोरावर्रासहको. खिछा दिया; जिससे वह वीर सामन्त ५ 
ईई मायामय संसारको छोडकर परलोकको feat | क्ृतन्न सालिमखिंहने ऐसे बीर H 
ह. जोणावरसिंहको मारकर अपने पेशाचिक ऑभनयके माको स्वच्छ कर लिया, और | 
i ग खेतसी जिःइनियाळीके प्रधान सामन्त हो गये | i 
H पापात्मा सालिमन इस भति जयसलमरके सत्रमें श्रे सामन्तको मारकर भन्ते H 
A संहारमूति धारण कर क्रमानुसार हत्या करना आरम्भ की | उसने इस. प्रकार ATÀ H 
A और समयानुसार:तळवारसे वारू, डॉगरी.आदिके सामन्तोंकों एक २ करके मार डाळा, || 
ही खेतसी भी अपने भाईके मारनेमें सरीक थ वा नहीं ! यह नहीं जाना गया | ji 
H उन्दने यद्यापि सामन्त पद्‌ पा लिया परन्तु दुरात्मा सालिमसिंहके समयमें ही B 
H उनका भी जीवन नष्ट हो गया | खेतसीसे सालिमलिंहका इस बातपर विवाद हो गया 
कि 


८ = H 


o 


{ 27 


q a 


० 
9 


जब साल्मिखिहने अभयसिंहको जयसळमेरके उत्तराधिकारसे एक वार ही वीचत 
वाकळासहका बना मार साठमाखहन अपना इच्छा पूण हानेका दूसरा उपाय न देखकर 

तसीने इस नीच आर FMA कामक BA क्रित होकर कहा क्रि, “अपने स्वामीके 
बंशथरोके AH म सहायता भी नहीं दे सकता मारना ता एक ओर रहा ।?”साळिमने 
aaa ट्र।कई दिनके पीछे खेतसी अपन साले स्वरूपसिंहके साथ बाछोतरा देशके अन्त- 

4) गेत फूलियो नामक स्थानमें विवाहके न्यातमें गये | साढिमसिंहने उसी समय खेतसीक 


lo ts 


के स्वत्व देनकी इच्छा 
आर खतसान SA प्रस्तावम कसी प्रकार सम्मति न दा 
aq हळ खतर्साख इस कायक करनका कहा "कि तुम दाचा कुमाराका मार डाला 
` 


करके मूलराजके छोटे पुत्र मानसिंहके बेटे गर्जासहकों राज्यका 
~ a 
ss तब अभयसिंह आर 
ब Aqai यह वात सुना तब मनर्भ कहा ॥क gre भी अब mauaaga पास 
मारनेका निश्चय कर लिया | खेतसी-ओर स्वरूपसिंह जब विवाहंके पीछे जयसळलसरका 


प 


| 
E 


—— 


( ५) Aaii भाई | 
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जयसलमेरका इतिहास-अ० ५, (५३१:) 


च 


TAH [वेजाराय स्थानपर SSBC AT तव सालिमासहके गुप्रचरने उन्हें बडे आदरके £? 


साथ [HSH SAMET दोनोकी मार डाला | थोडी देरके पीछे शवदाह करनेको उन्हें किळेमें- 


उद्योग किया गया हे तब वह स्वासीक घरपर न आनेसे सालिमसिंहको अपना परम हित 
जान उसखाक घर चढा TE, आर साथम अपन छाट पुत्रका भा STE | दुरात्मा सालिमने 
उस स्त्रीको आश्रय तो दिया परन्तु उसे यह नहीं बतलाया कि मेरे ही “षड्यन्त्रले तेरा 
स्वामी सारा गया हैँ | खी इसी प्रकार सालिमके स्थानपर रहने ला | एक नोकर 
आकर प्रातिदिन Seat भोजन दे जाता था, चार पांच दिनके वाद्‌ उस नोकरने एक 
दिन लीस आकर कहा कि तुम्हार स्वामी ओर भाई दोनो मारे गये इस दारुण शे।चकी 
दात सुनकर रमणीका शोाकरूपी समुद्र Tosa लगा | थोडी देर पीछे शके हृदयमें 
TES लेनेकी इच्छा TAS हुई | दुराचारी साछिमने उसके स्वामीको मारा द यह जान- 
कर ag उसी समय प्रतिहसा करनेको तैयार हुई | इतिहाससे जाना जाता हे कि राक्षस 
सालिमालिहने चिरशान्तिके लिये Ses पास एक छुरी भेजी।वास्तवमें ख्रीने स्वयं अपनी 
हत्या कर ली या साळिमने ही उसको मारा,यह इतिहाससे नहीं ज्ञात हुआ।रमणीचे जस 
जोरावरसिंहका सारकर महा पातक किया था उसका उसको यहीपर उंचित फळ निला । 
quae साळिमसिंह एक २ करके अनेक भट्टी सामन्तोंको मारकर पीछे राज- 

वेशके ध्वंस करतको आगे वढा | जयसलमेरके आगे होनेवाले उत्तराधिकारी अभय 

fag अपन छोटे साई घोकलावहके साथ रामगढम रहत थ। नरापशाच साळम' 
अपने gaa Praga अभयासंह, घोकलाथह उनका खी आर्‌ उनके छाट २ 

बाळकोको भी सरवा डाळा | इन WAHL हत्याओंके पीछे सालमासहन रावळ मूळ 
राजके छोटे बेटेके तीसरे पुत्र गजसिंहको जयसलभरके उत्तरावकारा रूपस प्रकाशात 
कर दिया । गर्जसिंहके ओर पाच भाडे पिशाच galas खाछमाइहक US 
Waa अपने जीवनकी रक्षा करेनके लिये जयसळमेरको छोड, बॉकानरम जाकर वहा हांके è 
राजाका शरणमें रहने ढगे | नीचे लिखी वशावलीके देखनसे पाठक गण सहजम ह. 
जान सकेंगे कि महा पातकी सालिमन राजवेशको कसा शाचचाय दृशा करदा al l 
et | . à 

TR जरतसिह ( काना ) 

( आगमे जलकर मरे ) | भ्र 

| 
Fo > ae amag देवीसिह, गजा 
(विपसेमेर) (विषसे मरे) (काना) (निवो.) (निवो.) 


2 


2 
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(१ ) उदू तजमेमें जहर देनेस मरे। , . 
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(५२२) राजस्थानडातेहाख-भाग २ क, 


ब्र SA SR rR SER RS SS SO 9 ee GeO SO! SS CIR 
ti (कळक, अलका जन AP SP आवळ कला डी क AA अ सरल IRE RRS 


महाँसिह काना था, हिन्दुशाखक अनुसार कानेको राजासहासनका अधिकार | 


नहीं है, अतएव महांसिहका स्वये ही अधिकार जाता रहा, इसी लिये सालिमसिइके १ 
कराळ MEA उनका जीवन नष्ट नहीं हुआ 


Dor RR Aes 
ia वक, 


x 


टाड साहब इस अध्यायम लिखते हे, के “ रजवाडेमे जिस Gad सात्रयोळे 


Doe 


सर्वाधिकारमें अखण्ड प्रसुता प्रकाश हुई हे हम केवल उसी समयमें उन मॅत्रियोंके ase 
स्वरूप राजाओको चिरकाल तक राज्य करते देखते हैँ । कोटा राजके भूतपूव महाराव 
भी पचास वषेसे अधिक राज्यासंहाखन पर AS थे ऑर रावळ मूळराज भी इस जयसळ- 
WS राजासंहासनपर ५८ वर्षतक रहे | इनके पिता ४० वषेतक राज्य कर गये 
थे । जगतक जिस किसी राञ्यक इतिहासमें पिता आर gay एक शताव्दी राज्य र 
हो ऐसा लिखा हें वा नहीं,इस विषयमें मुझे सन्देह है । जिस शताव्दामें यह पिता पुत्र 
राज्य कर गये हैं उसी झताव्दीसे इस यडुबेशका थोर Wada आंद बडा पतन हुआ 


AsO TO eS m0 
idl TT 
otor 


TENTED 


fi 


Dra 
woes 


है । यदि हम Uae सूळराजके पितामह जसवर्न्तसहके शासन समय पर दृष्टि डाळे तो 
हस इस जयसळेमरकी सीमाको बडी बिस्तारवाली देखते हे । उत्तरकी सीमा गाडा नदी” 
तंक (जो नदी इस राज्यको मुछतानस अलग करती है ) Wad daag ओर सिन्छुका 
उपजाऊ प्रदेश इसक अन्तत दंखते हूं । उक्त' समयक कुछ दिन ngg इसका सामा 
और भी बडी थी । इसके दक्षिणमें घातराज्य है । दक्षिणके अचल्भे विराजमान 

ह स्योकोटडा और वाढमेर देश इसके AAA थ । किन्तु इस समय वह मारवाडकी 
राजधानीमे हैं | पूव सीमाके फोदी, पोकण और अन्यान्य नगर आदि भी वीकानेरेमें 
मिल गये ZI इस समय जो भावळपुर राज्य स्वतंत्र हो रहा है वह भी इसी जयसळमेरकी 
राजधानाका एक अश हं | राटारांने जयसळमेरऋ पश्चिमी Alas बहुतसे प्रदेश अपन 
अधिकारमें कर श्ये हॅ 
a 


छठवाँ अध्याय ६ 


ile 


डकुंगरज गवनमण्टक साथ रावल मूळराजका सन्धि करना-संविपत्रका लिखा जाना-मूलराजकी 
यु-उनके पोते गजसिंहका सिंह्यासनपर बैठना-उनका मंत्रीके द्वाथमें पडकर खिळोना बन 
जाना-संधिपत्रकी तीसरी धारा-राजनैतिक भ्रइनावद्ी-सालिमसिंहका फिर शासन करना-सालिमसिंदके 
चार और उपद्रवोंका बढना-जयसलमेरके प्रधानमन्त्री पदको अपने उत्तराधिकारियांको दिलानेका 

म करना-वृटिश दूतसे sea गवनेमेण्ट पास दरख्वास्त मजना-पछीवालॉका स्वतः निवोसन- 
ams १रिवारकी रक्षा करना-वळके साथ राजकर लेना-सालिमसिद्दकी सम्पत्ति- 
iat इतिद्ास-चीकानेरके राठोरॉसे उनका aa दोना-विश्वासघातकता-त्रटिश् TAT 
ळना-उसका फळ-रावळ गर्जसिंद्का उदयपुरमें आना-रानाकी 
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श्रीकृष्णके स्वग चळे जातपर यदुवंशकी जो दशा हुई उसे Tes ही अध्यायमें 

Lan a = A डी an a रू व. 
SE आय इ । इस समय हम कि: Agat amar दशा दिखानेको तैयार हुए 
' हं | संवत्‌ १८१८ सें रावल सूळराज रावळ जयसलके सिंदासनपर बैठे थे ओर 
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ब 


से 
१८१८ इसवीमें उन्होंने 


Sesa ळेपनीके साथ संधि कर ली।-काळकी केसी विचित्र 


दी तो sate दिल्लीमें राजपूत राजाआने ईस्ट इंडिया कंपर्नीके साथ संधिपत्र लिखा 


था रदी Peete जयसळमेरके रावळ सूळराजके gaa भी संविपत्र feat | 
gaga | 
साननीय अग्रज ईस्ट इंडिया कंपर्नाके साथ जयसळमेरके मालिक श्रीयुत महा 
रावळ सूळराज बहादुरका यह संधिपत्र मानवीय कंपनीको ओरस मद्दामाहमवर 
c Sy “x A ~ ~ q Q ~~ 
mika आव हेटिन्स के. जी. भारतके गवनेर GATS प्राप्त पूण शाक्तिक अठुसार, 
Sosa थियोकिलस्‌ सेटकाफ,ओऔर महाराजाधिराज सहा रावळ JONT वहादुरकी 
के A A z L. MER o. ax 
जोरसे प्राप्त पूण शक्तिके अनुसार मिश्र सतिराम और ठाकुर दडतासह मानते हैं | 
NN -m 
पाहिली धारा । 
माननीय अंग्रेज कपती और जयसल्मेरके मालिक सहा रावळ YSU aqet H 
और उनके उत्तराधिकारियोंसे तथा अन्य जमीदारोंस चिरस्थाई मित्रता, a- हर 
सम्वन्ध, और समान स्तार्थता रहेगी । 
दूसरी धारा । 
महा. रावल qeus वंशधर ही उत्तया 
cx Mee 
सिंहासनपर AST | 


DECRIED 


Gar कमसे जयसलमेरके ( 


तीसरी थारा | a 

जयसळमेर राज्यका पतन करनेक लिये यदि कोडे राजा सेना Be 

केर अथवा उक्त राज्यके बीचमें कोई बडा भारी झगडा उपास्थत e] a ee 

जयसलमेरके राजास वह दूर्‌ न ai सके तो gea गवनमेण्ट उक्त 

ey अपनी शक्तिपूवक सदाप्रता दगी। E 

| : चौथी am ae 
महा रावळ और उनके उत्तराधिकारी गण एवं थलाभिषिक्तयग S र 

साथ आशितरूपेस बृटिश गवनेमेण्टके सहायक हग, आर cles 
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पांचवी थारा । 
यह पांच धाराआस युक्त संधिपत्र मुझ चाळस थियोफिलस्‌ Fears और Ba 
सातरास एव ठाइर दछतासहका निधारित ओर हस्ताक्षर युक्त तथा दोनों ओरकी मोह- 
सास भूषत ह, सहा RRA गवनर जनरल ओर महाराजाधिराज सहा रावळ सूट हे 
AGS स्वाकार होनेपर आजको तारीखसे छः angle वीचमें दोनों ओ 

दनका कायं पूरा हो जायगा । 

RAA aa सन्‌ १८१८ दिसम्वर महीनेकी १९ वीं तारीखको लिखा गया Ši 
( हस्ताक्षर ) मतिराम मि 

ठाङुर--दोळतसिंइ । 

x ( हस्ताक्षर) सी. टी. सेटकाफ | 

कें उक्त साधपत्र लिखनेके पीछे रावळ मूलराज दो वषेतक जिये । उनकी १८ 
इसवान खत्यु हा गई । इस वातकों पहिले ही कह आये हैं कि मूछराजने ५८ वर्षे तक 
राज्य किया था, किन्तु नामसात्रके राजा थे । सालिमसिंहने और उसके पितानि ही इतर 
AWS अपनी इच्छानुसार जयसळमेरमें प्रबंध किया था।हम कह सकते हैं कि मूलराज 
कवळ मत्राक हाथके खिलाने ही नहीं थे,वह एक तेजहीन पुरुष भी थे।जो, समस्त गुण 
काव्य UTA हीन चाहिये, उनमेंसे एक भी मूलराजमें नहीं था। उनके जीते जी 
झी नरापेशाच सालिमसिंहने उनके बंशधरोंकी जैसी दुर्गति at । जिस भांतिसे उनके 
| बट आर पाताको मारा BE यही कहना बहुत है $ जितना साहस और तेज उस 


-= 


tT Fs 


x 111 यी | 


राजपुत रमणाम था जिसने मूळराजको जेळसे छुटाया था इनमें उतना भी नदा था। 
मूछराज झतहासर्भ यादवकुळ अवनतिकारक कहे गये 


मूलराजक मरनक पीछे उनका पोता गजसिंह जयसळमेरके [सहासनपर dat | 
पापा साठिमासहचे अपनी प्रभुता सदा बनाये रखनेके लिये ही गजसिंहको अपना 
$ RAA जान मूळराजक बेटे और पोतोको मार और निकाल कर गजासहकां उत्तरा” 
$ धिकारी प्रसिद्ध किया था | गजासह भी मूलराजके समान सालिमसिंहके हाथके 
४ * १४ खिलाने होकर जयसलमेरके सिंहासनपर बैठे । जिसमें गजासह राज्यके किसी पविषयमें 

H SRT न कर सके, जिसमें सामन्तों और प्रजाके साथ उनकी किसी vida प्रीति न 
ब दा सक,ाजसम वह सालिमसिंहके सेवक और आज्ञाकारी हॉकर सदा रहें; इसी उदरास 
HE साठमासहन गर्जासहको बचपनसे ही लिखापढा लिया था | दादा मछराज जस 
साठमासदक हृदय ही आचरणोंको देखकर मोन रहते थे, ऐखे ही यह नये राजा भी 
उन्हीके समान रहने लगे। साल्मासहने गजांसहका बाळकनसे ही सामन्त समाज AT- 
प्रजासे ASN TAT था,इस कारण वह किसी सम्प्रदायसेभी सहानुभूति नहा प्रकाश H 


सकते थे। नीच साठिमने गर्जासहको ऐसी ame रखकर भी इतनी देखभाल की,कि / 
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हें कि मूछराजके मरनेके पीछे जयसलमेरके राज्यमें परिवतन तां अवश्य हुआ eg 
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यामा मानता SONICS 
शै Pa A a D nN ~ AA ` ~ OA re 
1 खालिमसिंह की बडी प्रशंसा किया करते,और उसको देवताके समान वताते थे | गजसिंह ft 


राज्यसिंहासनपर बेठकर किस समय क्या बात करते हू, उनके मनका भाव किस २ 
सांतिसे दिनमें बदलता हे इन बातोंपर सेवक वि२ष रूपसे दृष्टि waa आर समय २ 
पर वे अपने स्वामी साछिमसिंहसे सव कहते थे । रावळ गजसिंह, उनकी रानियां ओर 
परिवारके GACT सभी पूणरूपसे सालिमासंहकी दयापर निभर रहते थे, किन्तु दुरात्मा 
सालिम समय पाकर गजसिंहपर भी निदयता प्रकाश करनेमें नहीं चूकता था,यदि कभी 
रावळ गजसिंह किसी थोडका माळ Sal चाहते तो उनको सालमासहस प्राथना करनी 
पडवी, यदि कभी वह किसीको कुछ देना चाहते तो सालिमसिंहसे आज्ञा लेनी पडती 
थी । सालिमसिह यदि रावळ गजसिंहके दश रुपये मांगचेपर पांच भा दे देते ता इसमें 


गर्जासह अपना अहाभाग्य समझते थे | इन सब वातासं हमार पाठक स्वय जान सकत 


सराठिमसिंहकी प्रभुता कुछ कम नहीं हुई; बरन्‌ दिनप्रात बढने लगी | 


इतिहासके छिखनेवाले टाड साहबने यद्वापर लिखा {iv जयसळमरका खाधपत्र 
जिस तारीखमें समाप्त हुआ (सन्‌ १८१८ इं. १२ दिसम्बर) उसके Tada जाना जाता ह 
कि केवळ जयसलमेरके महा रावळने ही देशी राजाओंमें सबसे पीछे Wea गवचमटको 
आश्रय लिया था | मूळराजने सालिमसिंहकी सलाहसे वहुत lease बड कष्टके साथ 
अपना राज्य चढाया था। इस पर विशेष कर साल्मीसहकी, Wes यह इच्छा नहा 
थी कि रावळ मूलराज HANA साधे Be, कारण एके उसने ates ही बिचार छिया 


था कि सांधे हा जानेस उसका शाक्त आर प्रसुता कम T जायगा | 


किन्तु सालिमासिहने जब बडी खाजक साथ Fal 1% समस्त रजवाडेमें इकळ 
जयसलमेर राज्य ही बृटिश गवनेमेण्टके आधीन नहा हैं, आर हमारे अत्याचार 
sga पीडित राज्यमें शत्रुओंकी संख्या बढी हुई इ; इस कारण विना अग्रेजास 
संधि किये शत्रओद्वारा अग्रेजोंसे मिळकर चढाई sta महा अनिष्ट हो जानकी सम्भा- 
वना है यही सोचकर सालिमासंहने मूछराजका सावे करनेकी सम्मति दी थी । जब AMA” १; 
पत्र लिख गया तब साळिमरसिहका यह्‌ भय जाता रहा | सालिमसिंहको प्रायःइस बातका 
भी बडा भारी डर था आरके मेरे, अत्याचारोंसे पीडित हॉकर गजसिंहके जो अन्य भाई 
जयसळमेरको छाडकर बाकानेरमें भाग गये थे शायद वे ही इकडे AIL अपच 
सहित किसी न किसी समय राज्यपर आक्रमण कर किन्तु अंग्रेजों | 
होनेखे उसकी तीसरी धाराके अनुसार साल्मिसिंहका यह भय भी जाता 
“qe किसकि आक्रमण करनेपर gleam गवनेसण्ट अपनी सेनासे सह | | 
करेगी ?? । तीसरी धारामें ऐसे नियमके waa गजर्सिहके भाई कभी मेरा | 
अखण्ड प्रभतामें बाधा नहीं डाळ सकेंगे । प्रधान भत्री सालिमसिह Zee गवनमेटके 


आभ्निको 
साथ साधि हो जानेपर भी शान्त नहीं हुआ, ATA दन २ पता ता क ` 
प्रज्वाढित करता रहा | 
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ae य था ब बाव आयप 
ae साहबने फिर बृटिश गबनमेंटकी उक्त सन्धिसम्बन्धी राजनैतिक 
उद्देशके WAH लिखा हूँ, कि इस संधि होनेके कारण जयसलभेरका ala हो i 
उपकार होगा, यही उपकार उक्त राज्यके लिये अत्यन्त प्रयोजनाय हे | जयसल- ६} 
मेरका राज्य ओर आधी शताव्दीतक स्वाधीन दशामें स्वतंत्र रह सकता था दा 

नहा, यह्‌ सन्देहकी बात थी | HAT जिस दिनस Deg AAS साथ 
जयसळमरके स्वामीकी ae हुई उसी दिनसे जयसलमेरकी स्थित निश्चित हो गई । 
जयसळमेरकी झासनशंक्ति क्रमानुसार हीन होती चली आती थी, और राज्यकी 
सीमा क्रमानुसार घटकर HAH केवळ राजधानीमात्र शेष रहा चाहती थी । 
कारण कि समस्त भावळपुर राज्य ही एक ओर जयसळमेरके «sab 
saĝa देशोंसे बन गया है, दूसरी ओर सिंधु; वांकानेर और ares तीन 
राजा क्रमानुसार जयसळभरके बहुतसे देशोंकों अपने अधीन करते आते थे। यह तीनों 
राजा जव जयसळमेरको निवळ देखते तभी अपने राज्यको बढा लेत थ, ओर विश्वास- 
वाठी Mewes दुराचरणोंसे ही अन्य राजाओंस विवाद होता था | केवळ अन्य 
राज्यास कई TIS! अराजकता फेल AAA जयसळमरका राज्य AANA स्वधीन- 

ताम रह गया था ऑर उसीसे इस राज्यका अग अधिक न्यून नहीं हो सका था। यादि 

बीकानेर और मारवाड THA राज्योंसे अराजकता न फैल जाती तो निस्सन्देह उन दिनोंभे 
जयसरलमेरका "प बहुत ही थोडे ठुकडेमें पृ्वीपर दिखाई पडता | अव वृटिशगवर्नमें- 

साथ सान्ध हो जानेसे सबन जान लिया कि जा कोडे जयसलमेरपर आक्रमण करेगा 
TACHA आरसे JEA गवनमेण्ट उस आक्रमण करनेवाळेके साथ यद्धमे तत्पर 
[गी | अतएव Sera दाऊके बेटे ओर Usa जवसळमेरपर चढकर राज्यसीमामे- 
कुछ दृश जस Wes अपने राज्यम भिला लिये थ बैसे मिलाना बन्द कर दिया | यदि 
दम समस्त रजवाडमंसे इकळे जयसळमेरसे सन्धि नहीं करते तो जयसळमेर राज्यको अपने 
WHat असंख्य Gas Gal असहाय ARMĂ गिरना पडता, उसमें भी फिर 
FAA प्रबळ Aaa जयसळमेर जळकर दूसरी Ala बदछ जाता और भट्टी 
जाति वेदौनियोंके समान दस्यु जातिमें बदलकर मरुक्षत्रके रेतमें मिळ जाती । स्वाधीन 
देशीय राज्योंमें एक जयसलमेरनेह्दी पहिळे गंगा और सिन्धु नदीके किनारवाळे राज्योक 
साथ वा।णज्य स्थापन किया था, किन्तु आत्मविप्रह और अशान्तिस वह वाणिज्यका 
साता एक वार af रुक गया, अब चिरकाळतक शान्ति और विश्वासको विना जमाये 
वह ANI AZ चळ सकता | केवळ वाणिज्यको उन्नतिके लिये ही हमने जयसलभरके 
49 साथ।नत्रता का हूं । किन्तु यदि हम भविष्यको देख, यदि हम अन्य देशत्राळाका 

p भारतपर आक्रमण करनेका अनुभव करें तो AAAS अरवसे जल्मागद्वारा समुद्रके किनारे २ 
सरलतास आकर इस स्थानसे भारतको जीत सकते हैँ । इन्हीं विदेशियोका भारतपर 
E TEA दूर करनेके लिये हमको जयसळमेरका अधिकार वडा ही सुखदाई होगा | कारण 
जयसळमेरमे प्रवेश करके उत्तर Parga जाकर सहजमें ही अपनी सेनाका Fel 
a सकते हैं और भारतमें आनेवाळॉके मागेको Vesa ही भळीभाति रोक सकते हैँ | 
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अच इतिहासका अनुसरण कया जाता Fl दुष्ट सालमासह अग्रजास सान्ध 
हो जाचेक पाँडे अपन WANS सय दूर हुआ जाच, पाइळक समान भयानक मातस H 


SERA धारण कर जयसळमेरके राज्यको उजाड देनेको तैयार हुआ । HAS टाड H 


लिखते हैं कि“ उक्त संवि दो जानेसे वडे लोमी और as सालिमासंहको जैसी शक्ति £ 


Q aAA 
प्राप्त हुई sa शक्तिको लिखना लेखनास बाहर हे”? । पाठकगण इस छखस स्मित हुए 
होंगे कि सालिमसिंहने इस समय संहारमांतस देशकी दशा केसी कर दी । कर्नेल 
[a 


टाइने Rect है i अन्य राज्योंसे आक्रमणका अय दूर हो जावेसे सहता सांठमसिद H 
क्षणसात्रकों सी यह चहा समझा कि मने अपन स्वामी ऑर सामन्ताक रुधिरसे स्वान FP 
केया हे, अतएव कल्पित ही अनुताप करके सव साधारण अपना विश्वास जमा ळू! 
afte किसान और अमणकारी सालिमसिंहस इतने क्रुद्ध रहते थे कि सा(डसका कसमका 
गह्य सरुभूमिके रेतेके कणसे UT हीन समझते थ। 

इतिहासवेत्ता टाड साहबने लिखा हू ४ संघिपत्रके लिख ads उपरान्त FS 


समयतक सालिमसिंहने प्रकाशमे राज्यके सभी प्रबधामं मन छगाया; किन्तु उसका 
यह भाव अधिक दिनलों नहीं रहा । जिस महापापक कीचडमें उसका हृदय सना 
हुआ था, वही पाप उसको सवक पासस डुणा उपजाता था अथवा यों समझना RA 
कि वह अपने स्वाभाविक महा पाप करनेके [संवाद जीवनको कष्टदायक जान AAAS 
Ae बडा उधम सचाने छगा। कुछ दिनातक उसने शान्त इस कारणसे धारण की 
थी कि जयसलमेस्के रावळके साथ जो AAA साध हुई हैं उस संधिपत्रमे १ धाया 
और नियत कराना उसका AME था (6 मर उत्तराधिकारीके सिवाय जयसलमरक 
प्रधानमंत्री पदपर और कोडे न ASA पावे । उसन अपन मनमें सोचा कि मेरा ही वश 
जयसळमेरको लूटता रह इसीस यह्‌ प्रस्ताव किया 1?’ 

किन्तु जब उसने देखा कि Wes गवन ए्टन उसकी यह अभिलाषा पूरी न का; 
तब अपने पिशाच वंशको मंत्रीपदपर न होता हुआ देखकर उसने अपनी GAA 


राज्यम अखहनाय आर अकथचाय अत्याचारको भयानक अग्नि प्रज्वालेत कर दा । व्राटश d 


गवर्नमेण्टके gaa सालिमीसहके उस हृदय भेदा अत्याचारोंको देख १८२९ ई 9 
अत्याचारके संवादोंको भेजकर लिखा 


[देखम्बरको गवर्नेमेण्टके पास सालिमासहके उक्त 
जो हमारा संधिपत्र लिखा गया था बह 
रे आश्रयमें रहकर प्रजा इतने 
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.कि'“विदित होता है कि जयसळमेरके रावळक साथ 
अब हमारा सन्मान रखनेमें ह्याने करते हैं, कारण कि हम 


(१ ) सालिम्रसिंहके सम्बन्ध वाद लोकनाथघोषने अपनी बनाई पुस्तकम लिखा हम 

Salim was as unscrupulous as he: was unprincep 
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अत्याचार ओर कष्टोको यह घोर कळंकका विषय है | महता सालिमसिंहसे उन 
अत्याचारांक बारस कहनेसे कुछ नहीं हुआ | वह अत्याचारोंसे Trai मनुष्योंकों sar 
कहकर अपने कहे हुए अपराधोंको छिपाने लगा हे | चतुराईसे कहता हे कि न्याय- 
विचार आर दया प्रकाशकी मे सदास इच्छा रखता आया हूं।इसके पीछे उसने दूने seq £? 
हसे नरपराधियोंको दूना SS ओर प्रजाका TACT हरण करना आरम्भ किया हे; महता 
साळेमासहक इस लोमहषेण अत्याचारसे समस्त रजवाडेके मनुष्य दुःखी हो रहे हैं | 
TEMAS नामक धनवानसे मूलवतकी सहायता लेकर समस्त बनिये भारतमें वाणिज्य करते 
हैं। किन्तु महताके अत्याचारोंसे इस घनवान्‌ परिवारके प्रायः पांच हजार सनुष्य जन्म- 
भूमिका BSH निवासत दशाम दूसरे स्थानपर वसते ह्‌ । महाजन लोगोंने भी जो 
FEMA जाकर धन उत्पन्न किया हे वह उसको लेकर प्राणोंके WIG जयसळमेरमें नही 
आसकते हृ । किन्तु उदंड सालिमसिंहने उनके परिवारोंको जामिन स्वरूपमें बांध tar 
। जयसळमेर राज्यक्री खेती एक साथ जाती रही हे । जामिनके अभावसे देशी 
आर विदेशी व्यवसाय भी उठ गया S| जबरदस्ती प्रजाका घन छीनकर राज्यकर 
लिया जाता है ?? | 
Sas cea जिस समयकी बात लिखी है, उस समय वह रजवांडसे विद्यमान 
थे, अतएव साल्मिसिहके उस अकथर्नाय अत्याचारोंके वह प्रत्यक्ष दक थे । उन्होंने 
लिखा इ, “OMAN मत्री सालिमसिहने दो करोडकी सम्पत्ति इकट्टी कर ढी हे । यह 
घन सब भारतवर्षमें फेला हुआ था, महताने केवळ जबदेस्ती बनियें और महाजनोसे 
छीनकर इसको बारहे वर्षेके बीचमें इकट्ठा कर लिया है । यह भी प्रसिद्ध है कि 
जयसलमेरके राजाके समस्त आभूषण जो हीरे जवाहिरके बने बहुमूल्य थे, 
वह भी उसने अपनी चतुरतासे निक्राळकर दूसरे स्थानपर छिपा रक्खे हें। बनियें 
महाजन अपने कुटुम्वको जयसळमेरखर दूसरे स्थानपर wane लिये प्रतिदिन 
वृटिश॒ गांवनमेण्टके पास परवानगीके लिये प्राथना करते हैँ; किन्तु नरपिशाच 
साळिमसिहके भयसे कोई सहसा: साहसपूवेक अपने परिवारको दूसरे . स्थानपर ले 
जानेका साहस नही करता | यद्यपि सालिमसिंह wea एजेण्टके प्रस्तावसे परवाना देते 
a, किन्तु मागमें उन जयसळमेर छोडनेवाळोंको मारकर लुटवा' लेते हें ?? | 
टाड साहबने फिर लिखा हे “ata गवर्नेमेण्टके साथ रजवाडेके राजाओखे 
RaRa साविपत्रका मूळ उद्देश यह हं कि समस्त राजपूतानेमें परस्पर विवाद 
उपास्थत ह! जानक समय JICA गवचमण्ट मध्यस्थता करंगा; इस समय जयसळमरकी 
aia एक विवाद उपास्थित हं जिस विवादकी मीमांखाक fea gea Wat 
We प्रथम धाराका प्रयोग करेगी, हम यहाँपर उस विवादका साविस्तार वृत्तान्त E- 
' कर जयसळमेरके इतिद्दासको समाप्त करना चाहते हूं । बारूप्रदेशके मालदृवर्ताका आयक 
बिवाद उपस्थित हुआ हैं, और उस विवादसे दोनों राज्योमें महा संग्राम होने आर 
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11 राठारासे इस प्रकारके आक्रमणका भय उपस्थित हो गयाहे $ जिसमें बृटिश गवनमेण्ट- H 


Bp: m 


को मध्यस्थ बनना ही पडेगा । माळदेवोत जो बीकानेरियोंकी Hobe गिरे हैं मंत्री H 
{| सालिमसिह ही उसका मूळ कारण हे यह बात सहजमें नहीं जानी जा सकती f 


“As, 


i सालिमसिंहने केवळ माळदेवोतोके जडले नष्ट करनेके लिये ही उनसे कपटकी । Fb 
H सित्रता कर अपनी इच्छा पूरी करी हे । साठिमसिहने क्यों इस चतुरतासे काम किया l 
४ Seer विवरण नीचे लिखा जाताहे 7] i 
rh मालदेवोत, केळन, वरसङ्ग, पोहर ओर तेजनालोतूगण सभी अट्टजापवाळे f 
cl हैं, किन्तु एकमात्र लूटमार करनेसे विदों,अकुजञाक और पिंडारियोंके समान यह भी दस्यु $. 
| नामसे प्रसिद्ध होगये है।पहिले कहेहुए मनुष्यगण भी रावमालदेवसे उत्पन्न और त्रारूप्रदेश- i 
i के अठारह US Tals आधिवासी Sas वारूप्रदेश खारीपट्टा नाम स्थानके समीप है | H 
H बीकानेरके राठोरोने भाट्टेयोंसे उक्त खारपट्टा प्रदेश छीन feat द।वास्तवमें भट्टीगण न्याय- {+ 
ti की दष्टेस उक्त usd विशेष रूपसे ager sas अधिकारी हे कारण कि राठोरॉ- EP 
H ने भट्वियोंके agad देश वाहुबळसे छीन लिये gl vata वर्ष पाहिळे बीकानेरके उक्त {4 
H राठौरोने जिस समय अपनेको बलवान्‌ देखा उसी समय वारूपर आक्रमणकर नाच A 
i पशुओंके समान आचरण करनेमें कसर नहीं को । राठारोंने वारूप्रदेशपर चढकर H 
H सनुष्यभक्षी राक्षखोके समान वारूप्रदेशके उक्त भट्टी जातीय आबाळ वृद्ध वानेता ४ 
i प्रत्येकको मार कर गांव आर नगराकी उजाडकर समस्त कूपाका बंद कराकर, गाव pp 
41 ओर नगरके पशुओं और धनको Ge लिया | जिन भट्टियांने अपन सोंभाग्यसे राठाराक Ff 
41 हाथसे छुटकारा पाया वह मसक्षेत्रके एक परम गुप्रस्थानमें जा छिपे थे ! क्रमानुसार A 
i उनकी वहींपर TUNES हुई | पीछे जब जयसलमेरमें TSA गवर्नमंटका आधेकार फळा” य 
Ep उसरी समय उक्त भट्टोगण फिर साहस करके अपने छोडे हुए आर नष्टश्रष्ट हुए Sin H 
H पर आकर वसन लगे, Ws जब यह प्रासद्ध हुआ कि प्रधान Hal सालिसासह aa E 
म भट्रियांवर कुपित हुए ओर उन्होंने देखा हे कि उस वारुप्रदेशमें मालदृवात 1फरस {४ 
H बसते हैं. तो manis प्रधान शत्र बीकानेरके राठौरोंके समान वह जल उठे, H 
ही. और माळदेवोतोंको फिर ध्वस्त करनेकी अभिलाषासे राठौरोंकों बुछाया । मालदेवोत- E 
i गण ANT ( चोरी ) से अपना निवाह करते हे, अतएव उनका दमन करना gis H 
a agi इं; सालिमसिह सहजमें ही यह कह सकते Bla मुळबात ता TER कि सालिम- H 4 
H उस विचारसे मालदेवाताका नाश नहीं करता था | पाठकाकों Wee हा a तु a 
oa चुका दे कि नीच सालिमासइने जिस समय संहारमू[्तसे विषके द्वारा ओर तलवारस s G 
i जयसलमेरके बहुतसे सामन्तोको मारा है, उस समय वह वारूप्रदेशके सामन्तका भा H 
उक्त हत्याकांडसे. मार चुका था । वारूके सामन्त राजडुमार रायासेहक बड अछुत pp 
K और रायासंहकी शाफ़ेक बढानंम सहायक थ, उसास सालिमसिंहने उचक जावनरूपा pp | 
१4 दीपकको बुझा दिया | सालिमसिंहने केवल उक्त सामन्तको मारकर a i 
P दूर नहीं किया । वरन्‌ वारूप्रदेशक प्रत्येक रहनेवालोंकों भी वह शत्रुकी = w 1 
i ळगा | किस भांतिसे वह वारूप्रदेशको एक साथ उजाड दे कवळ यहा, a कक, 


| 
न: 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


4 CC-0. In Public Domain SSS HA akayu Foundation Trust and eGangotri 
( ५४० ) स्थानशतेहास-भा 


ee RR 
COE Oe नअ ` ROU - कल : वश, अल ` व a SA Sre च: आया - बाका 


tA: + wr: शः 


हृदयमें रातदिव उठती रहती थी। उसको वह इच्छा पूरी होनेका यह एक सयोग 
उपास्थित हो गया | TSH माळदेवोतांने AAAS WEN गवनसेण्टका एक उपकार 
किया था, वह उपकार ही सालिससिंहको आशा पूरी होनेकी सीढी बन गया । जिस 
समय पेशवाके साथ Zea गवनसेण्टका संघास हुआ था उस ससय ऐशवाका एक 
कमचारी ऊंट खरीदने जयसळमेरमें आया था जिस समय वह चारसै ऊंट खरीद 
कर जयसळमेरको सीसाको छोड बीकानरके USAN पहुँचा, उसी समय उक्त वारूप्रदेशके k 
आधिनायकने अपने TAIT उक्त कसेचारीपर छापा मार ऊंट छीन लिये इस बातको 
देख वीकानेरके स्वामी अपनेको बडा अपसानित जान शीघ्र ही प्रबळ सेनाको साथ ले 
उक्त साळदेवातांको दमन Bias लिये चले | टाड साहव लिखते हैं“ कि साळिर्मासिहके 
गुप्रभावसे वीकानेरके स्वासीको माळदेवोतोंको दमन करनेके लिये उत्तेजित न BAG वह 
कभी इतनी शीघ्र सेना लेकर माल्देवोत्रोंपर चढाई नहीं करते। सालिमर्सिहने यद्यपि 
गुप्ररीतिसे वीकानेरके स्वामीको उत्तेजित किया, किन्तु sare वह संग्राम करनेका 
Mea ही करता रहा | सालिससिंहने विचारा था एकै चतुराईसे wes ही बीकानेर- 
के स्वामी माळदेवोतोंको नष्ट कर देंगे; किन्तु अन्ते उसके विपरीत फळ हुआ । बीका- 
नेरका प्रबळ सेनान शीघ्र ही मालदेवाताके प्रदेश नोखा और AAA आकर वहां एक साथ 
समान WH कर दो, माळदेवार्ताके सामन्तको मारकर ग्रामके सभा कु बन्द कर दिये | 
वह लाग इस प्रकारस जीतकर अन्तर बीकमपुरकी ओर शीघ्रतासे चळ, और जयसल- 
i मेरकी मुख्य MAR रहनेवाली प्रजाका महा अनिष्ट करने ळगे | तब सालिमसिंह 
चतन्य हुआ ।मालदेवोतोका नाश होते देख डसने देखा कि अव राज्यका सर्वनाश होना 
आरम्भ हा गया तब अपचो चतुरताको छोडकर सीधिषत्रकी धाराके अनुसार अंग्रेजोकी 
झरणम जाकर उसने GAG सहायता मांगी। बृटिश गवनेमेटने संधिपत्रके नियमानुसार 
जयसळभरपर आक्रमण करनेवाळेको अपनी सेना भेजकर हटा दिया।वीकानेरके स्वामी 
AAS Bale न SEET अपनी राजधानीमें लॉट आये | जिस लिये बह युद्धमें प्रवृत्त 
इर य उसका पूण हुआ देखकर [फेर समररूपी आगको प्रज्वलित करना आवश्यक 
नहीं समझा 
जिस समय नजसिंह जयसलमेरके सिंहासनपर विराजमान थे, उस समय 
4: अपना इच्छानुसार ही काम करता था,टाड साहब उसी समयमें रजवाडका 
छाडकर 1वळायतका चछ गये । उन्होंने नीचे लिखे अनुसार जयसलमेरके राजनेतिक 


~ 


z% 
इंिदासक अशका उपसहार किया हे । “ प्रधान मंत्री साळिमर्सिहकी ' वटनाआक 
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छिखनक सिवाय इम जयसळमेरके रावळके सम्बन्धर्म अब कोई बात नहीं कह सकते | 
गजासह जा इस समय जयसळमेरके सिद्दासपर AS g, आर [जनक बडे भाइयान अपने 
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स्वाथसाघनके पात्र =| वह अब केवळ घोडेको लकर चुपचाप निजन स्थानम 


सालिमासहने विचारा tH मवाडक राणाका कन्याक 


[य तो मरा ओर भी सम्मान बढ़ेगा, खाथ ६५ 


७ 0-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


ge जयसलमरका इतिइाख-अ० ७.. (५४१) 


t 


(2 


aN 


O Sent Reet? Ge YAS 
व] wi is, 1 | ra 
DR TS 


MRS ST 
७०९७ ७ ६०९७ ७०२७ voss eS 


oY) 


# ee “कः ० शवना Sa । पंच: शाह: पश: उड: अश” कवल 8 So aga 7 sya = 
[Ae MBN PT: आदि: हाक: CPE द 8 84 दि: डवा लच Me ar i र: कड गाळीव ee 
SOR एस ल पल orooro 3 


SLAC CALI IC । ऽ. न; 2 


RONG 2121000000. 


LLR 
छाभ भी अधिक दोगा |: asa यह विचार कर मेवाडक राणाके पास f 
यह प्रस्ताब भेजा, UNI शीघ्र हो प्रसन्न होकर गजसिंहके पास राजपूतोंकी रीतेके H 
अनुसार नारियळ भेजा, गजसखिंहने उसको सादर ग्रहण Gari मेवाडपतिने इस b 
समय गजसिंहको जेसे कन्या देनेकी अभिळापा की उसी प्रकार दूसरी कन्याको 
बीकानेरके स्वामीको ओर एक पोतीको ऋष्णगढके राजाको देनेका उद्योग किया, 
महाराबळ गजसिंह अपनी सेना ओर खामन्तोंके साथ जिस समय उद्यपुरमें पहुंचे, 
बीकानेर और कृष्णगडके दोनों राठौर स्त्रामी भी उसी समयमें।विवाहके निमित्त वहां H 
गये । इस विवाहोत्सवपर शिक्षोद्ियोंकी राजघानीमें महा महोत्सव हुआ । चार H 
राजवंझोंमें ga समय फिर सम्लिन हुआ। गजर्सिह अपनी रानीके साथ परम gaa ई: 
रहने लपे | उद्यपुरकी. राजकुमारीके एक पुत्र हुआ । सो रानावतजी (रानी ) के र, $ 
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ऊपर सबोंकी भक्ति बढ गई | सालिमसिंहकों बडा सम्मान मिला और सव प्रजाने कि 
भी आनन्द मनाया, जिससे बडे घरानेकी शोभा प्रकाश होती है, वह सहजमें ही H 
ळे as A an oLa e A 
हमारे पाठक जान सकते हे । पीछे रानी आर राजा दोनों ही सव साधारण प्रजाको {ई 
फॅ रम i 
प्रेमआव्रे चलाने Vay i 
पी 
सातवा अध्याय ७. B 
— = 6 ep 
gpi- स्वाधीन ओर पराधीन अवस्थाका मित्र दृश्य-देशी राजाओंकी, वर्तमान FE 
X अवस्था-बालिमसिंहके अत्याचार-दूखरे राजाओंके देश SAF सालिमसिंहकी अभिलाषा 
काना-उसमें हाथ डालनेसे ब्रदिश nadia रोकता-पालिमर्सिहके मारनेकी चेश्-पालिम agar 3 
$ . D fen EE ANS > ~ 
मारा जाना-सालिमपिहके दोनों vial मंत्रीपद मिलना-सालर्माढके aza अपना सोतेली माता i 
और gad उपपतिका मारा जाना-रावल Walaa उत्कों जलखाना होना-उसके पक्षवालॉका असं- R 
तोष होना-छोडनेमें गजसिंइकी असम्मति-इस सम्बन्धमें हाथ डालनेसे गवर्नमेंटकी अनिच्छा- क 
गजसिंइका अपने हाथमें राज्यके भारकों लेना-राज्यमें शान्ति स्थापन-ब्टिश गवनेमेंटके साथ र्क 
परम मित्रता-त्रटिश गवनंमेंटकी सहायता करना-व्रटिश गवर्नमेंटका रावळ गजर्सिहको see NG ef 
gonad yeu गजसिंहसे गवनेमेंटको सहायता मिलता-गवर्नमेंटका रावल _ गजसिंको f केळे | 
देना-गजसिंहकी म्ृत्यु-रणजीतविद्का सिंह्यासनपर बैटना-गवनमेंटकी _ओरसे उनको वंश ae E 
दत्तक पुत्रके लेनेमें सनद मिलवा-रणजीतसिंहकी सत्यु-जयसलमेरमें वर्तमान राजा मदा रावल वरी- पके 
शालका शासन विबरण | ६ 
वोडका... तः 
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| ( १) ate साहबने नोटमे लिखा है, * aaa इब्न रानीले = z ey ais er 
Saag जाना गया कि सालिमसिंहके समान मनुष्य जब उनके निजके Se cl है ake 
निद्धोरक पदपर विराजमान हैं, तब बह उन्हें अपने पिता atte rsh coher er Se 
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a कुछ 

इतिहासलेखक टाड साहव जहांतक जयसल्मरका इतिहास विस्तारपूदेक अपने H 
ग्रन्थ लिख गये हे; हमने पिछळे अध्यायतक उसको उसी प्रकारसे लिखा है | 
वतेमान अध्यायसं हम पारेवती समयसे वतेसान ससयतकळे इतिहासका सारांश 
हांगर प्रकाश करते l 


जातका स्वाध(न अवस्थास राजा सामन्तगण भार खम्पूण प्रजा जसे अटल 
राजनातक व्यापारस लगा रहता ह, उस समयम [जल भातख राजदातक Nq २ 
चटनाए्‌ उपास्थत हां जाता ह, जात AAAS राजनातक आन्दोळनस सर्जाविता 


~ 


ZAE शान्त नह दांता ह, जातका परावाच ARH उसा थातखं वह AA घटलाएँ 


~ 


वेपरीत wae दृष्टि आने लगती हें । पराधीन जाति वा नाससात्रकी स्वाधीन 
aa staat एकसाथ क्षीणं हो जाती है । आलस्य, बिळासिता, स्वजाति 
ब, AAFAA ओर AJAA आकर जातिको एक साथ Mas बना देते हैं । अतएव 
जातिकी उस पराधीन व नाममात्रकी स्वाधीन अवस्थामे किसी प्रकारकी विशेष 
राजनेतिक घटना प्रायः दृष्टि नहीं आती; तब राजासे जातिके नीचे दरजेके किसान- 
तक केवळ आहार Here ही प्रसन्न रहकर दिन विता देते दै; तव मनुष्यत्व लोप 
होकर किसी विषयमें ही किसी प्रकार उद्यम वा किसी प्रकारकी सजीविता उस जातिमें 
नहा दृष्टि आती।जाति तब Sa अनन्त निद्राम सो रही है, उख पराधीन वा नाममात्र- 
की स्वाधीन जाति उस ana ead भी अपनी जातिक्रा पहिला गौरव स्सरण करके 
वाप दादोंके समान जन्मभूमिके निकट, स्वजातिके निकट, समाजके निकट, स्वधर्मके 
निकट अपने २ दायके पाळन करनेमें भी आगे नहीं बढ सकती । आय्थेक्षेत्र भारतके 
वर्तमान देशी राजाओंके राज्यमें जो लोग दृष्टि उठाकर देखते हैं, बह लोग इस बातको 
अवद्य ही स्वीकार करेंगे कि वह सव देशी राजा, वह्‌ सत्र बडे पराक्रमी सामन्त, वह 
सब असामि साहसवाली प्रजा ga समय सोई हुई है । पचास वषे पहिले प्रत्येक देशी 
राज्य सजीविता दिखलाता था, प्रत्येक प्रान्तमें राजनैतक घटनामें प्रत्येक राजा और 
सामन्त गण उन्मत्त थे, किन्तु आज वे आनन्दकी निद्राम शयन कर रहे दें | 

विधिके विधानसे ह्वी छोटा द्वीप इंगलेंड आज भारतके भाग्यका निद्धारक दै | 
विधिके विधानसे ही अंग्रेज गवनेमेण्टके साथ संवि करके देशी राजा आनन्द भोगते 
हैँ । इस समय देशी राजाओंके राज्यमें अव किसी. प्रकारकी राजनैतिक घटना नहीं 
| होती हे । अतएव टाड साहब जो रजवाडेके राज्याँकी पूणे स्वाधीन ओर भाधी 
| स्वाधीन qa fea गये ह, वतेमानमें निद्रित हुए उन राजपूत राज्यके राजनेतिक 
| घटनाद्वीन समयका इतिहास वर्णन करते हुए उस प्रकार समुत्तेजक और GigE 
BA पाठकोंके सामने उपस्थित नहीं कर सकते । 


- दुष्ट साळिमालइने जिस समय जयसळमरके खिंहाखनपर महा रावळ nanan 


| अपनी इच्छानुसार सब काम कर लिये थ, टाड साहब उस समयमें ही अपन 
ः ` अपनी जन्ममूमि विद्धायतकों चळे गये । Tak 
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दुशाक ळय कळकत्त जानका भय भा देखाता था | रावळका स्पष्ट, भावस समझाता कवि ii 
H 
H 
i 
H 
H 
H 
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CLL ALICIA LE EE: म 
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Y fj [ni Ferro TY T ago न्या? Pa D OO rl ero Pro SO ee ge Se lS) ied peo a Pers: ago Dea Dae 
DESI ८० wate SPN io fo CRO eter ORE PP ज्य Howto, २ 


जयलळमंरका इतिहास गजासहके [सहासनपर बठते ही समाप्त हो गया हे | इस समय 
Waal इातिहासक पीछे ASAT पडता हे । 

जिस समयर्स सहा रावळ गजासहने अपने शिरपर राजसुकुटको धारण किया it 
ड्स समय वह्‌ व्यवहारशून्य थ । नांच सालिमसिह गजसिहके राजातिळक हो जानेके 
पाछ चार WAH ओर जया, किन्तु उन चार Ae उसेक अत्याचार, क्लेश और 
भयानक स्वाथने जयसलमेरका एक साथ ध्वेस कर दिया | Tad Ag भट्रीसामन्ताको और 
धनवान्‌ UAT AAAS बडे कष्ट देकर लूट लिया, समस्त प्रजाको अपनी इच्छानुसार 
चलाया | BAS स्याछिलन अपने AAH लिखते हे कि “वहूःसालिम दूसरे राजाओकी 
राजवानीका अपने स्वार्साके नामसे क्रमानुसार दबाया करता,यही नहीं ! वह उन सब 


शे 


~ 


आंरश्राजाओंके साथ जसे सन्धि हुई हे उसमें उन राजाओके अधिकारी देशोंपर सन्धिपत्रके 
समान हाथ डालना सब प्रकारसे असम्भव Ë ”दुष्ट = सालिमसिंह इस प्रकारसे जयस 
लमेरको भस्म करके अन्तमें अपने पापके भारसे दुःखी हुआ । यह वात प्रसिद्ध हे कि 
उस नर पिशाचके हाथसे राज्यकी रक्षा करनेके लिये रावळ गर्जासहने १८२४ ई 
उसके सारनेके लिये एक हत्यारेको नियुक्त किया | सांलिमाखह उस समय इतना डरा 
उसने अपने समस्त परिवारको अपनी जागीरमे भेज दिया | उसी TIA दुरात्मा सालिमके 
पापी प्राण कलुपित शरीरको छोड गये। किन्तु कनल म्याझेसन ठिखते हूँ कि “सालि. 
मर्सिहने इसी विश्वाससे प्राण त्यान कि सन्त्रीके पदपर सदा मेरे वशधर ही रहेगे ।?” 
सालिमाखिहके चरित्रके सम्वन्धमें यहाँपर हम ओर अधिक नहीं कहना चाहत | यह 
इतना ही कहना बहुत है कि पवित्र हरिवेशम दुष्ट दस्युरूपसे सालिमासह्‌ प्रचण्ड प्रमुतासे 
सदाके लिये घृणित लीला कर गया = | 

जयसळमेरका प्रधान मंत्रीपद अपने बड़े, बेटेके पीछे उसके बशधराका हदी 
मिले अपनी जीवित अवस्थामें ही सालिमसिंहने उसके लिये बडी चेष्टा का था । ब्वाटंश 


FE 

H 

H 

sy # 
गवनेमेण्टने यद्यपि उसके प्रस्तावके समान प्रतिज्ञा नहीं को किन्तु पापात्मा सालिमसिंहन # 
Z 
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कि 


गजसिंह ओर सब सामन्तांसे जवद्स्ती स्वीकार करा लिया [के उसक बशधराक [सिवाय 
कोई भी प्रधान मंत्रीका पद्‌ नळे सके, विशेष कर जा जयसलमरके सव सामन्त आर 
कर्मचारी थे वह सभी सालिमक भक्त थ, सालिमका प्रत्यक आज्ञाका पालन करनेसे 
ही वह भक्त हुए थे। उन्होंने अपने स्वाथके लिये साळिमके वशधराक QAHRI 
प्रधान मन्त्रीपद्‌ दिलानेका यत्न [किया था। सालिमसिंहके मरनेक Wis उनक अनुयाया 
नाकरोने ऐसा षड्यन्त्र रचा कि जिसमें गजसिंहको सालिमके बडे बटका ही प्रधान 
मन्त्री बनाना पडा; किन्तु उस समयमें यह भी निश्चय हुआ 1क उक्त बड बटक 
अतिरिक्त सालिमकी दूसरी Sle गभसे उत्पन्न छोटे बेटेको भी मन्त्रीपद्‌ THe | 
सालिमका बडा बेटा पाहिलेस ही उक्त प्रस्तावके समान अपने ae भाईके साथ 


Se 
x Mallesan’s Native states & India. Part I. chap XIV. Page 123. 
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A 


संत्रीका काम करने लगा | सालिमासिह जसा क्रूर था उसका बडा बटा भा उसी 
H Wa हुआ | PASS म्यालिसच WAT ६, कि बडे बटेने उक्त Gas माताको एक 
Sf नाकरक साथ प्रम करते देखकर अथवा सन्देहसे हा अपना कुलटा सतला साताको 
H उसके उपपतिके साथ ( दोनाका ह! ) मार डाला । इस» कारणस महा रावळ 
B गजीशहने जो अब व्यवहारम कुशळ हो. गये थ उसा समय सालिमके बडे वेटेको 
के केदकर जेलमें भेज दिया । इस भाति कद हों जानस' खालमक बटकी आर जा 
a कर्सचारी थे । उन्होंने महारावळ गजासहका यह आचरण देखकर वडा sass 
8 मचा दिया, किन्तु महा रावळ गजासहन कसा प्रकारस उसका ATG नहीं छोडा 
H और न उस मन्त्रीके पद्पर बेठनेको ही राजी हुए, वरन्‌ जा भपनख Sed सामन्त 
# और कर्मचारी थे उनको वृटिश गवनेमेण्टके पास भेज दिया, UEA गवनसेण्टने महा 
H राचळकी आज्ञाको बद्दाल रक्खा | ब्रटिश गवनमेण्टक एखा करनेसे अप्रसन्न UHANI 
# पहिलेसे ही उपद्रवॉको छोडकर चुप el गय । 
R जयसलमेरके काळस्वरूप महता स्वरूपसहक वेशवशक हाथख सन्त्रापदका 
a निकाळकर इस समय व्यवहारमें दक्ष मद्दारावळ गजासहन अपन हाथरस राज्यक शास” 
P नका भार लिया, गजसिंहक राज्यशासनक भारका छत ही जयसळमेरमं शान्त स्थात 
4 हो गई | अत्याचार पीडा ओर असन्तोषक WA दान्ति, न्याय, विचार आर खन्तांष 
B 
# 


ro 
Cees Pune 
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दिखाई देने ळग, जयसलमेरकी सब प्रजा बहुत दिनोंसे कष्ट भोग रहा atl सभ | ANI 
मनुष्य धन ओर प्राणोको लेकर भयभीत रहते थ, इस समय स्व राजा गजल 
राजदण्डको अपने हाथमें लेकर पुत्रभावसे IMET पालन आर प्रजाम Wied स्थापन 
करने Gi | महारावल गजासिंह कवेळ राज्यकी उन्नति ही नहीं करत थ, बरन seal 
अच्छी तरहसे जान लिया था [कि विरकाठस अराजताक कारण स्वरूप आर, 
साल्मिसिंहके स्वेच्छाचारपिनख राज्य एकसाथ ध्वस्त हो गया ह, समस्त प्रजाका धन | : 
हर लिया गया है, प्रजाकी जातीय जीवन शाक्ते क्षीण हो गई हैं, राज्यका वळ जाता रहा ge 
हैं, अतएव समयकी गति देखकर अंग्रेज गवनेसंण्टक साथ मत्रभाव रखना ANE, रज 

[र जवतक ag जिये तबतक उन्होंने मित्रताको भी and सभाया | 


a 
# This man pessessed all the vices of his father Baboo an 
Nath Ghose’s Modern History of the Indian Cheefs, 1४१9४, 
dars Ex. Part I. chep XIV उन्‍होंने | 1.3 
x बाबू लोकनाथघोषने अपने ग्रन्थमें उक्त घटनाका उलेख नहीं किया किन्तु उत 


४ faa हैं, कि- r SS 
i ited with bim 
He murdered his step brother who was associated W1 हे 
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=] २८-१८३५९ इसवीमं पंजाबके युद्धमें वृटिश सेनाके नियुक्त हाबेसे जयसलमेरक 


a स्वासा महारावळ गजासहने ऊट आइददकोंकी सहायतास geq गवनसेण्टका इतना 


14 उपकार किया, जिससे उक्त गवनमेण्टने महारावळ गजसिंहको अपना सच्चा मित्र 
| जानकर बडा धन्यवाद दिया । 
कनेल म्यालिसन लिखते हैं [कि सन्‌ १८४४ ईसवीमें सिंधुके जीतनेके पीछे शाहगढ 
घडसिया और कोटरा नामक तीन किळे जो बहुत दिनों GRE जयसल्मेरके राज्यले 
दूसरे राजाओंने छीन लिये थे ag सब फिर जयखलमेरके स्वामीको लौटा दिये । बृटिश 
गव नमेण्टकी आज्ञाबुसार मीरअळी मुरादेन ag तीनों किले महारावळ गर्जसिहको 
ये 


A ~ 


, किन्तु उस समय उसके सम्वन्धमें बृटिश गवनमेण्टने महारावळको काई सनद्‌% 


Sent 


ग 
SS 


हारावळ गजसिंह जिस प्रकारसे बृटिश गवनभेण्टके प्रियपात्र हुए थे, उसी wide 
MAAS गुणसे प्रजाके Al STAI उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था, किन्तु बडे दुःखका 
विषय यही हुआ फि उन्होंने आधिक दिन राज्यके सुखको नहीं भोगा। सन्‌ १८४६ इंसवीसें 
महाराव गजसिंहने मायामय. दारीरको छेड परलोकवास किया, sas टाड लिखते A 
हें के malas औरस Haws राजकुमारीसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, किन्तु परिवर्ती A 
इतिहास लेखक लिखते हैं कि गजसिंह अपुत्रावस्थामें ही परलोकवासी हुए, इससे प्रत्यक्ष i 
जान पडता है के राणाकी FAH जो पुत्र हुआ था वह बालकपनमें ही मर गया था । $ 
महारावळ गजसिंहके अपुत्रावस्थासें प्राण त्यागनंसे उनकी विधवा रानीने f 
Tass भाईके बेटे रणजीतसिंहको गोद ले लिया | रणजीतासहके ।सहासनपर F 
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ठनेसे बडी सावधानीके साथ राज्यशासन हुआ | इनके शासन समयमें भारतमं विख्यात 
सिपाद्दी विद्रोह हुआ । रणजीतासैद्दने उस विद्रोहके समयमें गवनेसेण्टका सहायता 
करनेमें किसी प्रकारकी ate नहीं की । सन्‌ १८६२ ईसवीमे जिस समय भारतके देशी (३ 
राजाओंको भारत गवनेमेण्टने दत्तकपुत्र ( पुत्र गोद ) ळेनेको सनद al महारावळ | 

रणजीतेसिंहका भी उसी समयमें उसी प्रकार एक सनद्पत्र प्राप्त हुआ | रणजातासहक | 
शासनसमयमें राजधानीमें किसी प्रकारकी विशेष राजनेतिक घटना नहीं हुई ।खन्‌ १८६४ ४ 
इसवोके जून महीनेमें रणजीतसिंह इस जगतको छोडकर WES THAT | 


ay 


g? 


गये थे । अतएव रणजीतसिंहकी रानीने अपने देवर अथात्‌ रणजीवार्धिहके छोटे भाई 
वैरीशालकों गोद लिया | उस समय महारावळ वैरसंशाळ पंद्रह वर्षके थे । 
रणंजीतार्खिहकी रानीने इनको गोद तो छे लिया eg महाराबळ वेरीशाढने 
किसी प्रकार भी उस समय ऊिंहासनपर बैठना नहीं चाहा; aae कहने सुननेसे 
u श्वास हे 1S जयसल्भेए्का स्वामी 
इन्होंने यह कहकर आपत्ति दिखाई क॑ GA वि 
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गजासंहके समान रणजीतासह भा अपुत्रावस्थाम मजुष्यळीलाको समाप्त कर | f 


Ë ata गव्सेण्ट्स पूछनेपर उसने कहा !% “इस समय इस प्रश्‍नको नहा उठाना 
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fp दोर में सुखी नहीं रह सकता ??। सहारावळ वेरीशाळने Far ऐसा कहा, पाठक 
$ सरलतासे उसका अबुसान कर सकते हे. । गजसिंह ओर रणजीर्तसिह बहुत थोडे RNN 
H ही सिंहासन छोडकर चले गये थे अतएव हमको जान पडता हे कि हिन्दूसमाजके प्रच- 

[ङित GSS समान यह हा विचारा हा कि राजा होनेस आंधेक दिन नहीं जाते ह । 
i हारावळ वेरीशालेक इस प्रकार सिंहासनपर न वेठनेस सभी अप्रसन्न हुए। stad 


R चाहिये कांरंण कि महारावळ इस समय व्यवहारशून्य ओर बाळक STI वह बडे होंगे 
i तब अवइय ही उनकी वुद्धि वदळ TAA गवसेमेग्टके इस प्रस्तावके अनुसार वह प्रश्‍त 


Hp SPER 
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सुक गया ओर महारावळ वेरीशाळक पिता केशरीसिंह बेटेके नामसे राज्यशासन 
करने ळगे | 
महारावळ वेरी शालकी वुद्धि पळटनेम अधिक विलम्ब नहीं लगा । दूसरे a 
aNd अर्थात्‌ १८६५ इसवी अक्टूवरके मद्दीनमें उन्होंने कह दिया कि “ में सिंहासन- 
पर बेठनेको तेयार हूँ ?? । इस बातकों सुन राजबानीमें महा आनन्द होने छगा। Tea 
गवसेमेण्टके पोलछिटिकलछ एजेण्टने बडे समारोहके साथ महारावळ वेरीशालका राजापिलक 
करा दिया | जयसलमेरके वत्तेमान राजा श्रीकृष्णके aqiada श्रीमन्महारावळ वैरीझाळ- 
सिंइबद्दादुर वडी बुद्धिमानी और धीरजके साथ राज्यका शासन करते हें । राज्यके चारों 
ओर इस समय झान्तिमयी मूर्ति अविश्रान्तमावसे नृत्य कर रही है | स्वाथपरायणता 
स्त्रजातिविद्वेए, असंतोष ओर AAAs पीडा इस समय एक साथ अदृश्य हो गई हू । 


आठवां अध्याय ८. 


— >is --- 
era भौगोलिक विवरण-परिमाण-ग्राम नगर सख्या-लतणहद-कानो इसर -छत्तिका 
उद्धिजश्रेणी-कृषि-शिल्पवाणिज्यद्रव्य-राजकर-भू सिकर-एवं वाणिज्य शुल्कृ-कि्चानोते इकट्ठा 
Lf हुआ भूमिकर-घुँआकर-थाली वा आद्वाय्येकर-दंडकर-संत्री सालिमसिंदका जबदंस्ता सम्पत्ति संग्र 
कन राज्यका अपव्यय-अधिवासीश्रणी भट्रिजाति, उसकी आकृति और वेश-अफीम ओर ताम्रकूठले ४. 
भट्टीयणोके Gal अनुराग-पालीबाळ जाति-उसका इतिहास-उप्तकी संख्या-धनपारेमाण-कार्य- $| 
विचित्र पूजा पद्धति-पोकर्णा aan जाति-डपाविसंख्या-जाटजाति-जयसलमेरके किलेकी अटारियां- ६॥ 


डले न SIENNA निकमला 


आधुनिक विवरण | 


_ , टाड साहब जयसळमेर राज्यके राजनेतिक इतिद्दासके वणन करनेके Td 
ही भागालिक, AAD, सामाजिक आर अन्यान्य जानन योग्य बाव विस्तार 
हैं । इम वर्तमान समयके उन समस्त विवरणोंस wes as साइबका 


वादित करना चाहते हैं । इतिद्दासेक जाननेवाळ टाड साहब ae | 
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१०३ जयसलमरका इतिहाख-भ० ८. (५४७ } 
eI TOFS oe 22 ६: a D, 

यय E E A EEEE E ee PENCE 


À a fe bet ~ 
है । इसक वड eae नगर प्राम और छोटे २ कसबोकी संख्या gar पचाससे 
जावक न होंगी, कोइ २ अनुमान करते हैं कि इसकी संख्या तीनसौ हागी ओर कोइ २ 
Sed हक दाला होगी, पर पिछली वात सत्य जान पड़ती है । १८१५ Saat 
जयसळमरका ठाक जनसंख्या कितनी थी,पाठकोंके जाननेके लिये उसकी हम अग्रिम 
प्रछम एक [वेश्वासजनक सूर्चा ऋदेत हैं | 


(po PE 


टाड साहबने लिखा श्रद जिटेनक दूसरे श्रेणीके एक anda जितने मनष्य ff 
बसत है इस GAs अनुसार इल पन्द्रह वर्भमीरमें राज्यके agai संख्या | 


As 


या 
उसस बहुत कम हं। इस राज्यक आधे अंशके बराबर ता भाम USMAN द; उस 
nt 


THAT आधा भूमिको छोड देनस हम देखते हैं कि प्रत्येक aly दोसे 
SELT तीन मनुण्यतक बसते हे ? 


VAS टाड लिखते ह कि जयसल्मेरकी प्रथ्वीका परिमाण पन्द्रह हजार f 


= 


वगेमील ह | कनल म्याळसनने सन्‌ £८७५इसवाभें wares कि जयसळमेरकी पत्रीका 
पारमाण १२२५२ ANAS हू | कनल + टाडके कथनसे जाना जाता के सन्‌१८१५ 
इसवास SAQSA? मठुष्यसंख्या ७४४८० थी,भि० आचिसन्‌ सन्‌ १८६४ इसवीम॑ 
स्या १३७०० आर वाचू viaa घोष सन्‌ १८७९ इसवीमें ७५००० लिखते & । 
'चिरकाळसे AME Lets पोळे आरतवषक अन्य २ देशी राज्योंकी जैसी मनुष्य 
सख्या बढा हू, TAG साथ मिलान करनेसे जयसलमेरकी जनसंख्या न॒ बढकर समान 
मावस हा हूँ, इसका सहजम ज्ञान दो खकता हें । ; 

जयसलमरक TRIE अवस्थाके सम्बन्धमें इतेहास जाननेवाळे लिखते हं, 
जयसळमरका आवक भाग थळ वा रोह्दी अथात्‌ ऊजड, वन्य प्रदेश हे | जोधपुरके 
सामास्तभ छावारसे सिन्धुप्रदेशक सीमाके पिछाडी खाडातक पथ्वो केवल रेतीळी ओर १३. 
जलराहूत ह; इसक बाच २ में बाळुकास्तूप विराजमान ह, आर कोई २ अंश छोटे २ | 
WIG पूर्ण g | छावारस खाडातक यह जो BAIS अंश हे इसीने जयसळ- 
मर राज्यका दा भागाम बाटा हे, ओर स्वसावसे ही यह अंश अनुवर हे, ओर यहाँ 
GS उपजता भा नहा हुं । उत्तरांश भी ऊजड प्रदेश दे; दक्षिणांश मगरा ओर रोई | 
नामक छाट ९ पहाडास युक्त gi यह छोटीरपवतमाळा इस राज्यक Yas विशेष 
दशनाय हं | कच्छमुज Gas पबतश्रेणी निकलकर देशके प्राकृतिक अवस्थानुसार कहीं i 


A 


(१) सन्‌ १८५६ की छपी हिन्ददेशीय राजावली. पुस्तकके भनुप्तार १६४४७ वर्गमील भू i 
लिखा दे सन्‌१८८१की जनसंख्याभे१०८१४३मडुष्य पाये गये और राज्यकी आमदानी१५८०००्थी $ 
उत्तरमें महाबलपुर राज्य, पूवमें बीकानेर ओर मारवाड, दक्षिणभ जोधपुर ओर मारवाड, 'पश्चिममें 
fad, २६ अंश ५ कला उत्तर AMAA लेख २८ अंश av कला उत्तर अक्षांशतर, ६९५ AM ३० न उ 
कळा पूर्वेदेशान्तरसे लेकर ७२ अंश ५० कला पूर्वेदेशान्तरतक जेंसलमेर राज्य है । | 

# Mallessn’s Native of India Part I 

p Ghose’s Indian cheefs Rajas U. Part I 
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अजन संख्याको सूची । 


SSS SS हब त- 3: न बन अय 


| खालसा और | घरोंकी | मलुष्य 
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सामन्त-शालित | ५०० २००८ओर भी ay गाव हैं । 
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जयसल्मेरका इतिट्टास-अ० ८, (५४९) 


स्थूळ ओर कहीं सूक्ष्म रूपसे टाट आती हैं।चोहतन नामक स्थानके समान किसी२स्थान H 
पर्‌ इसने वास्तवमें पवेतरूपको भी धारण किया हे,और फिर अगाडी जाकर अपनी छोटी २ 
पवेतश्रेणीके ही रूपसे हो गये हैं, कि उनको देखकर पवेत नहीं कह सकते | यह छोटी २ 
पर्वतश्रेणियां जितनी जयसल्मेरक राज्यमें आई हैं उन सबने आकर पवेतमूतिको धारण H 
कर लिया है | राजधानी जयसल्मेरके बीचमें इस शिखरकी उचाई दो सो पचास फुट है, A 
ओर यह Fay यथाथेरूपस पथेत प्रतीत होताहै | भट्रियोंकी राजधानी जयसलमेर पवत H 
JEA कही जाती है कारण कि उस स्थानसे साढेसात कोशलों बराबर प्रदेशोंमें भिन्नभिन्न 
रूपसे WIG “Tal शाखाएं गई हे | एक जयसळमेरसे साढे सत्रह कोश उत्तर पाश्चेमके 
MEAN रामगढ वामक स्थानतक गई है और एक पूरबसे चळकर जोधपुर राञ्यमे 
होती हुई पोकर्णतक मिल गई है, और फिर वहांसे उत्तरकी ओर फलोद्तिक ग 
और वहांसे अन्तमें छिन्न भिन्त भावले होकर उत्तरकी ओर पच्चीस कोसतक जाक 
गारियालातक गई है i 
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हे । यह aot Wis पत्थरोंसे पूर्ण है, उसमें अधिकतास 
~ A an ` SEN 
गेरू att उपजती Èi जयसळमेरके रहनेवाले उस गेरू मट्टीमें अपने. पहरनेके 


ama रंगते हे ?? 
g साहवे Raag कि “ यह agal SWOT आर BAT तरगाकार 


वाळकी स्तूपश्रेणी इस प्रदेशास सवत्र कठिन भूमेस्वरूपस [वेराजमान हूँ, उसक ARAT 
टञ्यको देखो ! सारके थके सडुष्याको आश्रय आर छाया देनके WA काई दक्ष यह 
नहीं उपजता है | यह प्रायः वडा सीमा रहित उजाड एथ्वीखण्ड इं, BAT कला २ 
स्थानपर दो चार वटक वृक्ष दृष्टि आते हं” | 

समस्त जयसलमेर राज्यमें एक भी स्रोतस्वतीं नदी नहीं हैँ, ag बालुका पूण 


शिखरमालास वषाऋतुम जल WIA समय समय पर कई एक खारा तळइय BY महानाक 
लिये वनजाती हूँ | मनुष्य उसके ATUL Wal Gale वनाकर दा एक महान 


तक उसे बनाये रखते हैं किन्तु वह तलइयें अधिक दिनतक नहा रहती; कभा आवक | 
ट्रे AAS कारण कोई २ तठेया साळभर बनी रहती | | इनभंसे एकका नास काना: | 


IEZ T 
देन 

दसर वा हृद हे; यह कानोदसे मोहनगढ तक ना कास बडा हे आर इसम = Re ; 
जल रहता है | बरसातमें यह बडा हद पूण हा जान इसमेंसे एक छोटी नद 
निकलकर पूरवकी ओर पन्द्रह BAST TST जाती & | मलहदर्भ जबतक ज ages 
है यह छोटी नदी भी तब तक नहीं सूखर्ता | इस STH जो नमक होता ह बहु कील, 
होता है, और उससे राजाको कुछ छाभ भा हा जाता & | 

खेती और उद्धिजके सम्वन्वमें टाड साहबन 1ळखा हैं यद्या 
बाहिरी अनुपजाऊ दृश्य दृष्टि जाता इ कछु प्रकृतिन इस प्रदेरार्क 
वरन यह रेतीळा AEA होप नहीं किया है, वरन ae Wier प्रदेश पि A यार wW 
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लोप नहे! किया 
(१) उद्‌. तजमेमें यों लिखा है कि इसमे पी 
मकानोंपर रंग करते हे | 
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TR tm Re का 3०० ०-० ० पट पार 
उपकारा ह, WG कर वाजरा यहापर आवक हाता इ | HASH वाजरा इतना होता 
है कि उससे तोन वंषका भोजन चलता हे। यद्दोंके निवासी केवळ (सन्घुप्रदेशासे गेह 
Ta इ | जन स्थानापर बाजरा हाता & वहापर दो तीन बार अच्छे पान! पंड जानेस 


# 
H 
H 
B किसान लोंग बाजरेका बीज बो देते हैं । फिर स्वयं ही RA वह उत्पन्न हो जाता है 
A 
# 
हं 
# 


१०६ न 


a5 
वान्य हां जानपर याद कहा प्रबल JIE हा जाता ह ता उसल वह सव चान्य नष्ट दा जाता 


हे | भारतवर्षके और स्थानोकी अपेक्षा इस देशका बाजरा बडा अच्छा हाता हे; जिस 
समय अधिक वाजरा होता हे उस समय रुपयका डेड मन बिकता केन्लु इस 
प्रकार वष।तक नह! होता g । यहांके निवासी पाँच २ वपक पाळे अधिक बाजरा 
होतेडी आशा करते हें । यहाँ ज्वार भी होती हे किन्तु न्ठु वह कहीं कहीं छोटी २ 
AW अगळ बगळम अनेक प्रकारके डाळ, तिळ AK गवार नामक एक 
प्रकारका GE हाता हैँ । यह फळ बडे स्वादिष्ट होनेसे भारतक अनेक प्रदेशमे भजे 
जातं इ | जयसळमरका राजधारनाक चारों आर जिस २ स्थान पर पानी छे जानेका 
MUTT हाता ६ वहा पर बहुतायतसे श्रेष्ठ गहूँ हारेद्रा ऑर GENS वृक्ष उत्पन्न होते हें; 
R छा चावळ नह! दत परन्तु ।सधुदेशाखे छाये जाते हूँ ?? | 
AS सम्बन्धर्म टाड साहब छिख गये हूँ, “कि जडांकी मट्टी कोमळ होती 
८ वदपर खताक कामस सामान्य यन्त्रका व्यवहार होता है । किसान छोग दो तरहके 
दछाका व्यवहार करते ह; एक प्रकारके हमें केवळ एक वा दो बेल छगते हैं,औ दूसरे 
प्रकारक हृाम ऊट जाते जाते हूं ?। 
शिल्पके सम्बन्धमें nAg है, कि “ यहा कोई शिल्पका काम उत्तम नहीं होता, 
पर्डा वुननेवाळ एक प्रकारका मोटा वस्त्र बनाते नों 
l 


हैं. । शिल्पकार्यके उपयोगी जो रुह 
आदि होती है वह सभी बाहर भेजी जाती यहॉके प्रधान शिल्पकायके बीचभ 


भड उत्पन्न हाते ह उन UAA एक प्रकारक लोई, कम्वल, उत्तरीय धाँवरा 
आर नानाप्रकारका Wet वनाई जाती Fl आचरी नाम खानकी काली मट्टीके 
अनक पानक आर भोजन करनेके पात्र बनते हूँ। यहाँके जितने असन बनते हैं वह 
अच्छे नहीं होते ”? । 

ele साहब ठिखते हं “ वाणिज्य स्थळरूपसे जो जयसळमेरदी mae 
खुना जाता हृ । वह स्वयं जयखळमेरकें भीतर वाणिज्यके बिस्तारके लिये नहीं है । 
जयसलमेर कवळ वाणिज्यकी संधि स्थळमात्र है; भारतके पूवप्रान्तत्र वाणिज्यके समस्त द्रव्य 


H जयसळमेर होकर सिन्धुके उपत्यका प्रदेश ओर सिन्धुक्े बाहरी देशोंमें भेजे जाते 


A bas 


t 3, 


टाड साहब टिप्पणीमें लिखते हैं कि “ में कई जोडे विलायतको ले गया था, वहीँ a 
देशमें शीतकालमें दशालेके समान सब व्यवहार करते दें, यह देंखनेम 


a Byer ee 


| 
i 
es 
ji 
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(य! ea है 
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पदाथ जयसलभेरमें आते हें | दुआवेका नील, कोठा ओर मालवेकी अफीम, वीकानेरकां 

प्रसिद्ध गुड ओर जयपुरके बने हुए लोहेके द्रव्य जयसळमेर होकर शिकारपुर ओर | 
1 
| 


alas सिन्धुप्रदेशोंमें भजे जाते हें । वहापरसे अफरकासे आया हुआ हाथीदांत. 
रंग, नारियल, ANA ओर चंदनकी लकडी इघरको छाई जाती हूँ । भागलपुरस .सूखे 
मेवे आते हैं 1९? 
राजस्व और करके सम्बन्धमें टाड साहब aa हैं [कि “जयसल्मेरमें राजाकी 
आमदनी TES चार टाख रुपयेसे अधिक थी, तिसमें एक लाख रुपयेस alas 
भूराजस्वमें जाते थे । Ves एकमात्र वाणिज्य शुल्क ही राज्यकी नाश्वत alas 
आमदनी थी किन्तु भंत्री सालिमीसहके अत्याचारांसे ओर उसासे भद्टासामन्ताक 
दस्युताचरणसे साधारण वाणिज्य कम होजानखे एक साथ ही वाणिज्य शुल्क जाता 
रहा । पहिळे इस वाणिज्य शुल्कसे तीन लाख रुपयेकी आमदनी at । इस 
शुल्कको दान और शुल्कर्सग्रह करनेवाले दानी कहते थे. । राजधानीस जा समस्त 
प्रधान २ मार्ग राज्यके चारोंओरको गये हूँ उनके एक निद्धारित स्थानपर यह शुल्क | 
संग्रह करनवाछ रहा करते हे । ”’ र्‌ क... 
« भूराजस्व-भूमिमें जितना धान्य उत्पन्न होता हे किसान IT उसमसे पांचवा {३ 
हिस्सा और कहीं २ पर सातवां हिस्सा राजाको देते ह. । राजा कभी भी केसाना ह 
पाचवे हिस्सेसे एक हिस्सा कम वा सात अशमेंसे एक हिस्सा कम चान्य करर चु 
नहीं लेते हैँ । जिस खेतमें जो धान्य आधिक उपजता हे राजा उसको अपन नियमा- १ 
नुसार करमें लेते हैं राजाके कमचारी जिस समय किसान अपने करस्वरूपमें घान्यका १ 
लेते हैं, was man वा बनिये उसी समय नकद रुपया देकर उस घान्यका GUE 
लेते हैं, x ag रुपयोंको राज्यके खजानभे भेज देते है ”” । a 
ear- करका नाम घुँआकर हे,यही इस समय राज्यका dies कर न 
Yom झब्दसे रंघनकर जाना जाता है । इसको थाळी नामस भा पुकार i a 
शब्दका अथ है भोजनका पात्र अतएव यह आहारकर भी अनुमित हो सकता R ee 
आमदनी सालमें बीस हजार रुपये होती है । कोइ भी घर इस करस ET ae 
दुंड--इस प्रदेशमें दंडके नामसे और एक कर प्रर्चाळठ हैं, यह प्रजा 
दायक है | राजाकों धनकी आवश्यकता हाचस इस करसे उस करका S A 
जाता है । यह जयसलमेरमें संबत्‌ १८३० सन्‌ १७७०४ STE स जयसल्मेरमें संवत्‌ १८३० सन्‌ १७७४ Saas प्रचलित E 
नेरकी प्रसिद्ध सिस्री | 
: i | se तया लिखते हें'“सिन्धुनदीके पश्चिमम विराजमान सिन्धु 


वाणिज्यका स्थल है ? । _। aa T दज 
विर ल टाडने लिखा दै कि सामन्तोंकी आय कितनी थी, इसको म टीक ग 


स॒का | साधारण TASS अन्यान्य राज्य के राजाआको जित 
सामन्तोंकी आय उससे दुगुनी Tah दो लाख रुपये होगी 
घुडखवार राजाको दिया करत हैं । 
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उस समय यह अतिरिक्त छुआ वा थाळी करके नामसे पुकारा जाता था । महाजन i 
OM जो रुपये पर सूद लेकर अपनी आजीविका करते हें केवळ उनके ऊपर तो यह p 
कर उस समयसे ळग जाता हे, इसमें २७०० सो रुपये साठकी आमदनी होता हे! ay 
REA महाजन इस करको प्रसन्नतासे दिया करते हैं, किन्तु ओसवाळ वेश्य इस (| 
करके न देनस TACK जेळमें रहनेसे अपना कर चुका देते हैं किन्तु जेलसे ळटनेके 

पीछे सव मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि अब आगेको कभी रावळ मूलराजका मुख न 

देखेंगे । वह लोग बहुत दिनोंतक इस प्रतिज्ञाका पालन भी करते रहते हैँ जयसळमेरके 
H रावळ सूळराज जिस समय राजवानीके प्रधान २ HUI होकर निकलते थे तब 
यह आसवाळ बलिये अपनी दुकानोंकों वेद करके घरोंमें जा बेठते थ । इस 


A माति उन्होंने कई aget राजाका मुख नहीं देखा | ओसबाळ बलनियोंकी ऐसी 
j Wa देखकर जयसळमरके रावळ मूलराज अपने मने परिताप करते थे । 


es ate 


जा राजधानाक As प्रातेष्ठित ओर धनी महाजन हैं वह मुख नहीं देख, इससे बढ- 
कर राजाको आर क्या कष्ट होगा। तव सूळरावळने उन बनियोंको प्रसन्न करनेके लिये 
We हृदय आसवाळ वानयोंके प्रधान २निताओंके घर निना ही वुळाये जाकर अपने 
R RRA पगडा उतार उनके आगे पृथ्वीपर रख अपने अपराधोंके क्षमाकी प्रार्थना की 
A ओर एक पत्रपर यह लिखकर अपने हस्ताक्षर कर [देय [के बानय यादे घुआकर सदा 
i दिया करें तो फिर कभी देडकरका प्रचार नहीं होगा । धनी ओसवाळ बनियोने राजाको 
gp उसा पछतावा आर प्रतिज्ञा करते देख मूळराजके कहनेको मान छिया | मूळराजने 
H संवत्‌ १८४१ आर सन्‌ १८५२ भे रुपयेकी आवश्यकता दानसं उक्त महाजनास NESI 
i वार ततास हजार ओर दूसरी वार चालीस हजार रुपया कर्ज लिया फिर वह्‌ कुछ काळके 
छि रातिक अनुसार चुक्रा ear’? | 
साइवन लिखा हे “ गजसिंहको सिंहासनपर बेठनेके दो बर्ष पीछे अबतक 
३४ SAUA es कर स्वरूपच चोदह लाख रूपया इकट्ठा किया है । agar नामक 
jy एक बडा धनी ओर प्रतिष्ठित पुरुष था जिसके पुरुषाआका रजवाडेके बीचमें बडा 
की सम्मान हाता चला आया था, साळिनसिंहने अनेक समयपर क्रमानुसार उसका सब 
क पन हर छिया है ?? | 
टाड साहूबन जिस समय जयसळमेरका इतिहास लिखा हे उस समयमें रजवाडेका 
4 व्यय कंसा था उसकी सूची नीचे लिखी जाती है। 


रुपये 
oe Hoe Sic 285 «3४ ROO SO 


££ बारे 2 


दनयम यदी i गः 


~i 
o? 


A (3 ) इसको “ पढ़ा पसारना” कहते € अर्थात्‌ किसी agaa क्षमा मांगनेपर अपनी शिरकी 
के सामने रखनेसे उससे नवनेका पूर्व लक्षण पाया जाता हैं । | 
said are टिप्पणीमें लिखते हैं, ume निज अनुचर, ga, झारीररक्षक ओर खरीदे | 
के Way भा गये | यह लोग वेतनल्लर्पमें सीधा पाते हैं ओर नगरम मेहनत मजदूरी 
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सब जोड २९१०००रुपये, 

C संत्रियोंको और राज्यके कमचारियोंको asta भी मिलती हे । केवळ वाणिज्य 
Wend ही यह समस्त व्यय किसी २ साळमें पूरा पड जाता है । उस वाणिज्य शुल्ककी 
आमदनी प्रायः तीन लाख रुपये होती है 7 । 

जयसलमेरकी रहनेवाली भाटी जातिके सम्बन्धमें टाड साहब लिखते हैं कि “जो 
aa भाटी जाति इस समय जयसळमेरकी वर्तमान सीमामें रहती है, वह सब हिन्दू है 
पर उत्तर और पश्चिम सीमाके अन्तमें बसनेवाळे gues साथ वाणिज्यके 
व्यवद्दारमें बोलचाल और रहन सहनसे पुरानी रीति कुछ बदल गई है | जो सब 
ट्टी बहुत RNA फूलरा ओर गाडाकी ओर रहते हें वह चिरकालसे जातिसे अळग 
होकर सुसळमान हो गये हैं, उनका सब व्योहार भी मुसल्मानोंके साथ हो गया हैँ । 
राठौर, चौहान भौर शिशोदियोंके समान भट्टीजाति इस समय वीरजातिसे ही 
नहीं किन्तु कछवाहे वा वरूका और शेखावार्टके रहनेवालोंसे आधिक साहसी { H 
बीर कहकर प्रसिद्ध हें | भाटी राजपूतगण राठोरोंके समान वळवान्‌ आर कछवाहाँक | 
समान छम्बे चौडे नहीं हैं, किन्तु दोनों जातियोंसे देखनेमें सुन्दर और यहूदियोंके 


1००७०४७४४४४:०८: ००.० CE 


ae es =e विवाद E 
समान लावण्ययुक्त हैं । भाटीजातिका रजवाडेके समस्त राजपूतोंके साथ 
a x ट 
सम्बन्ध हो जाता हे ??। सम्बन्ध हा जाता हि” 50 a कक त 5 अमन as 
(9) जो सामन्त राजधानीमें रहकर राज्यका काम करते हें उनके भोलनके व्ययका नाम हळ 
रोजगार--सरदार हैं । पहिले जो सामन्त राजधानीमें आते थे तब उनका प्रतिदिनका व्यय उनके ह ; 
क संग्रह करनेवालेकि यहांसे भेगाया जाता था, किन्तु यह रीति दोनों ओरसे ओछी समझकर ४४ 


fax झुट x योग्यत Sa ~ लेकर g | 
उठा दी गई | तबसे इस नित्य व्ययके खचके लिय सामन्यांको योग्यताडुसार ॥) आठ भानेसे लेकर पक 


७) रुपये तक दिये जाते हैं । इसेम वार्षिक ४०० ०० रुपया खच पडता है। Bo 
(२ ) “किलेमे gaeng पानेवाडी १००० सेना है उसको सेव*दी क 
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टीजातिके पहिनावेके सम्वन्धमें इतिहास जाननेवाळे टाड साहब लिखते हें 
1S, भाटीगण सफेद वा छोटका जामा पाहिनते हे, वह जानुतक Sear होता है, कमरमें 
कमरबन्द बांधते हें । पाजामा घरदार किन्तु पेरके हिस्सेके साथ हृढरूपसे लगा रहता है। 
Rex कुंकुममें रंगीहुईै पगडी बांधते हे । यह लोग कमरमें एक छूरी उरसते हैं, बांई 
पीठपर ढाळ ओर परतलेमें तळत्रार लटकाये रहते हैं । नीचे दरजेके आदमी धोती 
Gigad आंर पगडा वांवते ह| भाटजातिका स्त्रियां साबारण तारले ३० फुट (१०गज) का 
लम्बा लाळ रेशमी कपडेका घांघरा पहिनती और उसी कपडेका दुपट्टा ओढती हैं । बहांकी 
सब स्त्रिया अवस्थानुसार हा्थीदांतकी वा और किसी पंशुकी हृड्डियोंकी चूडियां पहिनती 
हैं 1% जिससे उनकी भुजासे लेकर दाथके गट्टेतक alg ढक जाती हे । एक जोडा चूडीका 
मूल्य १६ रुपयेसे ३५ रुपयेतक होता हं। स्त्रियां चादीक कडे भी हाथ पहिनती ह्‌ 
जिस Si हाथोमे चॉदीके कड नहीं हात वह अपनेको अभागिनी समझती हँ । नीच 
जातिकी खिया टहळनीका काम और VAS काममें वडी सहायता करती हैं । 
“अन्यान्य राजपूतोंके समान भाटीजाति भी अफीम खाती है, अफीम और झवत 
aias पीछे सव तमाखू खाते ६। उस समय यह AAA इतने बेहोश हो जाते 


`” 


इनक शरारपर (कसा भातिका आधात करनेस Ui इन्हें ज्ञात aki हाता हं?” | 

Has टाड साहब फिर लिखते हैं “ (क्रे हरिशावतस भाटियोंके समान यहां 
पर पालीवाछ नामक एक श्रेणीके ब्राह्मण बसते दँ | इनकी संख्या प्रायः भाटियोंके 
समान है; परन्तु यह भाटियोसे अविक थनी हैं। राठौरोंके मारवाडमें, वस्ती स्थापन 
करनस Net इन qes त्राह्मणोंके gaged पाळी वा पाली नामक स्थानर्म 
9 वास करते थे | बारहवीं झतान्दीमें जिस समय सियाजीने कन्नोजसे जाकर मारवाडम 
4 पाहीको जीता हे उसी समयसे इन पाछीवाल त्रांझणोंका भाग्य पतित हुआ दे | 
Ram पाळीवाळोंको तो जीत लिया किन्तु उनको एक साथ नष्ट नहीं किया। 
जब एक मुसलमान बादशाहने इस स्थानको जीता तब उसने मारवाडके प्रत्यक 
$ रइनेवालोंसे कर माँगा, उस समय पाछीवालोंने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, इस लिये हमसे 
| किसीने कर नहीं लिया और न इम कर किसाको देंगे । इतना सुन बादशाहने नाराज 
H होकर इनके प्रधान प्रधान नताओंकों कंद कर लिया, परन्तु इन्होंने किसी प्रकार, 
B भी कर नहीं दिया,तव वादशाहने इन्हें राज्यसे निकाल दिया । उसी समयसे TNS 
$ अधिकतासे जयसलमेरमें आ गये हैँ । पीछे सबने बीकानेर,वाट और सिन्घुके उपत्यकार्म 
जाकर निवास किया । यह पाळीवाळगण जयसळमरमें प्रधान वणिक्रूपसे गिनी 
देशी ओर विदेशी समस्त वाणिज्य ब्यवसाय यही ळोग करते हैं । र्द 
[को पहिळे रुपया देकर उसका धान्य छेते हैं। ae लोग देशका सम्पूर्ण सुत 
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जयसलसेरका-हातंहास-अळ ८. (५५५) 
oe : aron जनः 
ny N आय, BPE SC ACL AACS वर मत EE NSS À 
ALA ~ a | 
ip सता करत आर पशुआको पाळा करते हूँ । वाणिज्यके व्यवसायको पहिले नहीं करते E 
{i थे I इनके आदि विवरणक सम्बन्धर्म यह कहावत प्रसिद्ध हे कि यह पहिले खुदाई E 
! करते थे पाळे यह पवित्र तीथे पुष्कर हृद खोदने लगे तबसे त्राह्मणोने प्रसन्न होकर इनको H 
i पोकणो वा पुष्कर ब्राह्मण माच ॥छेया हे । यह TS आकृतिवाली wat पूजत हैँ” । A 
i इस प्रदेशसे जाट आदि अनेक प्रकारकी जातिया भी बसती हे? । js 
1) इतिहास SAANS टाड साहवने जयसल्मेरके किलेके सम्बन्धमें नाच लि H 
Pf SS सन्तव्यका प्रकाश करते हुए जयसळमरक इतिहासको समाप्त किया है | “gq मरु रक 
FL भूमिके राजाका किला एक असंयुक्त ढाई सो फीट ऊँचे शिखरपर वना हुआ हे। एक H 
१ | अभेद्य दीवार ANS ऊपर बनी हे इस किलेके चार दरवाजे हैं किन्तु किळेपर तोप बहुत कम £ 
h ह। राजधानी इसक उत्तरांशम स्थापित है आर चारों ओर चाहर दीवारोंसे घिरी हुईं है। ४ 
i तीन तोरण ओर दो गुप्त दरवाजे है। राजधानामें धनी महाजनोंके अनेक मनोहर मकान 
12 बने दृष्टि आते ह, किन्तु अधिकांश स्थानोमें कुटी बनी हुई हैं, राजभवन जितना बडा है j 
(1 उतना ही सुन्दर हे | यदि साँमन्तोंके साथ राजाका प्रम हो तो ges aaa अपने ऊँट- H 
पर चढकर ठढडनवाठी खेनाके सिवाय पंदळ आर एक हजार घुडसवार इक Fe 
i हो सकते इ?? | i 
R जयसलमेरका इतिहास समाप्त । 
H i 
R “श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्‌ प्रेल---बम्बई. H 
i | f 
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छक चना-जयएुरका प्राचीन नाम gere तथा आमेर हे-कछवाहा वा कछावा गणोंके हस्तगत. 

A होनेसे वह TAM कछवाहा देश कहलाया-ढूंडाड़का वृत्तान्त-कछवाहे गणका आदि विवरण- 
राजा नलका नबर राज्यकी स्थापना करना-दूळरायको नगरसे निकालकर उनके द्वारा ठेढाडकी प्रति- 
छा-दूळेरायके सम्बन्धे प्रवाद वाक्य-आश्रयदाता खोगांत्रके सम्बन्धे सोनाके अधीश्वरके प्रति दूल- H 
रायका दुष्ट व्यवहार-वडगूजर जातिके अधीरवरकी कन्याका पाणिप्रहण-उक्त अधोर्‍रके उत्तरावि- te 
कारी पदकी प्राप्ति-राज्यसोमाका विस्तार-रामगढमें राजधानीका स्थापन 'करना--अजमेरकी राजछ- 
न्याके साथ उनका विवाह होना-मीनोंके साथ युद्धमें उनका प्राण त्यागना-उनके पुत्र कालका £- 
टढाङको जीतना-मेदळजीका nae और अन्यान्य स्थानॉपर अथिकार-इणूदेवकी देश विजय-कुँतल- 
की देश विजय-पजोमीको सिंहासनकी प्राप्ति-इस समयके अतिरिक्त आदिके निषासियोंका वृत्तान्व- 
मीनाजाति-पजोनीका RAB अधीश्वर प्रथ्वीराजकी बहनके साथ विवाह करा-युद्धमें उनका बळवि | 
क्रम-कान्यकुब्जकी राजनन्दिनीके स्वयंवरके समयमें wer gad उनका प्राण त्याग करना-गळेसीजीको ह 
Read mfa, gè उत्तराधिकारी गण और एथ्वीराजका राजबंशको “ बाराकोटरि ? अर्थांत 
बारह सामन्तशाखामें परिणत करना-उनका इत्याकांड-भारमछका सुसत्मान वादशाइके साथ प्रथम 
सम्बन्ध स्थापन-राजपूत राजाओंमें भगवानदासका यवनसम्राट्वेशको प्रथम कन्यादान-उनकी कन्याके 
साथ जद्वांगीरका विधाह-उस कन्याके गर्भसे खुसरोका जन्म-मानसिंहको सिंहासंनकी प्राप्ति-उनकी i 
सामथ्ये,प्रताप, प्रभुत्र-उनकी स्रत्यु-राव भावसिंदजी-सद्ाराजा मान व भ्राता farar राजा जयसि । 
सिंहासनकी प्राप्ति-अपने वंशका कलंक मोचन-यवन सम्राट्की विशेष सहायता करना-युत्रके विष 
योगसे प्राण त्या-रामसिंह-विशनछिंह | a se 
' ` ` साधू टाड साहब. जयपुरके इतिहासके वणन करनेके Teg Ei U 
H अभेजॉके एक विषम भ्रमका उल्लेख कर गये हे, उन्होंने लिखा है कि “भारतवषक अंग्रेजी | 
द के य॒यार्थ नामोंको बदळ कर उनके emaa राजधानाक नामके 

[उके नासके स्थानमें 
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इन्होंने उक्त दोनों राज्योंके प्रधान राजधानी जोधपुर और उदयपुरसे नामके राज्योंका et 
नामकरण किया हे; जिस भूखडको हाडाती नामसे कहना चाहिये उसे उन्होंने कोटा और 
बूंदी नामसे प्रसिद्ध किया हे वह छोग आजतक हाडोती नामका उल्लेख नहीं करेत। i 
अंग्रेजोंके निकट Sets नास तो एकवार ही गुप्र था, उन्हाने ढूंढाड राज्यकी राजधानीको 
MAL वा जयपुरके नामख लिखा हं । a 
कछावा वा कछवाहेगण जिस राज्यमें निवास करते g, इस समय सवसाधारणभे H 
वही जयपुर नामसे विख्यात हे”? । इन्हीं कारणासे भारतवर्षेके प्राचीन देशोंके नाम E 
एकबार ही विस्मृतिके समुद्रे डूब गये Fi महाभारत ओर रामायण इत्यादिमे 
भारतवषकी सम्पूण राजधानी ओर स्थानांके नामोका जो उल्लेख पाया जाता है 
आज कळ वे सभी निराकारण असंभव हो गये हैं । यह तो ठीक ही हे कि राजनेतिक 
विप्ळवमें ओर एक २ gag परिवतेनके मुखमें पतित होनेसे यह्‌ इस प्रकारखे परिवर्तित 
हुए हैं, परन्तु भारतीय अंग्रेज तो बिना कारण अपनी इच्छासे ही कई नासोंका बदळ 
करते आये हैं । इसंसे इतिहासका महा अनिष्ट होता है ! अस्तु; इस समय इतिहास- 
ही मानना होगा । 
. चौहान और asia जिस भाँति भिन्न समयमे राजस्थानकी विभिन्न आदिम 
UA जीता तथा स्वाधीन राजाओंका शासन लोप कर एक २ राज्यको स्थापन 
R किया, उसी भॉतिस जयपुरका राज्य भी स्थापित हुआ हे | समय २ पर भिन्न 
आदम ।नवासियाके हाथसे सम्पूण देशाको छेदन कर और स्थान २ पर छोटे २ 
राजाआके शासनको छुप करके इस राज्यकी सृष्टि हुई हे, इस कारण राज्यमें जो 
भिन्न जातियांकी समष्टि विराजमान है उसका अनुमान सरळतासे हो सकता 
जा सुविस्वृत राज्य इस समय जयपुर नामसे AENT है, उसका पहिले ढूंढाड 
| नाम था। ढूढाड एक प्राचान स्थानका AAT नाम हूँ; इस कारण एकमात्र ढूढाड 
Y कहनेसे ही समस्त राज्य नहीं समझ सकते | टाड साहब लिखते हें कि पूर्वकालमे जो 
` §} वनेर नामक स्थानके निकट ही ढूंढ नामका एक विख्यात शिखर था । उसासे gee 
H नामकी उत्पत्ति हुई हे Vases शिखरके सम्बन्धमें चोहान जातिमें एक चरचा न 
) चली आती हे वह यों हे कि “Ata जातिके विख्यात राजा अजमेरके अधीश्वर ६४ 
) वीसळदेवने इसी शिखपर तपस्या की थी, वह अपनी प्रजाके ऊपर अत्यन्त अत्याचार ४४ 
करत थे, इसीसे उनको राक्षसकी यानि मिली, वह राक्षस alec भी पहिलछेक 1% 
& दी सामान प्रजाका संहार करके उसको खाजाया करते थे, पीछे वहांके agaa i 
Baie पोतेंको उसके सम्मुख छा धरा । अपने पोतेके प्रेम भर और कातर | 


नासे बीसळदेव चैतन्य हा; गये, और उस चेतन्यताके आते ही उन्होंने यसुनाक i 


जाकर प्राण त्याग दिये । राक्षसयोनिसे परिणत चाद्दानराजका m 

1 कतेव्य g । यह हमें विश्वास हे पके वही उनकी समाधका र ५४. 
और टाड साहबकी युक्तिके सम्बन्धमे इमे केवळ इतना हा कहन 
A x हे T वेद्वान्‌ 


मिथ्या हे! वि 
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H लोग सरलतासे समझ Sa, एसा वोध होता है कि महाराज वीसळदेव प्रजाके 
i अपर अत्याचार करते थे इसी लिये उनको रक्षसकी उपाधि दी गई थी, क्या ag 
? निश्चय at के `“ ~ a A A ~ 7 

हा भ्रजञाकों मारकर उनके शवोको खा जाते थे, क्या ऐसा क 
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nes व नके शवो भी सम्भव हो सकता 
ह्‌ ? अत्याचारसे प्रजाको पीडित करते २ जव वह चैतन्य हुए तब उन्होंने श ढूंढके 


शिखरपर पापोंका नाश करनेके लिये तपस्या की थी और टाड साहबकी युक्तिके H 
मतस यह ge शिखरं वीसळदेवकी समाधिका स्थान हो : 
gg हा यह बात असंगत नहीं कही {ॐ 
जा सकती | ` ` a? 

F e ~ oa, A a a A ` 

SAS टाड साहबने लिखा हे  कोशलराज्य ( जिसकी राजधानी अयोध्या है) 
के अ q श्र चर ` ` ~ 
के अधश्विर महाराज SHWRS दूसरे पुत्र कुशसे कछवाह वा FIN saat सृष्टि हुई | 
द | यह जाना जाता हे कि कुश अथवा उनके कई पीढी पश्चात्‌ wee किसी वशधरने A 
पे त A (र ` nn ` 
Maar राजधानीको त्याग शोणनदके किनारे रोहतास नामका विख्यात किला बनवाया | 

i 
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4 >. गक HA A CRS A Ne टु 
al | इसक कई पीढी gis इस वशक और भा एक राजा awa सवत्‌ ३५१ सन्‌ २९५ 
Ns a; को A A 
इसवाम .इस ` स्थानको छोड पाश्चमको ओर जाकर नरवर वा निषध नामकी 
~ A A A AN ज्य, > 
राजधाना स्थापंत का, इस विख्यात. राजधानाक स्थापित होनेके Wes प्रबादमूळक 


53 ~a `a A ~ Nwy ` A > 
ईपिहासमें देखा जाता हे, कि और भी कई एक स्थाने कसबे स्थापित हुए थे, 
ईनम TRGA नाम Bat था यह इस समय कछवाहा-घार नामसे प्रख्यात ee सय यापरी | 


( १ ) विहारमें इस समय जो रोइतासं गढ है, वढ. राजा इरिरचन्दरके पुत्र रोहिताश्वका 
निर्माण किया हुआ है । राड साइबकी उक्तिकी अपेक्षा इसे ही सत्य कहनेमें हमें विश्वास होता है। 

ag टाड साहवकी उत्तिमें इमें कितने ही सन्देहात्मक प्रश्नं उपस्थित होते हैं, हमने जो 
पहिलो संख्यामें सूर्यवंशकी कारिका प्रकाशित की, उसको पाठकोंने पढा होगा कि Sus पुत्र अतिथि 
उनके पुत्र निषथ ओर निषधके पुत्र राजा नळ थे । अतिथि, निषध और नल इन तीनों gaid 


~ 


वीचमे रोहिताश्व, लाहोर, ग्वाळियर ओर नरवर वा निषध यह कई राजधानी एकसाथ केसे स्थापित हो 
सकती हैं ? फिर ओर एक बात टाड साइवने कही है कि नरवरका दूसरा नाम निषध है, इस कारण 
उसके नामसे ही राजधानीका नामकरणं हुआ था । नलने जो अपनी राजधांनी स्थापित की -थी वही 
नरवर नामसे विख्यातं है | ( अनुवादक ) कय Pe. 
(२) साथु टाड साहबने अपने टीकेमें लिखां है कि “ नरवर राजधानीको एक ऐतिहातिक H 
विवरणमें वर्णन किया दै, कि राजा aw संवत्‌ ३५१ में नरवर राजघानीकी प्रतिष्ठा की; परन्तु उस $ | 
समयकी भनुशासन लिपिको देखनेसे जाना जातां हे कि इसमें कोसी झगडेलू वात लिखी हुई हें, F 
उन्हें हम नहीं जानते; परन्तु नलसे दूलेरायतक ३३ पुरुष हुए इससे उनका विशेष समथन होता दै L द 
यदि प्रत्येक पुरुषने वाईस asas राज्य किया, यह निश्चय किया जाय;'तोः ७२६ वर्षे हुए । दूलेराय की ` 
संवत्‌-१०२३ में निकाले गये, इस GOT eRe को; घटा aa २९७ वर्ष बच अर्थात्‌. ५४ वर्षका अन्तरः 0 
होता है। यदि हम प्रत्येकके शासनकालको २१. adas निश्चय करें तो अत सामान्य भेद दिखाई: 
पड़ता है।इस कारण राजा नलने जिस संवत्‌ ३५१ में निषघ राजधानी स्थांप्ति की थो; इसको इस 
सरलतासे ठीक कर सकते हैं ”। eH 
(३ ) उदू तजुमेमें नहर । 
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और दूसरेका नास ग्वालियर हे राजा नळके उत्तराधिकारियोंने “ पाळ ” की 
उपाधि धारण की थी ( यह्‌ उपाधि राजपूत राजाओंके पक्षम मान्यसूचक कही गई 
है ) राजा ATS ३३ पुरुषोंके पीछे सोढासइके पुत्र दुळेराय Was राज्यस चिकाळ 
दिये गये थे और उन्होंने GIT १०२३ (सस्‌ ९६७ FAA) FSIS नासकी राज- 
घानी स्थापित की ?? । शिका 

इतिहासवेत्ता राड साइदन THT लिखा जिस बेशर्म कोशल राजाके राम 
Raag नळ, और मारोमीके प्रिय ढोळाराव उत्पन्न हैं, वह वंश आपको अवश्य ही 
वीरताक गौरवले नोरवान्बित मानना होगा | सारतवषमे झुदाचंशस उत्पन्न पुरुष अ 
वश और गोरवके स्मरणक निमित्त हो वडे समारोहक साथ प्रात वष एक दिन सुय 
देवका उत्सव किया करते थे, उसी उत्सवके समयमे मन्दिरक HRG एक परम सुन्दर 
रथ--जो सूयेरथ तासख विदित था--बाहर करके उसमें आठ Tis जोते जात थ । The 
चन्द्रके AMAL कच्छवपातवि FAT रथपर VEST राजाधानीस श्रमण करते थे | 

इस समय आमेर राज्यकी उत्पीत्तके सम्बन्धमं इतिहासका हा सानना होगा, 
इसको तो हमारे पाठक पहिले ही जान चुके हे कि रामचन्द्रे Ga झुशसे कच्छव वशका 
सृष्टि हुई दे, कुश वा उनके वशघरोंमेंसे कोइ एक मनुष्य अयोध्यास कहा अन्यत्रका 
चळा WA | निषघ वा नरवर राजघानीकी GE पीछे हुईं हे, ASG सोढादंबजातक २३ 
पुरुषोंने उस नरवरको शासन किया । यहां तक उस राजवंशके दो भेद नहा हुए, 
सोढादेवके पुत्र दूलेरायसे नवराज्यकी सृष्टि हुई ह; उसी समयसे aama कच्छव वा 
कछावावंशको स्वतन्त्रता मिळी हे । साधू टाड साहवने कठवाद्दोंके प्रचलित इतिहाखक 
विवरणको देखकर लिखा हूँ, कि awa लेकर ३१ पीढी तक नरवरके अधीश्वर सोढादवन 
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। 
H प्राण त्याग किये तब इनके wala बळपूर्वेक अपने सुकुमार अतीजेको agra अलग i 
कर दिया । दृढेरायकी माता देवरका ऐसा कठिन अत्याचार देखकर अत्यन्त ही दुः खत 
दो चिन्ता करने लगी; उसने एक महा विपत्तिको सम्मुख जानकर कंगालिनीका वेज 
i बंनाया और अपने पुत्र दूळेरायको: एक झोलीमें बांधकर वह राजधानीस बाहर हई H 
J उसने त्रिचारा कि जव देवरने बल करके सिंहासनपर अपना अधिकार कर लिया हं H 
तो वह तिष्कण्टक द्वोनेके लिये अवश्य ही मेरे बाळकको मार डाळेगा | साढादवक व्या $f 
Hoge विचारकर पुत्रकी प्राणरक्षाके छिये भिखारिनीका भेष घर राजघानाको छोड गर्द F 
41 कंगाळेवषधारिणी रानी पुत्रको गठरीमे बाँचे शिरपर रखे हुए अकेळी कोशेतिक चल! 75; A 
43 अन्त खोहगांव स्थानमें ( जो जयपुर राज्यसे ढाई कोश दूर था) पहुंची । उस समय 
' मीना जाति उस खोहगांवभे निवास करती थी । इस fora अत्यन्त काता i 
aia मस्तकपरसे पुत्रको उतारा, एक तो राजरानी, काहेको FA न oe 
होगी, तिसपर भी भूँख प्यासका कष्ट इस महदा विषाचे पढनस aá 


ठसका 
I अधीर हो गई, चारोआर दिपत्तिकी भयकर मतिको देखकर 
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दद्य VIA होने लगा | अधिक क्या कहे रानी इस अवस्था पुत्रको रखकर H 
दृक AAT कुछ फळ Gas लिये गई, उसने आकर देखा कि एक सप पुत्रके सः a F 
पर झन WM हुए बठा है, यह भयंकर दृश्य देखकर उसके Bea मानो an 
पडा, वह IES होकर रोने ओर विज्ञाने wit । देवयोगसे एक AA उसी रावेत | 
जा रहा था उसन रानाका ऐसी अवस्था देख उसे धीरज बॅधाकर कहा, “आप निर्भय 
होकर शान्त हो जाओ, भयभीत होनेका कोई कारण नही है, वरन्‌ आपका पुत्र किसी i 
समय राजा होगा | यह सुनकर रानी आनन्दित हुई?” । फिर शान्त हो रानीने कहा 


के भावण्यतस या हागा इसका ता gA कुछ चिन्ता नह हे, वाळक इस समय बहुत 
भूरा ह, इसक खानक ळय कहा सिल, से इसी विचारमें पडी हैँ । तव उस त्राणेन 
न दानीको खोहगांवळा सारी दिखाकर कहा कि आप खाहगावको चली जाओ, वहाँ तुम्हें 
आश्रय Mea? । खप Tee ही अपने स्थानको Awl गया था, इस कारण रानी H 
AA AANA ACT थर वालकको AISI घरकर खोहगांवकी आरको चली | i 
सनान नग्रयान घुसत हा एक खोको देखकर उससे कंहा; “यदि कोई मुझे अपने यहाँ 
Rls कासपर रख छ अर भोजन दे दिया. करे तो मे उसके यहाँ रहनेको राजी gl”? H 
उक्त खा खाहगांवद राजाके Ast दासी थी, इस- कारण उस कंगालिनी भेषघारिणो i 
रानाका वह ला AAH ले गइ मीना रानीने उस रानीको अभयदकर कहा, कि आजसे 
दसन तुम्ह अपना दासाक पदपर नियुक्त किया आर अन्यान्य मोळ ली हुई दासियोंके 
साथ Teas लिये कहा । महाराज खोढादवकी रावीचे अपना परिचय किसी भाँति भी 
नहा T । इस प्रकारस कुछ दिन बीत गये-रक दिन मीनारानीकी ` आज्ञासे सोढा- | 
gaat रानोने भोजन तयार किया, मीना राजा छालनसी उस भोजनको खाकर 
$ वोळे;- के भोजन तो हम नित्य, ही करते ह परन्तु आजका बडा सुन्दर ओर | 
fo स्वादिष्ट वना ह??”मीनाराज% इतना कहनेसे छद्मवेशी सूयवंराकी राजवधू उनके मह- 
$3 ळमें बुला ली गई, मीनाराजा इस पारिचारिकाका परिचय पाते ही उसी. समयस. रानीको 
९0 अपनी भगिनी कहकर पुकारने छगें,ओर दूळेणायको. भानजेके नातेसे उसका विशेष 4 
19 आदर सम्मानके साथ ळाळन पालन. करने. लगे | वाळक दूलेराय भी मीनाराजक्े f ioe 
LP आश्रयखे अवस्था बढनेके साथ ही साथ AMATI सीखने छगे । इसी समयमें दिल्लीके 1% 
H सिंद्दासनपर. तंवरवंशके राजाने बेठकर समस्त भारतवषेमें अपनी प्रबल प्र्॒ताका विस्तार ब 
| किया था। सभी राजा उसे कर दिया करते -थे।जब दूळेरायकी. अवस्था चोदह वर्षा i 


EE FEN G 


BM हुई तब मीनाराजने इनको दिल्लीमें कर देनेके लिये भेजा । if 


दूळेराय दिल्लीस पाँच व५तक रहे । इस समय मीनाजातिके काविके साथ इनका 
tf विशेष पारेचय हो गया था, दिल्लीकी राजधार्नामें रहनेखे ओर तंवरराजके प्रबळ प्रतापको- 
| देखकर सूयेवंशी दूलेरायके हृदयमें राजमुकुट. धारण करनेकी इच्छा उत्पन्न होने लगी । 
£ विशेष करके यह युवा aids साथ ही इस बातको भी जान गये कि उनकी नस २ में. 

| राजरुधिर बह रहा है, इस कारण उनके राज्यशासनकी जो इच्छा क्रमशः बलवती होती 


| गई तो इसमें, आश्चय ही क्या zı 
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उन्होंने अपने मॅनके भावको मीना कविसे कृहा-ओर यह भी gars किस ti 
प्रक्नारखें मेरी आभेलावा पूर्ण हो सकती हे ? आप ऐसा कोई उपाय बता दीजिये” । 
काविने उत्तर दिया, कि “ आप अपने आश्रयदाता मीनाराजको दमन करके उनके {ई 
राज्यभारकों अपने हाथमें लीजिये | दिवाळीके पर्वके समयमें चिरकाछसे प्रचलित H 
रीतिके अनुसार समस्त मीना उस असुक सरोवरमें स्तान किया करते हैं आप 
उसी समय अपना दळ लेकर उनपर आक्रमण कीजिये, तब उनका वेश नष्ट होनेसे j 
आपको सिंहासनकी प्राप्त: हो सकती हे” । कबिकी सम्सतिसे दूळेराय Rea be 
बहुतसी राजपूतसेना साथ ळे दिवाळीके पर्वके दिन खोहगांवमें जा पहुँचे, इस समय A 
समस्त मीनागण सरोवरमें रान कर रहे थे, दूळेरायने उसी समय उनपर आक्रमण F 
करके उनके Wala सारे सरोवरको भर दिया । परन्तु जिस मीनाकविने यह सम्मति F 
दी थी उसके प्राण भी न वचे; दूळेरायने अपने हाथसे ही उसको. मार डाछा। उसने Hp 
कहा के “जो मनुष्य अपने प्रभुके साथमें ही विश्वासवात करता है ae कदापि शि 
दूसरेका विश्वासपात्र नहीं हो खकता ?? | इस प्रकारसे दूळेरायने मीनाओंके शाखनका 
लोप कर खोह्गांवका अपन अधिकारमें कर लिया | इस खोहगांवके अधिकांरमें होनेसे ie 
SSK, आमेर वा वर्तमान जयपुर राज्यकी उत्पात्त हुई । 
जो दूळेराय बाल्यावस्थामे पिताके सिंहासनस उतारे जाकर . जननीके शिरपर त 
पिताकी राजघानीखे अनाथके समान खोहगांवमें आये थे, इस समय उन्हीं दुलेरायकी, 1 ' 
भाग्येलक्ष्मी प्रसन्न हो गई, Tua खोहगांवपर अधिकार करनेके पीछे अपनी 
i राज्यसीमा विस्तार करनेकी वडी उत्कण्ठा हुई, उस समय वर्तमान जपुरसे १५ 
) कोश पूवेकी ओर बाणगंगाजीके किनारे द्योसा नामक स्थानमें राजपूतोकी बडगूजर 1 
सम्प्रदाय स्वाधीनभावसे निवास करती थी | दुळेरायने अपनी सना साथले बडगूजरोके i i 

किलेके समीप. जाकर कहला भेजा कि तुम अपनी कन्याका विवाह दमारे साथ 
H कर दो । बडगूजरपतिने यह सुनर्केर कहा भला “ag किस प्रकार हो सकता दै” (६ 
हम दोनो ही सूयवंशी हैं, अभी सौ पीढी: भी नहीं. बीती हैँ इस कारण विवाह: (त 
किसी प्रकार “नही. हो सकता ? वडगूजरपतिके इस वचनको सुनकर दूलेरायने समझा 


A A 


A 
| 
i 
A 
i 
# 
i 
i 


=? 


दिया कि सौ पुरुष तो बीत गयेह तब बडगूजरपतिने आनन्दित हो नवविजयी ६ 
'दूळेरायके करकमळमें अपनी कन्याको समपण किया ओर इनके कोई पुत्र नहीं था H 
इसीसे इनको अपने राज्यका, उत्तराधिकारी भी स्वीकार किया, ओर इनके द्वाथमें अपन 
राज्यका भार अर्पण करनेमें किचित्‌ भी विळम्ब न किया; । इस प्रकारसे दूळेरायकां (व. 
साम्यं और प्रमृता बढती गई | उस सामर्थ्य बढनेके साथ ही साथ दळेरायके i : 
राज्यकी इच्छा बढने Sil | सांची नासक स्थानमे राव नाटू नामक एक... 
राज निवास करता था दूळेराय उसको भी परास्त करके अपना प्रभुत्व विस्तार H i 
AAS की । प्रार्चान मीनाराज अपनी रक्षा करनक लिये समरभूमिम उतरे, ५; 
[तुळ पराक्रमी दूळेरायकी सेनाने युद्धभूमिमें मीनाआको सेनासाहित परास्त 
। विजयी दूलेरायन नये अधिकारी माचीदेदामें जाकर देखा कै खोदगांव# : 
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5 राजधानी उठा लाये आर एक नवाच कळा बनवाया, आर अपने विश्वावदित पूवपुरुष 
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= थ अर सुन A ax A a 
TAT यह स्थान अत्यन्त सुन्दर ओर रमणीक है, यहाँ एक राजधानी स्थापन कर 
Cal बनाना सी यहीं ठीक होगा, इस कारण वह शीघ्र ही खोहगांवस अपनी 


रामचन्द्रक स्मरणके लिये उस किलेका नाम रामगढ रक्खा | 

इसके पीछे दूळेरायने अजमेरकी राजकुमारी भारोनीके साथ विवाह Pear | 
एक ससय दूळेराय रानोके साथ जमवाय साताके BR cha करनेके लिये गये, 
जब वदास छोटे तो कया देखते हे कि इनके ही देशके ग्यारह हजार मीने इकट्ठे होकर 
अस्त्र शस्त्र लिये मागे रोके खडे हुए हैं AA दूळेरायने उन्हें इस प्रकारसे युद्ध करने- 
5 SA तय्यार खडा देखकर निभय हो उनके साथ युद्ध कियां | शत्रुओंकी Bar अधिक 
थी इसी कारण दृळेरायकी सेना विशेष विक्रम न कर सकी | क्रोधित हुए सिंहके समान 
दूळेरायेन अपनी तळवारसे खेकडों योधाओंके प्राण नाझ किये, ओर अन्तमें आप भी 
चिरकालेक लिये अनन्त Rg सो गये। दूलेरायके मरते ही इनकी सम्पूणे सेना भी 
ठिन्नभिन्न होकर भाग गई,इस समय दूलेरायकी रानी गर्भवती थी इस कारण वह बहांसे 
बडे STA आग सकी, कछवाहोंके आदि पुरुष दूलेरायकी जीवनीके सम्बन्धमं इति- 
हासभे यहींतक लिखा हे! दूलेराय एक बडे बीर और साहसी क्षत्री थे, इसका अनुमान 


कवल वे. 


रळताख हा हा सकता = | 

दूलरायका DAD पाछ उनका taal रानीसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका 
नाम कांकिल रक्खा गया | इसीने पिताके सिंहासनपर अभिषिक्त होकर ढूंढाड राज्यको 
जय किया | इनके पुत्र मेदळ भी अत्यन्त वीर और पराक्रमी थ,इस समय सुसावत मानाक 
'राज्यमें आमेरळे राव भत्तो निवास करते थ, उक्त राव मीनाजातीय तथा समस्त मार्चाका 
सम्प्रदायोमें सबमे श्रेष्ठ राजा थे. | मेदळरावने सनासहित AMC राज्यम आकर | 
Waist पराजय कर आमेरको अपने अधिकारमें कर लिया | मेदलरावन इस ६ i 
प्रकारसे पिताके राज्यको विस्तार करनेके पीछे कुछ दिनोंके उपरान्त चान्द्ळा नामक ६६ 
मीनोंको एक बार ही आधीनताकी Fas बांधकर TAT नामक दशका भा अपन i 
अधिकारमें कर लिया । ० 

दुलरायके वैशधरोंका सोभाग्य सूर्यं इस समय AT २ अपना पू्णेमूतिसे उद्य 
होने ळगा | मेदळरावके स्वगे चले जाने पर TAH उत्तराधकारा हणदेवने द fi 
धारण किया । इस समय भी चारों ओरके मीनागण स्वाधीनभावखे राज्य करते थ। ४ 
हणंदेव भी अपने पूव पुरुषोंके समान पिताक राज्यका विस्तार करनेके लिये kl j 
मीनाछोगॉक साथ युद्धमें ठिम रहते थे। हृणदवका मृत्युके पीछे उनके पुत्र कुतलने me i 
घारण किया, इन्होंने अपने ६। ISA सम्पूर्ण पहाडियोंके ऊपर Ta E # 
किया,भूडवाड नामक स्थानमें इस समय एक चौहान राजा निवास क 


शि... 
साथ उन चोहानपतिकी कन्याके विवाहका प्रस्ताव उपीस्थत. हुआ, राव कुंतठ अपंनी (मे : | 
Ay जानेका उद्योग करने लगे, उस समय उनके समस्त 


समस्त सेना साथ ले भूडवाड दे र 
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Yo 
र ig 
मीनोंकी प्रजाने पहिले भयंकर काण्डको. स्मरण करा दिया कि, यदि आप इस राज्यकी Al 
सीमाको SIA करके जाते हूँ तो “आप राज्यका चिहुस्वरूप नगारा और पताका य i 
w SRA” राव कुन्तळ्न सानॉका यह प्रस्ताव स्वीकार न किया, इस कारण शौत्र al 
मीनोंक साथ भयंकर संग्रास उपस्थित हो गवा | उस संग्राममें बहुतसे सीना तो सारे गये 
ओर बहुतसे परास्त हो गये; इस कायसे रावङुन्तळका अधिकार दृढतासे स्थापित हो गया | 

कुन्तलके परलोकवासी होनेपर एक प्रबळ AJAT कछवाहा राजसिहासनपर 
विराजमानं हुआ । इसका नाम पजोनीजी था । वीरविक्रमी राजपूत जातिसें इसका नाम 
प्रशोसित होकर विख्यात है, रजवाडेके प्रसिद्ध कवि चंदवरदाईने दिल्लीश्वर प्वीराजकी 
गुणावढीको जिस मधुर काव्यबें वणेन किया हे उसी काव्यमें अन्तःकरणसे इस वीर- 
Aga वीर विक्रमको भी वह कवि अक्षय कवितासें दणेन कर गये हैं । 


| 


RTT ve ne oe 


इतिहासवेत्ता cig इस स्थानपर लिखते हे “कि हमने रजधांडेके इस विस्तारित 
1 इतिहासके TAIE अनेक स्थानोंमें देखा हे, कि यहाके सम्पूर्ण अ दिम 
R परावीनदा आर दासत्वकी Wawa मुक्त होनेके लिये विशेष चेष्टा की है, इस समय 
ढूंढाड GAH कछवाहाके उद्य होनेसे आदिम Rafale वह चेष्टा अली्ाँतिसे 
प्रकाशमान हो रहा हे | दूढाडकी आदिम पवित्र अमिश्र मेनाजातिके पहिले पाँच नाम 
4, आर उनका पाच शाखा विभक्त थीं, अजमेरसे लेकर यम्रुनाजातक विस्तारित 
भूवरमाळा जा काढा खा! नामस विख्यात थी, मीनागणोंका वही आदिम वासस्थान 

या, SRA वहा आमर राज्यको प्रतिष्ठा की ओर अपनी कुलदेवी अम्बा माताके नामस 
8 उसका नाम आमर Cea । सीनागण अम्वादेबीको घाटारानी?? अथात्‌ WIA देवी 
j ai कहते थे । उस शिखरकी Wit भिन्न भिन्न मीनाओंकी सम्प्रदायके आधीनर्मे 
| खाद्गाव, माचा आर अन्यान्य प्रधान २ तगर भी थे । परन्तु बाबर ओर हुमायूके 
समयम आर कच्छवराज भारमर्ळके शासन समयमे भी मीना जाति अत्यन्त बलवान्‌ 
$ AGAR इसक बळावक्रमको देखकर राजपूत सदा शंकित रहते थे | उन स्वाधीज मीनाका 
$ सम्प्रदायन एक अत्यन्त प्राचीन नगरी नाइन थी, भारमर्ळने सुगळाका सद्दायतास 
# उस नगरको विध्वंस कर दिया । एक प्राचीन ऐतिहासिक कावितामें नाहनकी मीनाजात- 


WPS 
र 


की सामध्ये इस प्रकारे वर्णन की गई है । 
वावन कोट छप्पन दरवाजा । 
मीना ALE नाहनका राजा || 
Fel राज नाहनको | 
जब भूसमें वाटो मांगो ॥ 
+ इस कविताका अर्थ इस प्रकार है कि नाहनके राजा मेनाके ५२ किट भोर 
H वोरणद्वार थे, जिस समय उसका शासन aaa ga हो गया, उस समय उसन 
; Si ch 
भूसेके अंशको भी कररूपसे ग्रहण किया था । यदि उक्त वर्णन आती 
Boe रंगा जाता तो ऐसा बोध होता है कि जिस समय दिलीके Re 
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१९ जयपुरका इतिहास-भ० १. (५६७) 


थस सुसल्मान बादशाहू विराजमान हुए. उस समय मीनागण अत्यन्त बलवान थे, 
तो हमे निश्चय हे कि दिल्लीपाति परथ्चाराजके अधीन कर देनेवाले नरपति पजोनासे ९% 
लेकर वाबरके समसामयिक उल INAS वेशधर भारमछतक कच्छवाहे राजा शरि 
अपनी अधिक सीमाके IZAN समर्थ न हुए । uaa नाहनके पचास द्वारोको | 
PIG करके उस स्थानपर ASA नामका नगर बसाया | इस समय, बही राजावत्‌ ४. 
सामन्ताॉकी वासभूमि हे? | 
सहात्मा 2S साहब फिर ।छिखते हैं, 1के “इस मीनाजातिकी भिन्न २ सम्प्र पी. 
दायोंके aa sann और वर्णबद्ध पढोंमें एक विभिन्‍नता विराजमान है । मेना H 
geggi अथ असल वा “ अभिश्र ?? श्रेणी है । इस अमिश्रित श्रेणी इस समय केवल ह 
सारा नामकी एक सम्प्रदाय दिखाई पडती हे । अन्य पक्षमें माना शब्दका अथ Gh 
मिश्र हे वही मिश्र जाति “बारापाळ? अथात बारह सम्प्रदायांमं. विभक्त हुईं ह; 
गीर वही चोहान, GL, यादव, पडिहार, कछवाहे, सोळंकी, साकला, iggi त्यादि H 
जपूतॉके wia मेना Reais गभसे उत्पन्न ६। यही वशेसंकर माचा जाति 
पाँच हजार दोसो सम्प्रदायोमे विभक्त हुई । जागा, AWS, ASH नामक उनके 
कारिका कारोंने उन सभी सम्प्रदायोंकी कारिकाकी रक्षा को हैँ । आभश्र उसाणा 
सम्प्रदाय इस समय दिखाई नहीं पडती; अन्य पक्षमें मिश्र, मीना सम्प्रदाय मध्य आर 
पश्चिम आरतवर्षके सम्पूण पवतो ओर TNA देशास विस्तृत हुई हे | यह Ase ४) 
aida जाना जाता है कि राजपूतगणॉसे विदित इस समयकी जेट जाति आर छ 
कोल, भील, सीना, गोण्ड, साइरिया वा साजा जाते age आदिम निवासी हें । 
मीना जातिका धर्म, सामाजिक नियम और आचार व्यवहार एक AST अध्याय 
वणन किया जायगा ?? | 
पजीमी जिस भाति महान्‌ ऊंचे वंशमें उत्पन्न हुआ था, उसा भाँति वह अत्यन्त {| 
सुन्दर आर अनन्त भूपित थाः gaia दिल्ळीके चादान GAS प्रथ्वीराजका 
भगनीके साथ उसका विवाह हुआ था । वार प्रथ्वीराजने AAACN sod हा 
भारतवर्षके भिन्न प्रान्तोके एकसो seat राजाओंको अपने यहा बुळाया; इच राव | 
पज्जौनीको ही ऊंचा आसन दिया गया था, पृथ्वाराजने जिन २ स्थानास युद्ध 1. 
राव पजोनीने भी उनके साथ उन्हीं २ Jala अपन बळविक्रमका पराक 
महावीर पजोनाने उन बहुतस युद्धामस दा युद्धांम अपना É 
परिचय देकर महान्‌ यश संचय किया था । जिस. 
शहाबुद्दीन भारतवषेको विजय करनके ठिये आया उस समय वॉर: 
अपनी सेनाको चलनेकी आज्ञा दी, पजोनीने इस प्रकारके साह 


री परास्त हो 
चलाया कि जिससे शहाबुद्दीन एकबार & 
गया | विजया पजौनी उसके पीछे २ गजनातक गये । राव पजोनीने चंदेल! 
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भूमि मह्दोवाको अधिकारसें करनेसे ही अपने बळदिकमकी प्रसिद्धि की थी और वहू उस ६ 
ससय वहाँके प्रधान शासन कताके पद्पर प्रातिष्ठित हुए; दिल्लीश्वर पथ्वीराज कन्नीजपाति 
जयचंदकी कन्या ( संयोगिता ) अनंगसंञरराको हरण करके छू आये; उस समय 
दोनो राजाओंमें जो भयंकर बुद्ध हुआ था डस युद्धमें भी पृथ्ीराजकी ओरके चौंसठ 
राजा नियुक्त थे, इनमें एक पजोनी भी थे | पृथ्वाराजका जयचंद्के साथ जिस समय 
पाच दिनतक निरन्तर GS हुआ था,उस युद्धमें नियुक्त होकर पृथ्वोराज जिस wea H 
कन्नोजकी राजनादिनीको ले नि्विन्नतासे चले जॉय,इसी अभिप्रायसे पजौनीने अपनी सेना 
सहित मागेमे खडे होकर रचुओंके साथ अकथनीय समर करते २ अपने जीवनको त्याग 
द्यां । पजौनीके array मेवारके गाहेछोत सामन्त भी जयचंदके साथ युद्धमें लिप्त था, 
ओर दोनोने एक ही साथ रणशय्यापर शयन किया । कावेकुलकेसरी चंदकाबि बीरश्रेष्ठ 
पजोनीकी वीरता विक्रम और अन्तिम Fee अभिनयके सम्बन्ध अपने काव्य 
Ra गये हें; जिस समय गोविन्द्राय सारे गये SI समय AZ अत्यन्त प्रसन्न 
दो पत्य करन ढगे, परन्तु कुछ ही समयके पीछे पजोनी उस समरके आकाशने गर्जकर 
बै दिखाई दिये। बह शत्रुओके ऊपर दोनों हाथोसे शख चळान छते । एक साथ चारसौ 
B .शतुवीर इनके ऊपर आ झुके,परन्तु एकमात्र केहारे,पीपा, “बाहु?नरसिंह ओर कडेचरराय 
G नासके dami पजौचीकी सहायतामें आगे वढ । तलवार, आर भालोंकी खटाखट 
44 चारों ओरस होने छगी,रणभूमिसें सहस्रो शिर Ges हुए दिखाई देने छगे,रुथिरकी नदी 
$ बह नकली, पजोनीने एतमाद पर आक्रमणे किया, परन्तु एतमादका कटा हुआ 
H मस्तक जेसे ही पजोनीके पेरोके नाचे शिरा कि वैसे ही ais झालि विषम 
H वेगसे पजोसीके हृदयमें घुस गये; कमे रणक्षेत्रे पतित हुए, स्वामि अप्सरा पजोनीको 
$ पातिरूपसे वरण करनेके लिये आपसमें झगडा करने sii, जो उत्तरदेशकी war gait 
4} भ उनके शवोसे रणभूमि अर गई, मनुष्योके कटे हुए शिरोंसे महादेवजीकी सुंड- 
1) माळा बढ गई; जिस समय पजोनो छर गोविन्द युद्धमें मारे गये, उस समय 
2 केवळ एक पेर दिन बाकी था । “अपने आत्मीय वीरोकी सहायताके लिये जंजीरसे 
(१ ) मेवाढसे कोई भी प्रथ्वीराजके साथ कन्नौजको नहीं गया | 
(२) पीपा, अजानवाहु,नरसिंह,कच्चर, पज़ूनरायके भाई नहीं थे अन्यान्य जातीय सामन्त थे । 
(_३ ) चेदकविके इस प्रकारके वर्णनसे ऐसा वोध होता है कि जिस समयमें दिल्लीपति 
$ शश्वीराजके साथ कान्यकुन्जपति जयचंदका शेष युद्ध हुआ था, उव समय जयचदकी ओर एक दल 
48 यवनोंकी सेनाका भी था। परन्तु भारतवर्षके इतिहासमें इसका कोई उल्लेख नहीं पाया जांता,जयचंदके 
न साथ प्रथ्वीराजके उक्त समरके पीछे यवनों की सेनाने भारतमें आकर दिल्लीको जय किया, इसके पिछे 
£ भारतवर्षमे यवनोकी सेना नहीं थी यही इतिहासमें देखा जाता है | | 
$} (४) जयधुरके राजा जिस भांति कच्छवा नामसे विख्यात थे उसी ged कूमे नाम भी हुआ 
कूर्म नाम क्यों हुआ; टाड साहबने उसका कोई विशेष कारण प्रकाश नहीं किया | “ पर एक 
feet दै कि राजा कत्सवादके पिताका नाम gà था जिसके नामते कछवादें कूर्म वा m 
जातेई।'' [ag] | =< 
र तजुमेमें १ घडी | 
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जयपुरका इतिहास-अ० १, (५६९ ) 
KRECE EEEE X MPIC ITIL ICAL IC 
ZEEL सहक समान वीरश्रष्ठ पाल्हन.महाक्रोधित हो रणभूमिमें आ पहुँचा । कन्नोजकी 
उस प्रबळ सनाने प्राणोंके भयसे भयभीत हो पीठ दिखा दी । पज्ञानीके भ्राता wega f 
अपन पुत्रके साथ कणके ससान वीरता दिखाने लगे. । अतसें युद्धभूमिमें दोनो ही H 
अपने प्राण त्यागकर सूयलोकको चले गये, सूयका रथ आगे वढकर इनको as आदर HP 
सम्मानके साथ चढाकर ले गय ११] H, 
कावचद्न फिर लिखा हे कि गंगादेवीके भयसे भग्रभीत होकर,चन्द्र चचळ हुआ E 
È पाळ गण अपने २ स्थानोंमें चीत्कार शब्द करने TA) कन्नोजकी सेनाकी गति i i 
Te, पजोनीने जेचदेदवकी ढालको खंड २ कर दिया था, उसके पुत्रने उसकी i 
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क्या कर St) पजानी प्रश्‍वीराजके ढालत्वरूप. थे, उन्होंने कन्नाजके a 
ण अज्ञाघाद स्वरूप उपहार दान किया था। कवियोंका भी उस वीरताका कहाना- 
को वर्णन करनेकी साम्य नहीं हुई, उन्होंने अंतमें बहुतसे बीरोके [शेर काट डाळे ओर F 
अगणि वीरोंके प्राण नाशकों परन्तु, महाबळी शात्रुगण साहस करक भी उनके F 
सम्मुख नहीं हो सके | पजोनीने उस रणभूमिमें पतित होकर कहा,-““ कि : मनुष्यको i 
आयु सावषका जसर्स आधा ता 1नद्रा अवस्थाम जाता ह; आर इसका छुछ H 
एक हिस्सा वालकपनमें नष्ट हो जाता है, परन्तु उस खबशक्तिमानने मुझे इस H 
अस्राचातको सहन करनेकी शिक्षा दी है ” । वह यमराजकी गोदमें Wage जिस A 
समय यह्‌ कह रहे थे उसी समय उन्हाने देखा के “मेरा प्राणप्यारा पुत्र एक बीर H 
पुरुषकी सेति AAAS संहारसें प्रवृत्त हो रहा S| यह दृश्य देखकर अंतर्म उनका आत्मा f 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुई | मलेसार्जाके शरीरपर शत्रुओंने सात तळवारोंके आघात किये थ, शि 
उनका घोडा भी रुधिरमें भीज रहा था। पजोनाका पुत्र उस रणक्षेत्रम Age बळ विक्रम H 
प्रकाश कर रहा था ??। 

चदकाविने ASA गुणोंकी, महिमाकी आर उनके बलांवेक्रमका बडी प्रशसा : 


toa 


909090 


soars 


की हे | इतेहास कहता Sl यही अपने पिता पजोनीके पदपर आमरक सहासनपर 
विराजमान हुए । साधु टाड साहवने जिसे झतहाससे इस विवरणका संग्रह किया ह, 


उसमें मलेसाजाके शासनखमयकी कोइ विशेष घटनाका उल्लेख नहा था परन्तु रजवाड- 
में प्रचलित agad देथकथाओं व गाथाओं ओर काव्योंमें Will उत्तराधकाराक 
बहुतसे कीति कलाप तथा राजपूतोक घम्भपालनके विशेष - उल्लेख दृष्टि आते ह । एक $ 
स्थानम एसा लखा | क मलेसीने मांडू नरपतिके साथ भयंकर युद्ध करक wae H 
नामक tarda विजयळक्ष्मीका आळिंगन प्राप्त किया थो । - नामक सथाने विजयका लिग आप कि 2 जम 
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( १) एक काब्यमं निम्नलिखित कविता adag gs है 1 
“पालन पजनी जीती महोवा कन्नौज लडाई 
मांड्मलेसी जीती रारस्त्राहिका 

_ राजा भगवानदास जीती मेवासी लाड 
राजा मानसिंह जीती खोतनफोज दुवा कि-- 
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राजस्थानइतिहास-भाग 2, ET 
चः जट 


मळसाजाक पोछे निन्नलिखित ग्यारह राजा आमेरके सिंहासनपर क्रमानुसार बेठे 


१-बीजळेद्वजी ¦ ६-डद्यकणे | i 
२-राज देवजी | ७-नरसिंहजी | H 
३-कल्हणजी । ८-बनवीरजी | 
VRAIS | ९-उद्धरणजी । 
५-जोणखीजी | १०-चन्द्रसनजी | 


११-प्रथ्वीराजजी | 
उपरोक्त ग्यारह राजाओंके शासनके समयके विवरणका उल्लेख इतिहासभे नहीं 
हुआ हूँ । केवळ प्रथ्वीराजके शासन समयसें आमेरराज्यका एक विशेष नवीन अनुष्ठान 
हुआ | पूर्थ्वाराजक Gag पुत्र उत्पन्न हुए;इनमेंसे पॉचकी तो अकाल्भे ही मृत्यु हो गई, 
आर वारह पुत्र स्थित रहे।पर्थ्वीराजने उन वारह पुत्रोंको अपने राज्यके बारह अंशोंका 
भाग करके दे RA | उसीस आमेरका राजवश'“वाराकोटरि ?? अर्थात्‌ बारह पुत्रोंके 
परिवारास विभक्त होकर प्रासेद्ध हुआ हे, जिस समय प्रथ्वीराजने इन: बारह gale 
US भाग कर दिया, उस समय आमेर राज्यकी भूमि बहुत थोडी थी, इस कारण 
प्रत्यक राजकुमार जिस परिमित भूखडको वंशानुक्रमसे भोगता था वह भूमि अत्यन्त 
सामान्य था। परन्तु उस समय आमेर राज्यकी भूमिका जितना परिमाण था इस समय उक्त ४8 
बारह वशामक TRIIN उतनी२भूमिको भोग करते हें पर्थ्वाराजके बारह वंशधरांक pp 
H शस प्रकार राजभांग करनेमें Awe आर पृथ्वराजके मध्यवर्ती समयमे राजपारिदारके ६ 
साथ राजवशका कानेष्ठ शाखाओंमें विवाद उपस्थित हुआ था आर उसी कारणसे मूलराज्य- H 
का अपक्षा आर भा राज्यका एक शाखा आथिक प्रबळ हो गई थी।यह घटना डदयकरणके £ 
४3 शासनसमयम हुईं थी, इनक पुत्र बाळाजीने पिताका महळ छोडकर अमृतसर नाम नगर १ 
$ आर BSR AMI अपना आधिकार कर लिया। उस समय उनके ga शेखाजीने उस 
न p अधाश्वर दाकर अपने बाहुबलसे राज्यकी सीमाका विस्तार कर एक प्रबळ ६. 
3 चरळशाठं सम्प्रदायको सृष्टिं कर शेखावाटी नामक राज्यको स्थापित किया। शेखावाटीकी $ 
) अभिका परिमाण उस समय दश हजार dis था, शेखावाटीका वृत्तान्त टाड साइबने pp 
अन्य स्थानपर विस्तारसाहित लिखा हे, हम भी यथास्थान उसे अपने पाठकोंके 
सम्मुख उपस्थित करेंगे | 
पर्थ्वाराजके सम्बन्धमें ऐसा जाना जाता है फि उन्होंने सिंधुनदीके किनारे 
स्थापित देवळ नामक एक पावित्र तथिमें जाकर aa प्राप्त किया था, परन्तु शोकका 
हे कि वह अपने ही पुत्र भीमक द्वारा मारे गये! इस शोचनीय हत्याकाण्डका वृत्तांत 
a दिखाई नहीं देता । परन्तु ऐसा जाना जाता है कि उस पितृघाताका 


“इसका अर्थ यदै कि पालत ओर पजोनीने महोवे और कन्नौजके युद्धमें जय प्राप्त की म 
मरमें मांडपर अधिकार किया, राजा भगवानदासको मवासीमें जय प्राप्त हुई» कर at 
किया था, इससे जाना जाता हैं कि एक daa काबुळके बा 
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३५ जयपुरका इतिहास-अ० १. (५७१ ) 
CICS hr SSO BRC or अल: SOR OR DBS se RS 


t एक आर मनुष्यन डाचत दुड 1द्या | भाम 1जस प्रकारसे अपने पिता पथ्वाराजकों 
E मारकर महान्‌ WH टिप हुए उन भामक पुत्र आसकणेन भा उसी प्रकारस उस 
E पितृघाती पिताके जीवनका नाश किया | भीम पिताक मारनेसे सबके अप्रिय हो गये थे 
41 और सभी इनको gmat isa देखते थे; राजवंशधरोने भीमको ware बिंदा कर- 
GH नेके लिये उनके पुत्र आसकणसे कहा “ कि आप भीमको मारकर राजवंशके कळंकको 
H दूर कीजिये | इसके पीछे तीथोकी यात्रा करके आप अपने पापका नाश कीजिये a 
Ep आसकणने इस संमतिको उचित जानकर अपने पिताके जीवनरूपी दीपकको सबदाके लिये 
६) शान्त केर दिया] आभेरराजवेशके इतिहासमें इच दो महा पापियोके नाम नहीं लिखे गये EP 
1 हें । इस प्रकारके कर्लकियोंका इस संसारे नाम लोप हयो जाना ठीक दी है । 
Fl दळेरायके समयसे लेकर Pains प्रत्येक राजा सम्पूण स्वाधीनभावसे 
i राज्यशासन करते आये । Reis तंवरवंशीय पृथ्वीराज जिस समय अपने वाहुबळसे 
B आरतके सम्राट पदपर विराजमान थे, उस समय यद्यपि राव पजोनी उनके यहाँ 
f आधघीनरूपसे नियत थे परन्तु राज्यके आभ्यन्तारेक झासनसे तूवर राजबशपर किसा 
स्मय भी हस्ताक्षेप नहीं किया, विशेष करके पजोनीके साथ प्रथ्वीराजका सांसारि 
41 सम्बन्ध हो गया था इसलिये वह Rew बडे सम्मानके साथ रहत थे MAÈ 
i राजाओमेंसे भारमल्ळने सबसे पाहेळे. यवन शासनक निकट अपना मस्तक झुकाया 
A ओर उन्होंने ही सबसे Tes यवनसम्राट्के साथ सम्बन्ध बंधन किया बाबरने 
जिस समय -भारतवर्षमें अपनी प्रभुताका विस्तार किया उस समय भारमल्लन उनकी 
आधीनता स्वीकार कर ली । इसके पीछे पठानोंके अभ्युद्यके Wes भारमल्ळ इमायूक 
निकटसे Mas अर्धाश्वरस्वरूप “'पेचहजारीमनसब?' अथातू पाँच Tees संनाक नता 
पद्पर नियत हुए । इतिहासमें भारमल्छक शासनका अन्य कोई विश उल्लेख | 5 
pawl’ “a सगवानदासने MAS सिंहासनपर बेठकर यवन सम्राटूक साथ 
एक और भी घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया | सम्पूर्ण भारतवर्ष सम्पूर्ण वार ओर 
किम वेशीय राजपूतोंमें एकमात्र भगवान्‌दासन हा सबसे पिले पवित्र क्षत्रियोंके 
झाविरको कळंककी स्याहीसे अनुलिप्त किया, भगवान्‌दास बादशाह अकबरके पर 
मित्र तथा Rama थे । नीतिविशारद अकबरने खिद्दासनपर बठकर इस 
१ ) राजपूतोके इतिह्वासमें लिखा है कि आसकणे पिताको मारकर अपने पापको न 
लिये तीरथोंको मये, और जब वहांसे लोटे तो यवन सम्राट्‌ ( हुँमायू बा बाबर ) ने इनको l 
उपाधिमें नरबरका राज्य दिया था, नखरराज्यके वंशसे जिस आ उत्पत्ति हुई दै वह , 
पाठकॉको पहिले ही विदित दो चुका दै। नरवर वा भामेर इन दोनों राज्यॉमेंसे किसी राज्यके राजाकी 
नेपर नरवर राजके राजकुमार ओर जो नरवर 
अपुत्र भवश्यामें मृत्यु दो जाय तो आमेर राज्यकी सत्यु हो Mo a 
राजकी ay at तो आमेरके राजकुमार सिंहासनपर विराजमान i ळे 
अपुत्रावस्थामे ही हुई थी, तव नरवरराजके एक राजकुमारको आमेरके सिदा 
(२) एव्वीराज et नहीं थे चोदानवंशी थे | 


eI ELLK: 


$ 


5 


H 
H 
H 
H 
B 
B 
H 
H 
s 
A 
f 


"नतचा oeer 


; Bhuvan Vani Trust, Lucknow LOW. ळी $ 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 

& l 
( ५७२ ) राजस्थानइतिहास--भाग २. १६ 

Fi en ce a eee 

क प 

a ans Nn g =a 
भलाभाविस जान लिया था कि AIAG यवनशासनको ze और चिरस्थाई करना ही | 

isq à A ~ ~ ` = 

कतव्य हैं, इस कारण प्रजाके हृदयमें अधिकार करनेक साथ ही साथ सारतके प्राचीन R 
It भा अपच हस्तगत करनेके लिये उनके साथ मित्रता करनी आवश्यक हे | i 

यह भी समझ लिया था [के एकमात्र तळवारकी सहायतासे ही सारतपर अहि k 
रखना दुराशामात्र हे । भय, कठो ; के शै ज 
i १ BOR WARES, तलवारके बळ और saad = 
साम*4, प्रसुत्व और प्रबळत हो जाती है बह चिरस्थायी नहीं है, और cen 
e प्रसुत्व 1 भात का जाता है वह चिरस्थायी नहीं है, और उसका फळ 
७... दाता हैं, परन्तु एक ee शान्तिसंभोग, दया. और न्यायके विचारसे युत्ति 
पुवेक अनेक भाषा भाषी, अने यामि वैः एरतवासियों -a 
o ee अनेक सम्प्रदायाभ बंध हुए आारतवासियोंके प्रति जो शासन 
al 7 Sea जो फळ उत्पन्न हाँगा वह स्थायी होगा और बही यवन साम्राज्यके 
= य होया | ABA यहा सब सोच समझकर भगवान्‌दासकी आति प्रशेसित 
क साथ मित्रता की थी । टाड साहबने लिखा हे “ कि किस उपाय और किस 
i ja अकवरने कछवाहोंके राजाको अपने हस्तगत किया था, वह aa विदित 

| Na Pe 

? १ ला जाना जाता हे कि उन्होंने कच्छवपतिको उच्च गौरवकी आकांक्षा वा 


E 

H 

A 

a 

A 

A 

| eal ए जाता है 

i ` MSAA ही ga किया था ? । भगवान्‌दास वादशाह अकबरके इतने 
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SS हो गये थे कि वह अपने महान्‌ पवित्र वेशकी पवित्रतादी $ 
Ae गंय थे । वह भारतळे EN A जि वशको पावेत्रताको रक्षा करना भी 
न्थ करनेमें कुछ भी ळब्जित न i सबख Wes यवनसम्राटके साथ वेवाहिक सम्ब- 
( जिसने पछि जहाँगीर ना. २ । सगवान्‌दासकी UG साथ, कुमार सळीमका 
अभागे खुसरोका जन्म i किया ) विवाह हो गया उस विवाहके फलस्वरूपमें H 
विवाह vex) Sto Tecan बन Us २० छा उ छ ज è fa ९९३ दिजरी सन्‌ ( १५८६ ई०)) में यह H 
fag ओर उनके पोते यह हे के वशम स्य आमेरराज भगवानूदास-# उनके दत्तक पुत्र मान- | 

‘gaa सबसे खल जह साम अधिक सम्मान प्रात थे,विशेष करके मानसिंहने 

_ उतके 'उत see प्राप्त की थी, जब बादशाहकै भाई विद्रोही. हो गये, va समय 
Sara सेनानीके अधीनमें कक को दिवा; Mi अपेक्षा राजा भगवानदास + faa समय Fy 

अफ़गानोंको दमन किया ओर उन ah द्रम नियुक्त थे उस समय मानसिंहने खेबरके कठिन | 

A इतिद्वासमें इसका वर्णन भळीभां उनक पुत्र काघुलके राजप्रतिनिधिके पंदपर नियत हुए । फरिस्ताके {% 

H र भांतिसे लिखा है। [ जिल्द २ ] | 


a कक १ हा न मवद नाग नवह कलग ह उमर २ ee my गलत लिखा ग्या दै और मानसिंह दल ४ ढ 
नहो मिला, जिससे राकी साइजादे सलीमको अपनी वेटी दी थी । टाड साहबको सही इतिहास $| 
ह जका रि ऐसी गळती हुई है; असल वात यह है कि राजा भारमहने पहिले अकबरसे अपनी { 
if ववाह किया । फिर उसके वेट भगवन्तदासने शाहजादे सळीमको अपनी वेटी दी । मानसिंह ६] 
पिका वटा था, भवन्तदासका भाई भगवानूदास था वह आमेरका राजा नहीं था, अकबरने | 
„ भाका कछवाहाकी पदवी दी थी उसकी ओलादमें वांकावत कछवादे लिबांणके राजा हैं । 
7 यह भी गलत है भगवानदास नहीं भगवन्तंदास 2 क्योकि मानसिंह जगवर्सिहका 1 
राजा भगवन्तदासका बेटा था और जगति तो मांनसिंहका बेटा था । माधोसिंद pp 
Rafa नदी,सूर सिं भी राजा भगवन्तर्सिहका aml $ 


d 
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m जयपुरका इतिहास-अ० १, (५७३) 
स्या अली g 
H सानासहक सम्बन्धमें इतिहासवेत्ता टाइ साहब 1ळखत ह, कि भगवान्‌दासके t 
i a ne bs boan oe SAF साणस्वरूप थ। सम्रादके ji 
a र २ कार्याका भार लिया था, तथा खुतनसे 
i दशाका अपन हा तळवारके बळसे यवनराज्यके अधिकारमें किया 
H था । मान।सहचे उडीसाको अपने अधिकारमें कर तथा आसामको जीत वहांके राजाको 
R पवनस्राट्क आधीन किया था, इनके बाहुबळ्खर भयभीत हो काबुळने भी अधीनता 
म स्वीकार को थी; वह क्रसानुसार ame, विहार TAT आर. काबुळके शासनकतो 
Fl हुए . सम्राट्‌ अकवरने राजपूत राजाओको सिंहासनके साथ सम्बन्धमें बांधकर'गजिस 
j We बढानेकी चेष्टा की थी मानसिंहने अपने व्यवहारसे उसे प्रमाणित कर दिया 
i maada द्नवाढा नंहां हे उस सम्बन्धस ही साम्राज्यके ऊपर उन राजपूतोंकी 
£ अत्यन्त प्रथुता चळती हुई दिखाई देती थी और उसी कारणसे सम्राटके उद्देशसाधनमें 
a नित्य उपद्रव होते रहते थ | राजा मानसिंह उस प्रसुतामें इतने. प्रवल हो गये थे, अधिक 
fl क्या कहें, सम्राट अकबर अपनी प्रबळ सामर्थ्यं और ध्रातिपत्तिके समयमें सी उस वेग- 
El का हास करनेक ।छिये-पाशुविक इच्छाचारी राजाओंने सचर और BAH ऊपर 
5} जिसका भसम किया था, Sal विष प्रयोग करनेमें सन्नद्ध इए, यह तो पहिले ही कह 
gp आय ह; के सम्राट्चं सानासह पर विष प्रयोग करके किस प्रकारसे अपना नाश किया 
मि था”। कनेळ टाडको कथासे जाना जाता हे कि “मानसिहकी ३स प्रबळ प्रभुताको अस- 
(1 हनीय जानकर सम्राटू अकवरने अत्यन्त घृणित उपायसे अथात्‌ विष प्रयागके द्वारा मान 
सहक जावनका नाश करनको चेष्टा को थी, परन्तु अपने दुभाग्यसे उस्र विषको अज्ञा- 
TUS खाकर स्वयं हा प्राण हान हो गया, परन्तु अन्य किसी: इतिहासमें हमें इसका, 
काई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला | सम्राट्‌ अकवरकी विषपान करनेसे सत्यु नहीं हुई, अ-. 
न्यान्य झोतंहासास ता Tar हा जाना जाता ह?” | 

FAS टाड साहब लिखते इ,कि “ सम्राट अकबरने जिस समय सृत्युको शय्या- 
पर शयन किया, उस समय अपने भानजे खुशरोको ARIAS सिंहासनपर, बिठानेके 


( १ `) टाड साहब लिखते हैं, “कि -भगवानूदासके और भी तीन आता थे उनमें एकका 
नाम सूरतसिंह,. दूसरेका . माधोसिंह और :तीसरेका जगतसिंह  था;' मानसिंह ' इसी जगतसिं- 
gz% पुत्र थे 
(R ) यवनोके इतिहास फारिइताने कहा दै, कि मानसि जब उडीसाको जय कर चुके . तब 


सम्राट अकवरने इनको १२० हाथी उपहारमें दिये थे । 
' `( ३ ) फरि३ता इस बातको स्वीकार करता है । उसने लिखा दै कि जिस समयं मानसिंह केवळ 


कुमार उपा घिधारी थे, उस समय विहार, हाजीपुर और पटनेके शासनकता पदपर नियुक्त हुए ओर 
उसी वर्षें अर्थात्‌ १५८५ ईसवीमें उनके बडे चचा+राजा भगवानदांसकी-रुत्यु हो गई ओर न Ho 
नंदिनीके गर्भसे जद्दांगीरके ओरस खुसरोका जन्म हुआ, मानसिंहने बंगालेको जीतकर प्रतापा दिर 


it परास्त किया; बंगालेके पाठकोंसे ag वात छिपी नहीं 21 


0 BRE PERSE ES sa 


Ebel: 


+ बड़े चचा नहीं राजा भगवन्तदास मानके पिता थे। 
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3g राजा mataga पड्यन्त्र जालका विस्तार किया था, यदि इस बातको बादशाह 
जान जाते तो समस्त राजनोतेक भाविष्य उपद्रवोको शान्त करनेके !छिये कुमार wea 
सस्तकपर UGGS. अपण करनेके अभिलाषी होते, परन्तु कुछ ही काळके HH इस- 
समय उक्त षड्यन्त्र स्थित रहा ओर राजा मार्नासह बंगाळके शासनपर मेज दिये 
गये परन्तु उस षडयन्त्रका विस्तार बढता गया, कुमार खुसरोको विरकाळके लिये 
कारागारस TEST आर इनके सवकोंकी अत्यन्त शोचनीय खूपसे BET हो गई । राजा 
साचासहका बुद्ध अत्यन्त तीक्षण थी, इस कारण उन्होंने उस समय. प्रगटमें उस 
विद्रोइका वदला नहीं दिया, परन्तु छिपे २ भागिनेयके पक्षको समर्थन करते रहे, 
राजा WUE वीस हजार राजपूर्तोंकी Bars अधिनायक दोचेसे प्रबल बळ्याळी ये, 
कारण उनका प्रकाशने दमन करना वादशाहकी सामथ्यस्ते बाहर था; परन्तु देशीय इति- 
हाखसे जाना जाता ह कि सञ्राट्ने दश करोड रुपये रिश्वत देकर मानसिंहको अपने हस्त- 
गत कर TSA था। मुसल्मान इतिहासवेत्ताकी उक्तिके सतसे जाना जाता हे कि राजा 
मानासहने १०२४ हिजरी ( १६१५ इसवी) में बेगालमें प्राण याग किये परन्तु Zagi- 
ससे यह भो जाना जाता हे कि SaaS खिलजी जातिके साथ युद्ध करनेको गये थे 
वहां इससे दो वषे पहिले मोर गये थे”? । 
राजा AIS TATE दोनेपर सार्नाखइ जयपुरके सिंहासनपर AS | 
मानासहक शासन समयमे आमेर राज्यने भारतवर्षमें: अन्यान्य राज्योकी अपेक्षा अधिक 
प्रासाद्ध प्राप्त को, मानसिहको wes यहां जितना सम्मान मिलता था उतना ही यह 
H अपने वाहुवळ्ख राज्यपर अधिकार करते जाते थ, आर अनेक Say जो धनरत्न 
Ha कर २ के Wey, उससे उस छोटेसे आमेर राज्यकी ऋमशः घनसम्पात्ति भी 
$ बढती ,जाती थी । दूलेरायके पीछे आमेर राज्य रजवा्डेस एक सामान्य राज्य गिना 
} जाता था, परन्ठु मार्नाखहक समय उसी सामान्य राज्यकी सीमा वृद्धिक साथ ही साथ 
jp भारतवर्ष उसकी प्रसिद्धि भी बढ़ गई | कच्छवगण अबतक आरतवर्षम इतने वीर 
नहा We जात थे, परन्तु: राजा भगवानदास आर wales समयस कच्छवोंके 
Wi खतनखे समुद्रतक भारतके प्रत्येक प्रान्तमें अपन age पराक्रम और 


| वाहुबढखे अपनी जातिके गोरवको बढा लिया था, राजा मानसिंहकी सेना बादशाहकी 


TP 
a79, 


+ 
ry 


- os 


सेनासे अधिक asa और साहसी तथा वीर गिनी जाती थी । राजा मानसिंह 
aaah यवनराज्यके शासनमें चिरस्मरणीय और प्रशंसनीय अभिनय करनेके पीछे 
स्वगका चले गये, इसके पीछे उनके पुत्र राव भावर्सिह आमेरके राजर्सिहासनपर Fs | 
स्वयं यवनसम्राटून उनका AMIS करके उन्हें सम्मान सूचक “पचहजारीमनसब? की 
F उपाधि दी । इतिहासंस यह जाना जाता g, कि यह अत्यन्त Hara और. BATH 


+ 


ERE 


if i ( १ ) राजपूत इतिहायसे जावा जाता द्वे कि मानर्सिह १६९९ संवत अथात्‌ १६४२ 
41 इसवी स्वय सिवारे | 
१ ) भगवन्तदास l 
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J समय अंतःपुरके नचि ॥ बादशाहने उस समय अन्तःपुरके वरामदेसे निम्नस्थ 


e ETEY 


जावक रत थ । कई वष राज्य करनेके पीछे उसा अधिक मादिराके पीनेसे सन्‌ १०३० 
जरस प्राणत्याग किये । उनके राज्यके समयमे कोई विशेष घटना नहीं हुई | 
भावासहृका gagè पछ उनके पुत्र asie राजसिंहासनपर 33, परन्तु 
यह्‌ आ पताके समान अत्यन्त इन्द्रियडोछुप और मदिरापानभें आसक्त थे, 
इस कारण बहुत थोडे दिनोंभ हो इस संसारको छोड गये । राजा मानासिंह जैसे 
महावर नी।पज्ञ जोर ASIA साहसी ये, उनके पुत्र और पौत्र भी उसी भाँति उनके सम्पूर्ण 
गुणांक विपरात हुए, आसर राज्यको प्रभुता और प्रताप इसीसे एकवार ही क्षीण हो गया; 
इस रसय इस सुअवसरसे जोघपुरके अधाीश्वरोंने: सम्राटके यहद अपने प्रताप और 
GUE 'वेस्तार कर लिया, इतिहास विदित होता हे कि wanted aga पीछे 
आद्रक !खहासन पर: कोन बेठेगा ? यह बडाभारी प्रश्न उपस्थित था । विख्यात 
राजपूत-नन्दिनी जोधाबाईक साथ जहँगीरका बिवाह हुआ था, उसे हमारे पाठक 
यथास्थान पढचुके होंगे, उस ear जोधावाईके अनुरोधसे सम्राट जहाँगीरने 
जगतूसिंहके पोत जयसिंहको आमेरका सिंहासन दे दिया । राजपूतोके इतिहास 
लेखकेन कहा है कि इससे सम्राटको प्रियतमा रानी नूरजहाँ अत्यन्त संतुष्ट हुई 
थी । उक्त देशीय stare लिख गये हूँ क्रि आमेरका सिंहासन - किसको दिया 
जाय, रनिवासमें जोधाबाई बादशाहक्रे साथ इसका निश्चय कर छे; जयासंह उस 


na क 


जर्यासिहको आमेरका राजा स्वीकार कर अभिवादन पूर्वेक ' कहा -कि “जोंधाबाइको 
सलाम करिये, यही आपके राजपदप्रातिक्रा मूळ हे?? । परन्तु रजवाडेका चिर- 
प्रचलित रीतिके अनुसार राजपूत राजा कभी किसी राजपूत कुमारीको सलाम 
नहीं कर सकते, इस कारण बादशाहकी आज्ञा होने पर भी जयास उस रातका 
UHL न. कर सके और बोले कि “म॑ आपंक रनिवासकी AMAAS सलाम कर 
सकता हूं परन्तु जोघाबाईको किसी भाति भी सलाम नही कर सकता? १।परन्तु जोधाबाईने 
इससे अपना कुछ भी अपमान न समझा वरन्‌ मंदमुसकानसे कद इसस इछ हान नह! ह 
भैंने आपका आमेरका राज्य दिया ?? । | 
राजा मानसिंहके पीछे दो अयोग्य उत्तराधिकारियोंसे कच्छवजातिक गाखका | 
कांति अत्यन्त ही द्दीन--प्रभा हो गईं थी, राजा जयसिहन आमरके 1सं्दासनपर mae 
अपने बुद्धिबळ, नीतिबछ ओर वाहुवळखे उस कळंकको दूर करके क: आमेर 
ज्यके लुप्त हुए गोरवको केर प्रकाशमान कर दिया | जयासि मिजोराजांके ee 
विख्यात थे, aiaga जिस प्रकार अकबरक शासन समयमें राज्यका वि 


सम्मान भें जिस भांति 
तथा MATT भोर को बढाया था, ओर बंद ei विच 
अपनी प्रबळ सामथ्ये और. वाहुबळका परिचय देकर ae eae 
मिजी राजा जयर्सिहने at उसी प्रकार डुदोन्त औरंगजेबके श 


Bea). gn aade 
(१) महद्दार्सिह भावसिंहके बेटे नदीं थे मानसिंके छु 


CIC ECACC 


AE मलन ओन त 
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यवन सात्राज्यके वहुतस उपकार किये । ओरंगजेब जिन संग्रामोंमें नियुक्त थे, प्रायः 
-„ जयसिंहने भी उन्हा युद्धोंमें लिस होकर जयल&मीको आलिंगन किया । औरंगजेबने 
py इनकी इस वीरतासे संतुष्ट होकर उन्हें छः हजारीमनसब पुस्कारमें दिया । भारतव्षैके 
६३ इतिहासमें पाठकांने ओरंगजेबक शासनकालीन इतिहासमें इन्हीं जयसिंहकी वीरताकी 
H कहानी भळीभाँतिसे पढी होगी | जो असीम साहसी महावीर शिवाजी महाराष्ट्रदेशके 
कई आद नेता थे, जिन aie नाससे सम्राटकी सेना केपायसान होती थी, जिन 

शिवार्जाके साथ युद्ध करके बादशाहकी सेना बारंवार परास्त हुई थी, उन शिवाजीको 


A 
H यही आमेरपति महाराज जयसिंह वन्दी करके Reeth बादशाह ओरंगजेबके यहाँ 
रे छे आये थे । जयसिंहके शिवाजीको वदी करके छानेका वर्णन भारतके इतिहासं 
gp भर्लाभतिसे लिखा हुआ हे, इस कारण हमने उस विषयको यहां लिखना आवश्यक न 
H समझा । यद्यपि राजा जर्याचहने विजार्ताय विधर्मी ओरंगजेबकी आज्ञासे स्वदेशीय 
A महावीर शिवाजीकों वंदा किया था तथापि उन्होंने राजपूत AIS समान शिवाजीके : 
A सम्मुख यह शपथ की थी कि बादशाह आपका एक बाळ भी स्पर्श नहीं कर सकेगा 
H इसका साक्षी में हूं । शिवाजीने इस राजंपूतकी प्रातिज्ञापर ही दढ विश्वास करके 
3 अपनेको बंदी करा दिया था,; परन्तु शिवाजीके आहे ही औरंगजेब अत्याचार; करके 
H इनके जीवनके नाशका चेष्टा करने ढगा, तव राजपूत राजा जयसिंहने बादशाहका कुछ 
की भी अय न करके अपनी शपथको पालन करनेके (ठेए.शिवाजीको दिल्लासे. भगा देनेमे 
n वेशेष सहायता कर राजपूत नामके गोरवकी रक्षा को । इसी कारणसे वादशाह जय- 
हु 


धहपर अश्रसन्न रहता था, यह हमारे पाठकोसे छिपा नहीं हे | Reis सिंहासन 


प्रा E 4 


AS 


H लेनके समय राजकु माराने मदा विवाद उपस्थित हुआ,;मिजा राजा जयसिंने पढिछे 
H तो सुल्तान दाराकी ओरका पक्ष लिया ओर फिर उसके साथ विश्वासघात. किया, इससे 
दाराके agaa श्राप्तिकी भाशा एकबार ही जाती रंही । जयासिंह बारंबार नाति- 

# ज्ञताकं बढसे कईएक Bud प्रधानता प्राप्त करके अत्यन्तःगार्वत al गय थे, आर Rai 
5 कारणसे नरराक्षस ऑरंगजेवन उनका अनिष्ट करनेके लिये प्रतिज्ञाकी थी 1. देशीय : 
H इतिहासवेत्ता Ba गये दें कि,मिजो राजा जयसिंहके आधीनमें बाईस हजार अश्वारोहदी. 
H सेना थी, आर बाइसजने प्रथम AME संभ्रान्त कर देनेवाळे देशा जागीरदार भी उनके 
A adai सेनामें नियत थे । जयसिदने उन महावीरोंसे युक्त हो राजदरबारमें ASET 
A दो aii दो- गिळास Sat. एकको दिल्ढी और दूसरेको सितारा कहकर एकको 
H ता बड AN प्रथ्वाम ' गणा, A आर दूसरका चूण २ करके कहाः- सितारेके 
g पतन QAU दिल्लीका भाग्य मेरे दाहिने हाथमें RI, मेंने विचारा दे के “इसी भांति 
H सरलतासे, Res भाग्यकी पतन कर सकता हूँ ? | पाठकंगण इस उत्तिसे 
H सरळतासे जान सकगे, i मिरजा राजा जयासि किस प्रकारके दुर्देमनीय क्षात्रियतेजस 
, प्रकाशमान थ, उनके हारा हां सतारापांते शिवाजाका पतन हुआ, आर याद 
चारते वो औरगजवका भी पतन कर सकते थे, महावीर और प्रबल TAM युक्त 


A 


अतिरिक्त और कौन ऐसी स्पद्धा कर सकता दे परन्तु यह स्पद्धा दीं उनका 


4 


Ar OSES ETER ELKES LE EELA, 


मन 
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TELST हुई, क्रम: २ से बादशाह ओरंगजेबके कानोंतक भी यहद बात पहुँच गई कि 
यर जयासह इस प्रकारसे GAS सामने कहा करता है, यद्यपि औरंगजेब प्रबल 
पराक्रसी बादशाह था तथापि वह जयसिंहके अनिष्ट साधनमें प्रत्यक्षरूपसे कोई उपाय 
करनेका साहस न कर सका । दुराचारी औरंगजेब अपने शासनसमयमें केवळ तलवार 
भर विषकी सहायतासे भारतके प्रधान २ राजपूत वीरोके प्राण नाश करके निष्कंटक 
हुआ था, जिस उपायसे:उसने यशवन्तसिहके जीवनका नाश किया था, उसी बृणित उपाय 
से उसने जयसिंहको भी इस संसारसे विदा दी, उसने अन्य कोई उपाय न देखकर अंतमें 
राजा जयसिंहके ggal अपना षड्यंत्र चलाया, राजपूतोंकी Was अनुसार बडे 
gavel ही पिताका सिंहासन प्राप्त होता है, Heat कदापि सिंहासनकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती, परंतु दुराचारी औरंगजेबने जयसिंहके छोटे पुत्र कीरतसिंहको अनेक 
सातिके लोभ दिखाकर अपने बशमें करके कहा कि “यदि आप अपने पिता जयसिंयको 
i मार डालें तो में राजपूर्तोंकी रीतिके मस्तकपर लात मारकर आपके AIT आमेरका 
१} राजमुकुट अपण करूँगा, आपके बडे भाई रामसिंह किसी प्रकार भी राजसिंहासनपर 
|? अपना अधिकार नहीं कर सकते | अभागे निर्वोध कीरतसिंहने पापात्मा ओरंगजेवके पडू 
| dad फॅसकर उसके मनोरथको पूणे करनेसें कुछ भी Gera न किया । राजपूत कुछांगार 


कक 


4 
i उन्हें मार डाला | जयसिंहने उस कुलकलंकी Jas TAG विष पानकर प्राण त्याग दिये | 
P Raga कीरतसिह अपने महापापके पुरस्कारखरूप राजतिलक प्रांतिक sy siai 
£ नरपिशाच ओरंगजेवके सम्मुख गया, वादशाहने उसका मनोरथ पूर्ण न करके केवल 
कामा नामक एक देश उसे TMI दे दिया । 

वीर जयसिंहके प्राण त्याग करनेपर उनके बडे पुत्र रामसिंह AAW 
सिंहासनपर बेठे | जयसिंहको छः हजारी मनसब प्राप्त हुआ था, परन्तु रामासिह 
“चार हजारी मनसब” प्राप्त कर आसामके निवासियांक साथ युद्ध करनका गये | 
संवत्‌ १७४६ में रामसिंहकी AY ह्ोनेपर उनके ga विशनासहू आमेरके राजपदपर 
स्थित हुए, इस समय पुनर्वार आमेरका पूर्व गौरव दिन २ क्षीण होता आया था, 
H बादशाहके यहाँ आभेर राजकी उस: प्रकारकी प्रभुता आर सम्मान चद्व था n र 
i कारण Aaaa “aia? हजारी मनसव” मिला । परन्तु उन्हाने बहुत ढत 
H usage नहीं भोगा | “> संवत १७५६ में बद्दादुरशाहके साथ काबुलका गय २ 
# 


वहीं उनकी मृत्यु हुई 7? । 
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a अध 
R द्वितीय अध्याय २. H 
H H 
Te —— oer क 
H i 
H pp और मध्य समयके क्षत्रिय राजगण-पद्चिजी और प्राच्य जगतमें भावी संसिळन, हिन्दू PP 
E जातिरमे भविष्य आलेख्य-सवाई जयसिंहका राज्यामिषेक-आजिसशाइके साथ उनका यो- if 

गदान-सत्राटका आमेर राज्यपर खालसा करना-जवसिंहका वादशाहकी सेवाको जयपुरसे भगाना- | 

"9 उनका स्वभाव और चरित्र-उनकी ज्योतिष विद्याकी अभिज्ञता-दिल्ळीका तख्त पाकर गोळ्योगके H 
H समयतक उनका आचरण-इहत विवाहोंके विषम फलकी एक प्रमाणसूच क घटना-जयसिंइकी गुणा- HF 
HY वली-जयसिंहके अश्वमेव यज्ञ करनेको इच्छा-उनके समद किये ओर लिखे हुए genta ओर H 
E मृल्बवान्‌ वहुतसे ऐतिहासिक और पोराणिक तथा वेज्ञानिकग्रन्य-उनकी ag । B 
H e se K ra a z% ~ कृ sara जेत्रोंके d } 

_जसने इस विशाल इातहाखरूपा खमु के सातर प्रवर कया ह, SUH RANE j 
bs, aS c 
il सम्मुख एक विशेष चित्ताकषक दृश्य आता हे । वारमाता MITE सूर्य रि 


E: 


H राजपूत वीरोंकी बरावरी करी जाय, तो सत्यके सम्मानकी wats लिये अवश्य ef 


B 
H 
H 
a 
a 
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A 
A 
A 
H 
re 
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A 
H 
H 
H 
A 
A 
$ 
A 
H 
H 


H ऊपर अपना आविपत्य ends कर गये हैं, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकण ७ 


और VAM GTA जाति ही वीरनेतारूपसे चिरस्मरणीय अभिनय करती आई दै, H 
रामायग और महाभारत इत्यादि इतिहास-मूछक महा काव्योंसें उसी चंद्र आर |! 
सूर्यवंशी बीरनेताओके age बळ विक्रम, अमित साहस ओर प्रबळ प्रतापके वणन ह, 
उनकी अनुपम और अक्षय कीरति अद्यावाथे स्थिर हे । उन्हींके वेशवरोंका वणन जो इस 
इतिहाखके पाठाकोंने पढा हे. क्या उससे यह प्रगट नहीं होता कि, वे अपने ही पूव- 
पुरुषाओंके समान यशभाजन होनेके योग्य हें, यदि वे भारतकी स्वाधीन अवस्थाके 
समय अथवा वाल्मीक एवं व्यासजीके समयमें जन्म लेते ता चे केवळ अंग्रेजों द्वारा 
लिखित रजवाडेके इपिहासमें ही नहीं, एक राजपूत जातिमे ही नहीं, वरन्‌ समस्त 
संसारमें प्रशंसनीय यश और गौरवके भागी होते | उनके यशरूपी सूर्थकी उज्वळ किरणोंसे 
समस्त भमण्डळ जगमगा उठता | महात्मा व्यास ओर वाल्मीकजीकी अक्षय लेखना 
उस अमृतमय FIAN उनके गुणाको संग्रह करके भारतके Te अनुपम उपहार दान 
करती, इसमें किंचित्‌ भी संदेह नहीं | हम महाभारत ओर रामायणमें जिन क्षत्रिय वीरोंक 
प्रताप,प्रमुत्व, क्षमता,साइस, प्रतिभा,उद्दीपना ओर शूरबीरताके स्रोत बहते हुए देखेत द, 
जिनका कायेकळाप वीरविक्रम आजतक इस अन्तःसार-शून्य पतित जातिके 


t 
हृदयमें भा जाताय MAIA Sled कर दृता हू, यादे उन वाराक साथ मध्य समयक 


a 


१कार करना होगा कि मध्य समयके एक २ राजपूत वीर उनकी अपेक्षा Al Hal 
अंसाके योग्यपात्र हो गये हे | मेवाड, मारवाड, बीकानेर, जयसळमेर और जयपुरक 
fea काठिन यवनशासनमें भी एक जन राजपूत अपने बाहुवलस, तळवारके 
aza और राजनीतिके वळसे जिस प्रकार अक्षय कार्तिको स्थापित कर यवनसत्राटू क 


वळ 
यदि ag विचारत तो भारतवष॑स यवनराज्यको छोप कर सकत थ, परन्तु के 
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विधिको वासनासे उनके gral ऐसी. प्रेरणा नहीं हुई । जिन्होंने इतिहासपर ध्यान 4 
दया ह वहा इस वातका साग [के यवन राज्यके शासनका जो प्रचंड प्रताप फेला 
था, उसका कारण एकमात्र राजपूत राजाओंका बाहुबछ था । बादशाह अकवरके समयमें 
देशीय राजा यवन शासनकी स्थापना टढता और गौरवसाधनके लिये एक दसरेकी प्रति- 
योगिता कर Cay टगे Bale राजनीति चतुर अकबर इस प्रकारसे देशीय UNAR 
पद मयादा, सम्मान, आवृत्ति, राजवंश, धन, पुरस्कार और अन्तमें वैवाहिक सम्बन्धमें 
बांधकर अपने सिंहासनके साथ संयुक्त न करता तो उस QA यवनराज्यका 
वह प्रबळ प्रताप और किसी भो उपायस विस्तार न पा सकता । यद्यपि औरंगजेबने 
अपनी चतुरतांक TU ही भारतदर्षमे समस्त राज्योंकी अपेक्षा अपना प्रताप और अपनी 
agar विस्तार किया था, परन्तु वह किसी देशीय राजाओंकी सहायता विना नहीं 
चढ । हाँ उसने अपनी कूटराजनीति, चातुरी, छलकपट, HAGE और विषकी सहायतासे 
देशीय राजाओको अपने हस्तगतकर तो लिया था परन्तु विचारवान्‌ अपनी दिव्य दृष्टिसे 
देखते हैं $ उसीका फळ स्वरूप यवनराज्यका विनाश साधन हुआ । उसका वह महान 
प्रताप और प्रभुता एक बार ही रसातळमें जाकर चूर्णे २ हो गई । यदि औरंगजेब 
आ अकवरके समान मित्रता, आत्मीयता,आद्रता आर प्रतिके द्वारा देशीय राजाओंको 
हस्तगत कर ळेता तो उसकी BAH उपरान्त यवनराज्यको ऐसी TAT कभी न होती । 
aaa Bes पीछे वह राजपूत राजा आारतवपसे यवनराज्यका नामतक GA 
कर देते परन्तु इतिहासका एक महान काय सिद्ध होगा इसी कारण उस समय उनको 
उस आशाके विरुद्ध भिन्न २बाधायें इकट्टी हुई, ओर उस भावी महानकायंक निमत्त हा 
राष्ट्र जातिने अपनी तळवारकी सहायतासे यवनराज्यके विरुद्ध आर सम्पूण प्राचीन 
राजाओके विरुद्ध खडे होकर उनके ऊचे मस्तकोंको झुका दिया | 
महान्‌ काय क्या हे? पश्चिमी आर पूवा पारणय « 
ओर जिनको दृष्टि गई है वहा अपने ज्ञानक AAG देखते ह के, एक AGER 
ऐतिहासिक घटनाके निमित्त ईश्वरने विचित्र उपाय निर्देश कर [द्या था, यह भार 
भूमि ही सृष्टिकी वाळलीलाका क्षेत्र ह। TART सभ्यता, विज्ञान यह इसी (| 
भारतकी सृष्टि हैं; यद्दीसे जो दूसरे eats विद्या गर हँ इसा विद्योत उन देशांको 
उन्नत किया है, इसीने पश्चिमी देशॉको ऊंचा बनाकर qaier पृवोवस्थामें THAT 


A 

है, ज्ञानी पुरुषॉका अनुमान है कि उसी पूव प्रकारसे सव शिक्षाएं ज्ञा 2 

विज्ञान पश्चिमेस पूर्वेमें आकर पुनः gia देशोंके उन्नतिके शिखरपर पड़े 
[गका भार एक मात्र अंग्रेजों- 


Se ली. 


on lll 


जगतूके इतिहासकी (ई 


के ही ऊपर रक्खा गया है | अंग्रेज देशियॉके ऊपर वा 
चाहै कितनी ही खेच्छाचार्री क्यों न alg आरतमूमिमें या भारतको भिन्न २ 


वि 
महान्‌ ऐतिहासिक घटनाओंके सयो 

अतएव उन सव महान्‌ आ क 
के 

न करें, न्यायान्यायके उपायसे चाहे भारतक समस्त TA हरण कर छे, गवनमेण्ट 

3 

जातियोंमें जितने पश्चिमके रत्न ६ वह सभा अग्रेज जातिकी सहायता, कल्याण और 
शनुप्रहसे प्राप्त हुए हैं। पश्चिम और प्राच्यके मिलन होनेसे यह प्राचान आयक्षेत्र 
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(५८०) राजस्यानइतिहास-भाग २, २४ 
ALLL PE कक: mt Br: BU OEE ईः 
एक दिन ऊँचे Aida << अधिकार करेगा | आयवंशधर फिरे एक दिन नर्वान लीलामें 
लीन होकर प्रन शिक्षा और विज्ञानके साथ प्रशंसित होकर ज्ञानवुद्धके सयोगसे 
इस जगतमें नर्वान अभिनय कर, भाग्यके पूर्व दृश्यको दिखावेंगे | वह दृश्य,वह्‌ आमैनय 
बह पाश्चात्य और प्राच्यके संमिळनसे जव जगत्‌ उन्नतिके ऊंचे साभपर जायगा तब 
आर्यवेशघरोंकी SUAS गौरव आकाशमें जाकर कोतिमान होगा । आयवंदधर फिर 
नवीन gid, नर्वांन जीवनमें नवीन जातिरूपसे ससारमें अनन्त छोछाओंका अभिनय 
करेंगे; इसको अपने हृदयपर अंकित करनेके लिये विचारवान्‌ दा समर्थं हे । जिनको 
भीतरी दृष्टि नहीं दे, वह अंग्रेजी राज्यमें किसी विषयका भी पारेवतेन वा कोडे 
सुलक्षण नहीं देख सकते, वह केवळ भारतके घननाश, TANT आर HSS 
चरणप्रह्मारसे ही SAMS जीवनका नाश होता हुआ देखते हे परन्तु जिन्हाने बीर 
धरकर स्थिरभावसे wasted देखा है, वेही जान सकते हे कि उस घननाश 
वळनाझ और प्राणनाझमें प्रकाण्ड पश्चिमी प्रकाशने , आकर प्रत्येक भारतवासाक, 
नेत्रोंके सम्मुख उजेला किया हे; अलक्ष्यमें एक महान्‌ गन्तव्य मागको रेखा उनके 
नेत्रोंकों प्रकाशित किये देती हं । जो प्राचीन हिन्दूजाते, जगतक शिक्षादाता 
Games RÀ रदित होकर आज अन्तःसारशूऱ्य पराये मुखका अपेक्षा करनेवाली, 
करी आज्ञावाी, TAGS चरणोंकी सेवा करनेवाली गिनी गयी हु, उस जातक 
मंगळ 


Cd eT 


आर ties लिये ही पश्चिमी आर पूर्वी शिक्षाका Tawa हुआ है l 
Tir a 
g ese अभय दिमाळयके समान अचळ आर अटळ हैं, lean! मूछनात 


। maps GORE अक्षय उपकरणसे वनी हुई हे। यद्यपि आजकल चारों आर अयकर BIST 


हल मच रदा 56 1% न्द्धम गया, हिन्दुसमान गई, अद्लबदलकर YAH समरतं 


घ TTT 


> 


ही ez खमाज गइ *? । परन्तु विचारवान्‌ देखत ८ कि RAI जानवाला नहा 
हैं केवळ za पश्रिमके सम्मिळनसे ही संसारके fas लिये उस हिंन्दूजा।तेका 
सामाजिक रीतिनीति, आचार, व्यवहार, शिक्षा, सभ्यता, ज्ञान,वुद्धि, डिस्पविज्ञान,प्रापिभा 
H उदीपना यह्‌ नवीन सस्कार और नवीन भावसे नवीन युगमें उपयुक्तरूपसे भविष्यत 
H संगठित दोगी,इस समय केवळ वही आभासमात्रसे प्रकाश पा रही दु | उस नवान युगर्भ 
$ हिन्दूधम नहीं जायगा, हिन्दुजाते नहीं जायगा, gA कुछ भी नह जायगा, 
की सव यहीं रहेगा, नवीन जीवन पाकर, नवीन उपकरणसे तथा नवीन रातिसं समस्त 
H नवीन ava वळवान होकर जातिको फिर ऊँचे शिखरपर पहुँचा देंगे । अधिकतर 
l धर्धकी,समाजकी तथा जातिक सम्पूण दृश्य विजातीय, विद्ृश्य-वियरात आर « 
रहित बोध होती हैं, वह सभा उपद्रवाक मुखम पूणे दाकर समयक agait ai 
| प्रयोजनीय रूपसे फिर तैयार होगी | समयके प्रखर खोतेको रोकनेकी किसकी साम है 
श्र बलशाली राजा वा प्रवळ सामथ्यवाढी समाज कभी भी उस लातका निवारण 
i कर सकते | समय आनिपर समाज कायको अवश्य द्वा करा 
ata अवस्था कभी भी चिरकाळतक समान नहीं रद्द खकती, यह मे S T 
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२५ जयपुरका शतिहाख-अ० २, (५८१२) 
D EKPA na na EATON TRON वन: लभ फल: CL टोन वमर अण: ICN 


# 


Ep भांतिकी पीडाओंकों सहन करके आजतक भी भारतवपेमे व्याप्त हो रही हे, जो हिन्दू मे 

काठेन यवनसगम्राटके भयंकर आक्रमण ओर अत्याचारोंसे किंचित्‌ भी विचलित न हुआ, 
रज वह जातिधसे फिर एक दिन अवश्य ही Gard शांतिमगळ ओर संतोषकी तरंगको 
(६ प्रवाहित करेगा, इसका अनुमान करना चिन्ताशीळ मनुष्यॉपर ही निर्भर है । 
i उस पूरे पत्चिसके सस्मिळन साधनके लिये ही अंग्रेजोंका भारतेमे आना हुआ, 
५.) उस पूव पाश्चिसके सन्मिळनके लिये ही अं्रेजों्ारा यवनशासनका विनाश साधन हुआ; 
i ओर पूवे पश्चिमका शुस परिणय सिद्ध करनेके निमित्त सम्पूणं सांसथ्य आर सत्बसस्पन्न 
‡ होकर भी राजपूत राजा दिल्लीके सिंहासनपर sods यत्नशीळ न हुए | उनमें सवाई 
41 राजा जैयसिंह दूसरे थ,उन्हीके सम्बन्धका इतिहास!इस अध्यायमें लिखा जायागा।(राजपूत 
F राजवंशे wage सवाई wales सबसे ऊँचे सिंहासनप्रापके योग्य थे, यही महा- 
H राज इतिहासके सम्मुख महा सम्मानके पात्र हुए, प्रवादियोंके सुखपर Aaa पाहिले 

,इन्हंकी प्रशसा होती थी, जिन्होंने सारतके इतिहासको पढा & वे अवश्य हो इसक पूणे 
1% आभासको संग्रह कर छेंगे । इस विशाळ इतिहास कल्पद्रुमभ पाठकांने जिन राजाऑक 
चणित्रोंको पढा दे उन सभी राजाओंको केवळ जातीय क्षत्री वसपाटन आर तळवारक 
(1 वळसे आरतमें चिरस्थायी कीतिको स्थापित करते देखा द परन्तु सवाई महाराज जयसि 
{4 हने केवळ जातिवर्स ओर वाहुबळको प्रकाश करके ALIA अपन नामका ALATA 
{8 नहीं किया वरन्‌ झाख और उसके नामको आ भारतमें अक्षय करक CHAT । व SAN 
$? शासक उन्नदिसाधन हेतु थे नवीन सस्कार, नवीन यात नियत करके भारतवषके 
H चार प्रधान २ स्थानोमें मानमंदिर स्थापन कर गये हैं, वहा आजतक उना अक्षय 
कार्पिकी घोषणा कर रहे, हैं. । विजित भारतके एकमात्र सवाई MSS हा ज्यात 
qast उद्धार हुआ है | ज्योतिष Mas वेत्ता उसे आजतक युक्तकण्ठस स्वाकार करत्‌ 
आये हैं ।रजवाडेके राजपूतोंकी गोरवकी कला केवळ भारतम el विख्यात.ह परन्तु सवाई gp 
जयासिंहके यशका सूय इतना ऊंचा हा गया था, Ie उसने दूर २ तक अपना eas ip 
WA ज्योतिर्वत्तागण मुक्तकण्ठस उस सवाई जय- पढ 
सिंहकी प्रशंसा करनेको तैयार हैं, परन्तु शोकका विषय ह कि साधु टाड उपयुक्त प्रया” छ 
जनके होनेपर भी उपकरणावळीक अभावं उस 
समें अंकित नहीं कर सके, यदि बह सवाई जयास 
उनके द्वारा अनुष्ठान किये विषयोंका अळी भांतिसे वर्णन करते त 
बन जाता, तथापि इस इतिद्दासमें उन मह्दापुरुषकी जीवनी. इतना T 
कमळ टाड साहब नहीं दे. सके, विशेष करके सुविधाके जामा 
४2 चेष्टा करके उनको जावनाका यहां अळी भांतिसे प्रकाशित नहीं कर स 
अत्यन्त दुःख है | भूमिका समाप्त lege 
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जम यान 


हाता 


a =a 


Fo ० 
fe, पहिले जयासह 


टाड महोदय 1ळखत ह्‌ 
साधु प्रकार सवाई नामस विदित थे अ 


विदित थ, दूसर जयासह उसा प्रका 
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(५८२ ) राजस्थानइतिहास-भाग 2, २६ 


a = Dap op DAO BO ed Sg Se लितल ge Aeros 
eer HC TA ao ot, wa. ae oye 
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अ १६९९३०मे आरंगजेबके शासनके४४वर्ष बीतनेपर अर्थात्‌ उसकी सृत्युके wad पहिळे 
H राजासेहासनका प्राप्त हुए । उन्होंने दाक्षिणके युद्धमें अपने बाहुवळका विशेष परिचय 
दया AWK आरंगजेबका RIF URS जिस ससय सिंहासन पानेको सम्राट्‌ say 
युद्धकी आग भडक उठी थी, उस समय उन्होंने ओरंगजेबके उत्तराधिकारी रूपसे 
विख्यात आजिमशाहके पुत्र कुमार वेदारवख्तका पक्ष लिया था और उसी छुमारकी 
सहायताके लिये वे घोलपुरके युद्धंमें लिप्त हुए थे । दुःखका विषय है कि उस Sarai 
रवख्त मारा गया,शाहआलम ( वहादुरशाह ) दिल्ळीके तर्तपर Sar | तब आमेरका 
राज्य खाळसा कर लिया गया क्योंकि सवाई राजा जयसिंह कुमार वेदारवख्तका पक्ष 
B अवळम्वन करके शाहआालमके AIAN थे। सम्राट शाहआलूमकी तरफसे एक व्यक्ति- 
मे विशेष आमेर राज्यका शासनकर्ता नियुक्त होकर भेज दिया गया, परंतु dws 
{} जयासंहने बादशाहका यह अन्याय देख सिंहके समान क्रोधित दो गजेन्‌ करते हुए 
E कछवाहोंकी समस्त सेनाको सजा उन्होंने नंगी तळवारें हाथमें लेकर अपने पेटक राज्य- 
H मंसे सप्राटकी समस्त सेनाको भगाकर अपने महान्‌ बाहुबळका परिचय दिया?” । 
उसी समयसे जयासंदके हृदयपर यवनसग्राट्के वेशकी आर विजातीय क्रोध उपस्थित 
1 आर उन्होने यवनराउ्यका नाश करनेके लिये मारवाडके अधीइत्रर सहाराज आजि- 
साथ मित्रता करके संधि कर ली । 

Bas टाड साहब छिखते हैं, कि “यह विख्यात राजपूत जयसिंह चौवाळीस 
TIS ATS [लहासनपर ।स्थत होझर जबतब भयंकर युद्धोंमें लिप्त रहे । उन सब 
वाताका [फेर फिर वणन करना नीरस होगा] वह मेवाड और यूँदीराजके प्रबळ शत्रु थे, 
उसा मवाड आर वूदाराजक वेशधरांके इतिहासके साथ उनका वहीं वीर अभिनय जडित 


a 
i 
! झया गया g, इस कारण उसका परिचय पाठकॉको हो हदी जायगा | जिस समय भारतम 
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दांधकाठतक अराजकता नृत्य कर रही थी उसी समयमें तमूरके वेशधरोंका URAT 
शीत्रतासे छिन्नमिन्न होकर पृथ्वीमें घुसनेका उपाय कर रहा, था । “यद्यपि महाराज 
Site उस समय प्रत्यक युद्ध ओर विपत्तिमें पडे हुए थे, परंतु वीर स्वरूपसे उनका 
यश कमा अक्षय नहं हो सका, AGL राजपूत वीरोंका साहस जेसा जळती हुई आश्निके 
समान दाता हं उनका साहस वेसा नहीं था, परन्तु राज्यशासन और राज्यसंखारमं 
आर IAMS (विस्तारमें उनकी विशेष शाक्त थी? | अत्यन्त दुःखका विषय ६ 
किं हम साधु टाड साइवकी शेष उक्तियोके Gaga करनेमें समर्थ नहीं et सकते | 
इतेहासवत्ता टाड इस विस्तारित इतिहासके प्रत्येक स्थानमें सत्य और सम्मानके 
) रक्षा करनेको विशेष चेष्टा कर गये ह, उसे हम शिर झुकाकर स्वीकार करते है, गर्द 
) एक उदारट्ृद्य देवस्वरूप ओर राजपूत जातिके यथार्थ मित्र थे; इख बातको राजपूत 
| जाति भी स्वीकार करती हे, परन्तु दम इतना कह सकते हैं कि वह यद्यपि wale? 
भिन्न २ राज्योंके इतिहासको समभावसे लिख गये हैं, परन्तु वह उनमें सबसे आर्धक 
मेवाडके अधोरवर और मेवाडके निवासियोंको अत्यन्त प्रिय जानते थे । मारवाड, बाका” 
£3 नेर, जयसळमेर, जयपुर, कोटा और बूंदी राज्यके अधीइबर और निवासियोकी अपेक्षा 
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मेवाडके अधीश्वर भर वहांके निवासियोंके ऊपर उनका विशेष स्नेह प्रेम, दयां और f 
मित्रता थी | थभागीनी ऋष्णाकुमारीके पिता महाराणा भीमसिंहके साथ उनकी प्रबळ 
मित्रता थी, इसी लिये वह सहाराणाके aaa जिस भावसे वणबद्ध कर गये हैं उसमें (८ 
उनके प्रेमके अनेक परिचय पाये जाते हें । यदि सवाई जयसिंहेके साथ भी उनकी उसी À 
प्रकार दया और मित्रता होती तो बह ऐसा कभी नहीं लिख सकते थे कि जयसिंहकी {3 
शूरवीरता तथा उनका साहस अन्य राजाओंसे हीन था। विशेष करके भारतके इति- 9 
हासये ओर Seis निमोण किये इतिहासमें सवाइ जयसिंहके बळविक्रमको हमने जिस प. 
प्रकारसे Get है, उससे कभी ऐसा सिद्धान्त नहीं किया जा सकता कि सवाई जयसिंह H 
राजनैतिक रंगभूमिमें विभिन्न युद्ध क्षेत्रमें जिस प्रकारका दृश्य दिखा गये हैं, उससे 4; 
उनकी SUS कलापका स्मरण नहीं हो सकता यद्यपि महाराज मानसिंहके समान वह व 
दिग्विजयी और महान वीर नहीं थे, किन्तु वह अपने वराबरके aie एक अग्रणीय $ 

पुरुष गिने गये थे, यह उनके चौवालीस वर्षेतक राज्य करनेसे ही विदित दे | 
टाड महोदय फिर छिखते हैं. कि, “राजनीति और न्याचके सम्बन्धमें श्रीसबाई 
जयसिहकी जीवनी उच्च आसन पाने योग्य हे । हेम (अंग्रेज ) ने प्रायः इन्हों TS ९ 
पूतानेके राजाओंकी कीर्ते ओर दक्षताके सम्वन्धमें अत्यन्त सामान्य विचार भगत 
किया है, उस सबके प्रकाश होते ही वह भी प्रमाणित होगा । जयासहून an नामसे 
जयपुर वा जयनगर नामकी नवीन राजधानी स्थापित की, वह राजधानी उनक 
(१) कर्नल टाड साहब टीकेमें लिखते हैं “कि उद प्रकार quiver कविताम an 
उपकरण आमेरराजके aged विराजमान थे, उन सबमें क्पहुम नामका भी एक ह था। उसी 
wl सिव भ उछेख डे । “एकद नव गुण जयसिंह” नामक अन्मे | 
ae सवाई ASSES भवात ह कावा श ल हने बरावरके सम्राट, सम्रादकुमार H. 
कितने ही विवरण सुने हैं, और ada किये हैं, सवाई जयर्सिहने बरावर a यी 
और देशीय राजाऑको जो भगणित पत्र लिखें थे, इस समय उन खड़ा श H 
P 


a स्त्रं agat 
मको सफल विचारा । अंग्रेज बहुतसा परिश्रम करके जिनके चर्र्त्रोंके आचार व्यव 


इतिदासमें लिख गये हैं उन सबके बदलेमें उन नरको पडनेसे a gee | 
व्यवहार AAAA जाने जा सकते हैं । उनके समयके भारतवर्षके 3 = Rags °. 
सम्राट फरैखसियरके सिंहासनच्युतिके सम्बन्थमें सवाई जयसिँदके हाथका उ ; 
हमारे gia आ गया ह, इसमें उन्होने राणाको लिखा हर 
कमळ टाडने आशा की थी कि अवश्य ही कोई न 
सविस्तार इतिहासको प्रणयन करेगा, परन्तु दुःखका बिषय 


कोई अंग्रेज रेसिडेण्ट जयपुर राज्यकें 
है क्री वढ आशा, आजतक पूर्ण 
व ee क्षित बंगाली नियुक्त 


न हुई । जयपुर राजके aga ऊँचे पदपर बहुत दिनोंसे अवा mma लिखकर 
रहे । वे चाहते तो अनायास ही इस इतिहासको अपनी age र at दुःखका विषय है कि 
इसका प्रचार करके प्राचीन इतिददासके तत्वका उद्धार का rE : ह र] 
शेष सुविधा होनेपर भी वह उस विषयर्म आजतक NN तिसे भरे हुए उक्त | 
पिताक यदि ऐसा विचार करते तो वह सरलतास अपने परऽ tei होतिस रहा, - 
इतिहास और पत्रोको प्रकाश कर सकते थे 
Spc RACAL LLE गळया जय द 


Bhuvan Vani Trust, 
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ILS II II क 
B समयमें शिल्प ओर विज्ञानकी अधिष्ठान क्षेत्र हो गई थी, ओर उसी नदीन नगरीने i 
अत्यन्त प्राचीन आसेर: राजधानीके प्रकाशको लुप्र कर fear) दोनो राजधानी एक Ep 

दृसरोसे तील कोश दूरीपर थीं, इसी कारणसे उस आमेर नगरीके साथ ch श्रेणाके H 
योगसे नवीन राजधानीका परस्पर सेल हो गया | समस्त भारतवपमे एकमात्र जयपुरकी H 
राजधानी ही नियमितरूपसे बनी थी, ओर सभी राजमाग नियप्षसहिद बनाये ayy, | 
सुना जाता हे कि विद्याधर नामवाळे एक वंगालीने कल्पना करके राजधानी जय- F 
पुरके शहरको बनवाया था । सवाई जयसिंह जा समस्त ज्योतिविद्या सम्बन्धी और f 
इतिहास सम्वन्धी आविष्कार और श्रेष्ठता साधन कर गये हैं, उन सबसे उक्त विद्याधर 
उनका अत्यन्त प्रसिद्ध सहयोगी था, प्रायः सभी राजपूत ज्योतिष विद्या ओर सामुद्रिक £ 
विचाको भळी भातिसे जानते थे । परन्तु जयासिहने विज्ञानके भीतर प्रवेश किया 
था। वह कवळ वज्ञानिक रीतिकी शिक्षा करके ही -शान्त न हुए, वरन्‌ स्वरथं एक i 
यथाथ कायंसाधक वेज्ञानिक थे | वह ज्योतिष विद्यासें इतने वढ गये थे कि दिव्ळीके 

बादशाह सुहम्मदशाहने इन्हाके हाथमें पचांगके संस्कारका भार aT किया था, यह 
ग्रह, नक्षत्र, गति, विधि, चंद्रमा, quar उद्य अस्त, Ten इत्यादि अळी आँतिसे देख 
ठत थ। Sait निराक्षण तथा आदिष्कारके छिये अपने ज्ञानवलखर बहुतसे यंत्रोंका 
रचना का थी, आर दिल्ली, जयपुर, उज्जेन, वाराणसी, सथरा आदि राहरॉमे बहुत 
करके बड़े २ AAM वनाकर उन समस्त यंत्रोंकी वहाँ स्थापित करवाया था तथा 


al सब यंत्रोंके द्वारा गणना करनेमें वे इतने पंडित हो गये थ कि बड़े २ ज्योतिषी | 
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भी आद्रयंमे हो जाते थे । महाराज जयासहन उक्त समस्त यंत्राका आविष्कार करनके 


GS 


पा, समरकन्द्के राजज्योतिषी उलगंवेगके बनाये हुए थत्रका व्यवहार किया था, 


परन्तु उन समस्तं येत्रोंसे उनको ईप्सित फळ प्राप्त न हुआ । क्रमानुसार सात वर्ष {5 
तक [भन्न २ मान मादिरांमें परीक्षा करनेके पीछे उन्होंने स्वयं नवीन यंत्र बनाये थे। ६ 
जिस समय सवाई जयसिंह इस वेज्ञानिक आलोचनामें प्रवृत्त थ, उस समय पुर्तेगालसे | 
इमानुएळ नामक एक पादरी भारतवषमें आये थे, जयसिंहने उनसे पुतंगालराज्यमें A 
ज्यावष विद्याकी उन्नतिक विषयभे जानना चहा, और अपने कितने ददी विश्वासी ॥ 

i सवकाका इसी लिये उस पादरीक साथ Ganley अर्धाश्वर इमानुएळकी राजसमार्म ५१ 
अजा था, | पुतेगाळके राजा इमानुएळने जयपुरपति जयसिंहके पास जवियर डिंखिळवा षु 
नामक एक प्रवाण ज्यातिर्षाकों भेज दिया । जवियर डिसिलवाने जयपुरमें आकर, IT ५ 
Met डेळाहायरके बनाये हुए समस्त यंत्र जयासिंहकों दे दिये, महाराज जयसिंददन उन न 
(9) काशीके मानमंदिरक हमारे अनेक पाठकोने अवदय ही दशेन किया होगा; आजतक g 

भी वह समस्त यंत्र समस्त उपकरणसहित अव्यवहार अवस्थासे उस मानमंदिरमें पतित, तथा दीवारों | 
गे हुए cl उन सवको देखकर वहुतसे पश्चिमी ज्योतिषियॉने जयसिंहकी वडी प्रशसा की है i 
राड साइव अपने टीकेमें छिखते हैं कि “पुर्तंगाछकी राजधानीमें लिखवनके U र्न 
कोई कागजपत्र पाये गये या नहीं इसका विचार करना कर्तव्य है । 
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i परीक्षास Gas सम्बन्धमें निञ्नलिखित मन्तव्योको वणवद्ध किया, ‘Gary 
पर्रक्षा करनेके पीछे इल सब यंत्रांसे नयुक्त का हुइ गणना आर सिद्धान्तोंको देखकर 
तथा उनकी बरावरी ओर समाछोचनासे यही प्रकाशित होता ह कि वह आधीं डिग्री 
क्स ह्‌, au कारण वह्‌ अयन्त STER Ry यद्याप अन्यान्य Deh स्थानक सम्बन्धम 
उतना भ्रम नहीं हे, परन्तु अं देखता हूँ कि FANG सूय ऑर चन्द्रमाके ्रहणके 
सम्वन्धकी गणना ठीक नहीं हुई,६ मिनटका भेद पडता ह” । “महाराज Tatas तुकी 
ज्योतिषीके एतळके बनाये हुए यन्त्र ओर तालिकाके सम्बन्वसें भी इसी प्रकारका सत 
प्रकाश कर गये हैं, तथा उन्होंने अनुमान किया था कि हिपारकस आर पोटेलमी भी 
ऐसे डी यन्त्र बनाया करते थे और उन्होंने कहा [क STATA गणना केवळ नचि 
बाळी श्रेर्णाके ग्रहोंके लिये अविशुद्ध हुई हे | राजपूत राजा अवश्य हां उस अपच वचाय 
यन्त्रके लिये अपनेको गोरववान्‌ जाननेके अधिकारी हें | हमारे स्वजातीय ज्योतिषी 
डाक्टर डवाडिड इन्टर सवाई जयसिंहकी गणना और यन्त्रादिकी सत्यताके सम्बन्धमें 
विशेष पराक्षा करके प्रसन्न हुए थे ? | 

८ ज्योतिष gree सम्बन्धमें बहुतसी चिन्ता, वहुतसी गणना ओर बहुतसे श्रम 
तथा मस्तिष्क्रसके फलस्वरूप सवाई महाराज जयलिंहने कितने ही चियसांका २ ति 
शौर संकेतकी तालिका बनाई थी; उसी रीति ओर सिद्धान्तोक अनुसार इस समय रह 
नक्चत्रांकी गतिका संचार, ग्रहणादिकी गणना आर पचांग तयार [कय गय हू a 

कर्नल टाड साहब सवाई जयसिंहके ज्योतिष शाखको दक्षताक सम्बन्धम [जन 
मन्तव्योंको प्रकाश कर गये हुँ? उनसे क्या प्रगट हाता हे ? यह तो अवश्य हा संभव 
है कि जयसिंह भारतवषेसें ज्योतिपशाख्रका पुनरुद्धार कर इसका नवीन जीवन देकर 
एक बडा भारी कार्य साधन कर गये हैं, वह ज्योतिष विद्या बड आरा पाण्डित थे, यही 
नहीं उनका प्रकाश विलक्षण था ओर उसी प्रकाशक बल वह इस सम्बन्धमें सत्यका 
आविष्कार कर गये हैं, एकमात्र उस प्रकाशके TSA केवळ ARAM ही नहीं वरन्‌ 
विळायतभे मी उनका सम्मान हुआ था। टाड साहबकी उक्त उफ SY भा TAN 
करती है । उन्होंने जब विलायतमं बड २ ज्योतिपियोंके wa दिखाये थ, तब यह ब 
तो बडी सरळतास जाना जाता है कि वह ज्योतिषशाखम बह बढे चढे थे, ओर वह (| 
केवळ प्राचीन ज्योतिषशास्के अंथांको संग्रह करके ही शान्त न हुए, वरन्‌ भ 
बाहिरी देशोंमें, सुसल्मानोंम तथा Saga जो अथ प्रचालित थे, उन सः 
बहुतसा धन खर्च करके बडी युक्तिसे संग्रह किया था उन्होंने रेखागणितको 
मिति और नेपायरकी बनाई गणितकी पुस्तकका सस्त अनुवाद किया 

। वैज्ञानिक येत्र और ग्रंथोका संग्रह किया या; सारांश यह E 

ER 1 नहीं पाया था, वरन्‌ राजकाज 
ज्योतिषशाखके Aaa केवळ धन व्यय करक 5 "२.६ काळतक अपनी सस्ति 
रहकर भी एक वड भरा कार्यको पालन करके उन्होंने ८! 


शक्तिको व्यय किया था | इस उयोतिषशाख्के.उन्नार Hide वह की्तिस्वरूप 


उज्ज्वल मणि हो Tae | 


OEE SE Bade! Roda b bettie 
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(५८६) राजस्थानइतिहास-भाग २. ३० 


Fs a: का आयव. ळव Pi ळव: अ: व्यय अल; डेय: शवा काव? हक A (के डवा: मल वेच द LLL 


R प्राचीन तथा आजकलके सभी विज्ञानी नास्तिक कहे जाते हैं । वह अपने विज्ञान- !१ 
के बळसे हो इस अनन्त संसारके सुन्दर ओर प्राकृत पदाथौको संग्रह करके तथा |! 
दृश्यावलीकी सृष्टि, ` प्रक्रिया -रीति, कार्यकारण, अवान्तर गुण इत्यादिकी गवेपणा करके ॥. 
संसारमें नये नये सत्य तत्त्वोंका प्रचार करनेसे सर्वशक्तिमान सवश्रेष्ठ परसेश्वरके अस्ति- E 
त्वको एकवार ही लोप करनेमें यत्नवान्‌ हुए R । आकाशमें अनेक रंगवाळा रामधनुष H 
निकला करता है, उसके मानस मोहनी दृश्य देखते ही मन प्रफुलित हो जाता है, और £? 
उसी महान्‌ विश्व मोहन दृश्यसे भावुक भक्तकी भक्ति उस महापुरुषकी जर |] 
दौडती है, परन्तु विज्ञानके जाननेवाळे नाक चढाकर कहते हैं, “ कि कुछ नही है, 
कुछ नहीं हे ! सूर्यकी किरण ओर जळकी वर्षा इस slater मिलान होनेखे रामधनुषका 
जन्म हुआ हें, कितने ही रसायनिक पदाथोके संयोगसे ही ऐसे मनोहर casey 
उत्पि हुई बतळाते हैं और जगतृशुद्ध मनुष्य कहते हैं कि यह रामधनुघ नहीं है, 
वरन्‌ इसको रामचक्र कहना चाहिये | इसका आकार FAIS समान नहीं है वरन्‌ 
चक्रके समान हे । यदि हम इसको आधा देखते तो घडु कह सकते थे qeg वास्तवे 
इसका आकार चक्रके समान है ?? | विज्ञानियोंको इस युक्तिभे प्रेम नहीं है, भक्ति 
नहीं है, महान भाव नहीं है, Saws साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे, केवळ एकमात्र 
रसायनका सम्बन्ध है । भावुक भक्त जिस cael देखकर अनन्त शक्तिमानकी 
अनन्त शक्तियोंका स्मरण करते हैं, विज्ञानके जाननेवाले उस Ta केवळ रसायनकी 


A 


# 
i 
i 
H क्रांडा देखत हू, इसा कारणस उन्हाने SAL उस अनन्त शाक्तेको स्वीकार नहा 
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किया, पश्चिमी जगतूके टिंताट इत्यादि आधुनिक विज्ञानी इस aad नास्तिकरूपसे 
aaa प्रसिद्ध हँ । टिन्ताळने विज्ञानका सहायतासे सम्पूर्ण जगतूके प्रत्येक 
पदाथंको अलग २ करके एक रसायन पदार्थको पाया है, ANÈ ऊपर परमाणु, 
परमाणुतककी विज्ञानके वळसे उन्होंने परीक्षा करके कद्दा है कि “ हमने ag 
परमाणुतकको देखा, इसके अतीत यादि कुछ हे तो उसका हम नहीं जान waa । व 
अतीत अज्ञेयपदार्थ यदि सृष्टिका मूळ दो और यदि इसके ईश्वर कहते हो तो wet” 
ro यह प्रेमिक भक्तके हृद्यकी उक्ति दे? अथात्‌ नहीं ! 
प्राचीन और आधुनिक विज्ञानियोंने इस अनन्त विश्वकी अनन्त ग्रह नक्षत्रादिकी 
H गति, क्रिया इत्यादिकी खोजमें नियुक्त होकर कहीं भी उस सर्वशक्तिमानकी शान्तिमय 
i मातिका पता न पाया, परन्तु विज्ञान्‌ विशाद्र सवाई जयसिंहने उनके समान एक हा 
मारी पर चळकर उन सम्पूर्ण ग्रह await पाथिव पदार्थीके दृश्यमें क्या देखा ! 
s JAJA नियुक्त उनके हृदयका तंत्र किस सुरसे बज उठा g, इख अनन्त iaaa 
pf उत्तकके प्रत्येक TÀ उस अनन्त प्रेममयकी शान्तिशाखाका मुखकमळ देखकर उनक 
H हृदयने किस तानको लेकर श्रेममाकिका गान गाया था ? विज्ञान विशारद सवाई p 
x 4 अपने बनायेहुए ग्रन्थके मुखबंघभ ad हैं ।$,-““जगदीरवरव्ही अनन्त AA a 
हों ?? गाढविज्ञानी वत्त्वदर्शियोंकी भिन्न २ रूपसे टाष्टि शाक्तियुक्त प्रातभा उन BE 
अनन्त विठ्वकी खोजमें अणुमात्र समर्थ होकर मानो उस ऊँची महिंमाके कतनम a 
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३१ जयपुरका इतिद्दास-अ० २. ( ५८७) 
SCI IO ID) 
i असामथ्येता स्वीकार करती è और इसी प्रकार' “उस महेशकी महान्‌ शक्तिका जय हो?” 
(1 जो सब ज्योतिषी हैं, जो अनन्त सार जगत्‌ और नक्षत्र जगतूके परिमाण कार्यमें नियुक्त 
(1 हँ, उनकी वह गवेषणा वह आलोचना मानो उन महान शक्तिकी की्पिके वेणनमें अपनी 
5} अयोग्यता दिखा रही हे और वह ज्योतिषी मानो उसी दृश्यकों देखकर मोहित होना £ 
H स्वीकार करते हैं । जिन महेश्वरकी अनन्त सामथ्येयुक्त पुस्तकोंके अनन्त आकाशके म- $ 
i} ध्यमें प्रबळ २ ्रहमण्डछो केवळ कई एक पत्रके समान स्थित ह और प्रभा करनेवाली a 
1 तारकासण्डली सी असीम आकाशके आंगनमें जिस अनन्त शक्तिमानके संसाररूपी राज्य- i 
H के घनागारकी छोटी २ मुद्रास्वरूप हैं, उन्हीके पवित्र नामकी जय हो, और हम उन्हीं ९7 
£ राजराजेश्‍बरके चरणोसे भक्तिके वश होकर प्रणाम करते R | 
Fs भजन पूजन साधनहीन प्रेम wes आछिंगनसे रहित पश्चिमी, प्राचीन और 


रि आजकळके विज्ञानी इस अनन्त विश्वकी खोजमें नियुक्त होकर agi भी उस मण्डलमय | 


२० देवादिदिवके आविभावको न देख सके; किन्तु प्रेमभाक्तिकी लीलाक्षेत्र भारतभूमिमे, जग- 
तके प्रत्येक पदाथमें, SATS आस्तित्वको माननेवाळे आरतके एकमात्र जयसिहने उस 
गवेषणामें नियुक्त होकर भी केवल रसायनकी क्रोडाको न देखा, बरन्‌ उन्होंने अन- 
न्त शाक्तिकी अपार लीलाको देखा, वह पश्चिमी नास्तिक बिज्ञानियोके सम्बन्धमें 
क्या लिख गये हैं ? उन्‍होंने सबसे पहिळे असीम साहसके साथ निभेय हो अपने 
ged ada किया हे, “ क्रि जगदीखरकी सवे मंगलमय अनन्त शाक्तिका पीछा 
करनेभे असमर्थ होकर ही हिपारकसने ( प्राचीन वैज्ञानिक ) ala कृषकके समान 
विरक्ति उत्पन्न की है, और जगदीइवरकी महान्‌ सामथ्येकी कल्पनाके सम्बन्धे 
पोटेळमी sas स्वरूप है, बह कभी सत्यरूपी सूयके सम्मुख नहीं हो सकता, रेखागागि- 
तकी व्याख्या केवळ महान्‌ सृष्टिके असंपूर्ण आळेख्यकी कल्पित रेखामात्र ६ । प्राचीन 
प्रधान २ वैज्ञानिकोंके अनीइवरवादके विरुद्धमें जयसिंह जो यह अव्यथ बाण प्रयोग कर 1. 
गये हैं, TA नहीं उससे उनके साहसज्ञानकी ऊंची प्रशंसा की जाय 2 जयपुरपतिने फिर ($. 
लिखा है “ga अनन्त ज्ञानमयकी इस असीम विश्वस्रष्टिक विमुग्धद्शंक सवाई जय- ५३ 
सिंह हें । जिस दिन उनके हृदयमें ज्ञानका संचार हुआ है उसी दिनस आरम्भ करके वह Pp 
ज्ञान जितने द्नोंतक निर्मळ होकर बढा था, उतने द्नितिक केवल गांणतावज्ञानको बी 
आलोचनामें यह सब प्रकारसे नियुक्त थे, भोर उनका AT उसी कठोर समस्याके पूर्ण ६ हो 
करनेमें लग रहा था ।-महान्‌ विश्वखष्टाकी सहायतासे उन्होंने इस विज्ञानके सूलस ४७. | 

ओर रीतिको जान लिया । ??। 
(१) हमारी सम्पूर्णं इच्छा होनेपर भी बहुतसे प्रन्थोंको प्राप्त कर तथा अन्य “एप gant सल सछा हजर aged मनयो गत तबा ममम के एक कई एक | if एकट 
कारणोंसे हम जयसिंहके बनाये हुए वैज्ञानिक ग्रंथ ओर गणनाकी रीतिको यहाँ लिखनेमें a > } 

हा दः 3 इण्टर एसियाटिकरिसचस, 
इस कारण gual महा दुःख है, विळायतके वैज्ञानिक i eee 


उसे पढकर अपने संदेहोंको दूर कर सकते. | 


u 
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H सवाई जयसिंह केवळ अनेक भाषाओंसें छिखे हुए ज्योतिषशाल्के सम्बन्धके तथा 15 
H गणित सम्बन्धके अन धोको संग्रहकर ओर उनका अनुवाद WAT कर,उनकों बहुत प~ (| 
भ रित्रमसे पढकर उनकी जा Baa महान्‌ पंडित हो गये थे, ओर भनेक स्थानोंमें मान ie 
H मन्दिर स्थापन कर बहुतसा खोज करके ज्योतिषके यन्त्रॉंको बनाय गणनाको रोतिको मि 
H aaa कर सारतवर्णमें ज्योतिष विचाळी महान्‌ उन्नति कर गये हैं, इतना ही नहीं कि AR 
हु ag केवळ उन्नति करके ही शान्त हुए हों, वरन्‌ वह विढायतके प्रधान २ ज्योतिपियाको F 
रे अपने यहां बुलाते और उनका घडे आदर भावके साथ अधिक GAA करते थ l AM c 
B ज्योतिषशाखके वेत्ता वेगालियोंको विद्याधरके समान तथा अन्यान्य व्यतिपाको भी (1 
$ अपनी राजधानीस डुळाते ओर उनको वडे आदरसे अपच यहां जा 
H में उन्हींके समये व्योतिषविद्याकी (६ 
Pal 


त A 


¦ सरलतासे अठुमान किया जा सकता हे, कि भारतव 
i अधिक उन्नति Se Ril इसका AAS वर तार gal 


a HAS टाड साहवर Rag, कि “ विज्ञानसम्वन्धी उक्त मानसान्द्र वना- र्ष 
= के अतिरिक्त ज्ञयीसहने यात्रियोंके निवास करनेके लिये अपने राज्यर्स अनक स्थानापर 
P वहुतसा घन खच करके अनेक घधमंशालाएँ बनवाइ है” | हम इस वातका कह सकते हे, 
E यद्यपि पूदेतन देशीय राजा अपने २ राज्यमें अनेक स्थानॉपर अतिथि-शाला A TH- 
म शाला बनाया करते थे, परन्तु सवाई जयखिहने उस री।तेके सम्मानको Tals ळय 
A 
i 
# 


LE 


वसेशाळा इत्यादि नहीं वनाये | उनका हृदय उदार था, Gera ठुःखको देखकर व Fal 
id थ,उन्होने संसारके हितके लिये इस त्रतका अवळम्वन किया था, उसा TUT 
दुःखसे दुःखी ओर हितसाधनके aaa ही उनको अनेक घमदाळाएं इत्याद AAAH 

ब बाध्य कर [दया था | 
$ कनल टाड साहवने पहिले कहा हें कि जयासंहके साहसम राजपूत बाराक 


८६ O 
समान ञ्वळन्त प्रकारा नहा था, आर वहा टाड THC इस स्थानपर लखत इ, Ris 
जब हम वचार करत ह क, जस समय भारतवषस AAAA यु ठका आर्ज geared 


` 


हो रही थी, और सब्राट्की सभामें क्रमानुखार षडयन्त्रके जाळका विस्तार हो रहा था, 


ots 


A 
H 
H 
# 


eiio 


sei. {ĉn 


रि ( १) डाक्टर cafes goat जिस समय भारतबर्षमें आये थे, उस समय उन्न म 
हि वनवाये हुए मानमेदिर तथा यंत्रादिकी परीक्षा करके जयसिंहकी बुद्धिमानीकी विशेष श्रशसा की 


eee 


वह जिस स्मय उज्जेनमें गये उस समय एक युवक पंडितके साथ उनकी वातचीत हुई । उस 
oO वंडितळे पितामह महाराज जयसिंहके परममित्र थ, और उन्हें “ज्योतिषरायकी उपाधि दी ह 
कयी जयसिइने उन ज्योतिषरायको पाँच हजार रुपये साळकी जागीर भी दी थी! WS a प. 
H विषय हे कि अत्याचारी महाराष्ट्रोके उपद्रवसे वह भूखण्ड एकवार ही विध्वंस दो गया था मी sa fi 
इण्टर उक्त युवकके साथ बारताळाप करके AAAA जो वह महान्‌ afea याड मर ह्ण्टरंक y 
Ba a गये थे, और प्रकाशमें भी उनको ज्योतिषका महान. पंडित विख्यात कर गय हैं। डाक्टर i 


येथ! 
चळे जानेके कुछ काळ पीछे अर्थात. सन्‌. १७९३ ईसवीमें उक्त पंडितने प्राण त्याग L 
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33 जयपुरका इतिहास-अ० २, (५८९ ) 
a eX AAC SLSR CEOS) कबाब कीड अड फल अब aS 
“ sq पड़यन्त्रसे यह अपनेको न वचा सके, उस भयंकर उपद्रवके AIN रहकर भी 
विज्ञानशाखकी ऐसी उन्नति कर गये हे कि जव' हम उसकी रोज करते हें; 
कि राष्ट्रविएव, साम्राज्यका विध्वंस साधन ओर धूम्रकेतुकें समान हठात्‌ महाराष्ट्र 
जातिके प्रबळ उत्थानमें उन्होंने भयंकर विपत्तिमें अपनी] ही निर्विन्नतासे रक्षा न की. 
H वरन्‌ चारों ओर अराजकतांसें एकमात्र आमेर राजकी समस्त धन, सम्पत्ति और उन्नति 
d अधिक रक्षा की थी, तब हम अवश्य हदी इस बातको मानते हैं क्रि वह एक असाधारण 
H मनुष्य थ । यह वह अली आंतिसे जान गये थे के मुगलराज्यका पतन MA हा E 
शी हो जायगा, यथपि उन्होंने उस राज्यळे पतनकी सुविधा AAA अपच राज्यका उन्नांते 
१ करनेका घ्याच cea था, तथापि उन्होंने ames साथ विश्‍वासघात नहीं किया, 
39 कारण कि जिस समय फंरुखासियरके प्राणनाश आर उनके दाथसं राज्य छीननका 
IZA हो रहा था उस समय कईएक सामान्य राजाओंन फरुखासयरका साथ द्या 
5) था, इनमें महाराज जयसिंह भी थे, जिस भांति Ge अन्यान्य बशधर असाम 
साहस ओर बळ विक्रमसे विभूषित थ, फरुखस्रियर भा यादे उन समस्त yia 
एक कणमात्रके भी अधिकारी होते तो यह Aaa RANE अन्यान्य राजा 
a उनके लिये अवश्य ही प्राण तक दे देते ” । महात्मा टाड साहबन यहापर सत्र 
H प्रकारसे सत्यके सम्मानकी रक्षा की हे । आमेरपति सवाई HAAR Al एक असाधारण 
et agea थ, इसमें किंचित्‌ भी संदह Aaa रजवाडक इतिहासप राजाआक aay 
H हम बहुतसे राजाओको महाबछवान्‌, असीम साहसी, दढप्रातिज्ञ तथा UEA द 
| wg जयासिंहके समान Relat भी सवगुण विभूषितका उपाध नहा दे सकते । 
F साधु टाड साहब फिर लिखते हैं, [कि “मेवाड महाराणाक TAINS साथ 
जयासिंह जिस समय राजनैतिक और वेवाहिक सम्बन्धर्म आवद्ध थ, उक्त राज्यक उस 
समयके इतिद्दासमें उनके प्रकादामें जीवनकी बहुतसी घटचाआंका वर्णन HSMN 
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# 
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हुआ है, जिस समय सथ्यदके दोनों आताओंने उनके स्वामी फरुखाजयरक नारकर H 
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al gag सामथ्प दिखाई थी,उस समय उन्होंने अपनी gigat चतुरतासे अप्रचा- 


जन दिखाकर अपने IMS बढानेकी अभिलाषा नहीं की, और महाराज जयासइ मा 


स्वामी TRAIT कायर पुरुषांक समान देखकर उनके उद्धार 
अपने पिताकी राजघानीमें जाकर परम Aa ज्योतिषशाल्र आर. इतिहासक 
में लिप्त हुए | फरुखासियरका Ts पाछे UTH जा राजनेतिक विप्लव हाते जना. x ; 
दीन वषे पीछे सन्‌१७२१इसवामं सम्राट मुहम्मद्शाहक द्वारा वह प्रतिद्वन्द्वी सयद दा! 
भ्राता मारे गये, और बादशाहकी बिजय होते ही उन उपद्रवाका शांति हो गई 


श्रास 
gala तीन वर्षेतक सवाई जयसिंह उन राजनंतिक उपद्रवमि लिप्त न रहकर ५ 


को ज्योतिषशास्जकी 
पा रहे थे, सुहम्मदशाहके जय प्राप्त करनेपर उसन जयांसइका SAU i 


AAAS लिये अपने यहां बुलाया, HT इनको क्रमानुसार PE स्वरूपसे ४७ 
आगरे और माळवेके शासनकतो TEM नियुक्त किया | इस स्थायी श समयमें | 


हतउद्योग हो 
| आलोचना- 
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(५९०) राजस्थानइतिहास-भाग २. ३४ 
: Bs NE ळय A D BA ण क कय कक क फट तट FEA च लच 5 की 


fo जयासिहने उक्त मानर्मीद्रोंको बनवाया था, वही सारतवषम. Ta समयक कृष्णजलूद E 
TSA इतिहासमें उञ्बळतासे प्रकाशित हो रहे E | H 
यद्यपि सवाईसिहने अ्योतिपशास्र ओर इतिहासळा उन्नीतका तत A N | i 
परन्तु बह्‌ एक दिनको भी स्वजातिके स्वाथकी रक्षा ओर आमेरके गारव बढाने i 
SATA नहीं हुए | उन्होंने सम्रादक यहां अत्यन्त ऊचापद्‌ पाकर Bigs यहां जो | 
अत्यन्त घृणित जिजियाकर चिरकालसे चला आता था उसको उठा देनेका उद्योग F 
किया, और इसमें उन्होंने सव प्रकारसे सफलता भी प्राप्त की । आमेर राज्यके निकट it 
ही अत्यन्त वळवान्‌ जाटोंकी सम्प्रदाय क्रमानुसार मस्तक उठाकर आभरराज्यम़ कटक- $ 
स्वरूप हो गई थी, उन नवीन वळवानोंके दमत करनेमे भी इन्होंने अपनी विलक्षण र्य 
नीतिज्ञता ओर चतुरता दिखाई । सन्‌ १७३% इसवीमं जिस समय जयांलह [फेर प्रधान न 
शाखनकदीपदपर नियुक्त हुए, उस समय नवीन वळसे बलवान्‌ इए महाराष्ट्र सहार | 
मूर्ति धारण कर, दक्षिणसे निकले ओर अन्यान्य देशॉको विजय करते हुए यवनराज्यक ९ 
विनाशका उपाय करने लगे । उस समय जयसिंह अपनी चतुरतासे इस वातका अला | 
Ft 


Fei Ee 


A > $ 


भांतिसे जान गये थ कि महाराष्ट्र जातिस भारत साम्रा ज्यका रक्षा होना अस्व हदै 
इस कारण बह्‌ शीघ्र ही उस समय अपने राज्यका स्वायरक्षामं senda छो गये | 
कनल cle साहबने लिखा हे, कि “ हम नहा जानत 1] जयासहने महाराष्ट्रोक नता 
बाजारावक साथ [केस कारणसे सांधे का थो | जयासहका सामथ्य आर सद्दायतासे 
ही बाजीराव MAH सूवेदार इए । देशीय सामायिक इातिहासवेत्ताने लेखा ह; 1% 

दोनो सद्धस अथात्‌ एक at घमके थे guia sad मित्रता उत्पन्न हुई, परन्तु 
हमारा ऐसा विचार है करि उक्त: कारणके सिवाय अवश्य ही और कोई प्रबळ 
कारण था अर्थात्‌ जयसिंहके इसी आचरणखे महाराष्ट्रोाक साथ उनका विवाद पर्व 
न वढा, बाजीराव जो माळवेकी सूबेदार्रापर नियुक्त किये गये, इसमें स्वदेशीय स्पष्ट ह 
दास कहते हैं, कि AERO हिन्दुस्थानके मागको महाराज जयसिंहने दी साफ कर P, 
दिया हे, परन्तु महाराज जयसिंहने उक्त आचरणोंसे महाराष्ट्रॉके ऊपर जिस 1 
H प्रकारकी प्रभुताका विस्तार किया था इससे उस समयक्रे उनके स्वामी यवनसम्रादर्क ८ 
४४ पक्षमें वह विशेष उपकारी हो गया था, कारण कि एकमात्र उसास मद्दाराष्ट्रीक प्रबळ H 
19 प्रताप आर देशपर अधिकार करनेका स्रोता कुछ दिनोंके लिये थम गया था, परन्तु p 
d पीछे वही स्रोता सम्राट्की राजधानी दिल्लीतक गया और कई वषे पीछे सन्‌१७३९इसवास (६ 
A नादिरशाहने भारतपर आक्रमण किया । उस समय राजपूत वीरगण gasa ९+ 
अपने स्वार्थकी ओर विशेष ध्यान देकर नादिरशाइके साथ सम्राट्के पक्षपाती KET 
युद्धमें नहीं गये, कारण कि वह उस समय यह अळी भांतिसे: जान गये थे कि एक 


Ay eee ee 


में 
१ ) टाढ साहब टीकेमें लिखते हें, कि“राजा जयसिंहने कदा हैं कि सेने ATS ह | द 
गणनाकी रीति और यन्त्र बनानेके कार्यको शष किया, और इससे Tes सात १ B € 
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aE SERIE RPE पकवा RN आस AEAEE OTOL i TCI 
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तळवारक वळस अथवा कूट राजनीतिके हारा नाद्रिशाहके sa आक्रमणको दर करना 
सवथा असभव ह | राजपूत राजा उस समय बादशाहका विशेष सम्मान करते थे. # 
परन्ठु उस समयम यवचराज्यकी शीति एसी अयोग्य और घृणित थी, कि उससे कर 
यवनसम्राटूके साथ देशीय राजाओंका सम्बन्धंधन एकदम दूर हो गया था ” | 

महाराज जयासह एकसो नो गुणोंसे विभूषित होनेके कारण एक असाधारण 
पुरुष थ। इसीसे वह सारे रजवाडमें प्रसिद्ध हो गये थे । इसके सम्बन्धमें एक अथ 
भी लिखा हे | साधु टाड साहबन उन एकसी नौ गुणोंमेंसे जयासेंहके कईएक गुण- 
सम्बन्धी कहानी संग्रह की: थी, परन्तु दुःखका विषय हे कि उन्होंने सबको प्रकाश h 
नह! किया | TANT वह यहापर क३एक घटनाओंकों उल्लेख कर गये हैं, हमने उसके 
सम्वन्धसं विना कुछ HE ही पाहिले उन घटनाओंकों आविकळ प्रकाशित किया है | टाड 
Bela इन घटनाआको बहुविवाहका विषमय फलस्वरूप कहा हे 


टाड साहब लिखत हँ, कि “महाराज ANNAR दो पुत्र उत्पन्न हुए, एकका 
नाम जयसिंह ओर दूसरेका नाम विजयलिंह था। दोनोंका जन्म भिन्न २ माताओंके 
THA हुआ था; अपने पुत्रका असंगळ होगा, इस पर बड़ी विपत्ति आवेगी az 
विचारकर विजयातँहछी aaa इनको अपने पिताके यहाँ भेज (दिया । जब 
विजय संह नानाके यहाँ रहकर बडे हो गये तव उनकी माताने बादशाहकी दया 
ओर agaga पात्र दोनेके लिये इनको दिल्लीके बादशाहकी aay भेज दिया। 
माताने पुत्रको भेजनेके समय बादशाहके दरबारके प्रधान २ अमीर, उमराव ओर 
राजकमेचारियोंको हस्तगत करनेके निमित्त रिश्वतस्वरूपसे पुत्रके हाथमे अपने 
बड़े कीमती जडाऊ कंगन और गहन पहरा दिये, विजयासेहने उन समस्त अलं 
कारोको उपहारमे देकर बादशाहके प्रधानमंत्री कमरुद्दीनखॉको अपने हस्तगत कर एछिया। 
विजयसिंह वाद्शाहके यहाँ Uns नियुक्त होनेके छिये तथा सेनामें नेता बननेकी 
इच्छापे दिल्लीमें नहीं गये थे। आभेर राज्यम वखवा नामका जो देश अत्यन्त ऊपजाऊ 
था वह उस देशके समस्त अधिकारका प्रापक [लयं ART करना चाहत थ। [विजय 
सिंहके सोतेळे भाइ आमेरपाति जयरसिंहने अपने सौतेले भाईकी उस कामना पूण करने 
एक मुहूत्तेका भी बिळम्व न किया । विजयसिंह यद्यपि श्राताके इस स्नेह ओर दयासे 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, Wee विजयसिंहकी माता ओर जयसिंहकी माताम॑ सोवियाडाह 
बढ़ने लगा | उन्हेनि पुत्रसे कद्दा, कि केवळ ““वसवादेशके छेनेसे क्या हांगा, तुम प्रधान 
मंत्री कमरुद्दीनखासे कहो कि, वह वादशाहसे कहे जिससे [के जयसिंह॒को (सहासनस 
उतारकर आमेरके सिंहासनपर तुम्हारा तिलक करे; तुम्हारा यह काम उनके द्वारा 
हों सकता हैं। यदि ऐसा हो गया तो में, तुमको पाँच करोड रुपये पुरस्कारमें दूंगा, ई 
और सम्राट जिस समय आज्ञा देंगे उसी समय पाँच हजार अश्वारोही सेना डेकर $ 
उनकी सेनाके साथ योग दिया जायगा?” । विजयसिंहने माताको इस आज्ञाक ae 
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Carr) राजस्थानइतिहाख-भाग २. ae 
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qf पास जाकर सब सभाचार कह सुनाया; कमरुदानने तत्काळ ही यह वृतान्त बादशाहस 
H Sell सत्राटून सुनकर कहा अच्छा जयसिंहको सिंहासनसे उतारकर विजय- 
भ सिंहको आमेरका राज्य दे दिया जायगा, तब जो विजयासह पांच कराड रुपय दुग 
H और पाच हजार अश्वारोही सेना आवश्यकता होनेपर मदत दगा, इसका जानन 
कौन £07 मंत्रीने कहा से ही इसका जामिन रहा! । अपने प्रधानमत्रा का हा बातपर 
ग विश्वास करके सम्राट उसी समय विजयासंहको आसरका राज्य दनक led सनद्‌ 
H तैयार करनेको आज्ञा दी | सवाई जयसिंहने खन GUA! नामक एक चतुर सुसल्मान 
H अमीरसे “ पगडी बदल भाई”? अथात्‌ भाठ्सम्बन्ध स्थापन एकया था । उक्त 
झं dara वादशाहके यहाँ ऊच पदपर स्थत थे, जस समय उन्हाने गुप्त रीतिसे यह HH- 
# चार सुना कि जयसिंहको सिंहासनस उतारकर विजयसिहका आमरके राजछत्रके 
E नीचे वैठाळनेकी तैयारी हो रद्दी हे, तव उन्होंने कुपाराम नामक: दूतक TAMAS 
# _ यह सव समाचार कह सुनाया, दृत कृपारामने तुरन्त हा यह समचार जयासहके पास 
रे भेज दिया । इस समय RAN वादशाहकी रूभोम कमरुंदीनखा अपनी प्रवळ खामथ्य 

विस्तार करनेके कारण बहुत ऊँचे पदपर पहुंच गया था | जयांसह BUCA द्य हुप 
इस पत्रको पढकर अत्यन्त ही दुःखित हुए, फिर उन्होंने अपने वश्‍वासा नाजरका 
चुळाकर उसको बह्‌ पत्र दिया। नाजिरने पत्र पढकर कहा जिस प्रकारका भयकर 
काण्ड उपस्थित हे, उसमें किसी प्रकार भी तळवारकी सहायता नहीं ळी जा सकता, 
इसमें धन,बल यह सभी व्यथं जायगा, इसमें तो केवळ राजनातिक TASA साम, 
दाम, दे इत्यादिसे विजय होगी, और पडयन्त्री विजयासिहके द्वारा हा Fe Fe 
यंत्र जाळ छिन्नामिन्न हो जायगा । alee अनुमतिसे जयाखंहने अपन राज्यके 


# 
a 
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A 
H 
z प्रधान २ खामन्तोंकों बुला भेजा | नाथावत्‌ संप्रदायके प्रधान नता सामन्त मोहन; 
A 
a 
a 
A 
A 
a 
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बांसखोके सामन्त दीपसिंह gadi, सुवरम, पोताके सामन्त जोरावराखेद नरूका 
ama हिंमतसिंइ, झोळायके सामन्त कुशछसिंह, मोजावादके सामन्त भोजराज a 
माओळीके सामन्त पतेखिंह इत्यादि सभी इकट्ठे हुए । जयसिदने उनके संमुख अपन 
ऊपर आनेवाळी विपत्तिकी वार्ता सुनाकर कहा, कि “आपने मुझे AAC राज्यपर 
अभिषिक्त किया दै, और मेरे भाई जो एकमात्र वसवाको:पाकर दी संतुष्ट al गये थ; 
नवाव कमरुदीन उनके जबरदस्तीले आमेरराज्यका सिंहासन देते है ? । R a 
सुनकर सभी सामन्तॉने एक स्वरसे आमेरपति जयसिंहको धीरज बैधाते Bt कहा; 
आप कुळ भी चिन्ता न करिये ” यदि आपने सरछभावसे ae स्थिर कर लिया दें 
कि, वसवा देश विजयासिंहकों दे देंगे तो हम afar करके कहत ह्‌ पके 
स्वयं ही इन समस्त उपद्रवोको शान्त करा देंगे । ?? जयसिंहने तुरन्त दा कक नर 
विइवासके लिये विजयसिंहकों वसवादेशका समस्त अधिकार देनक लिये द को 
$ बनवाकर उसे सामन्ताका दे दिया, आर उन सबका प्रातिनिधिस्वरूप् समस्त 
करनेके लिये कद्दा। आमेरमें जव ग्रह पंचायत दो गई तब सामना HERE a 
2a विजयसिंहके पास Am आर जो छुछ कहना था वह स 
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i कह RU । ।वेजयांसहने सामन्तांक प्रतिनिधियोंसे मिलकर स्पष्ट कह दिया “Pe मुझे 
ep अपन साइको प्रातज्ञा तथा उनको बातका कुछ भी विश्वास नहीं है??। परन्तु जो ager 
(1 इनके पास आये थे उनमेंसे “वाराकोटडी आमेरका?? अथात्‌ आमेर राजवंदाके बारह 
B प्रधान २ शाखाओंके नेताओंने “ सीताराम ?? नामका उच्चारण करके जामिन बनकर 
A यादे जयसिंह अपनी प्रतिज्ञासे हट जायगा तो हम सभी आपका पक्ष ढेंगे और 
i हम हा आपका आसेरळ 1सहांसन पर Aste ai’? | 


> 


`~ 


Ff 
FE 
H विजयसिंह aga समझाने बुझानेपर राजी हुए, सवाई जर्याश्वहने जो बसवाके i 
समस्त अघिकारोका दानपात्र भेजा था उसको उन्होंने ग्रहण किया Raag उसी 

सनद्को ळेकर अपने परम हितेषी कसरुदीनखांके पास गये आर जाकर सारा वृत्तान्त 

कह्‌ सुनाया, यह सुनकर खासाहब सन्तुष्ट न हुए । खर उन्हाने SAGA आर कृपा- 

रामको आज्ञा दी,कि आप दोनों जने विजयासंहके. साथ जाइये, आर इसपर ध्यान रखना 

कि Ag वखबादेशके अधीश्वर पदपर स्थित होते इ । आमेरक सामन्त विजयासहका राजी a 

हुआ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, आर ऐसे उपाय करचे GN कि जिसस दाना भ्रताआम 

फिर सौहाद प्रम स्थापित ह्यो जाय;सामन्तोंके प्रस्तावक अनुसार विजयासहन अपने भाईके | 
A 
R 
A 


NNO 


साथ साक्षात्‌ करनेसं नाह। नहा को, परन्तु उन्हाने कहा के म भाइस [ddd ल्य 


~ 


आमेरकी राजधानीमें नहीं जाऊंगा, MAE प्रधान सामन्ताका इच्छा थी कि किसी न 


क 


किसी तरह दोनों ्राताओंका साक्षात्‌ हो जाय, परन्तु विजयासह किसी TART कारणस 
AGA न गये और जयपुरसे पश्चिमको जो तीन कोश दुरांपर सागाचेर नगर हे वहां जाकर 


ay ee 


डेरोमे रहने लगे | a 
इस ओर nAg अपने सोतेळे भाइ विजयासंहक साथ SAS [ळय सामन्तोंके (१ 


चरसे बाहर हो रहे थे कि, इसी समय पूर्वोक्त नाजिरने आकर सबक सामन जयसइक निकट 


कहा,फकि “महारानी माताने सुझे आपके पास भेजा RI उन्होंने कहा हैं, (के SENA जो 


दोनों माइयोंका परस्पर मेळ और सद्भाव स्थापित होगा सा एस आनन्ददायक दृश्यको 
देखनेसे मुझे क्यों बंचित किया गया हे? ?? यह सुनकर महाराज जय[सहन कहा; 
armada पूछा जाय, “alg वह महारानी माताके वचन माननेके ल्यि राजी हतो 
माता वहां जा सकती हें??। सामन्तोंने तुरन्त ही इसके उत्तरम कह eT कि इसमें हमें 
कुछ आपात्ति नहीं हें, महारानी माता अवश्य हा जा सकती ह ??। ; Pe 
Soma आज्ञा पाकर नाजिरने बडी शीघ्रतासे रानाक लिये पाछकी सजानका 
आज्ञा दी | रानाकी अनुगामिना अन्त: पुरक TANS लिये तान सा रथ हा 
परन्तु पाक भीतर वृद्धा रानीके बदलेमें मद्दावीर भट्टीसामन्त उम्रसन पोज 
हुए और प्रत्येक रथके भीतर खियाक agè दो दों जने अत्यन्त विश्वासी वळ 
अर्थात्‌ शस्त्रधारी सैनिक सुतज्जित हाकर बठे | सामन्तगण तो Wes & R 


कमात्र aag 
साथ चळे गये थे। वे इस brer ee चळे गये थे। वे इस दैयारीका अनुभव स्वप्नमें भीन कर सके, स 7 


«6 st 
(9) राजपूताकी माता पुत्रको ८६स्नेहसुचक राब्द लालजी कह ऊर पुकारत 21 
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Waite SACI AAC A SS I SI 
और बुद्धिमान्‌ नाजिरक ही सलाहसे यह तेयारी हुई थी। उग्रसेन ओर साधारण अस्त्रधारी 
SOS अतिरिक्त प्रजामें इस वातकी आर किसीकों भी खबर नहीं थी; जिस समय 
पाळकी और तीन सौ रथ महा घूपधासके साथ राजमानेले चळने रंगे, उस समय रज- 
बाडेकी प्रचलित रीति अनुसार राजाके सेवकाने पाळकीके पीछे २ सुवणको सुद्रा वर्षो- 
§ avid मानो यह्‌ सिद्धान्त कर लिया fe इस पालके वृद्धरानी ही जा रही हें, और 
H sid सेवक ga वर्षते हुए जा रहे हैं, अन्ते राजमार्ग बहुतसी सीड होने लगी, 
ह दीनदरिट्र उन wigs मोहरोंको Bat महाराजका गुणालुवाद गाने GA और साधारण 

fi प्रजा दोनों आताओंके सम्मिळनको सुनकर आनन्दके समुद्रं मन्न हो गई | 

“महाराज जयसिंह और सामन्त गण यह तो पहिल ही सांगानेरमें आकर राज 
माताकी दाट देख रहे थे, कि इसी वीचभें एक दूतने आकर कहा, कि रानोसा- 
हिवा सांगानेरके Tews चली गई हें । यह समाचार पाते ही महाराज ज्यास घोडेपर 
वार हो महलका ओर चल । रास्तेन हा Tales साथ विजयासहका साक्षात्‌ 
हुआ । दोनों भ्राता परस्पर आडिंगन करके सिल, आर फिर स्नेह आर प्रेसर वचन 


x 

Ha 

H हुआ 

लगे; जयासिंहने विजयसिंहकों अत्यन्त sida हो व्वा देश%( शासन सनद्‌ 
# 


देकर कह, यदि विजयसिह AALS UAAR बठचेक अभिलाषा कर ता म प्रसन्न 
होकर उनको आभेरका राज्य दे दुंगा, ओर में वसवादेशमें ही जाकर राज्य BRAT” 
दिजयासंहका हृद्य जर्यसहके इस प्रेमभरे वचन सुनकर विचलित हा गया, आर 
वह तुरन्त ही वोले; “अब मेरी सम्पूण आशा पूण हो ग३??। इस प्रकार दोनों राजश्राता 
आर सामन्तामं कुछ झाठतक वात!ळाप slay उपरान्त वे चळचेका हुए, [के इसा 
समय महारासाकी ओरसे नाजिरने आकर कहा, कि “ag सामन्त कुछ काळके लिये 
यदि wala चले जांय तो महाराने साता यहां आकर अपने दोन पुत्राको देगा; 

| या आप ही महारानीके कमरेम चलिये ?? । महाराज जयसिंहेन यह सुनकर कहा, 
A “ कि आप सामन्तास पूछिये यह जेसा कगे वही हमारा मत है, यह सुनकर साम- 
$8 न्वगण दानां भाझ्याका महारानाके आनेके लिये कहकर आप सब वहांख FAC कमरेमें 
|) चले गये 1 कुछ काळके पीछे sade उठक्रर जिस sata महारानी थी उसाभका 
ॐ) जानेके लिये विजयसिंहके साथ चले | GACH द्वारपर एक पहरेदार खोजा खडा था, 
| जयसिंने अपनी कमरखे तलवार Mare ळी, और विचारा कि माताके निकट जानन 
Weal क्रया प्रयांजन ह इस लिये तळवारका पहरदारका दे [द्या विजयांसहन भा 
3 भाईका अनुकरण केया, इसके Wy ASA कमरका द्वार AIST | विजयासह sap 

१) भीतर गये परन्तु माताके स्नेहालिंगनक्रे aceon विराट्काय अट्टीसामन्त उध्र्सनक 
प्रबळ आक्रमणमे Ga गये | उग्रसेनेन उसी समय विजयसिंहक दाथ पर बाधक - 
$ उन्हें पाळकाके भीतर डाळ दिया; पाळकी जिस आवसे सांगानेरमें आई या sar 

घे Maat राजघानीकी ओरक्को चढी; सभीने जाना कि वृद्धाराना 

हें । एक घंटेक्रे उपरान्त जयसिंहके पास समाचार आया fe ae | 
dex Sa आ गये । कुछ काळक उपरान्त जयसिंह साम È 


a: n - S SES lee nites 
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३९. जयपुरका इतिहाख-क्ा० र ( ५९५ है| 


er 


(ICICI CT CELLE TEKEL 


साथ सर, परन्तु जयासंइका इकळा ह अस्रवारयाक साथ आता EA देखकर सभाच 
इयर उधर देखकर पूछा, विजयासह कहां हूं ? उसी समय जयाख॒हन उत्तर द्या 


व्यष्टी 


4 सर पटम ह”? । हम दोनों हा वेशनासंहके पुत्र हे उनमें भ॑ बडा हूँ यदि आपकी यह 5 
i क GA e ae [सरळा राज्य करगे तो आप मुझे मारकर मेरे Yea उन्हे E 
H निकालिये । केवळ आप y 1 लिये स विश्वासघाती हुआ हूँ | विजयासह अवश्य ही H 
gp आपके आर सर agi आमेरमें ISA ओर उसी कारणसे आपका :विनाझा ff 
4 दो जाता । इनक यह वचन सुनकर सभी सामन्त मण्डली विस्मित हो गई; परन्तु H 
i अन्य काद्‌ उपाय न देखकर सब चुपचाप उस स्थानसे चल दिये, सांगानरक बाहर H 
qo यवन सत्राट्का छः हजार अइवारोहां सना विजयासिहके आनिकी वाट देख रही थी; H 


i 


प्रधान 


मन्त्री कमरुद्दीनरखांने उस सेनाको विजयासेहकी खहायताके Ba भेजा था। 1% 
वेजयसिंहके आनेमें विछ॒म्ब हुआ देखकर उस Vas नेताने पूछा “ विजया 
S 
हां ६? जयसिंहने उत्तर दिया, “तुम्हें इसके पूछनेका कुछ अधिकार नहीं है, तुम 


H 
H 
अपने २ स्थानको चळे जाओ, नहीं तो में तुम्हारे सभी अइवोको छीन रूँगा ” H 
B 


AAN 
BSS 
= 


cou EeSEETTNENNN i T 


i 


सेनः कुछ उपाय न देखकर लोट गई और इस प्रकारसे विजर्यासह बन्दी हो गये ?? | 
डातेहासवेत्ता टाड साहब उपरोक्त घटनाओंको वणन करके अन्तमें छिखेत हैं; 
कि “ आमेरराज ज्योतिषीके एक सो नो गुणोंके आद्शेस्वरूप यही एक गुण हे । 
(जो न्यायमत शुणोंके TESA अगुण कहा गया हे ) इस सम्बन्धमें नीतिवेत्ताने किसी f 
प्रकारके मन्तव्यको क्यों नहीं प्रकाशित किया?परन्तु कोई भी नहीं मान सकता, कि विशेष [छू 
agaia साथ इन कार्याको पूर्ण किया था;ओर ऐसे स्थानभे “ चाळ ??भथात्‌ चतुरता पुर्न 
ही प्रधान उपायस्वरूप थी; ओर यह्‌ जयसिंह भी नाजिरकी बुद्धिको भलीमांतिसे (मैं 
जानते A | प्रकारास एकमात्र नाजिर हा इस षड्यन्त्रजाळक प्रधान साष्टकता थ l K 
विशेष करके इस प्रकारके घटना ASH षड्यन्त्रका विस्तार करना न्यायसंगत ह्‌, कारण pp 
कि प्रबळ सामर्थ्यवान्‌ प्रधान मेत्रीका सहायतासे विजयसिंद शीघ्रतासे अथवा विलम्बसे K 
अपने भ्राताको सिंहासन अलग करते।विजयसिंहके भाग्यमें क्या होगा;यह नही जाना तु 
गया ?? । इस स्थानपर gH केवल इतना ही कहना हृ, [के महात्मा टाड Aleta जय H 
सिंहके “एक सौ नो गुणोंके??शब्दके अथको भळी आंतिस नहा विचारा ॥एक सा ना i 
गुणोंसे युक्त मनुष्य इस ASL कोई उत्पन्न नहीं हुआ, ओर न उत्पन्न हो सकता इ, यह pp 
कल्पना करनी भो असंभव हे | दूसरे पक्षमें एक खी नो गुण कभी भिन्न नह! हासकत। क 
इसर स्थानपर “गुण?” शब्दका प्रकत अथ गुणपरिचायक कार्य हं | सवाई जयासह H 
जिन कई प्रधान २ गुणोंस्रे विभूषित थे, उन गुणोके परिचायक एक सी ना प्रधान 5 
कार्योको ळकर “एक सो नो गुण जयसिंहका?? नामक मंथमे लिखा गया ६, यदि ae 
इस अथको विचार कर उक्त AAT कड एक घटनाओका उद्घृत करते वो एक २ घटनाका E 


a e SSS 4 
(१ ) टाड साइवने अपने टीकेमें लिखा है कि “मैंने इत गुणोंका अविकल अनुवाद शिया 
है ea भी इस वातको कहते हैं कि हमने भो इन सब अंशोंका भ पिकल अनुवाद किया दे 1 


3९32909090309090909000900090 30000 ICI A XN £ 
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(५९६) राजस्थानइतिहास-भाग ९ ४७ 
य अण अंड ब अण अण LE I LIA 
E गुण पारिचायक आर एक कायको भी कभी एक गुण नहीं कह सकते; ऐसा as H 
उक्त प्रकारसं उनका गुणक बदळेस अशुणशब्दका प्रयोग करना नहा होता; यथाथ गुणका 
i परिचय देनेकी इच्छा करके टाड साहब अवश्य ही उस प्रंथसे प्रशंसनीय घटनाओंका 


See कर सकत थ, जब टाड साहब स्वय हा इसके पाछ स्वाकार करते हे [के जयं- 


9909८ 
पक्या 


papel sida 
AS 


i सिंहळे उक्त कार्य न्यायसंगत थे तत्र इस विषयमें हमें आधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं i 
हे । जयासिह अपने पिताके बडे पुत्र थे, राजपूतरीतिके अनुसार, राजघर्मके अनुसार औरं | 
द्‌ D 


H हिन्दू व्यवस्थाके मतसे यही पितोक सिंहासनके अधिकारी थे, ओर क्षत्रियोंकी रीति 
H अनुसार इन्होंने अनेक उपाय करके शत्रुओंस सिंहासनकी रक्षा की थी, इस कारण 


B उनदा यह्‌ कार्य कभी भी निन्दनीय नहीं हो सकता; उन्होंने इस गंभीर राजनैतिक 
H जालको विस्तार कर रुविरका एक दूँद भी न बह्दाकर अपने स्वाथेकी रक्षा की थी, यह 
B काम अवश्य ही उनके एक गुणका परिचायक था। 

H कनेळ टाड साहवने फिर लिखा हे कि “seas राज्य और उस राज्यकी 
H राजधाचीकी प्रत्येक विधिकी उन्नति एकमात्र जयसिंहके द्वारा ही हुई है .। उनके 
की, समयके Wes जो कछवाहे राजा आमेरपर अपना राज्य कर गये हें, केवळ उनमें 
B व्यक्तिगत सामथ्यं और मुगल बादशाहकी सभामें अपने मान Wiss वळसे कुछ एक 
p राजनेतिकतासे (विख्यात थे; नहीं तो इस राज्यमें अन्य विशेष राजनेतिक गुरुत्व AT 
# 
# 
# 


& 


नभत्व कुछ भा नह था । आर AMG BAS बाबरसे आरंगजवके समयतकके Alte 
नसमयम AAW राजाआक साथ UAS पारवारका घानेष्ठ सम्बन्ध था, परन्तु 


दिल्लके शेष राजपूत अधीश्वरक॑ समान पजोनीसे यदह्ांतक जयपुरके कोई राजा भी 


Sa 


अपन dae राज्यको अतिसामान्य सीमाके विस्तार करनेमें समर्थ न हए; औरंगजेबकी 


KAR पीछे जिस समय भारतवषभ महा gus पड गई थी, और समस्त राज्य 
खण्ड २ होकर विभक्त हो गया था, उस समयके Wes AMAT यथाथमं राज्यस्वरूपस 
i नहीं गिना जाता था, ओरंगजेबकी ages पीछे जिस समय राज्यके चारों ओर भयंकर 
उपद्रव हाने लग, उस समय सवाई जयसिंह बादशाहके प्रतिनिधिस्वरूपसे पिताके 


प राज्यक निकट आगरेक शासनकता पद्पर नियुक्त थे, इस कारण उस समय उन्होंने 


+ 
‘ 


राज्यका बढाकर अपना बळ भळाभातस प्रबळ कर लिया ??:। 

o टाड साहवकी उपरोक्त उक्तिसे ag अळीमांतिसे जाना जाता है [कि दूळेरायके पीछे. 
कई जनोंने आमेरपर राज्य कया, उनमें पजोनीके शासनसमयतकके नव GE कळवा 
| राज्यका अंग कुछ एक वढा गये थे, इसके iS कोई राजा भी अपने बाहुबले राज्यकी 
सीमा बढानेको समर्थ न gar) यद्यपि मिजाराजा जयसिंह वा मानासैद eel” 

वंशाक परम ।श्रय थं परन्तु यद महावीर होकर भी पिताक राज्यको [कसा 
आति भी न बढा सके, एकमात्र सवाई जयाधिहने ही आमेर राज्यकी सीमाको बढाया। 
सवाई जयसिंहने कैस णीतिसे देवती और राजौर नामक दोनों स्वाधीन देशापर 
गर किया AL, EAS टाड साहब इसका वर्णनर्नाचे कर गये है।इस वर्णनमें राज: 


AN 


Ee a 
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४१ ` जयपुरका इतिहास-अ० 2, (५९७) 
CCL EKER ALR SR I FO 
BH जाके चरित्र और विशेष करके सवाई जयसिंहके चरित्र पूर्णरूपसे वर्णन क्रिये गये कि 


i ईँ । उन्होंने कहा हे “कि, जिख समय महाराज INAR आमेरके सिंहासनपर विराज- | 
$? सान हुए; उस समय आमेर, देवसा और वसाऊ यह तीनों परगने उनके आविकारमें H 


छ टके अधिकारसे थ, ओर इनका मिलान AAA साथ हो गया था | शेखावाटी राऊ 
(4 जो आसेरराज्यसे हुआ था, इस समय उस रोखावाटीके राज्यका अंग आमेरं राज्यसे ६. 
आविक aet हुआ था; वह शेखाबाटी राज्य निम्नलिखित प्रकारसे चार सीमाओंमें बंधा % 
था | दक्षिणओें चौतसू दासक राजदुगे था,पश्चिममें सांभरकी झील, पश्चिमोत्तरमं हस्तिना, 
gaat Bear और बसाऊदेश था। कोटरिवन्द अर्थात्‌ बारह प्रधान सामन्त वेश इस 
ससय इस ahaa भूमिके आविकारी थे, उसका परिमाण अत्यन्त सामान्य था। 
“देवती नामक छुद्र और अत्यन्त प्राचीन. राज्यकी राजधानीका चाम राजोर 
था । वडगूजर जातिके राजा उसका शासन करते थ ! कछवाहे जिस प्रकारसे रामचन्द्र- 
$ agal कुशसे उत्पन्न थे | बडगूजर जाति भी उसी प्रकार रामचन्द्रके वंशधर 
qq उत्पन्न हैं । यह बडयूजर जाति यवन AAS वेशमें कन्यादान करना अत्यन्त 
वणित और अपसानसूचक बात समझते थे, इसलिये यह किसी प्रकार भी 
सम्राट वंशको अपनी कन्या तथा बहन नःीं देते थे, उसी सूत्रसे उन्होंने जातिमें तथा 
राजपूतोमें विशेष सान, सम्मान ओर प्रसि प्राप्त को थी; जिस समय कछवाहे राजाने 
यवन सम्राटके ATA कन्या देकर अपने «al BSI किया था आर इस कायस 
गे अंतमें पद ओर मानसे युक्त AM; उस समय ASAE जातच स्वजातीय 


अपनेको अं 
mis खदीत्वकी रक्षाक लिये इन्ह जळती हुई AAA डालकर भस्माभूत कर 


a 
दिया था, इसस जाताय कार्वर्ष उनकी अक्षय कीतका बडा प्रशसा का ह l 
sa 


जिस समय महाराज जयसिंदह सम्राट्के प्रतिनिधि स्वरूपसे देशपर 1चडुक्त 4, Se 
समय उक्त देवती राज्यके बडगूजर जातिके अधिपति ATA खनाक साथ गगाजाऊ 
निकट अनपशहरसें सम्राटकी सेनाके अधीनमें थे, बडगूजरपति जिस समय उस 
अनपशहरमें उपरोक्त BA ळग रहें थे, उस समय वह अपन अठुजका देबतीके | 
राज्यका भार निर्विन्नतासे दे सकते थे । बडगूजरपतिने एक समय वनम शूकरका | 
शिकार करनेका बिचार किया, ओर शीघ्रतासे जानके ToT भाजन करनेको अही 
हो गये, उनकी भोजाई देवरकी इतनी व्याकुळता देखकर मुंह चढाकर बोळा a i 
इतने अधीर क्यों हो रहे है; ऐसा जाना जाता | कि आप जयसिंहके साथ > 
| करके उनके हृदयमें भाळा AAS लिये जा रहे हे ?? । यद्द बात बडगूजरवीरके हृदयमें | 


ळग गई | हमारे. पाठकोंको स्मरण होगा, कि कछवाई राजवंशके ae 
नरवरसे निकलकर इस TAH सबस Nes बड़गूजरोंके अधिकारी क 


स्थानपर अधिकार किया था, यद्याप स्रीने ताना मारकर कहा था, परन्तु Fens 
श्राताने उस बातको दूसरी भोर ले जाकर प्रातेज्ञा करू, कि में इष्ट देवताका ना 
ding खाता हूँ, कि आपके gaa भाजन ग्रहण करनेके Wes ही जया ह 
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राजस्थानइतिहास-भाग २. ४२ 
र राः ee 


TNO SN 
हृदयम साळका आघात SAM । प्रातिज्ञाकारी वीरन उसी समय दृश शखधारी 

अश्वारोही वारांको साथ CMA ओरको गमन किया i sas आसेरके 
अथात्‌ अत्तिका प्राकारके NIA आकर डेरा डाला | सप्ताह बीता, पखवाडा बीता 
मदाना गया, इस ध्रकारसे कई महीने बीत गये परन्तु इनको अपनी प्रतिज्ञा पूण 
करनेका अवसर न eT | धीरे २ सब घोडोंको वेचकर उनसे जो धन सिला उससे 
वह अपना जोविका करने लगे, अंतमें जब सव घोडे भी बिक गये और धन भी चुकता 
हो गया तब इन्होंने अपने अडुचरोंका विदा कर दिया, ओर आप इकले ही उसी स्थान: 
रहकर जयसिंहके वक्षस्थलमें भाला मारनेका अवसर देखन लगे । जो कुछ धन 
पास था वह भो समाप्त हो आया, तव उसने अपने पेट भरनेके लिये अखोंका 
बचना आरभ कर दिया; सभी He वेच डाळे केवळ अपने पास एक ae और एक 
भाला शष रक्खा, जब इस धनको भी खा लिया तब तीन दिनतक निराहार रहा और 
चाथ ।देन अपची पगडी बेच डाळी, उस दिन उस धनसे क्षधा निवारण की । उसी दिन 
महाराज-जयासह [लेस बाहर हो पवती मार्गको न जाकर केवळ मोरा नामक सरल 
मागका आरका जा रह थे, इसी समयमें एक आला तीक्ष्ण वेगसे आकर इनके एक 


` 


आर RT, WSS उसा समय अपनी कमरसे तलवार चिकाळ इस पापात्माका 


A 


शिर काटनेके लिये तेयार हुआ, परन्तु राजा जयसिहने ऊँचे स्वरसे कहा, “इसको मार 
न डाढना, UTS पकडकर छे जाओ । इसके पीछे राजसमामें महाराज जय- 
Es सामने वह हढप्रातज्ञ बंदी लाया गया, जयसिंहने प्रश्‍न किया ga कोन हो ! 
आर [कस ळय ठुमचे इस प्रकारसे भाला eae मारा था ? ” प्रतिज्ञाकारी वीरने 
साहसर्म भरकर कहा, [क “में देवतीके वडगूजरपातेका अनुज हूँ; सने अपनी AIAT- 
इक साथ बाता वाताम आपके ZAN भाळा मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, इस समय यदि 
आपका इच्छा हा ता मुझे मार डालिये, या छोड दीजिये | बडगजर बीर कई दिनतक 
y आपकी राह COM रहा ह, ।फर धारे २ अपने सव घोडे ओर झाखोंको बेचकर जीविका 
# ale की, और में इस अवस्थामें चार दिनतक बिलकुछ निराहार रहा, “' चतुर 
$} AGS जयसिहने विचार करके उसी समय प्रतिज्ञाकारीको छोड दिया, और मूल्यवान, 
gp वख उपहारम देकर पचास घुडसवारोके साथ उसे उसके राज्यमे भज दिया; दढप्रीतज्ञ 
f ep वारच राज्यमें आकर अपनी भोजाईसे समस्त वृत्तान्त कह सुनाया, UAA Par 

' आपने साते हुए विषधर सपको जगाया है, अब तुम्हारे इस कार्यसे यह राज्य शीघ्र दा 
नष्ट हो जायगा । रानी इसबातको जानती थी के जर्यासह राज्यपर अपना MIRT 
करनक [लये किसी अवसरको राहू देख रहे हँ,इस समय अपने दुर्भाग्यसे वह अवसर उनके 


शूलकोट” ६३ 


— 


(ed 


| 
i 
A 
4 
i 
i 
H 
# 


EY "5 „११०१554१११ ३ 


PARDEE CRN CRE ४४० 


Bond DOE, 
HS wre 


f: 


ii as hans 8 4% 4 X 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


33 जयपुरका इतिहास-अ० २ (५९९ ) 
ज्ये A RR CC दे, SOILS SILOS 
टाड साहब लिखते 6, के उक्त घटनाके तीन दिन पीछे सवाई जयाखहन सम्पूण | B 


सामन्तोको सभामें बुलाकर सबके सामने इस वृत्तान्तको कहा?” क “अब aia ही १ 
देवतीपर अधिकार करना कन्तेव्य है, में यह diet रखता हू आपमेंसे जिस वारको pp 
अभिलाषा हो वह इसे उठाकर देवतीके साथ युद्ध करनेको जाय ?? | आमरक प्रधान 


सामन्त AGI साहनासहन जयासहका सावधान करक कहा, कि' acta (विरुद्ध युद्ध 
करना महांवेषात्तदायक हैँ, कारण क बडगूजरपात सम्राटको सभाम माननीय 
>” 


मनुष्य हैं, विशेष करके वह अपनो सनाको साथ लिये सम्राट्क भधानम ह A 


MAS प्रधान २ सासन्तोके इस वचनसे अन्यान्य सामन्त भी भयभीत हो गये, आर 
किखीने भी साहसमें भरकर उस विपन्तिजनक युद्धका बीडा न उठाया, इस प्रकारसे 
एक महीना बीत गया | देवतीके साथ फिर युद्ध करनेका विचार STAT हुआ, परन्तु 
सामन्तार्मेसे कोई भी अपने प्रधाननेता मोहनसिंहकी सम्मंत SEIT SUG 
सहमत न इए। इस काथमें किसीको भी आगे हुआ न देखकर अन्तम Seal भम छू 
अधिकारियोंक आधिपति बनवीर पोता फतद्दिदने उस बीडेको उठाया, यह देखकर मदा” छु. 
राज जयसिंहने ala ही फतोर्सेहके अधीनमें पाँच हजार NUR सनाका इकड iP - 
होनेकी आज्ञा दी । फतेहाशेंहने सेना साथ ल देवतीकी ओर. जाकर सुना, कि बडगूजर H 

राज्यके आता राजोरका छोडकर गंगोर नामक परव ( मेळा )पर चछ गये ६, इस 
कारण इन्होंने उसी ओरको प्रस्थान किया; ओर वहाँ पहुचकर उक दृतके. हाथ 


कहला भेजा कि सावधान ! वीर पोता फतोॉसहका आंभवादुन पहुँचे, मे बहुत नु. 
निकट आ पहुँचा हूं। युवक बडगूजर इस समयमें पर्वेत्खिक उत्सवर महामतवाळे हो रहे 
थे । दूतने आकर उसके हाथर्म पत्र दया; पत्रको पढते ही उसने आज्ञा दां 
कि इस दूतका शिर काट डालो, परन्तु जयपुरका wart शीघ्र ही सवका” 
सहित बडगूजर राञ्यके श्राताको बंदी करके, उसक अन्य सब साथियाँको खण्ड २ 
करे दिया | राजोरकी राना उक्त चौमूके कछवादे सामन्तकी Wet थीं, वह्‌ 
प्रसवकी पीडासे जिस समय सूतिकागारमें गयी थी उसी समय फतेसिंहकी Gale 
राजौरपर आक्रमण करके उसको अपने आधिकारम कर लिया, प्रसववेद्नास कातर 
हुई राजोरकी रानीने नेत्रोंमें आंसू भरकर विजयी फतासहस कद्दा;-“' आतः ! मेरे इस 
गें स्थित बाळकके प्राणकी रक्षा करना, परन्तु इतना कहत हे अकस्मात्‌ उबी 
स्मरण हो गया कि एकमात्र मेरे ही आंक्षेपक qaid राजोरके भाग्यम आज 

काळरात्रि उपस्थित हुई दै, इस कारंण उसने मन ही मनम कहा कि झगडेको बढानेके 
लिये मुझे अब जीवन धारनेका क्या प्रयोजन है ! ”” राजन उसी समय oo ह 
हृदयपर तलवार मारकर प्राण त्याग दिये । पराजित ओर et बड ; 


हुए मस्तकको एक DICH बाँधकर विजयी जयपुरी वॉरगण सावला Se 
कपायमान करते अतम जयपुरम आ पहुंचे, जयसिंहने समार्म ASPT ate : जीवन रु. 
नाइके अभिलाषी उस टृढप्रतिज्ञ बडगूजर राजश्राताक कटे A sa R 
दी;सस्तक सभामें छाया गया आमिरके सबर्भ प्रधान सामन्त मोहनासंह अप र 


"| 
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(६००) राजस्थानइतिहाख-भाग २ 


GES LICE 


कटा हुआ (शर देखकर WAG आसू बषाने छगे | मोइनीसहको इस प्रकारसे रोता हु 
इज़कर जयासहको स्मरण हुभा कि इन GAG प्रधाव सामन्तने ही मुझे वदला छेनेमें 
विज्ञ कया था यह अवश्य हो राजद्राही ओर विश्वासघाती हे, इसर लिये उन्होंने कुछ 
काङके पाछ सोहनासहका तिरस्कार करते हुए कहा; जव मेरे प्राणनाशके छिये we 
कका गया था, तब तो किसीके Hala एक Fe भी आंसू नहीं आये ! यह कहकर शीघ्र 
ह चासू दशको राज्यसें मिलाकर मोहनासंहको राज्यसे निकाळ दिया, सोहनसिंह इस 
FERS आमरस निकाले जाकर उद्यपुरके महाराणाकी शरणमें गेय, और जयसिंहने 
इस प्रकारस वडगूजराके हाथसे देवती ओर राजोर देशपर आधेकार करके उसे अपने 
राज्यका SAH मेला लिया । वह देश इस समय माचेरी नामस विख्यात है' ?? | 


म कल eae 


| टाड साहवने केर लिखा ह, “iS जयसिंहके चरित्रदोषोंमेंस एक दोष यह 
H बंडा भारा था [क वह मदिरा पीते थे | वह किस प्रकारकी मदिरा पीते थ, agaa 
साद्रा अथवा चावळकी मदिराको पिया करते थे। आमेरके प्रवाहमूछक इतिहासभें इसको 
i प्रकाशत Agi किया गया, परन्तु टाड साइवने लिखा हे कि यद्यापे जयसिंहके :चरि- 
R नान अनेक दोष थ तथापि उस समयसें अपनी जातिमें बह एक अत्यन्त ही प्रशंसनीय H- 
भर उच्य थ, उनका नाम चिरकालतक इतिहासमें रहेगा यह बात भविष्यद्वार्णाक समान है। 
i सवाई जयासहके शासनके पहिले आमेरका राजमहळ जा मानसिंहका बनाया 
$3 इना था; वह नवीन राजधानीकी वस्तीकी अपेक्षा अनेकांशमें श्रीहीन था । मिजी राजा 
i जयसिहन उस महळमें कई एक कमरे बनवाये थे, परन्तु वह भी राजमहलक लिय 
उपयुक्त न थ इसीसे जयसिंहने उसीसे लगाकर ऐसा एक मनोहर और श्रीमान्‌ महल 
i वनवाया के , जिसको देखकर नेत्रोको आनंद प्राप्त हो शंवत्‌ १७८२सन्‌ १७२८ इंसवी- 
H भ सवाई जयालहून जयपुर नामकी नवीन राजधानी स्थापित की जयपुरक देशा RIT 
4} SSS जाना जाता हे कि इस समय राजामल्ल सवाई जयासहक FACT TIT नियुक्त 
ई च) BANA जयपुरके दूतस्वरूपस दिल्लीमें थे; और चुवासह कुम्भाना दाक्षणस BAZ 
है. डा दूतरूपसे नियत थे, यह सभी विख्यात आर ऊचा ANS थ । जयपुरक नगरका 
) वतमान विवरण इम पीछे यथास्थान वणन करगे | 
महाराज जयसिंह राजनीति, शासननीति और समाजनीति तथा शाखके विचार- 
gy म भा महान्‌ पाडत थे। इसका प्रमाण देनेकी कुछ आवश्यकता agre I wey 
कन्याक aes समयमें और श्राद्ध इत्यादिकायां राजपूर्तोक यद्दां बहुतसा 
a. का त. का 


| (१ ) इतिद्दासवेत्ता अपने टीकेमें लिखते हैं,-“कि राजोर एक अत्यन्त प्राचीन देश गिना 
जाता था, इस स्थाने वडयूजर जाति बहुत पुरुषोंसे बास करती आई है । चंदकवि इस जातिकी 
4 वीरताके सम्वन्थसें वडी seer कर गये हैं । इसने पृथ्वीराजके समयमें विशेष afafa प्राप्त की थी । 
$) (२) मिर्जा राजा जयसिंहने इस स्थानपर तीन aza बनवाये थे, महाराज जयसिंहने 
$ उनको न तोडकर उसीके वराबरमें नया महृळ वनवा दिया-हिन्दूराजा पूर्वपुर्षोकी कीर्तिको 
| लोप करनेकी अभिलाषा नहीं करते थे, इसीसे जयसिंहने प्रचीन महलोंको नहीं तुडवाया | 
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Š । विद्याधर सुप्रसिद्ध सिद्धराज जयासहक प्रधानमन्त्रा आर गुरु बहरवाळाक विख्यात- H 
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धन खच हाता था, ओर बहुतसे इस अधिक धनके अयसे छोटी २ कन्याओंको सूति- 
SIA हो मार डाळते थे, भोर बहुतसी at इसी लिये आत्महत्या करके 
प्राण त्याग देती थीं । जब महाराज जयसिंहने देखा कि इससे तो समाजका महा i 
आनेष्ट हो रहा हे, तब उन्होंने रजवाडेमें आर समस्त राजपूत जातिमें ऐसा प्रबन्ध i 
कर ॥देया [के जिससे विवाह आर श्राद्धके समयमें खच कम पडे । इस विषयमें sea 
बहुतेरे नियम नियत कर दिये, और डन नियमाको अपने राज्यसें प्रचलित कर दिया f 
। हमारे पाठकोंने राजस्थानके प्रथम काण्डमें इसका विस्तारित विबरण पढा दोगा, H 
इसीसे हम यहांपर फिर उसका लिखना आवश्यक नहीं समझते | इसमें कुछ भी सन्देह (३. 
नहीं कि, एकमात्र इस समाजसंशोधक कार्यले ही जयसिहकी ands गोरवका सूर्य 
रदा तीक्ष्णतासे चमकता रहेगा | ete साहब लिखते हैं, “ कि इस महापुरुषने समाज- 
सम्बन्धी जो अनुष्ठान किये थे, उनके तत्वका अनुष्ठान करना अत्यन्त प्रयोजनीयं हे । 
महाराज । जयासँँह भी हिन्दुओंके समान सभी जातिके ऊपर दयावान थ | क्या 
राह्मण, क्या मुसल्मान, क्या जन सर्भाको समान भावसे देखते थ। जोनियॉँको ज्ञान- 
शिक्षामें श्रष्ठ जानकर जयसिंह उनके ऊपर अत्यन्त अनुग्रह करते थे।ऐसा भी प्रगट हाता 
है कि जयसिंहने जानियोंके इतिहास और ada सम्बन्धमें स्वयं शिक्षा प्राप्त की थी । i 
विद्याधर नामका जो मनुष्य उनके वेज्ञानिक तत्त्वकी आलोचनामें सवर्स अग्रणी था, i 
ओर उसके प्रभावबलसे जयपुर राजधानीकी सृष्टि हुई, वह जन धमावलम्वी विख्यात 


H 


पण्डित हेमाचायके वशधघर थे | 


सवाइ जयसिहने एक समय अश्वमेध यज्ञ करनका अभिलाषा का | कनळ टाड f 
HATES TAA इनकी इस आभिलाषाको ऊँची MASI बता गय & | उन्होंने लिखा iB 


= पांडवंशीय जन्मेजयसे लकर कन्नाजके शष राजा जयचन्दतक जन ia अश्व 


सेध यज्ञ किया था उन सभीका नाश हो गया हे, इस यज्ञका AHA उद्दश यह था [क स- H 
मस्त राजाओंमें प्रधानता प्राप्त हो | यद्यापे महाराज जयांसह दिल्लाक बादशाहक यहा 
प्रबळ सामथ्ववाले थे, यद्यपि वह यज्ञके (Sa उत्सग किये घाडका lll TATA गेगाके के- 
नारेतक स्वेच्छानुसार विचरण करा सकते थे, कोई भी राजा उनके उस घोडेक पकड- 
नेका साहस नहीं करता; परन्तु यादे उनकी AZ AAAS मरुक्षत्रका ओर जाती तो if 
निश्चय ही राठौर राजा उसके पकडकर अश्वशालामें रख लेत अथवा वह अश्व चम्बलके H 
j 


कि जयसिंहने बहुत परिश्रम तथा घन खच 


( १ ) राड महोदयने अपने टीकेमें लिखा दे, 
करके राजपूतानेके भिन्न २ राजवंशके प्राचीन इतिद्दासको संग्रह किया था;राजवाली और राजतरंगिनी 
इम्रके अतिरिक्त मूल और अनुवादित ग्रथ भी उन्होने 


प्राचीन कारिका संग्रह की थी, 
= ते तो सबका पत्ता लग सकता था विशेष करके वज्ञानिक 


संग्रह किये थ। यदि इम उनकी खोज कर 
ग्थोके प्रकाश करनेसे विज्ञानके अनेक उपकार होते । 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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(६०२) राजस्थानइतिहास-भाग २ ४६ 
f किनारे जाता तो हाडाजाताय राजा निश्चय ही अपने जीवन ऑर सिंहासनको विपत्ति p 


H डालकर भी उस घोडेको पकडते | सवाई जयसिंहने बहुतसा धन खर्च करके परम सुंदर ४१ 
उज्ज्वल यज्ञशाळा TAS थी, ओर उस यज्ञशालाके स्तंभ और ऊपरकी छत चांदीसे { 
मढवाई थी । परन्तु दुःखका विषय हे कि अर्यासहके भ्रष्ट वंशधर शुद जगतूसिंहने उस H 
चांदीके पत्रको get लिया; ऑर जयसिंहने जिन मन्थाको बड परिश्रम ओर घनव्ययसे H 
संग्रह किया था तथा जो ग्रन्थ विज्ञानके परिचय स्वरूप थे; उन सबको दो आगो (| 
विभक्त कर उनका एक अंश जयपुरकी एक साधारण वेइयाको दे दिया | 
सवाई जयसिंहके सम्बन्धमें XIN टाड साहवने कहा हे कि संवत्‌ १७९९ सनू z 
१७४३ Saale चोवालसि वर्षतकराज्य करके अन्तर्म महाराज जयसिंहने प्राण त्याग 4 
किये; उनकी तीन विवाहिता रानी ओर कितनी ही उपपत्नियां उनके शवके साथ सती H 
हुई; आधिक क्या कहें उनके साथ ही साथ उनके प्रिय विज्ञानका भी लोप हो गया ?? । 1? 
समस्त रजवाडेके इातिहासमें सवाई महाराज जयासँहके राज्यका अध्याय और सबकी 
अपेक्षा उज्ज्वल्तासे प्रकाश पा रहा है ओर यह पचिरकालतक कीर्तित भी रहेगा; राजपूत 
राजाओंके राज्यके समयमें केवळ रणभेरीकी भयंकर ध्वानि, रणटंकार, WANG, तळवा” 
राको झनकार, GAAS गगनभेदी इकार ओर वीरोंकी जयध्वनि ही सुनाई देती थी 
परन्तु सवाई जर्याइइके राज्यमें इन सबके आदिरिक्त,समाजमें शान्तिमूलक विधान लहरी, 
जातक उन्नात सूचक अनुष्ठान, Aaa प्रकारामान ज्यात, काव्यका AYALA, 
इतिहासकी स्निग्ध आभा ओर जातीय गोरवकी प्रचण्ड प्रभा विराजमान थी | ऐसे 
राज्यक! कान भूल सकता हूं ? | 


ó 
» 


— 
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छुचरीसिंहका जयधुरके सिंहासनपर अभिषेक-वहु विवाहका विषमय फल-सवाई जयसिंहके 
दूसरे पुत्र माधोसिहका आमेरपर राज्य BAS लिये उद्योग करना-मेवाडके राणाका इश्वरी- 
सिंहके पास दूत भजना-उसका' महान विपत्तिमें पडना-ईश्वरीसिंहका महाराष्ट्र नेताका आश्रय 
लेना-आमेरका सिंदाचन लेकर राणाके साथ ईशवरीसिंरका युद्ध होना-इंश्वरीसिंहकी विजय-कोटा और 
बूँदीकी विजयके समयसें इश्वरीसिंहका महाराष्ट्र नेताओंकी सहायता लेता-अपने भानजे माथोर्सिहको 
आमेरके सिंह्यासनपर वेठानेके लिये राणाकी फिर युद्धके लिये तेयारी-उनका हुलकरका आश्रय 
ठेता-ईश्वरीसिंहका विष खाकर प्राग नाश-माथोर्सिहका आमेरपर अभिषक-उदीयमान जाटजातिका 
, विशेष विवरण-जाटराजका आमेरराज्यपर सेना चछाना-आमेरकी Bars साथ Teter संप्राम- 
माचेरीके सामन्तका पुनः स्वलळाभ-माधोसिंहका प्राण त्यांग-प्रथ्वीिह-उनकी खत्यु-प्रतापर्सिह-- 
'धोर्सिह्की विधवा पटरानीकी फीरोजपर कृपा-माचेरीके सामन्तॉकी स्वाधीनता-खुशियालीरामके 
जालका विस्तार-फीरोजका प्राणनाश-पंटरानीकी सत्यु-मदाराष्ट्रोके साथ मतान्तर-प्रताप- । 
राज्यभारग्रण करना-उनका तुंगाके समरमें जयळाभ-पाटनके समरमें शोचनीय Bl 
आक्रमण-प्रतापर्सिहकी सत्यु | 
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Bo ल जयपुरका इतिहास-अ० ३. (६०३) 
C IS III 
i सबंगुणसम्पन्न महाराज जयसिंहके परलोक चले जानेपर उनके ज्येष्ठ पुत्र saad. {7 


९ सिंह जयपुरके सिंहासनपर MAAT हुए । इस समयमें जयपुरका राज्य केवळ 
H रजवाडेमें ही नहीं वरन्‌ सारे आरतवर्षमें एक प्रबळ बळझाली राज्य गिना जाता था, सर्वत्र E 
(1 कछवाहोंकी सेनाका वीरस्वरूपसे सम्मान हो रहा alga समय जयपुर राज्यकी सीमा ४ 
l यथार्थरूपसे नियत थी।राजकोष घन रत्नोंसे पारिपुण था, मंत्रीसमाजमें राजनीति चतुर 
प्राचीन सदस्य नियुक्त थे--ओर सना भी संग्रामीवद्यामें संपूणरूपसे दक्ष और चतुर थी । 
FAME, अपन विताके ज्येष्ठ पुत्र थे, इससे वही सिहासनपर विराजमान हुए । इनके 
राज्यमें कडवे तक कोई विशेष ऐतिहासिक घटना नहीं हुई । यह सन्‌ १७४७ ईंसवीसे 
अपनी सेना साथ लेकर दुरोनियोक साथ युद्ध करनेके लिये सतलज नदीर्के किनारे गये । 
हासखे जाना जाता है कि उस समरमें उन्होंने विशेष भीरुता दिखाई, और ag 
जस पक्षम नियुक्त थे उसी पक्षके प्रधान सेनापाते कमरुद्दीनखाँळे रणक्षत्रभे मारे जाने 
पर वह अपनी सेना लेकर भाग आये।यद्यपि यह जाना जाता हे कि उनका वह भागना 
उक राजनेतिक उद्देश्य था”? | परन्तु उनके AMA उनका राची अत्यन्त हां अप्रसन्न 
हुई । वीरवंशीय वीरपातिके कापुरुषोंकी भति संग्रामभूभेसे भाग आनेसे ऐसी कोनसी 
राजपूत वीरवाला हे जो स्वामीके इस आचरणसे Files न होगी ? 
सर्वेगुणसंडित असाधारण मनुष्य सवाई Aas यहाँ जन्म छेकर इश्वरी- 
सिंह अपने पिताके नामकी रक्षा करनेभे उपयुक्तगुणॉसे विभूषित न हुए । उन्हे यद्यपि 
सिंहासनपर स्थित हो अपने शाखनसे प्रजाको प्रसन्न BST अवसर सिळा, परन्तु 
उनका हृदय क्षत्रियतेजसे तथा पूर्ण साहस आर प्रबळ राजनीतिसे परिपूर्ण नह था। 
इसी लिये उन्होंने शीघ्र ही अपने भाग्यमं काळरात्र Jor ळी | 
पाठकोंने मेवाडके इा्तदासके तेरहवें और चौदहवें अध्यायमें पढा होगा कि जिस 
समय दिल्लीके प्रबल सम्राटवशके विरुद्ध मेवाड, मारवाड आर आमेर इन तीना रार रोके 


AN 


सामभ्येवान्‌ ताना राजाआन एकत्र मिलकर परस्पर टढ सांधे का था,उसा समयस ताना 


Pt: 


A 


राजवंशोंमें परस्पर वैवाहिक संबन्ध भा स्थिर हां गया था। उस संधिका UE फल हुआ क 
बादशाहके उन RAA मारवाडपातच [जस प्रकार गुजरातक समस्त दृशापर आधंकार 
करके उन्हें अपनी राजघानीमें मिला लिया, दूसरा आर आमेरराज्य$ सवाई जयासहन 
भी इसी प्रकारसे आमेरके चारा आरके दुशापर अपना अधिकार कर लिया, आर SUT 
quad उन्होंने AAAS अधाश्वरका कर Ach लिये राजा कर लिया; यादं उछ 


समय जाटजाति नवीन ISA बलवान्‌ APC अपना उन्नति कर सकती तो उस समय H 
आमेरराज्यकी सीमाका साभर SIH यमुनातक विस्तार हा जाता । एक आर ता इस रु 
aa sa वैवाहिक संबन्ध बंधनेन H 


संधिका फल जिस प्रकारस मंगलदायक हुआ,दूसर प 

H अत्यन्त विषला फल उत्पन्न किया । आमेर आर मारवाडका राजवश दिल्लीके यवन 
ef सम्राटबंशमें कन्या दुकर पवित्र आय रक्तको कलांकत करता आया था । समस्त 
4 भारंतवधम एकमात्र भवाडके राणात्रशने प्राणान्त तक भी यवनसम्राटका अपना कन्या os 


So EE CELE 


oy o EPT? 


CC-0. In Public Domain. Digitized By Sarayu Foundation Trust and eGangotri 


(६०४ ) * राजस्थानइतिद्दाब--भाग २. 
क IIS Se I IL IE 


नहीं दी; इस कारण SET राणाका वेश आजतक आरतवपमें ऊँचा स्थान पा रहा है, (६ 
जस समय उक्त तीनों राजवंशोंका सांधेबेधन हुआ था उस समयके पहिलेसे यवन (| 
सम्राटके FTA कन्या GAH समयसे मारवाड ओर आमेरके WHI साथ सेत्राडके 
राणाबंशके आदान प्रदानकी रीति एकवार ही दूर हो गई थी । इस नवीन संविबंधनके 
समयसे फिर उक्त तीनों राजवशोसे आदान प्रदानकी रीति प्रचलित हो! जाय इस 
कारण सवाई जयासँहने इल समय राणाकी कुमारीका पाणिग्रहण किया था, परन्तु 
विवाइके पहिले एख नियम किये गय कि सारवाडपति वा आभेरराज सेवाडकी जिस 
राजङ्ुसारीका पाणिग्रहण करें उस कुमारीके TAA यदि पुत्र उत्पन्न हो या मारवाड बा 
आसेरराजका औरस अन्य किसी खीके गभसे उत्पन्न हो, AX वह पुत्र बडा 
हो तथा राणाकी कन्यका पुत्र छोटा हो तो चिरप्रचाळेत रीतिक अनुसार जो 
ज्येष्ठ पुत्रको ही राज्य प्राप्विवा अधिकार होना उचित है उसे उल्लंघन कर राणाकी 
बेटीके gaat ही राज्यसिंहासन दिया जायगा, और यदि राजनंदिनीके गभे 
कन्याका जन्म हो तो वह कन्या कदापि यवनसम्राट्क वेशम adi दी जायगी | 
सवाई जयसिंह और मारवाडराजने इस विचारमें अपनी सम्मति दी, जयसिंहने 
जिस राजनंदिनीके साथ पाणिग्रहण किया था, उसके गभसे एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, उस पुत्रका नाम माधोसिंह Tear गया,जयासँहने अपनी जीवित अवस्थामें 
ही Gas मान सम्मानकी ware लिये mia मामा रागा संप्रामसिंहकी 
सम्मतिसे आमेर USFS अधीन टोंक, रामपुरा, फागी और माळपुरा नामके 
चार परगने छुमार साधोसेहको दे दिये, और इधर अपने दोहित्रको राणा 

प्रामासिंहने मेवाडके अर्थान रासपुरा, AAJU नामके दोनो देश दे दिये । इन कई 


कल का कर 


कही. कि 


का आय ८४ लाख सपर्य था | 


a A, 


इशवरीसिद्द पिताक ज्येष्ठ पुत्र हानेके कारण राजार्खैहाखपर as, प्रथम पाच 
adas किसीने भी माधोसिहके agal समर्थन नहीं करिया । पाँच qua ही 
राजशासनसमें अयोग्यता दिखाकर इइवरीसिंह सामन्तोंके आप्रियपात्र हो गये | इनके 
आचरणसे असंतुष्ट हो अभेरके Bardia बहुतसे पड्यत्र किये, और इनको सिंहाखनसे 
उतारकर माधोसिंहको आमेरके सिंह्दासनपर राजतिळक करनेकी अभिलाषा की | 
कुमार माथो।संहके अबतक संतुष्ट होकर अपने पिता और मामाकी दी हुई सम्पत्तिका 
आग रहे थ उन्हाने भ्रमसे भी पिताके सिंहासन प्राप्रिकी इच्छा नहीं की, आर राणान 
£8 भी माधोसिंहके सिंहासन प्राम्रिकरे लिये विशेष चेष्टा नहीं की, परन्तु मावस आर 
उनके मामा जगतूसिंहके निकट भंत्रियोंके द्वारा उपरोक्त प्रस्तावके उपास्थित हात 
| दा eases भाग्यपतनके द्वार खुळनेकी तयारी होने लगी | मेवाडपात राणा 
तसिं आमेरपीत ईइवरीसिंहके पास cae द्वारा कहळा भेजा, कि सवाई जयाथ | 
रसमय यह प्रतिज्ञा कर गये हैं, कि अन्य gale अवस्थामें बडे होनपर भ ह 
गा माधोरसिह ही आमेरकी राज्ञगद्दीपर बैठेगा । इस कारण आप माधोर्सिहको. 
रे द gaa द्वी इंश्वरीसिंदके मस्तकपर 


"काता FINITE 
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jf मावा वद्ध टूट पडा,वह मानो चारों ओर अन्धकार देखने ल्यो;उन्होने समझ war कि {ॐ 
H इतन दिनांक पीछे जब राणाने यह प्रश्न RNE तब सरळतासे इसका निवटेरा कभी नहीं ip 
1) है! सकता, Sra राज्यरक्षाका कोई भी उपाय न देखकर ईश्वरीसिंहने यह संकल्प किया {2 
!क अकेळे राणाके साथ युद्ध करना अत्यन्त असंभव दै, इस कारण उन्होंने उस समय H 
sana महाराष्ट्र जातिके नेता आपाजी सेंवियाके साथ संधि कर ढी, आपाजीने 
इश्वदीलिहके पक्षका समर्थन किया । इस ओर जब मेवाडपाति राणाने सुना कि इश्‍वरीसिंह 
किसी प्रकारसे भी माधोसिहको सिंहासन देनेको राजी नहीं हैं, वरन्‌ वह महाराष्ट्र नेता 
आपाजीके साथ शिळकर अपने अधिकारको रक्षाके लिये यत्न कर रहे हैं, तब उन्होंने 
इशवरी(सह्के विरुंड युद्धका प्रस्ताव उपस्थित किया। कोटा और Sails दोनों अधीखरोंने 
भी माधोसिंदका पक्ष समर्थन करनेके लिये भेवाडकी सेनाका साथ दिया । राजमददळ 
नामक स्थानपर दोनों पक्षकी सेना परस्पर सम्मुख हो भयंकर संग्राम करने लगी | 
१.) शिक्षादियोंकी सेनाका बळविक्रम उस समय एक वार ही प्रभाहीन हो गया था, इस 
कारण राणा विशेष चेष्टा करके भी विजय प्राप्त न कर सके,नवीन बलशाली महाराष्ट्रोंकी 
सेनाने अपना प्रबळ पराक्रम दिखाकर मेवाड कोटा और बूँदीकी भिछी हुई समस्त 


n, 


सेनाको परास्त कर दिया । उसके साथ ही साथ मावोर्सिहकी आशाका आकाश भी 
माना अधकारसे ढक गया | 

इदवणीसंहने महाराष्ट्रको सहायतासे जय प्राप्त करके गावत हो आपाजीकी 
HUBS साथ MUREM सहायता करनेवाळे कोटा आर बूदी दोनो राज्योंपर आक्रमण 
किया | उस आक्रमणसे Sais बदला देनके अतिरिक्त आर कोई अभिप्राय 
नहीं थां परन्तु महाराष्ट्रनेता आपाजी भारत विजयक WA बाहर गयं थ, इस कारण 
ag कोटे और FTA अपने अधिकारका विस्तार करनेक A उस युद्धम (SA इए थ । 
यद्यपि कोटेके भधीरवरने प्रबल पराक्रम करके दधिकाछतक अपना रक्षाक लिये बडा 
वीरता की, यद्यापि उस समरमं आपाजीका एक: हाथ कट गया, परन्तु ATH कांटा 
और बूदी इन दोनों राज्योंके राजा, पंग पालक समान अगणित संनाक साथ 
महाराष्ट्रोसे परास्त हो गये | आपाजी केवळ जय प्राप्त करके हा संतुष्ट नही हुआ, 
उसने दोनों राज्योंके अनेक प्राम ओर नगर अपने MHRA करके दांना राजाआर fek 
कर देना स्वीकार करा लिया | यद्यपि इस आर इंखरी(सह भापाजॉक। सहायता उस हळू 
यात्रासें विजय प्राप्तकर फिरे पताके सिंहासनपर MAANA बंठ, परन्तु VIA ह 
घनघोर बादलॉने आकर उनके सोभाग्य Gast ढांक लिया | 

ईव्वरीसिंदने जिस भाँति महाराष्ट्र जातिके नेता आपाजा सेंधियाका आश्रय 


लेकर राजमहळके युद्धमें विजय प्राप्त की | मेवाडपति राणा जगतूसिहने भा ईस वार 


ळे 
उसी प्रकार उसी महाराष्ट्रजांतिक अन्य नेता हुलकरका आश्रय लिया । राणाचं SRL 
के साथ इस नियमपर खाये की पके तुम यदि ईञ्वरीसिहको समरमें परास्त कर 


(सद्वासनसे उतार, माधोसिंहको HAS राज्यपर अभिषिक्त करों तो छयालास लाख 
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रुपया में तुमको दूंगा | TAS लोसी हुलकर तुरन्त इस बातपर सम्सत हो गये | शीघ्र ही 
युद्धकी तैयारी होने लगी, परन्तु इरवर्रासहने इस समाचारका पाते हा हुलकरके 
सासने अपनी विजय होनी असंभव जानकर कायरपुरुषाको तरह वषपान करके प्राण 

त्याग दिये | इशवरीखिहकी सृत्यके पीछे माघोसिह निरविध्च होकर एपंताळ [सहासनपर 
i बैठे । हुलकरन जो माधोसिंहका पक्ष समथन किया था इस कारण नाघोलिहूने 
सिंहासन प्राप्त कर प्रतिज्ञा पूणे करनेके लिये चारासीलाखक कितन हो देश जा (पेता 


A ७, AAS 


ओर मामाके Was वालकपनसं HY थ वे सब ESATA द दय | 


माधोसिंह क्षत्रियोत्चिव amd fate थे खाहस, बीरता, ARTN, 
उच्च अभिलाषा ओर एकाग्रता इत्यादिके वळखे उन्होंने शीत्र ही खासन्त आर 
प्रजाके प्रति असाधारण शासन करके उनके 1चत्तकों आकाषत कर छया । Ade 
संहके शासन समयमें आमेरका राज्य जिस प्रकार कांतिहीन हो गया था, साथोलिहके 
सिंहासनपर अभिषिक्त होत ही राज्यसें फिर उसा प्रकारसे कान्तक प्रकाशक EN 
दिखाई देने ळगे । यद्यपि मार्घेसिहको महाराष्ट्रनेता हुळकरकी सहायतासे पिताका 
सिंहासन मिळा था, यद्यपि उन्होंने र।जपूतजातिकी अवश्य प्रातिपाल्य अपनी प्रातज्ञा 
पूण करनेके लिये हुस्करको चोरासी लाख रुपयेकी सम्पत्ति दी, परन्तु इस बातकों 
H ag भळा Alida जान गये थ कि महाराष्ट्र जातिका विना दमन à अथवा sa 
| रजवाडेसे विना निकाले हुए किसी प्रकार भी हमारा सगळ नहि हो सकता। Aral 


: कला 


सिंहने अपनी वीरता और नीतिज्ञताका बळ aa ही प्रकाशित कर दिया । उन्होंने 
किसी प्रकारे भी महाराष्ट्र नताओंको AAT राज्यपर आक्रमण न करने दिया, 
कर्नल टाड साहब लिखते हं, कि “ यदि इस समय. उदीयमान जाट जादिके प्रति 
माथोसिंह्द कुछ भी हस्ताक्षेप न करते, यदि उनका जीवन और कुछ काळतक स्थायी, 
रहता तो अवश्य ही वे uss साथ मिलकर महाराष्ट्रोंकी शासनश्ाक्तिको 
चूण कर सकते थे, परन्तु उनके प्रतिवासी JJA समस्त BETA व्यथ कर द 
यद्यापे जाट जातके इतिहासमें इस समय सत्र विदित हे, परन्तु यह जाति किस 
प्रकार सामान्यक्रपक अवस्थासे अद्धशताच्दीमें एक प्रबळ जातिरूपसे मस्तक उठान 
समर्थ हुई थी, उसका वर्णन करना इस स्थानपर असंगत होगा | मारतमें जितने 
अग्रेज सेनापति नियुक्त थे; उनमें सर्वश्रेष्ठ वीर सेनापाति अंग्रेजोंने अपनी 
$ फॉजको रणक्षेत्रमे चलाया था; परन्तु उस जाट जातिने उस वाद्विनीका उदश निष्फळ 
कर दिया ??। 
भारतवर्षमें जाट जातिकी SARS aal कळ टाड साहब feat द 
जाटजाति: जिस प्रधान जाट जातिकी झाखा थी उसका वर्णन ६१ 
अनेक स्थानोंमें हुआ दै । यद्यपि aq एक समय aati gad 
{ अन्यतररूपसे सम्मान पाकर अतमें -भवनतिके gaa पातित हई s 
एक दिनको भी जातिकी स्वाधीनताको area च छाडा । est 


1101 ताचा ची 
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5 जिस वीरपुरुषने सबसे RS अपने जातीय कृपिकाय (हळचलाने)को न छोडकर अपने- H 
का फाडत करनेवालेके विरुद्ध तलवार. चळानेके लिये जाटजातिको उत्तेजित किया gp 
या उसका नास चूडामाणे था । ओरंगजेबके उत्तराधिकारियोंको राज्यके निमित्त जातीय Tè 
जनाक साथ अर्यकर युद्धे Ra होते और सभीको रुधिरकी नदी बहाते हुए देख A 
इल सुअवसरपर जो जाट सम्राटके अधीनमे थून और सिनसीनी नामक may खेती ff 
EH 

र्त 

पे 


Roe 


[5 कया | 


> 


ag 
olds 


GY 


करत थ, उन्हान उन AM छोटे २ किलोंका बचाना प्रारंभ कर दिया, और वह शीघ्र ही 
कजाक, अथात्‌ तस्करनामसे प्रख्यात हो गये | वह इस उपाधिकों धारण HVA किचित्‌ 
सा GIST न हुए; कारण (कि उन्हाने शीघ्र ही eels सम्राट्‌ फर्सखासियरके सहळतक- 
क Zeal साहस कया था, इख समय Vass दोनों भ्राता दिल्लेकी राजसभा £ 
सबके ऊपर अपना आधिकार चलाते 4, जब उन्हाने देखा कि इस समय जाट बहुत 
शिर उठा रहे हैं तब उन्होंने इनके दमन करनेकेःछिये आमेरराज सवाई जयसिंहसे कहा; 
जयाखहने उस आज्ञाका पाळन करनेके लिये शीघ्र ही सेना साथ ळे थून और सिनसीनी 
का जा घरा । परन्तु अंतमं जाटोंने MATS साथ युद्ध करके असीम साहसके साथ वीरता 
आर पराक्रम ।देखाकर किलेकी रक्षा को थी, वह लोग उनके इस प्रथम उत्थानके 
समय उसा प्रकार AFET विक्रमक साथ उन छोट २ मट्टीकी दीवारोंके किळॉकी रक्षा 
करनेस TAY हुए | आसेरराज ANG कमाबुसार एक Tas उनके किलेको घेरक 
(AAT चेष्टा करके भी किसी प्रकार उसपर अधिकार न कर सके, अंतभं हताश हो 
oat छोडकर चले आये ?? | 

“इस घटचाके कुछ काळ पीछे चूडामाणक छोटे भ्राता बद्नसिंह जो जाटभूमि 
आध भागके अधिकारी थ, अनेक Sagas करनेसे चूडासाणिक द्वारा बंदी होकर क 
adas उस्री अवस्थामें रहे; अतम आमेरराज Tales मध्यस्थ होनेपर आर कईएक 
WAX जाटाको सम्मातेसे चूडामाणेचे अपने काचि त्राता बद्नासद्दका छाड पद्या | 


me 


Sots 
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बद्नासह्‌ BEA हा जयपुर जा WAI आर थूनपर आधकार करनेके लिये जलह 


आशा दी, जयसिंहने तुरन्त ही वदनास्रिहके कहनेसे अपनी सेना साथ ले जाटोंकी भूमि- 
पर जाकर थूनके किलेको धर लिया | जाटपाते चूडामणिने पहिलेका हा तरह प्रबळ 
पराक्रमके साथ छः महीने तक अपनो रक्षा की, ओर अन्तमं AWM Eas देख i 
अपनें पुत्र मोहनीसइको साथ ळे किळेसे भाग गया । आमेरराजेन इस प्रकारसे थूनके 
| पर अधिकार किया, ओर बद्नसिंहको जाटजातिके अधीइवररूपसर डीगनामक स्थानपर 
hie कर ag घोषणापत्र प्रकाशित किया कि यह डीग इसी प्रकारसे अन्य कारणासे | 
| भ्रविष्यतूमें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करेगा २? | ies 
“ede are फिर छिखेत & कि बदनासंहके अनेक संतान उत्पन्न हुई; इनभ 
quae, शोभाराम, saag ओर बीरनारायण नामके चार gR a 
: विशेष यशा प्राप्त किया । बदनसिंहने अपन पूण शासनसे (दिक बाद T अघिः 
. कारवाळे कितने ही देशोंपर अपना अधिकार करक वहां अपना ATS 


i 
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e. क: US eee Se Se बेत? r] Saa 
aC aR ACR a A: कद! 2४ oe ४ 


a 


बदनसिंहने पहिले ही वेर नामक स्थानमें एक किछा बनाकर अपने तीसरे पुत्र प्रतापको 


Ya 


H दे दिया, और अंतसें अपने वडे ga सूयंभड्कों समस्त अधिकार दे दिया ?? | 

H “वूवेपुरुषोंने जिख कल्पना जालका दिस्तारकर स्वजातेकी उन्नति करनेका 
H विचार किया था, सूर्यम उस कल्पनाको कायमें परिणत करनेके [लिये बळावक्रम साहस 
A इत्यादि सभी गुणोंसे विभूषित थ | सूर्यमल्लने पिताके पदपर स्थित हो सबसे पहिले p 
z भरतपुर नामक स्थान (जो स्थान पीछ जाटजातिकी विख्यात राजधानारूप (गिना 

H गया ओर आजकळ भी उसी अवस्था ) के अधिनायक अपने आत्मीय खेमाको 


A 


B संवत्‌ १८२० सन्‌ १७६७ इसवामे सूयमछने ऐसा साहस आ ऊँची अभिलाषा 
8B प्रकी, कि उसने यवन सम्राटूका राजधाना दिललातकके ळूटनका विचार किया, 
K रन्तु उसका वह मनारथ पूण न हां सका; जिस समय यह [शकार खेळनेसे ला 
# शहा था उस समय RRINE दळने आकर इसपर भर्यकर आक्रमण (कया 
H और उसके प्राणोंका भी नाझ किया | सूयमहके आरख जवाहरासद, रतनासह, नवल” 
H सिंह, agg और रणजीतसिंह नामवाले पांच पुत्र उत्पन्न हुए, इसके आतारक्त 
a सूयेमङ एक समय शिकार खेळनेको गये थ, वहाँ मागमें इनको हरदेववक्दा नामवाळा 
एक सुकुमार बालक मिला था, इन्होने उसको भी पुत्ररूपस ग्रहण कर पालन किया 
था । उक्त पांच पुत्रोमेसे पदिला और दूसरा पुत्र कुर्मीजातिकी विवाहिता स्रीक THA 
उत्पन्न हुआ था । तीसरा पुत्र मालिनके गभसे उत्पन्न हुआ, आर अन्यान्य दा पुत्र 
स्वजाताय MAAE HA उत्पन्न थे । 


ह हु 
# 
A 
h 
H सूर्यमहकी age ois जिस समय जवाहिरासिंह पिताके पद्पर अभिषक्त Be 
उस समयमें ही माथोसिंहके शिरपर आमेरका राजमुकुट शोभायमान हुआ । जवाहिर 
A feed सिंद्दासनपर बैठते ही माथोसिंके साथ शत्रुता की । उस aga West 
a उद्देश तो यह था कै जिससे माधोसंह महाराष्ट्रोको परास्त न कर सक, आर कट 
H उददेश यह था, कि माधो जयपुरके अधीन माचेरीके सामन्तको निकाछ कर 
H देशपर अपना अधिकार कर टें; माचेरीके सामन्तके पक्षका समर्थन करें । सन्‌ ११८% 
H हिजरीमें जवाहिराखिंह आमेरपतिके निकट बारम्बार प्रार्थना करने लगे, के कामा म 
A देशा उनको दिया जाय, परन्तु आमेरराज माघोसिंहने उस प्राथेनापर कुछ भी ae 
i न दिया, तब जवाहिरोसंह आमेरपातिके साथ युद्ध करनेकी इच्छां Po पवित्र 
क्र करता हुआ शीघ्र ही जाटसेनाको सजाय यर्वमें भर जयपुर रार aa दा 
# 


bs faa ७) 


क राज्यका 
अं म प्रचलित हे कि याद ० 
युष्करतीथकी ओरको चढा | राजाओंमें ऐसा निय 1 पाहिळे उस राजा 


राजा अन्य राजाके राज्यमें हों कर अन्यत्र जानेकी इच्छा करू त परन्तु . जवा 
` को समाचार देकर उसकी अनुमति aa लिये प्राथना करनी हाता ee 
fetiees इस समय इस नियमकी भी रक्षा न की, Salt किया | जिस हुई 
कर बिना ही आज्ञा ळिंये जयपुरसे पुष्करको गमन 
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ae जयपुरका इतिहास-अ० ३, (६०९), 
EE ee eS ० मम I a i 
ह असय Saree पुष्कर तीर्थपर गये उस क 
41 राजा विजयसिह भी उपस्थित थे । 
Hogar यद्यपि जवाहुरालइ जाटजातिसे 
H राज विजयाधहने जवाहिरसिंहके साथ 
i का | इस समय आसमेरेश्बर माधोसि 
te आर गुरुसहाय इनकी आज्ञासे राजक 
(1 यह सुना के जवाहिरसिंह अहंकारमें भरकर विना हमारी आज्ञा लिये 
Hoye गये हैं, तो दोनों भाइयोने यह समाचार मा 
P समय क्या करना उचित है ? यह सुनकर माधो! 


कि. “जवाहिर सिद्वको इ 
4 


जयपुरराज्यसे 
साखिहस कहा आर Yor कि इस 
पहन अत्यत क्रोधित होकर कहा 
स प्रकारका एक पत्र लिखो कि ae पहिलेके समान हमारे रा 
Met न आव आर सामन्तांको सेना सजानेके लिये आज्ञा दो । याद्‌ जवाहिर गर्वित होकर 
J पहिळेके ही समान फिर जयपुर USAK आकर हमारा अपमान करें तो सामन्तगण Fe 
A संनासाहित उनपर आक्रमण करके उन्हें उचित दंड दे.” । अतः तुरन्त हैं 
H माधोसिहकी आज्ञानुसार कार्य किया गया । जवाहिरसिह भी डरनेवाला मनुष्य, नहीं 
H था, वः माधालहूक साथ युद्ध करनेकी पहिलेसे ही राह देख रहा था; इस कारण 
T माधा[सहक पत्रपर कुछ भी ध्यान न देकर वह पहिलेकी ही तरह पुष्करसे जयपुरकों चला, 
जवाहिरके रप आचरणसे संग्रामका उपयुक्त कारण उपस्थित हो गया इस कारण 
44 आमरक सम्पूणं सासन्तेनि शत्र ही माधोसिंहकी आज्ञानुसार स्वजातीय वळविक्रम 
प्रकाश करक वार जवाहरको दुंड देनेक लिये प्रबळ ang आक्रमण किया । दोनों 
di आरस॑ भ्रयकर युद्ध ala SM | यदे इस gax जाटनता जवाहिरसिंह Tes ही भाग ही. 
जात ता भा ईसा कारणस आमेरराजको व्रिजय हो जाती, परन्तु आमेरके प्राय: सभी 
प्रधान २ सामन्त इस रणभूमिमें मारे गये | 
इतदसबत्ता जाटजातेका शप विवरण निम्नल्लिखित प्रकारसे वर्णन कर गये हैं; कि 
जवा।हर।सहक परळाक चले जाचेपर उनके छोटे आता रत्नसिंह राजसिंहासनपर Bs | 
वृन्दावनके एक गोस्वामीके साथ इन जाटराजका विशेष परिचय हुआ. । गोस्वामीने F = i 
VURA कहा के हम सेत्राक Tee अनेक उपाय करके निकृष्ट धातुको भी! सुवण A 
कर सकते ह । जाटराजन इनको बातोंपर विश्वास कर gale sew आ कि 


H 
H 
f 
H 
# 
H बहुतसे रुपये इनको दिये | गोस्वामीने इस प्रकार बहुतसे रुपये छेकर कहा कि अमुक ४ 
# 
H 
a 
fe 
H 


बु. दिन आपको यहद सुवणक रुपये मिल जायँगे; क्रमाइसार जब उस पाखंडी गोस्वामीने GP 
J अवाधेका. gT निकट आया: देखा तो उसने विचारा कि इस धोखेबाजीसे तो 
मेरे प्राणनाशको संभावना है, इस कारण ajay उसने ही रत्तासेंहके हृदयसे. छुर 
मारकर उनके प्राण GIST | रत्नसिंह इस प्रकारसे मारे गये, उनके छोटे ga केसरी । 
सिंह; as सिंद्दसनपर बेठ; ओर केसरीके चाचा रत्नसिंहके अनुज न॑वळाशह अपने a 
MAJA नामसे राज्यशासन/करेते थ । केसर्रासिंद्के पीछे रणजीतसिंह जारराजके 


शू 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow . 
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RE REEREEELEG 
A या = B 

a प्राप्त की । अंग्रेज सेनापति लाडे SRA इनके विरुद्ध-भरतपुरपर आक्रमण किया, इन $ 
थे रणजीतसिंहने अमित तेज और बळविक्रमके साथ अपता प्रबळ प्रताप प्रकाशित किया; f 
= a अँग्रे `” `~ ~ at A E 

H भारतके इतिद्दासमें इनकी प्रशंसा भलीभांदिस हुई हे आर SAS सेनापति भी उस 7 
Ü प्रतापको देखकर, अत्यन्त आश्वं हा गया था। रणज्जीता्िइने सन्‌ १८२५ SUT i 
अपने प्राण त्याग किये । रणघीरसिंह, बळरेवसिद्‌, हरदेवॉलिह और SEAM AAAS gh 

| रणजीतके चार पुत्र थे, इनमें रणधीरसिंह पिताके सिंदासनपर विराजमान हुए । पार्छ $ 
नी रणधीरसिंदके कनिछ आताके संरक्षक होनेले रणधीरक छाट पुत्र ag [सहान (न 
नि उनपर विराजमाव इए । अंग्रेजोकी सेनाने उनको भगाने लये फिर AS समाराहक Fy 
R साथ भरतपुरपर आक्रमण किया, और बहुत समय तक किल्का घरकर अन्तम i 
विजय प्राप्त की, इसी कारणसे उस विजयी सेनाने भरतपुरके खजान आए प्रजाक i 
सारी धदसम्पतिक्रा छूट tear”? | H 


त... 


के 7 ana 


Na क. 


he 

अब WU GAAS अनुसरण करत हूँ, BAS टांड ज Ena वृत्तान्तकी i 

वर्णन कर अतंभे लिखते हैं कि “ जाटनेताके साथ आमेर राज्यका उक्त समर ६५ i 
माचेरी देशके परिणाम अपूण स्वाधीनता प्रापिका प्रत्यक्ष सूळकरण था, FE FR yp 
एक FTAA जाना जाता हे । नरूका सप्रदायके प्रतापसिंह आनेरराजके आधीनमं माचराक 

सामन्त पदपर प्रीतोष्ठत थे, किसी बडे अपराघस आमेरपीत मार्घोसिहने अतापाक्षदृका 

निकाळकर IQA अपने हस्तगत कर लिया था । प्रताप निकाले जाकर जाटराज 

जवाहिरसिंदछी झारणमे गये; उन्होंने इनको आश्रय देकर उनके पदाचित खमानका 
wae लिये अपने राज्यमें थोडीसी जमीन दे दी । साचरीके निकाले हुए सामन्त प्रताप- 
सिंहके कार्याध्यक्ष पदपर खुसद्दाळीराम नामका एक मनुष्य नियुक्त हुआ आर जयपुर 
दरवारमें दूतके पद्पर नन्द्राम नामका एक मनुष्य नियुक्त हुआ | प्रतापक निकलते दी 
इन दोनोंने उसके साथ जाटमूमिमे आश्रय लिया । aa प्रतापालह खुलह्दाळाराम 
9 और नदराम जाटपतिकी Buses Mixer होकर अरतपुरमें रहते थ आर जाटराजकी! 


i 
i 
Fi 
A 
र्त 
| 
दा हुईं Wad अपना जावन च्यतीत करते श, परन्तु इनक हृदयमें उख समय AT i 
| 
i 


~ € 

£} aiani इतना प्रकाशमान था, क्रि वह्‌ स्वजातिके समानको रक्षाके 167 pe 
salsa रहते थ, और स्वजातिके अपमानखे वह अपना ही अपमान जानत अ; m 

कि जिसे aaa जाटपति जवाहिरखिंह अपनी सेना साथ लेकर आमरस di 
gi । थे;उस खमय उन्हाने जवाह्रासहक इख गावत आच एणस अपना आधक anaes फिर 
और वह शीघ्र ही जाटराजका आश्रय और भूत्रत्तिकी ओर अजज्ञा प्रका ae 
G जातिके धमानकी रक्षाके छिय आमेरको चले गये | जिस दिन आभंस्का ae a 
७ जाटोंके सेनाका घोर युद्ध उपस्थित हुआ था; प्रतापसिंह उसी दिन अपना ae 
॒ मेरपतिक्री ओर जाकर Tat सेनाका नाश करने ढगे = त 
स्त हो गया | श्रतापसिंहको आमेए पतिने बड संमानक साथ ग्रद्दण 1 


>त उन्होंने प्रताप 
उक्त समरक पांच चार दिन बाद तक जावत रहे थ, परन्तु ee 
स्वजाति और राजभीळ देखकर उन्हें क्षमा किया, * ber 
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'समरक शाचनांय Bl अवश्य ही दूर कर सकते थ, परन्तु उनक पुत्रका शशव 
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जयपुरका इतिहास-अ० ३ (६११) 
eR 25:20 ee eae rae 
न Nitin DAT ME to: 


गवकारा नाचरा देश फिर द्‌ दया | प्रतापासदक इख आचरणस यद्याप आश्रय दाता 
जाटाक साथ उनका युद्ध हाता हुआ दखकर किसी २ न उनको अक्कुःज्ञकी उपाधि दा था, 
परन्तु इस बातको हस कह सकत हू के स्वजातिवात्सल्य उनक हृदयम इतना 
प्रबळ था कि स्वजांदिके अपपानसे वह अपना हा अपमान हआ जानत थ, तथाप 
जन्मभूसक उपयुक्त Tay कतव्य पाढनक लिये उन्हान अङ्तजञकी उपाध 
धारण करनेपर भा दुःख न साचा | प्रतापासहका ऐसा आचरण स्वजा।तवाच्सल्यका 


Toor > डड a 
छ निदशन हे | 
g 


न्हा? 


पक राज्य करक MNAR उदरामयसे उपरोक्त युद्धके चार 
SARE wasaa हुए । विजातीय राजनीतिज्ञ ate साइव लिलते हैं, “य 
सड उछ WGI आर जीवित रहते तो जो इख बिषमय युद्धके पीछे आमे 
MEAG विराजमान हुए थ ओर उनको अनिष्ट फल भोगने प यथाशाक्ते उस 


me 


x 
a] 


a, my? 


अवस्था थी इस ag राजस राजाक च द्वोनेंस उनके उस सत्यु ससयर्स कळवा 
राज्यक शासनका AAV एकबार हां AMT होने लगी । उन्हानं कइ नगर वनाय थ. 


आ 


नससं सवल ASS रजवाडंस वाणेज्यका प्रधान स्थान रणथभोरके प्रसिद्ध किलेके 
निकट अपन नाससे साघोपुर नामका एक रमणीक नगर स्थापन किया । उन्होंने ज्योति 
विद्या पारदर्शी अपने स्वर्गीय पिता सवाई जयसिंहके गुणोंसे एकपर भी आधिकार 
नहीं कया | उनके राज्यके समयभ जयपुर अनेक देशास इतने पंडित आया करर 
थे कि जिससे पावेत्र वाराणर्साक पडितोका गोरव भी प्रभाहीन हो गया था?? । 
माधोसिहक्रे दोना रानियोंके गभसे ओरस Gites ओर प्रतापर्सिह नामके 
दो पुत्र उत्पन्न हुए । Alas स्वा चळे जानेपर, व्यत्रद्दारोंको न जाननेवाळे कुमार 
gsf जयपुरके सिंहासनपर विराजमान हुए | प्रथ्वीसिहकी माता छोटी रानी 
और प्रतापसिंहकी माता पटरानी थी । इस कारण प्रतापकी माता ही एथ्वीसंहके 
अभाविकास्वरूपसे राज्य करने लगी | साघु टाड साहब लिखते हू, कि 
“चन्द्रावतबंशसं उत्पन्न पटरानी प्रभुत्वके चलानकी अभिलाषेणा तथा Teds 
री थी; परन्तु वह फोराजनामक महावतकरो उपपाति WIC वरण करके अत्यन्त 
कलंकित हुई । रानीन फारोजकों राजसभाके सद्स्यपदपर नियुक्त किया, इस 
समस्त सामम्त विरक्त दो राजधानी छोडकर अपने अपने. अधिकारी देशोंकों चले र 
गये और वहीं रहने लगे । रानी उन सामन्तांकी सहायता न लेंगी यह विचार कर है 
धनके लोभी विख्यात महाराष्ट्राने अम्बाजोके अधीनमें एक वेतनभोगी सना नियुक्त 
की, और उसके द्वारा राजस्वका संग्रह किया । इस समय आरतराम नामका एक 
मनुष्य आमेरके दीवान वा प्रधान मंत्रीपद्पर नित्रुक्त था आर खुशहदाळाणास वारा जा 
परिणामर्मे आमेरकी राजनेतिक रंगमूमिमें प्रस्थान हुआ था, वह उसी HAN AMISH h H 
नियुक्त था, यद्यपि यह अति ऊंची श्रीका नाद जाननवाळा था, परन्तु DUH 


प्रभुत्व आर प्रबळताने इसका भी एकबार हा MALAR कर गद्या 
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OSI 


H राजरानी और राज्यके ऊपर पूरा आधिपत्य रखता था | क्रमानुसार ना वषेतक आमरका 
राज्य घृणितभावसे चळा, नो ANH उपरान्त आमेरपांते पृथ्वासिह NERA VRET 
H परछोकवासी हुए, परन्तु उस समय सवसाधारणक IAH इस प्रकारका प्रबळ सन्दृह उप- 
स्थित हुआ कि पटरानीने अपने पुत्र प्रतापर्लिहको राज्यपर वठालनका आमलापासं हा इना 


lad 


A 
H [सहका विष देकर मरवा डाला । यद्याव यह राना सत मावासंद्कः पटराना थी, 
A परन्तु Ganda AAA जिनके स्वाथंक ।संद्ध हाचका संभावना था उनका आवि- 
A साविका पद्पर [नेयुक्त BAG सामान्य बाद्धका ना अपमान कया गया था । FSR 
र्क यद्धपि राजकायका नहा Akad थ; यद्याप वहू पटणनाका झासनश्टखळाक दूर नहा 
म कर सके परन्तु उन्हांन टस अज्ञाच अव स्थामंही वाकानर आर HOTT UIGA- 
H का पाणिग्रहण किया था | कृष्णणढका राजनादुनाक गभस प्रथ्यासहक आरस सानासह 
# नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह 1दाशु मानासह aga leads आसर राजवराक 
# कटकस्वरूप A, पिताक मर जानपर इनका मादा गप्रमावस इनका कृष्णा नानाक 
a adt भज दता परन्तु उसन eal कि यह वहाँ भी निर्नन्नरतासे न रह सकगा इस कारण 
i इनको अपन साथ लकर चहू सिंचियाके डेरोमें चली गई, आर उसी let यह सावयाक 
रु TANGA दारा पाल गय E t A - o कि i 5 
E पूर्थवासिहके अकाळम हा स्वगवास हानपर आमरक सून [सहासनपर सरळताख 
A पटरानीके प्यारे पुत्र anA AS | खुसहाळाराम इस समय राजाका उपाधि 
# ग्राप्त कर तथां आमेरक प्रधान अमात्य पद्पर MAGS अ, SRA अभिपकक समयभ 
A भळीभांतिसे.सहायता का । राजा खसहाठाराम प्रधान मत्रापद्का पाकर USAH वार्‌ २ 
रह अपनी प्रबछताका विस्तार करता था, वह इस सुअवसरका पाकर क्रम BAA अपने 
f शत्रु DCT झासनशाक्तिको एकवार हा लाप करनक लये ।वशष चेष्टा करने 
i BA | वास्तवभ राजा खसहार्लाराम अपना वह WA मनारथ पूणे करनेक [ळय [जन R 
उपायोको करता था उन्हा उपायासं उसक पूवतन AY माचशक सामन्तका सम्पूर्ण 
# स्वाधीनताका सुअवसर उपास्यत कर 1द्या | प्रतापासहूक alain समयम आमेरके 
H समस्त सामन्त यथा।नेयम AEs उपास्थत थ, कवल उक्त मार्चराक सामन्त उनमे 
# 
H 
ti! 
र्त 


नहीं थे, tar विदित होता हे कि राजा खसद्दाळारामने फाराजकी साम्य लोप 
करनेकी इच्छासे विशष चेटा करके राज्यमें wa उपस्थित कर दिया MAT उसन 


उक्त सामन्तको गुप्रभावस अनुरोध [किया था, कि वह इसीसे अभिषेककी सभाम नह्‌ 
आय | दसरे पक्षमें aad अभावसे जिससे प्रजामे कष्ट उपस्थि दो, इस अभिप्राय 
i Sp राजमत्रीने गुप्रभावश्ष याब्यक जिमीदाराको यह AGU FE A> ea gaada राज्यके. जिमीदाराको यह अनुराध कर भजा के Hae 


) कमळ टाड ana लिखते दें कि “इनक anaa दो या तीन वार आमर मा । 
पिका अवसर मिळा,सेन्वियाके साथमें रहकर अंग्रेज रेसिडेण्टने सन्‌1४1 ९ Zo की २ > हि 
डया 'गवनमेण्टको Alaa foal था उसे sali संत १८९० ६° में जयपुरक्रे सामन्त जिस aa 
aafaa ना पत हुए थे उस समय: तथा उक्त राजाका खत्युक gaai माना 
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/ नापतिके Sua गया | माचराक रावराजा खुस 


$ वतमान समयम उनका वह कल्पना सफळ हता हुई 


चह राजाका कर न द्‌, इतना करक भा खुसहालारामको सन्ताप न हुआ, वह राजनीतिमं 
चतुर था, इस कारण अपना मनोरथ पूण करनेके लिय सुगळ सिंहासनपर विराजमान p 
बादशाहका आश्रय SAR लिये दिल्ली गया | इसने विचारा कि सम्राद्रको सभामें अपना i 
प्रभुत्व चढते ही तत्काळ फोरोजरूपी कांटा सरळतासे डखाड दिया जायगा | 
इस समय नजफूखां दिल्लीश्वर सम्रादके प्रधान सेनापति | इस समय नवीन बळको ४ 
पाकर THA अलुळ WAS साथ आगरेपर आक्रमण कर अपन असित तेजको प्रका- H 
शित किया था । प्रधान सेनापाति नजफखाँ वादशाहकी आज्ञासे उस कठिन जाटोंकी $ 
सेनाको आगरेसे सगानेके लिये बादशाहकी सेना लेकर महाराष्ट्रोंकी सेनाका संयोग कर f 
भूसिें गेय । राजनीतिमे कुशळ खसहाळीरामने यह सुअवसर देखकर शीघ्र ही अपने $ 
उ प्रभ माचेरीके सामन्तसे कहछा भेजा; वह उसी समय सना साथ ळे बादशाइके f 
धान AURS साथ मिलकर जाटोंके साथ युद्ध करने ल॑ । WTAE सना जिस 1% 
समय REMY सनाके साथ जाटोको आगरेश भगा उनकी राजधानी भरतपुरपर ff 
आक्रमण कर रही थी उसी समय साचेरीके सामन्त राजा खुसहालीरामकी सम्मतिसे (है 
आवश्यकता न होनेपर सी सना लेकर नजफखांके साथ जा मिल | इस समय H 
Sete नेता पदपर नवलसिंह थ । मिली हुई सनाचे जाटापर प्रवळ वगसे आक्रमण n 
करके उन्ह एकवार ही परास्त कर FAT | इस ASA साचेरीके सामन्तने प्रबळ-पराक्रम ६ 
करके सत्राद्रका विशेष उपकार किया इससे वांदशाहने प्रसन्न होकर इनको रावराजाकी | 
उपाधि दी, आरे जयपुरके राजाकी आंधीनतामें न रहकर स्वाधीन भावस सन्राद्क अधा- H 


नसे माचेरीके शासनके लिये एक सनद भा [लख दा, इस प्रकारस माचेरीके सामन्त 


स्वाधीन राजपदपर प्राताष्ठत हुए | 

राजा ख़सहाळारामने जो अपने प्राचान FAH साभाग्यका वढानेक लिये SIH प्रका- ५ 
रक्रा माग साफ कर दिया था,उन्हान भा अपन पुवतच प्रथुका सफलता प्राप्रक (लय उसा 
JERA उपायसे अपने AA फोरोजका चाश करनक लिये संकल्प किया | राजा खुसहाटा- 


रामन आवश्यकता न होनपर भी इस. संमय AH समस्त सामन्तांक साथ सम्रादूका h h 


सनाके AA मिलनेका तयारी का, पटरानान राजा खुसहालाराम वाराक उक्त अहत F 


कुछ भी आपत्ति नकी वरन वह इस उपायसे GASH सन्तुष्ट करनक [लय फौरोजमंहा- 
बतका राजपद और सम्मानके बढानेकी अमिलापणी हुई । सदस्य राजा ख़ुसहालीरामन $ 
aa आमेरकी BAS नेतारूपसे जानेकी इच्छा की थी परन्तु पटरानान उसके बदलेमं | ba 
SAIS ही उस पदपर नियुक्त करके खुसहालीरामके साथ AT दिया | ees 1 
फीरोज ही इस ऊँचे पदको VTL उनका काळस्वरूप ह गया 1 फीरोज आमेरके प्रधान | 
सनापतिरूपसे माचेरीके रावराजाक साथ समान सम्मान पाकर बादशाहके प्रधानसे- | 

हाळीरामके साथ गुप्त पझ्यन्त्र करके जिस 


उपायसे फीरांजका दूर करक आप आमरराज्यक 


RR 2: प एप फ:पएफ्पपपनथा नए 
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(६१४) राजस्थानइतिहास-माग २, ष्ट 


TD es 
iat 


अपन Al खुसहालारामक साथ WH कर दूसरा उपाय शोचा सधुर GEA TG. 
ग्रावभर वचन तथा साजन्यता [दुखाकर सबसे Wes MUIE विश्वासपात्र बनकर 


मित्र हानेकी चेष्टा करने लगा, शीघ्र ही उसकी वह चेष्टा सफल हो गई । फीरोजने राव- 
राजाका अपना परम सित्र जाननेसे कुळ भी सन्देह न GET । रावराजाने इस प्रकाससे 


फारोजको अपन हस्तगत कर शोत हो दिव देकर उसके प्राण छे लिये,कांटा निकळ गय ; 


| 
इंसक उपरान्त माचराके अवीश्वर रावराजाने खुसह्दाळीरामके साथ निलकर AÈ झा 


— 


Q 
ç 
राक सहायताक-राजकाय हीं कर सकते थे । भाचराक रावराजा आर राजा खुस पहाली* 


राम यद्यपि पाहिळेसे ही दोनों एकमत होकर एक कार्यको साधन कर ANT अपने २ 
स्वाथंक led राजनंतिक रंगभूमिसे चातुरीजाल्का [विस्तार करते आये थे, परन्तु दोनों 
हा उच्च शासनका सामथ्यक ढाल्ची होनेसे शीघ्र ही महाविपत्तिमे पडे, खसहाळीरासकी 
आथनास WA ह 1वेख्यात योधा हमदानीखांक अधीनेभे एक सम्राटूकी सेना आमेरमें 
जाना, FAR राज्यम सयकर आत्मविप्रह उपस्थित होता हुआ दिखाई दिया । बादशा- 
हका उनाका आमरसे अगानेके छिये अन्तमें एक पक्षने महाराष्ट्रोके साथ संधि करनेका 
वचार किया । एक देन संधि हो गई, दूसरे दिन फिर बह संधि तोड दी गई | इस 
प्रकारस कुछ समयतक राज्यमें महा अशान्ति अत्याचार और रुधिर बहता रहा, जब 
प्रतापासह समर्थ हा गये तब उन्होंने राज्य अपने हाथमें लिया | महाराज प्रतापसिंहने 
USAR अपने द्वाथमें ढेकर समस्त विपत्तियॉको छिन्नभिन्न कर दिया, और दोनों 
सम्प्रदायाक पापको आया व्यथ करके महाराष्ट्रोंको दमन BAT TS प्रतिज्ञा की | 


त्याग दिये । प्रतापसिहृको अवस्था इस समय बहुत थोडी थी, इस कारण वह बिना दूस- 


i सनकायका भार लिया | 
i फीरोजकी टत्युके कु मयके उपरान्त हतभागेनी पटरानीने सी अपने प्राण 


इस समय अत्याचारी महराषट्रोंने भारतके प्रत्येक प्रान्तमें भयंकर अत्याचार 
करने आरम्भ कर दिये थे, उनके इस उपद्रव और अत्याचारोसे समस्त भारतवर्ष केपा- 
यमान हो गया था। मह्राष्ट्रोने रजवाडेके राज्योपर भी बारम्वर आक्रमण करके वद्दांकी 


$ साहदसकं साथ अपनी नीतिज्ञता दिखानी प्रारम्भ की । ag इस बातका भढा 
मांतिसे जान गये कि यह महाराष्ट्र किसी भांतिसे भी पंगपाळको विध्वंस नहीं कर 
$ संकर, परन्तु किसी प्रकार BAT राज्यका नहीं वरन्‌ अब समस्त रजवाडेका WTC 


ह | इस समय सन्‌ ( १७८७ इसवी ) में मारवाडके सिंहासनपर महाराज 


सइ विराजमान थे, प्रतारपसिहने मारवाडराजके पास एक दूतके दाथ पच लिखकर | i 


दिया--“यह भयंकर अत्याचारी महाराष्ट्र हमारे प्रति शत्रुस्वरूप अत्यन्त EIT 


र्म 
हमें पीडित कर रहे हें इस कारण उनके! दमन करना हमारा T 
gaits मिलकर चु 


nf 
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उन्हें परास्त करके निश्चिन्ततासे राज्य BUA स्वयं रणभूमिमें जाकर महाराष्ट्रोकोडचित B 
दंड देनेकी अभिलाषा की हे,इस कारण आप यदि राठोर सेनाको हमारी सहायताके लिये tf 
भेज दें तो सरलतास हम अपनी जातिके शत्रुदलके गवको एकवार ही चूर्ण करके रजवाडे- i 
को निष्कंटक कर दे।”? MgA महाराज विजयसिंहने अपने स्वजातीय भ्राताका यह 
पत्र पाते ही शीघ्रवासे उनकी सहायता करनेके लिये तैयारी डी, एक समय इससे पहिले H 
विजयशसिंहने सद्दादिपत्तिमे yest महाराष्ट्रो$ नेताको अपने आधिकारका अजमेर देश 
दे दिया था | इस समय वह प्रतापलिंहको विशेष उद्योगी देखकर साहसके साथ उनकी 
सहायता करके VES हाथसे x अजमेरको Saas लिये आगे बढे, शीघ्र ही 
मारवाङडी सेना सजाई गई | महाबळवान्‌ राठोर सामन्त जवानदासने मारवाडकी 
सेनाके Hees अ'सेरराजके अधीनस्थ चमूदळके साथ जाकर मेळ (ar 
तुगानामक wal महाराष्ट्रॉके नेता सेंधिया ओर उनके शिक्षित फरासीसी 
सेनापति डिवाइनने प्रबळ Was मारवाड और आभेरकी मिळी हुईं सेनापर आक्रमण 
किया | wast समरानछ प्र्दित हो गया एक ओर जिस याति राजपूतोंको सेना शी 
स्वजातिके शत्र महाराष्ट्रोका नाश करनेके लिये श्राणपणसे युद्ध करने लगी, उसी प्रकार i 
gad और नवीन awa agaa हुए महाराष्ट्र भी अपली स्वभाव--सिद्ध तरकरता 
और लूटमारकी TH अक्षय करनेके fa यथाशक्ति वीरता दिखाने लगे । बहुत देरतक 
युद्ध elie उपरान्त संधिया परास्त हो गया, आर समस्त अख qa तथा re 
रणभूिमें छोड प्राण लेकर भाग गयो । विजयी राठार भार FERAT सेनाने आनं- 
दित होकर उन समस्त द्रव्योंको परस्परम बॉट veal 1 महाराज, पता स we 
रणक्षेत्रमें सेना चळाई थी, इस कारण उनके TAA यह्‌ बिजय विशेष ae pe 
गई । कर्ळ ere साहव लिखते हैं कि. सन्‌ १७८९ इसवॉम इस gue gen (asi H 
प्राप्कर महाराज प्रतापसिंहने एक बडा उत्सव करके दान दुःखियोंको २४ लाख १ i 


रुपये दान किये थे । 


inanan 


fa खड nan mi ७०००० ३७०४ ANA i na घव 


Rs, ees 


Tm NS a 
इस धुगाके समरभें विजय gina आमेरराज ganfu यशका गार च | 
रजवाडेम फैळ गया, और वह अपने पूणेप्रतापसे पिताका राज्य करन a, pe 
झाम्तिमती देवी नृत्य करने ळगी,प्रजान अत्याचारार्स उद्धार पाकर निविज्ञ हे संगी के | 
साथ प्रतापर्सिहके न्यायमूळक राज्यमें फिर अपनेको उस AIA ल दडा 
हुआ देखा । परन्तु राजपूतजातिके आग्यका चक्र एकवार Eb 2 
बह शान्ति अधिक ॥दिनतक स्थिर न रह सकी FAT मात या ती 
परास्त होकर भाग गया था, परन्तु कई वर्षके पीछे वह 1 | 
नेके लिये चला | È 

2 = सम्मतिसे माखाडके राजा विजयासिंदने 

gai भज दया था, इस समय बाय मे eet समय माधोजा aar फिर बदला र 


में भज ar था 
य॒द्धमें भज a 
5 Fad राजस्थानक प्रथम कांडके ३२ ध्यायमें लिखा गया 


छर 


अपनी सेनाको ame & 


(१) इब युद्धका 
RT नि 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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राजस्थाचडातेहाख- भाग र 
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Sone ear ae rwyg 
सेना साथ लेकर आ रहा हृ यह समाचार सुनते ही महाराज विजयासहने आमेरपति 
q SANARE सनाका सहायता पातके लिये दतके रा BEST सजा, दोर श्रेष्ठ प्रताप- 
E सिंहने तुरन्त ही अपनी सेनाको महाराष्ट्रोका दसन करनके लिये सारवाडको सेज 
H दिया परन्तु SUS [विषय हे कि सारवाड और आमेरकी सेनाने य याप 1सळकर 


ड कया, परन्तु राठ!रांक कावियोने इस समय Atal सेनाको नदनाय बताकर 


E Ua रचना का, इससे आसेरकी सेना स्वजातिका अपमान जान शोत्रतासे राठोरोकी 
H संनासे अळग दो गई। उस संगीतके कारण राठौरोंके ऊपर आसेरकी सेनाका इस 
R sane जातिक्रोव उपस्थित हुआ कि, वह उस समय जातक परम AA सहाराष्ट्रोंको 


दसत करना भा सूर गये, आर राठोरोको विपत्तिसं डाल्नके छिय तयार हुए । 
इंतिह्याससे यह भी जाना 


aap 


पता हू E आयंरका सनापदि गमभावसे सहाराष्ट्राक साथ 


नित्रता करके दूर रहने रूगा था,राठार इस समाचारको Eg भा नहा जानते थ। इसक 
पीछे पातन नासक स्थानच जाकर UST सनान पहुछक सनान प्रबळ विक्रमक 


साथ सहाराष्ट्रापर आक्रसण (किया । कळवाहा 


का Gal इनको सहाहता न देकर 
REO खडी TE | राठोर गण उस समय इस 


TA WR जान गय थे, परन्तु 
दे ges faa न हुए, अंतमे महाराष्ट्र नेताको जयलक्ष्मीका आलिंगन प्राप्त 
EMI यापे इस पातनके युद्धम कछवाही सेनाळी सहायताके बिना राठोर 
परास्त ह गये, परन्तु यह अवश्य ही मानना होगा फि महाराज प्रतापसिंह अपनी 
सेनाके US व्यवहारसे gidi इए थ, याद्‌ प्रता्पासह Tess समान इस समय भी 


थ रणक्षत्रन चळे जाति तो आमेरकी सना इस प्रकारके जातीय कलंकको न सहकर 
गारब वढा सकती थी | 


aigean टाड साहब छिखते हे, 


ha ~ a 
कि पातनक Fed पराजय आर 
राठारांक साथ साथ ट्टनेपर सन्‌ १७९१ saa तुकाजा ESELA जयपुरपर MAA 
करक प्रताप्रासहका परास्त किया ओर उनसे वादिक कर्‌ SAL स्वीकार कराया। वह कर 


अतभ अर्मारखाँको मिळा । उस समयसे प्रतापकी म युके समय अर्थातू सन्‌ १८०३ 
RAE जयपुर राज्य वडी दुदेशामें रहा, एक तरफ महाराष्ट्र दूसरी आर फरासासी 
अपन २ MAS लिये परस्पर लडकर प्रजाका सत्यानाश करते TE | 


ode टाड महाराज प्रतार्पालहक शासनके सम्बन्धमे लिखते हैं, “वि इनके 
राज्वका प्रत्यक घटनाका विवरण qua करने यवनराज्यकी आतम अवस्थाका a 
हास ६२ वणन करना हांगा, प्रतापसिदने पच्चीस वतक -राज्य किया | उस समयस 
हा वह आर उनका राज्य भिन्न अवस्थांभं पडा । ag एक साहसी राजा थे, उनका 
QUA भा कुळ कम FET था. परन्तु इनके साहस ओर बुद्धिके विचारास 
i १ SEO तस्कर और आभ्यन्तरिक अनेकताके विरुद्धमें इस सामान्य शक्तिके मीत 
-स कभी भी सपळता प्राप्त न हो सकी । माचेरी देशकी स्वाधीनता प्राप्ति AAG 
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rss जम अय Sa aoe UR S 
हरण किया था, महाराष्ट्र इत्यादिकोंको एक २ वारमे कई २ लाख रुपये देनेसें वह धन H 
सी शीन समाप्त हो गया, महाराष्ट्रांक तस्कर gSA उस समय जयपरसे अस्सी p 
TERA ग्रहण किये; परन्तु आमेरके खजानेंमे इतना आधिक थन था कि माधो- H 
RRA पिताके सिंहासलपर बेठनेकी इच्छासे मुट्री भर २ कर घनकी बपी की थी ff 
qeg तब भी महाराज प्रतापलिहने Gare युद्धमे विजय पाकर आनंदिन हो चौवीस 
wre रुपये खच किये” | H 
पूवोक्त वृत्तान्तसे यह भळीसाँति प्रमाणित होता हे कि दिल्लीके यवन राज्यका H 
नाश करनेके समयमे महाराष्ट्र और जाटजाति नवीन बळ पाकर भारतवर्षकी रंगभूमिमें 
वीन राजनेत्तकताका अभिनय कर रदी थी । उस आभिनयके फलस्वरूप यवनराज्यक्ी H 
ahs एक साथ ही तेजहीन हो गई, और उसके साथ ही साथ प्राचीन राजपूतराज्यकी सुख 
wits anier बेदकर राजपूत जातिके सौभान्यका द्वार भी एक बार ही बेद कर E 


दिया | कुछ समयके उपरान्त पिडारोंके दळत फिर मस्तक उठाकर राज्यम अराजकता H 
बढानक लिये रगभू(मेंस दशनादया, परन्तु इसका आतम फळ यह FAI झुगळराउ्यका री 


rs a 


एकबार ही लोप,महाष्ट्रोके प्रवल वेगकी गातिका रुकना, जाटजातिका गतिरोध, 
पिडारोंको उचित दंड, राजपूतोंकीः जातीय जीवनी शक्तिको कमी आर अतमं छुद्र i 
वासी अंग्रेजोकी विजय आदिखे भारतवपेभे वबीन राज्यको UE आर नवीन झुगका माईभ 1१ 


ANN 


a 
हुआ | राजनीतिक चतुर महात्मा टाड साहव ठीक ही कह गये हू कि जब चारा आ à 
अनेक जातियाने BEAT पीटना आरभ कर दिया तव जयपुरक Gala छोटेसे राज्यके H 
अधीरवर कभी भी उनके वेगको निवारण न कर GH) जातिका अनंकता हाँ केवळ B 
आमिरक पतनका कारण नहीं थी, RER जाट इत्यादिके निरन्तर आक्रमणस रजवाडक 
अन्यान्य राज्योकी तरह आभेरक्ती भी अवनाति हो गई। यादि इस समय HAS, मारवाड 
आमेर, बीकानेर, जयसल्मेर इत्यादिके राजपूत राजा एकमत हकर जातीय प्रेमसे १9 
मतवाळे हो रणभूमिमें सिंहनाद करते हुए सम्मुख हात, ता कभी भा महाराष्ट्र आर eS 
Ter रजवाडेकी ऐसी शोचनीय अवस्था नही कर सकते थ। तुगाक युद्धम इकले कि 
प्रतापंसिंहने ही केवळ मारवाड सनाकी सहायतासे महाराष्ट्राक चताका quea कर दया 
था । तब यदि वह्‌ इस 'पातनके युद्धमें भी उपस्थित होते Ale, राठारक कवि अपना र 
SAFIT TAL HATH विरुद्ध इस प्रकारके र्ळानिसे भर हुए गात आता H 
जाभिमें विद्वेष उत्पन्त न करते, तो अवश्य ही Saas सबदार्क [ळय पतन हा 

. यद्यपि ईइवरीसिंहके राज्यके समयसे  महाराष्ट्रोक . दुस्युदटक साथ आमरका | 
hag संयोग सूचित होता है, यद्यपि मावेशसहके शासनसमयस महाराष्ट्राने अ 


a 


बहतसा धन संग्रह कर लिया, daig प्रतापासहक शासनसमयेम महा्राको एक s 
आमेरस निकाल दिया गया था।परन्तु यह वात अवश्य RT मांननी होगी कि प्रताप 
Gms gañ dianat परास्त करके विशेष ARAL प्रात 1 थी esp 
महावीर आर बुद्धिमान राजा थ,टाड साहबने इस वातको माचे i he 
बशसे ही उनकी वह प्रतिज्ञा आर वीरता अमेरको विवन्नतास रक्षा र्‌ है र 
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H चतुथ अध्याय ७. 
E -E 

ES दाराज जगता[सहका (IAIN पंठना-महाराश््ोके अत्याचारोंसे राजपूत राज्यका निग्रह 
T 7" भोग-वुटिश गवनंसेण्टळे साथ महाराज जगतर्सिहका प्रथम संघिका प्रस्ताव-संधिवेधन- 
H संघिपत्र-स धनय क लिये अंग्रेज गवनेभेण्ड जनरळका आज्ञा देना-हुळङरके विरुद्ध जगतसिंहका 
H BAT सेनापति लाडलेकळे साथ योग देवा-जगत सिंहके संधिपालन करनेपर भी अंग्रेज गवर्नभेण्टका 
H RASS नाश करना-महाराज जगतसिंदका दूसरा राजनतिक अभिनय-मेवाडके राणाकी कन्या 
H ऊष्णाङुमारीके साथ विवाह करनेके लिये जगत पिंहका सेवाडकों उपहार द्रव्य भेजना-मारवाड- 
H पति सान्थिहझा उत सनस्त दव्य को छूटना-मानसिंहक्के आचरणसे जगतसिंहका' कोध-सेन्धिया- 
H मानसिंहके विरुद्ध araea युद्ध-पो कणेके सामन्त सवाईसिंहका जगत्‌सिहके साथ योगदान- 
क रावपुरनें cafes सेवाका सेग्रह-सान्धिहके साथ युद्ध-मावसिंहकाभागना-जगत्‌लिंहका जोधपुरकी 
H राजधानीको छूटना-जोधपुरके Peder बेरता-अनीरखांका जयपुरपर आक्रप्रण-जगत्‌ विहका रणस्थळ 
Hossa कलेकित हार अपने राज्यम नागना-महाराषट्राका जयपुर पर आक्रमण-चोथ ग्रहण-अश्रज 
A aaa साथ दूसरी वार संधिका विचार-संधि करनेमें जगतसिंद्की आपत्ति-सेधिवेधन- 
E संधिपत्र-जगतसिंहकी जीवनीके सम्वन्थमें टाड साइवका मन्तव्य-जगत्सिंदकी खत्यु-मोहनर्सिह- 
He /सिहेक अभिषेक सम्बन्धी षड्यत्रसने अंग्रेजॉके योगदानका विषमय फछ-राजसिंहासनाधिकारीका 
H mia करना-राजपूतरीतिके विना जाने शोचनीय फल-मोहनासिंहकी जयपुरके सिंद्यासनपर अभिषिक्त 
H wa राजपूतरीतिका अपमान-प्रचलित रीतिके नाशका कारण-उसके सम्बन्ध afa कर्मचारियोंका 
H भाचरण-मोहनसिंहके अभिषेकर्मे यथार्थ विंद्दाघनाविकारीका आपत्ति करना-नाजिरका विपत्तिमें पड़ना 
i mes चुद्ळी galaa -ana igi विधवा रानीका एक पुत्र gaa काना-समस्त उपद्रवोंकी 
H 
H 
| 
| 


शान्ति-जयर्थिदछ्य जन्म 


महाराज प्रतापासहक स्वगं AS जानपर जगतूसिंह आमेरके राजासहासनपर 
1वराजसान हुए | Steal टाड साइव आमेर राज्यव शके प्रत्येक राजाक राज्यका 
ZARR वणन कर गये हैं, परन्तु अत्यन्त शोकका विपय है कि उन्होंने महाराज ATA 
(eb राज्यका इ।तहासम वणेन नह HAT | उनके नेत्रोंके सम्मुख जगत्सिहका शासन 
अत्यन्त कढकमय था, जगतािंहके चरित्र sha विचार कर दी उन्होंने अपन. 
इातहासन उनका वणेन नहा किया । परन्तु हम उनकी इस नातिका अनुसरण नहीं 
कर . सकते, जव किसी राजवंशके इंतिहासको . लिखनेके लिये aod & तां उसक 
कसे भी आचरण क्यों न हो इतिहास लेखकको उन सवका लिखना कतव्य हैं । 
५ लेखकका किसीके प्रति उपेक्षा दिखानी उचित नहीं । इसी कारणसे हमने जगत्‌ 
श यासन समयके वृत्तान्तको इतिहासमें लिखना क्रिसी भांति भी अयोग्य न समझा | 
FAS टाड साहब महाराज जगत्‌ GES शासनके सम्बन्धमें कई एक कथाएँ लिख 
[ये हॅ, उम्हें इम सबसे पीछे वणन करेंगे । पाहिळे महाराज जगतासहक ६ शासन 
बन्या कड एक प्रधान प्रधान घटनाआका ANA करते ६ | 
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६३ जयपुरका इार्वहास-अ० ४. ( ६१९ } 
Rei a bar ch aero oe Sygo! Erma a 
(Hobie रडका I घडती कक वव हह म. 
i सवाई महाराज जगतूसिहने सन्‌ १८०३ ३० में अपने MAEI आमेरका s 


jf राजमुकुट धारण किया | इस खमय एक आमेर ही नहीं वरन्‌ समस्त राजपूतराज्य 
H अवनतिकी अवस्थाको पहुँच गयेथे । यद्यपि दुराचारी औरंगजेबके शरीर त्यागनेके {ई 
र न्त रजवाडेके समस्त राजाओंने सुअवसर पाकर अपने राज्यकी सीमा तथा जातीय Y 
ABR वढा लिया था, परन्तु यवनराज्यके पतनके साथ ही साथ HAAS उद्यसे राज- A 
पूत राज्योंकी वह क्षाणिक सुख शांति और राजनेतिक ख्याति अवनीत अवस्थामें पछट गई। 


एक २ यवन VHS पिशाच स्वरूप धारण करके समय समयपर if 
wuss: विध्वंस किये देते थे, परन्तु उससे राजपूतोंकी जाताय शक्तिका {% 
BG नहीं होता था, ALL एक २ यवन सम्राट्के अधीनमें रहकर आमेर मारवाड H 
इत्यादिके राजपूत राजाओंने अपने जातीय गोरवर्क सूयको भलीमांतिसे प्रकाश- ( 
सान कर लिया था ओर इसी कारणसे उन्होंने अपने २ राज्यमें धन, सम्पत्ति, 
सन्मान, कोपि तथा बलके वढानेमें भी कसर नका । महाराष्ट्रांक छुटर cud 
रजवाडेके प्रत्येक USGA इस प्रकारसे छूट की के, वहांकों समस्त घन खम्प/तका 
हरण करके शून्य कर दिया, इसीसे प्रजामें सुख भार शातिका GA Al न रहा । 
व,णिज्य व्यापार सब बंद हो गये, किसानोंने खेती करनी छाड दा, इनके उपद्रवास 
रजत्राडेके प्रत्येक राज्यकी अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय हो गई। हुलकर आर सान्बया 
यही दोनो महाराष्ट्रोंके नेता थे तथा इनके अधीन अमारखा KANE पठान भार 
AUIS यवन शासनसे भारतके प्रत्येक प्रान्तमे अराजकता उपास्थत हा गई आर यह 
बराबर राजपूत जातिका विध्वंस करनेक्रे लिये तयार हो गये । Fala तुगाक ga 
तरह एक और युद्धक्षेत्रम मिलकर राजपूतोंको सेनाने सेन्धियाक समान Seu 
नेताका सर्वनाश किया था, परन्तु यहद काये किसी विरलेका ही ह । राजपूत जातिका 
एकताके अभावमें महाराष्ट्रगण लोमहर्षण अभिनय करते ह | जिस समय महाराज 
जगतसिंह आमेरराज्यके छत्रक नीचे शोभायमान इए उसके बहुत leat पहिलेसे महा- 
Usa रजवाडेमें भयंकर अत्याचार करने आरंभ किये थ, परन्तु इस समय उनके 


अत्याचार भयंकररूपसे प्रबळ हो गये थ, सोभाग्यका विषय g कि अंग्रेजोंकी इस्ट | 
R 
A 
A 
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इण्डिया कपना इस समय AMISH अपना पूण आधकार स्थापित कर धार घार 
अन्य प्रान्तोंकी ओर बढ रही थी | बृटिशसिंद्दने देखा कि ARIZ गापका t 


[सहन 

रोके हुए संपूण भारतवबषैको पाना असंभव हे, इस कारण इस समय eae 
लिये कूटनीतिका विस्तार करना आरंभ 

ष्ट्र तस्करॉके दोनो 


cmo 


वील 


महाराष्ट्राक दमन कर नक 
मवर्नयेट इस बातको भली भांतिसे जान गई थी के, महार गे ers 
नेताऑके भयंकर अत्याचार आर उपद्रबासे TAT राजा: अत्यन्त हा g 


mA रक्षा करनेके 
ण यदि वह राजा महाराष्ट्राक॑ अत्य 
जी सा वन्धन कर लें तो हमारे राज्यके पक्षर्भ विशेष 


इसी अभिप्रायस इस समय ऊमेरपति १ ee 
जगर्तासह्ने ४9. 


g 


आभिप्रायसं हमारे साथ स्थायां साथ 
गवनेमटर्च 

भीता ar जायगा | बृटिश 
ज जगर्ता्हके साथ सीधेकरचका प्रस्ताव उपस्थित किया | महाराज 


at 


Tap: 
|| 
| 
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(६२०) राजस्थानइतिहास-माग २. ६४ 
EE ln aa SES ORDO CDSs 


+ क AP RA > कका aT SR SRS 
Fe se NN EELEE 


S राजासहासनपर बठकर देखा कि एक ओर तो जिस आंत सात सा वषका 
यवनराज्य एकवार हा लप हो गया. Tar सात दूसरा आर गच 1 राज्य घार र i 
अपना उन्नात कर रहा हूँ; उन्हाने यह भो विचारा कि, यपि सहरःष्ट्र जाति सब RR 


ei 


A 


A Anis मचुप्याको पीडित करती हुई उनकी घन सम्पत्तिको छूटती हुई फिर रही है, H 
H आर अनेक देशोपर अपना अधिकार करके नवीन राज्यकी सृष्टि कर रही है, परंतु H 
m A ` 


वृटिशसिहने जिस प्रकार प्रबळ बलशाली रूप धारण j 
H इससे तो वृटिशसिंहक साथ संघिवन्धन करतेमें अपना कल्याण है । 


4i 


टाड gigaa इस AAA खाथबन्धनका क $ उल्लेख नहा कथा 


N हम Aata 
दाकर उस विवरणका संग्रह करनेळे लिये तेयार हुए 6 । आचिसन साहबने अपने 


बनाये हुए ग्रन्थमें लिखा है कि “ राजपूत राज्यॉपरले युसल्मानोका प्रसुत्व लोप होनेके 
महाराष्ट्रोक प्रसुत्वका विस्तार हुआ । सन्‌ १८०३ ईसदीने अंग्रेजोंके साथ AA- 


९ 


रक महारा जका राजनेतिक संधि स्थापित हुई । उस समय जनत सिंह जयपुरके 
हाराज थ । सहाराष्ट्रोंक साथ युद्ध उपस्थित दोनेके खमय गवनमेंटनें जो साधारण 
जनीते Gast अवल्स्वन किया, अर्थात्‌ जिस राजनीतिके अनुसार राजपूत राजाओं - 


का अपना THA ठहराकर सहाराष्ट्रका 1हन्टस्थानस कालया विचारा था उखा 


9 


नातेक अनुसार सन्‌ १८ इसवाम जयपुरक महाराजके साथ गवनसेण्टका एक 
साधपत्र तयार किया गया ?? | 


# 
Li 
H 
रजि 
# 
H 
# 
H 
H 
H 
A 
H 
i FAN महाराज जगतूसिह अग्रेजाके साथ संधि करनेके लिये राजी हो गये थ, 
# परन्तु न्ठु गवनमंट इस GAT आारततरपपर अपनी प्रभुता तथा इनके समान प्रतापका 
i वेस्तार न कर सका थी, इस कारण जगतूसिहने अपने हस्ताक्षर a देकर केवळ साधारण 
i राजकाय मेत्रीका स्थापन संबन्ध करना स्वीकार किया | इस्ट इंडिया केपनीने शीघ्र 
H sq 
H 
A 
H 
H 
A 


इस प्रस्तावका स्वाकार कर लिया | इस प्रकारसे महाराज जगर्तासहक साथ सरन्‌ 
२ द.म गवचमण्टका ie ।ढाखेत खंधिपत्र तयार किया गया | 


सान्यथपत्र | 
a A के. an i $ e Mae 
माननीय अंग्रेज इस्टईडिया कम्पनीके साथ राजराजेन्ट्र सवाइ MNAE 


वहादुरका मित्रता ओर संधि सम्बन्धबूळक यह संधिपत्र महिमवर मार्किसवलसर्ळा 
टदा 


सेण्टपाटिक आदि मह्दासंभ्रान्त उपावियाँसे विभूषित महा महिमवर. दे 
राजराजश्वरक HAAT प्रिवाकालेळर, समस्त त्रटिशाविक्रत sate AMAT गुत? 
जंनरळ, और भारतवर्षमे स्थित समस्त eaaa aga जनरळका अधिकार प्रात 
H साववंधनक लिये सपण MAIAT, महामाहिमवर जनरळ (TIS, भारतवषर्म 
A स्थित eagat प्रधान सेनापातिका माननीय अंग्रेज इस्ट इंडिया कॅपनाक qad 
4 और महाराजाधिराज राजराजेन्द्र जगतासिद्द ASCH उनक पक्ष्म TAD उत्तराधिका । 


oy 
टी) R x 
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5५ ____ जयपुरका NRTA ४ (६२१ } 
SCOTS: SC ICICI ICCA RIC चेऽ 


प्रथम थारा--मारनीय अंग्रेज इस्ट इण्डिया कम्पनी और महाराज जगतसिह agr- £ 

f ठु तथा उनके भविष्य उत्तराधेकारिय[सें दढ आर चिरस्थाई भित्रता तथा संधिका सम्ब- it 

ep न्थ बन्धन स्थापित हुआ | i il 
ह A q ~ A r. o, आ चे ` 

दूसरों वारा-।कसी कारणसे दोनों राज्यामें सित्रता होकर भी किसी ओरके शत्रु i 


4 आर मित्र दोनों पक्षक शत्रु और Maar गिने cian, और दोनों राज्य ही चिरकाळके | 
(4 लिये इस व्यवस्थाकी ओर ध्यान रक्खेंगे । 


i MAU धारा-महाराजाधिराज इस समय जिस sas अधिकारी हें, माननीय 
4 कम्पनी ALSA देशक शासनके AFAN हस्ताक्षेप नहीं करेगी ओर न उनसे कर ले 
Wy सकती है । 


kf 
B 
B 
E चौथी घारा--माननोय कम्पनीनि सम्पूर्ण हिन्दुस्तानके देशॉपर अपना अधिकार [ई 
| कर लिया छे,यदि माननीय कम्पनीका कोई शत्रु उन देशोंपर आधिकार करनेके पू्वक्षण fe 
प्रकाश करे तो महाराजाधिराज कम्पनीकी सेनाको सहायताके लिये अपने अधीनकी i 
समस्त सेनाको भजेंगे,और उस शत्रको भगानेके V4 वह स्वयं अपनी सामर्थ्ये दिखावेंगे, H 
तथा ag अपनी मित्रताका यथार्थ परिचय देनेमें किसी प्रकारकी कसर न करेंगे । B 
पांची धारा-जिख कारण adaa सन्धिपत्रको दूसरी घाराके अनुसार मित्रता £ 
स्थापित हो कर--शत्रुओंके हाथसे महाराजाथिराजक अधिकारी राज्यकी रक्षाके पक्षभ g 
माननीय कम्पनी प्रति धूस्वरूपस कही जा रही है, महाराजाविराज इस स्वीकार करते हैं; pp 
यदि उनके साथ अन्य किसी राजाका विवाद उपास्थित दो जाय तो महाराजाधिराज कँ | 
सबसे पहिले गवर्नमेण्टके निकट उस RAS कारण कहे, आर गवनमेण्टक प्रीतिभावसे a 
झाडेके भिटा देनेकी चेष्टा करेगी । यादि विरुद्धपक्षक दोषस lve प्रकार डाचत १. 
सीम्रांता न की जाय तो महाराजाधिराज कम्पनीके निकट alls सहायताका प्राथना 
कर सकते दें । उपरोक्त अवस्था SAI उस सहायताकी प्राथना ग्रहण को जायगी, आर 
महाराजाधिराज इस बातको स्वीकार करते हे, È इस प्रकारसे सहायताका समस्त व्यय Hh 
भारतवर्षके अन्यान्य राजाओंसे जिस भांति लेनेको व्यवस्था हुई & उसा प्रकार दमस | 


A 


लिया जाय | 
Boat घारा--महाराजाधराज इस बातका स्वाकार करते इ TH, TNT वह य 


AX अपनी सेनाके प्रभ हैं परन्तु युद्धके समयभ और संग्रामको पूर्व तेयारीके समय 
अपनी सेनाके साथ जहां अंग्रेज सेनाका दुल नियुक्त रहेगा वह उसा अंग्रेज AES 
प्रधान सेनापतिके उपदेश ओर उसकी सम्मतिके अनुसार कार्य कर | .. 


EOCENE 


किसी अंग्रेज वां फराखीसी वा TOTS अन्य [कसा 


j z > TPO ea 
उपायसे उसका रक्षा ARI कर AB Ft ~ जरा डे 
ऊपर लिखा हुआ सात AA युक्त सन्धिपत्र महामदिवर ANS ISS S, 


OO TTE 
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(६२९) राजस्थानइतिहास-भाग २ l ६६ 
IR AT TP AR CRS TCSII MT शया 


Roba bitty, 


fat: 


के दिसम्बर महीनेकी बारहवीं तारीखको तैयार किया गया और उसो Ra उसपर | 
हस्ताक्षर करके सोहर ढगा दी गई | महामाहिवर सकाडेन्सिळ गवनेर जनरल> हस्ताक्षर A 
S होकर तथा मुहर छगकर ऊपर छिखी हुई सात NA युक्त सन्धिपत्र महाराजके R 
H हाथमे दिया गया,महामाहिवर जनरछ लेकका हस्ताक्षर और मोहर छगा हुआ यह वर्तमान |? 
a सन्धिपत्र महाराजन लोटा दिया । ( हस्ताक्षर ) वेळेतळी । 


गेज 


i सकाडेन्सिळ TaN जनरल द्वारा यह्‌ सन्धिपत्र सन्‌ १८०४ H 
& | कस्पनीकी मोह्र.| gaa जनवरीकी १% तारीखको सान्य तथा स्वीकृत हुआ | H 
( हस्ताक्षर ) जी, एस, बारलो | ii 
| जी० डडनि। H 


~ 


| इस सन्धिपत्रको देखकर पाठकगण सरळतासे जान sist कि aia गवनेभेण्ट H 
H 
| 
A 


e 


यथाथ मित्रभावसे ही महाराज जगतूसिहको प्रबळ बृटिश शाखनके अधीन बाहरी ga- H 
ओके हाथसे रक्षा करनेके लिये सम्मत हुई । इस समय महाराष्ट्रगण अपने भयंकर 
अत्याचारोखे जयपुरको क्षारखार कर रहे थ इस कारण अंग्रेज गवनेमेण्टकी सहायतासे 
हो जयपुर राज्यकी रक्षा करना महाराज MANASA कल्याणकर समझा, विशेष करके 
यद्यापि उक्त Bas आमेरराजने जंग्रजोंढी अधीनता स्वीकार कर ळी, परन्लु जब sel 
इस सान्धसूत्रस गवनमेण्टको एक कोडी भी करकी न दी ओर गवनभेटत आमेर 
राञ्यके भीतरी झासनपर इस्ताक्षेप नहीं किया तब आपको भी अवश्य ही मानना 
gb होगा कि यह सन्धिपत्र ग्रवनमेण्ट और महाराज जगताखह इन दोनोके लिये समान 
॥ सम्मानदायक था | 
ip यद्यपि आमेरपाते महाराज जगतूसिंदने अंग्रेज कम्पनीके साथ सन्धि कर ली थी, 
कन आर उस सान्वपत्रपर हस्ताक्षर भी कर दिये, परन्तु अत्यन्त दुःखका विषय है कि, 
4) उनका वह मित्रमाव अधिक दिनतक स्थिर न रह सका । आचिसन साहब अपनी पुस्त- 
_ ३8 कमें लिखते ह, “क्रि जयपुरके महाराज सन्धिपत्रमें लिखे हुए अपने कतेः्य BAB पालन 
62 SU त्राट करने Si, ओर लाड कनवालिसन भी देशीय राजाओंके मित्रता सम्बन्ध- 
H बल्धनका एकबार हा. तोडनेका विचचार किया था। उन्होंने स्पष्ट प्रकाशित कया 
H था [क जयपुर राज्यके साथक्र समस्त सम्बन्ध बघन दूर किये जाय, क्याॉक गवन्षमण्ट 
H जित भावस जयपुरके राज्यकी रक्षा करनेके लिये तेयार हुई दवे उस भावस वह उक्त 
ईक राज्यको रक्षा न कर सकेगी । ?? यह तो लिखा किन्तु महाराज जगतूसिदने सावबन्धन 
७ स्वीकार करके भी. सन्धिपत्रकी किसी २ धारका पाछन नहीं किया | परन्तु उन्हाने 
` कोनसा अपराध किया था सो किसी इतिहासस भी नहीं जाना जाता, हमारा ऐसा 
चार ह कि लार्ड कार्नवालिस जिस समय ARAS गवेनर जनरल TAIT NATS 


, उस समय उन्होने देशीय राजाओंके सम्बन्धमें एक स्थायी मूळनीतिके अवळम्बच T 


RI 


आकि 
साइस नहीं किया, war विदित होता है फि उनके मतल देशीय राजा: fe 


ण्टके पक्षम imeri नही था, इसी लिये Se 
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६७ जयघुरका इतिहास-अ० ४. (६२३) 
ट 
3 देशीय राजाओंकऋी स्थिर की हुई पृत्रेसंधिक भी व्यर्थ कर दिया, और इसी कारणसे i 
/> महाराज जगतूसिहपर संधिपत्रको किसी घाराके Sa करनेका वृथा दोष लगाकर 8 
£? उक्त संविक्रा भी व्यथ कर दिया था । हमारे इस अनुमानर्का सत्यता आगे आप ही FP 
६५ मालूम हो जायगी । i 
५ यद्यपि TAAL जनरल लाड BASE महाराज जगतूसिंहको संधिपत्र भग कर- (३ 
£५ Amg बताकर उनके साथ इष्ट इण्डिया कंपनचीके समस्त बंथनोंको तोडनेकी आज्ञा दो. $3 
c) परन्तु आचिसन साहब उक्त सन्तर्न्याके पछ वर्णन कर गये हूँ, "के लांड कानवालछिसकी १० 
!» उक्त आज्ञाको सुननेके पहिले ही महाराज जगतूसिहने हुळकरके साथ युद्ध करनेके समय ३ 
:- oS Ses साथ सलीभांतिते योग दिया और अपने पहिले सम्मानको फिर प्राप्त कर $ 
2) छिया, इसी कारणसे GS SHA महाराजकी चिरकाळतक सहायता BEB प्राज्ञा का । i 
S लाडे कार्चेवाछिस इनके सम्बन्धमें जिस मूलनीतिके सूत्रको नियुक्त कर गय, सर जाजव- 82 
$ did भी उदीका aasa किया,परन्तु लाड SHS विशेष प्रदिवाद BOAT सर जाजे- 5} 
९ वाळोंने साधारण राजनीति ओर सरळ CTAB रक्षाक लिये जयपुरराज्यक MATT- ८; 
+) seqqeqa दूर कर Rane हमोरे पाठक इससे Nei जान गये होंगे कि ईस्ट इण्डि- £: 
y या कम्पनी और महाराज जगत्सिंह इन STATA ATT करवेशा कान अरावा था । > 
£$ महाराज anda संविपत्रक्री eA बाराका भी पाळन नहा करते इसीस छाड ६ 
a कार्नवाडिपने daaa तोडनेकी आज्ञा दी परन्तु जब te उस आज्ञाक प्रचार Alto Fe 
£7 बिले ही महाराज aaga सेवापति लाडे SHS साथ मिळकर TAA परम हू 
८६ शत्र हुळकरके साथ युद्ध किया, जव कि उच gea सवापातक संधिमतके para 3 
F रक्षा की जाती थी तब सर AASB उक्त आज्ञाक्रा प्रचार करना ries ee ही 
3 मूलक था | इसल स्पष्ट जाना जाता दै कि कम्पनीने ही प्रतिज्ञा भंग क । हल SITS ह | 
rt हानि न हुई, परन्तु अंतमे जयपुरपांते महाराज 5 
६६ भग हानसे तो कम्पनोकी = de alt र 
>) जगता aT आन | 
i j phe anaiaz आमेरके सिंदासनपर विराजमान देकर गवनमण्टक साथ 


उन साः 
जनैतिक अलुष्ठानमें wit परन्तु दुर्भाग्यका विषय है कि वृटिश TAGE = i ‘ “ai 
कारण ही समस्त सम्बन्ध ताड RA | जयपुर राज्यका किए FAME! छ कही करके 
BURRS भस्म करने लगा | जयपुरके महाराजने संधिपत्रपर TAT 


घारण किये थ; 
:) gira सेनापति जनरळ SHH साथ मिलकर gers वठ श करनेका संक- 
न à महाराष्ट छटेरोंके दळने महाराज ATLA खना 
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os ert: 
समस्त रजवाडा इस समय अवनांतेकी सीढीपर पहुँच गया था, इसी कारण महाराज 
जगतूसिहन इस शोचनीय काण्डमें हाथ डाला और प्रथम राजपूत वौरोके योग्य 
ACT, तथा बढविक्रम ऑर पंडिताई दिखाकर कार्य किया । यद्यपि वह इस आति 
ऊँचे यशक संग्रह क (नमे समर्थ भी थे, परन्तु अंतमें कलंकित हो गये । इन घटनाओंका 
वणेन राजस्थानक दो स्थानोंमे TAS हो चुका हे, उन दोनों घटनाओंके साथ महाराज 
जगतसहका विशेष सम्बन्ध हे इसीसे महाराज जगतूसिहके शासनवृत्तान्तको संक्षेपसे 
उल्लेख करना विचारा हे । 

जिस समय महाराज ATG आमेरके सिहासनपर विराजमान थे उसी 
समय मेवाडके 1सहासनपर महाराणा भीमासिह औरं मारवाडके सिंहासनपर महाराणा 
मान[लहजी विराजमान थे । यह्‌ तीनों राजा बराबर थे । मानाधिहके साथ उनके 
अधीनको सामन्त मँडडीका मेळ नहीं था | विशेष करके मारवाडके प्रधान सामन्त पोक- 
णक AAU सवाई[सहक साथ महाराज मानसिंहका इख समय घोर विद्वेष उपस्थित 
हुआ | GAR अपने स्वाभाविक कोधके वर्शाभूत हो मानसिहको किसी न किसी उपा- 
यसे सहासनलें राहत करके अपना मनोरथ पूर्ण किया था उनके उस मनोरथके सफल 


० आलि 


हात हा इस समय आर भा केतने दा कारण उपस्थित हा गथीमान।खहक Wes महाराज 


watag सारत्राडक [सहासनपर विराजमान थे,उन भीमीसहकी रानीने इनके स्वगंवासी 
हानपर Sear ANGE एक पुत्र उत्पन्न हुआ | सवाईसिह उस राजकुमार धोकलासेह- 
1 मारवाडक [लहासनका आधिकारी वनाकर उसीके सहारे मानासिंइको विपत्तिके 


जालभ डाळनका तैयार हुए । नीतिचतुर सवाईसिहने विचारा कि में इकळा ही 
सरळताख मान।सहका ।सहासनसे भ्रष्ट नहीं कर सकूंगा, इस कारण उसने छिपे 3 
TAA पलाया । उन्हाने विचारा कि इस समम आमेर और मारवाडके अधीरवरॉमें 


याद कला प्रकारसं झगडा हा जाय तो इस saaa dagiga सिंहासन प्राप्तिका 
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समस्त रजवाडेन “ फलनलिनी ” रूपसे प्रासिद्धि प्राप्न की | उस रूपवती कृष्णकुमारीके 
साथ रत मारवाडपाते भीमालिहके विवाहका प्रस्ताव पहिळे ही उपस्थित हुआ था; 
परन्तु भामासहका मृत्यु ARSH ही हो गई, इसीस वह प्रस्ताव भी दूर al गया । 
Gigga UJAZ उस समय उस FNF ऊपर लक्ष्य करक समस्त 
रजवाडम भयकर उत्पात मचाने लगे | इन्द्दोन प्रकाशमें तो मानसिहर्क साथ (HAA 
का आर गुप्रभावथ्ष पड्यंत्र करके आमेरपति महाराज जगतसिंहके पास यह प्रस्ताव 


भेजा, “ राणा भीमसिंहकी कन्या अत्यन्त रूपददी दै इस कारण आप उसके साथ 
विवाह करनेके RA राणाके निकट समाचार AIÀ सवाईसिह्द इस बातकों भर 
भांतिस जानते थे कि महाराज जगतूसिंदद ' अत्यन्त इ-्द्रियपरायण पुरुष हैँ, वह कृष्ण 


कुमारीके रूपछावण्यकों सुनकर अवश्य. ही. उस. रसणी-रत्नकी wigs लिये चेष्टा 


T: Serre 


मारग स्वच्छ हा जायगा | क्रमानुसार उस कल्पनाकायके परिणत हात ही एक FATAL j. 
आ पहुचा | मवाडक महाराणा भीमसिहके Aaa कुष्णक्रुमारी नामकी एक ६: 
कन्याने जन्म लिया, और कुछ समयमे उस अनुपम रूपळावण्यतासे युक्त कन्याने £ 
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~a A 

करंगे, ओर वास्तवमे ऐसा ही त यी ef 
= a ROTH ऐसा ही हुआ, महाराज जगततसइने उसके मुखसे क्ृष्णकुमारीकी $] 
सुन्दरताको सुनते हा सवाईसिहकी सम्मतिके अनुसार बहुतसा धन खर्च करके £? 
च्च को ` ~ OOS A ALA 

IT हजार संनाका मेवाडमं भेज पद्या आर विवाहका प्रस्ताव लेकर एक माननीय in? 
दूत भी उनके साथ भेज दिया | B 


fa 


nr ox 
Hott > MY 


a ओर संबाईलिंहले जगतूसिंहको उत्तेजित करके जत्र. सुना कि आमेरसे ६? 
मेवाडको उपटोकन द्रव्य भेजे गये हैं तव तुरन्त ही उसने मारवाडपति मानसिंहकी 11 
सभामें जाकर भित्रभावसे कहा:-- महाराज ! मेवाडपति राणा भीमसिंहकी रूपवती H 
नाडना SUGARS साथ सुतक महाराज भीम्िहके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित हुआ & 
था, इस समय जयपुरपाति जगतूसिंहने उनके साथ विवाह करनेके लिये उपहारका द्रव्य { 
भेजा हूँ । यादे जगत्‌सिहको कृष्णाकुमारी मिळ गई, तो इस खंखारमें आपके कळंककी 5 } 
सामा न Cait | माखाडके भधीइवर रूपसे ही भीमसिंहके साथ कृष्णाकुमारीके विवाहका g 
प्रस्ताव उपास्थित हुआ था, आप उसी मारवाडके fagraage विराजमान हैं, इस 
कारण आपके बद्ळेभें यदि जगतूसिंह कृष्णाकुमारीका पाणिग्रहण करनेमें समर्थ हॉ तो | 
मारवाडके खिंहासनके कलंककी सीमा न रहेगी ! ” जातूसिंहके समान महाराज D 
मार्नासह्‌ भी उन सबाईसिंहकी चतुरताके जालमे फॅस गये | वह aia ही तीन हजार |] 
राठीरोंकी सेनाको साथ लेकर बाहर निकले | हीरासिंह नामक एक धनलोभी सैनिक £ 
भी सेनासहित सानसिंहके साथ आ मिला, जगतूर्सिहने जो चार हजार सेनाके साथमें & 
उपहारद्रव्य भेजा था, उसके भेवाडमें बिना पहुँचे ही मानसिंहने उनपर आक्रमण करके £$ 
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ag समस्त द्रव्य छूट लिया, और जयपुरकी सेनाको छिन्नभिन्न करके -भगा दिया। 
सवाईसिहकी कामनाके पूर्ण होनेका यही पहिला सूत्रपात हुआ | 

मारवाडपाति मानांसहने जो आभेरपति जगत्‌लिहकी समस्त सेनाको छिन्नभिन्न £ > 
करके उसके समस्त द्र्य छूट लिये थे इससे जगतूसिहके हृदयमें भयंकर mA $; 
प्रज्वाळित हो गई, इससे उन्होंने अपना अधिक अपमान जाना और मानसिंहको इसका ह 
उचित दंड देनेके लिये और अपने सम्मान और गोरवकी रक्षाके लिये आमेरपति अत्यंत | 
क्रोधित एवं उत्तेजित ह्यो गये, परन्तु इसी समय वे एक भारी विपत्तिभें पड गये । इस A. 
समय मद्दाराष्ट्रोके नेता सेंधिया केवळ रजवाडेके राजाओंमें आत्मविग्रहकी अग्नि SET 
दित करके किसी पक पक्षका अवरम्प्रन कर अगणित घन छूटनेमें. ळग रहे थे । 
मानसिंहके साथ जगत्थिहके झगडेका समाचार पाते ह्वी Geli maaga नुता i 
धन पानेकी इच्छा प्रगट की और उनसे यह कहला भेजा के यदि तुम इसका AT 6 
धन नहीं दोगे तो इम तुम्हारा अळी भातिसे नाश करेंगे qeg आमेरपाठि TTA Et B 
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A, € ÈA ~ ४५ Raa ` ~~ त 
सेन्धियाकी बातपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, इससे सेन्वियाने क्रोधित ei 

झि में ऐसा उपांय अवश्य ही करूँगा कि जिससे ऋष्णाइमानक्ा IA ees 
£ साथ न at | वास्तवमें सेन्धियाने ऐसा ही किया | उसने मेवाडपर आक्रमण करनक 


y डिय एक महाराष्ट्र सेनाको.उंदयपुरकी ओर भेज दिया | 
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छुप्रप्रताप हतबळ राणा भीमसिंह महाराष्ट्रोंके Ws आनेका समाचार सुनते ही 
अत्यन्त भयभीत हुए और जगर्तासहसे अपनी सहायताके लिये उन्होंनें प्राथना की, जगतः 
सिंहे सेन्धियाको युद्धकी तैयारीसे जाता हुआ देख और उसकी प्रतिज्ञाका समाचार 
सुनकर राणाकी सम्मतिके अनुसार एक दूतके साथमें कई हजार सेना सेवाडकों wa दी | 
सीसोदिया और कछवाहोंकी Gara मिलकर, महाराष्ट्रोकी सेनाके ANEN बनेका 
सामे रोक दिया । सेंन्धियाने सवले Wes महाराणा alates पास यह प्रस्ताव 
भेजा कि “आप किसी प्रकारसे भी जगतसिंहको अपनी कन्या नहीं दे सकेंगे । 
जयपुरकी जो सेना मेवाडमें आई है, उस सेनाको ओर जगतसिंहके दूतको आप 
शीघ्र ही मेवाडसे विदा कर दें । ?? यद्यपि महाराणा भीमसिंह इस सक्षय अत्यन्त हीन- 
बळ थे परन्तु उन्होंने साहसमें भरकर Teas प्रस्तावको स्वीकार न किया 
वरन इसके विरुद्ध वे कुछ ऐसा उपाय सोचने लगे कि जिससे सेंधिया Was 
न आ सके । परन्तु महाराष्ट्रकी सेना अपने वाहुबछसे सीसोदिया आर आमेरकी Teles 
द्वारा रोके हुए मागेको स्वच्छ करके मेवाडमें आ पहुंची ओर उसके साथही साथ काला” 
न्तक यमराजके समान स्वयं लुटेरोंके नेता सोनिया भी उदयपुरको राजधानीमें आठ 
हजार सना साथ लिये हुए आ पहुँचा | महाराष्ट्रेंक अत्याचार ओर उपद्रवोंको स्मरण 
H करके महाराणा भीमसिंह अत्यन्त भयभीत हो गये आंर अपनी सामश्य न देखकर 
सेन्धियाकी सस्मतिके अनुसार ही काये करनेको वे सम्मत हो गये । सँघियाको 
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क Sod A ~ ` ba 

z agaa महाराणा भोमासहन आमेरपातिके दूत आर Taal सेनाको मवाडर्स 
~ A aa SN 

W बिंदा कर दिया । जयपुरको सना जिस रास्तेसे आइ थी उसी रास्तेसे हॉकर 
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Se इस ओर महाराणा जगतूसिह मानसिंहके विरुद्धमे युद्धका विचारकर,चतुर सवाइ- 
a सिंह भीमसिंहके पुत्र घॉकर्लसिहको लेकर जगतूसिंहके साथ आ fas | जगर्तासहने 
£ धौंकठर्सिहको मारवाडके सिंहासनके अधिकारीरूपसे स्वीकार किया और वे शीघ्र ही 
H एक छाख Gal सजाकर मारवाडको विजय करनेके लिये चळे | इतिहासखे जाना जाता 
A हुं कि, जयपुरका कोई राजा भी इसके पहिळे एक लाख सेना लेकर युद्ध के छिये 
हीं गया था, इस कारणः andes एक wea भी अधिक सेनाका सर्द 
करना wares wavs हेतु'या | विशेष see, जयपुरका खजाना A 
age धनसे पूर्ण था | जगतसिहने उसी धनके बळच महाराष्ट्र और पठानोंको झी अपने 
दुळमे मिला छिया | गांगोळी नामक स्थानके पिछे aga मानसिंह एक बार ही परास्त 
हो गये थे और मारवाडके संपूर्ण सामन्तोने सवाईसिंहकी उत्तेजनाले मानासहका 
पक्ष छोड कर जगतूसिंह्का पक्ष लिया । जगतूसिह खरळताख विजय प्राप्त करक आपन 
गौरवान्वित जानने लगे | मानसिंहके भागेत ही जगतसिदके अन्यान्य नता 
Sue जाकर agadi घन ओर सम्पत्तिको छूट feat । मानादि अ 
wea विचारा कि यह स्वयं ही अब कृष्णाकुमारीके विवादका प्रस्ताव नह 
o ce अभीतक TET 
ही चतुर सवाइसिहने बाधा देकर कहा कि ' मानास 
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lacs हुए ह्‌, सानासहका भळीभातिसे परास्त कर सेवाडसे जाकर कृष्णाकुमारी- 

का पाणग्रहएण करना आपका अत्यन्त कतव्य | 22 जगतास सवाइसहका 

Q 

agare जाळ पाहूलेस हा स गय थ्‌ इस कारण Sela इस कायके करचेका भी 

निश्चय कर [लया | a 
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MTR युद्ध परास्त होकर अपनी राजधानी जोधपुरको चळे गये | जयपुरके महा- ु 
सजका (वजय सनान शोत ही जोधपुर राजधानीपर जाकर अपना अधिकार किया 1 5 


ASA 


स य ळक स 
as [यासह कलके यातर चळ गये। महाराज जगता Ae भा तुरन्त ही किलेको जा वरा। 
जाए SA सचा छः महाचतक बरावर किलेको घरे हुए MSH वपो करती रही 
परन्तु (क? जय न हा सका, मानासह अतुल पराक्रम करक अत्यन्त सामान्य सेना 
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५ ताथ छ उस ANG कळक रक्षा करते रहे, छः महीनेतक निरन्तर एक wa सेना किलेको 
५ AC पडी रही, इसमें जगत्‌थिहका बहुत धन खपे हुआ,तो भी इनका वह परिश्रम सफल 
; न हुआ | दुभाग्यवश छः महीनेके पीछे विजयी जगतूर्सिहका भाग्य भयंकर जलद- 
) 
) 
9 
2) 
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i 
AS 


Ne ANd PB BODO OT. 
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जाळते ढक गया । इनकी ANA असीरखा नासका एक पठान नियुक्त था, उस 
AHL अपने अधीनकी सेनाको साथ लेकर स्वाधीतभावसे CRWN जाकर मार- 
/ बाडके अनेक TAI ZEAR करके बहुतसा धन इकट्ठा कर लिया । इससे जगतूसिंह 

अत्यन्त ही अप्रसन्न हुए ओर gid अमीरखॉको दमन करना आवश्यक विच्यरा | जब 
TH यह समाचार सुना तब वह डेऐभ न आकर पढिलेके समान जिधर तिधर 
$ लूटने ढगा | इस आचरणसे जगतूसिह ओर मी कुपित हुए और उसके साथ युद्ध 
करनेके लिये अपनी एक सेना भजी | अमीरखाते ज्यों ही देखा कि महाराजकी सेना मेरे 
साथ युद्ध करनेको आ रही है त्योंदी वह वहांसे भाग गया | अमीरखेंको भागता हुआ 
देखकर जयपुरको सेना भा बहुत दूर तक उसके पीछे २ गई आर अतर्भ जयपुरक बाहर 
सेनाको रखकर सनाके नेता स्वयं जयपुरमें चळ गये! इस सुअवसरकों पाकर अमीरखाने 
उक्त जयपुरकी Var आक्रमण करके उसको एकवार ही परास्त कर दिया और 
अपनी सेनासहित जयपुरमें जाकर अरक्षित राजधानीको छूट लिया । जब जयपुर- 
) पति SANRA यह सुना तां अपने राज्यकी रक्षा करना अवश्य, कतव्य 1बचारकर 
वह जोधपुरसे चळ आये | इनके जाते ह्वी राठोरकी संतान इनपर आक्रमण कर समस्त 
द्रव्योंकी छूट Wat | महाराज जगतूलिंह इससे महा अपमांचत AL कलक दाकर 
अपनी राजधानीभे AS आव | इसं युद्धम महाराज जगताहका खजना बहुतसा साटा 
डा गया और इसी भांति भगाणित सेना थी नष्ट हो गई। जगतासंहक TAH यहद 


ह्‌ 
राजनैतिक अभिनय महा अपमानदायक हुआ, इसमें कुछ भी संदेह Tal l 


इस युद्धमें बहुतसा खजाना खालो हो गया, बहुतखी सना नष्ट हा. 7६, जिला ; 
TE इस समय अत्यन्त Haas हो गये; जिस राजनान्दर्नी RE एउ 
उनका इतना उद्योग, इतना धनव्यय और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ था, RS SESH 
ग्यसे वह उस कृष्णाकुमारीको न पा सके, TH युद्धको इच्छाक पाछ महाराज ATT SE 
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क्रमानुसार महाराष्ट्रा आर पठानाक द्वारा सताय गये | हुळकरका खनान FIAT 
आमेर राज्यपर आक्रमण करके बहुत ERIC अपना आधकार कर ल्या; geirg 
AHA TH नामस बहुतस देशापर आवकार P ARIAT उन समस्त 
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देशोकी AAA स्वयं भोगता था | सारांश यह हे lh [पंछळ कई वषातक आसर 
राज्यकी अत्यन्त ही शोचनीय दशा हो गइ था । | 
महाराज जगतसंह& जीवनके AWN राजनोतिक अनुष्ठान Few गवनेमेण्टके | 
साथ फिर संघिवन्धन स्थापित हआ खो हमारे पाठकोंको पाहिळे ही ज्ञात हा चुका ह कि 
सन्‌ १८०३ SAAN Bis ASAT महाराज जगत[सहक साथ AGT स्थापत करक 
संविबन्धनमें नियुक्त हुए ओर महाराज जगतासहने उस सावपत्रक सतख वराटिशसेना 
पति लॉड SES साथ मिलकर महाराष्ट्रोक नेता हुळकरके साथ युद्ध भा किया पर लाड 
रवालिल ओर उनके स्थलामिषिक्ने अन्यान्य रूपस्‌ उस मित्रताका Age 
छन्न कर दिया । Bea गवनमेंण्टक प्रतिज्ञामंगस्र जयपुरपांते BANGE अत्यन्त 
बळ होनेसे अत्यन्त giaa Aaa आर परितापित हुए ai यह सहजन 
अनुमान हो सकता है । आचिसन साहबने अपनी वनाइहुई पुस्तकन लखा 2 
८ इस मित्रता और संधिबंधनका अंग करना कर्तव्य कमे हुआ था या नहीं ? 
म, गवनमेण्ट ( विळायतको कोट आफ डाइरेक्टसं ) न इसका ।वराप सन्दह- 
युक्त बताकर इसका [विचार कया था,इस कारण सन १८१३ इसवास हास गवनभेण्टने 
यह आज्ञा प्रचार की [कि जब अवसर आवेगा तब फिर जयपुरराज्यको अंग्रेजी 
रक्षाके आधीनमें ग्रहण किया जायगा | इस समय नेपालके साथ युद्ध उपास्थत 
है पर जिस समय पिंडारियाकी दमन करके उनके साथ राजनैतिक बंदोवस्त किया 
जाय तबंतक इस मामळेको मुळतवी रक्खा है । सन्‌ १८१७ ६०में फिर जब सांधेका 
प्रस्ताव उपास्थित हुआ तव यहु प्रकाश किया गया [कै जयपुर राज्यको नवीन सार्थ 
करनेमें इस समय आग्रह नहीं है, परन्तु इसके पीछे जिस समय जेपुरराज्यने अपन 
स्वार्थकी रक्षाके लिये सावि करना विशेष प्रयोजनीय जाना 1क सम्पूण Heal 
£7 राजा संधिबंधन कर चके इं,इघर जयपुरराज्यके आधीन छोटे छोटे राजसमूह्‌ स्वतंत्रमावस 
गवनमेण्टक साथ खंविवंधन कर चुके हें तब अन्तमें जयपुरप्रति सन्‌ १८६८ ROH 
दुसरा ALCS साथ HAC BAIT बाध्य हुए | 
इस संविबधनके सम्बन्धमें कर्नल टाड साहब अन्य स्थार्नांम IAC & 1%? | 
“४ भारतवर्षकी gea गवनैमेण्ट, सनपूतानेक जिन सजाआका आश्रय देना चाहता 
इसमें जयपुरराज्यने सबसे पीछे उनका आश्रय लिया हे | इस राके अवळम्वनं 
ae सर्येदाके लिये शान्तिनादाक झात्रुओंको भगा दिया जा सकता ६; > | 
[वको उस धारामें जयपुरराजने अपनी सम्मति दुंनमें 1काचेतू भा Ea, 
1 वाळे कई एक सम्प्रदाय एक हे 
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जयपुरका इतिद्दाख-अ० ४. - (६२९) 
TO a OO Op OOO OO २ 
COUPLE येण्य 


हमारी युक्तियोंकी ग्रहण नहीं करेंगे इस समय पिंडारीगण एकबार ही £ 
विदाछत हुए हूं, पेशवा पूनासे बंदा हाकर गंगाजीके किनारे भेज गये हैं ओर भोस- f $ 
(2 


लाका अवनात हुई, Maar भयभीत हुआ ओर हुलकरने जयपुरसे नियमित करलनेके ८: 
५ अतिरिक्त बहुतस देशांका अपन अश्विकारमें कर लिया। मेदिनोपुरक युद्धसे उसके शासनकी ६ 
» MALAH बहुत रोक टोक हाना आरंभ g3 ह्‌ । 
3 यद्यपि राजपूत जाति अदृष्टवादी हे परंतु प्रायः दीघ सूत्रतासे अपन काथका 
३ उद्धार करता हू । हुळकरक Maia जस अमारखाचे जायदादस्वरूपस अथात्‌ सेना 
J दलके व्ययस्वरूपसे जयपुर राज्यके अनेक देश अपन आथिकारमें कर लिये थ आर तिय- 
४ सित कर भी ग्रहण किया था, एकमात्र उस अभीरखाँने ही इस समय जयपुर राज्यके 
समाजसे शान्तिका नाश कर अयको उत्पन्न किया था और अलक्ष्यमें उन जयपुर- 
पति महाराजको हमारे साथ संधिबधन aids लिये उत्तेजित किया | आधिक कया 
बही अमीखाँ स्वयं इस समय माननीय पमित्ररूपस मेट वृटेनके आश्रये बंशानुक्रमसे 
वंधुताक Was आबद्ध होनेका उद्योगी हुआ | अमीरखाँने ठीक इसी gga राजधानी 
जयपुरके अत्यन्त निकट माधोराजपुरा नामक WAR गोले Wa थे, आर जिस 
भाँतिसे कछवाहेराज हमारे प्रस्ताव तुरन्त ही अपनी Bead दे दे इस कारण अमा 
रखाँने उक्त गोळेको बर्पाकर अप्रत्यक्षके उपायस्वरूपसे हमे ग्रहण किया | आधरराजने 
संधि करनेके लिये क्यो आनाकानी की थी, उसका वणन नीचे किया जायगा”' । 

‘oq १८०३ इस्वी में जिस समय हमने जयपुरराज्यके खाथ पवित्र संघिवंधन 
किया था और हमारे Tad जिसका होना अत्यन्त आवश्यक विचारा गया था। उस 
समय हमने जिस उपायसे उस संधिवधनखे अपना उद्धार कर लिया, अथवा हमार संत्र 
उन जयपुरके महाराजको संधिभंगके अपराधसे अपराधी बताकर वृथा दोष SAAT था 
बह जयपुर राज्यके हृदयम मळी भॉतिसे अंकित था | उस विभिन्न राजनॉतिक AeA 
समय में जो मनुष्य राजनेतिक विषयों में लि थ जिस समय हमारे पूवराज्यक राज 
तिनिधिक्रा भेजा हुआ वह संधिभगसूचक पत्र जयपुरके दरबार में हमार दूतेन अषर 
किया, उस समय जयपुरके महाराजने उसके सम्बन्धमें.टढरूपसे प्रतिवाद किंवा आर 
उस संधिभंगके कारणसे जिस विपत्ति के आनेकी संभावना थी उस एक GIS 
लिये भी न भूलकर बे अंम्रेजजातिके प्रति उपयुक्त सम्मान दखानम झान्त न हर 
परन्त जयपुर राज्यका जा दूत वारश्रष्ठ GHH SUH स्थित at, उसन इसका sae 
: H और भी तीक्ष्ण शब्दोंका प्रयोग किया, आर यथाथ मघुष्यत्वक प्रकाशके BA Th 
£ होकर कहा कि “अंग्रेज गवनमंण्ट जबसे भारत स aga हुई ६. iao) 
E जाता है कि गवनेभेण्टने अपनी सुविधा और a के छिव ही सत कार्य गो 
} यह तो हम ORS ही कह आगे हे. कि इंटिश कस्पतोने GT हों साख T 
i ` थी. और टाड सहबकी उपरोक्त उक्ति इसकी पुष्टता भाकर TRI E l क्या 
(५ दूतने कहा.था कि HAT गवरैमेण्टने अपने सुभीतेके ऊपर विश्वास पाळून हे, 
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न्दू 

जयपुरके साथ संधिभंग करना यह उसकी प्रमाणमूलक प्रथम घटना हे, परन्तु इस इतने f 
दिनोंके पीछे कहते हैँ कि जब पछासीके युद्धमें अंग्रेजी: राज्य भारतवषेसे सबसे पा i 
स्थापित हुआ, तभी कळाइबचे असीचन्दके साथ उससे Wee विश्वासभंग किया था, १३ 
यही अंग्रेजोंके विश्वाखपालनका एहिळा चूडान्त निदशन हे । कम्पनीने किस कारणसे | 
जगत्‌सिहके साथ निन्द्सायरूपसे साधे भंग की, उसके संवन्धमें टाड साहबंन लिखा हे A 
कि वह साकिस आफवेलेसलीकी विस्तारित और उदार राजनीति थी; जिस राजनीतिके | 
सतसे सम्पूण देशीय राजाओंको भारतके छुटेरोंके विरुद्ध एकत्र संबन्ध करनेका प्रस्ताव ६. 
हुआ था, लाडे कानवालिसके मनके भावने और सामरिक राजनीतिने उसे एकबार {5 
हां व्यथं कर द्या, लाडे का्नवालिसने हमारे इस प्रबळ विस्तारमें एकमात्र हमारी 
वी दुदंशाको ही. निरीक्षण किया था | महा माननीय लेकने ( क्या देशीय और 
क्या यूरूपीय सभी जिनके नामको सम्मानके साथ स्मरण करते हूँ ), मध्यस्थ होकर 
देशीय राजाओके साथ जो मित्रता और संधिवंधन किया था, यदि उस मित्रता 
और संधिबंधनकी रक्षा की जाती तो वह समस्त देशीय राजा न जाने कितने कष्टसे | 
उद्धार पाते. इसका निणेय नहीं हो सकता, कारण कि गत थरद्ध शताब्दीमें रजवाडेका | 
इतना AE हुआ था कि समस्त राजाओंने दुराचारी महाराष्ट्रोंके अत्याचारोंस सन्‌ 
१८०३ इ० से १८१८ इंसवीतक, अथात्‌ प्रथम संधिभंगस दूसरे संधिबंधनके f 
समयतक महान GZ भोग किया था आर हमें यह भी संदेह हे कि अद्ध शतव्दीमें भी 1 
उनकी वह शोचनीय अवस्था बद्ळेगी या नही । Fe 
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_  ईपिह्वासवत्ता टाडसाहबन छखा हं के “हमारे ऊपर इस विद्वासकी वृद्धिका ओर 4 
सा एक प्रबळ कारण था कि,जव वजीरअळी जयपुरराज्यकी शरणमें गया तब हमने बळ {5 
करक उसका वहांख छान लिया । अधिक कया कहें यदि घोर अपराधी शत्र भी राजपूत ति 
जातका रारणम जावं तां वे उस शरणागत मनुष्यकी तन मन धनसे रक्षा करते हं । ef | 
शरणागतको आश्रय देना राजपूत लोग किस प्रकारसे अपनी :जातिका परम धर्म मानते a! 
४, हम इस इतिहासक Wes अध्यायमें उसका वर्णन करचुके हँ | जयपुरके महाराज 1% 
उस समय हमार आधोन अथवा कर देनेवाळे मित्रराजाओंमेंसे नहीं थे, परन्तु दमने {5 
>, WS उनका शरणागतको आश्रय देनेवाळे जातीयधर्मको उल्ळंधनके लिये विवश {शू 
किया, वह आश्रित मनुष्य नरहत्याकारी होनेसे हमारे मतमें क्रपापात्र नहीं हो सकता, ड्‌ 
8 पर उस वजीरअर्ळाको हमार हाथमें अर्पण करनेके लिये प्राथना करनेकी हमारी कोई 15. 

क्षमता नहीं थी ?? । | | 
संधिके सम्बन्धमें अंतमें टाड साहब लिखते हैं, कि जयपुरराज्यको उपरोक्त 
आपत्तियोंके अतिरिक्त और भी कितनी ही गुप्त और व्यक्तिगत आपाच 
संधि प्रस्तावके तिरुद्धमें उठानी पडी थी, उसका उदाहरण देते हैं. । एक अंग्रेज 
आया और उसने दरबारमें चारों ओर अपनी AB रक्खी, WS | 
तब उसने. मंत्रीसमाजपर आपत्ति की | 
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दूसरा आर समस्त सामन्त, जो विरकालस प्रचालित रीतिके अनुसार मन्त्रीस्वरूपसे राज- £ 3 
सभाम पद्‌ सम्मानका सम्भोग करते आय थ, इस समय समझ गये एक अब उन्हें उस ९» 
EAA अपना आधिकार हटाना पडेगा | जिसे इतने दिनोंतक छल प्रपंचसे अथवा ag- 
; प्रयोग तथा ACT BUG अपने अधिकारमें भोगत आये हे, इस कारण इन्होंने 
आपातत उपास्थव SAT We न की | आमेरराज ओर वृटिश सरकार गवनर जनरछस i 
सान्धस्थापनके समयमें कडं एक प्रधान अपत्तियां उपास्थित हुई थीं; परन्तु छाड देष्टिसने 
जिस साधारण राजनीतिका अवलम्वन किया था यादि वह उस नीतिके अनुसार जयपुर | 
राज्यको अंग्रेजोंके अधीनमें न करते तो उनकी उस नीतिके अंगकी हानि होती । इस 
समय जल्दी ९ कितनी ही घटना हुई थी । अमीरखांकी जयपुरमें उपास्थत-रजवाडेकी हट 
पताकाको महाराष्ट्रोंका लोप करना--ओर अजमेरके किलेके ऊपर पताकाका छगाना-- ६ 
अन्तमें शीघ्रतासे अनिच्छायुक्त भाव-सन्‌ १८१८ इसवीकी दूसरा AISE १० धारा. £ 
ओंसे युक्‍त एक GATAI जयपुरक महाराजने अपनी सम्माते प्रकाश को आर उसीसे i 
कछवाहेराज अपने वेशानुक्रमंसे करदपदपर नियुक्त हुए | H 
महराज जगत्‌सिंहने किस कारणसे अग्रजोके साथ फिर सान्ध की थी, आचिसन (ई 
साहवने GAS टाड साहबकी उस उक्तिक्रो भळीभांतिसे प्रकाशित कर दिया g, FA कारण at 
हम इसके सम्बन्धर्मं अब कुछ आविक कहनेकी इच्छा नहीं करते | परन्तु महाराजा 
| जगतासंहक TH यह दूसरा सान्व पाहूल सान्चपत्रका AIA AAN हानकारक हुई, 
' अधिक क्या कहें स्वये खन्धिपत्रको पढकर ही पाठक भळीभांतिस समझ TAT [के कम्प- न 
नीने आमेरेराज्यसे Wes एक काडी भी करको नहीं ढी थी, परन्तु इस TAC MATAH a 
जयपुर महराजको चिरकाळके लिये कम्पर्नाको कर देना पडा, उस ATAR हम B 


re 
नीचे प्रकाशित करते ह्‌ । sf 


सन्धिपत्र | FR 
i 


a 


gaia अंग्रेज ईस्ट इण्डिया कम्पनी और सवाई महाराज जगतासह TEIST | 
जयपुरके अधीश्वरमें यह सन्धिपत्र निश्चित हुआ | महामाहमवर मार्कस आफ हेष्टिंस के | 
जो गवनर जनरळके प्रतिनिधि पूण सामथ्य प्राप्त मि०चाळेसथियांफिल(स ja 
माननीय कम्पनीकी ओरसे और राजेन्द्र श्रीमहाराजाधिराज, सवाई नब 
प्रतिनिधि पूर्णं सामथ्यं प्राप्त ठाकुर रावळ वराशाल नाथावत उक्त महाराज 


नि युक्त ए १? | 
हिड घारा--माननीय कम्पनी ओर महाराज जगतास moos मर 
था स्थडाभिषिक्तमें वेशावुक्रमसे यह संधिसम्बन्धवन्धन सदा कलक क E 
11 5 औरेक मित्र तथा Tg दानों ओरके मित्र और age विचारे जाय । 
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z तीसरी घारा-सवाई महाराज जगत्‌सिह ओर उनके उत्तराधिकारी गण तथा स्थ- £; 3 

s लाभिषिक्त ब्राटिश गवनसेंटकी अनुगतरूपसे सहयोगिता करें ओर जिन्होंने ब्राटिश गवन- T 

$? Weel अनुगतता स्वीकार की g वह अत्य किसी. राज्य अथवा राजाके साथ किसी धं 

& प्रकारका सम्बन्ध नहीं कर सकेंगे | E 

९) ~ ~ ~ ALA ` 5 

$ चाथा घारा--महाराज आर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्त agg & 


STARA 
Ut 


5 एटकी विना अनुमातक अन्य (कसा राज्य अथवा राजाक साथ कसा प्रकारका सम्वन्ध 


er 


qo स्थापन नहा कर सकेंगे, परन्तु मित्र आर आत्मीय राजाओंके साथ नियामित साधारण पत्र- i 
E व्यवहार कर सकेंगे | ig 
पांचवीं धारा--महाराज वा उनके उत्तराधिकारी अथवा स्थळाभिषिक्त किसी £, 
B राजाके ऊपर अत्याचार अथवा आक्रमण नहीं कर सकेंगे, किसी राजाके साथ कुछ झगडा 
i उपास्थत होगा ता इसके विचारके लिये तथा दण्ड दनेके लिय गवनमेण्टपर इसका भार i 
ESR रहेगा । i 
os छठव। धारा-निम्नाछेखित व्यवस्थाक अनुसार जयपुरराज्यके वेशानुक्रमसे गवने- He 
| ४ मेग्टके Reis धनागारके लिये कर देना होंगा-- 
जयपुरराञ्यर्स कई वषेस अवतक अत्याचार ओर Ge ( महाराष्ट्रों ) द्वारा प्रबल- | 
; MS हो रही थो इस कारण इस सन्विकी तारीखंस पहिले एक वर्षका कर छोड दिया | 
जायगा | a 
zati वर्ष १ भार लाख रुपया | र 

तासरा वंद ... 53 ae पांच लाख | 
लावेन... . न छः लाख | F 

पांचवे वपे ... fe मि सात छाख | 

ठठ्वेंबध ... .., =e आठ लाख | 


an जवत a ~ N N ~ >. Aa 
_ पाड जवतक राज्यकी आमदनी चालीस ळाख रुपयेते अधिक न हा तबतक प्रात 


यार रण ee पिव. कव व 


सातवा धारा--गवनेमेण्टका आवश्यकता होनेपर जयपुरराज्यको अपनी साम” 
अनुसार सेना देनी होगी | 


. आठवीं घारा--प्रद्दाराज और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थळाभिषिक्त ae 
ann =e (> 
अनुसार उनके अधिकारी राज्यमें और अधीनस्थोंकों सम्पूण शासनकता ASI 
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नवमा धारा-महाराज याद्‌ गवनसेण्ट पर विश्वास कर उसके साथ प्रति £3 

प्रकाशत करण तो उनको उन्नात तथा कल्याणके लिये विशेष विचार किया जायगा । टि 

gaai धारा-दश AAG युक्त यह संधिपत्र मि० चाळेस थियोफिलास मेटकाफ £ 

एवं ठाकुर ATMS नाथावतूका नियुक्त किया हस्ताक्षर ओर मोहर लगा हुआ तैयार | 

हो गया, महामाहिम गवनर TAT ओर राजराजेन्द्र श्री महाराजाधिराज जगतूसिंह (8. 
वहादुरका आजको तारीखसे एक महीनेके भोतर परस्पर मित्रभाव हो जायगा। 

सन्‌ १८१८ इसर्वाकी WHS सहीनेकी दूसरी तार्राखको दिल्लीमे नियुक्त हुआ । £$ 

( हस्ताक्षर ) सी. टी. मटकाफ 5 

रासडण्ट । Be 

( हस्ताक्षर ) ठाकुर$रावळ वैरीशाळनाथावत्‌। £ 


( हस्ताक्षर) देष्टिस । # P 

यह्‌ संधिपत्र गवनेरजनरळका तुल्सापुरके निकट SÄÄ सन्‌ १८१८ ईसवीक A 
१५ अप्रेळको स्वीकृत हुआ | i 
( इस्ताक्षर ) जे. आडम। A 

गबर्नेरजनरलके सेक्रेटरी? R 

aft महाराज जगतूसिह इस दूसरी वार संधिबंधनमें सम्मत हो गये थे, परन्तु 

इससे जयपुर राज्यने चिरकालके लिये अपने स्वाधीन ऊचे मस्तकको नीचा कर लिया (४ 


और आठ लाख रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया, परन्तु महाराज जगत्‌खहक ep 
शासनके दोषसे इस. समय जयपुरराज्यको जेसी शोचनोय अवस्था हांगई था gaa i 
अंग्रेजोंका आश्रय लिये विना इसका विशेष अनिष्ट, होनेको खभावना थां । महाराज 5i 
जगत्‌सिंद इस संधि बन्धनके पीछे बहुत दिनोंतक राज्य करत R । सच. १८१८ ३. में ह 
उक्त सांविबधनके कई महीने पीछे उन्होंने इस मायामय शरारका छोड दिया । 
यह तो हम पहिले ही कह आये हें कि मदात्मा टाडने इन महाराज जगत्‌ क fe 


शासन इतिहासको आदिसे वर्णन नहीं किया | वह इनके सम्बन्धम कई एक कथार कह हि 
i 


गये हैं; उन्द्दींको यहांपर आवकळ प्रकाश करक महाराज जगतासहका जावनाका समाप्त 
करनेकी अभिलाषा हे | HAS टाडन लिखा R, कि जगतासहन सन्‌ १८०३ a 
सिंहाखनपर विराजमान हाकर qag वषतक राज्य किया । अपने सम fr 
अपने स्वजातीय UMAN वह अत्यन्त भ्रष्ट परुष थे। उनक राज्यक 

वर्णन करनेके योग्य होतीं तो व एक विराटकाय 
बडे भारी ग्रन्थमं भी समात न दाती | उनके राज्यक समयम निता 
राज आक्रान्त हुआ, NAAA नगर घेर लिया; उन्हॉने आत्मसम 


चै देना स्वीकार किया । जिस समय आक्रमणकारियान श्रान्तिके वश हा असावधानता 
fs ae १ oh 


x Aitcheson’s Treates &Vol.1V = 
गज NORELCO SCNT Oh SP 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow ge 
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£३ ओर बीच बीचमें उसी षड्यन्त्रसे दरवारमें भी तलवार ओर छुरीका प्रयोग किया था । 
$? बाच २ में रावळा अथात्‌ राजाके अत:पुरसे भी कळंकका समाचार पहुंचा था और 
E उस ळम्पट नृपातेका रसकपूरनाद्नी खाक ऊपर आसक्त होना भी एक अत्यन्त निन्दनीय 
£) कार्ये था | इन राजाके जीवनमें एक भी श्रेष्ठ गुण दिखाई नहीं दिया, जो राजपूतोंकी 
{3 विज्ञेष घृणा कापुरुषकी उपाधिसे युक्त थे उनकी जीवनीको लिखकर हमारी इच्छा 
६७ इतिहासको कलंकित करनेकी नहीं हे । उद्यपुरकी राजनंदनी कृष्णाकुमारीके सम्बन्धमें 
$ (ने अत्यन्त ही निन्द्माय काय॑ किया था,उसका वणन पहिले ही हो चुका है, केवळ 
0 इसीके करनेसे उनके चरित्र कळकित नहीं हुए, उन्होंने कईळाख रुपये आ वृथा नष्ट 
किये थे । जयसंदिर नामक उज्वल संदिरकी महामूल्य बस्तुएं अत्यन्त घृणित कार्येके लिये 
उन्होंने वृथा नष्ट कीं | काठीखो नामक स्थानमें मीना लोग वंशानुक्रमसे जयमंदिरके ऊपर 
विश्वासी रक्षक नियुक्त थे,प्रमु जगतसिंहको उस मीदरको विध्वंस करता हुआ देखकर वे 
लोग अत्यन्त दुःखित हुए आर किसीरने आत्मघात करके शरीर छोड दिया | खबाइ जय 
विंहके निर्माण किये अत्यन्त सुदर जयपुर नगरके चारों ओरकी ऊची२दीवारोको प्रत्येक 
i श्रणीके तस्कर और Bet घरे रहते थे । बाणिज्य व्यापार एकवार ही बंद हो गया | 
५ अराजकता GS गई ओर राजा जगतसिंहके आळसी होनेसे तथा राजकमेचारियोके द्वारा 
लटमार होनेखे किसानोंने खेती करनी भी छोड दी | एक दिन एक दरजीने राजसभामें 
प्रभुत्व किया, दूखरे दिन एक बनियेने ओर इसके पीछे एक त्राह्मणने,इस प्रकारखे प्रभुत्व 
चलाकर पर्यायक्रमसे सभी राजधानीके निकटवर्ती नाहरगढ नामके किलेमे कि जहां 
४ फाजदारीक अपराधी जाते है,वहां वे भेजे गये, करद सामन्तांने उनके प्रति तथा उनका 
y आज्ञाक प्रति अत्यन्त घृणा दिखाई | जगतूखिहने जो रसकपूरको लेकर घृणित कार्य 
किया उससे एक समय उनको [िद्दासनसे उतारनेके लिये एक बडा भारी आन्दोलन 
उपस्थित हो गया था।उस प्रस्तावसे काय होनेके लिये समस्त तेयारियां हो गई,आमरराज 
पथिकारीयाने उस रसकपूरको नाहरगढेक किलेमे भेजना चाहा, पर वह प्रस्ताव 
भी व्यथ हो गया | इस मुसल्मान उपपत्नीके प्रेममें महाराज जब अत्यन्त आसक्त हुए, 
तब उसक प्रेमसे उन्मत्त हो उन्होंने अपने राज्यके आधे अंडापर अधीरवर्रारूपसे TAP 
पूरका अभिषेक किया आर वास्तवमें उनका राज आधे अंशपर ही था | अधिक क्या 
कहें महाराज जर्यासहने जिन अमूल्य अथाको संग्रह किया था उसका आधा आ 
उसको दे दिया, वह समस्त ग्रन्थ विध्वंस हो गय ओर धन उस बारविळासिनाके 
अधीनवाले BSAA बॉट लिया | राजा जगतसिहने उस Gia नामसे सिको प्रचलित 
किया था, केवळ उस ख्रीके साथ एक वार वह घोडेपर चढकर भ्रमण करनेक A 


(१ ) राड aga लिखते हैं, कि “रोरजीखवास नामका एक मनुष्य जातिका द्रजी 
हमें ऐसा अनुमान होता है कि ag मनुष्य वालकपनसे द्रजीके कार्यको करता था, TW az E 
जगतसिंहके सुमादिवोंमें प्रधान मुखाहिव था, ऐसा भी "अनुमान दै कि amafaes लाडक 
जो कई एक दूत भेजे थे ag मनुष्य भी उनमें दुतरूपसे गया था? । 
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गये थ, यथाथ राजाख्जयाको जो dara प्राप्त होता हे, उन्होंने सामन्तोंसे भी उस ६. 
UNS मात वेसा हो सम्मान दिखानेको कहा । परन्तु क्षत्री सामन्तोंका हृदय Tad by 
पूण हाता ह, वह कया इस आज्ञाको सहन कर सकते हें ? यद्यापि मिश्र शिवनारायण 
नाम ब्राह्मण जा दोवान आर प्रधान मंत्रीपदपर नियुक्त था, वह उस वेशयाको कन्या 
कहकर पुकारता था, परन्तु दूनीके सामन्त असीम साहसी sighed क्रोधित होकर 
कहा कि “ रसकपूरका जहां जो कार्ये होगा में उसमें सहायता नहीं दूंगा, उसके इस 
वचनका सुनकर जगतासहचे उसके ऊपर २००००० रुपया जुमाना किया, यह दूनी 
शके चार Ta आमदनी थी ?? । 

agat राजाको 1सहासनसे उतरनेकी व्यवस्था कर गये ह आर आमरक 
सामन्तोंको भी उसी भांति जगतूसिंहको सिंहासनसे भ्रष्ट करनेका यथाथ कारण प्राप्त 
हुआ था । परन्तु ठुर्भाग्यसे सामन्तोंकी वह कल्पना प्रगट हो गई | राजा जगतूसिहके 
कितने ही बुद्धिमान्‌ मित्रोंने इनके पद सम्मानको रक्षाके लिये अनेक भांतिसे विचार 
किये, उस रसकपूरके चरित्रके सम्बन्धमें कितने ही घुणित वृत्तान्त राजाने सुने, राजा 
जगतसिहने सरलतासे उसपर विश्वास कर लिया | उन्होंने जो रसकपूरको धन सम्पात्त 
दी थी, शीघ्र ही उसके लेलेनकी आज्ञा दी ओर जिस किलेस अन्य अपराधा Ta 
गये थे उसीमें इसको भी वदी रखनेकी आज्ञा दी । उस कारागारखे वह स्त्री बकलः 
भाग गई, जगत्‌सिंहेन इसपर तनिक भी ध्यान न दिया, जगत्सिंहने इससे पीछे 
पी मृत्युके समयतक जर्याखहके पवित्र सिंदानको कलंकित किया था | सन्‌ १८१८ 
इसवीकी २१ वीं दिसम्बरको उन्होंने प्राण त्याग किये ?? | 


“४ राजा जगतूसिंहने पुत्रहीन अवस्थामें प्राण त्याग किये थे । इनके कोई पुत्र नह 
था और अपनी जीवित अवस्थामे इन्होंने किसीको उत्तराधिकारी भौ नहा बनाया | 
राजपूतोंमें यह रीति हे कि यदि राजाक काई पुत्र न हो तो राजाको मृत्युके WS किसा 
बालक या युवकको दत्तकरूपसे नियुक्त कर wal जाता & आर उस दत्तक 
aa ही मृतक राजाकी दार्हक्रिया कराई जाती ह, इस कारण महाराज जगतासहका 
युके पीछे नरवरके yaaga एक राजाके पुत्र मोहनसिंह आमेरराजक TAOS 
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2 काकाला ता हान हक 


म वन । हका अ पमेरराज्यपर वाचन क म्बन्धमें इतिहासवत्ता टाड 
T आमररा' निवांचन करनक सम्बन 
tarda m y 


साहब लिखते हैं कि “ २१ वीं दिसम्बरको जगतूसिहने TTT किये, oats 
प्रचाळित रीतिके अनुसार उनके उत्तराधिकारीको 1नयुक्त करनेके समय के पूरी 
इस बातको भळीभांतिसे जान गया कि पुरान समयका oe Ag Get 
सामथ्येका अपने देशपर चळाना AT अपने iia a बर्ताव ete, a 
गया थ 
a बातका निश्चय संधिपत्रमं भा ह 
सर्वथा असंभव हैं. आर ई तिसे अभि 
राजा और प्रजाका विरोध मिटाना था, परन्तु उनकी पुराना pe कः 


नक कारण जब हमने उत्तयाधिकारीक [ANAM हस्तक्षेप किया तो हमारा हस्तक्षेप 
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(६३६) राजस्थानइतिहाख-भाग २ A 
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B Se =) 
$३ करना आक्रमणके तुल्य हुआ ओर जयपुरके सरदारोंको उस भेलमिलापपर अफसोस कर- | 


$} ना पडा जो इस समयको चाळाकीके लिये वहांके सामन्तोंने उसे स्वीकार कर छिया था??। E 
= “ नवीन राजाके नियुक्त gas सम्बन्धमें राजपूतोंके राज्योसें जेसी रीति " 

& प्रचित है उसको यहॉपर लिखना भविष्यमें राजाओंको नियुक्त करनेके सम्बन्ध | 
3 विशेष लाभदायक दृष्टि आती हे । बडे पत्रको उत्तराधिकारी पदपर अभिषिक्त करनेकी : 
९) रीति समस्त राजपृतोंमें प्रचलित है;कहीं दो एक स्थाने।पर ही इस रीतिका निषेध दिखाई 


“श्‌ 
ws 


E पडता ह्‌, पर उनका सख्या आत सामान्य ह। इसक सम्वन्धन HTH पूरा व्यवस्था £: 
= कर राय ह, पर मध्यकारूक राजपूत मनुका [कतना हा व्यवस्थाआका अनुसरण नहा i 


x an u 


oe, 


करते, प्रचलितरीति ओर पूवदृष्टान्तके मतसे राजासंहासनके सम्बन्धमें हो अथवा और 
किसी अधीन सामन्तके पदसे हो बडा पुत्र ही जो * पाटकुमार ? | राजकुमार ? अथवा 

कुमार ? नामसे पुकारा गया हे वही उत्तराधिकारीरूपसे नियुक्त क्रिया जायगा। 
ओर दसरी ओर राजकुमारके अन्यान्य भ्राता अपने २ नासके पाहिले केवल 
कुमार शब्दका प्रयोग करते है | राजद्रवारख हो या सामन्त पदसे हो, Guts यहाँ 
अवस्थाके अनुसार सम्मान दिखाया जाता हे | सभीके यहाँ “ पटरानी? और 
““पाटकुमार?'ह्‌ | पटरानीकी सामश्य आर रानियाकी अपेक्षा अधिक हे, राजकुसारकं 
अज्ञान होनेपर स्वयं पटरानो सामाजिक रीतिके अनुसार राजकाये करती हे, ारतवपभ 
$ सबसे प्राचीन राजवानी मेवाडकी पटरानी ही aeons साथ सिंहासनपर 
# अभिषिक्त हुइ थीं । राजाने सबसे पहिले जिस रानीके साथ विवाह किया था, वही 
; पटरानी हुई थीं आर संतानक उत्पन्न होते ही उनको उक्त उपाधि प्राप्त हुई, उसी 
५3 दिनसे वह पटरानी “ माजी ?? नामसे पुकारी गई | उन्होंने जिस समय कार्य किया 
था, उस समय राज्यके कईएक FAH सामन्त उनकी सहायता करते थे, उन सामन्तोंने 


राजाक यहा ।कंतन हा कभचा।रयाक सहित उस प्रचलित वशकी रीतिके अनुसार उस 
सम्मानको भोगाथा ?? । 
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यदि कोई राजा पुत्रहीन अवस्थामें मर जाय तो उनका जो अत्यन्त Tyra हैं 
» अथवा ARET अ्राताक न हानपर रजवाडेके प्रत्यक राज्यमें जो एस राजवंशोय कितने 
ef पारवार ह, वदी उसी अवस्थामें राजपद्पर नियुक्त होनेकी साम्यं रखते ह. | 

राज्यसिहासनक प्राप्रिकी संख्या Maras करनेके Wa प्रत्येक asad इस प्रकारक 
9 विधि नियत हु &; जिन प्रत्यक USARA केवळ कितनेही राजवंशियोका परिवार उक्त 
नवाचन आधंकारका प्राप्त हुआ हृ । इख wits अनुसार मेवाडराज्यम केवल 
४0 राणावत सम्प्रदाथाक सबसे asii जा ४ बावा ?? की उपाधि धारण की देश FAX 
EB वही उपरोक्त अवस्थामं 1थंहासन प्राप्रिकि अधिकारी हैँ । मारवाड राज्यर्म जांधाव- 
£ शीय इडर राजवंशको उक्त अवस्थामें मारवाडका सिंहासन प्राप्त होता था Bee 
ह, राज्यमें दुगारिवेश, कोटाराज्यक्ष पछाइताका आपजीवेश, बीकानेरराज्यक महाजाल 


ad 
गावका सामन्तवरा- आर जयपुरराज्यक राजा मानाखहुक वंशधर- शाखा राजा 
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१५ सम्प्रदाय व्यवस्थाक अनुसार उक्त अवस्थार्म खिहासन प्राप्रेके अधिकारी ह । परन्तु cs 
„ उस राजावत सम्प्रदायमें जहान माचासहकं पहिले जन्म लिया ह आर जिन्हांने Ws 


Pa 
| 


४१ जन 

À ta डिया हैं उनम भी भिन्नता हैं, प्रथमोक्त केवळ राजावत वा समय२ पर मानासंह- f 
Boy a =] 
{ दात, नामस आर शेषाक्त 'माधानी” नामखे पुकारे जाते ql राजावत संम्प्रदायोमें बहु- ४. 
5 तस वश इ, इनम was सामन्तोंका परिवार सबसे श्रेष्ठ हे और उस वंशमें सबसे (४ 
; Pd याद MU अथवा AAS किसी अंगकी हानि अथवा ACT किसी प्रकारका 
93 UT a al ता उपराक्त अवस्थास वहा जयपुरके [सहासनकी प्राप्तिके अधिकारी हैँ, आर ES 
रड चरप्रचाद्धत रातक अनुसार उस नियुक्त की हुई विधिका त्याग करना अनुचित है|? | 
i] i 
w SAS टाड साहब [फर [ळखते हू कि यद्यपि संधिपत्रकी आठवीं धाराके अनुसार 1 i 
/ महाराज आर उनक उत्तरांधकारा उनके राज्य तथा उनके अधीनके मनुष्योके ऊपर (ट 
/ सब प्रकारस राज्यके चछानेका सामथ्यं युक्त होकर राजा रहेंगे इत्यादि और प्रत्यक्षमें Fi 


om, 
Jat! 


अग्रज गवनंसेण्टने कहा हे कि किसी प्रश्‍लकी भी अन्यायरूपसे मीमांसा न होगी परन्तु fs 
उसने सबसे पहिले जयपुरके राजसिंहासनपर नवीन नरपतिके नियुक्त होनेके संम्बन्धमें 
जो व्यवहार किया हे वह उक्त प्रतिज्ञा भंगमूलक आरे चिरप्रचलित रीतिके विपरीत है । 
TACHI इख प्रथम हस्ताक्षेपके समय ऐसा काण्ड उपस्थित कर दिया कि जिसका 
समन्तोंचे पहिले कभी सा अनुमान नहीं ar था, “gda अलोभांति प्रमाणित 
होता हे, एके जयपुरके अधीश्वरने जो हमारे साथ अपेन भाग्यको विजाडित ey 
आनाकानी की है, वह अवश्य ही न्यायसंगत है 1?” हम वर्तमान रेजिडेन्टोंसे पूछते 
हें-उनमेंसे ऐसा कौन है कि जो इस प्रकारसे टाड: साहवके समान सत्यके सम्मानके 
रखने क्री सामथ्य रखता हो ? 


संधिपत्रकी छठवीं और सातवीं धाराके सम्बन्धमें महात्मा टाड साहब लिखते हैं:- 
“छठवीं ओर खातवीं घाराओंसे ही अनेकताका वीज बाया गया ह्‌ | आश्रितुका हृदयम 
जत्र अविश्वाश उपस्थित हो अथवा आश्रयदाता स्वेच्छाचारी होते हृ तभी अनेकता 
देखी जाती हे । इसीमें अविश्वास उपस्थित होता हे कारण 1क जयउुरके IE सामथ्य- उ 
वान्‌ राजा हमारे रेखिडेण्ट एजेण्टके सामने अपने राज्यक राजस्वका वृत्तान्त MAS py 
समस्त बन्दोवस्तको प्रकाश करनेमें वाध्य हो गये हे कि राज्यका आमदनी ASIA टाल हे. 


रुपयेस अधिक नहीं दै ।?? 
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(१ ) महात्मा 'टाड साइबने इस स्थानपर अपनी टीकामें लिखा है, रि wo 
उन्नति और राजस्त्रकी व्रद्धि होनेपर इस प्रकारके अतिरिक्त करों बढा देने सव्या हर च 


हो परन्तु उनका 
कि इतके बदलेमें एंक नियत कर देवेको व्यवस्था 
Sy lead ats र वह अत्यन्त ओनेदित हुए ये कि मेवाड ओर आमेरके 


कई लाख रुपयोंसे भौ अधिक खच करने- ६5 
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साधु टाने अंतमें निंबोचनके सम्बन्बमें कहा है कि “जयपुरकी रीतिके ag- 
सार जिस बाळकका अभिषेक होना निश्चित हुआ था उसके सम्वन्धभें तथा गोदके 
द इपळक्षके मन्तव्य हम यहां प्रकाशित करना आवश्यक समझते हैं । इस समय जो कुछ 
असिषेकके सस्बन्थमे लिखते हैं saa इसर विपयक्री रीति नीतिका ज्ञान हेनिसे साविष्य- 
के लोगोंको सुविधा होगी । 

मोहनसिंह नामका जो बाळक था, जगतूसिंदको मत्युके पीछे प्रभाव होते ही 
जयपुरके सिंहासनपर अभिषिक्त हुआ | वह बाळक नखरराज्यके भूतपूव राजा RNET 
खिंहका पुत्र था, सेंधियान उस मनोहरसिंहको खिंहासनसे च्युत क्र राज्यसे निका 
दिया था, यह तो इम पहिले ही कह आय | कि जयपुरराज्य वशके आठ सां वर्ष 
पहिळेसे नरवरराञ्य वेशकी शाखा चली थी । परन्तु आदिराञ्य नरवरके अधीश्वर 
पुत्रहीन अवस्थामें स्वगेवासी हो गये, इसलिये नरवरवासी सामन्तोने _ आमेरपतिके 
रड, निकट एक पुत्रकी प्राथना की,उसपर प्रथ्वीराजने अपने एक पुत्रको नखरके (सहासन- 
£} पर अभिषिक्त होनेके लिये भेज दिया,उक्त मोहनसिंहका अभिषेक ais कुमारसे चौदह 
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= पीढी पीछे हुआ था । हम पहिले कह आय हे कि मोहनसिंहका यह आम्रषक प्रचाळत 
& an > Qn A ~ at द थ्‌ cc. 
४» TAS संपूणत: विपरीत था, कारण कि आमेरके महाराजक कोई पुत्र नहीं था, प्रचाळत 
§ ans oft A a A NO के O e 
रीतिके अनुसार राजा मानासंहके उत्तराधिकारीगण ओर माधासंहके उत्तराधकारों 
जो सवेसाघारणमें राजावत नामसे विख्यात थे, उनमें झिलायके सामन्त सवसे प्रथम 
~ e A, ~ =. ~~ x ~ ~ A A OS 
आमेरराजके पद्पर नियुक्त होनेके अधिकारी थे, उनके अयोग्य होनेपर ओर भी [कितन 
ही सामन्तवश अभिषेक्त होनेकी साम्य रखते थ”? 1 
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--अनुग्रहपर निर्भय करते हैं, तव हमने निभय होकर गवनेमेण्टके निकट अपने मन्तव्यको प्रकाश 


उस मन्तव्यको गुप्त नहीं रख सकते | यह देश गवर्ममेण्टके शासनका स्थायी दै ओर जिन राज्योने 


Wola 


£-) हमारी अभिलाषा हे । जिन मलुष्योंने राजपूत जातिकी यथार्थ अवस्था ओर मानसिक भावको 
न जानकर उन राजपूतोकी स्वाधीनताको और भो अधिक संकोच' करनेकी चेटा की वह इस देश 
$) भयानक aq हैं यह मळीमांतिसे प्रमाणित होता है । ओरंगजेवके साथ राठौरॉकी जो तीस वर्ष 
४2 वराबर शत्रुता चली आ रही थी, इसे इतिहासमें पढिये; उन राठोरॉके प्रति अत्याचार age 
E ओरंगजबका अब वंश कहां है ? मानचित्रके प्रति दृष्टि उठाकर देखो, उसके पीछे TAT ९ 
E सम्मुख द्वी अरावलीके शिखर खडे हुए हैं, इब समय कौन ag उन राठोरोंके ऊपर आक्रमण = 
H लिये तैयार हे । gra व्यवद्वार करनेवाले तथा विश्वासघाती नव्वावॉके घनसे पली हुई faa we 
2) उरखतासे हमको जीत डिया था, उसकी अपेक्षा राजपूत जाति Poa मयेकर खपे प्रमाथि A, 
2 सकती है ! देशी सेनाके प्रति यत्न करो, राजपूतॉको धीरज दो, पीछे ages Feat © आड 
b महात्मा ae aga निर्भय होकर जो सार कथा कद गये हैं, as दुःखका विषय द ie बकी 
i कलकी अंभ्रेज राजनीति saat सुननेके लिये भी तैयार नहीं दै, इस समय महात्मा Ze ब 
/ उपरोक्त उक्ति विशेय शिक्षा दे सकती दे । 


ANTON ON 
aape 


> किया, परन्तु जब कि उस गवनंमेण्टके निकट हमारी आशा ओर भय कुछ भी नहीं दै, तब हम अपने { 


> 
3 इमारा आश्रय लिया है उन सब usd सुख शांति ओर स्राधीनताकी दद्धि होती रहें, यदी | 
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जयउुरका इतिह्दाख-अ० ४, ( ६३९ } 


RAN ROR RR NAR N TR Fe SES 
` रन्तु निग्नाळाखत कारणोंसे चिरप्रचलित रीति भंग की गई | जगतूसिंहकी मत्यु” र 
छ समय रनिवासपें मोहन नामक एक नाजिर था | उसीके हाथमें उस समय राजशासनकी 5 
SMA थी | वहू नाजिर प्रबळ बुद्धिमान्‌ था, यद्यपि उसने अनेक चतुरता करक अपने £ 
AAAS: पूण कर लिया, इससे उसको राजभक्तकी अपेक्षा. स्वार्थपरायण अनुमान कर- £ 


सकत हूं, पर यह वास्तवं राजाके मंगलका इच्छा करनेवाला एक निःस्वाथ मनुष्य था | र्र 


इस समय सोहनसिहकी अवस्था केवळ नो वषकी थी, इस कारण नाजिरन उनके £$ 
दौघेकाढतक अप्राप्त व्यवहारकी अवस्थांमे पूणे सामथ्ये दिखानेकी इच्छासे उनक $ 
सिहासवपर अभिपिक्त किया था । राज्यके श्रेष्ठ सामन्तगणोंके मध्यभ डिग्गीके (| 
भेघसिह नाजिरके एक प्रधान सहयोगी थ, मेघासेहने अपनी चातुरा ओर वळ प्रकाइसे 6: 
राजाकी खास भूमि अपना आधिकार करने और उसे नि्ित्र होकर भोगनेका इच्छासे 
आमेरके बारह बलवान सम्प्रदायोंमें अपना प्रबळ सम्प्रदाय ( खाँगारोत ) के प्रभुत्व 
और प्रबळताके साथ नाजिरके उस प्रस्तावको समर्थन [किया था। पुरोहित आर वाभाई 5 

इत्यादि राजदरबारसें giaa कर्मचारीगण तथा महलके अधीनक कमचारी सभा नाजिर 
के PAT अपना स्वाथ जानते थे । राजाके अज्ञान अवस्था होनेपर नाजरकी HAT 


asso ODO 
} i 


SS SS 


ie 


are 


सकग | 


बह्‌ 


कमचारी निावन्नतासे अपन पदपर स्थत र 


यदि दूसरे पक्षम कोइ ६ 


aga राजपदपर प्रतिष्ठित होगा तो वह अपनी इच्छाठुघार काय करगा आर अपना 
सित्रमंडलीको भी राजकसचारायाक WIT नियुक्त करंगा; यहा [वचार कर राजकर्मचारा 
गणांने भी नाजरके पक्षको समथन [किया | 

५६ मोहनासंहके अभिषेकके सम्बन्धर्भ सामन्ताक सांथ वा राजरानियांक साथ E 
पहिले कुछ भी परामश न करके नाजिरने केवळ ATA ढायित्वके भारको ग्रहण कर 
स्वामीकी मत्युके पीछे दूसरे दिन प्रभातकाळ ही वाळक माहेनांसहका सूयके रथपर EP 
चढाया और जगतूर्सिहकी प्रेतक्रिया करानेक लिये छू गया दाहाक्रिया हो जानके s 
पीछे मोहनसिंहने पवित्र स्नान किये भार जितन AT इकट्रे थ, सभाच मोहनासहका 5 
कळवाहाका राजा स्वीकार कर उनका दूसरा नाम मानाखह रखकर सम्मान दिखाया | 


ct निघिरूपसे 
उपरोक्त घटनाके पीछे जयपुरकी राजधानीम AAW सामन्तोंमे जो प्रातानावरू' 
अ - उनकी संपूणे सम्मात प्रकाशकपत्रपर 


रहते थे, नाजिरने मोहनसिंहके अभिषेक 


a क तत्त 
( १ ) यवन SAAS अन्तःपुरके रक्षक प्रधान खोज 


नाजिर कहाते थ, राजपूत AA 
रके अपने AAI रक्षकोको नाजिरकी 


जयपुर. और बूंदीके राजाओंने यवन सम्राटोंका अनुकरण क॑ 
उपाधि दी थी। 
( २ ) टाढ साइबने लिखा है किः 
था; उन सबकी वाषिक आमदनी ४०२८०३ 
देनेका. नियम था | यद्य 
६४३ अश्वारोही सेना दे 
पदके मनुष्य थे, पर वद अपनी बुद्धि और तेर्जा बताके aad 


राजद्रबारम इस सम्प्रदायर्क मुख्य यन्त्रचख्य थ ! 


Bhuvan Vani Trust, Lucknow 


खागारोत सम्प्रदाय वाईस वंझों 
रुपये थी । जयषुरपतिर्क 
पि मेघसिंह इस सम्प्रदायम 


CMLL NIE: 


के सामन्त वेशमे विभक्त 
+ सहायताके लिये उनको 
छठवीं वा सांतवीं श्रणीके 
इस सम्प्रदायके नेता हुए थे ओर ४३ 
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LL हस्ताक्षर करके मोहर लगानेकी चेष्टा की । उक्त प्रतिनिधियोंने नाजिरके लिखे हुए 
£: प्रस्तावको स्वीकार करके सावधान होकर सम्मान दिखाते हुए एसा उत्तर [दया कि, 
१} जिससे न तो मोहनलिहके अभिषेकके सम्बन्धर्भ कुछ उनकी सम्मति ही विदित हुई 
.) और न कुछ असम्मति ही जान पडी, वरन उस% सम्बन्धमें परस्परमें विचार करनेके 
लिये समय प्राप्त हो गया; इससे उस समय कुछ दिनोंके लिये अभिषेक सम्बन्धी 
; मीमांसा स्थिर न हुईं । इस समय सभी अंग्रेजोंको ओर हाष्टि उठाकर देखने 
aN. 


लगे, अंग्रेजोंको प्रसन्न रखना नाजिरकी प्रथम चेष्टा थी इस कारण उसन शीत्र ही 


OA 


देल्लीमें अंग्रज रोसिडेण्टके पास ऐसा अनुरोध प्रकाश कर भेजा, कि सरकारने 
न्त ही अपने एक विश्वासी geist sagt) भेज दिया । रेसिडटका भेजा 
al wal जगतूखिंहकी aae छः दिन पाछ eld जयपुरमेआ पहुंचा, 
सिडेण्टने उक्त सुन्दाको निम्नलिखित कईएक प्रइनोंका उत्तर संग्रह करनेके fea 
ज्ञा दी थीं “ नरवरराजके पुत्रको आमेरके सिद्दासनपर अभिषिक्त करनेका 
हे ? मोहनासेहके वंशका विवरण, उनके वंशकी कारिका, सिंहामपर 
AER पोनेका उनका कोड स्वत्व हे या नहीं ओर किसकी सम्मातसे उनका NAND 
हुआ दे. । इन ग्यारह प्रश्‍नॉके अतिरिक्त उक्त कइएक sada aie भी पूछा गया कि 
इस अभिषेकर्स रानी आर सामन्तांने संमति दी हया नहीं ? रानी आर सामन्ताक 
हस्ताक्षर सहित इस सम्वन्धका एक पत्र रेसिडेण्टके ae लानक लिये भां हुक्म 
दिया गया था । दि 
इतिहासवत्ताने किर [लेखा हे कि / नाजिर आर राखिडटके ANAT मुन्शीन isp 
उक्त प्रश्नोका इस प्रकारसे उत्तर भेजा 1फे, बृटिश गवनमटने सन्तुष्ट होकर Weel | 
फवराको मोहनासंहके अभिपेकके समयम एक अभिनंदन पत्र भजा और इसी प्रका- £ 
रका अंग्रेज गवनरने भी इनक पास सम्मान सूचक एक पत्र भेज art दरबार 
यह दोनों पत्र पढे गये, “फिर आज ALA बाजा बजने ळगा, वाळक मोहनि प्रतापक (५ 
महलसे चळक्रर राजार्थेह्दासनपर विखजमान ge” बृटिश गवनमटेन ZA NI 
मोहनसिहके अभिपेकर्मे अपनी पूर्ण सम्मति दी, जयपुरके राजद्रत्रारमे जयपुरके सपूर्ण 
सामन,“ MAAA नाजिरने उनसे पूछा, “THe आपक प्रमु सामन्ताका इस सम्बन्ध 
Fal सम्मति हे?”'प्रतिनिधियोंने तुरन्त ही उत्तर दिया, (के आपक इस प्रइनक TAT 
हम उत्तर देनेको प्रस्तुत हैं पर उन्होंने उसक साथ © साथ ae भी कद 'देया कि 
जोधपुरक राजाको भगिनी जो आमरकी पटरानी दे,उन्दींके मतपर हमारे प्रभु सामन्ताका 
च मत^निभर हुआ ह??।पटरानाने यहातक प्रक्राइयरूपसे नाजिर आर डनक ५ AAAI pee 
£} GH अपना मत प्रकाश किया था कि माचे मासके पहिळे अभिषेकके संबन्श्रम सर्वे साधारण 
i असंतोषके प्रबळ चिह्न दारे आने ढगे ऑर elas राजावत्‌ सामन्त जा pee 
प्रापने समान अविकारी थे, उन्होंने उस स्वत्वकी रक्षाक 1ळये अख धारण are 
बु विचार किया और शांत्र ही सिवाड और इंसरदाके दो सामन्त जो उक्त OS i 
3 कनिष्ठ थे, परन्तु उस MAN प्रबळ बलदयाठी थे उनके साथ योग दनका सन्नद्ध 5 
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यभें हम सहन करे कद वा है, ele reais पुन Pre विष 
ग्वालियर रहते थ, उनको raed हलियाको दयाके आश्रयविभूषित होकर 

केळ site 0.4 a सिहासन पर अभिषिक्त करनेका उद्योग किया गया, 
Weg Teal आर ङुचारत्रताका विषय प्रकाश हो गया इस छिय माधोसिंहके पुत्रोंकी 
उ4ष्ठ शाखासे राज्याविकार नष्ट हो गया। 

BAG टाड साहबक उक्त मन्तव्यको पढनेसे भळी भांतिसे जाना जाता है कि 
इस समय आसेर राज्यमें देखा एक भी राजनीतिका जाननेवाळा. वा साहसी वीर नहीं 
था,जी उपाश्थत हुए उपद्रवोकी अळी भांतिसे मामांसा करता | नाजिरेन अपनी चिरकाळ 
प्रचाढत Ui CEA ळात मारकर अपची गुप अभिलाषा पूर्ण करनेको राज्यपर 
दीवकाछतक अधिकार चळानेके लिये नरवरराजके राजकुमारको आमेरकी गह्दीपर बैठाळ 
दिया; बडे aada विषय है कि सामन्त मण्डलीने प्रकाशरूपसे सबसे पढि टीक 
समयपर इसके विरुद्ध कोई प्रातवाद करनेका साहस नहीं किया | यह ठीक भी है कि, 
इस समय नाजिर आमेरमें अपनी अतुळनीय सामर्थ्यका विस्तार कर रहा था, किन्तु 
यदि सामन्तोंमें एक भी साहस्री वीर होता तो नाजिर कभी भी इस भांतिखे इच्छा- 
नुसार अपनी सामर्थ्यका बिस्तार नहीं कर सकता | टाड साहवकी उक्तस asmi- 
ia जाना जाता हे कि, अंग्रेज कम्पनीने बिशेष तत्त्वका अनुसन्धान किये बिना 
केवळ एक नाजिरकी उक्तिके ऊपर सम्पूर्ण विश्वास स्थापन करके चिर प्रचाडित राज- 
पूतरीतिका अपमान किया था । अग्रेज रेसिडेण्टने सबसे पाहिले अपने एक विश्‍वासी 
मुन्शीको जयपुरमें भेजकर कई एक प्रश्‍न किये थे । यदि उस वातको अटळ रखकर 
वह यथार्थ तत्त्वको जान लेते तो किसी प्रकार भी अंग्रेज सरकार नाजिरकी उक्तिके 
मतसे मोहनसिंहको अभिषेक PUAN अपनी सम्माति नहीं देती | सुन्शीके परास- 
शसे उन्होंने मोहनसिंहको आमेरके सिंद्दासनपर बेठाकर समस्त राज्यमें भयंकर अभि 
gem दी, अंग्रजाक विशेष खोज न करतेस मोहनासह नाजिरकी चतुरताके AEH 
Ša गये । एक ओर जिस भांति सामन्त अणी उत्कंठित हो गई, दूसरी ओर सिंहासन 
प्राप्तिक लिये राजावतू सामन्तांकी सम्प्रदायने AS धारणकर मोहनाखिहके विरुद्ध सम 
रकी तैयारी की । शीघ्र ही राज्यमें जातीय समरानलके area दोनेके पूवढक्षण i 
दृष्टि आने ळो । आमेरकी पटरानी जोधपुरपतिकी भगिनी पहिलेसे ही नाजिरके ऊपर (ह. 

पेकमें अपनी सम्मति नहीं () 
दी, इस कारण वह भी इस समय प्रबळ आपत्ति करने लगी । चतुर नाजिर चास त”. 
जिरने देखा कि, 
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J ही आमेरके सिंहालतपर अभिषिक्त हों; अतः उनकी अंतिम इच डाके अनुसार ही ह 
£} मोइनसिहको अ स्के È । इस ` 

६5 aida सम्मति Gas लिये कह दीजिये; तभी सब उपद्रवी शांति ह 
~ aN 

3 राजा सानलिंहः i 
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pal} 
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i> हुए 


SUAS BEA न आकर यह उत्तर भेजा कि “ जयपुरके 
$ एसनपर अभिषिक्त Gast किसको अधिकार हे, इस विषयक पत्रपर इस या- 
$ हमारी सगिनीके हस्ताक्षर होनेर्क आवश्यकता नहा हु, इन प्रश्‍नाचा सामासाका 
& सार चिर प्रचलित रीतिके अनुसार ane wa सामन्तोंके वेशधरोंपर [AAT हैं, 
ह वह यदि मोहनसिंहके सम्तन्धमें अपनी सम्मति देकर उस स्वीकारपत्र पर अपने 
S हस्ताक्षर कर दें तो आवश्यकता होनेपर हमारी भगिदी भी अपने हस्ताक्षर 
; रसकती है ?? । 
? राजा मानसिंहके उक्त उत्तरसे नाजिरको चारों ओर अंघळार दिखाई पडने 
लगा | उसने समझा था कि, गत्रनेसेण्टके उसकी चतुरतासे आंतिरूपी कुएंमे गिरते 
€ ही और गवसेमेंटके द्वारा भेजे हए मुन्शीका उसके पक्षको AARNA समर्थन 
४ करते ही निर्विब्ततासे मोइनसिंहको आमेरके सिंहासनपर Asis सकेंगे | पर अब उसमे 
भी कठिनाई दीखी, तव बहुतसी चिन्ता करनेके उपरान्त उसन आर भी एक षड्यन्त्र 
जाळका विस्त।र किया | उसने बिचारा जबर कि गवनंसेण्टने मोहनासिंहको आमेरके 
zi अधाइवररूपसे स्वीकार कर लिया हे तब यदि कोई साम्थ्यवान्‌ राजपूत राजा मोहन- 
#) सिंहके पक्षमे छाया जाय तो आमेरकी सामन्त मण्डडी और पटरानीकी की हुई समस्त 
आपात्तया दूर हां सक्रगा | उसने इस प्रकारको चिन्ता करके मेवाडके राण्णकों IAS 
साथ मोहनासिहके विवाहका प्रस्ताव एक दूतके हाथ उद्यपरमें भेजा । महाराणाने इस 
विवाहक प्रस्तावको सरळस्वभावसे स्वीकार कर लिया; ओर राणाके जो प्रबळ 
सामथ्यवान्‌ प्रतिना दिल्लामें रहते थे वह भी इस प्रस्तावमं सम्मत हो 4, 
परन्तु राणाक यहांके आर कितन ही सामथ्यवान्‌ मनुष्य इस प्रस्तावके विरुद्ध खड 
हुए। अत्तएव राणाको हताश होकर इस प्रस्तावमें अपनी असंमति प्रकाश करनी-पडा | 
कनेळ टाड साहब लिखते हूँ कि फिर यह सम्मति sett कि राजा अपना विवाद जंपुर- 
3 राजकी बहनसे sie कि, जिसकी सगाइकी रीति बारह वर्ष पहिले at चुकी था, 
G और उसमें बहुतसा रुपया खर्च हुआ ओर दिया गया था, और उस समय राणाको 
} इच्छा जयपुर नगरमे जानेके लिये अनेक आपत्ति दिखाकर रोकदी गई थी । किस 
3 हिन्दू जातिक महाराजको RÀ लनेके छिये समस्त आमेरके सामन्त अपने शासित 
Ë देशको छोडकर परस्पर मानी गई और बनाई गई dats अनुसार वहां भान कि 
जसक्री प्रसन्नताके स्वत्व स्वयं ददी सग्रह किये गये हैं, और जिन waist यह विवाह 
तिसरे रड कर देगा । यपि नाजिरने cena इस ग्रेथिकों बांधा था परन्तु न 
AA मोहरनीसद और नाजिरके भाग्यमें क्या लिखा था कि, एक ही उपायस 
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RE WITS चक्र पछटा खा गया | अवाचक यह समाचार उन पडा क्रि, {जयत्‌ 
SN ३३ SAAT- ८३ 


eal सटियाची रानी गवती हे | 


(_) 
ae भहाराज आत खच ८१८ SANS २१दिसम्वरशे प्राण त्याग किये थ परन्तु g 
अन्‌ १८१५ इखवोकी २४ साचको यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि अटियानी £ 
सानोको आठ सहान भ द्वा, इतन 1दनातक इस खसाच स्के पे रह 33 सभीको a 
AIT x ET, परन्तु कड महानंतक यह समाचार किसीनेर्भ नाजरध न कहा ६ 
aE Tal पाडत डुआ। यथक समाचारको प्रकाशित होते ही इसका निणेय करे 5 
छिय के, कया रानी निश्चय ही गभवती हैं । अगेल्को तीन ge देन चढे सृतक 5 
महाराज जगतासहकी सोलह विववा रानी और आमेर राज्य न २ सामन्तोंकी Ls 
SMT सच ळकर आटयाना रानीके ACSA गई; ओर दूसरी ओर राज्यक्र समस्त ८४ 
सामन्त ` जनाना USE ?? अथात्‌ अंत पुरक IAG छग हुए कमरमें जाकर उस <$ 
रानमिण्डळाक MT फळका बाट देखने लगे; तीन gÈ भी अधिक दिन {ड 
चढ तक उन रानयान वशेष परीक्षा BLAS पीछे स्थिर क्रिया फि भटियानी रानी & 
नश्च हा TNA ३, इसम कुछ: सी संदेह नहीं | सामन्त इस समाचारको पार 3 
अत्यत सुर्‌ हुए, आर सम्माते करनेके पीछे वहॉपर एक लिखा हुआ पत्र घ्वाक्षर £$ 


oe 


करानंक (SY अज दिया S याद्‌ रानाक पुत्र उत्पन्न g, तो हम उसको अपना 
Fey स्वाकार करगे, अन्य एकसाके सा पक्षको AIN च करग | ?! नाजिरके निकट ag 
ही बह प्रातज्ञापत्र अजा गया, उन्हाचे उसी पत्र पर हस्ताक्षर करके शीघ्र ही उसे दिल्लीमें 
TET एजण्टक पास भेज दिया, आर उनको इस प्रकारका अनुरोध किया कि, 
GUT परामश करक राठोर रानीको आज्ञासे नाजिरको gaz कर दिया जाय | नाजिर 
भटियानी रानीके र्भके समाचारको सुनकर अत्यन्त भयभीत हुआ, यद्यपि 
वहू इस समाचारसे निराश भी हो गया था परन्तु sia एक ओर भी उपाय करे 
बिना न रहा | उसने समस्त सामन्त मण्डळीसे इस TAS एक स्त्रीकारपत्रपर हस्ताक्षर 
कसनंका चेष्टा का किं सतक महाराज जगत्सिंहकी आज्ञाते ही मोहदर्नासहका राज 
सिंहासन पर अभिषिक्त क्रिया गया है, परन्तु नाजिरके इस वचनको मिथ्या 
जानकर किसी सामन्तने उसपर हस्ताक्षर नहीं किये, इस कारण नाजिरकी वदद 
अन्तिम चेष्टा भी व्यथ हो गई | 2 

राजरानीके गर्भका समाचार समस्त राज्यमें फेछ गया, जो संप्रदाय सिंहासन कि 
ळेनेके लिये तैयार हुईं थो वह सभी शांत हो गई । इस प्रकारसे जगतूसिंहकी Tas 
चार महीने आर चार दिन पीछे २६ अप्रेलको प्रभात होते ही भटियानी रानीके एक & 
पुत्र उत्पन्न हुआ। राजङुमारने जन्म लिया हे यहद समाचार सुनते ही सामन्तमंडली (४ | 
महा भानंदित हुई, राजधानीमें भाति सांतिके उत्सव होने लगे, मोहर्नासह ओर ATs £ 
ऊपर मानो भर्यकर AA टूट पडा । टाड aga लिखते हें कि सामन्तोंने अर 
आनंदित होकर नवकुमारकों कछवाद्दॉके अधीश्वरूपसे स्वीकार किया, ओर उसके 
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९) ही साथ मोहनसिह सहासनसे उतार दिये गये, आर जिस अवस्थामं वह पहिले थे SHH $ 
) पहुँच गये | इत घटनासे एक समय रजवाडस Å T आनंद हो गया, जहाँ भयंकर पि 
$ युद्धकी तेयारी हो रही थी वह एकबार ही शांत हो गई । इस घटनास जा सवन : 
मीमांसा की थी वह समीके TAR संगळ्कारी थी 1 इन नवीन राजकुमारके जन्सम 
वृत्तान्तके साथ साघु टाड साहवने जयपुरक इातहासका समाप्त किया हं; हम भा जयपुर 
राज्यकी सृट्टिसे AEs साधु टाडका अडुसरण करते हुए आये, इन नवान राजझुमारक 
शासन जयपरक वतमान अधीरवरक आमषेकतकका इतिहास हसन स्वाधानभावस् 
संग्रह किया है, पाठक उसको अगले अध्यायम ASIANA पढ सळग | 
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कु टियानीरानीका राञ्यशासन-राजमत्री WEI वृटिश गवनेमेण्टके मनोनीत रावळ वेरीसालका 
नियोग-सामम्तोंका अन्याय करके अधिकृत खास भूमिको ग्रहण करना-सामन्तोंका प्रतिज्ञा 
पत्र-विश्वासीरूपसे राजकार्यं सँभारनेके लिये झुसद्दीगणोंका प्रतिज्ञापत्र-आमेर राज्यसें फिर अशान्तिका 
आविमोव-भटियानी रानीके कृपापात्र झताराम-वेरोसाळको पदच्युत करके झताराम्रका मंत्रीपद 
ग्रहण करना-झूतारामका प्रवलप्रताप प्रभुत्व-उनके द्वारा राज्यमें फिर अराजकता अत्याचार और 
उत्पीडन प्रारंभ होना-भटियानीरानीका प्राण त्याग-जयपुरके आभ्यन्तरिक शासन पर वाटश गवन- 
es इस्ताक्षेपकी चेष्टा-महाराज जयर्सिंहका प्राण त्याग-उनकी अका लमुत्युके सम्बन्धमें सदेह 
झूतारामका जयसिंहके विषग्रयोगका समाचार प्रचार करना-जयसिंकी जीषनी-जयपुरके आभ्यन्त- 
रिक्त Mean गबर्नमेण्टका इस्ताक्षेप-गवर्नर जनरलके एजण्टका जयपुरमें आगमन-वेरीसाळकां 
फिर मंत्रित्व पदकी प्राप्ति-उनके द्वारा शासनविभागकी नवीन व्यवस्था-झूतारामके षड्यंत्रजाळका 
विस्तार-भंग्रेज एजण्टके प्राण नाशकी चेश-उनके सहायका प्राणनाश-हत्याका।९ 


Stet पकडा जाना-उनको प्राणदँड-झूताराम और उनके साथियॉका यावज्जीवन gata किलेम 
वदी होना ॥ 
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इतिद्दासवेत्ता Sas टाड साहब जयपुरराज्यके वृत्तान्तको इतिद्दासमे जिस रूपसे 
टाडके लिखेहुए इाविदासके आगे शेष समयतकके अंशको Baas लिये अग्रसर ETE! 
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हमारे पाठक गण महाराज जगतूसिंहकी मृत्यु, भोहनसिंहका आमिपेक,ज याखह- 
जन्म और मोहनसिंहके सिंद्यासनच्युतैक तृत्तान्तको पहले ही पढ चुक है | जर्यासहके 

नेसे जयपुर राज्यकी राजनॉतिक अवस्था फिर बदळ गई राजसिंह्ाासनपर जा 
मचा था, नाजिरके षढयंत्रसे राज्यभें जो भयंकर जातीय समरक TA gaT 
दिये थे, राजावत सामन्तोने असंतुष्ट होकर सिंहासन प्रातिके लिये घोर विवाद 


Sook भी नाजिरके चक्रमें कॅसकर शोचनीय 
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८९ जयपुरका इतिंहास-अ० ५. (६४५) 
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राजनोतिक काण्डके झमेळेमें पड रही थी,वह जयसिंहके जन्म ठेते ही एकवार ही शान्ति 
हो गई | जयासहका साता भटियानी रानी थी, इन्होंने अपने पुत्रके aaa राज्यशासन ६; 
करना प्रारंभ कर दिया, परन्तु गवनमेण्टने जयपुरके सुशासन, शान्ति, मंगल, न्याय- ९ 
विचारसाधन ओर वाळक सहाराजकी स्वार्थ रक्षाके अभिप्रायसे रावळ वैरीसाळ नामक 
एक बुद्धिमान मनुष्यकों जयपुरके संत्रीपदपर नियुक्त कर दिया । रावळ वेरीसाळ उस 
ऊँचे पदको पाकर अपने सुकुमार प्रभुकी स्वाथरक्षाके साथ राज्यके मंगल साधनके 
निमित्त अटियानी रानीके राज्यशालनकी सहायता करनेमे प्रवृत्त हुए । 

यपुरराज्यके पतन समयमे मृतक महाराज जगतूर्सिहकी अंतिम दामे आमेरके 
प्रबळ बलशाली सामन्तोंने छळ कपट ओर अपनी चतुरता तथा वाहुबळसे राञ्यकी 
खास भूमिको अपने अधिकारसें कर लिया था, गवनेमेण्टकी आज्ञासे महाराज जगत्‌. 
सिंहने उस समस्त भूमिको फिर अपने अधिकार कर छिया । आचिसन साहवने लिखा 
है, कि “संधिबंधनके समाप्त होनके पीछे सबसे पहिले महाराजने यह आज्ञा दी थी 
कि आमेरके सामन्तांने अन्याय करके जिस पृथ्वीको अपने अधिकारमें कर छिया हे उस 
सबको छोटा लिया जाय, ओर उद्धत सामम्तोंको उनके पूर्व नियत किये हुए 
अधीन TIT नियुक्त करना ठीक होगा | सर SIS अकटरठोनोकी AAT उदय- 
पुरके सामन्तोंके साथ महाराणाका जिस प्रकारका युक्तिपत्र नियुक्त हुआ था, आमर 
भी उसी प्रकारका युक्तिपत्र नियत हुआ | खामन्तोंने अन्याय करके जिस प्रथ्वाका अपन 
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सामन्तगण sag चिरकालसे जिस अधिकारको भोगते आये थ, गवनभण्टन 
उसी प्रकारका उनको प्रतिभू प्रदान किया ?? । यद्यापे, सामन्तमण्डला अंग्रेजके साथ 
Gad इस प्रथम फलको देखकर मन ही सन भळीर्भातिसि असंतुष्ट हुई थीं We 
उन्होने अन्यान्यरूपसे राजाकी खास भूमिपर अपना अधिकार किया था, FUT 
प्रकाशमें कुछ कहनेका साहस न कर सके | 

महाराज जयसिंहकी नावालिग अवस्थाके समयभे जिससे आमेरके सामन्त TRC 
डिसी प्रकारले खा भूमिपर अपना आधिकार न कर सके, ईस (eA वृटिश गवन- 
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मेण्टके Malas अनुसार भाटेयाना राजान सब सामन्तोंसे एक प्रापज्ञापत्रपर हस्ताक्षर 


करा लिये । उस प्रतिज्ञापत्रको हम नीचे प्रकाश करते है | 
प्रातज्ञापत्र । 

“ समस्त ठाकुर ( सामन्त ) भोर मुसाइयाका अ रा सया 
साहिबाको विदित किया ज.ता हे कि जबतक महाराज x पश्वीके किसी |) 
न हो जॉय तबतक इममेंस काइ भी अपने व्यवद्दारके लिये खाळिसा Meh; 
? अंशको भी अपने अधिकारमें नहीं कर सकेगा, ओर हमढाग सभा विद्‌ Š 


El अपने २ कतेव्यको पाळन करेंगे । 
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(६४६) राजस्थानशतिहास -भाग २. Ge 
Fs NR AR PN ee RNR a S CERI 
$ बाबसिंह चहु्भुजोत i 
H TRR | चेतरामसाह । शि 
E बहादुरासंह राजादत | मंगळसिंह GUI ! 2 
a कायमसिह ASAT । बॉशखो । ai 
E डक्ष्मणासिइ SEE सवाझेसेह BACT । i 
बं SENT खांगारोत | रायज्वाला नाथ | cs 
राजा अभचसिंह क्षेत्री ¦ दवान अमरचंद | ce 
B राव चलु्ुज । वारहट स्वरूपलिंह | E 
z AMEE खांगारोत | कूमावत MENET । A 
“उ वेरशिल थूकारोत । दीवान नन्दीराम । F 
E स्वरूपासह वनवीरपोता | राय अमरचंद्‌ Gears ! EL 
F FN श्रीनारायण | सिंगी मन्नाळाळ | i 
& WIAs चाम्पावत | बाळमासंहृ राणावत | if 

| i अमानस पचानोत _ रामळाळ घामाई | re 
शरतासेंह चंपावत । ऊाडतराम्र बदगी । ct 
शांदूलसिंद नरूका | रावळवैरीशाळं । y 
कृपारास बकायानवीस | कृपाराम साह?? | “१ 

/ सामन्तमंडळी आर युसद्दियोने सन्‌ १८१९ ३० की१२वीं तारीखको उस प्रतिज्ञा- H 
. ११ पत्रपर हस्ताक्षर किये, राय ज्वाछानाथ और दीवान अमरचेद्ने एकं पत्र जनरळ AFET ४६ 
5 H लोनीक पास भेज दिया | a 
al अथात्‌ राज्यके कमंचारी जिसमें विश्वासके साथ अपना २ कार्य साधन i 

किया कर, आर किसी प्रकार भी घूख अहण करके शान्तिको भंग न करें । इसी लिये ६ 

SAG भां उसा दिन राजमहिषी माताने एक प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षरः करा लिये । वह (ई 

१2 प्रतिज्ञापत्र नीचे प्रकाशित हुआ i 
SATI । के ड्‌ 

म्यूण मुसदियाक पक्षस श्री श्रीमती बाई साहिबाळो विदित किया जाता हे Ff 

४2 कि महाराज श्री सवाई जयासंह वहादुर जबतक राजकाजके व्यवहारोमें समर्थ न होंगे t 

9 तबतक दृरवारका जो कारभार हमारे हाथमे अपित हआ हे उस समस्त कायसाधनक ` 


प्रयम ओर समय २ पर जो समस्त आज्ञाएं प्राप्त हों, उन सम्पण आज्ञाओके पाछन (| 
नेमें इम सव ननिम्नाठेखित व्यवस्थाके अनुसार कार्य करेंगे। eee’ 
 प्रथम-इम विश्वासके साथ अपने १ कार्य करेंगे, और किसीसे- भी है an 
~ ~n वि ¢ 
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९१ जयपुरका इतिहास-अ० ५. (६४७ ) 
00 NCTE AAI Mee Meee ee eet SLICES 

: LL SOR SREP St Bete ta eet OH BCH 

हाक फसलके A ` ख्ताः ` ~ F 
RRS फसळक TAT मुख्तारके द्वारा हम प्रत्येक राजदरवारमें एक २ l 
हिसाब भेजेंगे । K 

A A ` ५ *० ¢ 


तीसरा-अत्याचारी अपराधीके अतिरिक्त हम और Relist दानका ES नहीं दंगे । 
चांथा-राज्यशालन सम्वन्धी का्येसें हम आण्समें किसीके साथ भी प्रकाइय वा F 


अप्रकाश्य विवाद नहीं करेंगे । न्य 
( हस्ताक्षर ) राव ज्वाळानाथ्र । चतुसुज | a 
युन्शी दयाचद्‌ । . ` दीवान नोनिधराय । i 
दीवान असरचंद्‌ | सिंगी मन्नाटाळ | ee 
सोजीळाळ | घासीराम | E 
कृपारास | आडतराम | zi 
जेतरामसाह | श्रीनारायण बख्शी । i 
लछमन | _ संपह्राम। E 
मद्नचेद | जीवनराम । $ 
AUT नारायण । रामळाळ घाभाई । R 
राय अमृतराम | : - ज्ञानचंद | ह 
रूपचंद दरोगा । . देवराम द्रोगा l R s 
कृपा कपूर । मुन्शी श्रीछाल | 
, . रावळ वेरीशाळ | 
उपरोक्त दोनों श्रतिज्ञापत्रोंने प्रकाशित कर दिया है कि जगतसिइकी a [ह | 
पीछे आमेर राज्यमें शान्ति और न्याय-विचार प्रवर्चेनके लिये सबसे Tes यथोचित 
आयोजन और अलुष्ठानमें कोई भी त्रुटि नहीं हुई, परन्तु अत्यन्त दुःखका बिषय दै कि, एक 
बहुत थोडे RAÄ ही आमेरराज्यकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय दो WATT भटियानी $ | 


रानी अपने पुत्रके नामसे राज्यशासन करती थीं परन्तु वह राजपूत leas समान 


साहस, प्रतिज्ञा, ज्ञान और बुद्धिके वळसे उनके समान बळवती न होकर जितने दिनोतक 
जीवित रहीं उतने दिनोंमें आमेरराज छारखार हो गया | सुखशाति आर संगळमय | 
विचार आमेरसे एकबार ही लोप हो गये ॥ आचिसन सानन लिखा हा 
“रानीकी सृत्यु अथात्‌ सन्‌ १८३३ ईसवीतक जयपुर राज्य नक और a 
चारका क्षेत्रस्वरूप हो गया था?? | कनेळ म्यालिसनने लिखा दे के ue Asal 
नाबालिग अवस्थाके समयमें जयपुरराज्य अराजकता और उपद्रवोंका तो मानो कषेत्रस्व- 
रूप हों गया था +l 

“सारांश यह है कि भटियानी रा 
एक मनुष्यने अपने कोशळमें रानीको फाँसकर आमेरराज्यमें 


प्रज्वळित कर दी थी। गवनेमेण्टने बैरीशालकों दीवानके पद 


नी अच्छे चरित्रवाली न थीं | झूताराम नामके A 
में अशान्तिकी MA 


« Atcheson’s Treaties Vol IV, 
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व) 
: HA 
परन्तु झूतारामत विधवारानीके AR अधिकारके साथ ही साथ उस पद्पर !४ 


भी अधिकार कर लिया । झूतारामने धीरे २ Us अपने प्रसुत्वका विस्तार £ 
कर दूया आर अपना स्वतन्त्रताका एक शेष प्रदशन दिखा दिया, राजदरबार" और 
राजाक यहा सम्पूण ऊच पदापर उनके AGIA मनुष्य नियुक्त हुए x? | झूतारासने | 
उस प्रबळ सामथ्यको विस्तार करके स्वयं ही राज्यमें स्वेच्छाचारिताका एक शेष 
प्रदशन दिखाया था, यही नहीं किन्तु sais समान इसके अनुगत नियुक्त हुए, राजकर्म- £ 
चारयान भा राज्यक प्रत्येक OA अत्याचार ओर Sagas नारे भयंकर आश्नि- 
प्रज्वाळेत कर दी | MAAS सीधिपत्रक अनुसार जो कर Gast अधिकारी थी झूतारा- | 
{3 सके शासनसे वह कर भी बहुत कम रह TA | सन्‌ १८३३ इसवीतक झूतारामने इस भातिसे 
5 आमर राज्यपर शासन करक एकांधपत्यके साथ राज्यकी अवस्था अत्यन्त ही सोचनीय 
४3 कर दा | इसक पोळे इसी सवत भटियाची रानोने भी प्राण त्याग किये । रानाकी 
E TJA झूतारामके प्रतापपर भर्यकर TATA हुआ | 
H जबतक भांटयाना रानी जावेत रहो तबतक बृटिश गवनेमेण्टके साधिपत्रके 
सम्मानकी रक्षा करती रहीं, ओर इसी कारणसे गवनेमेण्टका कर aes साल दिया |; 
3 जाता रहा, इससे काई AUT उपस्थित नहीं हुआ, परन्तु सन्‌ १८३३ Za 
~ महारानाक सरत ह गवनसेण्ट भिन्नमूतसे जय पुरकी Gad आ पहुँची। कनेळ (- 
E न्याठसनन अपन इतिहासम छिखा हेष के, “जिस प्रकारसे गवनेमेण्टके स्वार्थकी £ 
(४ रक्षा आर नियामित करमे बाधा न पडे उस अभिप्रायसे जयपुरकी राजधानीभें निवास ६६ 
H करन आर राज्यक मातरा शासनपर हस्त क्षेपके लिये सरकारने एक अपने कमेचारीको 
Y HJE कर उसक हाथस सपूण साम थ्यका देना अपना मख्य कर्तव्य विचारा?? | 
आचसन ARAA अपने अ्रथम इस प्रकारका मत प्रकाश किया हे कि इसको कान (= 
नहीं स्वीकार करेगा कि, वृटिश सरकारने अपने स्वार्थलाधनके लिये जयपुरके । 
SMI शासनपर हस्ताक्षप करके संधिपत्रका अपमान किया । गवनेमेण्ट जब a 
Were a प्रतिज्ञाम वद्ध हुई थी कि, वह किसी प्रकारसे भी जयपुरके आभ्यन्तारक 


शासनपर हुस्ताक्षप न करेंगी तब केवळ प्राप्य करको अदा करनेके लिये उस प्रतिज्ञाका : ; 
£) भंग करना कया न्याय संगत दे ? ie 


| जो कुछ भी हो कनेळ af लिखा है-सन्‌ १८३४-३५ ईसवीमें | 
झेखावाटीमे शान्ति स्थापनके RÀ वृटिश गवर्नमेण्टने इस समय एक अंग्रेजी 
सेना भेजी उस समय उस समरके व्यय चुकानेके लिये सांभरके लवण हृदपर 
जयपुरराज्यका जो अंश था, गवर्नेमेण्टने अपनो Gaza अंशपर अपना अधिकार 
कर्‌ लिया | जिस समय शेखावाटीमें समर होनेकी मीमांसा हुईं थी उस समय महाराज 
जयिने जयपुरमें एसी अवस्थासे प्राण त्याग किये IS जिससे एक श्रकारका TAS 
ने थत होता था, राजमंत्री पारा 
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वड़ारणक षड्यंत्रस महाराजको अकाल मृत्यु उपास्थित हुइ थी”? | आचिसन साहबने अपने 
वनाय हुए ग्रथमं लिखा है “कि, युचक महाराज जयासहने सन्‌ १८३५ इसत में वमान 
महाराज रामासइको दो वषका छोड कर प्राण त्याग किये | उस समयका ऐसा विचार 
किया जाता है कि सटियानी रानीके समय जो झताराम UAN असीम साम्य विस्तार 
कर रहा था, ओर गवनेमेण्टके मनोनीत मंत्री रावळ देरीशाळको a उतार कर स्वयं 
उस पदपर विराजसान हुआ था उसी मतुष्यने विष देकर राजाको मार डाला ” | 
वाचू लोकनाथ घोषने अपने बनाये हुए sae लिखा है, कि “सन्‌ १८३५ ई०में महाराज 
जयासिंहने सत्रह वषकी अवस्थामें प्राण :याग किये,यह भी विचारमें आता हैंकि Tawa 
को आज्ञासे महाराजको विष दिया गया था ? ॐ 
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अत्यन्त ही दुःखका विषय दे कि महाराज जयर्सिह यौवनकी सीमापर पैर i 
घरते ही, नारकी झतारामके हाथस मारे गये, आधिक क्या, महाराज जयसिंहको । 
राज्यशासनका भार प्राप्त नहीं ' हुआ ? झूताराम ही was कता EI राज्यको | 
छारखार करता था, झतारामने किसलिय महाराज जयासहक नवीन जीवनका नाश 
किया, इस बातका विचार पाठक स्वंय कर सकते ६ | थोडे ही दिना पाछ महाराज जय- 
सिंह समस्त व्यवहारोंको जानकर स्वय राज्यको ग्रहण करते, इसी कारणस नराधम 
झतारामने विवारा कि इनके समथ होते ही मरा प्रताप ST हो जायगा, आर इस 
पापीके प्राणनाशकी भी सम्पूर्ण संभावना थी,इसीलिये पिशाचवुद्धि झूतारामने महाराज- 
के जीवनका नाश करके Riana अपने पूर्व प्रतापको इच्छाठुसार अखड रखनका 
प्रतिज्ञा की थी | इसीसे उस दुष्टात्माने यह पिशाचा कार्य किया, परन्तु उस पापात्माचे 


A 


अपनी करनीका फळ भी तुरन्त हा भाग ल्या | 


सांटेयानो रानाका सृत्युक Wes FAI वाटंश गवर्नमण्ट WAIT आभ्यन्तारक ¢ 
शासनपर हस्ताक्षेप करके आग बढ़ा था; परन्तु ga समयतक सम्यूणरूपस हस्ताक्वप 


नहीं किया था | महाराज जयसिंहकी अकालमृत्यु होते ही गवनमण्दन TG प्रबेश £५ 


n a गवनर जनरलके i 
किया | आचिसन साहबने लिखा दे, कि “ महाराजकां agè पीछे गवनर टं 
[सनाविभागके संस्कार 


एजण्टने महाराजकी मृत्युका कारण अनुसंधान करने तथा राज्यक q i 
करने ओर शिशुकुमारके आवेभावक पद्का ग्रहण करानेके लिये जयपुरम दुक 

गवर जनरलक्रे एजण्ट कनेळ अळवीसूने TAG जाकर BWA ही झतारामक पद्से 
उतार कर रावळ पैरीशाळको फिर मंत्री पदपर नियुक्त कर दिया आर aE ae 
चारोओर शांति स्थापनका उद्यांग करने लग | BAS म्यालिसने लिखा ह E SRI 
जिस समय प्रबळ विधिकी व्यवस्था करनी प्रारभ का; उसी .समय झतारामन एक 
षड्यन्त्र जालका विस्तार किया, उसने एजण्ट HAS अलवीखके प्राणचाशका चेष्टा का. 
और उनके सहकारी मि० sae उन पयले क्ण उनके सहकारी मि० sss उन पडयांत्रयाके द्वारा मारे गय । परन्तु हत्याकारी 


= Malleson’s Native states of India Chap. IL 
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भी अधिकार कर छिया | झूतारामने धीरे २ राज्यमें अपसे प्रसुत्वका 
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उस प्रबळ QALASI विस्तार करक स्वयं ही राज्यमें स्वेच्छाचारिताका एक शे 


AMMA 


शः 


(N A oN A ` A 
प्रदशन दिखाया था, वही नहीं किन्तु sas समान इसके agaa नियुक्त हुए, राजकमे- 


बा? 
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a 
bss 


AAT 
v 


A 


प्रज्वलित कर दी । गबनेमेण्ट संधिपत्रके अनुसार जो कर SALT अधिकारी थी झूतारा- 
मके शासनसे बह कर भी बहुत कम रह गया। सन्‌ १८३३ इखवी तक झूतारामने इस भातिसे 
आमेर राज्यपर शासन करके एकाघिपत्यक्े साथ राज्यकी अवस्था अत्यन्त ही सोचनीय 
कर दी | इसके पीछे इसी संवते अटियानी रानीने भो प्राण त्याग किये | 
मृत्युसे झूतारामके प्रतापपर भयेकर वज्रपात हुआ। 
जबतक भटियानी रानी जीवित रहीं तबतक gta गवसेमेण्ट्के सेधिपत्रके 
5) सम्मानकी रक्षा करती रहीं, और इसी कारणसे गवपैमेण्टका कर gies साळ द्या 
जाता रहा, इससे कोई चिन्न भी उपस्थित नहीं हुआ, परन्तु सन्‌ १८३३ gedit 
महारानीक मरत ही गवनमेण्ट भिन्नमूतिसे जयपुरकी रङ्गभूमिमें आ पहुँची । कनल 
| न्याळिसनने अपन इतिदासमे छिखा देए के, “जिस प्रकारसे गवनेमेण्टके स्वाथेळी 
fy रक्षा आर नियमित करेमे वाधा न पडे उस अभिप्रायसे जयपुरकी राजधानीमें निवास 
{3 करने आर राज्यके भीतरी शासतपर इस्ताक्षेपके लिये सरकारने एक अपने कर्मचारीको 
१ नियुक्त कर उसके gad संपूर्ण साम येका देना अपना मुख्य कर्तव्य विचारा” | 
. भाचिसन साहबने अपने Fay इस प्रकारका मत प्रकाश किया है कि इसको कौन 
४७ नहीं स्वीकार करेगा कि, वृटिश सरकारने अपने स्तार्थसाधनके लिये जयपुरके 
(5 आभ्यन्दरिक शासनपर इस्ताक्षप करके संथिपत्रका अपमान किया । गवनेमेण्ट जत्र 
& पहिलेसे ही प्रतिज्ञामें वद्ध हुई थी कि, वह किसी प्रकारसे भी जयपुरके आभ्यन्तारिक 
4} शासनपर हस्ताक्षेप न करेगी तब केवळ प्राप्य करको अदा करनेके हि 
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१} अंग करना क्या न्याय संगत = ? 
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~ A A y 
कर दिया ओर अपनी स्वतन्त्रताका एक शेष cae दिखा दिया, राजद्रबार' और * 
राजाके यहां सम्पूण ऊँचे पदोंपर उनके अछुगत मनुष्य नियुक्त इए x” | झूतारासने | 
शेष : 


=) चारियोंने भी राज्यके प्रत्येक प्रान्तमे अत्याचार ओर उपद्रवोके मारे asec आग्रे- | 


S3 
६) परन्तु AAT विधवारानोके हृदयपर अधिकारके साथ ही साथ उस पद्पर ( 
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निके लिये उस प्रतिज्ञाका (- 


ची: जे 7 _ 3 ° ALA ~ nos प 
5 1 कुछ भी हो कनल म्याळिसने लिखा हे-सन्‌ १८३४-३५ ईसवीमें ६६ 
§ ~ any A an A ड "मजी ५ ' 
= शोखावाटीन शान्ति स्थापनके लिये वृटिश गवर्नमेण्टने इस समय एक अंग्रेजी £ 


{3 जयपुरराज्यका जो अंश था, गवर्नेमेण्टने अपनी सनासे उस अंशपर अपना अधिकार 


COQ 


१४ कर लिया । जिस समय शेखावाटीमें समर होनेकी मीमांसा हुई थी उस समय महाराज 


£) सेना भेजी उस समय उस समरके व्यय चुकानेके लिये सांभरके छवण हृदपर {5 


89 जयसिंहने जयपुरमें ऐसी अवस्थासे प्राण त्याग किये एकै जिससे एक प्रकारका प्रबळ « 


x MalLeson’s Native states of India. Chap II. 


३9 सन्देह उपस्थित होता सन्देह उपस्थित होता था, राजमंत्री झुताराम और राजमदळकी एक रच सिला J 
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च ड्रारणक षड्यत्रस महाराजका अकाल मृत्यु उपास्थित हुइ थी” | आचिसन साहबने अपने 
बनाये हुए अथम लिखा है “कि,युवक महाराज जयासहने सन्‌ १८३५ Saar a वर्तमान 
महाराज रामासहको दो वषका छोड कर प्राण त्याग किये | उस समयका ऐसा विचार 
किया जाता हे कि भटियाची रानीके समय जो झताराम राज्यसें असीम साम्य विस्तार | 
कर रहा था, झर गवनेमेण्टके मनोनीत मंत्री रावळ बेरीशालकों पदसे उतार कर स्वयं : 
उस पद्पर विराजमान हुआ था उसी ward विप देकर राजाको मार set”? | 
वावू छोकनाथ घोषने अपने बनाये हुए प्रेथमे लिखा है, कि “सन्‌ १८३५ ई०में महाराज 
जयासहने सत्रह Way अवस्थामें प्राणःयाग किये, यह भी विचारमें आता है कि AATA 
की आज्ञासे महाराजको विष दिया गया था?” ॐ 
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अत्यन्त ही दुःखका विषय हे कि महाराज जयसिंह यौवनकी सीमापर पैर 
धरते ही, नारकी झतारामके हाथस मारे गये, आधिक क्या, महाराज जयसिंहको 
राज्यशासनका भार प्राप्त नहीं ' हुआ ? झूताराम ही WaT कता स्वरूपसे राज्यको 
छारखार करता था, झतारामने किसलिय महाराज जर्यासहक नवीन जीवनका नाश 
किया, इस बातका विचार पाठक स्वंय कर सकते | थोडे ही दिनों पीछे महाराज जय- 
सिंह समस्त व्यवहारोंको जानकर स्वय राज्यको ग्रहण करते, इसी कारणस नराधम 
झतारामने विवारा कि इनके समर्थ होते ही मेरा प्रताप लोप हो जायगा, आर इस 
पापीके प्राणनाझकी भी सम्पूर्ण सभावना थी,इसीलिये पिशाचवुद्धि झूतारामने महाराज- £ 
के जीवनका नाश करके निर्वेत्रतासे अपने पूव प्रतापको इच्छानुसार अखंड रखनका 
प्रतिज्ञा की थी | gata उस दुष्टात्माने यह पिशाची कार्य किया, परन्तु उस पापात्मान 


2 
~ 


अपनी करनीका फळ भी तुरन्त ही भोग लिया | 
भटियानी रानीकी सृत्युके पीछे यद्यपि gea गवचमण्ट जयपुरक आभ्यन्तारक 
शासनपर हस्ताक्षेप करके आगे बढ़ी थी; परन्तु इस समयतक सम्वूणेळूपछ हस्ताक्षप 


नहीं किया था | महाराज जयसिंहकी अकालमृत्यु होते ही गवनमेण्टने जयपुरम प्रबेश 


A Na- 7 WAL - 
किया | आचिसन साहबने लिखा दे, किं “ महाराजकी AYP Ws TACT AAT 
नाविभागके संस्कार 


एजण्टने महाराजकी मृत्युका कारण अनुसंधान करने तथा राज्यक शास i 
करने और शिशुकुमारके आविभावक पद्को ग्रहण करानेके छय जयपुरमें गमन किया 

गवर्नर जनरलऊे एजण्ट Saw अलवीसूने जयपुरमें जाकर WA हा झतारामका TIA 
उतार कर रावळ वेरीशालको फिर मंत्री पदपर नियुक्त कर दिया, और वह राज्यक 
चारोंओर शांति स्थापनका उद्योग करने लपे | BAS म्यालिसने लिखा हे कि. उन्हाचे 
जिस समय प्रबळ बिधिकी व्यवस्था करनी प्रारभ को, उसा समय ANURA एक 
षड्यन्त्र जालका विस्तार किया, उसने एजण्ट HAS अळवीखके प्राणचाशका ABT का 
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Ho द्रा cal क कात ह £3 
६ za te uaga जयपुरके gea पर अभिषेक-जयपुरके आश्यन्तारेक शासनपर aa (2 
8 Tiza हृत्ताक्षेप-वृटिश पोलिटिकल एजण्टका महाराज रामसिंहका अविभावकपद |; 
माज स्थ ~ ` á ` Ca 

# महण करता-शासन समाज स्थापन-नवीन शासनसे जयपुरमें शान्ति और सयळसाधन-सहाराज | > 
5 रामसिहका शिक्षालाभ--महाराज रामसिंहकी aa: प्रशप्ति-उनका राज्या भिपेक-वटिक्ष गवर्बश्रेण्टका ५3 
z महा =a ee > lens i c'es Cdn] ai 
+ यने व्य हायर राज्यमार अपण-महाराजका पूर्वानुष्टित झासनप्रणाळीकी रक्षा करना-एन १८५७ £ 
< ESH ‘Tales समय महाराज रामसिंइका अंग्रेजी गवर्नमेण्टडी सहायता करना- £. 

= शान्तिके > ग्र = e~ F डे he 

= z ee पीछे HAS गवनंसंटका पुरस्कार स्वरूप महाराजकों कोटकाशिम नामक देशका Te 

E T sett गवनेमेंटका सद्दाराजको दत्तकपुत्रके ग्रहण करनेकी सामर्थ्य देना-महाराज रामसिं- ५? 
pe रज्यसे मंगळमूजक नानाप्रकारके SAA करना-प्रजासाधारणके स्वास्थ्य बढानेके लिये |. 
al तथा बहुतसे अनुष्ठान-राजथानीमें नये २ राजमार्ग बनाना-राजधानीमें यंत्रके द्वारा i 

~ in उबार-चित्रशाला-शिल्पशाला, नगरनिवास-नाट्यशाला-दातव्य-रोगी विचास i 
चकित्साल्य इत्यादिकी श्रतिष्ठा-वाणिज्यक्रार्यकी सुविधाके लिये राज्यके अनेक स्पानोंमें 3 


> जम; wr व जा aal s 
i a बनवाया जाना-कृषिकार्यके सुलभ करनेको अनेक ai खाल खुदवाना- E 
E A विस्तार-शिक्षाके प्रचारके ऊपर महाराजकी पूर्णदष्टि और वहुतसा रुपया खर्चे 

कालिज, संस्कृत विद्यालय, साधारण विद्यालय और Aiad विस्तारके 


oy 
Moptop ००-०६ ०५ 
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लिये बालिक न Ee sd 

i j चा > [विद्ाळयकी x प्रतिष्ठा-शिक्षितवंगा लियॉका जयपुरक्रे राजकार्यमें नियोग-सन्‌ १८ {= 
ia pna डे दुभिक्षक्रे oH महाराजका प्रजाको सहायता देना-और आश्यन्तरी- (5 

| > ane वाणिज्य शुल्क अहणसे रहित-वटिश गवर्नमेण्टका महाराजकी सम्मान aè छिये टि 


Eh 


$5 दो तोपोकी सलामी न X 

i प. वेढाना-अग्रज गवनेर जनरल और राजप्रतिनिधियोॉका दौन्सिल नामक 
os = पद्पर महाराजको दुवारा नियोग करना-अपनी सटूगुणावळी से महाराजका बुटिश é 
ण्ट हृदय पर अधिकार-वडीदा गायकवाड मस्हाररावके विचारके समय afea aa- ! 
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r) 
TRU IA 
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| Anzar द्वाराज रामसिंइको दूसरे विचार पदपर नियुक्त करना-भारतके भावी aaa मिन्स j 
_ आफ वेह्सकी अभ्यर्थनाके लिये महाराज रामसिंका कलकत्तेमें जाना-कलकत्तेके महलमें मद्दाराज- a 

D f के थे LD 
साथ भावी सम्नाट्का साक्षातु-मावी aaa प्रतिसाक्षात्‌ दान-भावीसम्राटकी अभ्यर्थवाके छि i 


राज रामसिंहका Taga नानाविधके अनुष्टान-भावी सुम्नाट्का जयपुरमें जाना-महाराज 
गि बडे समारोइके साथ उनको प्रण करना-भावीसस्राटका बडे आडम्वरके साथ जयपुरकी 
Mami gaza शिकारके लिये जाना-व्याप्रीका शिकार-जयपुरव्ही राजघानीका 
zà महाराजका दीवान भाम नामक संभाग्रहमें, दरबार 
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कमावत ५२४९ 


करचा-राजभोज-वत्कृता-चेद्रमहळमे उृत्यगोतानुप्रान-महाराजको भावी सम्राटका व मूल्य उपहार 
देवा-अश्निक्रीडा-भावीसम्राट्छा आमेर देखना-भावो ease स्मरणा faz बनानेळे लिये ५८अलवटे- 
दाल!” नामक साधारण आवासको भित्ति वतावा-महाराज रामसिंहकी अभ्यधेनासे भावी सत्राटको 
महा आनंद प्रदाश-भावीसम्राट्छा जवपुरसे जाना-सन्‌ १८७७ fai पहिली जववरीमें 
Tet रानीको दिछीसें “भारतको राजराजश्वरी” उपाधि थारणके उपल्क्षनें महाराजका fed 

gaum afafa लाड लिटनका महाराजको सम्मान सहित ग्रहण करना-पताका दान-भारतकी 
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राजराजेश्वरीकी उपाधि धारणके लिये स्मारक पदक देना-महाराज रामसिंहके सम्मान वढानेके 
लिये सळामीकी geste तोपें नियत करना-“कोन्सिल आफ दी एम्प्रेस? नामकी उपाधि 
देना-महाराज रामसिंहका स्वगवास । 

महाराज जयसिंहने सत्रह वर्षकी अवस्थामें प्राण त्याग किये थे इस कारण उस 
समय उनके पुत्र रामसिंह अत्यन्त ही अल्प अवस्थाके थे । रामसिंहने TL १८३३ 
झलवीमें जन्म लिया था, अतः वे अपने पिताकी अकालमुत्युके समय दो वकी 
अवस्थाभें आमेरके सिंहासनपर विराजमान हुए । इस समय जयपुर राज्यकी जीवन- 
शक्ति एकबार ही क्षीण हो गई थी | सामन्तोंका पहिला प्रताप जाता रहा था । कछ 
वाहोंकी जातिमें पुनः दी्घस्थाई अराजकता Geng थी | अझान्ति, अत्याचार, उत्पीडन 
और GENIC होनेसे तथा विजातियोंके आक्रमणसे इस समय जयपुर निपट निजीव 
हो गया था | सुअवसर आरे सुयोगको पाकर Tea गवनभेण्टने इतने दिनांक WS 
जयपुर राज्यमें अपनी प्रचंड शासनशाक्तिका प्रयोग कया | आचसन साहब oa 
गये हैं, कि ““जयपुरराज्यथें दीधेस्थायी अराजकताके कारण गवनभण्टका बहुत कर 
रह गया था, और राज्यकी आमदनी भी एकबार ही न्यून हो गई थी, ईसी कारणस 
गवर्नमेण्टने फिर आभ्यन्तरी झासनमें हस्ताक्षप करना कतव्य विचारा ?” हम कह 
सकते हैं [कि आभेरके सामन्तोंमें यादि एक भी पहिलेके समान साहसी बढवान शर 
राजभक्त होता तो कभी भी बृटिश गवनमेंट इस कायसाधनके लिये अथात अपन 
वाकी करको चुकानके लिये बाळक मद्दाराजक MANAS qgar अहण करके 
राज्यमें अपनी शासनशक्तिकों न चळाती । राजपूतरीतिक अनुसार वाळक सहाराजक 
आपिभावक पदको राज्यके संश्रान्त उच्चश्रेणीके सामन्त ही पा सकते थ उस qaa ।बंजाताय 
विधर्मी राजाओंके प्रतिनिधि कभी स्थित नहीं हो सकते थे, क्या जयपुर T a 
समय एकवार ही बलीन हो गया था, राजलक्ष्मी क्या अन्तद्धांन दा गई था! ई 
छिये एक विजातीय शाक्तेने आकर हिन्दू महाराजक आविभावक पद्कों ae > 
होकर ग्रहण एक्या FAS म्यालिसनने लिखा i i po R a 

Tae एजण्टके अधीनमें wea गये, उस प 

तत AA शासन समाज स्थापित हुआ, पाच प्रधान सामन्त 


भारी विषय उनके द्वारा नियत 
स्य हए, आर समस्त प्रयोजनीय 
यति | कनेळ म्या&सनका डाफेसे ऐसा ai 
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3 वास्तवमं ऐसा नहीं था, gea पोढिटिकछ एजण्ट ही जयपुरके सर्वसय कदाधर्ता थे ६ l 
57 ओर पाँच सदस्य अपनी आज्ञाके अनुसार काय करने पर सम्मत किये गये थे । पोिटिकळ 
एजण्टने वडी, खोज करके जयपुरकी अराजकता दूर की, ओर शांति स्थापित होनेसे " 
अनेक संगळमय काय होने ळग | इस वातको हम स्वीकार करते हैं कि, बह नियुक्त हुई 
~ शासनसमाज ala ही जयपुरके चारोंओर शांति स्थान करनेभे प्रवृत्त हुई । आचिसन 
साहब लिखते हे कि" सेनाकी संख्या एकवार ही घटा दी गइ थी, राजकायेके प्रत्येक 
विभागमे संस्कार हुआ । सतीदाह, क्रोत-दासव्यवबसाय ओर शिठुकन्याके प्राणनाश 
दि भी दूर हा गये थे । देखा जाय तो राज्यको जेसी आमदनी थी गवनमेण्टका 
पहिला कर उसस भी अधिक हो गया, इस्री कारणसे सन्‌ १८४२ इंखवीमें गवनेमेटने 


~ 


अपन 1पछळं करमसे ४६ लाख रुपया एकबार हां छाड दिया आर ४ लाख रूपया 


anys देना नयत हुआ ?? | 
_. महाराज Umag जवतक अज्ञान रह्‌ तत्रतक्र जयपुरराञ्य इस आांति वृटिश 
याळाटकळ एजण्ट आर मंत्रीससाजकी सहायतास शासित होता Lat | जो दीघकाळस 
आसरराञ्यम अराजकता आर उपद्रवाका सोता बराबर चला आता था इस समय 
हू एकबार ही दूर हे! गया । महाराज Tales जिससे dite समान शिक्षा प्राप्त 
र, इस [लये यथासमय उपयुक्त अनुष्ठान किया गया । पाण्डत Braga सह्दाराज” 
शिक्षकके पदपर नियुक्त होकर महाराजकी शिक्षाके aay विशेष परिश्रम करते 
थ । संस्कृत ओर उदू भापाके समान महाराजने अंग्रेजी भाषा भी शिक्षा प्राप्त की । 
सन्‌ १८५७ इंसवॉर्म महाराजन सवगुणसपन्त होकर सम्पूर्ण राज्य शासनका, मार 
गवनेसेंटस अपने हाथरस ठ छिया | “परन्तु महाराजकी अवस्था उल समय बहुत थोडां 
थी, इसी कारणसे राज्यशासनके अनेक त्रिषयोंमें पोलिटिकल एजण्टकी सम्मति लेकर 
काय करते थे | उसी पोलिटिकल एजण्टकी सम्मातिसे स्वमावसे आळसी ओर अधिक 
BAG प्रधानमंत्री रावळ वेरोशाळको Wa अलग कर सम्पूर्ण कायाम कुशळ आर 
विशेष सावधान भ्राता छछमनर्सिहकों उनके पदपर नियक्त किया ओर उस समय 
दाराजक पृवाशक्षक पाडत शिवघन राजस्वविभागके सर्वाध्यक्ष पदपर नियुक्त हुए 
महाराज रामासंहने पूण सामथ्य्रके प्राप्त होनपर भी स्वय चिर प्रचलित इच्छा” 
JAC शासनरातिक सम्मानक। रक्षा नदे को । वह भलळाभाँति शिक्षित ही गय थ; ड्ल 
कारण सुशासनका आर स्वभावत हा उनकी विशेष दृष्टि थी । इस कारण उनके agia 
व्यवहारक समयमे राज्यशासनक लिये जिस कोन्लिळकी as हुई थी Sat आजीवन 
उखा कासल नामक मत्रासमाजक्रा रक्षा का, वह मंत्रीसमाजक द्वारा El राज्यशासन 
रते थे । समस्त देशीय राजाओंमें एकमात्र इस जयपुरमें ही मंत्रीसमाजके दो 
शासनकी रोति प्रचलित थी । यह रीति सब प्रकारले ठीक थी | समद्र ९ पर aa 
रीतिने राज्यके बडे २ उपकार किये | उनका अनुमान सरळतासे grasa ce! | 
| जयपुरपढि महाराज रामार्छह जिस बपमें पूणशासनकी सामथ्यका प्राप्त हुए a 
उद्टी वर्षमें भारतवर्षके अंग्रेजी राज्यकी जडते भयंकर वज्रपात हुआ | इस १ 
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अः सन्‌ १८५७ sealed भयंकर सिपाही विद्रोहानळ प्रज्वलित होकर अंग्रेजी झास- 
नके ५ पका TAT प्रकाश करने SM । महाराज रामसिंहने उस महा कष्टे E 
2 यथाथ BAS समान गवनमण्टको अलीभांतिसे सहायता की, इन्होंने धनकी सहायतास op 
तथा संनाका सहायतासे विपन्न अंग्रेजोंको आश्रयदानके. साथ अपनी सेनाको अंग्रेजी { 
) पक्ष्म [नियुक्त कर यथाथ RAR समान अपना कत्तेव्य पान क्रिया, आसन साहब ह्य 
१) छिखते ६, कि “सिपाही ।वद्रोहके समयमें महाराज रामसिंहने गवनेमेंटके विशेष उपकार H 
४) किये, आर उसी कारणसे इनको.पुरस्कारमें कोटकासिम परगना मिला, परन्तु उन्होंने i 
९.) इसको इस AMT छेया कि यह देश जबतक गवनेमेंटके AAN था तबंतक गवनेमेंटने 
£? Sse देशका राजस्व नियत किया था आगे भी उसी नियमसे चळना होगा, और उसे 
दृत्तंकपुत्रके Slat भी सामथ्यं होगी? | 
पवित्ररुचि आर उदारचरित्र महाराज रामसिहकी अवस्था वृद्धिके साथद्दी साथ राज्य- 
को INA मंगळकामना उनके ZIAN भळामांतिसे हढ हो गई, महाराज यथाथ हिंदूधमके 
अनुसार चिरप्रचाळित IIH Bras आर सामाजिक रीतिक पारेपोषक हुए, उन्होंने एक 
मात्र शिक्षाके बळसे ही सम्भ्रान्त अंग्रेज जाति आर अंग्रेजी गवनमेण्टके MAÈ 
अनुकरणसे अपने राज्यकी अवस्थाको अन्यरूपसे वद्ळनेका यत्न [किया | जयपुरकी राज- 
घानी यद्यपि पहिलेसे ही उत्तम प्रकारसे बनी थी परन्तु रामसहने अंग्रेजी आदशेखे 
sa राजधानीकी सुन्दरता और भी बढानेके लिये जितना अधिक रुपया खचे किया पद 
था, इससे उनका प्रवळ परिश्रम समझा गया | वृटिश ओर देशीय भारतवर्षर्म जयपुरकां ef 
राजधानी ही इस समय सुन्दरतामें परम प्रासद्ध हई हे, जयपुर नगर्राक देखनवाळे इसका ८५. 
सुन्द्रताको देखकर ऊच स्वरसं उसका प्रशसा करते ह; महाराज रामासंद्द हा उसका 25 
एक मूलकारण थे, यहद इतिद्दास मुक्तकण्ठसे कह रहा है महाराज WÄR इस जय- et 
पुर नगरीकों भारतवर्षकी. राजधानी कलकत्ते नगरीके समान सवेगुणसम्पक्न कर (न 
दिया था । B 
यद्यपि अत्यन्त प्राचीन कालमें राजाओंने साधारण प्रजाकी स्वास्थ्यरक्षाका आर i 
विशेष ध्यान दिया था, और प्रजाके स्वास्थ्यके ही लिये विशेष अनुष्ठान कय थ, एस 
बहुतसे प्रमाण पाये जाते हे, परन्तु मध्यसमयक देशीय TTA इस प्रकार्क किसी i 
अनुष्ठानका प्रमाण नहीं पाया जाता | जलकष्टको दूर करनेक लिये यद्याव उन ary a 
ओने बडे २ ताळाव और कुरे खुदवा दिये थ, और चलनेके सुभीतेके डे राज्य सके 
२ लम्बे AS मार्ग बनवा दिये थे, रास्तेके दोनों ओर वृक्ष छगवा दिये थे, WS oe टि 
5 अतिरिक्त और कोई भी ऐसा स्वास्थ्यकर अनुष्ठान नहीं किया | मदाराज amaga 5 
{4 उन्नीसवीं शतार्ब्दामे प्रजाके साधारण स्वास्थ्यकी ओर विशेष दाटे करके FATS MIS 
वमान समयके अनेक उपयोगी अनष्ठानके लिये, अंग्रेजी राजघानी१ (जस प्रकारका टू: j 


Ga 3 
Fe (4) पाठकोंने गवर्नमेंट के दिये इस दत्तक अहंणकी क्षेसतापत्रको मारवाड दद द उतो मला भा त्यार इत्यादिकि 
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रक्ाके a अनुष्ठान किये हैं, महाराजकी राजधानीकी सिडानिसि 
प्रजाले घन न लकर सर्वसाधारणे स 
बहुतसे आवश्यकीय काये fea, ओ 
आते हू । 
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२ नवीन राजमार्ग वनकर प्रजाका अशेष उपकार कर रहे हैं | वडे ३ राजमागोके 
अतिरिक्त नियाभितरूपखे राजमागसें जळसेक जलघ्रहणके स्थान स्वच्छ बने हुए हैं, जलकी 
निकासीळे लिय बड़ी २ नालियां बनी हुई हैं । नगरनिवासियोंको जिससे सरळताखे 
अच्छा पानी मिल सके एसा gia भी कर दिया गया हे । आजतक अनेक 
Z उच्त्र्णीके देशीय राजाओके राज्ये गेसकी रोशना नहीं है, परन्तु महाराज 
रामासहके वहुतसे परिश्रम ओर अधिक घन AAA जयपुश्की राजधानी सूयकी कान्तिके 
5} समान प्रकाशमान हाकर नगरीकी सुन्दरताको बढा रह दे | यद्यपि प्राचीन 
) JAA हमने देशीय राजाओंकी राजधानी तथा राजउद्यानके अस्तित्वको जाना ह, 
परन्तु साधारण प्रजाओंके स्वास्थ्य वढानिके डिव वैज्ञानिक रीतिस साधारण उद्या- 
aie वतानिक्री कथाके। कही भो नहीं पढा; परन्तु बुद्धिमान्‌ महाराज रामासदचे 
अंग्रेजी राजधानीके आदशके अनुसार रामावेवास नाम्रक अत्यन्त सुन्दर उद्यान बनाकर 
Wagan राजधानीके निवालियोंका विशेष उपकार किया । सारांश यह हे कि सब 
साधारणकी स्वास्थ्यवृद्धिके अथवा राजधानीको सुन्द्रताके लिये उन्नीसवी Wales 

महाराज रामसिंहने बहुतसा रुपया खच करके oats हितके लिये अनेक उपकार 
किय । राजधानीकी सुन्दरताको वढानेके लिये और स्वास्थ्यकर अनुष्ठानोंके. अतिरिक्त 


A 


शिक्षा ओर सम्यताके विषयमें भी अनेक अनुष्ठान किय। चित्रज्ञाळा, शिल्पशाला, 
टोनहाळ वा नगरनिवास, AANG, दातव्य, रागानिवास, चिकित्साळय इत्यादि भा 
बनवाये--इस कायसे महाराज रामसिंहके कल्याणस प्राचीन जयपुर भळीभांतिसे चर्वीच 

[वन पाकर नवीनभावप्त नवीन मूतिसे देशाय अन्यान्य राज्योंकी राजधानियोकिी तिर” 
स्कारके साथ ही साथ मानो महाराजक्री शिक्षा रुचि, ज्ञान और बुद्धिको ऊच स्वरख 
४ वडाई कर रहा है। 

महाराज रामसिंह केवळ राजधातीळी उन्नति करके ही झान्त न हुए थ | 
स्त राज्यकी प्रत्येक अगीकी प्रजाओंके अंगळळरी ओर उनका 'पूर्ण ध्यान रहता या? 
उन्होंने राजघानीके समान अगति Ws खबत्र af वाणिञ्यकायंको 
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40 दय, तथा 1 सखानाक सभातेके pi न T काह तक S 
। fe Gas लिये सी बहुतला धन खर्च करके अनेक 
— i गद्य थ । इसक आतेरिक्त छन्नीसवीं शताब्दीमें वाणिज्यक्कायमे 
वधासाधक रेळवेको पने राज्यमें विस्तार कर दिया, इन Sala स्वयं 
स रुपया ळपाया था, आजतक प्रत्येक वष उसी प्रकारघे 
= 7 दसक अलुमाच हमारे विचारबान्‌ पाठक स्वये कर सकेंगे । 
ae JIRI महाराज UNAR राज्यभारको ग्रहण करके इस वातको अळीभां तिसे 
Tel याथ थक इस ससारस एकमात्र शिक्षासे ही अनेक जातियों और राज्योंकी उन्नति 
इर ६। अपना 1शक्षा बढती जायगी उतनी ही राज्यकी उन्नति होती जायगी,और उन्नति- 
हा नगळ हांगा, यहां उनका विचार दृढतासे था । सवाई महाराज जयसिंह यद्यपि 
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शक्षाक MACH! MALT नहा किया था | महाराज रामसिंहने उच्च झिक्षाके awa 
URAA उस पवश्वजनन।शक्षाक़ा विस्तार करनेके लिय बहुतसा धन VY किया था, उन्होंने 
[जवानी जयपुरमें संस्कृत विद्याळयके अतिरिक्त उदविचालय आर अंग्रेजी शिक्षाके लिये 
BUGS तक भी वनवा दिये थे । केवळ इतना करक ही वह Gags नहीं हुए उन्होंने 
शिल्प 1शक्षाक लिये भी एक स्वतन्त्र विद्यालय बनवाया था। जयपुरका शिल्पकाये 
रतत्रप॑म सबसे उत्तम शिना जाता है, शिल्पविद्यार्थी फिर वज्ञानिक रीतिके अनुसार 
ta शिक्षा पाकर उन प्रशांसत शिल्पकी अधिक श्रेष्ठतासाधन कर रहे हैं महाराज 
रामह्‌ प्रधान सहायक थे; अतएव राजघानीमें एक एक करके अनेक कन्या पाठशाळाएँ 
भी बनवाई | इन सब कालिज ओर विद्यालयोंसे आज अमृतमय फल निकल रहा हे! 
किसी समयमें यह अनेक विद्यालय जयपुरकी बड़ी प्रतिष्ठाको बढावेंगे । 
agi महाराज मानसिंह अपने हृदयमें विचार करते ही पूर्वपुरुषॉंके समान 
राज्यकी पूर्णेसामर्थ्यक्रो अपने हाथमे लेकर पहिलेके समान स्पेच्छाचारको Wes 
सम्मानकी रक्षा कर सकते थ, परन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया; प्रजाके कल्याणके लिये 
झासनविभागको प्राचीन रीतिको भी बद्ल दिया, उनका अज्ञान अवस्थाम्‌ [जस 
समय मंत्रीसमाजके द्वारा राज्यशासन होता था;इन्होंने अपन हाथमं राज्यभारका ळकर 
भी उसी रीतिको प्रचलित रक्खा । विशेष करके स्वय सब विभागापर दाट रखनेका 
अवसर उनको नहीं भिछता था, इसोसे राज्यके एक २ विभागपर सम्भ्रान्त RUAA 
मनुष्योंकों नियुक्त करके उन २ विभागोंके कत्तत्वभारकों उन्हींका साप दिया | यह ता 
श्रम ही कह आये हैं कि महाराज रामसिइने जिस समय राज्यभारका अपन ZIAN 


प्र 
लिया उस समय उनकी अवस्था बहुत थोडी थी, अंग्रेज पोलिटंकछ एजण्टक साथ 
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अनेक ATA राजक्ाय्यक MATAT सलाह काथा | परन्तु अवस्थाका £ 
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वादक साथ हा साथ इनका वया बुद्ध बलका AT दाळ हुईं, तब AA हा Fey 
पाढाटकळ Filed सहाराजक हाथम सम्पूण शासनका भार AQT कया | 


A, 


५% 
१. 5१) 


a 2 
w 


‘3 
PNE 
a 
j 
-J 
2 
:) 
=} 
D 
$ 
$] 
> 
_:) 
ò 
J 


aa, 
het 


x 
S 
{ 
¢ 
c 
G 
e 


Fie! 


आजकल अनेक ISL बगाळी भनेक रियासतोंभें आधिकार पाकर देशीय 
राजाआका मगळसाधन करते हैं परन्तु हम इस वातको मुक्तकण्ठले स्वीकार करते हैं 
कि जयपुर राञ्यके शिक्षित बगाळियोंने जिस प्रकारसे ऊंचे पदपर नियुक्त होकर 
राजकाये किया अन्य किसी देशीय राज्यके शिक्षित बंगाली उस प्रकारे आजतक 
प्रबछताका विस्तार न कर सके । कळकत्तेके विख्यात बाबू रामकमळसेनके पुत्र बाबू £ 
हरमोहनसेन जयपुरराज्यमें अत्यन्त आद्र सम्मानके साथ पधार थे। हरमो्दनवावूके वेश- 
घर इस समय उस जयपुर USA अनेक पदोंपर नियुक्त हकर बंगाली जातिकी दक्षता 
और योग्यताका चूडान्त परिचय दे रहे हैं। महाराज रामसिंह केवळ सेनवेशकी ही 
ओर नहीं वरन्‌ शिक्षित गाळी मात्रसे ही संतुष्ट हुए थे; इसी लिये अनेक बंगाली 
६3 ब्राह्मण तथा कायस्थ भी महाराजके आश्रयसे राज्यके भिन्न २ उद्यपदोंपर प्रतिष्ठित हुए | 
5 इन शिक्षित वर्गाल्योंके कायसे महाराज रामसिंह इतने संतुष्ट हुए क्रि राज्यक एक २ 
Y विभागके कत्तृत्वभारकों उनके हाथमें अपण करके उन्हें मंत्रीसमाजमें आसन दिया | 
' @ गुप्न सन्त्रीपदपर भी सहाराजने एक विद्वान बगाळीको नियुक्त किया; उच्च वशोद्धव HT- 
क वद्य वादू ससारचन्ट्रसनने महाराज रामासहक गांपनीय संत्री पदयर नियुक्त हाकर 
९} महाराजकी सृत्युके समयतक बड़ी चतुरतासे काये करके जयपुरराज्यके कल्याणकी 
r कामना का, FAS इनके ऊपर वर्तमान महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुए, आर बड आदुर- 
ह भावक साथ बावू ससारचन्द्रसेनको अपने गुप्तमंत्रीपद्पर नियुक्त किया, और बावू माति” 
(2 लाळको गुप्तसहकारी प्राइवेट सेक्रेटरी पदपर नियुक्त किया | 
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सन्‌ १८६८ इसवींमें रजवाडेमें भयंकर दुर्भक्ष पडा, उस समय महारा राम- 
सिंह प्रजाके कष्टको दूर करनेके डिये स्त्रयं अपने यहांसे बहुतला धन देते थ, और 
उन्होंने प्रजासे कर Sal एकबार ही छोड दिया और प्रजाक भोजनके सुभीतेके लिये 
बहुतसा सुभीता कर दिया । इससे महाराजका बहुत धन उठ गया, इस विषम ढुभिक्षके 
a समयमे महाराजको अधिक धन उठाता हुआ देखकर गवर्नमेंट अत्यन्त संतुष्ट इई, 
i आर महाराजके समान बढानेके निमित्त दो तोपोंकी Gert वढा दी गई | जयपुरके 
मद्दाराजके संमानस्ररूप ang तोपोंकी सलामी अंग्रेजीराज्यमें जानेके समय होती थी, 
१9 परन्तु गवनमेंटने व्यवस्था की, कि महाराज रामसिंह जवतक जीवित Tea तवतक sata 
$ तोपोंकी सलामी हुआ करेगी । 
देशीय राजाओंमें महाराज रामसिंह यथार्थ रीतिसे राज्यशासन कर प्रजाके 
हे लिये उन्नीसवीं झताव्दीके उच्च आंदेशसे वेज्ञानिक रीतिसे राज्यसस्कार आर 
Jadam व्यवस्थाक विषयर्म सफळलमनोरथ हुए उनकी योग्यता दखकर T 
संतुष्ट हुई । भारतवर्षे अंग्रेजी राजप्रीतनिधि और गवर्नेर जनरल बहाड 
वेतनिक माननीय सभ्यपद्पर उनको नियुक्त किया । उस कान्स 
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१०१ का इति 
१ जयपुरका इातेहास-अ० ६ , ( ६५७ ) 
LDR LB CR PACS A AERA “व २ 


e 
ih सिड pal दक्षता प्रकाश को; अंग्रेजी गवनेमेण्टचे फिर दसरी बार H 
उक्त [कया | महामान्या भारतेश्वरीने जिस समय भारतके देशीय i 
राजाआका सम्मान बढानेके र्ये 'भारतनक्षत्र' उपाधिकी सुरि की उस समय अन्यान्य i 
oo TRUE प्रथम ANS आरतनक्षत्र अर्थात्‌ “नाइट moe EP 
शड्याः”नामक सबसे उच्च सम्मानसूचक उपाधि पदकको प्राप्त हुए; ({ 
TAT जयपुरक eaa महाराजा मानसिंह, मिरजा राजा जयसिंह और गाइ. £ 
पाडत सवाई महाराज जयासह यवनराज्यपर जिस प्रकार अपनी सामर्थ्यके awa i 
CAAT AH AAI MAE प्राप्त कर गये थे, अंग्रेजी शासनमें उसी प्रकारसे if 
NS रामासहून सबसे Wes अंग्रेजी दरबारमें कार्ते, यश और सम्मानको i 
भात कया था | भारतवष॑क राजाओंम एकमात्र महाराज wade ही गवर्ममेण्टके £? 
इतन प्रय हां गये थे कि, सन्‌ १८७५ इंसवीमें जिस समय बडोदेके हतभाग्य अधीश्वर A 
मल्हारराव गायकवाड अंग्रेजी रेसिडेण्ट कनेळ फिरारको विष देनेके अपराधमें £ 
अपराधी हो अपने Usa कुशासनके लिये बंदीभावसे विचारके लिये अंग्रेजी Ee 
गवर्नभण्टक द्वारा छाये गये उस समय उनके विचारके a जो कमीशन नियत $ 
हुआ उस समयक राजप्रापोनिवि लाडे नाथत्रुकने महाराज रामसिंहकों योग्य पात्र जानकर 
उस कमीशनके अन्यतर सभ्यपद्पर नियुक्त कर गायकवाडके विचारका भार उनके 
हाथमें दिया, तब भी महाराज रामसिहने अन्यान्य विचारवानोंके साथ विचारासन- 
पर बेठकर विचारके अंतमें गायकवाडके अपराधके सम्बंधमें निरपेक्ष आवसे अपना 
मत प्रकाश करके विशेष प्रशंसा प्राप्त की थी । 

सन्‌ १८७५ इंसवीके शेषांशमें भारतके भावी सम्राद्र मेदू eas युवराज 
मानर्नाय प्रिन्स आफ वेल्स बहादुर भारतवर्षमें भ्रमण करनेके लिये आये | उन भावी 
सम्रादकी अभ्यर्थना ओर अभिनंदनके लिये संपूर्ण भारतवषे मानो एक मनुष्यकी भांति 
खडा हो गया, और आनंदित हो महा उत्सवके मारे उन्मत्त हो गया । भारतके भावी 
QUIZ अपने राज्यमें Sat उनका विशेष सम्मान करनेको अनेक देशीय राजाओंने 
अपने मनोरथ प्रकाश किये थे, परन्तु सभी राजाऑके उस मनोरथका पूर्ण करना 
भावी सम्रादूके पक्षमें अवश्य ही असंभव था । परन्तु जयपुरपति महाराज रामसिह स्वय 
अशेषगुणोंसे गवनेमेण्टके परमप्रियपात्र हो गये थे, जयपुर नगर ही भारतवर्ष रमणाक 
स्थान नहीं है, वरन्‌ वह एक दर्शनीय स्थान कहा गया है । इस कारण भारतवर्ष 
युवराजके आनेसे पहिले दी महाराज रामाल्हके प्रस्तावसे निश्चय हुआ e प्रिन्स 
आफ वेल्स बद्दादुर जयपुरकी राजघानीमें आकार महाराजकी आतिथ्यता aga l 
महाराज रामसिंह बद्दाढुरके साथ प्रायः सभी अंग्रेजोंके एतिनिधियॉका विशेष मित्रता 
हो गई थी | विशेष करक अर्ल आफ मेओ महाराज रामसिंहको अपना परम मित्र 
Hous एण्डमान AIA पापात्मा सेरअळीने मारा 
SE i MLL lS शोक प्रकाश किया था, 
था उस समय महाराज रामसिंदने उनके वियोगसे यथार्थ श “ञो 

और प्यारे मित्रके स्मरणके Mira चिह्न स्थापनके fot राजधानी हक... a 
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re स्थापित की । प्रिन्स आफ वेल्सने जिस समय भारतवपेसें आगमन किया था इस १? 
€} समय राजप्रतिनिधि पदपर लाडे TAGE विराजमान थे, छाड नार्थन्रकके साथ £? 


A ADA at % <= _«& र! भाव a आनेके ares =e 
हाराजकी विशेष वित्रता हो गई थी, इस कारण भावी Bales आनेके पहिले ही 
उन्होंने महाराज रामसिंहको कळकत्तेमें वुलानेके लिये निमंत्रण सेजा था | 
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JRA गबनमेण्टके परम भक्त महाराज रामसिंह बहादुर ठाक खमयपर सेवकों 
सहित कळकत्तेमें आये | राजप्रतिनिधि छाड AMARA बडे आदर सम्मानके साथ 
राजको राजमहळमें ले जाकर विशेष सन्तोप प्रकाश किया, आर महाराज राजघानीके 
जिस स्थानमें रहे थे राजप्रतिनिधि वहां RAR जाकर रोज साक्षात्‌ कर आते थे । 
सन्‌ १८१५ इसवी २३ दिसम्बरको आरतके भावी सम्राट प्रिन्स आफ वर्ख बहादुर 
कळकत्ेमें आये । उस दिन उनको बड़े आदरमानके साथ ग्रहण करनेके लिये प्रिन्सपेसू 
घाटपर एक बडी भारी सभा हुई | उस सभासे gga इए देशीय राजा भरी आये | 
अधिक कया महाराज रामाद वहाठुरने वहां ठीक समयपर जाकर युवणजक AFATA 
है; eat योगदान किया । राजप्रातिनिथि छाड नाथन्रुकन अन्यान्य राजाओंके समान महा- 
राज UMAT उस स्यानपर युवराजके निकट विशेष परिचय दिया । दूसरे दिन २४ 
१5 दिसम्वरको १० वजेके समय आमेरपति महाराज रामाच युवराजके साथ साक्षात्‌ कर- 
£ चेके लिये गवनेमेंट हाउसमें गये जैसे . ही यह Wade हाउसकी प्रधान सीढीपर चढे 
१: थे कि aa ही युवराजके परिषद मेजर अण्डासेने मेजर सारटारियस और दो एडिका- 
A) गनि आगे वढकर मद्दाराजको बडे आद्रसम्मानके साथ ग्रहण किया | महाराजके सीढी | 
४४ पर चढत ही दोनों ओरका स्थित सेनाने सम्मानसृचकर सलामी ळी, आर उसी समय 
४४ किळेपरखे तोप छूटी । भावी सम्राट सिंहासनपरखे उतरकर कईएक पग आगे चलकर 
i AA उनका हाथ पकडकर ळे गये और अपने पासके सिंहासनपर उन्हे बेठाछा | परस्पर 
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कुशलप्रश्न होनेके उपरान्त बहुतसी बातचीत होती रही,और सबसे पीछे प्रचलित यावके 
अनुसार अतर लगाकर ताम्बूछ दिया गया, महाराजने पहिले सम्मानके साथ विदा ग्रहण 
11 भावी सम्राट्‌ २९ दिसम्त्ररको महाराजक्रे साथ साक्षात्‌ करनके.लिये गये,महाराजन 


भी उसी प्रकार बडे आदर मानके साथ उनको ग्रहण किया । आवी GSA कई दिनतक 


ARÄ रहकर समस्त उत्सव देख । महाराजके साथ निम्नलिखित सम्श्रान्त किक. 
जुझारांसद, 


ओर सामन्त कळकत्तेमें गये थ; ठाकुर किशोरीं, ठाकुर करनसिंह, ठाकुर BA z 
राव राजा संत्रामार्थह, दुजेनछालूसिंह, जोरावरासंह,प्रतापर्सिहद और करमसिंह, महारा 
adiaz कळळत्तेके उत्सव समाप्त हो जानेके पीछे अपनी राजघानीको आय | 


जयः 
$ भावी साम्राट्‌ प्रिन्स आफ वेळूख बद्दादुरको बडे आदर ATH? ge 
TIR: लिये महाराज रामासिंह बहादुरने बहुतखा घन खच करक ae 
फर्वरीको प्रिन्स आफ वेल्स बद्दादुर जयपुरमें गय । 
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CE EEE टाल आभार कलम» RCI ICICI, 
Simei Ln ens: 
% 
a WE IRIEL सम्मानके लिये सहाराजन वहत परि हेळसे अनेक तैयारियाँ की £ 
g यः 
था उवराज जिससे संतुष्ट हों, जिससे उनके मानकी रक्षा हो इसमें & 


प्रकारका Ale नहीं की। वे जिस SSRA बहुतसा घन ons H 5 
Wes AR बगर आनन्दस पारपूण हो गया सम्पूण प्रजा ओर सेना 5 
SA oa Be tink आलस्दोन्सत्त हा परम रमणीय वदय प्रकाश किया | 
एक महू RIS ससान les आवसे ही युवराजकी अभ्यथना की थी | 
आयपतःका, आयवाच, AGA, आर्यआनन्द ध्वनि आयपूजा, सभी काम आर्यरीठिके 
“SUC हुए थ। यह S84 देखकर हृदय अधिक सन्तुष्ट होता था | जिस समय यवराजळी 
पक जयडरनगरस ८१ साळ दूर थी उसी समय जयपुरकी राजपताका उठी और इनके 
सम्मानक एय तोप छटा | जब रेल Par स्टेशनपर पहुँची तो किलोपरसे तोपोंकी ध्वनि 
Ss | जयएुरक महाराज TIRSA ही अपने राजमंत्री ओर प्रधान २ सरदारोंके साध 
जयछुरक AAR युवराजको सम्मानसहित लेनेके लिये उपास्थित थे, स्टेशन बडी सुन्दरता- 
स॒ सजाया गया था | पताकावलो, पत्र पुष्पमाला ओर राज चिह्न इत्यादिसे स्टशनकी शोमा 
और भी अधिक हो गई थी । एक ओर तो पेदललेना स्टेशनपर युवराजको सान दिखानेके 
लिये खड़ी हुई थो ओर ATÀ मधुर ध्वनिसे वाजा asa जाता था | Ws स्टेशनसे 
Sat शिवपोळतक माके दोनों ओर घुडसत्रार खडे हुए शान्तिकी रक्षा कर रहे थे, शिव- 
पोळ TA जयपुरकी राजघानोके SONS गटतक मागेके दोनों ओर राजपेरळ और 
नायापंद्लोंका दळ खडा हुआ था | समस्त HANER सजधजकर घोडॉपर चढे हुए युवरा- 
जका मान दिखानेके लिये बाट देख रहे थ । शिवपोळ फाटकके सम्धुख ही युवराजके 
लिये सजा हुआ हाथी खडा था | ?? 
gausè स्टेशनपर आते ही जो सेना युवराजको आदर सम्मानके साथ 
gaa लिये खडी हुई थी उतन मान्य दिखाकर तोपध्वाने की | इसके पीछे युबराज 
स्टेशनसे चलकर सजे हुए घोडोंकी गाडीपर सवार हो शिवपोळगेटतक गथ। उस 
समय अंग्रेजी अश्वारोही दळ इनके पीछे २ चला आर कितनी ही घुडसवार सेना | 
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अनुसार युवराजका आदर सम्मान किया । युवराज शिवपोळ गटम जाकर महाराजके y 
साथ उस सुन्दर सजे ECA बेठे | युवराजके Tee सेवक आर कप ने £ 
हाथीपर चढे हुए युवराजके पोछे २ गमन किया । अंग्रेज दाहिनी ओरकों खडे हुए, 
देशी बांडे आरका खडे हुए इसके पीछे बांचमें हाथी चछा | युवराज$ 
चळत ही फिर तोपोंकी ध्वान हुई मागमे जयपुरके प्रधान २ 


भैर झंख बजाकर युवराजकी आरती की | युवरःजक 


ait E 
असंख्य पताकाधारी, आसाधारी और वल्लम छिये हुए जा रह थे, अगाणित देशीय H 
क्रीडा करनेवाळे AMES मारे नृत्य करते आगे ३ चछ | यह श | 


समान प्रत्येक दशकको मोदित करता था | युवराज naad 
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E अनुसार इस प्रकारके भावसे और कहीं भी Gates नहीं हुए थे । इस समय राज- R 
D मागेमे लाखों सलुष्योंकी आनन्दध्वनिसे आकाश पूण हो गया था; इस प्रकारसे 5 
£ इस पित्र आनन्द और सन्मानको युवराजने और कहीं भी नहीं देखा । जयपुरके (| 
£ महाराजने इस खम्मानसे युवराजको इतना मोहित किया था कै, श्री मती महारानी भी LY 
& उस सम्मानके विपयको सुनकर aga ही आनन्दित हुई । शिवपोळ गेटसे निम्नलिखित (६ 
© प्रकारसे यात्रा आरभ इई,” काका R 
p अश्वारोही जमादार तळवारको क्रीडा करनेवाळे नाग १ 
2 एकद्लदेशीय पदाति महाराजके खास _ A 
a रोही नगर BATS राज dates ओर प्रिन्स आफवल्स Fy 
हट gga राजपताकाधारी दो हाथी थीपर चढे ढालयारी दो सामन्त 
£3 एक दल प्रासादरक्षक सैन्य खारोद्दी खास चौंकीके दो कमचारी (| 
उंटॉपर चढा गोळन्दाज दल चार श्रणियोंमें विभक्त हरत्यारोह्ी tf 
ह. राजपताव्हावारा घुडसवार यवराजके सहचर अंग्रेजी BHATT Ht 
Fes अइवारोही नगाडेवाले देशीय सामन्त 
४] अश्वारोही “~ R 
ताजीमी सरदारेके पुत्राण ë S अंग्रेजी FATS H 
x खास चोकीके कर्मेचारागण हाथीपर चढे वाद्यकगण H 
a राजकर्मचारीयण रोही नायव कोतवाळ Pi 
# बाजोंका दळ k २ | 
i महाराजके AVA नगाडावाद्यक दळू ® k 
32 राजपताकावारी. गण । | 4 
बछाधारी दळ । ५ ty 
E हलकारे | | w j 
B आसा सोटा आदि राजचिह्धारी गण क | | 
£) युवराजके कृष्णपोळ गेटके पार होते दी समस्त सेना और अनुचर. र नि. 


> शाशी 
ईई रोसिडेण्टीको ओरको चळे | युवराज भी उस समय मद्दाराजके साथ सजे हुए mate 
H चढेहुए रेखिडेण्टीकी ओरकी चळे | युवराजके agi पहुंचते ही मह्ाराजकी पेदळ सेने पर 


ण्‌ 
सम्मान दिखाया आर तापध्वनि की गई । युवराजको रेखिडेण्टीम पहुँचाकर अ). 4 


अपने स्थानको लेट आये, आर कुछकालक्रे WS युवराजके साथ साक्षात्‌ करनेके छि२ Ne 
गये । इस संमानके समयमे जयपुरकी समस्त सेना राजमार्गमें खडी हुई थी। सब ' 


श asat सजे हुए द्वाथियॉपर युवराजक सहचर AT आमेरके सामन्त सवार ये 
# अन्यान्य आर भी बहुतसं हाथी थ | 


~ 


d युवराजके आनेके समय इस समय पोळिंटिकळ Wwe वेनन साहवने बहुतसा 
£ धन खच करके स्थानको सजाया था | वेनन साहबने युवराजके रहनेके स्थानको 
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भलाभॉतिते सजाया था प्रिन्स छुइस,व्याटनवर्ग लाई साफिल्ड, ओर लाई क्यांरिटनने R 
उुवराजक साथम हा रहना स्वीकार किया,आओर इनके अन्यान्य सवक ओर और स्थानों- 4 
ल गय,युवराजका ATG दिखाने तथा मित्रता बढाकर अपने सामने समस्त विषयों- ष्ठ 
खाज करनक [लय महाराज रेसिडेण्टके निकट कलस एक सामान्य स्थानपर £ 
इंसाळय रत VISHA था इनक ऊपर अत्यन्त संतुष्ट हुए थ, भोर इसी कारणसे 
य gausa सहा संतुष्ट होकर महाराज रामासँदकी गणना. अपने प्रिय- {3 
की था, ४ फवरोका एक भोजनके अतिरिक्त ओर काइ प्रकाश करने योग्य | 
गदा इई" | i 
BS प्रभात होत ही समस्त नगरम यह समाचार फेछ गया कि युवराज $ 
S शिकार खळबेका जॉयगे | इस लिये जो उनको देखनेके लिये महळके Aa खडे हुए 
थ, वह लोग निशाञ्च होकर अपने स्थानको Ge आये | युवराज प्रातःकाल ही भोजन 
करके लाडे आइलेसफोडे, we Failed, लाडे आलफ्रेड, Te, मजर, त्रेडफोडे 
नोधपुरके राजा प्रतापसिंह आर किशोरसिंह नाम दोनों भ्राता महाराज रामासंहके 
साथ शिकार खेळनेको गय, सभी भिजिकाबाग नामक स्थानपर गये, वहाँ जाकर 
भोजन किया | भोजन करनेके उपरान्त सभी बनें WT] नगरस छ: माळ दूरीपर 
झाळाना नामक वनमें शिकार खेळवा प्रारंभ हुआ | युवराज किशोरासह आर अन्य 
एक TEAS साथ ऊँचे स्थानपर AS चढकर गये; आर महाराज भजर AERIS 
१) प्रतापा ओर शिकारियोंके साथ नीचेस व्यात्रकों भगाने छो। कुछ हो समयक उपरान्त 
£) एक बडी लम्बी चोडी आकाखाढी व्यात्रीचे आकर दशन [दिया | वह अपन भागनेका 
£ उद्योग कर ही रही थी कि महाराज ओर प्रतापर्सिहनें उसपर चोट Bl कुछ काळक 
(+ पीछे ag शेरनी युवराजस ४० हाथ दूर रद्द गई कि, युवराजने उसपर गॉल AS | 
£} वह गोळी उसके बाये कघेमे छगी। गोळी खाकर शेरनी जस हा भागनंका हुई (७. 
i } वैसे ही. थुवराजने फिर एक गोली मारी, वह गोळी उसकी पूछम ढगा । गाढा 
£) ळाते ही शेरनी शान्त हो गई, और युवराजकी तीसरी गोळी खानेख Wee हा 
E अबकी बार वह शेरनी दौडकर छिप गई । चोट ळगतेके कारण वह आध 
त दरतक न जा सकी, एक पत्थरके ऊपर जाकर बेठ गई प्रतापासहून उस्का GET २ 
E युवराजको आकर समाचार दिया, युवराजने वहा जाकर कहा, यह शेरनां म 
i परन्तु प्रतापसिंहने कहा कि अभी मरी नहीं है, Te सुनकर अल 
H एक गोळी मारी, वह गोळी भी खाली: गई, युवराजने Pat ओर एक a 
$ तब saraia इस AT आघातसे प्राण छाड | इसके IWS wtb नही 
H हाथीपरस उतरकर SATA पाख जाकर देखा, È अब sa? आता दो 
f रहा है, अंतमें व्यात्रीको हाथांपर STAKE रेखिडेण्टीको ळ ज 

प्रथम ही cater शिकार किया था । 
बराजने भारतवर्षम्‌ आकर यह अत्यन्त बडी थी | 
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राजस्थानइतिहास-साग २. 


€$ 


3 खडे हुए, और झरनीको उनके AUS नोचे Tear | इसके उपरान्त एक फोटो. £ 
E IRR ET ST 

के “युवराज कळ पांच फवरीको व्याघ्रीका शिकार करके रेसिडेण्टके साथ जयपुर 

= अय । मारे MAGS जयपुर नगर प्रफुलित हो गया, चारों ओर ऊँचे २ पवेतोंकी Sa 

& ओर भी अधिक बढ रहो थो । राजप्रासाद और राजमाग अत्यन्त रमणी at रहा था। fe 


जयपुर नगर देखनसे चित्रपटके समान था, इस पर लाखों दीपकोरके प्रज्वालित होन 


d 


g AISA होनसे 
= उसको oe Sy D = थी गुर की ia T Ln 
$ Val आर भा राभा बढ गंड था, इसका AGATA सरलताखं हा सकता हैं | रेसिडण्टोसे f 
६$ राजमहळ ३ मील था । सपूर्ण AMI पताका लगी हुई थी, Targa दीपकरोसे 
६० 


a 


बाजारकी शोभा ओर भी अधिक वढ गई थी, वन, नगर, बडे २ आवास और राज- 
magas प्रकाशसान होनेसे Gale नेत्र मोहित हो गये थे । युवराज इस परम प्रभामय 

यको देखकर अत्यन्त ही संतुष्ट हुए आर महाराजको आनंद्‌ प्रकाश करके दिखाया | 
E उस समय भारतवर्ष वास्तवसें अन्यान्य देशीय राजाओंक राज्यकी अपेक्षा जयपुरका 
B प्रकाश अत्यन्त ही चमत्कृत हुआ था, महाराजने रुपया Ga करनेसें किसी प्रकारकी 
कसर नहीं,का थो । दोपकोका प्रकाश भी उसी प्रकार मनोगत हुआ । महाराजकी इच्छा 
_ R थो कि युवराज जवतक यहाँ रहें तबतक गेसकी रोशनी हो, परन्तु रेछ ओर कम्पनीके 


~ 


द्‌ ~ 
& SES ES सामान इकट्ठा न हो सका, महाराज इस मनोरथके पूणे न होनेसे अत्यन्त 
Grad हुए थ । हमारा एखा अनुमान हाता हे कि एक सहीनेशे जयपुरमें गेसकी 


ete 


a m A 


sprat 
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SONS! 


NS 


IRR 
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B 
H [दाचा हा सकताथा!? 
2 al सकता २ l 


RoR 
eS 


कळ रात्रिके सात बजेके समय दीवान आम नामक बडे सभागृहमें एक 
द्रवार हुआ, यह ग्रह अत्यन्त साफ आर सुन्दर २ वस्तुओंसे सजा हुआ था | इसका 
सुन्द्रताक। देखकर दशकाका मन सोहत होता था । इस घरमें १२ सो ङुराचया 
Gag गड्‌ था । युवराज आर महाराजके बेठनेक लिये दो रत्नजाडित आसन उनके 
वाचम विराजमान 4 | सन्ध्या होनेस कुछ पहिले युवराज सभागृहे आये | उस समय 
i जयपुरक समस्त सामन्त, जागीरदार ओर प्रधान २ राजकमेचारियोंने agt आसन 
$3 ग्रहण किये । उस दरबारंमें कितने ही सम्भ्रान्त अंग्रेज और qa मनुष्याने युवराजको 
हँ अपना पारिचय देनेके उपरान्त dis जोधपुरके महाराजके दोनों भ्राता महाराजा 
& प्रतापासह आर महाराजा किशोरसिह इन दोनोंकों युवराजने भारतअ्रमणक 
& स्मारछका पदक पुरस्क्रारमें दिया | जयपुरके प्रधान २ सामन्तॉने युवराजको AIH 
82 lode हा रुपय द्य, परन्तु युवराजने उनको स्पश करके सबको छोटा दंच | द्र्बार 
समाप्त हो जानिके पाछे जयपुरके महाराजने जयपुरके कितने ही शिल्पद्र॒व्य उपहारम | ह, 
£ दिये | युवराजने उन समस्त द्रव्योंको देखकर अत्यन्त संतोष प्रकाश किया | इसके. 
पीछे युवराज और एक सौ सम्भ्रान्त अंप्रज राजभोजमें विराजमान हुए, भोजन समाप्त 
युवराज अन्य कमरेमें गये । महाराज रामसिंहने उस FAA जाकर | 
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६१ प्रति भक्ति, wget और सम्मान प्रकाशक एक वक्तृता दी । अंग्रेजी आषाका $? 
£) agag ओर छपा हुआ पत्र अग्नजाक हाथमें दिया गया, वक्तताके समाप्त हो जाने" £) 
पर महारानी विक्टोरियाके स्वास्थ्यक निमित्त ओर युवराजके प्रस्तावसे महाराज #5 
रामासहके स्वास्थ्यक BEAT सुरा पा गई; इसके Wis महाराजच युवराजको i 
उपहारमें बहुतसे द्रव्य दिये | बड़ी कीमती एक सुन्दर तळवार, आसे, बडी २ छुरी, ८: 
अतरदान इत्यादि बहुमूल्य द्रव्य दिखाकर युवराजका विशेष सम्मान किया | R 
यह देखकर युवराजने अत्यंत Ase प्रकाश किया । महाराजने १४ हजार रुपयके 
सूल्यळा एक अतरद्राच भी उपहारभें दिया था, यह Fae अत्यंत सुन्दर था ? | 
इसके पीछे युवराज, महाराजके साथ चंद्रमहळ नामक नुत्यवाटकान FAUT 
नॉचनिवालोंका नृत्य देखनेके लिय गये। नॉचचेवाले वेशकामता पोशाक Wer हुए सुन्दर 
SAA सभाग्र॒हको प्रकाशमान कर रहे थे | युवराज इस Gast देखकर अत्यंत संतुष्ट 
हुए । अधिक क्या कहें युवराज विश्रामगृहमें गये । वहा महाराजक साथ अनक 
प्रकारकी बातचीत होनेके पीछे चरट और अपने नामका खुदा हुआ एक 1दयासदाइका 
वकत महाराजको उपहारमें दिया । रात्रिमें अभिक्रोडा भो. वर्ड: धूमवामक साय 
की गई थी | लंदतकी AH कम्पर्नीने १० हजार रुपय लेकर आतिशवाजा तयार का 
थी | इसको देखकर सभी दशकोंने अत्यंत आनंदित हो जयध्वाचे को । युवराज कोई 
.} दो पहर रात्रिक्रे बीतनेपर रेसिडेण्टीमें छोट आये | कळ WA प्रकारस जयपुर प्रकाश- 
£) सान हुआ था, इस प्रकारखे इसकी शोभा आर कर्मी नहा हुई था लः 
£3 “कुळ. पाच फर्वरी रविवारको प्रकाश करनेयोग्य कोई उत्सब नहा हुआ । 
ड़ युवराज भोजन करनेके उपरान्त जयपुरका प्राचीन नगर आमेर देखनेके लिये गये। 
ate प्राचीन कौर्पिस्तंम ओर परम रमणीय दृश्यकां देखकर Se aait प्रकाश 
fear | आमेरको देखकर आगमनक समय यत्रराजने  एडवर्ड दाळ wi अपन 
नासके असाधारण स्थानकी दीवारमें अपने द्वाथसे पाषाण स्थापन | se 
यवराजके जयपुर WANS स्मरणक निर्मित्त म हाराज (aiaga बहुतसा 


यवराज 
खर्च करके Ag स्थान बनाया था | कळ दिनको आर कोई घटना नहीं हुई । युवरा 


गये । विदा Slt 
छोडकर आगरेको चछ र 
आज प्रभात होते ह्वी जयपुरको जने यहांके शिकारियोंका 


समय राजमार्ग अत्यन्त मनोहर दृश्य हुए थ, युवराज रमे दिये. थे 
A रुपये पुरस्कारमें दिये थे | महाराजते युवराजको जो AA a मे 
उसके अतिरिक्त युवराजको एक अत्यन्त मनोहर WANA SRNA Aa प्रसन्न 
महाराजका आतिथ्य आर अभ्यथंना ओर उत्सव 


जके विशेष 
+ गये थे । भारतवषैके अन्यान्य राजाओंकी अपक्षा महाराज खरा 


तर हुए थ | a agga भारतके 
ट॒एडवडे Bra: STAC 
युपि माते नी था, और उन देशीय राजाअ ने 


अनेक देशीय राजाआंकि राज्यम सम्मान प्राप्त किया २ 
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खडे हुए, आर झारनीको उनके चरणोंके नीचे 
meta फोटो ळी ?? | 

“ युवराज कळ पांच फवरीको व्यात्रीका शिकार करके 
आय । मारे आनदुक जयपुर नगर प्रफुडित हो गया, चारों ओ 


` 


आर सः आंघेक बढ रहा था | राजप्रासाद आर राजमाग अत्यन्त रमण्ीक 


रक्खा | इसके उपरान्त एक फोटो 
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लेत होनेसे h 
उसको और भी शोभा बढ गई थी, इसका अनुमान सरळतासे हो सकता है | रेसिंडेण्टोस | 
राजमहळ ३ AIS था | GT AMA पताका लगी हुई थी, प्रकाशमान दीपक 

[रकी शोभा आर भी अधिक वढ गई थी, वन, नगर, ASA आवास ओर राज- 
कायोळ्यळे प्रकाशमान होनेसे सर्भाळे नेत्र मोहित हो गये थे । युवराज इल परस प्रभामय 
दृश्यको देखकर अत्यन्त ही संतुष्ट हुए आर महाराजको आनंद प्रकाश करके दिखाया । 
उस समय WLI वास्तवमें अन्यान्य देशीय राजाओंक राज्यकी अपेक्षा जयपुरका 
IMA अत्यन्त ही चमत्कृत हुआ था, महारोजने रुपया खच करनेमें किसी प्रकारकी 
कसर नहीं,की थी । दोपकोका प्रकाश भी उसी प्रकार मनोगत हुआ | महाराजकी इच्छा 
र थो कि युवराज जवतक यहाँ रहें तवतक गेसकी रोशनी हो, परन्तु रेछ और कम्पनीके 
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दापस USS सामान इकट्ठा न हो सका, महाराज इश मनोरथके पूर्ण न होनेसे अत्यन्त 


के 
ad हुए थे । हमारा एखा अनुमान हाता हे कि एक महीनेमें जयपुरमें गेसकी 
[नी ददो सकती थी १7] 


me 


KaL 


m 


“se WAS सात वजके समय दीवान आम नामक बडे सभागृहमें एक 
रवार हुआ, यह गृह अत्यन्त साफ आर सुन्दर २ वस्तुआंखे सजा हुआ था | इसकी 
सुन्द्रताक। देखकर ABA मन साहित होता था। इस घरमें १२ सो gaa 
सजाइ ग था । युवराज आर महाराजके बठनेक a दो रत्नजाडित आसन say 
FISH विराजमान थ । सन्ध्या होनेस कुछ पहिले युवराज सभागृहम आये | उस समय 
जयपुरक समस्त सामन्त, जागीरदार ओर प्रधान २ राजकमचारियोंने वहाँ आसन 
अहण कय । उस दरबारम कितने ही सम्भ्रान्त अंग्रेज आंर देशीय मनुष्याने युवराजका 
# अपना पारचय द्नेक उपरान्त Gis जोधपुरके महाराजके दोनों भ्राता महाराजा 
FUNG आर महाराजा किशोरासह इन दोनोंको युवराजने भारतश्रमणक 
£ स्मारकका पदक पुरस्कारमें दिया | जयपुरके प्रधान २ सामन्तॉने युवराजको नजरम 
9 कितने ही रुपये दिये, परन्तु युवराजने उनको स्प करके सबको छोटा दिये। दरबार 
समाप्त हो जानेके पाछे जयपुरके महाराजने जयपुरके कितने ही शिल्पद्रव्य उपहासरम | $ 
दिये । युवराजने उन समस्त द्र॒व्योंकी देखकर अत्यन्त संतोष प्रकाश कया । इसक (4 
q [ज और एक सो सम्भ्रान्त अंप्रज राजभोजमें विराजमान हुए, भाजन समाए 1) 
[छे युवराज अन्य SAG गये । महाराज रामसिंहने उस THU जा $ 

र प्रति, युबराजके प्रति ओर अंग्रेज गबन॑म “ | 
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COTTON 
ii ia F ० 


[tne ऋण RACERS IRE 
Ua] ) 
2 प्राते आके, अनुराक्ते आर सम्मान प्रकाशक एक वक्तृता दो । अंग्रेजी भाषाका Hf 
९) agag ओर छपा हुआ पत्र अयजोके हाथमें दिया गया, वक्तताके समाप्त हो जाने" > 
{ प्‌ क्टारयाक TALAR 1 it रा T 

“~ पर महारानी विक्टोरयाके स्वास्थ्यक )चामिच और युवराजके प्रस्तावसे महाराज (5 
| राससिंहके स्वास्थ्यक उद्देशसे सुरा पी गई; इसके पीछे महाराजने युवराजको A 
3,0 v 5 रि] o 
१ उपहारमें बहुतसे द्रव्य दिये | बडी कीमती एक सुन्दर तळवार, आसे, बडी gÂ, ८: 
(5 अतरदान इत्यादि बहुमूल्य द्रव्य दिखाकर युवराजका विशेष सम्मान किया। ४४ 
A यह देखकर युवराजने अत्यंत आनंद प्रकाश किया | महाराजने १४ हजार रुपयेके $; 
> सूर्यका एक अतरदान भी उपहारभें दिया था, यह देखनमं अत्यंत सुन्दर था” । f 
t ५६ इसके पीछे युवराज, महाराजके साथ चंद्रमहळ नामक नृत्यवाटिकान देशीय f 
(६ नाँचनेवालोंका नृत्य देखनेके लिये गये | नांचनवाळे वेशकीमता पोशाक पाहर हुए सुन्दर i 
५2 छबिसे सभागृहको प्रकाशमान कर रहे थे | युवराज इस नृत्यको देखकर अत्यंत संतुष्ट (७ 
११ हुए । अधिक क्या कहें युवराज विश्रामगृहमें गये । वहा मदाराजक साथ Ae 
; प्रकारकी बातचीत होनेके पीछे We और अपने नामका खुदा हुआ एक 1द्यासछाइ्का i 
n] वर्ड 

| वकत महाराजको उपहारतें दिया । रात्रिमें अभिक्रीडा भी वर्ड बूमवामक साय (३ 
12 की गई थी | लंदनकी AH कम्पनीचे १० हजार रुपय लेकर आतिशवाजा तयार क 

{+ थी | इसको देखकर सभी दकानि अत्यंत आनंदित हो जयध्वांे को । युबराज काई 

5) दो पहर रात्रिके बीतनेपर रेसिडेण्टीमें छाट आये | कळ [जस क जयपुर IPR- i 
१) मान हुआ था, इस प्रकारखे इसकी शोभा ऑर कभा नहा हर थी ? । 5 
= Coe पाच Ga रविवारको प्रकाश करनेयोग्य कोई उत्सव ब = H 
= ये £ 
{} युवराज भोजन करनेके उपरान्त जयपुरका प्राचीन नगर आमेर देखनेके र 
नु 

i वके प्राचीन कीर्तिस्तंभ और परम रमणीय दृश्यकां देखकर S न अपन 2 
H किया । आमेरको देखकर आगमनके समय युवराजने TEAS हाल Mag: 
H नामके असाधारण स्थानकी दीवारमें अपने दाथस पाषाण E apti ती 

H यवराजके जयपुर भ्रमणके स्मरणके निमित्त महाराज पा 

शी ना 

{3 खर्च करके यह स्थान बनाया था | कळ दिनको आर कोइ घट - ग निदा देरे 

त आज प्रभात होते ही जयपुरको छोडकर आगरेको ae रिय 

8 वराजने 

H समय राजमागर्भ अत्यन्त मनोहर दृश्य हुए थ, 3 ME 

$ सो रुपये पुरस्कारम दये राजने युवराजको जॉ a दिया था। युवराज 

E युवराजको एक अत्यन्त मनोहर अश्ववान उ 

i उसके अतिरिक्त यु उत्सवसे अत्यन्त ही प्रसन्न 

£ जयपरके महाराजका आतिथ्य आर अजय हि महाराज य॒वराजके विशेष i 
H ey गये थे । भारतवप्रक अन्यान्य USAT 

=} गितिपात्र हुए 7? | 3 रने भारतके | 
i प यद्यपि भारतके भावी सम्राट्‌ WAS tray Us a राजाओंने 

i सम्मान प्राप्त किया था, ऑर उन eal 

(4 अनेक देशीय राजाओंके राज्यम स a 

(६ xax OS 
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; बहुतसा धन खच करक अनेक उत्खवों द्वारा उनका सम्मान बढ़ाया था परन्तु 
0 पाठकगण उपरोक्त वृत्तान्तको पढ़कर सरलतासे समझ जाँयग [कि जयपुरपति महाराज 
5 रामासहून कवळ इस प्रकारसे बहुतसा रूपया खच करके अनेक अलुष्ठानोंके द्वारा ही 
= युवराजके मनको हरण नहीं किया था, वरन्‌ इन्होंने यथार्थ प्रीति, नम्रता और विनयके 
S साथ एवत्र रुचिस प्रिन्स आफ वेल्सको अपना मित्र बना लिया था। जिन सम्पूर्ण deg 
TUE RAT अंग्रेज Sl पुसुषमात्रके हृदयपर वह अधिकार करनेको समथ हुए थ 
उन्हा समस्त TMs उन्होंने भावी asza मोहित किया | शिक्षित dda 
खा पुरुषोंके साथ सित्रताके gay बैघनेके लिये अत्यन्त अभिलाषी थे | कमळ 
TANGA अपन प्रथम लिखा हे कि,- महाराज रामसिंह अंग्रेजोंके साथ खी पुरुषेकी 
मित्रताका होना अत्यन्त श्रेष्ठ मानते थे । 7” सहाराजके अंप्रेजमात्र ही अत्यन्त 
भक्त थे पाठक ऐसा अनुमान न करें | महाराज रामसिंह स्वये ही एक वुद्धिमान्‌ 
सनुष्य थे, इस कारण शिक्षित मनुष्यमात्रके साथ वह स्वभावसे ही प्रीति स्थापन करना 
अपना कत्तव्य जानते थ, केवळ अंग्रेज हो नहीं वरन्‌ संपूण देशीय समाज भी 
उनको प्रीतिपात्र थी । 
सन्‌ १८७७ इसवीकी पहिली जनवरीके ग्रेटात्रेटेन ओर आयरळेण्डकी अधिराज्ञी 
३ Rae विक्टोरियाने भारतदपेमे राजराजेश्वरीकी उपाधि धारण की।भारतवर्षकी प्राचीन 
राजघाना [दंडास इसके उत्सवमें राजसूय सामेति की गई | यहांपर भारतवर्षके प्रत्येक 
परान्तक राजाआका तरह आमेरके महाराज रामसिंह भी निमंत्रित होकर अपने परिषद 
आर अछुचराक साथ सेना साहित वहा गये, इनके पहुँचते ही बड़े सम्मानले राजप्रति 
[तावच इनका ग्रहण किया। सन्‌ १८७६ इसत्रोके २६ दिखम्वरको महाराज रामसिंह बहादुर 
अगज राजप्राताचाव लाड लिटन बद्दाटुरके साथ साक्षात्‌ BAH लिये उनके स्थानपर 
गय । प्रथाच AN सवस Tes अंग्रेजी अश्वारोह्दी कमेचारियोंने महाराजका विशेष 
सम्मानक साथ आभत्रादन किया | sah पीछे राजप्रतिनिविके निवासस्थानपर 
पहुचते हा उस स्थानपर खडी हुई अंग्रेजी खनाने अख दिखाकर उनका सम्मान किया। 
सतारापरसर उतरकर राजप्रातोनधि वेदेशिक सेक्रेटरी qaza aay आगे जाकर 
दरमानक साथ ग्रहण कर परम रमर्णीक चन्द्रकिरणेंसे शोभित सजे हुए अभ्यर्थनाके 
स्थानम राजप्रातानाथे Be छिटनके पाख महाराजको उपास्थित किया, राजप्रातिनिधिने 
आनादेत हां सहासनखे उतरकर कई एक पग आगे जा महाराजको बडे आदरखे ळे जाकर 
Medi ACh रत्नासहाखनपर ASS ओर पोळे स्वयं सिंहासनपर AS | इसके WS 
बहुत दृरतक वाता होता रहो, महाराज रामसिंहने अपने राज्यमें जो दितकारी कार्थ 
किंये 4, उन सबका उल्लेख किया | गवनमेण्टने रामसिंहकी भक्ति, प्रीति आर 
$ AGU देखकर उनकी विशेष सहायता करनी स्वीकार की, और महाराजके गुणाका 
प्रशंसा करने ळो | इसके पीछे दो हाईळण्डक सैनिकाने एक राजसूये पताका लाकर 
वेळे सामने रकी | इस पताकाके एक ओर “ विक्टोरिया केसराहिनद ' 
री ओर जयपुरके राजवंशका चिहण अंकित था | पताकाके ऊपर एक आर 
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महाराज रामसिहका नाम ओर दुसरी ओर “ विक्टोरिया एम्प्रस, १ जनवरी i 
215 ° 
खन्‌ १८७७ ” {लखा हुआ था | राजप्रतिनिवि महाराज रामसिंहका हाथ पकडकर 5 


'खहासनस उतरकर पताकाके सम्मुख गये ओर महायाजस वाळ | ie 


सहामान्या आरत राजराजेश्वरीके उपाधिधारणके स्मरणमे उनके उपहार £2 
स्वरूप आपके परिवारिक Mea अंकित यह पताका महिमवरको दी जाती है !? । ee 


सहासान्याका विश्वास हूँ एके इंगळण्ड$ राजसिहासनके साथ आपके सम्भ्रान्त F 
राजवंशका जा (वशेष घनिष्ट सम्बन्ध हे, केवल यही नहीं वरन्‌ प्रधान राजक्षमता (अंग्रेज प 
गदनसेण्ट ) जो आपके वशकी स्थायी उन्नति ओर प्रवलताकी इच्छा करती है, E 
का आप सुलाकर कभी इस पताकाको त्यागन करना उचित न समझेंगे!? | & 
राजप्रातानेधिन सहाराज रामासंहक हाथमें उस पताकाको दिया, महराजने मस्तक B 
झुकाकर सम्मानसहित उसे ग्रहण किया | i 
पताका देनेका कार्य समाप्त हो गया, भारतके राजराजश्वरीकी उपाधि धारणके स्म- (४ 
रणाथ एक सोने पदक सी राजप्रतिनिधिने महाराजके TSH डाला; उस पदकके एक ६४ 
ओर BLATT आनन ओर नाम तथा १ जनवरी सन्‌ १८७७ इसवी, यह खुदा हुआ qi 
था; ओर दूसरी ओर अंप्रेजीभाषासे “ एस्प्रस आफ इण्डिया ” आर हिंदी उदू भाषा ६? 
“'कैसरहिंद”' खुदा हुआ था | राजप्रतिवोधिने उक्त पदक देनेके समय कहा: El 
महारानी ओर भारतकी राजराजेश्वरीकी आज्ञानुसार मेने आज इस पदकसे आपको 
भूषित किया | यह पदक जिस शुभ दिनमें अंकित हुआ हे उसके स्मरणक लिय आप 
(३ इसको चिरकाळतक धारण करे, और आपके वंशमें यह. पुरुषानुक्रमेक अलंकार 
५ स्वरूपसे रक्खा जाय”? । A 
=i पताका! ओर पदक देनके Gis राजप्रतिनिधिन महाराजका Ad कचा- इसक 
E पीछे आपके सम्मानसूचक SKIT AIMS सळामा हुआ करगा । २? जयपुरके महारा 
८५ जकी अंग्रेज गवर्नमेण्टके साथ संधि करके सम्मानसूचक सत्रह तापाका सळामा हुआ 
F, करती थी । महाराज रामसिंहने अपने न्यायसाहेत राज्यशासनक TIS Wee हा 


5} उन्नीस तोपोंकी सलामी प्राप्त कर.ळी थी, इस समय इक्कीस ताप चियतं हुई । महाराज 
यागकर आन- 
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#/ रामास राजप्रातिनिधिके द्वारा सम्मानित होकर उस दिन उस स्थानका < 
#5 न्दित हो अपने स्थानको छौट आये, उनके आते आर जाते समय ft 
£4 तोपोंकी सलामी हुई | लिटन 
दूसरे दिन ( २१ दिसम्वरको ) अपराहूके समयमें राजप्रतिन न दा 


a | बहादुरने महाराजक स्थानपर जाकर उनसे साक्षात्‌ किया | महाराज रामासहन बड आद्र 
a करके अपच श्रेष्ठ गुणाका विशेष पारेदय [दया । 


H मानके साथ राजप्रातानाधेका ग्रहण कर 

सन्‌ १८७७ इसवाका पहिला जनवराका मध्याहके समय उस महान 1वक्‍्टा।रया 
ARH लाडे [लिटन द्वारा वृटिश राचास “आरतका राजराजेश्‍वरी?' का उपाध धारण 
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न CE 
R करनेकी सूचना हुई । राजपूतानेके राजाओंके प्रतिनिधि स्वरूपसे “उदयपुर ओर 
६} जयपुरके दो अधिपतियोंने उठकर कहा कि, महामान्याके भारतमें राजराजेश्‍वरीकी 
$3 sat घारण करनेपर राजपूतानेके सम्मित राजाओंने SES खाथ जो 
अभिवादन किया gag समाचार महारानोको प्रगट BAS लिये शीघतासे भजा जाय, 
राजाओंकी यही प्राथना है?” । 
उक्त उपाधिके उपलल्लमें भारतकी राजराजेश्‍वरीकी ओरसे “ कोन्सिळर अ 

UG’? नामक एक अणीकी नवीन उपाधि नियत हुईं । उस SINGS खटका कारण 
राजप्रतिनिधिकी निम्नाडाखित shea प्रकाशित होता g सम्मिलित राज्यकी ARAT 
न्यारानी भारतकी राजराजेश्वर्सने समय २ पर प्रयोजनके अनुसार आवश्यकीय कार्यमिं 
भारतवषक राजा और सरदारोंका शुभ मन्त्रणा ग्रहण करके ओर उससे प्रधानराज 
अंग्रेजी गवनसेंटके साथ उनका सम्मानसूचक सम्मिळनसावन आर उस उपायसे UAT- 
TAS साधारण मंगळकी सुविधा स्थापनके लिये भारतव्षक प्रधानमान्त्रयां द्वारा हमे TAF 
लिखित राजा ओर गवनेमेण्ट* उपारेतन कमचारियाको कॉन्सिळर आफ दा VAG, 
 भारतको ( राजराजेश्वरीके मन्त्री ) की उपाधि देनेकी सामथ्य दी हँ, ओर इससे 
उनके नाम ओर उनके TAG उस महा सम्मानित उपाथिको देते हे??) समस्त भारतवषेम 
» जो आठ देशाय राजा उक्त महा सन्मानसूचक SINGH प्राप्त हुए ह, इनमें जयपुरपात 

महाराज रामसिंह भी एक हें । इस प्रकारसे महाराजा रामसिंह विक्टोरिया राजसामितिमें 
सम्मान पाकर ठीक समयपर अपनी राजघानीको लाट आये | 


TEI 


पवा 


yee Ô! 


अत्यन्त दुःखका विषय है कि बहुत थोडे समयके पीछे ही अर्थात्‌ सन्‌ १८८० 
ईसवीके सितम्बर महीनेमें सर्तरमनरंजन महाराज रामसिंह बहादुरने प्राण त्याग किय | 
महाराज रामसिंहकी Sais खम्वन्धमें हमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं; उपसं” 
हारमें कवळ इतना दी कह सकते हैं कि समस्त देशी राजओमे महाराज TAGE सबसे 
E अविक बुड्धिमान्‌ थे, इनकी प्रक्ाति उदार थी, ag उन्नतिप्रिय, कुसंस्कारह्दीन और प्रजा- 
$ रजन पुरुष थे | जयपुरराज्यकी जिस प्रकारेत अवनति हो गई थी, इनके राज्यर्म 
` १ जयपुरने उसी प्रकार सबसे ऊचे पद्पर अधिकार प्राप्त किया था | इनके राज्यमें 
mara अश्ञान्ति अराजकता इत्यादि सभी उपद्रव शांत हो गये थे, जले २ प्रजाक 
शी हिवकारी कार्य महाराज cased किये थे पांच देशीय प्रधान २ राज्योंभ॑ आजतक वद 

१ कार्य नहीं हुए । उन सम्पूर्ण द्वितकारी कायोके आतिरिक्त देशीय राजा आजतक AT इस 
बातको स्वीकार नहीं करते कि वुद्धिमान्‌ महाराज रामसिंह पवित्र राचे आर सम्य 
i मानकी रक्षाके लिये उन २ कार्योको कर गये देँ 1 उन सम्पूण कायाल 
पत्री महान्‌ मंगळका बीज वोया गया; और कहीं इतिहासमें SIS 
मोहन सुखमाका अमृतमय फळ उत्पन्न करते ६, इसका अनुमान 
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जयपुरका . इतिह्दास-अ० ७, (६६७ ) 
5 SSS i RR er RR RN RA On EN ne 
td nt IRR ett 
$ P] a हीं राज्यक तिह स्स fy 
HORE | जयपुरराज्यका इतिहास महाराज UMA नामसे पविरकाळतक és £3 
2) 


= aN थि a A रके 5 ai 3 

(५ अक्वारास ग्रथित रहेगा, जयपुरके प्रजापुजके वेशवर एकमात्र महाराज रामासेहको अपना i 
नवजविन ओर नवीन बलप्राप्तिका सूळ; जयपुरराज्यका यथार्थ उद्धारकर्त्ता स्वीकार करते E 

` o 


हू-कवऴ राजस्थापनमें ही नहीं वरन्‌ समस्त भारतवषके प्रत्येक देशीय राजसिंहासनोंपर H 
} महाराज राभासेंहके समान राजा विराजमान होते तो भारतवर्षके दु्दिन शत्र ही A 
$ दूर हो जाते, इसको सभी सान लेंगे, राजपूत राजङुळके miseag महाराज £? 

सिंहको अकाळमत्युसे जयपुरकी समस्त प्रजा गंभीर शोकसागरमें निमग्न होकर 
हाहाकार करने लगी, उसके हाहाकारसे आकाश परिपूर्ण हो गया;इनके वियोगसे बृटिश 


सेण्टल भी तथा स्वाजातीय आरे विजातीय मित्रमेडलीने भी महान्‌ शोक प्रकाश 
ज्य a जा as [a x ~ 
किया था | सबेगुणमंडित महाराज रामासिंहके शोक ओर वियोगको ऐसा कोन मनुष्य 
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सातवां अध्याय ७. 
A AN 


paus माथोसिंद्का आमेरके सिंद्दासनपर अभिषिक्त दोना-उनकी अज्ञान अवस्था वृटिश 

रेसिडेण्टका जयपुरके शासनभारको ग्रहण करना-शासन समाजका नियोग-कष्णगढ और 
्रांगाद्डाकी दो राजकुमारियोंके साथ महाराजका विवाह-महाराज माधोसिंका वम्बई ओर 
कलकत्तेकी जाना-महाराजका जयपुरसें शित्पशालाकी प्रतिष्ठा करना-महाराजका अभिंषेक-व्टिश 
गवर्नमेण्टका महाराजके हाथमें राज्यभार अर्पण-महाराजका जयपुरमें शिल्प और प्रदशनीका अनुष्ठान- 
प्रद्शनीका. उद्देश-प्रदरशेनीकी प्रतिष्ठा-महाराजका अभिषेक-प्रदशनीकी सफलता-जयपुरपें FEE 
3 qaad रीति-मंत्रीसमाज वा कौन्सिळ-कोन्सिळकी साम्थ्ये-राजंदरवारसे . नाना पदोंपर amatat 
नियोग-कौनिसिळके सभ्यगणोके नाम-कौन्सिलके सम्यगणोंका नियमित वेतन-दानकी व्यवस्था- 
3 का चलाना-सामन्तोंके साथ सम्वन्घ-शेखावाटीके सामन्ताका असंतो प-असंतोषका कारण- 
असंतोष निवारण-बृटिश गवनेमेंटके साथ महाराजका अकृत्रिम सद्भाव-अतिवासी - राजामा 
साथ महाराजका मेत्रीभाव-मदाराज माधो सिंहके स॒म्बन्धमें बृटिश पोलिटिकल एजण्टका मन्तब्य 
उपसंहार- 2 

महाराज रामर्सिहने पुत्रहीन अवस्थामें प्राण त्याग abe परन्तु क 
शयन करते समय गवनेमेण्टने उनको दत्तकपुत्रके Saal सामर्थ्यं दी, a ce 
gee हुए सामन्त आर कभैचारियोंके arga अपने ral इ 


उन्होंने ~ ~ ~ [oS A, त्ति कि 
सामन्त ठाकुर कायमर्सिहकों अपने उत्तराधिकारी पदपर नियुक्त e | महाला 


RRS Oa va उक्त सामन्तको 
TMAH BAS पीछे उनका इच्छासे उनकी रानी और सामन्तो न 
भियक्त करनेकी सम्मति दी, पोलिटिकल एजेण्टके प्रस्तावले गवनेमण्टने भा = pS l 
ean र॑ कायमाथिहने चिरप्रचलित रीतिके अनुसार अपने पहिले AAT 1 
eats Bt ee z “सवीके सितम्बर महीनेम वह आमेरके | 
बदलकर ATANGE नाम रकखा, आर सन्‌१८८०ईसवीक I $ 
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Z सिंहासनपर विराजमान होकर राज्य करने लगे । महाराज माधोसिंह जिस समय 
आमेरके राजछत्रके नीचे विराजमान हुए उस समय उनकी अवस्था उन्नीस वर्षकी थी। 
 जयपुरके रेसिडेग्ट मिस्टर जे>पी०स्टेटन सन्‌१८८३ ईसवीकी पहिली मईको जयपुरके 
z सन्‌ १८८२-८३इईसवीके शासनके इत्तान्तेसें aa हैं “कि जिस समय सहाराज राज्यपर 
3 नियुक्त नहीं थे उस समय इन्होंने कोई उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, इसी कारणसे 
* 5 दो वर्षतक जयपुर राज्य रेखिडण्टकी सम्मतिसे एक side वा मंत्रीसमाजके द्वारा 
शासित हुआ, और युवक महाराज क्रम २ से शासनकी शिक्षा पान लगे « । महाराज 
साधोसिहने अप्राप्त व्यवहार AIA अपने हाथमे राज्यभार लिया था; गबनमेण्टने 
अपनी अवळम्बित नीतिके सतसे महाराजके हाथमें प्रथम शासनको arava न दी 
जयपुरराज्य बहुत दिनॉसे जिस मंत्री समाजके द्वारा शासित होता आया था, रेसिडेण्टने 
शीघ्रतासे उसा समाजेक हाथमें शासनका भार अपण किया | वास्तवे महाराज माधो 
सिंह पहले एक खाथारण प्रदेशके सामन्त थ । यह किसी दिन आमेरके सिंहासनपर 
विराजमान होंगे एसा किसीको अनुमान नहीं था, इस कारण उन्हें राज्यशासनर्के ST- 
E युक्त कोइ विशेष शिक्षा नहीं दा ग३ थी। यद्यपि वह उन्नीस gia अवस्थामें राज्यपर स्थित 
। हुए परन्तु उस समय उनके पक्ष्म पृणशासनकी सामथ्येका चलाना असंभव था; जबतक 


सहाराज साधोसिंह अज्ञान अवस्थामें रह तबदक रेसिडण्टकी सम्मतिस मंत्रीसमाज 
राज्यशासन करता था; और महाराजने इस सुअवसरमें राज्यशासनकी प्रयोजनीय 
शिक्षा प्राप्त कर ST | 
महाराज माधोसिंह बहादुरने आमेरके राज्यपदपर प्रतिष्ठित होनेके पीछे ors 
आर काठियावाडके अन्तगंठ द्रांगादडाके राजाकी दो कन्याऑके साथ पाणिग्रहण किया; 
इस विवाहमें मद्दाराजके२२७2५०रूपये खच हुए, यद्यपि वहु विवाहस विषमय फल चिर- 
काळ तक उत्पन्न होता है, परन्तु अत्यन्त ही दुःखका विषय है कि देशीय राजा सुशिक्षा 
प्राप्त करके भी उस अनिष्टमूळक रीतिको आजतक पूण सम्मानसे रक्षा करते 
आये हूँ । भारतवधेके देशीय राजा स्मरणातीत काळे बहु विवाहके अभिलापी हैं, उन्होंने 
४ इस बहु विवाहके विषमयफळको प्रत्यक्ष करनेमें किसी प्रकारखे अनादर प्रकाश नहीं 
i किया था, जवतक देशीय राजा भछीभांतिसे ऊँची शिक्षाको न पा as, aaas बीचभें 
ॐ बहु विवोहस शान्त हो जाँयगे, हम ऐसी आशा नहीं कर सकते । 
महाराज माथोथिंह सन्‌१८८१ईसवीमें aray कछकत्ते और गयाजाकों गये।अपने 
“Uae छोटनेके पीछे उन्होंने जयपुर राज्यमें एक उन्नातिका पारिचायक काय किया 
सन्‌ १८८१इसवी, २३अगस्तकों जयपुरभ एक इकानाभिक ओर इण्डिष्ट्रियठ मिडाजयम 
नामक शिल्पको द्रव्य शाळा प्रतिष्ठित की।मद्दाराज ओर बहुतसे प्रतिष्ठित मनुष्योर्क खा 
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223 जयपुरका इतिद्दास-अ० ७, (६६९ ) 
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REV इसके Aras सम्पादक य | महाराज माधासहने इस हितकारी कायभं 
बहुतसा रुपया खर्च किया, इस ।भउाअयमकी TAZIA विशेष उपकार हुआ था। 
सन्‌ १८८२्‌इसव।क [सतवर महीनभ वतमान महाराज ANAR वहादुरन बाईच 
वषका अवस्थास पदापण कया, इस कारण राजपूत रातक अनुसार इस वषेभ ही यह सपूर्ण 
x ज काजक जान गथ, महाराज इतने 1दन।तक राजकाथभ आशाक्षत रह इसास गबन- 


Heel उनके हाथन रज्यक पूर्ण शासनका भार ARGAT था परन्तु इस समय बह aq- 
गुण-सम्पन्न हां गये, तब गवन॑मटच छात्र हा बडा वूसवामक साथ HAIT मासका ६ 
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CCT महाराज माधालहका आमरके राज्यपर आभाषेक्त किया, और उनके हाथमें 
मस्त राज्यका भार अपण किया ?? | 
इस अभिषेकके उत्सवक UHAN कितना धूमवाम हुई थी इसका अनुमान हमारे 
पाठक सरळतासे कर सकेंगे | यद्यापे महाराज माधारसिह . पूण शासनके भारको प्राप्त 
हो गये थ, परन्तु राज्यक प्रधान २ बडे Haid अव भी पोलिटिकल एजंटकी सम्माति 
लेकर कार्य करते थे | महाराजकी अवस्था अब भी बहुत थोडी इं, अब कई वके पीछे 
सबगुणसपन्न हो गये ह, आर इसमें भी कुछ संदेह नह 16 इस समय वह समस्त 
UAHA निपुण हो गये हे | जयपुरके Case, सिस्टर जे? Tio स्टटन जयपुरं 
सन्‌ ८२।८३ इसवीक शासन विवरणमें छिखते हूँ कि“ गत ६ 1अतंत्ररका महाराज 
AAAs इक्कीस Wal अवस्थाने राज्यको संपूण शासनसामथ्यक प्राप्त हुए थ; परन्तु 
Sa समय आवश्यकता QAI Ag व्यवस्था SRÜ कि जबतक महाराज APT आभज्ञता 
र प्राप्त न कर ळें तबतक वह सत्र विषयोमें रेलिडेण्टके साथ परामश करक राजकाय कर | 
और उनके अप्राप्त व्यवहारके समय मंत्रीसमाजके द्वारा जन कायाका व्यवस्था (नयत 
a है, उक्त रेलिडेण्टकी सम्मतिके आतिरिक्त वह उसक संबन्धर्म FI भा अदलबदळ 
| E नहीं कर abis” । 
राज्यके अनेक विषय और साधारण हितकारी अनुष्ठानके विषय जयपुरराज्यर्म जो 
भारतवर्षके अन्यान्य Faia राज्योंको पीछे रखकर अग्रसर हुए ६, सर्वेस्राधारण मनुष्य 
इसको मुक्तकंठसे स्वीकार करेंगे । बुद्धिमान महाराज रामान मिस an प 
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“ सहाराज साथोसहने- अपन राज्यसें उस दिश्वाविदित शिल्प ओर साधारण & 


वाणिज्यकी उन्नतिके छिये कई लाख रुपये RF करके उस प्रदशेनीकी प्रतिष्ठा की थी | i 
प्रदर्शनीके उद्देशके संबन्धमें जयपुरके Wades छिखते हैं कि प्रदर्शनीका यह उद्देश दे झि 
राजपूताना और जो देश इससे लगे हुए हें उन सब देशाम [दील्पका प्रचार हो जाय”? | 


“> ६६ — 


इस राज्य ( जयपुर ) थे ओर इसकी सीसामें स्थित दास कोन २ से द्रव्य 
उत्पन्न होते इ,अथवा शिल्पयोके द्वारा बनाये जात हूँ,उनके संबन्धमें आभिज्ञता प्राप्न हे 
तथा उन संपूण Feast उत्पादन करनेवाळे, निर्माण करनेवाले ओर क्रेताओंको 
एकत्र करके उसके सम्वन्धर्म सवे साधारगको शिक्षात्रिधान ओर अशिज्ञवा प्रदान ह 
इस प्रदशरनाका उदेश है ?? । 
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जे थे, इन सवके आतिरिक्त जिनश्का संग्रह 
कैर संग्रह करवा इसका उद्देश हे ।?? 


R TAGS रखाडण्ट [चाकत्सक डाक्टर हेण्डलीने सवस पाहिळे इस शुभ प्रस्ताव- 
$ कग सहाराजक नकट उपास्थत कया था | महाशय महाराजने इस प्रस्तावको उत्तम 
A जानकर शज Gt इस कायको पूण पारणत करनेकी आज्ञा दी, ओर इस प्रदशनीमे 
41 जितना रुपया SAT था वह समा राजाके खजानेसे दिया गया | कई वर्ष हुए “ अलर्ट 
Bae” नामक प्रिन्स आफ dead स्मरण छिये जो बडा मनोहर स्थान बनाया गया 

था; Sul स्थानम प्रदशेनी होना निश्चय हुआ; जयपुरके एक जिक्यूटिव ZAAT 


5 मजर जकबन बहुत Ais समयर्मे tae निमाणका कार्य किया था उन्हान प्रदशनाका 
प्रातेष्ठाके योग्य कर दिया | 
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, किये गये, क्रमानुसार gA सहस्र पदार्थोका संग्रह किया गया | गवनर जनरलक्रे राजपू- 
ARMA RAT एजेंट SiS AERE ओर महामान्य महाराजके द्वारा सन्‌ १८८३ इंसवा 
की १ जनवरीके प्रदशनी खोली गई । और दसरी मार्चको भ हुई, उन दोनों 


D 


AGIA ८५४ अंग्रेज ओर सब २३६९५४ दशक प्रदशने देखनेके लिये गये थे; और 
53 बहुवस रुपयाका चाज खरीदी भी गई थीं ?? | 

Wells समस्त द्र्व्योक गुणागुण आर उत्कृष्टापक्ृष्टताकी परीक्षा आर 
ग्यिपात्रक्का परस्कार देनके लिये बंबई, लाहौर, कलकत्ता और इलाहाबाद इत्याद 
mid 1मशाधाकिथस ओर मि० किपछि इत्यादि aaa निरपेक्ष शिक्षित पुरुष 
अथात्‌ पर्रीक्षकरस्वरूरसे. आथे थ | दो खोसे अधिक जनोंकों पुरस्कार दिया गया | 
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गदराना USAT खुळा थी । इसको अलाीभांतिसे सफळ करनेके Ry घन खर्च 
करन आर पारंश्रम FAA किसा प्रकारको ale नहा का गई । प्रदशनीमें जो बहुतसे 
दृशंक आये थे, ओर जितनी वस्तुर्ये विकी थीं; ऐसी राजपूतानेभरकी किसी gest 
भी वस्तुओकी विक्री नहीं: देखी गई, यही एक प्रकार अनुष्ठानकी उपकारिताका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है | 
पाठकमंडली अंग्रेजी राजपुरुषोंक उक्त मन्तव्योंकों मछीमाँतिसे जान गई होगी 
जयपुरक्ती इस प्रथम शिल्पप्रदशनीने किस प्रकारका शुभ फळ उत्पन्न किया था | 
हम आशा करते हैं कि महाराज MAE बहादुरने राज्यभारको TaN करके प्रथम 
इस QU अनुष्ठानमें अपना हस्ताक्षेप प्रारम्भ किया था, उन्होंने जन्मभर इस प्रकारसे 
आग्रह, उत्साह आर घन खच करके इस प्रकारक बहुतसं ॥हितकारा aga राज्यक्रे B 
आर प्रजाके अनेक हितकारी कार्य किये | Px “ es, T 
यद्यपि महाराज माधोसिंह वहादुरको राज्यको पूणे सामथ्ये प्राप्त हो गई थी,यदि EP 
वह विचारते तो अपने हाथमें समस्त राज्यभार लेकर पूर्वप्रचलित रीतिके अनुसार जय- 
पुरमें फिर व्यक्तिगत यथेच्छाचारसे शासनकी रीतिको प्रचलित कर सकते थे,परन्तु अत्य- 
न्त संतोपका वियय है कि, गत कई वपॉमें जिस प्रकारके लक्षण प्रकाशित हुए थे उससे 
महाराज Ast उस व्यक्तिगत यथेच्छाचारके शासनको रीतिका अनुसरण न 
करके महाराज TASH द्वारा चलाई हई शासन प्रणाळीक पूण सम्मानको रक्षा को | 
इसका अनुमान हम निसन्देह कर सकते इं, कि आारतवपके संपूर्ण देशीय राज्या 
व्यक्तिगत यथेच्छाचारके शासनकी रीति प्रचळित g । केवळ एकमात्र महाराज 
UMA बहादुरने, साधारण प्रजाके कल्याणका विधान ऑर राज्यका उन्नातिसाधनके 
लिये मंत्रीसमाजकी TD करके उसके हाथमें प्रत्येक विभागक पूर्ण शासचका मार 
अपण क्रिया था, इस रीतिसे जो सुशासन ओर न्यायका विचार आधकतास सुचत 
महाराज माधोसिंहने भी इस समय उस 
पवित्र रुचि ओर प्रजावुरागिताका विशेष 
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होता हे यह कहना बाहुल्यमात्र है; 
शासनरीतिका अवलम्बन करके अपना 


रिचय दिया । 
पार q ran re qï रेसिडेण्ट मिस्टर ज० १।० स्टंटन सत्‌ १८८३ 


A g ~ 
जयपुरका वतेमानणातंक सब 
ॐ करि. अन्यान्य सामान्य राज्यांका अपेक्षा जयपुरका 


1१७ मइका Wad ह 1 
इसवीका १७ मई Ps mat जा सकता है, नरपतिकी 


यन्त Org त हुई हं । यह = 
शासनरीति अत्यन्त सुन ररूपसे अनुष्ठिः 
zagia अथत्रा किसी राजकमचारीके प्राबल्यम्‌ यदि किसी विषयका पर 
संभावना न हो at वर्तमान जयपुरको शासनरीत अत्यन्त अल्पसमयभे उसे _ 
कर सकती है, ओर देशीय राजाअम जल एक जनके हाथमे शासनका 
al ह्‌ 

pe ae. स प्रकारके शासनको 

८ महाराजके अप्राप्त व्यवह्वार अवस्था स्वभावखे हो र Mes 
और महाराजकी अल्प अवस्था तथा अनभिज्ञताके कार ह्‌ 


a 
के सभापतित्वके अधीनमें यह WAS अथात्‌ ggi mis 


९ 72 ERED 


in 


व्यवस्था था, 
प्रचलित रद्दी & | महाराज 
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( ६७२ ) राजस्थानइतिहास-भाग २ ११६ 
= UNI iN rR rR RNR ROR RRR NER, 
5 सभारूपसे अनेक शुभकार्य कर रही हे।महाराज जिस समय USARAN स्वयं उपास्थत {¦ 
s नहीं थ; उस समय भी शासन काय नियसितरूपसे होता था; और किसी भारी E 
$ विषयमें महाराज जिस प्रकार कॉखिलके परामश ओरं सहायताका ग्रहण करना £? 
2 उचित जानते हे Biles भी उसी प्रकारसे उन २ AIN sas मतकी अपेक्षा 5 
करती और समति ग्रहण करती है? | 
९3 उक्त मन्तव्य केवळ Blass सबन्धमें ही प्रयोग नहीं होता, किन्तु कौंसिळ- £? 
Z के अधीनस जो २ विभाग हं उत सबके काय सुन्दर रीतिसे होते हैं ?? ; i 
R यद्यपि उपरोक्त प्रकारस कॉसिलकी सूष्टि सबसे पहिले असंपूर्णतासे कार्यम ६? 
SP परिणित हुई, परन्तु यह रीति इस राज्यमें बहुत दिनोंसे प्रचलित हं।अद्ध शताव्दीके पहिले (| 
त महाराज रामीसहके अप्राप्त व्यवहारके समय इसको सृष्टि हुई थी ओर इस समय यह | 
& पूर्ण अवयवोंसे परिणत हुई हे । उक्त मद्दाराजकी aH पीछे यह कोंसिळ maal {$ 
$ थाथे रीतिसे स्त्ाधीनताके भावकायेमे समथ हुई हे । प्रत्येक विभागसे उपयुक्त खंख्या- £} 
र बाळे सदस्य नियुक्त हैं”? | 3 
2 “महाराजके अप्राप्त अवस्थामं रेसिडेण्टके अधीनमें कोन्सिळ जिस प्रकारसे राज- {5 
हब काये करती थी, इस समय महाराजके आधीनमें भी उसी प्रकारसे कार्य करतीहै।कौन्सि- 2 
ह AAAS [नयासत समय [नियुक्त ह, आरं उसी समयके अनुसार काय होता ह?” if 
+3 “इस राज्यमें ओर भी दो एक झु अनुष्ठान हुए हूं यहांक अनक AMMD 
# कायमें राज्यक मनेजर% पदपर,वकीळ पदपर, अन्यान्य कार्योंमें सामन्तोंको और उनके {5 
B इडावियाको नियुक्त किया गया है।अन्यान्य देशीय राज्योंके सामन्त इस प्रकारके TAIT (5 
नियुक्त Mea ZU करते हृ आर राजा भी उनको विश्वासपृवक नियुक्त नहीं करते, इसी i 


क्रारण अन्यान्य राज्याँमें राजकमंचारी नामकी एक श्रेणी प्रवल होकर अपने घन आगमन- 


NN 


a 
a 
z {MBM नियुक्त रहती हैं, प्रभुके कल्याणकी ओर दृष्टि-नहीं रखती ?? | 
देशीय राजाओके छिद्र देखनेवाले रेसिडेंट जब जयपुरकी शासनरीतिके 
४ सम्बन्धर्म इस प्रकारका संतोषदायक मन्तव्य प्रकांश करते हैं, तब पाठक 
अवश्य ही सरळतासे इसका अनुमान कर सकते हैं 1S, जयपुरके झाखनकी राते 
| वर्तमान समय अवद्य ही प्रीतिदायक दे, और महाराज माधोसिह बहादुर उस 
उदारनीतिके किस TE FS परिपोषक हैँ | 
i जयपुरकी कान्सिळ वा शासन समाज तान प्रधान anita विभक्त g 1१ राजस्व 
& विभाग, २ शासन विभाग, ३ समर वेदेशिक और अन्यान्य विभाग । महाराज राम- 
। सिहकी मृत्युके पीछे सन्‌ १८८० इखवीमें निम्नर्ठेखित विभागोमे नीचे लिख हुए 
` सदश्य नियुक्त हुए । ` 
राजस्त्र विभाग- १-डिगीके ठाकुर प्रतापसिंह 
i २-ठाकुर झम्भूसिद 
३-बाबू यदुनाथसेन eT 
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शासन [वभाग- १-वगरूक ठाकुर सामंतर्सिह | 
३२-ठाकुर समन्द्रकरन | 
३-मीर कुरवानअली | 
a देशि AN A n 
समर वंदाराक-  १-चासूके ठाकुर गोविन्द्सिह | 
एबं- २-पुरोहित रामप्रसाद । 
अन्यान्यविभाग- ३-तरावू कान्तिचंद्रमुखोपाध्याय | 
उपरोक्त खदश्योमें पुरोहित रामप्रसादने सन्‌ १८८३ इसवीकी १३ वी आस्तको 
प्राण त्याग किये, ओर सन्‌ १८८९ इंसर्वामें बाबू यढुनाथसेन और ठाकुर समन्द्रकरन- मि 
ने पेस्सन Sat पद्‌ त्याग किया; उक्त तीनों ages पदोंपर तीन नवीन सभ्य 
नियुक्त हुए हें । 
रेसीडेण्टके मन्तव्यसे जाना जाता हे कि महाराजेन जिस समय स्वजातीय तीन 
सामन्तोंको सद्स्य पद्पर नियुक्त किया, उस समय यह सभी मूल्यवान्‌ जागीरोंको 
भोगते थे; परन्तु यह कौन्सिळके सदस्य पद्पर नियुक्त होकर राजकार्यं करेंगे; इस 
- परिश्रमके RT महाराजके निकटसे स्थाई वृत्तिकी श्राथवा की, परन्तु स्थाई व्रत्तिका 
देना असम्भव विचार कर, सन्‌ १८८३ इंसवीसे कोन्खिलके प्रत्येक सभ्योंको नियमित 
चेतन मिलनेकी रीति प्रचलित हुई | 
इस बृहत्‌ इतिहासकें अनेक स्थानेमिं पाठकोंने पढा होगा कि, जिस राज्यमें 
सामन्तोके साथ अधिपादिका सतान्तर विवाद ओर झगडा होता हे वह राज्य नष्ट हो 
जाता है । सामन्त शासित देशभें, सामन्त ही नरपतिक प्रधान बळ आर. उपाय स्वरूप 
हैं। सामन्तोंके प्राति नरपतिका सद्भाव; AT उनको चिरप्रचलित रीपिके समान संगत, 
स्वत्वरक्षा और सन्मान प्रदर्शन आसा अवश्य कतव्य ह; खामन्ताक पक्ष्म भा pp 
एलन 
उसी प्रकारसे अङ्गत्रिम राजभक्ति दिखानेके साथ THA TYR आज्ञा पाळन s 
करना उचित हे । दोनें/में व्यतिक्रम होनेखे बीर तेज राजपूत सामन्त आर हा मा 
डं |] 
असंतोषदायक कार्य उपस्थित होता दै रजवाडेके राजपूत राज्यास ae आम i 
शासनकी रीति प्रचलित है, इस कारण सकडों ia सामन्त RI 
पूर्ण राजनैतिक स्वत्वोंपर किसी प्रकारका 
स्वत्वाधिकारको भोगते आते हैँ । उन सम 
आती हैं, इस्त कारण राजपूत (र्व 
aga होभेसे राज्यमें अनेक विपत्तियॉ आई हुई दृष्टि ) erg 
के के उस समस्त राजनेतिक asl क्ष 
राजाओं पक्षमें जित भॉतिसे सामन्ता 
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अशांति आजतक CS नह हुई | 
ss [विशेष दया करके राज्यके अनेक भागोंमें GAT निम 
x क्त कर TUAE उनके हाथमें राज्यक अनक ATS शासना 
नियु 
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E है, परन्तु अत्यन्त दुःरूका विषय हे कि आमेरके सामन्तोंमें बहुतसे अल्पबुद्धिवालोंने री 
H हीच २ में प्रायः एक अत्यन्त अप्रयोजनांय घटना उपस्थित का थी । t 
io 
x “squad स्थित रेसिडण्टके सतसे जाना जाता हे के, जयपरकी diate E 
F 


९ रि ; 


xe, 
कड 


P अन्तमें पुलिसका बंदोबस्त और व्यवस्था प्रयोजनके अनुसार न होनेके कारण क्रमानुसार £ 

E daa उचित अनुयोग उपस्थित होता था । इसीलिये जयपुरके राजद्रवारमें 

$) उक्त सीमासें स्थित सामन्तोंको इसके सम्वन्धमें यह दृढ आज्ञा दी गई कि उनकी ६ 
इस आज्ञाका देना वास्तवसें अत्यन्त ही प्रयोजनीय था, पर दुभोग्यवश उख Gi 
AAA भाषा कुछ कठोर हो गई, इस कारण शेखावाटीके सामन्तगण और दूसरे S 
सामन्तगणेने समझा कि जिन छोटे ९ विषयोंमें aga काळसे हमारी क्षमता चली आती है, E 

H अव महाराज हमारी सामथ्ये SIT करनेमें TAT हुए हैं, इससे भयानक घटना उपास्थित Ff 

५ हुईं और उसी घटनासे उक्त सामन्त राज्यके अन्यान्य सामथ्येशाली सामन्तोंने एक शाथ a 

© मिलकर एक प्रबळ प्रतिवाद उपस्थित किया?” । 

हू Cam १८८३ ६०के गत जनवरी महीनेमें जिस समय गवर्नर जनरळके एजण्ट यहाँ 

$} आये थे उस समय महाराजने उन सामन्तोको जयपुरमें बुछाया और निष्कपट भावसे 

P सब विषयोंकों प्रकाश करके कह सुनाया, विशेष करके धीरज देकर सामन्तोंको सावधान 

B कर दिया जिससे यह ateraia ही मिट जाय, परन्तु एक समय इस झागडेसे भयंकर 

, अनिष्ट होनेके लक्षण दिखाई देते A+? । 

TAAL जनरलके राजपूतानेभ स्थित एजण्टळेफ्टिनेण्ट His ६. आर, AEREA 


~ 


E 
i 
| 
3 
5) इसके संबन्वमे लिखा है, “कि हमारे उपस्थितिके समयमें शेखावाटीके सामन्त जयपुरमे H 
£) आये तथा दरबार ओर उनके मध्यमे किसी २ विषयमे जो झाडा उत्पन्न हुआ था, A 
& उससे geld ही चिरकाळतक झगडा रहनेकी संभावना थी, अत्यन्त संतोषका विषय हैं a 
कि दोनों ओरका अमंगळ करनेहारा झगडा दूर हो गया”? | s 
महाराज माधासंद AAA दया सामन्ताक ऊपर करते हे उतने ही ag उनक (३. 


f राज्यकी बढती करते द्‌, आधिक क्या कहे, जबवक सामन्त अळीभाँतिसे शिक्षा प्राप्त 


न कर सक तबतक संपूण मंगल ओर यान्तिकी आशा नही हे । सामन्तोके पुत्रको 
विद्याकी शिक्षाके लिये यद्यपि राजघानी जयपुरभें उपयुक्त विद्यालय स्थापित हे आर 
भनेक RAA बडी २ तैयारियां हो रही हैं परन्तु जिससे सामन्तोंके कुमार विया पढ़नेमं 
भळीमाँतिसे मन लगावे, उस fade भी महाराजक्रा विशेष ध्यान हे और PAČE 
उत्साहित करना उनका एकान्त कतव्य है, राज्यकी प्रजा जितनी शिक्षित आर वृद्धिमान 
होगी उतना ही राज्यका मंगळ होगा । 
इस बातको अवश्य ही स्वीकार करना हागा कि भारतके देशीय राजाअर्क | | 
निमित्त जगदीशवरने गवनेमेण्टके हाथमें भारतके भाग्यका भार अपण किया हूँ E 
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9 A - 
११९ TAILS झतहासं-अ० ७, ( ६५५) 
aS Fara SrO DTI Ra नग 
3 Eiai अत जज ee ee ee eee AE EAA A f 


W जिन राजपूतराजाओंने सात Al वषतक यवन सम्राटोंकी अधीनता स्वीकार की थी | 
) इस समय वही राजपूत Tee गवनभण्टक अधीनरूपसे गिच जाते ह, उन्हें.इंस Tee 
T गवनसेण्टके साथ सद्वावकी रक्षा करना अवश्य ही कतव्य हे । महाराज रामसिह 
) बहादुर सामयिक राजनीतिकी विदाम विशेष पारदर्शी थ; इसी कारणसे उन्होंने गवन 
मेण्टके परस प्रियपात्र होकर विशेष सम्मान प्राप्त केया था,वतेमान सहाराज माधासह 
बहादुरन भी इसी प्रकारसे गवनसेण्टक साथ विशेष प्रीत करके अपन राज्यका मंगळ साधन 
किया है! हम सरळतासे ऐसी आशा कर सकते हे कि “Tidy रसिडण्ट्ने लिखा हू कि 
Tash साथ जो सम्पूण Brawl सबन्ध नियत हुआ था इस समय विश्वासके 
साथ उसका पालन किया जा रहा है, आर महाराज भा उनके द्रवारक साथ Few 
रोखिडेण्टके daa सम्पूण प्रीतिजवक हूं ?? । बृटिश रेसिडेण्टने जब कि स्वथ उक्त 
सतड्यको प्रकाश किया छे तव अवश्य ही यह मानता होगा [कि महाराज माधोसिंहने 
महाराज रामसिंहक्ी अवलंबित नीतिका अनुसरण किया हूँ | S à 
Aas पतनका कारण देशी TTA अविश्वासका होना ह; अनक्यता विवाद, 
विसम्बाद और स्वजातिविद्ठेष है | यदि देशाय समरघमंका अवळबन करचवारु राजा 
परस्पर विश्वास स्थापचके साथ साथ एकताके सूत्रम बंध रहत ता भारतका वतमान 
i मानचित्र अवश्य ही भिन्ननणसे रगा जाता । वर्षमान वृटिश गवनेमेण्टके शान्तः 
; वूणे शासनसे देशीय राजा NANAI एक ags अवलंबन करनेवाले राजाआके साथ 
ह) जितनी ADAR [सत्रताक सूत्र बग उतना हो भावष्यस मंगलदायक वाज बाया जायगा 
५ अत्यंत संतोषका विषय हे कि आमेरराज ATA ER साथ रजवाडेके अन्यान्य ee 
Be शेष मित्रता विराजमान g । जयपुरक रेसिडेण्ट मि० eda छिखा ह, कि 


i ia 
प निंकटवती देशम राजाआक साथ इस प्रकारसे HANA साधारणतः विराजमान “at 


ef l $ 
| aed द्रव्याका ४६ 
| 47 बास्तव्म उस Hada al teat राजाओंने जयपुरका प्रदशनास बहुसर 3 aj 


£ सजा । यदि इनमें मित्रता न हाता! तो एसी आशा Hal थी 


es 


$: 


22a 
EL KN 
wus SESS 


1 


Ana र्ग Dard 


Qn 
= 


a 


चोट 


cell lek 


के WA WSs f 


| H वर्गमान महाराज माधोसिंहके सम्बन्धर्म a 
E gaoz कैल त्राडफोडने लिखा हे | हम इस स्यानपर उसको प्रकाश करनेके सा 
[i 
li जयपुरराज्यके इंतिहासका उपसंहार करिका अभिछाषा करते है डिन 
अभिंधेकके पीछे महामान्यः मद्दाराजने स्वरथ शासन 


छिखा oo 
२ atta मन ळगाया आर उन्ह पहिले सम्पूण (विषयास अभिज्ञता प्राप्त PAR Re 


i सुअवसर नहा मिला | वर्तमान समयमे शीप्रतासरं उन ख 

करके वह विशेष आप्रह्मान्वित हुए । जयपुरका भविष्य माल कि. 
उस संबन्धम arasa प्रकारा करना वतमान वव असामायक 
[i इस समय अपने राज्यके MT garda जिस प्रकारसे दृष्टि 
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(६७६) राजस्थानइतिहास-भाग २, 
TR अत... म अलल? कड; आग धमक A, हाक! हेत; हई) 


भ 

जिस प्रकारका आपर प्रकाश किया हे यदि क्रमानुसार sai प्रकारसे Ag 

८5 करते रहे तो चह खरळतास अनुमान किया जा सका डे 

ह अन्यान्य देशायराज्योंके साथ जयपुर सबसे अप्रणीय हो जायगा । ?? वृटिश रेखिडेण्टका 
नि ag मन्तब्य वसमान महाराजके संपूर्ण गुणोंका परिचायक है । महाराज NÈ 
शासनसे जयपुरमें जो भविष्यमें उन्नतिको संभावना है उसले मगळळी निःतंदेद आशा 
दीधेजीवन प्राप्त कर जयपुरके सिंदासनको उज्ज्वलदाले प्रकाशमाल आर गौरवान्वित 
E करेंगे, भविष्यमें इतिहासळेखक उनके शाखनत्रृतान्तको seat चित्रित करनले 
शी aay हों, जगदीइबरसे हमारी यही प्राथना हे । 

a 


की जा सकती हे; इसको ही हम झुक्तकठसे सवोकार कर सकते 5, एक महाराज नायोलह्‌ 


आठवां अध्याय ८. 


यपुरकी चारों सौमाएँ और भूपरिमाण-अधिबासी जनोकी सेख्या-जातिविशाग-सीमा- 
। FARM, कछवाहे, राजपूत-जयपुरको सृत्तिका-कषि उ्रिन-राजस्व-अन्य जातिकी 
4 वनाई आमेरके अधिछारी सम्रद प्रदेशॉकी सूची-प्राचीन राजक्ररकी सूचो-तपेसाच राजकर-वाणिज्य- 
£8 लवणविभाग-पूत्तकायंका विभाग-शिक्प-रेलवे-टलीप्राफ-स्वास्थ्यविभाग-चिकित्सा विभाग-शान्ति- 
£8 रक्षाका विभाग, Ras झान्तिरक्षाविभाग-जयपुरछा कालिज-चांद्पो७विद्याल्य-राजपूतविद्यालय-- 
{8 संस्कृतकालिज-प्रथम शिक्षाविद्यालय--सह्ायताकारी विद्याळय-मेओकालिज--चीरिक्षा-चमरविः 


} भाग--सामन्तॉंकी ्राचीन ओर आधुनिक सूची-जयपुरके कुछेक वडे और प्राचीन ऐतिदासिक स्थान) 


SC जाननेवाळे टाड साहबने जयपुर राज्यके भ्रोगोछिक आर भीतरी 
अन्यान्य विवरण एक स्वतंत्र अध्यायमें लिखे हं । हम उन खव विवरणोंको वर्तमान 
4} समयके कुछ जाननेयोग्यं समाचाराके साथ इस समय पाठकॉको विदित कराते हैं । 

। gas टाड साइव सबसे Nes लिखते हैं “ हम aoe जातिकी GE और 
_ विस्तारका विवरण लिखते हूँ | अवश्य ददी यहां ऐसे कितने मनुष्य विद्यमान होंगे जो 
आठसो वर्षो पन्द्रह हजार वरमीळ प्थ्त्रीपर विस्तत प्रत्येक कछवाहे वेशके इतिहास 
को ओर TISA हजार कछवाहोंके नगी IAL gay लकर अपनी ANNA 
राज्यकी रक्षाके छिये खडे दोनेके वृत्तान्वको न जानना चाहते E l “ HATA” 
'इन्द्रजाछके मंत्रके समान राजपुतोंके हृदयमें अपने प्रकाशसे प्रबळ पराक्रम 


सम्मानके साथ किसीके न-ळेनेखे उसी समय तेळवार. शिच 


है। राजपूत aaa भी अपनी खीका नाम gaa नहीं निकाछते आर 
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१३१ जयपुरका इतिहास-अ० ८. (६७७ ) 
KOA SALA आज MADR ME ह i I अत. फक अहह कच. काच दाय aN 
1: हुवे | 


m 
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we PR “3०६४ 
ay 6 


| 


हें, किन्तु अनभिज्ञ परदेशी ( विदेशीय ) वड खाहसके साथ कहते हूँ कि राजस्था- 
स्वदेश हिलेषिता और कृतज्ञता बोधक कोई शब्द प्रचलित हा नहा हे "| हम कहते f 
कि जो विदेशी राजपूतोंक्ी देशहितेषितापर सन्देह करते हे उन्होंने राजपूतजातिका मस 


to 
A 


|? नहीं जाना | 
q अ सा 
ta चारा से [र भूमिका नाप | 
) a A ` ` 
i aig साहब फिर आमेर राज्यकी सीमाके सम्बन्धर्म छित ह | नभर हार 4 
¢ न. 


उसकी राजधानीके चारों ओरकी सीमा मानवित्रोए सकी भांतिस जानी जा सकवा g । i 

पश्चिम सारवाडकी सीमाके aad सांभरहृदतक,पूर्वेमें जाटसीमाके उस पार ATE रि 

तक, AL बडा प्रदेश दे । यह Take सीळसे एकसा बीस माल चौड़ा आर | 
उत्तरसे sham राखावाटी समेत एकसो अस्सी मील लम्बा दै | इसका आकृति एकसी 
। हम अनुमान कर सकत हैं कि, खास आमिर राज्यको TT नापमें नौ हजार 


© A 


पांचसो वगमीळ g, आर उसक अवीयमें शखावादाका Taal नाप पांच हजार चार 


सौ वी मील है,समस्त पृथ्वीका नाप चोद हजार चा सा मीळ है | आचिसन MIATA 


EER नाप १५००० वग सील El $ 
भे लिखा नयपुरराज्यक्की पृथ्वीका 
eee कि qatar पृथ्वीका नामा ह 
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किंतु बाबू लोकनाथ घोपने अपने वनाये यन्य खा 
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(9 ` 
गड साहबन 
आसेरराज्यकी भिन्न ९ जातक ang चवासयाक सस्बन्धस Bis cls @ 


अनुमान करना 
लिखा हे इस राज्यके रहनवालाका सख्या ठीक २ कितना ह, उसका Ag 


प्रत्येक मीळमें 6 
सहज काम नहीं दे, किन्तु विश्वास एसा जान पडता है कि ATH A | 


शेत? 


१५० और शेखावाटीक प्रत्येक AGH Co मलुष्य बसते & | 


aga 
यके हिसाबसे १८५८७० 

शोकी deat मिळानेसे १९४ मु? 

ces सं राज्यम बहुत सनुष्योसि भरपुर qs २ मकान 


era Te 
pits ४०० ७०/०७/०४०७ 


होते हें ओर जब हम विचारते हैं ES. जोर ange 
रजा हैं तब उक्त संख्यामें शका हो जाता ह । सब चार हजाए 7 


। आत्विसन साहब Fh 
भी a गरोंकी सख्या उससे आवी है 
और शेखावाटीके गांव आर न पळ a staal E 
मनुष्य सख्या 


ख्या nag- 


yio niks ees ee 


१८६४ ३० में और म्याळिसन खाहबन 


७००० 
१९००००० बताई है और बावू लोकनाथ घोषने उनके oi 
लिखी है। चिरकाल्स रहनेवाळी Beds सूत्रम आमेरराज 

यह सहजम ह जाना जाता & | 


at ga 
ee = जाति विभाग | 


ॐ पक्त निवासियोंमें भिन्न जातिको सम्प्रदा 


कळ टाड साहबने STE डिल है यद्यपि इसको हम विश्वासके | 
और उसकी संख्याका निणय करना "` अन्यान्य जातिको समष्टिको अपेक्षा i 


g सकते दै क यथाथ राजपूत सख्या 
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( ६७८ ) राजस्थानइतिहास -भाग २. 
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अत्यन्त थोडी हैं, परन्तु यहांके आदि निवासी मीनाजातिके अतिरक्त आर अन्याय प्रत्येक ६: 
जा।तका अपक्षा राजपूत जातका संख्या आधिक हैं । वडे Blazer विषय है कि आज- 
तक सानाका खस्दा अत्यन्त आधक ह्‌ | 1चेस्चाऊखित कई एक जातिके प्रधान नाम! 


ग्य ह, पाठक उसक AJAR इनको संस्याका अनमान कर सकते हें । 
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१-सीना । ४-वैश्य | 
२-राजपूत । ५-जाट | 
३-त्राह्मण | धाकर वा किरार ( कीरात ) 

७-गूजर 23 
O MaA भिन्न २ बत्तीस सम्प्रदाय वा अणियोंमें विभक्त है, यदि उनकी 
प्रत्येक सम्प्रदायका विषय बर्णन किया जाय तो मन्थ बहुत बढे जायगा | रजवाडेके 
प्रत्यक राज्य यह मीनाजाति वहुतायतखे निवास करती है, हमने एक स्वतन्त्र अध्या- 
यम उसका वणन करना उचित समझा हं । मीनागण आमेर राज्यमे सब राजनैतिक 
) स्वत्वावकार आर AJAR भाग करते ह, नरवरके निकाळे हुए नरपति मीनोके द्वारा ही 
$ ALS अधाश्वर GEIL AMANFI हुए थे, इसका प्रमाण पाया जाता हे । मीना जो 
स्वस्वाधिकार भोगते थे, इससे यह भी निःसन्देइ प्रकाशित होता हे कि आदिम कछ 
वाहे राजाने इनको जीत कर sage अधिकारका TANT नहां किया था, Pg 
स्ना गुणाने अपनी इच्छासे उनको अथीइवर पद्पर वरण करलिया था, कारण कि 
, काठाखाहू नामक स्थानसे मीना; जयपुरके प्रत्येक AUG आभेपकक खसयम उनके 
pe मस्तकपर अपन Bie सविर निकाळ कर तिलक करते थे | वृद्धके पेरके अंगूठेमेसे 
f रावेर निकालकर sala तिलक किया जाता था, यद्यपि इस प्रकारसे इस समय 
टाका दृचका राते आर आर भी अनेक प्राचीन व्यवहार और प्रथाएँ ( जेस मेवाडके 
रानाका मॉळ्डारा अभिषेक ) उठगई हैँ, परन्तु यह दोनों ही Garde 
इसका प्रमाणत करते ह कि वर्तमान समयमे पतित यह मीनागण आदिमे इस देशके 
{3 अवीश्वर थे। मीनागण आजतक आमेरके अधीइवरके यहां अत्यन्त विश्वासी पदपर 
१ नियुक्त हें । जयगढके वनागार आर राजकीय कागजपत्रॉके देखने नियुक्त ह, राज” 
५ TAA यह आमेरराज्यके शरीरकी रक्षा अथातू प्रह्मारितामें नियुक्त हें, ओर राजाके 
gy AUTH रक्षाका भार भी eit हाथमे सौपा गया हे । आमेरके कछवाहे राजवंशके 
) मथन अभ्युद्यकं समय यह मीनागण राजकीय समस्त चिह्नोंका व्यवहार करते थे, और 
ARNIS जीवनकी रक्षाका आर भी BRS हाथमें था, परन्तु परिणाममें इनकी 
राजकाय ध्वजा पताकाका व्यवहार अत्यन्त ही असंगत बिचारा गया, ऑर उनका 
ह SAT किया गया | अन्तमें मीनागणोंने नक्कारा और पताकाके व्यवहार करनेके 
 भनुमतिकी प्राथना की | आमेरराजने उसको भी असंगत विचारा | इस कारण 
तके पि रन उपद्रवोंकी मीमांसा हुईं । मीना, जाट, किरार बा किरात जाति हो 


ft थी, और उनमें बहुतसी कृविक्षेत्रकी अधिकारिणी थी 1 
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F, जाट-“जाटोंकी संख्या मीनाओंके समान हे, इनके अधिकारी देशॉकी संख्या B 
६) आ प्रायः समान हं, आर सम्पूर्ण कंसान[(म यहा सबल अधिक श्रमशाळी हु” | i 
{ } ब्राह्मय-“ब्राह्मण जाति अध्यापन भोर पवित्र धमंकायमें भी अनेक छगे हुए i 

{} हें । सम्पूणे रजवाडेमें भामेरके धभकायेसें रिप्त त्राह्मणोंकी संख्या अधिक है, परन्तु इससे 

} हम ऐसा अनुमान नहीं कर सकते क AH राजा सबसे आवक AHH हूँ, वरन्‌ 
सके विपरीत सिद्धान्त है ?? । li 
‘amas वा कछवाह राजपूत जातिके. सन्बन्धमे इतिहासवेत्ता wad हैके या 
आवश्यक हो, यदि जातीय समरस कछवाहे सामन्त-वून्दके हृदयपर स्वजाति 
दितैपिता प्रकाशित हो जाय तो रणक्षेत्रमें बहू एक पताक IAA, तास हजार आर्त्म 
राजपूतोंकों इकट्ठा कर सकते थे, इस समय ऐसा अनुमान हो. सकता E 1% उस तीस 
हजारमें नरूका संप्रदाय और शेखावाटी सामन्तांकी भी लिया जायगा यद्यपि कछवाहे 
गणोंने स्ेजनाप्रेय पजोनी, राजामान और भिरजाराजा इत्यादिक समान राजानाक 
अधीनमें अन्यान्य जातिके GEM वीरता प्रकाश करके अपनी प्रशासाका GAR किया 
था, परन्तु वतभान खमयके राठोर जेते साहसा आर वकम विख्यात हूँ,वह उस TENA 
विख्यात नहीं हुए । मुगल वादशाहके साथ विशेष वानि सन्न और उन यवनोके £ 
कदाचारका अनुसरण करनेसे उनको अवाति हुई ता थी, . परन्तु महाराष्ट्राक 
द्वारा उनकी सवेल अधिक अवनति हुई!” । aang UIA जातिके सम्बन्धर्म साधु 
टाड साहबने ऊपर जो मन्तव्य प्रकाश किया हूँ; उनके पहिळे अंशका हम समथन 
नहीं कर सकते | सुगळसन्राट्के साथ घानउताक कारण कछवाद्वोंका पतन नद हुआ; 
वरन्‌ उन्नति हुई । महाराज मानासद्‌, मिरजाराजा जयसिंह और सवाई bie x 
मुगछसम्राट्के अधीनमें अपनी सेनाको Ze करके समस्त भारतवषेमं ला i 
सेनाके अतुलूनाय - बळविक्रमका चूडान्त प्रमाण दिखा गये है; AAT i) 
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दीधिकाळतक कठिन महाराष्ट्राक दस्युदळून कछवाहेकी. जातीय S 
दारुण आघात न किया; ओर उससे कछवाहका जाति पूव वीरत्व आर TS न 


नो! 


Je 


z ळे 
साहससे हीन न हुई तबतक हमारा यहा न्यायसंगत अनुमान है अद्धशता vi k 
कपल टाड कछवाहे जातिके सम्बन्धर्भ जा मन्तव्य प्रकाश कर गये है, इ | 


८५०२०, 
lots! 


279 
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की 
हम उसकी अपेक्षा संतोषदायक मन्तव्य प्रकाशित करने असमर्थं ६ l oo 
जाति विधाताकी गतिसे इस समय मावा अनन्त fag AARI ia ey 
बळविक्रम साहस आर शूरता माचा उनके हृदयम चिरकाल i Sae 5 
जगदीश्वर जाने किस समय वह ARa सदूगुणावळी कछवाहजातिंकी i 
नवीन प्रशासनाय ऑभनयर्स उत्कृष्ट करेंगी । canta coun 
मृत्तिका, छापे उद्भिज-कनेछ टाड साहब जयपुर राज्यक eo. H 
ळेखते हैं. कि ठूढाड राज्यम सब प्रकारकी मृत्तिका पाई जाती दें, pt 
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इमान्तक घान्यन ज्वारकी अपेक्षा बाजरा अधिक होता है, और वसन्ती घान्यने £? 
G Teel अपक्षा जा आदक उत्पन्न होता हे । हिंदुस्थानने aaa जिस प्रकार अन्यान्य 

ed आर फळ GENT उत्पन्न होते हे, आमेरराज्यमे सी वह बहुतायतसे उत्पन्न होते j 
i इस कारण उन सबक संबन्धमे विशदरूपस वणत करनेका प्रयोजन नहीं है। पा H 
> ईल बहुत हाता था परन्तु कई एक कारणेंसे विशेष करके अधिक ळगानले Sadia £? 
६५ इसम बहुतसा नुकसान उठाना पडा । इस कारण अब ईखक्री पैदावारी बहल saa H 
हा गई 8 Wes इंखका खेती पर फो बोघे ४) चार रुपयेसे छेऋर छः रुपये as कर नियत A 
डुआ था, परन्तु अब AAW साठ रुपये लेकर इखकी खेती करने देते हैं। an 
राज्यक अनक स्थानोंमें रुई बहुतायतस होती है, खोर भारतवर्षके नीळ इत्यादि बण 
भा यहा यथेष्ट उत्पन्न हाते ह, रजवाडेके अन्य eats जिस प्रकारके हलका व्यवहार 
हाता हूँ, यहाकि हळ भी उसी प्रकारके होते हे । 
| अद्ध aeS Tes अमेरराज्यके राजस्वके संबन्धे इातिहासवेता ere 


SRR 
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os 


साहन छिखत ह, [के l इख देशक राजस्त्रकी अवस्था ACSA खसान नहीं रहो 
है, कभा बढ़ जाता आर कभी घट जातो थी, इघ कारण राजखका ठीक हिसाव 
करना अत्यन्त कष्टचाध्य इं, हमें अतीत ओर वतमान कालके राजध्वके संबन्ध न्ग 
Vode हा SIRS पत्र मिळे थ । राजद्रवारकी जिन बड़ी पुस्तकोंपर राज्यके प्रत्येक 
लका ATH, AAT, राजस्व, नागरिक कर,वाणिज्य शुल्क ओर अन्यान्य बाना प्रकार- 
E का आमदनाका वृत्तान्त छिखा हुआ था । परंतु वह सब ara पाठकोंके oie ga- 
ह दतक च होगा, इस [ये हमने उसे प्रकाशित नहीं किया । ढूंढाड अर्थात्‌ जयपुर 
E राज्यका खास राजस्व, सामतोंको अविकारी भूमिका राजप्वकर, वाणिज्य शल्क 
8 Heal सव आमदनी एक करोड रुपयेकी थी परतु जिस समय एक करोड रुपयेकी 
yp Fea सब सिळाकर होती थी, उस समय कठिन महाराष्ट्रों और aay नरूका 
शे सामतान आमेरराज्यक्रे सत्र समृद्धिवान ग्राम और नगर आरसे छीन लिये थे 
B इसी कारणले राज्यकी आमदनी बहुत घट गई थी | 

3 _ सरकत जा सत्रह प्रदेश महाराष्ट्रा तथा अन्य मनुष्याने छीन लिये थ, कमल 
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५ टाढ साहबन नीचे उनका सूचा प्रकाश का हे। 


£ काया ) जनरळ पीरनने अपने प्रभ Bias दिये यह तीन पृ HT- 
“खाया Ca ort लिये थ; पीछे जाटोंने इसपर इजारा किया था और 
२ पहाडा | उन जाटान तीनों देशोपर अपना अधिकार कर छिया | 
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i ९ गानराइ 


9 १० Urals 


a ११ gatas 

P A 

9 १९ माजपुर वरखराचा 

¢ १३ कानोढ वा कानी ENJ लकर AWA भडचको दिये तथा 
tf Í SHA इसमे अपनी संब्रति दी । 


१५४ नारनोळ 
१५ कोट पूतळी AL १८०३-४इसत्रीके समरमें महाराष्ट्र के निकटसे wre लकने 
छीनकर Gath अभयसिहको दे दिया | 


१६ टोंक } राजा माधोसिंहने हुलकरको यह दोनों देश दे दिये । छाड 
१७ रामपुर) हेष्टिग्सने अमीरखाँको इन देशोंका आधिपाति किया | 
कनेछ टाड साहब फिर लिखते हैं कि “ यह अवश्य ही स्मरण करना उचित है, 
कि बहुत थोडे समय पहिलें यह देश ढूढाडराज्यके प्रधान अंशस्वरूप थे ओर इसमें 
अधिकांश यत्व सत्राटके आविकारमें थे, AN राजा यवनसम्राटके प्रातिनिधिस्वरूपस 
उक्त देशोंको जायदाद अथात्‌ सेनादलके Faas हिसाबस भागते थे । अद्धेश्ताव्दी 
पहिले राजा एृथ्त्रीखिंह्के शासन समयमे आमेरराज ओर उसके अधीनस्थ करद 
खामन्तोकी सच आमदनी ११ छाख रुपये थी, और राजा प्रतार्पासहके शासनके शेष 
वपं अथात्‌ संवत्‌ १८५८ सन्‌ १८०२ इंसवीमें आमद्नीका हिसाव १९ छाख रुपया 
था ऐसा अनुमान होता हे । 
संवत्‌ १८५८ में जिस समय महाराज जगतूसिंह सिंद्दासनपर विराजमान हुए, 
साधु टाड साहबने उस समयकी आमदनीकी निन्नलिखित सूची प्रकाश को है: 
“ खालसा वा खास भूमिकी आमदनी | 
राजाके निज तत्त्वावधानसे रक्षित वा 
ee T woe २०५५००० 
YAA TRGB. ( राजाकेअन्त:पुर खचके लिये नियुक्त ) ५००००० - 
झामिद पेशा ( राजद्रबारके सवकोंके लिये नियत की 
| हई देशोंकी आमदनी ) ... ... r 
: राजमंत्री और दीवान कमचारियोंकी अधिकारी भूमिका 
आमदर्ना... = aR -a 
` सिलह्वपोष नामक ASAT सेनाकी जागीराकी आमदना 
gaga पैदळ और अश्वारोही सेनाकी नगी अमदन १४०००. 
खास आमदनी a CO 
3७5 जयपुरके सामन्तो हारा शासित द य तती सामन्तोंके द्वारा शासित देशोका आसदना 
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“so 


Ta 
a 


RAMA DRA AO AWAD 
NIPAO DRI ANNO ७०० 


ae 
ls 


|| si ae 


> E eae 


तक Pa चब विका भवित मिच किक 
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(६८२) राजस्थानइतिहास-भाग २. 


=o TS, So Da ee वह... मिया. a, al eS 
eS ts ett te eter et ee tS 


eee ee 
eras hoop or os ten] 


5९ ब्राह्मणको दी हुई उदक वा ब्रह्मोत्तर भूमिकी आमदनी १६००००० रुपया ! ; 
g दान ओर सोपा अथातू राज्यके भीतरी वाणिज्य 
E शुक्ल एबं कृषिशुल्क... sae dia yess © 
F राजधानी जयपुरका कचहरी ( नागरिक शुल्क जुरमाना 
3 <i) | 5,५ जू २१५००० ” ह 
टकसाळ स, दः ee ee D T 
H हुंडी भाडा बीमा इत्यादि हे aa ६०००० ?? i 
E फोंजदारी (समस्त आमेरके वार्षिक जुरमानकी आमदनी) १२००० ” Fs 
द्व फोजदारी, जयपुरराजधानीके जुरमानेकी आमदनी ... coooa ? {$ 
s विदत अर्थात्‌ काछाविर ( खामान्यरजुरमानोंकी आमदनी ) १६००० ” i 
H SHAS अथात्‌ बाजारांको आमदनी vt अडक... रल . H 
g कुळ जोड ae. ७७८३००० रुपया, Fe 
E शेखावाटी देशकी आमदनी ... en SERS RTA a 
क राजावत और जयपुरके अन्यान्य सामन्तोंके निकटेकी A 
S आमदनी. . . कर कक a, a Bogo ” 5i 
Ë हाडौतव्हि सासन्तोंकी आमदनी ... ... ... ३०००० १ n 
E शेखावाटीकी आमदनीका जोड ... Be --. ४००००० ?? E 

a i सब मिलाकर ... ८१८३००० रुपया, 

E ऊपर लिखी हुई तालिका प्रकाशके साथ साधु टाड साहब इस प्रकारसे अपना 


$ सन्तव्य प्रकाश करते हैं, कि “जगत्‌सिह जिस समय सिंहासनपर विराजमान हुए उस 
E समय राज्यकी आमदनी अस्सी लाख रुपयेसे अधिक थी, उसकी आधी खालसा अर्थात 
ER: राजाके निज अधिकारी देशोंकी आमदनी थी, रजवाडेके अन्यान्य समस्त राजाओंकी 
भौ अपनी आमदनीसे यह प्राय:दुगुनी थी। गवनेमंटके साथ जब संधि gs उस समय 

५ इनकी निज आमदनी vo ळाख रुपयेमेंसे वाषिक आठ लाख रुपया करस्वरूप अंग्रेजी 
1 गवर्नमंटकों देना स्वाकार हुआ था ओर ४० लाख रुपयेसे जितनी अधिक होतो जाय 
उसके सोळहवें अंशका पांचवा अंश अतिरिक्त कर देना निश्चय हुआ | 
यह तो हम पहिले ही कह आये हे कि इतिहासवेत्ता कर्नल टाड Aa शताठ्दाक 

१) अधिकाल WES जयपुरकी आमदनीके संबन्धमें उक्त मन्तव्य और तालिकाको प्रकाश 
| कर गये हैं पर उक्त समयके पीछे जयपुरकी अवस्था अवश्य ही बदळ गई । सन्‌ १८६४ 


बहुतायंतसे घट गई, राजाको सब ३६००००० रुपयामात्र प्राप्त RRE |) 


& saa आचिसन aaa लिखते ई, “ जागीर आर धर्मसंबन्धी दानसूत्रस राज्या 


NE MSS, eee 
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१२७ ति 
जयपुरका इतिहास-अ० ८, (६८ 

TR 3 ) 
Be ०५८७५०५ ode nol ole ककि, COMM mo य ल OFT, rams 
J ie TLR NRE a hag ll ae 
T3 F 3 
f सांभर SIET आंधकांश भी जयपुरके नरेशके अधिकारमें है, उस हृदस जा लवण उत्पन्न £. 
i हाता ह उसस राज्यको ४०००० रुपयेको आमदनी हाती ह ।??# i 
es 
z कनल F a 
7 = kaya जयएुरपातका समस्त आमदनी ३६ लाख रुपया feat द्द R 
i HIAS मतस वाषिक आठ लाख रुपयेके वदले चार लाख रुपया i 
{+ Ok निश्चय किया गया हू, यह पाठकोंने इंतिहासमें पढा होगा । यह अत्यन्त संतोष- £? 
Fa काव Ta जि शि 
3 sade शासन विव णस कित हाता कि a दे संत eee ae i 
४) sa : ववरणसं T हाता हृ के AL १८८०--८ १ इसवोकी आमदनी 
eS = २१७६ रुपय आर खच ५ २८६५२३० रुपया हुआ, एसा अनुमान किया जाता foe 
५ ù 4 
H > koe ठाक AMSAT ५५०११६२ रुपया आर खच ४९८५८६६ रुपये हुए इसमें A 
(| ५१५२१९६ रुपयेका बचत हुई, प्रधान २ आसदनीके निम्नलिखित कइएक उल्लेख किये 
al जाते ह्‌ । भूराजस्व ( वेतनके परिवतनमें प्रदत्त भूमिकी ) f 8 
i आमदनी ... s c E २७३४२४८ रुपया {+ 
d ण 3 
p FANT m ... my me ७१३६६० ” ब 
i वाणज्यकीआसदनी  ... ... ... ७१२९८९५ ? a 
to सामन्तोंसे जो कर ल्या जाताह ... ... ५१२४९६ ” हट ' 
R SAH ANSAT कड्एक प्रधान-- a 
fy पूतेकायावभाग While. ती sag ४४९९८९ रुपया i 
rp 2344 TE डोर ae ae ८०९६७७ 7? a 
H शासनविभागका व्यय .., गो व ३४९२७९ 7 कि 
हट Pao .., . ... 5.57 बा तट 
A विशेष दातव्य और धर्मसम्बन्धी वृत्त इत्यादि ... २२६४६० १ 3 
a) राजद्रवारम विवाहका व्यय = oe २२७४५७ ” ष 
ट्या A co > g4 
ch Tea गवनमंण्टका देय कर a ae Boocoo, १? 


दूसर वषम अथात्‌ सन्‌ १८८१-८२ इईसवीकी आमदनोके सम्बन्धमें रि 
ृत्तान्तसे जाना जाता है, कि इस adi कुल ४९५८७६३ रुपया आम 
४८८५९९ रुपया खच हुआ | इस कारण ७२७६४ रुपया बचा । सन्‌ 
का अपेक्षा सन्‌ ८१:-८२ SAAT राजस्वकी अवस्था अच्छी नहीं रही 
कि राज्यकी आमदनी किसी'देशमें किसी समय भी समान नई 
राज्यकी आमदनी घटती बढती रहती थी,पाठक अवश्य ही इस 
कि. न ल्न प O र ची जगत्‌सिहके शासनके समयमें अथवा उसके 


$ 
4 


, * Report of Rajputana 
+ Report of the Political Administration of the ` 


$ 8 ites for 1882-1883. 
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(६८४) राजस्यानइतिहास-साग R, १२८ 


न बळ ro SO FTO ES ES फर्म OTe are SO SO ge pe OT SER REA TAR, 
पक्क फेल खाट: जेट पाए ; pile Neate te Flos Week ह्‌? OTe NA का CES 


i जिस प्रकार राजाकी इच्छाउुसार हो किसी sas व्यय होती थी बा स्थळ विशेषज्ञें 
का 


रुपया अपव्यय होता था, वर्तमान समयमें ऐसा नहीं हुआ । मतमहाराज 
राबसिंहके शासत्ससयसे राज्यकी आमदनी अष्ठ ओर हिदकारी कामों 


प 


CS Lot 


०६५६ 


-_ 


४2 खच होती हे 1 वतुसान महाराज साधोलिंह भी महाराज राससिंहका अलुकरण करके 

१5 अनेक काये करते हैं । 

U pa an Cie ba A 

ड बाणिञ्य--सन्‌१८८१--८२ SAMS आमदनीके घटनेकादूखरा कारण यह था कि, 

EL A a Pea ज b had 

5 सहाराज माघोलिंहने अपरे राज्यमें वाणिज्य कार्यकी वृद्धिके लिये सब प्रकारके दरव्योपर 
è 


जो आभ्यन्तरिक राणिञ्य शुल्क बराबर छिया जाता था, भफीमके सिवाय उन्होंने 
आर समस्त वाणिज्य शुल्कको एकवार ही कर दिया । इससे Yess हिसाबसे 
राजस्व यद्यपि घट तो गया परन्तु अन्तर्मे वाणिज्यव्रद्धिके साथशआमदनीकी वृद्धिकी 
संभावना ह्‌ । अन्यान्य वाणिज्य द्रव्योका आभ्यन्तरिक शुल्क जिस प्रकारसे एकबार 
दी साफ किया गया, उसी प्रकारसे अफीमके ऊपर वाणिज्य शुल्ककी बृद्धि की गई । 
शासनारिपोटसे जाना जाता हे कि “ गत वारह महीनेके. वाणिज्य शल्कको आमदनी 
७३९१०९५ रुपये 1 Oras AHH ७२६५४१ रुपया आया था | TAA जाना जाता ह 
कि, वाणिञ्यकी ऋसशः श्रीवृद्धि होती जाती है ”? । 

रेल इत्यादिके चिस्तारखे चणिज्यकी उन्नतिकी ओर सी सम्भावना हे, इसका 
कहना बाहुल्यमात्र हे | 
लवणविभाग--सांभर हृद अधिकांश जयपुर अर्घाश्वरके अधिकारमे हे । वृटिश 
गवृचेमेण्टेन AGUAS साथ एक नवीन dea नियुक्त करके महाराजको वाषिक 
कई लाख रुपया देना स्वीकार करके उक्त लवणहदको saa ल ल्या है, महाराज 
क्त साधपत्रके मत अपने राज्यक्रे किसा cara भी लवण नहीं बना सकते, इस 
sea गवनमेण्टको सांभरहद देनसे सद्गाराजको was बदले कितनी 


Fe ERTS H 


á 


% 2४७ 
a 
x 
A 
ay 


$ पृत्तकायवि भाग-- जयपुरके PANAS नाम एक स्वतन्त्र विभाग = | 
@s Ces 
८} राजपूतानके सन्‌ १८८२--८३ इसवीके शासन विवरणस जाना जाता हे कि, उक्त वषम 


£ gis विभाग महाराजने ८ लाख रुपयेखे अधिक खच किया, इसके अतिरिक्त 
i इमारतक विभागमे SH TIN ९६८४२ रुपया खच हुआ था | इस विभागक RIAA 
i प्रासाद इत्यादिका बनाना, राजमार्गका बनाना या सुधारना,खालखनन, जयपुरकी राज- 
H arid see कळका विस्तार, ्रासा लोकन, साधारण उद्यानकी रक्षा और बनकी 
% रक्षाका भार अपण हुआ R | x 
सन्‌ १८८२-८३ इसवोमें एकमात्र सरोवरादिके खुदवानेमें इस Pania 
Fl २२८६२४ रुपया खर्च हुआ था। इस विभागमें उक्त वषेमे सब १४०१५६ रुपया 
F खर्च हुआ है । सन्‌ १८६८ sada उक्त वर्षतक खाळखनन कायम हा 
४1 सव १४८०७९४ रुपया खच हुआ था | खन्‌ १८७१-७५ इसरवास १८७१ noses 

। So क कन MC 


ae a, प Bhuvan Vani Trust, Lucknow 
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१२५ जयपुरका इणिहास-अ० ८ (६८५) 
टट एटभ 


८२ RANTS WA ४४० १२३ रुपयेको wag हुईं, इस खाळखननक्षे BIBS e 
i; 4 Said साथ महाराजका आम्रदनाके बढनेकी ओर भा आवक संभावना है । F 


° 


H RICT-HAGU NST द्रव्य समस्त भारतवर्षमें प्रायद्ध ह । दावस्थायो झात्तिके 
4 कारण एव मूत आर वदमान दोनों महाराजाके व्यय उत्साह आर अघुष्ठानसे sg 
Ñ AAT शल्पक्रा उन्नति Aa: होती गई, जयपुरक स्वतंत्र विद्याळयमें १८८२] ८३ में 
| एक शिल्पशालाकी at masr अ(शल्पाविद्यालयम सच्‌ १८८२।८३ SURIN १०३ 
ie विद्यार्थियाने रक्षा प्राप् को थी। इस विद्याळयमें उपयुक्त Wass द्वारा अनरेक 
ER प्रकारक iea शिक्षा दी जाती हे । जिससे स्वराज्यम RITTET (वशेष उन्नति हो, 
क उसके प्रति वतेसान सहाराजकी निशेष दृष्टि है । सन्‌ १८८ १८३ स जयपुरके सहाराजने 
EH बहुतसा रुपया खर्च करके शिल्पप्रदशेनीका अडुष्ठान किया था यह . उनके शिल्प- 
B प्रेमका प्रमाण आज तक विद्यमान È | 
J रळव-राजवूताना स्ट्रेट LAST जयपुरराज्यमें १०५ मीळतक विस्तार हुआ है | 
H सज्यम सव 1अंळाकर २२ स्टेशन हैं । जयपुरका स्टेशन बडा बना हुआ हे; इस रेलके 
3 विस्तारसे जयपुरके राज्यमें अनेक अकारके असीम उपकार हुए है । 
त टढय़ाफ-जयपुर; राज्यके समस्त रेळके Saas अतिरिक्त राज TAH भी एक 
i SSH आफिस हे । 
स्वास्थ्य अर पोष्टावभाग-जयपुरराज्यधे वाटिश गवनमेण्टके अधीन२० पाष्टआफिस 
BR है, इसके सिवाय राज्यक्े अधीनेमे TAR WAKE हू, उनका कायं अळी प्रकारसे 
E चलता हे साधारण gaat स्वास्थ्यरक्षाक प्रात महाराजका विशेष ध्यान है | राजधानी 
i जयपुरम एक (नडाबासपोळेटी g, सम्पूण वातोर्मे कुशळ पुरुष इव मिउनिसिपेठिटीके ep 
i UAA FEI 1चयुक्त हृ | राजघानीके स्वास्थ्यकी रक्षा, सोष्टववर्धन, गसकी रशना, 5 
R राजपथ-पारकार संस्कार इत्यादि समस्त काय सुन्द्रतासे wea हैँ । भिउनिसिः 
i Weis ॒तत्त्वावधानसे जयपुरकी राजधानीका स्वास्थ्य दिन २ बढता जाता ह्‌ँ l 
कड वषास कवळ राजघानी जयपुरके निवासियोंकी संख्या सब १२५२८५ जन थी 
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सन्‌ १८८२।८३ RARA राजधानीमें २०८५ पुत्र और १८१४ कन्याएँ जन्मी | अतएव if 
सवका सख्या [मढाकर ३८३९ हुई । इख वषमे ११४० पुरुष, ११४४ स्री ओर १४०७ ह 
शिशु; सब ३५९१ मनुष्य मरे, निञ्नलिख्वित ताळिकाके ra जाना जाता g कि मिड- E 
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निसिपोछिटीके द्वारा नगरमें किस प्रकारसे स्वास्थ्यकी वद्ध हुई । 
जन्म मृत्यु 
“१८७९-८० इसवी ० ६६६६ मनुष्य | 
८०--८१ ९ २३११ कर 
८२८३ ” ३८३९ ३५९१ ” क 
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जिस प्रकार राजाकी इच्छाउुसार ही किसी कायने व्यय होती थी वा स्थळ विशेषज्ञ 
एवया आपव्यय होता था, वतमान सम्नयमें एखा नहीं हुआ । मतसहाराज 
wales शासनससयसे राज्यकी आमसदनी श्रेष्ठ और हितकारी कासि 
खच होती हे । वतसाल महाराज साधोलिंह भी महाराज राससिंइका अनुकरण करके 
अनेक काय करते हूँ | 

वाणिञ्य--सन्‌१८८१--८२ SUMS आमद्नीके घटनेका दूखरा कारण यह था कि 
सहाराज माधोलिहने अपन राज्यमें बाणिज्य कायकी बृद्धिके लिये सब प्रकारके द्रव्योंप 
जो आभ्यन्तरिक दाणिञ्य शुल्क बरात्रर लिया जाता था, भफीमके सिवाय उन्होंने 
आर समस्त वाणिज्य शुल्कको एकवार ही साफ कर दिया । इससे yess हिसाबसे 
राजस्व यद्यपि घट तो गया परन्तु अन्तमें वाणिज्यत्रृद्ध्कि साथर्‌आमदनीकी वृद्धिक 
संभावना हूं | अन्यान्य वाणिज्य द्रव्योंका आभ्वन्तरिक शुल्क जिस प्रकारसे एकबार 
ॐ दी साफ किया गया, उसी प्रकारखे अफीमके ऊपर वाणिज्य शुल्ककी वृद्धि की गई । 
S maA जाना जाता है कि “ गत वारह महीनेके: वाणिज्य शुल्कको आमदनी 
FL ७३१०९०५ रुपये हुई । पहिले BET ७२६५४१ रुपया आया था | इससे जाना जाता हे 
कि, वाणिज्यकी क्रसशः श्रीवृद्धि होती जाती है ?? । 
रेल इत्यादिके विस्तारसे व[णिज्यव्ही उन्नतिकी ओर सी सम्भावना है, इसका 
कहना बाहुल्यमात्र हे | 

ळवणविभाग--सांभर हृद्‌ अधिकांश जयपुर अर्थाश्वरके अधिकारमे हे । वृटिश 
TAMER महाराजे साथ एक नवीन संधिपत्र नियुक्त करके महाराजको 
इ लाख रुपया देना स्वीकार करके उक्त ल्वणहदको sea छ लिया है, महाराज 
उक्त संधिपत्रके सतख अपने राज्यक्रे किसी card भी लवण नहीं वना सकते, इस 
संधिपत्रसे और afea गवभमेण्टको सांभरहद Baa मद्दाराजको लाभके aaa Raat 
इसका अनुमान करना RUFAA हे, आर हम इसका अनुमान सरळतासे 


A 


सकते हैँ कि, इससे गवनमेण्टकों ही अधिक लाभ हुआ दै 
पृत्तकार्यविभाग-- TAS पूर्तकायविभागका नाम एक स्वतन्त्र विभाग है | 
राजपूतानेके सन्‌ १८८२--८३ इसवीके शासन विवरणस जाना जाता हे कि, उक्त वषमे 
पृत्तकाय विभागेम महाराजने ८ लाख रुपयेसे अधिक खच किया, इसके अतिरिक्त 
मारतके विभागमें उक वर्षमें ९६८४२ रुपया खच हुआ था | इस ame दाथम 
प्रासाद इत्यादिका बनाना, राजमागका TAAL या सुधारना,खालखनन, HAJ राज- 
थानामें Gee कळका विस्तार, ग्रासा छोकन, साधारण उद्यानकी रक्षा ऑर बनकी 
रक्षाका भार अपण हुआ है । i 
सन्‌ १८८२-८३ इंसवोमे एकमात्र सरोवरादिके खुदवानेमें इस विंभागम 
H २२८६२४ रुपया खर्च हुआ था। इस विभागमें उक्त वषमें सब १४०१५६ SAT 
खच हुआ हे । खन्‌ १८६८ इसवीसे उक्त वषतक खालखनन कायल कका 
सव १४८०७९४ रुपया खर्चे हुआ था | सन्‌ १८७१-७२ इंसवीसे १८४ : 
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८२ इंसवातक AT ४४० १२३ रुपयेळी आसद्ना हुईं, इस खाल्खननखे कुापकायका 
उञ्ञातक साथ मंहाराजका आम्रदनाके बढनेकी आर सा अधिक संभावना छ्‌ । 


शिल्प-जयउुरक AST द्रव्य समस्त भारतवर्षे प्रसिद्ध ह्‌ । दांवऱ्थाया site aay 
कारण एव मूत आर वतमान दोनों महाराजे व्यय. उत्साह आर अघुष्ठानसे sg 
म्राचान TH उन्नति क्रमशः होती गई, जयपुरके स्त्र 'वयाळयम १८८२।८३ मे 
एक RIG दी प्रतिष्ठा हुई थी। रिल्पविद्यालयभे सब्‌ १८८२।८३ SURIN १०३ 
वद्याथयान रक्षा प्राप्त को थी । इस विद्यालयमे उपयक्त Riga दवारा अनेक 
प्रकारक मायाको QT दा जाती दं । जिसले स्वराज्यमें शिल्पकी विशेष उन्नति दो, 
उसक मात वसाव सहाराजकी विशेष दाहि है । सन्‌ १८८२।८३ में जयघुरके महाराजने 
बहुता रुपया खर्च करके शिल्पश्रदर्शनीका अनुष्ठान किया था ag. SAG Riq- 
SAST प्रयाण आज तक विद्यमान हे । 

स्ढव--राजवूताना स्ट्रट रेळवेका जयपुरराज्यमें १०५ मीळतक विस्तार हआ zl 
राज्यम सव MGC २२ स्टेशन हें | जयपुरका स्टेशन बडा बना हुआ हैँ; इस रेळके 
'बस्ठारख जयपुरकं राज्यमें अनेक अकारके असीम उपकार इए हू । 

टाह्याक-जयपुर: राज्यके समस्त IS Vadis अतिरिक्त राजवानीमें भी एक 
SIGHTS आफिस हे । 

स्वास्थ्य आर HBT TATRA DEN गवनमेण्टके अधीन२०पोष्टआकिस 
है, इसके तिवाय राज्यके अधीने TAR WAKE हू, उनका कार्य Ast प्रकारसे 
चळत हूं साधारण प्रजाका स्वास्थ्यरक्षाके प्रति महाराजका विशेष ध्यान हे । राजधानी ` 
जयएुरम एक TATA है, सम्पूण TAA कुडाळ पुरुष sa मिउनिसिपेलिटीके 
SATA FEI युक्त ह । राजधानीक स्वास्थ्यकी रक्षा, सोष्टववर्धन, ग्रसकी रोशन i, 
राजपथ-पारष्कार संस्कार इत्यादि समस्त काय सुन्द्रतासे चळेत हैँ । सिउनिसि- 
बाळटाक तत्त्वावधानसे जयपुरको राजधानीका स्वास्थ्य दिन २ बढता जाता है | 
कड वषास कवळ राजघानी जयपुरके निवासियांकी संख्या सब १२५२८५ जन थी 
सन्‌ १८८२।८३ Raa राजधानीमें २०८५ पुत्र और १८१४ कन्याएं जन्मी | अवएव 
सवका सख्या 1मळाकर ३८३९ हुई | इख ATA ११४० पुरुष, ११४४ खी ओर १४०७ 
शिशु; सब ३५९१ मनुष्य मरे, निन्नलिखित ताळिकाके पढनेसे जाना जाता है कि मिड- 
RANAS द्वारा नगरमें [केस gas स्वास्थ्यकी वृद्ध हुई । 
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जन्म मृत्यु 
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८०--८१ ?? २३११ - ५३५० १? | 
८९-८३ २ ३८३९ २५७१ ०८७ 
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जयपुरकी राजधानीके चारों ओर बडी २ दीवारें ववी हुई हैं; सर्द फूकनेके 
= लिये नगरसे बाहर भेज जति हे | इस कारण उस नगरके द्वारसे सृत्युकी तालिका ग्रहण 
करतेका विशेष सुभीता हुआ हे | 
विकित्साविभाग-अंग्रेजी चिकित्साकी रीति तथा ओपाविके' व्यवहार क 

राजपूत जाति बहुत Has वीतराग थी, weg समयके गुणसे wale बहुत 
आजकल अंग्रेजी शिक्षाके पक्षपाती हुए हूँ 1 राज्यके नि:सहाय दरिद्रोके प्राणोंकी रक्षा 
तथा रोगनिवारणके लिये महाराजते प्रत्यक वषभ बहुतसा धत ae किया है। 
ala रेसिडेण्टके चिकित्सक डाक्टर हेण्डढी महाराजके चिकित्साविभागमें अध्यक्ष 
पद्पर नियुक्त हैं, भारतवपेके भूतपूव सतकराज्यक्रे RRA ae मेओ, जयपुरके 
मृत महाराज रामसिंहके परम मित्र थे । छाड़ मेओकी सृत्यखे उनके स्मरणचिह्न स्थापन 
aide लिये महाराजने बहुतसा रुपया खच करके एक “ मेओहास्पिटळ ?? और 
चिकित्सालय स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त कारागारमें ओर भी एक अस्पताळ 
है, तथा सब मिळाकर २२ और चिकित्सालय हैं । 

सन्‌ १८८२१८३ इसंवीर्णे समस्त अस्पताळ ओर चिकित्सालबोंमें मिलाकर 
4 » १२२६९ रोणियोंकी चिकित्सा हुई, Ga वर्षेद्धी अपेक्षा इस वपेकी संख्या १४९५५ 
अधिक रही | संख्या वढतेका कारण यह था कि उक्त वर्ष दो नवीन विभागी 
# चिकित्सालय स्थापित हुए थे, ओर एक प्राचीन चिकित्साळय दुवारा स्थापित हुआ 
# था, ओर प्रजा अंग्रेजी चिकित्साकी विशेष पक्षपातिनी हुई & । 
; अन्यान्य अनुष्ठानोंके समान जयपुरमे चेचकका टीका देनेकी रीति भी प्रचलित 

हुई दे । सन्‌ १८८२८३ इसवीमें सत्र ३०९९६ मलनुष्योंकों टीका दिया गया था; पूर्व 
९8 qual अपेक्षा इस AIH २१४८५ मतुष्यांको अधिक टीका छगाया गया | 
शांतिरक्षाविभाग-जिस राज्यमें सइ प्रकारसे शान्ति विराजमान होती है, 
राज्यमें प्रजाकी उन्नति सरलतासे होता हैं ओर उसीसे राज्यके मंगळ सूचित होते 
5 हैं| अञ्ांति, अत्याचार, उत्पीडन, अराजकता जिस प्रकारसे राज्यको Pera करने- 
H वाळे हैं, उसी प्रकारसे प्रजाक प्राणघनकी रक्षा ओर वाणिज्य क्षिके व्याघात 
£ निवारणसे शान्ति होकर राज्यकी उन्नतिके द्वार स्वतः ही खुळ जाते Sl जयपुर 
. (४ महाराजकी प्राथनासे पंजाब ळेफिटितेण्ट गवनेर एकष्ट्रा असिस्टेण्ट कमिइतरने 
४ महाराज किशन नामक एक योगपात्रको जयपुरमें झांतिरक्षाक्क विभागपर अध्यक्ष 
भेजा । 
इन्होंने उस पदको ग्रहण करके आमेरमें शान्ति स्थापित की थी । शान्तरक्षा 
अवस्था इस समय संतोषदायक है | 
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राइ वा विशेष शांतिरक्षाविभाग-वृटिशभारतवपेधे जिस प्रकार ठगी और. डक्ै- A 
ताका निवारण करनंके लिये एक स्वतन्त्रविभाग है। जयपुरके महाराजने भी अपने राज्यमें 
) इसोप्रकारसे डकती ,राजमागेसे तरस्करता और राज्यकी सॉमाक भन्तमें उपद्रव इत्यादिको | 
i] दूर करनक [लय एक स्वतन्त्र शांतिरश्षाके विभागकी ad की | यह गिराई पुलिसके / 

> नामस ।वख्यात हूँ | कुंवर नारायणरसिह नामक एक साहसी कायछियक्ष मनुष्य इस वि- {‡ 
a भागक अध्यक्ष ह, इसके शासनसे आमेरराज्यमें इस समय समस्त प्रजा चिभेय होकर f 
R वाणिज्य ओर कृषिकारयेसें ळग रही है | } 

? कारागार-जयपुरके कारागारकी अवस्था इस समय बहुत उत्कृष्ट ह्‌, पाठकोंने कनल (5 
Bi Geis लिखे हुए इस इतिहास के अनेक स्थानोभे राजपूत राज्यके कारागारोंके शोचनीय 
43 TAFARI Fel होगा। कारागारके अनेक स्थान यमाल्य स्वरूप थे | कंदी अनेक 
a स्थानापर अनाहार दण्ड पाकर उसी कारागारमें, वन्द रहते थे | जयपुरके कारागारकी 
ह) अभाव अवस्था Sas सम्पूण विपरीति हे । सभ्य रीतेसे इस समय कारागार बनाये 
p ५ आर कार्देयाकों इस समय शिल्प इत्यादि अनेक विषयोंकी शिक्षा दी जाती हे, 
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i 
i आए कादयाक स्वास्थ्यका आर भो विशेष ध्यान रहता हे । जयपुरके गतविके शास- 
i TAPA जाना जाता हे कि,सन्‌ १८८२--८३ ईसवोसे वहांके कारागारमें प्रतिदिन 
F, 
+ 
G 


ह) वपल BRANA जिन. शिल्प द्रव्योको बनाया था उनको वेंचकर १४१८ रुपयेकी आम- 
र दना हुई ।?? 

& सतादाहू-यद्यापे बहुत दिनांसे सतीदाहकी रीति एकसाथ ही लोप हो गई है; पर- 
४४ न्तु इस समय बीचरेमें अनेक राजवृत स्त्रियां मृतक स्वार्माके साथ चितामें भस्म होनेकी 
i चेष्टा करती ह । यद्यपि सब्रको वह चेष्टा सफळ नह हुई, परन्तु एक दो स्थानपर अपने | 
हि| getar सहायतास किसे २ खान प्रज्वलित अञ्निमें जीवन त्याग किया है | जयपु 
& र रेसिडेण्ट मिष्टर ष्ट्राटनने लिखा हे-““सन्‌ १८८२ इसवी अक्टूबर महीनेमें जयपुरके ६४ 
६] भधीनके देशम एक ठाकुरकी विधवा खीने चिताकी onda जीवन विसर्जन किया 1 ६8 
a Sat यह समाचार पहुंचते ही मनुष्य भेजा गया;जो लोग इस कार्यमें लिप्त थे ड 

४9 पकड कर ळ आय आर विचार करके SANS प्रधान अपराधियोंको कठिन ger 
$9 साथ एक वषक छये कारावासकी आज्ञा दी गई; ओर अन्यान्य अपंराधियोंकों तीन व 
११ के लिये कारावासकी आज्ञा दी ?? । . 


शिझुकन्याका हत्या--रजवाडेमें बहुत समयस fay कन्याका हत्याकी राति प्रच- 
छित थी | योग्यपात्रके न सिङनेस तथ्रा विवाहमें भविक नके खर्च होनेसे असमथ पुरुष 
कन्याके जन्म ळेत ही उसको मार डाळते थे | इस समय वह रीति भो दूर हो गई el 

मिस्टर ष्ट्राटने लिखः है कि, गत atà शिशुकन्याकी हत्या आजतक नहीं हुई ?? | 


शिक्षाका विभाग--जो जाति जितनी शिक्षित होती है उसकी उन्नति भी उतनी 


F 
i 
६०० कदा बन्दी रहते ह, पहिले “ चपकी अपेक्षा इनकी संख्या बहुत कम हे । उक्त | 
R 
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zg यह शिक्षा जातिविश्वेष्क्षी ओर सम्पूण जगतूकी उन्नातिका कारण है । शिक्षाके 
H विस्तारके साथ ही साथ सानवमण्डळीको aay मजुष्यत्व-प्राप्तिकी सुविधा प्राप्त हुई है । 
जयपुरके मत महाराज रामासँह बहादुरने शिक्षाके शुभफठका अनुसन्धान करके अपनी 
ह प्रजामें वियाका प्रचार करना आवश्यक बिचारा था, ओर sara जयपुर राज्यमें सवेत 
शिक्षाके विस्तारका बीज बोया गया था आर थोडेसे ही BATH उत्त अमूल्य शिक्षा- 
रूपी वृक्षका अमृतमय फळ उन्होंने अपने राज्यमें उत्पन्न होता हुआ देखा । देशीय 
asain जितना क्षिक्षाका Heat हुआ हे उतनी ही उस जातिकी जीवन शक्तिने पहि- 
लेकी अपेक्षा चढतासे प्रबळ होकर .राजपूतजातिकी नवीन qe संलारमें उपस्थित कर 
दी । विचारवान्‌ मनुष्य इसका अनुमान सरळतासे करनेमें समथ होंगे । मूत महाराज 
रामसिंहने केवळ संस्क्रत,अंग्रेजी, दिन्दी, उर्दू इत्यादि भाषाआकी Wags विस्तारके लिये 
प्रति वपे बहुतसा धन GA किया था, यही नहीं, वरन्‌ वे इसको भढोभांतिख जानते थे 
के अंग्रेजी भाषार्का शिक्षाका अपने राज्यभें प्रचार होतेसे प्रजा विछायतकी शिक्षाको 
पाकर ससयपर जन्मभूमिके बहुतखे उपकार कर सकेगी | इसी BATA उन्होंने TAU 
अंग्रेजी पढनेके लिये agda कालिज बनवा दिये । सन्‌ १८८२--८३ इसवीकी शाखन- 
प्रणाळीक देखनेस हमने .जयपुरके शिक्षाविभागकों निम्नालिखित सं:क्षत्ततासे dated 
किया हे | 
कालिज--राजवानी जयपुरनें “ महाराज काठिज ?? नामका एक ऊँची श्रणीका 
कालिज है | सन्‌ १८४४ sada ag कालिज स्थापित हुआ था । यह कळकऋचेके निइव- 
विद्याळयके अधिकारमें है । इस काछिजके तीन भाग हैं, प्रथम अंग्रेजी माग--दूखरा fH 
संस्कृत और हिन्दीभाग, तीसरा फारसी ओर उदू विभाग | सन्‌ १८८२--८३ ईसवीमें (६ 
इसभें सब विद्यार्थी ९८२ थे | आखतसे प्रावादिन ३३१ छात्र उपस्थित होते थे । इसके FL 
les asa छात्रोंकी Gear ८८६ थी | अंग्रेजी भागमें ८०९ विद्यार्थी पढा करते हे । i; 
अन्यान्य विभागोंमें छात्राकों अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाती दे । कालिजके सब भागॉने # 


समस्त विद्या्थियोर्मे तीन अशामस दो अंशोके वियाथियांको अंग्रेजों शिक्षा दी जाती i 
हूं। Biles उक्त वर्षों सव २४३१५ रुपया खच हुआ था;इसमें विद्याथियॉको३ ३४४ ge 
रुपया [द्या गया, BUMS WMA F ७८१, सुसल्मान १९८, ईसाई FP 
२ आंर १ पारसी थे । कितने ही उपयुक्त शिक्षेत and ga sivas 
अध्यापक It नियुक्त ई | उनके यत्न, श्रम ओर पढानेसे कालिजका SAMY 
१ क्रमशः होती जाती है। गवर्नर जनरळके राजपूतानेमें स्थित एजेण्ट BAT त्राडफोडने लिखा 
ब है कि “cages काढिजमें विद्यार्यियॉका संख्या वढ गई g । इस काठिजख TREAT gp 
A अर्थात्‌ कलकत्तेके विश्ववियाळयमें प्रथम पर्क्षा देनेके Ga नौ विदयार्थी गये थे,जिनमैंस fe 
g तान पाव E पि कायक 0 जळा दृश विद्यार्थोने प्रवेशिका को परीक्षा दी थी,इनभथे एक पाख > 1, 
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$ Y 1 Keport of the political Administration of the Rajputana 
4४ States for the 1892-1883 : 
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i TNS विद्याळय-जयपुर राजधानीके अन्तर्गत चाँदपोळ नामक स्थानपर उक्त 
२ Ses अधीनमें एक शाखा पाठशाला है | यह शाखा सन्‌ १८८२ इसर्वामे स्थापित 
; RALI उक्त बसे उक्त विद्याळयके ४५ हिन्दू और पाँच सुसल्मान सब ५४ विद्यार्थी 
१ पदा करत थे । इस विद्याल्यमें हिन्दी, seat शिक्षा दी जाती है, इस विद्यालयका उक्त i 
५ वषम ACA +) खच हुआ ary F 
3... राजपूत विचाळय-राज्यक सामम्त इत्यादि उच्च राजपूताके पुत्रोंकी विद्याप्राप्तिके £? 
(2 EA राजधानीये सन्‌ १८६२ ईसबीमें एक विद्यालय स्थापित हुआ है। सन्‌ १८८२।८३ | 
RAAT उस विद्याल्यमें ३५ विद्यार्थी पढते थ । उसमें ३१ हिन्द और चार मुसलमान थे। £ 
उक TAH आसत प्रातादिन १५ विद्यार्थी पढने आते थे। इस विद्याल्यमें भी तीन दरजे | 
द | उक्त वपम इस विद्याल्यमें कुछ ४४३२॥ ) रुपये खर्च हुए i 
_ सस्कृत काळेज-सन्‌ १८४४ ईसवीमें राजधानीके बाचि यह संस्कृत कालिज प" 
व्याप्त हुआ ह । इस कालिजमें संस्कृतके भतिरिक्त हिन्दी भाषा भी सिखाई ८३ 
जाती हे । सन्‌ १८८२!८३ ईसवीमें इस कालिजके छात्रोंकी संख्या ६१ थी, i 
TRE वषम JAREN २१२ थी | औसत प्रतिदिन उपस्थित १०० विद्यार्थी, उक्त वर्षें £ 
कुळ ७५१६ ) रुपया व्यय हुआ | 

प्रथम शिक्षा विद्याउय-राजघानीके ey रक्त मुफास्सळ राजकीय प्रथम Rank £ 
विद्याळयाको संख्या सन्‌ १८८२1८३ ईसवी छ थी इसमें २६ में उदू ओर २० में | 
brat का रिक्षा दी जाती है | विद्यार्थियोंकी संख्या कुछ १०६५ है | 
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4 
$ saraaa विद्याढठय-राजधानी जयपुर और राज्यके अन्यान्य प्रदेशोभे 

p सन्‌ १८८२।८३०ईसवीमें राज्यसे सहायता पानेवाळे विद्याल्योंकी संख्या y १० थी। a 
i SAH RoR IRRI ऑर १०७ में उदूकी शिक्षा दी जाती हे, उक्त वर्षसें विद्याधियोकी 

fh संख्या ८२२० थी. 

शि मंआकाळज-दशाय राजकुमार आर सामंत कुमारोंके लिये अजमेरमें मेओकालिज | 
j 


स्थात इ । उस काठिजम जयपुरके बारह राजकुमार ओर सामन्तोंकी' पढाईका- खच 
ai महाराज ही देते हे । - r 
_ SIR डाध्मान्‌ खत महाराज रामसिंह खीशिक्षाके विशेष प्रेमी थे, इस ९ 
कारण उन्ह्ान अपन राज्यम खीशिक्षाक्रा प्रचार होनेके लिये. विशेष यतन किया या, रि 
और इस विषयमें वह सफछमनोरथ भी हुए थे। सन्‌ १८८२।८३ ईसवामें राजंधानी {5 
जयपुर आर उपनगरम १० आर अन्यत्र तीन सब मिलाकर १३ कन्या पाठशाळाएं थी) ।£ 
कत्याजाको leral उदू भाषाका शिक्षा और परिवारिक्त शिल्प शिक्षा भी दी जाती थी। A 
कन्याओंको संख्या ७६२, औसत उपस्थितिकी संख्या ५४७ उक्त समस्त Hawaii l 
उक्त ATA कुछ ६१५० रुपया AF हुआ था । + 
शिक्षा ही मनुष्योंकोी मनुष्यत्व AE मार्गपर चला देती हे। आर्यःराज्यमें साधा- f 

रण ढोकशिक्षा भळीभातिसे प्रचलित थी, इसका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता | इस कारण 
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आरयंशासनसे जो श्रेणी Ras ass बछत्रान्‌ थी, केवळ उसी श्रेणीके लोग मनुष्यत्द 
प्राप्त करके अपने स्वार्थसाधन BIAS लिये सच प्रकारसे समर्थ हुए थ | यदि adusa] 
साधारण लोकशिक्षा भळी भातिसे प्रचित हो जाती तो सामन्त शासनकी शीतिके द्वारा 
देशीय राज्याम जा भयेकर घटनाएं उपस्थित हुई थीं वे इसख अवश्य ही दूर हो स 
थीं । उच्च श्रणीके GAA बहुतोंको शिक्षाका स्त्राद आजतक नहीं सिला | आदिक 
क्या कहें वह अपने नामके हस्ताक्षर तक भी लिखने नहीं जानते | कई सो बर्षे पाहिळे " 
यूरूपमें जिस प्रकार उच्च श्रणीके सम्मानित सामन्त ओर नाइटगण घोर सूख थे, हस्त 
क्षर RAB आवश्यकता पडनेपर वह केवळ अपने aay अक्का चिह्न पत्रमें अंकित 
कर देते थ। हमने देखा हे (HHS बषे पहिले रजवाडेके ऊँची AMS सामन्तॉसें बहुतसे 
सामन्त इस प्रकारसे Hara चिह्न ही पत्रमें अंकित कर देते थ | सन्तोपका विषय है कि, 
अब Ag समय नहीं रहा हे | ययपि इस समय शिक्षाकी ज्योतिका प्रकाळ धीरे ९ रज- 
aH हो रहा हे, परन्तु यह अवश्य ही कहना होगा कि यदि राजा ओर झासन्त इ 
बातको विचारत तो इतनी शिक्षाका विस्तार कर सकते थे, कि Rae कारण आज aE 
घटी न होती | 
जयपुरेक शिक्षात्रिभागकी व्यवस्था रजवाडेके सम्पूण राज्यॉंकी अपेक्षा सबसे Ass 
ओर वतमान समयके लिये उपयोगी हे।इसको सभी सुक्त कण्ठेस स्वीकार करते हैं IgA 
ऐसी आशा हे फि,वतमान महारणाजके शासनसे शिक्षावि भागकी क्रमश: उन्नति होती रहेगी । 
समरविभाग--इतिह्रासत्रेत्ता टाड साहब लिखते हें कि “ सन्‌ १८०३ Sadi 
आमेरराजने तेरह हजार विदेशीय सना अपने अधीन Teel थी, इनमें तोपखान साहित 
| # दश कम्पनी पेदळ, चार हजार नागासेना, एकदल अलिगोल नामक सेनिक प्रहरी और 
सातसो अश्वारोही खना थी | Fa Bars अतिरिक्त सामन्त प्रायः चार हजार शिक्षित 
& अश्वारोह्दी सनाकी सरबराही करते थे, यह संख्या राज्यरक्षाके पक्षम यथेष्ट थी, परन्तु 
किसी विज्ञातिपर आक्रमण उपस्थित होनेपर कछवाहॉकी जातिमें बीस हजार War इक 
हो सकती 2” आचिसन ater सन्‌ १८६४ इधवीमें लिखत हें कि, जयपुरकी रणकुराळ 
सचाम गोलन्दाज ४५२७, पदाती ४६००;अश्वारोही ५१४२ आर नागा ४०९६ ये! 
वतमान सनाकी संख्या ७६८ गोळन्दाज, १०५०० Yaw, ३०३० अइवारोद्दी 


०९६ नागा आर ७८ AT हूँ । समरावेभागर्मे इस समय प्रत्येक वषमे आखत 
०१००० रुपये खच होते ह । 


टु गवनेमेण्टके प्रतापस इस समय WATTS चारों ओर शान्तिमतीदेवी नृत्य करती 
१) है; कोई विदेशी शत्रु आमेरपर आक्रमण करनके लिये उपस्थित नहीं हुआ, इस कारण 
J जयपुरक्ती सना बहुत RAA कार्यद्दीन भावले रहती थी, कोई वीरजाति क्‍यों न द 
{ sel aga समयतक GUA आाङस्यमावस्र समय व्यतीत किया, कि उसकी सामर्थ्य 


. च नष्ट ह्वा जाती है, इसका अनुमान सरळतासे दो सकता दै। सनादळ जितना समरक्षेत्रत 
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i Wash अर्थानको सेना भारतकी 
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ish [था | इसा जयपुरकी सेनाने एक समय 
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z ma परिवारिक अधिकारी वर्तेमान सामन्तो aa i 
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H ga खगार |खांगारोत टोढरी jaRa sad eat i 
H gaa मुलतानोत ।वांदसर ý á 7 H 
१४ पचायन म्चानोत agar defz THN | ३२ 
गोगा गोगावत q रावचांदर्सिद ` Beoeo] ८८ ` i 
i कायम खूभानी भांसखो पद्मसिंह - २५५३५ ३१ i 
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बनवीर पोता बाटको asfi १६००० ३५ 


Spes 
tee Bel 
Q 
yy 
Q. 
= 
A 


> 
i 
> 
D 
> . 
> 
P 
4 
H > 
IRA 


H 

& शपिहासवेत्ता टाड साहब प्रथ्वीराजके द्वारा बनाई हई उस “्राराकोटरी?? अथात्‌ H 

ği बारह सामन्त चराका तालिका प्रकाश करके उनके उस समय आमेर' राज्यमें कितने | o 

(1 सामन्त थ आर उनमें एक २ सम्प्रदायके अधीनमें कितने सामन्त थे, नसबरो मिछाकर: 4 | 
a [कितना आमदर्ना हावा थी; आर उनकी राज सरकारमें कितनी अइवारोदी सेना यद्धके : ६ 

$} समस सहायता दृता था, उसकी एक तालिका प्रकाश :कर गये हैं | इम उसको नीच. 5 

H अचिकळ प्रकाश करते है । = 
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+ प्रथम्र बारह प्रधान सामन्तोकी सम्प्रदाय। . 7 
% यद्यपि यह चार सम्प्रदाय sone जातिकी परन्ठु उन बारह TATI 
में नहीं थी यह वारह विदेशीय सामन्त हैं; इनमें अनेक जाति और वर्ण हैं । iA 
ड aga लिछते हैं कि, उक्त संप्रदायोमें इस समय अवश्य ही - भद्लबदुल हो me 
है कि इस समय इसका भी परिवर्तन हुआ दें । 
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